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॥ श्री: ॥ 
२ | विज्ञप्तिः 


n 


गद्भानाथान्‌ गुरून्‌ नत्वा वहुग्रन्थानुवादकान्‌ । 
तन्नाम्ना ग्रन्थसालायाः प्रक्रमं करवाण्यहम्‌ ॥ 
प्रशास्तपादभाष्यस्य कन्दलीटीकया सह। 
प्रकाशः कियतेऽस्माभिरनूद्य . देशभाषया ॥ 
संशोधनं कृतं यत्नैहिन्दीभाषानुवादिना । ` 
अस्मत्सहायकेनेव श्रीदुर्गाधरशमंणा ॥ 
लिखिता भूमिकाप्येका न्यायशास्त्रविदाऽमुना। ' 
वेदौषिकपदार्थांनां सम्यग्‌ बोघो यथा भवेत्‌ ॥ 


मालायाः सुमनश्चाद्यं सौमनस्यं प्रसारयेत्‌ । 
.; प्रार्थना काशिकापुर्या क्षेत्रेशचन्त्रशर्ंणः ॥ 


शास्त्रज्ञ पण्डितों के अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अथवा हिन्दी भाषा के 
साधारण बुद्धिमान्‌ जनता में अथवा विद्वानों में प्राचीन भारतीय दर्शनों के प्रति विशो 


मूल ग्रन्थों का अध्ययन नहीं कर सकते हैँ । इस त्रुटि की पूत्ति के लिये यह 
है कि हमारे मुख्य मुख्य दार्शनिक तथा अन्य शास्त्रों के ग्रन्थों का प्रामाणिक 
साथ प्रकाशन. हो, जैसे ग्रीक तथा लातिन भाषा की लोएब क्लैसिकल 
( LOEB CLASSICAL LIBRARY ) में हुआ है। काशी से प्रकाशित 
ग्रन्थमाला” ने अंशतः यह कार्य किया है । परन्तु इस ग्रन्थमाला में कुछ ही शास्त्रों का समा 
हुआ । यह ग्रन्थमाला भी इधर बन्द हो गई । क; 


हुई, मैंने प्रथम उपकुलपति श्री आदित्यनाथ झा जी से | 
माला हम भी प्रकाशित करें और उन्होंने इस प्रस्ताव को स 


दिवंगत गुरु विद्यासागर महामहोपाध्याय 
ग्रन्थों का अनवाद किया था 
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इस ग्रन्थमाला का प्रथम पुष्प है श्रीधरकृत “न्यायकन्दली” टीका सहित प्रशस्त- |. 
पादाचाये कृत 'पदार्थथमंसंग्रह नाम का वैशेषिक भाष्य । इन पुस्तकों का संशोधन 
और अनुवाद विश्वविद्यालय के अनुसन्धान सहायक न्यायाचायं श्री दुर्गाधर झा ने किया 
` है । “पदार्थधर्मसग्रहँ” वैशेषिक शास्त्र में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है, कणाद कृत वैशेषिक सूत्रों ... । 
की क्रमिक व्याख्या नहीं । यह ग्रन्थ इतना प्रामाणिक समझा गया कि इसके आगे सूत्र | 
का प्रचार कम हो गया । पदार्थधर्मसंग्रह के ऊपर विद्वानों ने टीकायें लिखीं । ऐसी तीन 

ठीकायें बहुत प्रसिद्ध हैँ--श्रीधरकृत 'न्यायकन्दली', उदयनकृत 'किरणावली' और व्योम- | 
शिवाचायंक्कत “व्योमवती'। इनमें “न्यायकन्दली” ग्रन्थ लगाने की दृष्टि से सर्वोत्तम € 
है । इस कारण से इस टीका का और उसके अनुवाद का यहां समावेश किया गया है । 


आगे इस ग्रन्थमाला में उदयन कृत 'न्यायकुसुमाञ्जलि' (गद्य और पद्य) और 
अन्य ग्रन्थों का प्रकाशन. होगा । दर्शन शास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के भी ग्रन्थ `| 
प्रकाशित किये जायेंगे । | 


| _ १४-१२-१९६३ क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय 
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भूमिका 
७ ७ ग्यायकन्दली सहित प्रशस्तपादभाष्य को हिन्दी अनुवाद तथा टिप्पणियां के साथ 
पण्डितों के समक्ष उपस्थित करते हुये मुझ विशेष हर्ष हो रहा है। हर्ष दो कारणों से हैं 
(१) वर्तमानकाल में दुलेभ इस टीका के साथ प्रशस्तपादभाष्य की पुस्तक “मूल संस्कृत 
पुस्तकों के चाहनेवालों के लिये . सुलभ हो जायगी। (२) एवं प्रशस्तपादमाष्य और 
न्यायकन्दली का अर्थ हिन्दी संसार के सामने स्पष्ट हो जायगा । 
पुस्तक का सम्पादक हो या अनुवादक सब के लिये यह अलिखित कर्त्तेव्य 
निदिष्ट सा हो गया है कि पुस्तक के साथ वह कोई भूमिका अवश्य लिखे । तदनुसार 
में भी एक भूमिका लिख रहा हूं । 
शास्त्रों से ज्ञान लाभ करने के लिये पद और .पदार्थो का सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक 
है । इनमें पद ज्ञान के लिये जिस प्रकार व्याकरणशास्त्र का शरण लेना अनिवार्य है, 
उसी प्रकार पदार्थज्ञान के लिये कणादनिमित इस दर्शन की भी आवद्यकता है। वैशेषिक 
दर्शेन की इस आवश्यकता को “कांणादं पाणिनीयञ्च सवेशास्त्रोपकारकम्‌ इत्यादि उक्तियां 
भी समर्थन करती हें । अतएव वैशेषिक दर्शन की उपादेयता में तो कोई सन्देह ही नहीं है । 
वेशेषिकदशन ओर इसके सूत्र । 
इस के तीन नाम अधिक प्रसिद्ध हैं (१) वैशेषिकदर्शन (२) औलुक्यदशन ना 
और (३) - काणाददर्शन । र >). 
इन में वैशेषिक' नाम के प्रसङ्ग में ६ प्रकार की युवितयां प्रचलित हैं। (१) ड 
“अन्यत्र अन्त्येम्यो विशेषेम्यः' (१-२-६) इस सूत्र के अनुसार 'अन्त्य' विशेष पदार्थं के 
साथ सम्बद्ध जो दर्शन! वही 'वंशेषिकदशंन' है, क्योंकि दूसरे किसी भी दर्शन में इस 
प्रकार का 'विशे+' पदाय स्वीकृत नहीं है । अतः 'विशेष' रूप स्वतन्त्र पदाथ के निरूपण 
के द्वारा यह अन्य दर्शनों से अलग समझा जा सकता है । अतः दूसरे दर्शनों से इसको 
अलग समझानेवाली यह वंशेषिकदर्शन' संज्ञा है । 3 न्य 
(२) न्यायदर्शन में दुःखों की पूर्ण. निवृत्ति को 'मोक्ष' कहा गया है । इस | 
दर्शन में आत्मा के सभी विशेष गुणों के पूर्ण विनाश को अपवग माना गया है । | 
अतः सभी दर्शनों के द्वारा समान प्रतिपाद्य मोक्ष के प्रसङ्ग में यह विशेषगुण 
अवलम्बन कर उस के मूलतः उच्छेद को मुक्ति माना है, अतः विशेष एव वैशेषिक” 
इस स्वार्थिक प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न 'वैशेषिक' शब्द के द्वारा मोक्ष के प्रसङ्ग में इस | 


“वेशेषिक” दर्शन है। र व्य 
(३) 'विगतः दोषो यस्यः तत्‌ विशेषम्‌ इस व्युत्पत्ति के अनुसार 

प्रकृत “विशेषः शब्द का अर्थ है । विशेष एव. वेशेषिकम्‌' इस प्रकार 

करके यह. वैक्षेषिक' शब्द निष्पन्न है. । अर्थात्‌ नैयायिकादि पदाथा. 


00:04 ।€ 
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कौ स्वीकार कर प्रमाणादि जिन पदार्थों को स्वीकार किया है, वे सभी वैश्येषिकों से स्वीकृत 
सात पदार्थों में ही “निरवशेष” होकर अन्तर्भूत हो जाते हैं। कोई भी अन्तर्भूत होने 


से अवशिष्ट नहीं रहते, अतः इस दर्शन का नाम “वैशेषिक दर्शन! है । 


(४) “विशेषणं विशेष: इस व्युत्पत्ति के अनुसार लक्षणपरीक्षादि के क्रमः “ले 


पदार्थो का प्रतिपादन ही प्रकृत में 'विशेष' शब्द का अभिप्रेत अर्थ है । उक्त. प्रतिपादन 
रूप कार्य जिस शास्त्र के द्वारा हो वही 'वंशेषिकदशंन' है । इस प्रकार से व्याख्या करने- 
' वालों का अभिप्राय है कि सांख्य वेदान्तादि दर्शनों में मोक्ष के. लिये साक्षात उपयोगी 
_ आत्मा एवं अन्तःकरणादि पदार्थं और सृष्टितत्त्व प्रभृति ही विशेष रूप से विवेचित 
हुये हैं। इस से जगत्‌ के और पदार्थों के तत्त्व यथावत्‌ परिस्फुट नहीं होते। आत्म 


तत्त्व को समझने के लिये भी आत्मा के सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के पदार्थों 


. का. ज्ञान आवश्यक है। अतः आत्मा और. उन के सजातीय और . विजातीय सभी 


-पदार्थो की ओर 'विशेष' रूप से मुमुक्षुओं की दृष्टि आकृष्ट करने के कारण ही इस 


क दर्शन का नाम 'वेशेषिकदशंन' है । 


(५) प्रकृत विशेष शब्द के भेद! और “विशेषगुण' दोनों ही. अर्थ हैं । इन दोनों 


' अर्थों के साथ सम्बद्ध जो दर्शन वही वशेषिकदर्शन' है। वेदान्तदशेन के अनुसार 


आत्मा में भेद और विशेषगण ये दोनों ही नहीं है। इस दर्शन में आत्माओं में परस्पर 
भेद और ज्ञान इच्छा प्रभृति विशेषगुण दोनों ही स्वीकृत हैं। सांख्यदर्शन में आत्माओं 
में परस्पर भेंद यद्यपि स्वीकृत है, फिर भी वे आत्मा में विशेषगुण की सत्ता नहीं मानते । 
तस्मात आत्मा में उक्त भेद और विशेषग्ण इन दोनों विशेषो' का प्रतिपादन करते 
हुये महषि कणाद नें इस नाम.के द्वारा यह सूचित किया है कि वेदान्त और सांख्यदर्शन 


से यह. दर्शन गतार्थ नहीं है। 
0, (६) विशेष शब्द का प्रयोग परमाणू, अथं में भी होता है तदनुसार परमाणु ' 
` “कौ. सत्ता और तन्मूलक. सूष्टि जिस दर्शन में स्वीकृत हो वही 'वेशेषिकद्शंन' है.। कुछ 
विद्वानों की ऐसी भी सम्मति है। क उ मक 


औलूकयदर्शन 


काणाददशन 


क द्वारा रचित होने के कारण, इसे काणाददशन भी कहते हैं । . 


SPT TNO Sesh SO 
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में लाघव और स्वारस्य है, इसे पण्डितगण विचार कर देख | ॐ 
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वेशेषिकसूत्र.और उसकी टीकाओं की परम्परा 
वैशेषिकसूत्र के ऊपर प्रशस्तपाद कृत भाष्य से पहिले की ठीकायें उपलब्ध नहीं: 
हैँ । रावणकृत भाष्य एवं भारद्वाज कृत वृत्ति .की बातें सुनने में आती हैं, किन्तु वे अपने 
स्वेकप में उपलब्ध नहीं हैं। ग्रन्यान्तरों मे उनकी चर्चा अवश्य मिलती है । प्रशस्तपादकृत> | 
भाष्य के हारी सभी सूत्रों के अर्थ प्रकाशित नहीं होते । अतः शङ्कुर मिश्र कृत उपस्कार 
तका के द्वारा ही इतन दिनों तक सूत्रों के प्रसङ्ग में जो कुछ भी कहा जाता: रहा 
है । इधर दरभङ्गा विद्यापीठ से अज्ञातनामा किसी दाक्षिणात्य विद्वान की टीका प्रकाशित 
हुई है। उत ग्रन्थ के सम्पादक उसे उपस्कार से प्राचीन और किरणावली से अर्वाचीन 
मानते हैं । , गायकावाड़ ओरियण्टल सिरीज से अभी चन्द्रानन्द नाम के किसी विद्वानु- 
की एक वृत्ति निकली है। -पं० -श्वीजयनारायण भट्टाचार्य और पं० श्रीचन्द्रकान्तः तर्काः 
लङ्कार, की टीकायें प्रायः इसी शताब्दि की हैँ । सूत्र के सांख्याओं को सम्बन्ध में प्रथमोवत 
तीन टीकाओं में काफी अन्तर है । शेष दोनों अर्वाचीन टीकायें इस के सम्बन्ध... 
श्री शङ्कूरमिश्र के अनुयायी हें । उपस्कार के अनुसार .सूत्र की संख्या है ३७० औ 
मिथिला विद्यापीठवाली पुस्तक के अनुसार ९ अ० के पहिले आह्लिक «तक सूत्रों-की 
संख्या ही ३२४ हैं। इस पुस्तक में आगे .का अंश नहीं है, क्योंकि टीका उतनी ही उपलब्ध 
थी । अगर इसके आगे के उपस्कारानुयायी सूत्रों को जोड़ देते है तो उसकी संख्या 
३५३ तक ही पहुंचती है । इस प्रकार सूत्रों के सम्बन्ध मे मतान्तर चले आरहे हैं । 
स्थिति यहं मालूम होती है कि प्रशस्तपाद की भाष्यरचना के बाद उसके सौष्ठव के 
कारण सूत्र की तरफ से सबका ध्यान ही हट गया, और वँशेषिकदर्शन के सम्बन्ध में 
जितने भी कुछ विचार हुये या ग्रन्थ-रचनायें हुई सभी प्रशस्तपादभाष्य को आघार मानकर 
ही होने लगी । मिथिला विद्यापीठ से और बड़ौदा से प्रकाशित पूर्वोक्त वैशेषिकसूत्र के 
दोनों पुस्तकों को छपने बाद एक बात और सामने आयी है । उन दोनों ही पुस्तकों 
में “घर्मेविशेषप्रसूतात्‌'” (१-१-३). इत्यादि उपक्रम सूत्र नहीं हुँ। किन्तु धर्मनिरूपण 
की प्रतिज्ञा और लक्षण लिखने के बाद हठात्‌ “पृथिव्यापस्तेजो वायु: (१-१-५) इस 
सूत्र के द्वारा पदार्थों के विभाग से जो असङ्गति की आपत्ति आती है, उसको 
उन दोनों टीकाकारों ने अपनी अपनी टीका में जिस युक्ति से समर्थन किया है, वह 
युक्ति 'बर्मेविशेषप्रसूतात्‌' इत्यादि सूत्र के द्वारा कही :हुई युक्तियों से अधिक भिन्न नहीं 
है। इस. प्रसङ्ग में दो. ही बातें संभव जान पड़ती हे. (१) जिन लोगों ने 'बर्मविदोधर- 
प्रसूतात्‌'' इत्यादि को सूत्र -नहीं माना है, उन लोगों के हाथ. में जो सूत्रावली आई 
उसके मूल लेखक :से.प्रमादवश :उक्त सूत्र छूट गया हो और उस के बाद से उसी 


सुत्रावली का प्रचार उस क्षेत्र हो गया हो। अथवा ( २) धमंव्याल्या की प्रतिज्ञा और 
लक्षण कहने के बाद हठात्‌ पदार्थ निरूपण करने से जो असंगति आती है, उसकीपुति | 
किसी विद्वान्‌ ने अपनी सूत्र पाठ की पुस्तक में “घर्मविशेषप्रसूताद इत्यादि शब्दा के 
द्वारा टिप्पणी रूप में कर दी हो। आगे उस पुस्तक के आधार पर लिखनेवाले किसी | 
दुसरें लेखक ने भ्रमंवश उस टिप्पणी को सूत्र समझ कर यकु सूत्र रूप में लिख दिया हो । | 
अम और प्रमाद:इन दोनों की संभावनाओं में से प्रकृत में किस संभावना की. कल्प 
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बेशेषिकदर्शन और ईश्वर . कि 
` सभी जानते हैं कि न्याय और वैशेषिकदशैन के आचार्यो ने ईश्वर साधन के 


प्रसङ्ग में बहुत कुछ लिखा है। किन्तु वैशेषिक दर्शन के कणादरचित सूत्र में ईश्वर 
सन्द का स्पष्ट उल्लेख न रहने के कारण एवं स्पष्ट रूप से. ईदइवर साधन कॅ? 


कोई प्रकरण न रहने के कारण कुछ विद्वानों का कहना है कि कणाद के समय से लेकर : 


प्रशस्तपाद से पहिले तक वैशेषिकदशेन . में ईश्वर स्वीकृत नहीं थे । अतः मूलतः -यह 
दर्शन ईइवरपरक नहीं. है। ' : 

: _ वैदोषिक दर्शन को ईश्वर परक “माननेवालों की दृष्टि इस प्रसङ्ग में कुछ भिन्न 
प्रकार की है। उनका कहना है कि-किंसी वस्तु का स्पष्ट उल्लेख न करना ही उस वस्तु 
के' अभाव का साधक नहीं हो सकता, किसी वस्तु की सत्ता को अस्वीकृत करना है तो 
फिर उस के लिये उस प्रसद्ध में केवल मौन साधन से ही काम नहीं चल सकता। 
उसके लिये उक्त वस्तु की सत्ता के विरुद्ध युक्तियों का स्पष्ट रूप से निर्देश आवश्यक 
है। क्योंकि किसी वस्तु की अनुक्ति ही उसकी विरोद्धोक्ति नहीं हो सकती । अनुक्ति 


और विरुद्धोक्ति में बहुत अन्तर है। र 


अतः प्रशस्तपाद प्रभृति आचार्यो ने एवं उनके अनुयायी ` उदयनादि आचायों 
ने ईश्वरं साधन के प्रसङ्ग अपनी चरम प्रतिभा का परिचय दिया है । एवं 
इस दर्शनं में ईश्वरं को सिद्ध भानकर उंपपादन किया है । शंङ्करमिश्च प्रभृति सूत्र 
कै टींकाकारों ने सूत्र के द्वारा ही ईइवरसिद्धि का भी प्रयांस किया है । उन लोगों का कहना 
हैं किसी विषय का स्पष्ट उल्लेख, न होने पर भी उसके अन्य उपपांदनों से उस विषय 
में उस व्यक्ति की अनुमति का पता चलं जाता है | जैसे व्याकरणशास्त्र में योग- 


` विभांगादि के द्वारा सूत्र में अनुद्दिष्ट विधानों का भी आक्षेप होता है। इसी प्रकार 


< = 


प्रकत मे तंद्रचनादाम्नायस्य ध्रामाण्यम्‌' (१-१-३) संज्ञाकमंत्वस्मद्विशिष्टांनां लिङ्गम्‌ 

(२-१-१८) प्रत्यक्षप्वृत्तत्वात्संज्ञाकर्मणः (२-१-१६) इत्यादि सूत्रों के द्वारा आनुषङ्गिक 

रूप में ईशवरसिद्धि का प्रयास शङ्कूरमिश्रादि टीकाकारों के द्वारा किया गया है। 
धर्म और वंशषिकदर्शन 


. वशेषिकदर्शन का. आरम्भ 'धमेव्याख्या' की प्रतिज्ञा से हुआ है । उसके दुसरे सूत्र के 
द्वारा अवसरप्राप्त घर्मे का. लक्षण कहा गया है । और तीसरे सूत्र के द्वारा धमं के कारणीभूत 
यागादि के प्रतिपादक वेदों में प्रामाण्य का प्रतिपादन हुआ है। 'वर्मविशेषप्रसुतात्‌' इत्यादि चोथे 
सूत्र के द्वारा यह उपपादन किया गया है कि द्रव्यादि छ: पदार्थों के साधम्यं एवं बं धम्यं सहित 
तत्त्वज्ञान के द्वारा ही निःश्रेयस का लाभ होता है । उक्त तत्त्वज्ञान निवृत्तिलक्षण विशेष प्रकार 
के टा उत्पन्न होता है । फलतः निःश्रयेसः के लिये धमं अत्यन्त आवश्यक है, अतः उसका 
रूपण भी आवश्यक है, जिसके लिये इस शास्त्र का आरम्भ उचित है । फिर इसके 
बाद घ्म के सम्बन्ध में विशेष चर्चा नहीं दीख पड़ती है । क्रम के अनुसार और पदार्थों की 


क भी निरूपण किया गया है । पदार्थों के निरूपण से ग्रन्थ की समाप्ति हो 
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इस प्रसङ्ग में कुछ लोगों का आक्षेप है कि धर्मे निरूपण के लिये प्रवृत्त शास्त्र 
में धमं की इतनी सी चर्चा हो और उससे असम्बद्ध द्रव्यादि पदार्थों का इतना विस्तृत 
वर्णेन हो यह कुछ ठीक नहीं जंचता । इसी आक्षेप की प्रतिध्वनि धर्म! व्याख्यातुकामस्य . 


«*स्ट्पदार्योपवर्णनम्‌ । सागरं गन्तुकामस्यः हिमवद्गमनोपम्‌' इत्यादि वचनों से होती है। 


०७० 


इस प्रसङ्ग में वैशेषिकसिद्धान्त के अनुयायियों का यह कहना है कि इस शास्त्र 
में जिस धर्म की व्याख्या" कौ प्रतिज्ञा की गयी है वह पुव॑मीमांसा के प्रतिज्ञासूत्र में कथित 
धर्म से भिन्न है। मीमांसकों ने धर्म शंब्द से यागादि क्रियायों को लिया है। ये 
क्रियाय केवल वेदों के द्वारा ही प्रमित हो सकती है । फलतः केवल वेद ही धर्मरूप 
क्रिप्रा कलाप के ज्ञापक हेतु हैं। किन्तु इन क्षणिक क्रियकलापों को स्वर्गादि कालपर्यन्त 
रहने को सम्भावना नहीं है, अतः मध्यवर्ती एक अतीन्द्रिय अपूर्व की कल्पना मीमांसक 
भी करते हँ. । वैशेषिक गण इस अपुर्व को ही धर्म कहते हैं। यह धर्मे केवल अनुमान 
से ही समझा जा सकता है। अतः जिस प्रकार मींमांसक यागादि कर्मकलाप रूप धर्म 
के ज्ञापक प्रमाण रूप वेदों के अर्थ के निर्णय में ही अपना सारा श्रम व्यय किया है, 
उसी प्रकार अगर वेशेषिकगण आत्मनिष्ठ उक्त अपूर्वं रूप गुण के एकमात्र साधक अनुः 
मान और आवश्यक पदार्थ निरूपण के प्रसद्ध में अधिक जागरूक हों तो उनके ऊपर 
प्रतिज्ञात अर्थ से असम्बद्ध अर्थ के अभिधान का दोष नहीं मढा जा सकता । 


दूसरी बात यह है कि अगर वैशेषिक दर्शन के उपक्रमस्थ धमं शब्द से भी 
यागादि क्रियाकलापों को ही लें, तथापि द्रव्यादि के निरूपण को यागादि से सर्वथा असम्बद्ध 
नहीं कहा जा सकता । हेतु दो प्रकार के होते हैं एक ज्ञापक और दूसरा उत्पादक । 
दण्ड घट. का उत्पादक कारण है और धूम व्ल का ज्ञापक कारण है । इसी कारणत्व 
साम्य से दोनों में दोनों प्रकार के हेतु बोधक पदों से हेतु में पञ्चमी विभक्ति होती है 
जैसे कि दण्डाद्‌ घटः, धूमाद्‌ वाह्लिः इत्यादि। प्रकृत में विधिवाक्य रूप वेद घमं के ज्ञापक 
कारण हैं और द्रव्यादि पदार्थं उनके उत्पादक कारण हैं। क्योंकि ब्रीहि भ्रमृति द्रव्य, 
आरुण्यादि गुण, उत्पवन अवहननादि कमे, ब्राह्मणत्वादि सामान्य इन सबों को मीमांसाशारत्र 
में भी यागादि का सम्पादक माना . गया है। इसी प्रकार इनके तत्त्व ज्ञान में सहायक 
विशेष और समवायं का तत्त्वज्ञान-भी परम्परया याग में उपकारक है । फिर धमं व्याख्या 
के प्रसङ्ग मे द्रव्यादि पदार्थों के निरूपण करनेवालों को सागर जाने की इच्छा से हिमालय 
जानेवालों की उपमा देना कहां तक उचित है ? | 7 

इस दर्शन के ऊपर सब से अधिक प्रहार हुये हैँ और हो रहे हुँ, अपने यूथ के i 
दार्शनिको द्वारा भी और त्रयीबाह्य बौद्धादि के द्वारा मी । किन्तु इन सभी विरोधियों _ 
नें इस शास्त्र के प्रसङ्ग में आचाये महषि प्रशस्तपाद को ही सब से प्रमाणिक व्याख्याता 
रूप मे मानते चले आ रहे हैं। अतः प्ररस्तपादभाष्य का महत्त्व तो निविवाद 
है। तब रही बात यह भाष्य है? या स्वतन्त्र निवन्ध ग्रन्थ है El इस प्रसङ्ग में 'सूत्रार्थों 
वर््यते येनः भाष्य का यह लक्षण पूर्ण रूप से संघटित न होने झडी कारण ही जती 
उपस्थित होता है । किन्तु यह भी ध्यान देने की बात है इस न में या 
में भी स्वतन्त्र निबन्ध ग्रन्थों की कमी नहीं है। उन सबों के ऊपर : दृष्टिपात 
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परः प्रशस्तपाद भाष्य को स्वतन्त्र , निबन्धः मानने में भी कुछ कठिनाई होती है । क्योंकि 
इस ग्रन्थ में जिस प्रकार अपने सभी मन्तव्यों को प्रतिपद सूत्र के द्वारा -प्रतिपन्न करने 
को चेष्टा. की गई है, वसी चेष्टा और स्वतन्त्र निबन्धग्नन्थों में नहीं देखी जाती। 
क अत: इसे भाष्य, न मानने वालों को भी इसे और . स्वतन्त्र निबन्धग्रन्थों से भिन्न. 
. प्रकार का मानना ही होगा! अतः हम “यथास्थितिपालको का कहना है “कि: यह वैशे- 
बिकसूत्रों का भाष्य ही है। 'भाष्य के सभी. लक्षण इसमें पूर्णरूप से संघटित नहीं होते 
यूह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पदों के जितने भी अर्थ होते हैं, वे सभी 
अविकल रूप से सभी अभिधेयों में नहीं घटते । यह बात भाष्य. पदः से निविवाद ह 
रूप से. समझे जाने वाले भ्रन्थों में भी देखी जा सकती है कि सभी भाष्य कहानेवाले प्रन्थों 
_ में उक्त सूत्रातुवतिता समान नहीं है, थोड़ा वहुत अन्तर है ही । तस्मात्‌ यह ग्रन्थ भाष्य 
के पूर्णलक्षण से युक्त न होने पर भी भाष्य ही है, प्रामाणिकता में तो किसी भाष्य 
ग्रन्थ से न्यून. है ही नहीं । 


इसके बाद तो फिर वैशेषिक दर्शन के प्रसङ्ग में जो कुछ भी टीकादि ग्रन्थों का 

निर्माण हुआं, सब इसी ग्रन्थ को आधार मानकर हुआ । जिनमें (१) मिथिला के -श्री 
उदयनाचाय की किरणावली (२) कङ्गकुलालङ्कार श्री श्रीवर भट्ट की न्यायकन्दली 
और (३) विदृत्कुलांलङ्कारण श्री व्योमशिवाचार्थं की व्योमवती ये तीन प्राचीन टीकायें 

 अचिक प्रसिद्ध हुई | इनमें भी किरणावली टीका सम्पूर्णं न होने पर भी सबसे 
` _ अधिक मान्य. हुई और इसकी टीका और उपटीकाओं की एक लम्बी परम्परा बन गयी। 
' न्यायकन्दली पर भी टीका की रचनायें हुई, किन्तु वे उंतनी प्रसिद्धि न पा सकीं। 

' गुजरात भ्रान्त में इसका प्रचलन अधिक सुना जाता है!। न्यायकन्दलीटीका की सबसे खूबी यह है 
कि वह सम्पूर्ण प्रशस्तपाद भाष्य के ऊपर है, और मूल ग्रन्थ प्रायः के प्रत्येक पद को सादे 
शब्दों में समझाने में अधिक तत्पर है। व्योमवतीः टीका प्रायः दक्षिण मे अधिक प्रचलित 
| इन तीनों से भिन्न पद्मनाम मिश्रकृत सेतु और जगदीश तर्कालङ्कार की सूबिति ह 
का भी है, किन्तु: दोनों: ये ही असम्पूर्ण हैं। `. ह 


वंशेषिकदशंन के सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरुण 


शेषिंकदर्शन. का आरम्भ धर्म! व्याख्या की प्रतिज्ञा से हुआ है। सभी प्रकार 
और पारलौकिक इष्टों और मोक्ष के साधन को ही इस दर्शन में: धर्म कहते 


ऐहिक तथा पारलौकिक स्वर्गादि सुखों-की प्राप्ति होती है। एवं 
बिशेष घर्म के द्वारा (१) द्रव्य, . (२) गुण, (३) कर्म, ` (४) 
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गया है, किन्तु आत्मा को अच्छी तरह समझने के लिये भी संसार के और संभी पदार्थों 
को समझना आवश्यक है। अपने सहधमियों से. और विरुद्धधमियों से विविक्त - 
होकर किसी . व्यक्ति को समझे विना उसका तत्त्व समझना सम्भव नहीं ' है । संसार 
| लकी प्रत्येक वस्तु और सभी वस्तुओं के साथ किसी न किसी प्रकार सादुस्य या . वेसादृर्य 
Fe से युक्‍त है, अतः. परस्पर सम्वद्ध है। अंतः एक वस्तु को समझने के लिये और सभी 
वस्तुओं को भी समझना आवश्यक है.। सुतराम्‌ आत्मा को समझने के: लिये भी, संसार के 
अर सभी वस्तुओं को संमझना आवश्यक है । किन्तु संसार के असंख्य वस्तुओं को अलग 
अलग प्रत्येकशः समझना साधारणजनों के लिये सम्भव नहीं है । अतः महषि कणाद ने समझने की 
की सुविधा के लिये जगत को द्रव्यादि सात भागों में विभक्त किया है । फलतः इनके 
मत से संसार के सभी . वस्तुयें द्रव्यादि सात पदार्थों में से. ही कोई हो 
सकती हुँ। . १ | शीड 


द्रव्य 


द्रव्य उसे कहते हैँ जिसमें गुण हो या क्रिया हो। इसका यह अर्थ नहीं कि 
सभी द्रव्यों में सभी अवस्थाओं में गुण या कमं रहते ही हैं, ' क्योंकि उत्पत्ति के 
समय. उत्पत्तिशील पृथिव्यादि द्रव्यों में भी गुण या कमं नहीं रहते । गुण और 
कमे का समवायिकारण' आश्रयीभूत द्रव्य ही हे जो अपनी उत्पत्ति से पहिले नहीं रह 
सकता । अतः उत्पत्ति के समय द्रव्य बिना गुण या विना कर्म के ही रहते हे । उत्पत्ति 
के बाद उनमें गूण या क्रिया की उत्पत्ति होती है । आकाशादि विमुद्रव्यों में तो क्रियायें 
कभी रहती ही नहीं । अतः गुण या क्रिग्रा से युक्त जो,पदार्थ वही द्रव्य'है' इस लक्षण का 
अर्थं इतना ही है कि गुण और कर्म द्रव्यो में ही रहते हे द्रव्य से भिन्न गणादि में 
नहीं । वस्तुतः द्रव्यत्व’ जाति ही द्रव्य का लक्षण 'है। यह द्रव्यत्व जाति कहां रहती 
है? इस को समझाने के लिये ही कर्म का विशेषतः गुण का सहारा लिया जाता है । विभिन्न 
| व्यक्तियों को: किसी एक रूप से समझने के लिये उन सभी व्यक्तियों में किसी सादृद्य 
गी की आवंश्यकता होती है । सभी मनुष्य परस्पर भिन्न है, किन्तु ठीक एक ही आकार के दो 
| मनुष्य नहीं मिल सकते । किन्तु सभी मनुष्यों में कुछ आन्तर और बाह्य सादृद्य भी 
|. , हैं, जिनके चलते सभी मनुष्यों मै यह मनुष्य है इस एक तरह का व्यवहार होता 
। है । इस प्रकार जिन सभी व्यक्तियों में 'यह द्रव्य है इस प्रकार का व्यवहार होता है 
| उन सभी द्रव्यों में कोई सादृश्य अवस्य ही होना चाहिये, इस सादृइ्य के लिये संयोग . 
और विभाग नाम के गण को आचार्यो ने उपस्थित किया है । संयोग सभी द्रव्यो म॑ 
समान रूप से रहनेवाला गुण है और विभाग भी।: अतः सभी द्रव्य संयोग या विभाग. 
के समवाथिकारण है । संयोग और विभाग. का समवायिकारण होना या समवायि- । 


° 
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समझना चाहिये । 


विभाजकवमों 
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पृथिवी जल तेज वायु आकाश काल दिक्‌ आत्मा और मन ये नौ प्रकार द्रव्य 
के हैं। इन सभी द्रव्यों को नित्य और अनित्य भेद से दो भागों में बांटा जा सकता 
है। पृथिवी जल तेज वायु इन चार ब्रव्यों के परमाणु और आकाश काल दिक्‌ आत्मा 
और मन ये सभी द्रव्य नित्य हे । एवं कथित परमाणुओं से भिन्न पृथिव्यादि चारों द्रव्य ,क्रे.. 
संभी प्रभेद उत्पत्तिशील होने के कारण अनित्यं हे । अनित्य द्रव्यों में से पृथिव्यादि 
तीन द्रव्यो को शरीर, इन्द्रियं और विषय इन तीन भागों .मे विभक्त किया गया है। 

किन्तु वाय्‌ का इन तीनों से भिन्न प्राण नाम का एक चौथा भेद भी है। 
आत्मा विम्‌, है अतः सभी मूर्तं द्रव्यो के साथ उसका संयोग है, किन्तु सुख 
दुःखों का अनुभव अर्थात्‌ भोग वह शरीर में ही करता है । अतः शरीर के साथ उस 
का और मूते द्रव्यों से विलक्षण प्रकार का अवच्छेदकत्व नाम का सम्बन्ध है । इस सम्वन्ध के ही 
कारण शरीर को आत्मा के भोग करने का 'आयतन' कहा जाता है । फलतः 
आत्मा के भोग का आयतन ही. शरीर' है । यह शरीर भी पार्थिव जलीय 
तैजस और वायवीय भेद से चार प्रकार के है । इनमें मानव शरीर पार्थिव है 
क्योंकि इस शरीर का उपादान पृथिवी रूप द्रव्य ही है । यद्यपि जलादि और द्रव्यों 
का ,भी सम्बन्ध इसमें प्रतीत होता है फिर भी वे इसके उपादान या समवायिकारण 
नहीं हैं, निमित्तकारण हैँ। पृथिवी से लेकर आकाशपर्यन्त सभी भूतद्रव्य शरीर के 
बनने में हेतु हैं, अतः यह शरीर पाञ्चभौतिक भी. कहलाता है । अस्मदादि के शरीर 
का उपादान कारण या समवायिकारण पृथिवी रूप द्रव्य ही है, अतः उसे पाथिव कहा 
'जाता है । वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार शरीर का समवायिकारण पृथिवी, जल, तेज 
+ बायु. इन चारों में से कोई एक ही है, शेष चार उसके निमित्तकारण हैं। अतः 
बे पृथिवी रूप उपादान से उत्पन्न हम लोगों का शरीरपाथिव है । पार्थिव शरीर के (१) 
. योनिज और (२) अयोनिज ये दो भेद है । योनिज शरीर के भी दो भेद हैं (१) जरायुज 
. और (२) अण्डज। जरायुज मानुषादि के शरीर हैं, और पशुपक्षी आदि के शरीर 
अण्डज हुँ। स्वेदज और उद्मिज्जादि के शरीर अयोनिज हैं। स्वेदज हे कृमि प्रभृति 
. और उद्मिज्जहे वृक्षादि । नारकीय शरीर भी अयोनिज ही है । जल रूप समवायिकारण 
शेष चार भूत द्रव्य रूप निमित्तकारणों से उत्पन्न शरीरजलीयशरीर है, जो 
7 में प्रसिद्ध है। तेज रूप समवायिकारण और शेष चार भूतद्रव्य रूप निमित्त- 
से उत्पन्न शरीर 'तैजसशरीर' कहलाता है, जो 'सूर्यलोक' में प्रसिद्ध है । 
समवायिकारण और शेष चारों भूतद्रव्य रूप निमित्तकारणों से जिस शरीर का 


चक्षु त्वचा श्रोत्र और मन ये छः इन्द्रिया हैं। हाथ पैर प्रभृति शरीर के 


चुक्षुरादि शेष चार इन्द्रियां क्रमशः पृथिवी, जल, तेज 
' घाण ` / चक्षु 
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है, वह वायवीय शरीर कहलाता है । पिशाचादि का शरीर वायवीय शरीर है । | 


ii इन में श्रोत्र आकाश रूप छे, अतः नित्य है । और मन ही ; 
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भूतों से उत्पन्न होने के कारण भौतिक है । श्रवणेन्द्रिय आकाश रूप है आकाश से 
उत्पन्न नहीं, क्योंकि आकाश नित्य है । नित्यद्रव्य किसी द्रव्य का समवायिकारण नहीं 
हो सकता अतः 'श्रवणेन्द्रिय'. स्वयं सूतद्रव्य होने के कारण ही 'भौतिक' कहलाता है। 
सन भौतिक नहीं है। 


मिट्टी प्रभृति “विषय; रूप पृथिवी हुँ, सरिता समुद्रादि विषय” रूप जल हैं! _ 

वक्ति एवं सुवर्णादि विषय” रूप तेज हैं। जिससे आंधी प्रभृति होती हैं, वे सभी वायु 
विषय रूप हैं। शरीरादि तीनों प्रकारों से भिन्न वायु का प्राण नाम का चौथा 
प्रकार भी है। शरीर के भीतर चलनेवाली वायु को 'प्राण' कहते हैं। किन्तु कार्य भेद 
से और स्यान भेद से उसके प्राण अपान समान और व्यान ये चार नाम प्रसिद्ध 
हैं । शाखादि के कम्प से वायु का केवल अनुमान हीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं । क्योंकि रुपी द्रव्य का 
ही प्रत्यक्ष होता है। किसी का मत है कि वायु का भी स्पाशनप्रत्यक्ष होता है । 
द्रव्य के चाक्षुषप्रत्यक्ष के लिये ही द्रव्य में रूप का रहना आवश्यक है । 


नित्य द्रव्यों में पृथिव्यादि चारो प्रकार के परमाणुओं का उल्लेख कर चुके 
है । वैशेषिकों का कहना है कि घटादि कार्द्रव्यों का नाश प्रत्यक्षसिद्ध है। विनाश 
की परम्परा का विश्राम कहीं पर मानना आवश्यक है । ऐसा न मानने पर राई और 
पर्वत दोनों को एक परिमाण का मानना पड़ेगा। क्योंकि राई की विनाश भी अनन्त 
खण्डो में होगा और पहाड़ का भी विनाश अनन्त खण्डों में होगा । अतः दोनों अनन्त 
खण्डों से निमित होने के कारण समान परिमाण के होंगे । किन्तु यह प्रत्यक्ष विरुद्ध 
है । अतः विनाश परम्परा का कहीं विश्राम मानना आवश्यक है। जहां पर. उसका 
विश्राम होगा उस को ही परमाणु“ कहते हैं । इसे मान लेने पर राई और पवत के 
समान परिमाण का प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि दोनों के परमाणुओं में संख्या 
का तारतम्य ही दोनों के परिमाण में भी न्यूनाविक का ज्ञापक होगा। परमाणु 
को नित्य मानना भी आवश्यक है । क्योंकि परमाणुओं को अनित्य मानने पर ऐसे 
द्रव्य रूप कार्यों को भी मानना पड़ेगा जिनके अवयव नहीं है । किन्तु यह प्रत्यक्षा विरुद्ध 
होने के कारण उचित नहीं है। इस प्रकार दो परमाणुओं से ढ्वयणुक और तीन दृथणुकों 
से अ्यसरेणु वा त्र्यणुक की उत्पत्ति होती है। तर्यसरेणू में महत्त्व आ जाता है । फिर 
आगे की सृष्टि होती है । वैशेषिकमत के अनुसार अवयवों से जिस अवयवी की 
उत्पत्ति होती है, वह अवयवों से सर्वथा भिन्न वस्तु है, और उत्पत्ति से पुवं उस 
की और किसी रूप में सत्ता नहीं रहती है । इसी को 'असत्कार्येवाद' या आरम्भवाद 
कहते है । 5 क. 

आकाश, काल, दिक. आत्मा और मन इन पांच द्रव्यो का प्रत्यक्ष नहीं होता 
हे । अतः इनके विवरण से पहिले इनको सत्ता में अनुमान को प्रमाण रूप में उपस्थित ठ करने 
की आवश्यकता होती है । क्योंकि सभी शब्दप्रमाणों में सबों की आस्था नहीं हो 
किसी वस्तु की सत्ता को जहां अनुमान के द्वारा स्थापित करना होता. 
गोडा कौशल का अवलम्बन आवश्यक होता है । _ क्योकि सीधे विवादस्पद वस्तु को 
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बनाकर अनुमान को उपस्थित नहीं किया जा सकता । जैसे कि आकाश: अस्ति शब्दाथ- 
यत्वात्‌? यह अनुमान नहीं हो सकता । क्योंकि पक्ष को अपने स्वरूप (पक्षतावच्छेदक) से युक्त 
होकर पहिले से सिद्ध रहना चाहिये । जैसे पवंतो बह्लिमान्‌ धूमात्‌ इत्यादि स्थलों में पवेतत्वादि 
से युक्त पर्वतादि पहिले प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध रहता है । अतः इस प्रकार के स्थले 
परिशेषानूमान का अवलम्बन करना पड़ता है। 
आकाश नाम के एक स्वतन्त्र द्रव्य के साधक परिशेषानुमानों की परम्परा इस 
प्रकार है कि चक्षु से न दीखनेवाले अथ च रसनादि और बाह्य इन्द्रियों से गृहीत 
होनेवाले गुण सामान्यगुण नहीं होते विशेषगुण ही होते हैं, यह बात स्पशं को दृष्टान्त 
मान कर अच्छी तरह समझा जा सकता है, क्योंकि स्पशंगुण का चक्षु से ग्रहण नहीं हो 
सकता अथ च वह त्वचा रूप बहिरिन्द्रिय से गृहीत होता है, अतः वह विशेषगुण 
है। इसी प्रकार शब्द भी विशेषगुण ही है, क्योंकि उसका ग्रहण चक्षु से नहीं हो 
सकता अथ च श्रोत्र रूप बहिरिग्द्रिय से उसका ग्रहण होता है । अतः शब्द विशेषगुण 
ही है, सामान्य गुण नहीं । यह पहिले सिद्धवत्‌ समझ लेना चाहिये कि दिक काल और 
_ मन इन तीन द्रव्यों में विशेषगुण नहीं रहते, अतेः शब्द कालादि के गुण नहीं हो सकते । 
आकाश अभी विवादास्पद है । अतः आकाश को न: मानने की स्थिति में शब्द अगर 
विशेषगुण है तो फिर पृथिवी, जल, तेज वायु और आत्मा, इन्हीं मे से किसी का वह 
विशेषगुण. होगा । इनमें से पूथिवी, जल, तेज और वायु ये चार स्पर्शं से युक्त हैं। 
स्पर्श से युक्त द्रव्यों के जितने प्रत्यक्ष दीखनेवाले विशेषगुण हैं उनका यह स्वभाव हैं 
कि यातो वे अग्नि के संयोग से उत्पन्न हों जैसे कि पके हुये घट का रक्त रूप । या 
फिर कारण के, गुण से उत्पन्न हों, जैसे कि पट का रक्त रूप तन्तु के रक्त. रूप से 
उत्पन्न होता है। अगर शब्द को स्पर्शं से युक्त द्रव्य का विशेषगुण मानेंगे 
तो फिर शब्द की उत्पत्ति भी अग्नि के संयोग से या उपादान कारणों में रहनेवाले 
गुणों से ही मानना होगा, किन्तु दोनों में से कोई भी सम्भव नहीं है, क्योकि संयोग और विभाग 
से शब्द की उत्पत्ति प्रत्यक्ष से सिद्ध है। जिस प्रकार सुख रूप विशेषगुण कारणगुण- 
पूवेक और अरितिसंयोगासमवायिकारणक न होने से स्पशे से युक्त पृथिव्यादि चार 
रव्यों का विशेष गुण नहीं हो सकता, उसी प्रकार शब्द भी स्पर्श से युक्त पूथिव्यादि 


चार द्रव्यों का विशेष गुण नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा के विशेषगुण ' 


गृहीत नहीं होते, शब्द का ग्रहण श्रोत्र रूप बाह्य इन्द्रिय से होता है. अतः वह आत्मा 
का. विशेषगुण नहीं हो सकता। तस्मात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु, काल, 
"दिक, आत्मा और मन इन आठ द्रव्यों से भिन्न कोई द्रव्य मानना होगा, जो शब्द का 
उपादान या समवायिकरण हो । उसी द्रव्य का नाम 'आकाश' है । आकाश स्वरूप श्रोत्रेन्द्रिय 
की चर्चा कर चुके हैं। यह ( श्रोत्रेन्द्रिय ) नित्य विभु आकाश स्वरूप होने के 
कारण एंक ही है । किन्तु प्राणियों के अङ्गविशेष ( कणंशष्कुली ) के उपाधि के 
कारण भिन्न-भिन्न हैं । अतः उनके भेद से श्रोत्रेन्रिय परस्पर भिन्न प्रतीत 
` होते हैं, ओर एक के श्रवर्णेन्द्रय से दूसरे. की आत्मा में शब्द का प्रत्यक्ष 
` नहीं होता ।. 2 
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“अहँ सुखी! इत्यादि वाक्य का अहम्‌ शब्द का अथं शरीर ही है, फलत 


. रण जनों से स्वीकृत होने के कारण अधिक सरल है। वस्तुतः हम 
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“इदानीं घटः तदानीं घटः? इत्यादि प्रतीतियों की उपपत्ति के लिये 'काल' नाम के 
एंक द्रव्य की सत्ता माननी पड़ती है । क्योंकि इदानीम्‌ तदानीम्‌' इत्यादि प्रतीतियों की 
विषय यद्यपि सूये नक्षत्रादि की क्रियाये प्रतीत होती हैं, किन्तु सूर्यादि नक्षत्रों का साक्षात्‌ 
तफ़्ुन्ध घटादि विषयों के साथ नहीं है । अतः एक काल रूप अतिरिक्त द्रव्य मानकर उसके 
दवारा सूर्यादि: नक्षत्रों की क्रिया के द्वारा उक्त प्रतितियों की उपपत्ति होती है । अतः काल 
नाम का एक स्वतन्त्र द्रव्य अवश्य है । उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थो के साथ इसका सम्बन्ध 
एवं अन्वय है, अतः वह सभी जन्यों का कारण भी है और आश्रय भी । यद्यपि क्षण 
मूहु्तादि से लेकर मन्वन्तरादि अनेक रूपों में इसका व्यवहार होता है फिर भी वे 
विभन्न प्रतीतियां औपाधिक ही हैं, काल वस्तुतः एक ही है। काल के द्वारा ही नये और 
पुराने का व्यवहार या ज्येष्ठत्व कनिष्ठत्व का व्यवहार अर्थात्‌ कालिकपरत्व और 
कालिक अपरत्व का व्यवहार भी होता है। 


पाटलिपुत्र से' काशी की अपेक्षा प्रयाग दूर हैं एवं प्रयाग की अपेक्षा पाटलिपुत्र 
से काशी समीप है'- इस दूरत्व और समीपत्व की प्रतीति के लिये 'दिक नाम का र 
एक द्रव्य माना जाता. है । इसी कारण उक्त प्रतीतियां होती हे। यह भी एक ही है 
और नित्य भी है । पूर्व पड्चिम, दक्षिण उत्तर प्रभृति के जो विभिन्न व्यवहार होते हैं 
वे सभी उपाधिमूलक हैं। अगर दिशा के प्राच्यादि भेद वास्तविक होते तो पूर्व में 
सदा पूर्व॑त्व. का ही व्यवहार होता और पदिचम में सदा परिचिमत्व का ही ।' किन्तु 
सो नहीं होता, क्योंकि जिसमें एक की अपेक्षा पूर्वत्व का व्यवहार होता है, उसीमें उस 
से भी पूर्व में रहनेवाले की अपेक्षा परिचिमत्व का व्यवहार होता है । इसी प्रकार पह्चिम 
में भी किसी परिचिमतर की अपेक्षा पूर्वत्व का व्यवहार होता है, अतः दिशा के पूर्वर 
परिचिमादि. भेद औपाधिक हैं, वास्तविक नहीं । अतः दिक्‌ भी एकही है। 


'अहं सुखी, अहं दुःखी, अहं जानामि' इत्यादि प्रत्यक्षात्मक प्रतीति सावंजनीन hr 
हैं। इन प्रेत्यक्षो के द्वारा ही सुखदुःखादि के आश्रय रूप आत्मा की सिद्धि होती है। ह 

फिर भी सुखदुःखादि के आश्रय शरीर या इन्द्रिय अथवा मन क्यों नही 
हैं? ये प्रश्‍न रह जाते. हे । इन प्रदनों के उत्तर के बिना आत्मा तत्त्वतः ज्ञात नही 
हो सकते । अतः 'शरीरादि आत्मा नहीं हे' यह समझना आवद्यक है । क 


शरीर को ही आत्मा मनानेवालों का कहना है कि आत्मा कोई प्रत्यक्षदृष्ट 
वस्तु नहीं है । जो सम्प्रदाय आत्मा को स्वीकार करते हैं वे भी सुखादि प्रत्यक्ष के ड 
लिये आत्मा में शरीर का सम्बन्ध आवश्यक मानते हैं। अत एव वें शारीर को आत्मा 
के भोग का आयतन कहते हैं । ऐसी स्थिति में शरीर के साथ जब सुखादि का अन 
और व्यतिरेक सर्वसिद्ध. है, अतः शरीर को सुखादि का कारण सभी को माननां आक | 
इयक हैः। अंतः शरीर को ही समवायिकारण क्यों न स्वीकार कर लें? सुतराम 


आत्मा है । आत्मा नाम का कोई अतिरिक्त स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है । यह पक्ष सांसारिक 
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प्राणी शरीरात्मवादी ही हैं। इसी पक्ष के अनुसार हमारे संभी व्यवहार चलते हैं। 
अतः इस की विशेष रूप से समीक्षा आवश्यक है । 

ज्ञान ही वस्तुतः चैतन्य है । चैतन्य से युक्त वस्तु ही चेतन कहलाता है । शरीर 
पाञ्चभौतिक है, पांच भूतों में से कोई भी चेतन नहीं है । फिर भी उनकी समष्टि में चैतन्यथ्टी 
उत्पत्ति शरीरात्मवादी इस प्रकार करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जो धमं नहीं भी रहता है 
समूह में वह. धर्म रह सकता है। जैसे कि मदिरा के उपीदानों में से किसी एक में 
मादक शक्ति न रहने पर भी उस समूह से निमित मदिरा में मादक शक्ति रहती है, 
उसी प्रकार पृथिवी प्रभूति पांच भूतों में से प्रत्येक में चैतन्य के न रहने पर भी उन 
पांचों से निमित शरीर में चैतन्य रह सकता है। 


शरीर को आत्मा न मानने वाले या शरीर में चैतन्य न माननेवालों का कहना 
है. कि शरीर को अगर चैतन्यस्वभाव का माना जाय तो फिर मृत शरीर में भी 
चैतन्यं मानना पड़ेगा क्योंकि मृतशरीर भी तो शरीर ही है। अतः शरीर में 
चैतन्य नहीं मार्ना जा सकता । शरीर को चेतन मानने के पक्ष में दूसरी बाधा यह 
उपस्थित होती है कि इस पक्ष में शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य मानना पड़ेगा? 
या फिर सम्पूर्ण शरीर में ? इन दोनों में से पहिला पक्ष इसलिये नहीं मान 
सकते कि शरीर के हाथ रूप अयवय के द्वारा अनूभूत विषय का उसके कट जाने पर स्मरण 
नहीं हो:सकेगा, क्योंकि स्मरण के प्रति जो पूर्वानुभव कारण है उसमें समानकत्तृकत्व भी 
आवद्यक है । अर्थात्‌ जिस पुरुष को जिस विषय का पूर्व में अनुभव रहेगा उसी पुरुष 
को उस अनुभवजनित उपयुक्त संस्कार के द्वारा समय आने पर उस विषय का स्मरण 
होगा, किसी अन्य पुरुष को नहीं । जैसा कि देवदत्त के पूर्वानुभव से यज्ञदत्त को स्मरण 
नहीं हो सकता । इस कार्यकारणभाव के अनुसार शरीर के हाथ रूप अवयव के द्वारा 
अनुभव के बाद उस हाथ रूप अनुभविता के नष्ट हो जाने पर उस विषय का अगर 
स्मरण मानेंगे तो एक के द्वारा अनुभूत विषय का स्मरण दूसरे में मानना पड़ेगा, अत 
शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य या ज्ञान नहीं माना जा सकता। एवं शरीर रूप 
अवयवी में भी चैतन्य नहीं माना जा सकता । क्योंकि प्रत्येक अवयवी एक क्षण में 
उत्पन्न होकर दूसरे क्षण में रह कर तीसरे- क्षण में नष्ट हो जाता है। आगे फिर 
इसी प्रकार उत्पत्ति और विनाश का क्रम चलता है। (बौद्धों के क्षणिकत्व सिद्धान्त में 
और वेशेषिकों- क्षणिकत्व सिद्धान्त में यही अन्तर है कि वैशेषिक लोग कुछ पदार्थों को 
तित्य भी मानते हैं। और एक क्षण में उत्पत्ति दूसरे क्षण में स्थिति और तीसरे क्षण 
` में नष्ट हो जाने को क्षणिकत्व कहते है । बौद्धलोग सभी पदार्थों को क्षणिक ही मानते हैं किसी 
पदार्थ को नित्य नहीं मानते और क्षणिक उस उत्पत्ति विनाश की परम्परा को कहते हैं जिस में 
पदार्थ एक क्षण में उत्पन्न होकर दुसरे ही क्षण में विनाश को प्राप्त होता है) वैशेपषिक लोग 
.. अवयवियों को क्षणिक इसलिये मानते हैं कि उत्पन्न होने के बाद उसमें हास और वृद्धि देखी 
जाती है । एक ही मनुष्यशरीर कभी दुबला और मोटा कभी छोटा और कभी बडा 
देखा जाता है। किन्तु एक ही. आदमी छोटे और बड़े परिमाण का आश्रय नहीं हो 


` सकता । क्योंकि अवयव के परिमाण और अवयवों की संख्या ही अवयवी में. रहने 
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वाले परिमाण के कारण हें । कुछ नियमित संख्या के अवयवों से निमित होनेवाले 
अवयवियों में अवयवों के एक प्रकार की संख्या और एक प्रकार के परिमाणों से अवयवी | 
सें विभिन्न प्रकार के. परिमाणों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अतः यही मानना पड़ेगा 
“रक्कि विभिन्न प्रकार के परिमाणवाले अवयविओं की उत्पत्ति एक प्रकार की संख्यावाले 
और एक समान परिमाणवाले अवयवों से नहीं हो सकती, अतः देवदत्तादि एक ही नाम . 
से प्रत्यभिज्ञात होने पर "भी विभिन्न परिमाण के देवदत्तादि के शरीर विभिन्न संख्यक 
और विभिन्न परिमाणवाले अवयवों. से ही उत्पन्न होते हैँ । विभिन्न सख्यक अवयवों से 
निमित अवयवी कभी एक नहीं हो सकते । अतः देवदत्तादि के मोटे और पतले शरीर 
रूप अवयवी भी विभिन्न ही हुँ, क्योंकि विभिन्न परिमाणों के होने के कारण विभिन्न 
संख्यकों और विभिन्न परिमाण के अवयवों से उतपन्न हैँ । उत्पत्ति और विनाश का 
या शरीर के छोटे बड़े होने का या मोटा और दुबला होने का यह क्रम इतना सूक्ष्म 
है कि उसे परख नहीं सकते । यह तो प्रत्यक्ष है कि एक पांच साल का लड़का जिस 
ऊंचाई पर की वस्तु को छ नहीं सकता था, वही दश वषं का होने पर उसे आसानी 
से छू सकता है। किन्तु उसकी ऊंचाई में यह वृद्धि कव हुई ? यह कोई देख नहीं सकता । 
ऐसा तो होता नहीं कि एक रात पहिले जिस ऊंचाई की वस्तु को छने में पांच अंगुल 
की कमी थी, वह प्रातः होते ही. छूट जाती है और वह उस वस्तु को छू लेता है। 
तस्मात्‌ यह वृद्धि और नाश प्रतिक्षण होता है, अतः प्रत्येक वृद्धि को या प्रत्येक विनाश 


को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि क्षण अत्यन्त सूक्ष्म है । 


अतः अहं गौरः इत्यादि प्रतीतियों के वाचक अहम्‌' शब्द से शरीर का बोध 
लाक्षणिक ही है । शरीर आत्मशब्द का मुख्यार्थ नहीं है। उस का मुख्यार्थ कोई 


अतिरिक्त द्रव्य ही है, जिसके सम्बन्ध के कारण आत्मा शब्द 'से शरीर का भी गौणव्यवहार _ 


होता है। तस्मात्‌ शरीर आत्मा नहीं है। ` 


किसी सम्प्रदाय का कहना है कि जिस प्रकार 'अहं गौर: इस प्रकार की 
प्रतीति होती है, उसी प्रकार अह काणः' 'अहं बधिरः' इत्यादि प्रतीतियां भी होती हैं, 
काणत्व बधिरत्वादि चक्षुरादि इन्द्रियों के ही घमं हे, अतः उन प्रतीतियों में अहम्‌ शब्द 
से चक्षुरादि इन्द्रियों का ही भान उचित है । अतः इऱ्द्रियां ही आत्मा हुँ। सभी 
ज्ञानों मे इन्द्रियां किसी न किसी प्रकार अपेक्षित हें ही । उन्हें आत्मा मान लेने में 
केवल इतना अधिक होता है कि उन्हें ज्ञानो का निमित्तकारण न मानकर समवायिकारणं मानते 
हैं। अतः इन्द्रियां ही आत्मा हैं। वे ही अपने अपने से उत्पन्न ज्ञानों के आश्रय हूँ। | 
अतः इन्द्रियों से अतिरिक्त आत्मा नाम का कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं हे) || 

आत्मा को इन्द्रियों से भिन्न: अतिरिक्त .पदाथे मानतेवाले सिद्धान्तियों का कहना 
है कि शरीर को आत्मा मनाने में जो स्मरणानुपपत्ति प्रभति दोष दिखला आये हे, वे hl सभी 
अनित्य इन्द्रियों को आत्मा मान लेने के पक्ष में भी है। उसकी रीति यह है कि ३ 
के रहते जिसने जिन वस्तुओं को देखा है, अन्धा हो जाने पर भी उस व्यक्ति 
वस्तुओं का स्मरण होता है । किन्तु इन्द्रियों को आत्मा मान लेने के पक्ष में यह 
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सम्भव नहीं है । क्योंकि इस स्मरण का आश्रय (समवायिकारण) चक्षु रूप इन्द्रिय 
सर्वदा के लिये नष्ट हो चुका है । अतः यह मानना पडता है कि इन्द्रियों से होने वाले 
ज्ञानो का आश्रय कोई और ही द्रव्य है, जो इन्द्रियों .के नष्ट होने पर भी विद्यमान 
रहता है । वही आत्मा हे । र >>, 
इन्द्रियात्मवाद के पक्ष में कोई कहते हैं कि ये सभी आपत्तियां इन्द्रियों के 
अनित्य होने के कारण उठती हैं। श्रोत्रेन्द्रिय आकाश रूप हाँने पर भी पूर्ण नित्य नहीं 
है, क्योंकि निशपाधिक आकाश इन्द्रिय नहीं है। कर्णशष्कुली प्रभति उपाधि से युक्त 
आकाश ही इन्द्रिय है, अतः उपाधि में दोष आ जाने से स्वरूपतः आकाश रूप श्रोत्र 
का नाश न होने पर भी उसका इन्द्रियत्व नष्ट हो जाता है । अतः श्रोत्रेन्द्रियं भी फलतः 
अनित्य ही है। ऐसी स्थिति में मन रूप इन्द्रिय को आत्मा मान लेने से उक्त 
सभी आपत्तियां हट जाती हैं। क्योंकि मन नित्य है एवं सभी. ज्ञानों में मन की अपेक्षा 
भी है ही । तस्मात्‌ सभी ज्ञानों के प्रति मन को ही समवायिकारण मान लें । तद्धिन्न 
आत्मा नाम के किसी द्रव्य मानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रसङ्ग में सिद्धान्तियों 
का कहना है कि मन की सिद्धि जिस हेतु से की जाती है, वही उसको अतीन्द्रिय भी 
सिद्ध करता है। मन को अंगर विभू, मान लिया जाय तो फिर उसका कुछ भी 
प्रयोजन नहीं रह जाता । क्योंकि एक समय एक आश्रय में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति 
नहीं होती है ।. किन्तु चक्षुध्राणादि इन्द्रियों का अपने विषयों के साथ एक ही 
समय सम्बन्ध हो सकते है । ज्ञान के समवायिकारण को जो लोग विभु मानते हुँ 
उनके मत में एक ही साथ अनेक विषयों के साथ उसका सम्बन्ध होना कोई ब्रडी बात 
नहीं है। अतः मध्यवर्ती एक ऐसे इन्द्रिय की कल्पना. करनी पड़ती है जो अपनी 
सूक्ष्मता के कारण एक समय एक ही बहिररन्द्रिय के साथ सम्बद्ध हो सके वही इन्द्रिय 'मन' है । 
फलतः जिस बहिरिर्द्रिय के साथ जिस समय मत रूप इन्द्रिय का सम्बन्ध रहेगा, उस समय 
उसी बहिरिन्द्रिय के विषय का ग्रहण होगा, और इन्द्रियों के विषयों का नहीं । 
अगर मन को विभु मान ले तो फिर एक ही समय अनेक बहिरिन्द्रियों के साथ 
वह सम्बद्ध हो सकता है। अतः एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों की (ज्ञानयौगपद्य की): 
आपत्ति जैसी की तैसी रहेगी । अतः मन की सत्ता के साधक प्रमाण (धमिग्राहक 
प्रमाण) के द्वारा ही मन' का अणृत्व भी सिद्ध है। मन केः इस अणुत्व के कारण ही 
ज्ञान का आश्रय मन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मान लेने पर ज्ञान सुखादि का प्रत्यक्ष 
न हो सकेगा । क्योंकि गृणप्रत्यक्ष के प्रति आश्रय का महत्त्व भी कारण है । चूंकि मन 
अणू है, अतः उसमें रहनेवाले ज्ञान सुखादि का प्रत्यक्ष संभव नहीं होगा । तस्मात्‌ मन भी 
आत्मा नहीं है । अतः पृथिव्यादि आठो द्रव्यो से अतिरिक्‍त आत्मा नाम का एक स्वतन्त्र 
द्रव्य मानना आवश्यक है। यह आत्मा ईश्‍वर और जीव भेद. से दो प्रकार का है। 
ईश्वर एक ही है और सर्वज्ञत्वादि गुणों से. विभूषित हैं। जीव अदुष्टादि गुणों के द्वारा 
बद्ध है, ओर प्रत्येक शरीर में अलग अलग होने के कारण अनन्त है। मन खूप 
नहस. द्रव्य -के ह में जानने योग्य सभी बातें आत्मनिरूपण के प्रसङ्ग में अधिकतर 
 कहूवीगयीहे। . 4. टक र 


ह 
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रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, यत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्क्रार, धम, अधम, और 
एच ये चौबीस गुण हैं। 


स्प 
केवल आँखो से ही दीखने वाला, गुण रूप' हे । द्रव्य भी वही आंखों से देखा 
जाता है, जिस में कि रूप हो। आकाशादि में रूप नहीं है, अतः वे नहीं देखे जाते । 
सुतराम्‌ द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष में भी रूप सहायककारण है। केवल द्रव्य ही नहीं 
जिस किसी का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष हो--रूप किसी न किसी प्रकार अपेक्षित होगा ही । 
“फलतः चक्षु से सभी ज्ञानकार्यो के सम्पादन में रूप सहायककारण है । यह शुक्ल, नील, 
पीत, हरित, रक्‍त, कपिश, और चित्र भेद से सात प्रकार का है। 


चित्र रूप के प्रसद्ध में कुछ विवाद है । कुछ लोग कथित नीलादि रूपों से भिन्न 
चित्र नाम का कोई अतिरिक्त रूप नहीं मानते । सिद्धान्तियों का कहना है कि संयोग 
की तरह रूप अपने किसी आश्रय के एक अंश में रहे और दूसरे अंश में नहीं--ऐसा 
नहीं होता (रूप अव्याप्यवृत्ति नहीं है) किन्तु रूप अपने आश्रय के सभी अंशों में 
रहता है (अतः वह व्याप्यवृत्ति है) इस नियम के अनुसार जो छीट प्रभूति अनेक रङ्गों 
के कपड़े हैं, उन में कोई रूप सभी अंशों में नहीं है। किन्तु वे भी रूपवाले द्रव्य हुँ 
क्योंकि उनका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है । तस्मात्‌ उनमें नीलादि से भिन्न कोई रूप 
भानना पड़ेगा । वही चित्र रूप । 

पूथिवी में ये सभी रूप रहते हे। जल और तेज इन दोनों में केवल 
शुक्ल रूप ही हे । शुक्ल रूप क्रो छोड़कर और किसी रूप के आवान्तर वास्तविक भेद 
नहीं है । शुक्ल रूप भास्वर और अभास्वर भेद से दो प्रकार का है । जल 
में अभास्वर शुक्लरूप है, और तेज में भास्वर शुक्ल रूप है । 

त - रस न 

केवल रसनेन्द्रिय से ज्ञात होनेवाले गुण को रस कहते हे । यह मधुर अम्ल 
लवण कटु कषाय और तिक्त भेद से छ प्रकार का है। यह पृथिवी ओर जल इन दो | 
द्रव्यो में ही रहता है। पृथिवी में सभी प्रकार के रस रहते हैं, और जल में केल. 
मबुर रस्‌ ही रहता है । 2 


गन्ध 


से दो प्रकार का है, एवं यह केवल पृथिवी में ही रहता है। 


केवल त्वचा रूप इन्द्रिय से ज्ञात हो सकनेवाले गुण को स्पर्श 
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शीत भेद से यह चार प्रकार का है । शीतस्पर्श जल में, उष्णस्पश् तेज में, अनुष्णाशीत 
स्पर्श पूथिवी और वायु में रहता है । अनुष्णाशीत स्पर्शे भी पाकज और अपाकज भेद से दो 
प्रकार का है। इनमें पाकज अनुष्णाशीत स्पर्श पृथिवी में (पाक से पृथिवी का 
अनुष्गाशीतस्मशं परिवत्तित हो सकता है) और अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्श वायु ८ 
रहता है। अ 
इनमें से जल के परमाणुओं में रहनेवाले रूप रस और स्पर्श एवं तेज के 
परमाणुओं रहनेवाले रूप और स्पर्श और वायु के परमाणुओं में रहनेवाले 
स्पर्श ` नित्य है । एवं कार्यं रूप जलादि में रहनेवाले रूपादि अनित्य हैं । किन्तु पृथिवी 
के परमाणुओ मे रहनेवाले रूप रस गन्ध और स्पर्श भी अनित्य ही हैं। काय रूप 
पृथिवी में रहनेवाले रूपादि तो अनित्य हुँ ही । 
इसका यह हेतु है कि पाक के द्वारा पृथिवी में रहनेवाले रूप रस गन्ध और स्पश 
का परिवत्तित होना प्रत्यक्ष से सिद्ध है । अवयवियों के रूपादि का यह परिवर्तन परमा- 
वयव परमाणुओं में रूपादि परिवर्तन के बिना संभव नहीं है.। अतः पाथिव परमाणुओं 
के रूपादि को अनित्य मानना पड़ता है। यह वैशेषिक दर्शन का खास विषय है, अत 
इस विषयं का विवरण कुछ विस्तृत रूप से देता हूं। 


पाकजरूपादि 

समवायिकारणों में रहनेवाले गुण ही जन्यद्रव्यों में रहनेवाले गुणों का असमवायि 
कारण है । शतश: देखी हुई यह व्याप्ति ही 'कारणगुणाः, कार्यगुणानारभन्ते' इस न्याय 
में पर्यवसित हुई है। जब तक सूत लाल न हों तब तक कपड़े लाल नहीं होते । श्याम 
कपालों से ष्याम घट ही उत्पन्न होते हैं। किन्तु श्यामकपाल से उत्पन्न द्यामघट ही 
आग में पकने पर लाल हो जाता है। अतः प्रत्यक्ष दुष्ट रक्तघट की उत्पत्ति 
उक्त न्याय से रक्‍तकपालो से ही माननी पड़ेगी । फलतः कपालों का रक्त रूप ही घट में 
दीख़ने वाले रक्त रूप का असमवायिकारण है । रक्त रूप की उत्पत्ति की यह प्रणाली 
घट के उत्पादक त्र्यसरणु तक अबाधित गति से चलेगी । उक्त रीति के अनुसार घट के 
२ त्पादक ठ्रयणुक में रहनेवाले रक्त रूप की उत्पत्ति द्वथणुक के उत्पादक दोनों फरमाणुओं 
में रहनेवाले रक्‍त रूप से होगी । किन्तु प्रश्‍न यह है कि उन परमाणुओं में रक्त रूप आया 
कहां से ? क्योंकि दयामघट के उत्पादक परमाणु ही. इस रक्त घट के भी उत्पादक 
हे। उन परमाणुओं में श्याम रूप का अनुमान घट की श्यामता से निरबाध है। अतः 
यही एक कल्पना अवशिष्ट रह जाती है कि अग्नि के विशेष प्रकार के संयोग (पाक) से उन 
परमाणुओं की इयामता नष्ट हो जाती है, और उनमें रक्‍त रूप की उत्पत्ति होती है। 
किन्तु घटं के बन जाने पर घट के उत्पादक परमाणुओं की स्वतन्त्र सत्ता है कहां! 
वे तो अपने काये दृयणुकों को अपने में समेट कर अपनी स्वतन्त्रता खो चुके हैं। अत 
द्यणुकों में समवेतत्व सम्बन्ध से विद्यमान परमाणुओं में रहनेवाले श्याम रूप क्रा नाश 


पाक से नहीं हो सकता । अतः उन परमाणुओं में रक्त रूप की उत्पत्ति की सम्भावना ही नहीं 


है. ॥ अंत: यह कल्पना करनी पड़ती है कि जिन अंवयवियों.की परम्परा से क्याम घट का 
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निर्माण हुआ था, द्वयणुक पर्यन्त के वे सभी अवयवी अग्नि के संयोग से विनष्ट 
हो जाते हैं। नित्य होने के कारण परमाणु विनष्ट . नहीं होते । इस प्रकार उक्त. 
दयाम घट के आरम्भक सभी परमाणुओं के अलग हो जाने पर उन में से प्रत्येक परमाणु 
लेत़्ाक से श्याम रूप का नाश हो जाता है । और पाक से ही उनमें रक्‍त रूप की 
उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार पहिले के रस गन्ध और स्पशं भी नष्ट हो जाते हैं और. 
उनमें दूसरे टसादि `को उत्पत्ति होती है। इन दूसरे रूप रस गन्ध और स्पर्धे से युक्त 
परमाणुओं के द्वारा पुनः द्वयणुकादि के क्रम से दूसरे पक्व घट की उत्पत्ति होती है । 
उस में कथित कारणगुण क्रम से ही रक्तरूपादि की उत्पत्ति होती है। इस पके हुये 
घट में “यही वही घट है जिसे पकते के लिये दिया गया था! इस प्रकार की जो प्रत्य- 
भिज्ञा होती है, उसका कारण पके हुये और विना पके हुये दोनो घटों का ऐक्य 
नहीं है । ऐक्य न रहने पर भी सादृश्य के कारण प्रत्यभिज्ञा होती है । जैसे कि सियं 
'दीपज्वाला' इत्यादि स्थलों में होती है। वेशेषिकों का यह :सिद्धान्त 'पिलुपाकवाद! के 
नाम से प्रख्यात है । 'पिलु' परमाणुओं का ही दूसरा नाम है। 
किन्तु न॑यायिक लोग इस बात को नहीं मानते । उन लोगों का कहना है कि 

'पक्रा हुआ. घट और विना पका हुआ घट--दोनों एक ही हैं ॥ इस ऐक्य से ही “सोऽयं घट: 
इत्यादिः 'प्रत्यभिज्ञायें होतीं हे । सम्भव होने पर किसी प्रतीति को गाणार्थक मानना 
उचितं नहीं है। अतः उक्त प्रत्यभिज्ञा वस्तुतः ऐक्य मूलक ही है, सादुष्यमूलक नहीं । 
तदनुसार सम्पूर्ण घट रूप अवयवी में ही पाक होता है। भद्ठी में डाले गये घ्रट का 
छिद्र से देखने पर प्रत्यक्ष भी. होता है। अतः उक्त स्थल 'में घट का विनाश मानना 
पत्यक्षविरुद्ध भी है। उक्त प्रत्यभिज्ञा से विरुद्ध होने के कारण "कारणगुणाः कार्यः 
गुणानारभन्ते' इस नियम को पाकज रूपादि से अतिरिक्त विषय के लिये सङकुचित करना 
प्रड़ेगा । 

ˆ प्रत्येक अवयवी अनन्तछिट्रों से यूक्त है, अतः उन छिद्रों के द्वारा अति तद तेज 
भीतर प्रविष्ट हों कर अवयवी को -बाहर.और आतर पका देता है। अंत: अनुभव ये | 
विरुद्ध कच्चे घट का. विनाश और पके घट की उत्पत्ति मानने .की कोई आवश्यकता 
' ` यह एक है, ये दो हैं, ये तीन हे' इत्यादि व्यवहार जिस गुण से उत्पन्न हों, वही 
'संख्या' है । यह 'एकत्व और द्वित्वादि से लेकर पराद्धे पर्यन्त अनन्त प्रकार की हैं। 


इनमें एकत्व संख्या की नित्यता और अनित्यता उसके आश्रय की नित्यता और अनित्यता | 


के अनुसार होती है। घट अनित्य “है अतः उसमें रहनवाली एकत्व संख्या भी अनित्य | 
है, आकाश नित्य है, अतः उसमें रहनेवाली एकत्त्र संख्या भी नित्य है, किन्तु द्वित्वादि: _ 
सभी संख्यायें. अनित्य ही हैं, चाहे उनके आश्रय नित्य हों या अनित्य । क्योंकि इन संख्याओ | 
के व्यवहार करंनवाले पुरुषों की बृद्धि से इसकी उत्पत्ति होती है। जिस घट में पट 

को साथ लेकर कोई पुरुष द्वित्व का व्यवहार करता है, उसी घट में पट और दण्ड को 
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साथ लेकर कोई तीसरा पुरुष त्रित्व का व्यवहार भी करता है । द्वित्व को दृष्टान्त रूप में 
लेकर समझने में सहुलियत होगी। जब किसी पुरुष को दो घटों में से प्रत्येक में यह 
एक. है यह एक, है” इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है; तभी दो एकत्वों की उक्त 
बुद्धि से उक्त दोनों घटों में द्वित्व संख्या को उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अनेक एकत्व 
विषयक बुद्धि की अपेक्षा द्वित्व की उत्पत्ति में है, अतः उक्त बुद्धि को 'अपेक्षाबुद्धि 
कहते हैं । सभी बुद्धियां क्षणिक हे, अतः अपेक्षाबुद्धि “भी क्षणिक ही हैं। अतः 
. उनसे उत्पन्न होनेवाली द्वित्वादि सभी संख्याये अनित्य हैं। _ 


पहिले कह चुके हैं कि एक क्षण में उत्पत्ति द्वितीय क्षण में स्थिति और तृतीय 
“क्षण में जिस वस्तु का नाश हो, उसे ही वैशेषिक लोग 'क्षणिक' कहते हैँ ! किन्तु अपेक्षा- 
बुद्धि का क्षणिकत्व उक्त क्षणिकत्व से थोड़ा सा भिन्न है । अपेक्षाबुद्धि की एक क्षण 
- में उत्पत्ति उसके बाद दो क्षणों तक उसकी स्थिति और चौथे क्षण में विनाश 
मानना होगा, अतः अपेक्षाबुद्धि का क्षणिकत्व चतुर्थ क्षण में नष्टः होना है । अगर 
ऐसा न मानें, अपेक्षाबुद्धि का भी और बुद्धियों की: तरह तीसरे ही क्षण में विनाश मानें? 
तो उससे उत्पन्न होनवाले द्वित्व का सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । क्योंकि 
वत्तंमान विषयों का ही प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष के प्रति. विषय कारण हूँ। 
तदनुसार द्वित्व विषयक प्रत्यक्ष के प्रति भी द्वित्व कारण है। अगर द्वित्व के कारणीभूत 
उक्त अपेक्षाबुद्धि की सत्ता तीन क्षणों तक न मानें तो द्वित्व जनित उक्त प्रत्यक्ष अनुप- 
पन्न हो जायगा । द्वित्व प्रत्यक्ष की रीति यह है कि द्वित्व के आश्रयीभूत दोनों व्यक्तियों 
में अलग अलग “अयमेकः अयमेकः' इत्यादि आकार की अपेक्षाबुद्धि उत्पन्न होती है । 
इस अपेक्षाबुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति होती है। फिर द्वित्व में विशेषणीभूत द्वित्वत्व 
विषयक निविकल्पक प्रत्यक्ष होता है । इसके बाद द्वित्व का विदिष्टप्रत्यक्ष होता है। 
उसके बाद के क्षण में द्वित्व का विनाश होता है। क्योंकि विशिष्टज्ञान के लिये पहिले 
विशेषण का ज्ञान आवश्यक है, अतः द्वित्वत्व विशिष्ट द्वित्व के प्रत्यक्ष के लिये द्वित्वत्व 
का निर्विकल्पक ज्ञान मानना आवश्यक है । अंगर उक्त अपेक्षाबुद्धि को और साधारण 
ज्ञानों की तरह दुसरे क्षण तक ही स्थिति मानें, तो द्वित्व की उत्पत्ति के आगे के क्षण में 
ही अपेक्षाबुद्धि का विनाश हो जायगा । अतः जिस क्षण में द्वित्वत्व का निविकल्पक 
प्रत्यक्ष कहा गया है, उसी क्षण में अपेक्षाबुद्धि का विनाश होगा । फिर उसके 
आगे के क्षण में द्वित्व के सविकल्पक प्रत्यक्ष के बजाय द्वित्व का ही नाश हो जायगा । 
क्योकि अपेक्षाबुद्धि का विनाश ही. द्वित्व का विनाशक है । फिर द्वित्व विनाश: के बाद 


द्वित्व का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष के अव्यवहित पूर्वक्षण में विषय का * रहना: 


आवश्यक है। अतः अपेक्षाबुद्धि का विनाश और. बुद्धियों की तरह तीसरे क्षण में न 
मान..कर्‌ उत्पत्ति के चौथे क्षण. में .मानना पड़ता है.। 


परिमाण 


_ लम्बा और चौडा एवं भारी और हल्का ये व्यवहार जिस गुण के कारण हों 
उस गुण को परिमाण कहते हुँ। दोनों में पहिले से लम्बाई चौड़ाई का 


। ० 
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बोध. होता है, और दूसरे से भारीपन और हलकापन का बोध होता है। इनमें 
पहिला. भी दो प्रकार का है एक दीर्घं ओर दूसरा हरस्व । दुसरे प्रकार का वह परि 
माण है जिससे द्रव्य का भारीपन और हल्कापन प्रतीत हो। यह भी अणु और महत्‌ 
भेद से दो प्रकार का है। इंस को भी नित्यता और अनित्यता अपने आश्रय की नित्यतां 
और अनित्यता. के अधीन है । अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में रहने वाला परिमाण नित्य है -और 
अनित्य' द्रव्य में रहनेवाला? परिमाण अनित्य है । अनित्यपरिमाण तीन कारणों से 
उत्पन्न होता है (१) अवयवों के परिमाण से (२) अवयवों की संख्यां से और (३) | 
(अवयवों के प्रशिथिलसंयोगरूप) प्रचय से । दोनों कपालों के परिमाण से घट में परिमाण 
की उत्पत्ति होती है। किन्तु उसी परिमाण के तीन कपालों से जिस घट की उत्पत्ति 
होगी, उस घट का. परिमाण दो कपालों सें उत्पन्न घट के परिमाण से भिन्न होगा। 
इस विलक्षण परिमाण .का कारण तीनों कपालों का परिमाण नहीं हो सकता, क्योंकि 
इन तीनों कपालों का परिमाण भी पहिले घट के उत्पादक दोनों कपालों के समान ही 
है । अतः उक्त तीन कंपालों से उत्पन्न घट में जो उक्त दोनों कपालों से उत्पन्न घट के 
परिमाण से विलक्षण परिमाण उपलब्ध होता है, उसका कारण कपालो की त्रित्व संक्या 
ही है । अतः संख्या भी परिमाण का कारण है । इस प्रकार संख्या में स्वीकृत परिमाण - 
की कारणता के अनुसार ही अणु परिमाणों में किसी भी वस्तु कीं कारणता का अस्वी- 
कार करना वेशेषिकों के लिये संभव होता है। वैशेषिकों के सिद्धान्त के अनुसार 
अणुपरिमाण किसी के भी कारण नहीं है । परमाणुओं के परिमाण और दृयणुको के 
परिमाण ही अणुपरिमाण हुँ। ये अगर कारंण होंगे तो परमाणु के परिमाण द्वयणुकों 
के: परिमाण के कारण होंगे; और द्वयणुको के परिमाण त्र्यसरेणु के. परिमाण के कारण होंगे । 
किन्तु सो. संभव नंहीं है, क्योंकि परिमाणों में .यह' नियम देखा जाता है वे अपने समान 
जाति कें अंपने से उत्कृष्ट. परिमाण को ही उत्पन्न करते हँ। कपालों में महत्‌ परिमाण 
हैं, उनके परिमाणों से घट का जो परिमाण उत्पन्न होता है वह कपाल परिमाण से महत्तर होता 
है । अर्थात्‌ कंपाल परिमाण में रहनेवाली. महत्व जाति भी उसमें है और कपाल परिमाण से 
वह बड़ा भी है। इस नियम के अनुसार परमाणुओं. के परिमाणों से द्वयणुकों के परिः 
माणों की उत्पत्ति मानने से द्रभणुक के परिमाणों में अणुत्व जाति के साथ साथ परमाणुओं 
के परिमाणों से न्यूनता भी माननी पड़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार महत्परिमाण के उत्पन्न 
होनवाले परिमाणं महत्तर होते हैं उसी प्रकारं अणुपरिमाण से उत्पन्न होतवाले परिमाण 
अणुतर होंगे । इसी प्रकार द्वथणुको में रहनेवाले अणुपरिमाणों से अगर व्यसरेणु परिः 
माण की उत्पत्ति मानें तो वह ढृघणुक के. परिमाण से छोटा होगा । फलतः त््यसरेणु 
का प्रत्यक्ष न हो सकेगा । जिस से आगे की प्रत्यक्ष धारा ही रुक जायगी । जो जगत 
के अप्रत्यक्ष में परिणत हो जायगी। तस्मात्‌ द्रयणुक परिमाण के उत्पादक दोनों 
परमाणुओं की. द्वित्व संख्या ही है, एवं. तीन द्वयणुको से उत्पन्न. होनवाले त्यसरेणु के 


परिमाण का उसके उपादानमूत तीनों ढयणुको की त्रित्व संख्या ही कारण है। घटादि कें . ग 2 


` विशेष प्रकारः के परिमाणों के लिये भी संख्या की अपेक्षा का उपपादन कर चुके हुँ। _ | 
अतः जन्य अण्‌, .परिमांणों के लिये वह कोई नवीन कल्पना भी नहीं है। क. 
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श्रचय' भीः परिमाण का. कारण है । इसी: से सेर भर लोहे की लम्बाई चौड़ाई 

. और सेर भर रूई की लम्बाई चौड़ाई में अन्तर उपलब्ध होता है। यह अन्तर अवयवों 

के परिमाण यां अवयवों कौ. संख्या से उपपन्न नहीं हो सकते । कथितः लौहखण्ड और 

तुलखण्डा के अवयवों की. संख्या और परिमाण समान हैं । अतः उक्त अन्तर की उपपत्ति 

के लिये यही कल्पना करनी चाहिये कि लोहे के अवयवों के संयोग संघटित हैं. और 

रूई के अवयवों के संयोग शिथिल (ढीले) हे । अवयवों के “इस शिथिल संयोग को ही 
“प्रचय' कहते हे । 2 RN 


पृथकत्व . 


. घट पट से पुर्थक है (अयमस्मात्‌ पृथक्‌) इस. आकार की प्रतीति जिस 'गुणः से 
- हो उसे 'पुथकूत्व' कहते ह । यह भिन्न द्रव्यो में एक दो या इनसे अधिक द्रव्यों को 
अवधिः मान कर शोष द्रव्यो में रहता है। इस प्रकार यह भेद या अन्योन्याभाव. सां ही. 
दीखता है । किंन्तु अन्योन्याभांव की प्रतीति का आकार “घट भिन्नः पट: इत्यादि प्रकार 
के होते हैं, अतः भेद से पृथकत्व भिन्न है । अर्थात्‌ भेद की प्रतीति के अमिलापक वाक्य में 
प्रयुक्त प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों के लिये प्रथमान्त पद का ही प्रयोग होता है । किन्तु 
पृथकत्व की प्रतीति के लिये उनमें से अवधिभूत एक अर्थ का पञ्चम्यन्त पद से उपादान 
किया जातां है। 
असम्बद्ध दो द्रव्यो के परस्पर सम्बन्ध को ही “संयोग” कहते हैं। यह तीन 
प्रकार का है। (१) दोनों सम्बन्धियों में से एक मात्र की क्रिया से उत्पन्न । जैसे 
पहाड़ और पक्षी का संयोग केवल पक्षी की क्रिय्ना से उत्पन्न होता है। (२) दोनों 
सम्बन्धियो की क्रिया से उत्पन्न | जैसे लड़ते हुये दो पहलवानों काः संयोग । .(३) 
तीसरा. संयोग संयोग से ही उत्पन्न होता है । जैसे .हाथ और पुस्तक के संयोग सें शरीर 
और पुस्तक का संयोग; उत्पन्न होता है । वेशेषिकों के सिद्धान्त में अवयव और अवयवी 
परस्पर अत्यन्त भिन्न हें । अतः शरीर रूप अवयवी और हाथ पैर प्रभृति अवयव ' परस्पर 
भिन्न हैं.। अतः जिस प्रकार घट की. क्रिया से भूतल और पट का संयोग उत्पन्न नहीं 
हो. सकता, उसी. प्रकार हाथ. की क्रिया से शरीर और पुस्तक .का संयोग भी उत्पन्न 
नहीं: हो सकता.। किन्तु ' शरीर में क्रिया के न रहने पर भी हाथ की क्रिया से पुस्तक 
के साथ जो हाथ और पुस्तक का संयोग -उत्पन्न होता है; उसके बाद. शरीर के साथ 
पुस्तक के संयोग की प्रतीति होती है । प्रतीति का अपलाप नहीं किया जा सकताः।. अतः 
शरीर और पुस्तक में भी संयोग मानना पड़ेगा । किन्तु यह संयोग अंगर क्रिया सें 
उत्पतः होगा त्रो पुस्तक की क्रिया; या शरीर की क्रिया या फिर उन्हीं दोनों की क्रिया 
सें उत्मन्न होगा, किन्तु न शंरीर में और, न पुस्तक में हीः क्रिया है । अतः प्रकृत में 
. 'भरीर्‌ और पुस्तक के संयोग का कारण क्रिया को. नहीं माना जा सकता। :किन्तु 
2. हु असमबायिकारण तो. क्रिया .या गुण इन दोनों में से ही कोई होगा । प्रकृत में क्रिया 
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असमवायिकारण नहीं हो सकती, -अतः उसके' असमंवायिकारणः होने :की बात ही नहीं, 
उठती ।: सुतराम्‌ प्रकृत में हाथ और- शरीरः इन “दोनों: के. लिये गण रूप किसी असमवायि- 


कारण की क़ल्पन्ा- आवश्यक है.। -यह गुण उक्त संयोग से..अव्यवहितः पूर्वक्षण में नियतः- 
रूप से -रहनेवाले हाथ और पुस्तक के संयोग को छोड़ कर दुसरा नहीं हो सकता । अतः 


"हाथ और. पुस्तक की क्रिया. से उत्पन्न संयोग से ही शरीर-और पुस्तक: काः संयोग : उत्पन्न' 


होताः है । 'सुतराम' संयोसजसंयोग का माज़ना आवश्यक है । 


(१) नोदन और' (२) अभिघात संयोग के ये दो और प्रकार भी' हँ ।' जिस 
संयोग' से" शब्द ' की उत्पत्ति' न' हो' उसे 'नोदन' कहते हैं। एवं. इसके विपरीत जिस' टर 
संयोग से दब्द की उत्पत्ति हो 'उसें 'अभिघात' कहते हैं। ५ 3 


~ 


` “विभाग :”- कई र 


संयोग को विनष्ट ' करनेवाले गुण का नांम विभाग हैं। संयोग कीं तरह यह 
(१) एक क्रिया से उत्पन्न (२) दो-क्रियाओं से उत्पन्नं और (३) विभाग से 


' उत्पन्न भेद से तीन प्रकार का है । पर्वत से पक्षी का विभाग केवल पक्षी में स्हनेवालीं' 


क्रिया से ही उत्पन्न होता है । परस्पर गुथे हुये दो पहलवानों का विभाग दोनों पहल- . 
वानों में से प्रत्येक में रहने वाली अलग अलग दो क्रियाओं से उत्पन्न होता हैं। 


संयोंगजसंयोग की: तरह विभागजविभाग' का भी मानना आवश्यक है। क्योंकि 
किसी व्यक्तिः के हाथ का संयोग अगर किसी वृक्ष क्रे साथ था, और हाथ की क्रिया 
से. उस संयोग .के छुट जाने. पर वृक्ष से हाथ का विभाग हो. जाता है । .हाथ. और वृक्ष 
के इस विभाग के उत्पन्न होनें पर वृक्ष से शरीर के विभाग की भी प्रतीति होती हैं। 
शरीर और वृक्ष का विभाग अगर क्रिया से उत्पन्न होगा तो फिर शरीर की क्रिया से ' 
या वृक्ष, की क्रिया से अथवा दोनों की क्रिया से हीं उत्पन्न हो सकता है। प्रकत में 
क्रिया केवल हाथ -में ही है, पूरे शरीर में नहीं । वृक्ष में तो है ही नहीं। हाथ अवयव 
हैं शरीर अक्यवी, अतः दोनों भिन्न हँ । सुतराम्‌ घट कीं, क्रिया से जैसे कि पट और 
दण्ड का विभाग उत्पन्न नहीं हों सकता, उसी प्रकार हाथ की क्रिया से शरीर और हि 
वृक्ष का भी विभाग नहीं उत्पन्न हो सकता ।' अतः' हाथ और वृक्ष का विभाग ही शरीर . 
और वृक्ष के 'विभाग का कारण है । अतः विभागजविभाग का मानना आवश्यक हैत | 
इसी हेतुः से विभाग को संयोगध्वंस रूप न मान कर स्वन्तत्र गुणरूप भाव पदार्थं | 
मानना पड़ता है । अगर ऐसा न मानें अर्थात्‌ विभाग कोः संयोगंष्वंस रूप ही माने तो. 
हाथ और तरु के विभाग के बांद जो शरीर और तरु के विभाग की प्रतीति होती है) 
वह न हो सकेगी; क्योंकि शरीर और तरु'का विभाग शरीर और तरु के संयोग का हीं | 
विनाश रूप होगा । शरीर में क्रिया है नहीं, क्रिया है हाथ में। हाथ कीं क्रिया 
शरीर के संयोग का विनाश कैसे होगा ? हाथ की क्रिया से जिस संयोगविनाश 
होगी वह तो हाथ में ही रहेगी, शरीर में नहीं अतः विभाग संयोग का अभाव 
किन्तु गुण: रूप भाव ही...है । विभाग को भाव' रूप मान “लेने. से प्रतीतियों ब 
दिखलायी जा चुकीः-है। ` ` ` क 
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' विभागजविभाग भी दो प्रकार का है । (१) कारणमात्रजन्य और (२). कारणा- 
कांरणविभांगजन्य। जिस विभाग की उत्पत्ति होगी, उस विभाग के समवायि- 
कारणीभूत द्रव्यों के ही. विभाग से जो विभाग उत्पन्न हो उसे 'कारणमात्रविभागजन्य 
विभाग? कहते हँ. । घट नाझ से: लेकर उसके उत्पादक कर्मनाइ पर्यन्त के पर्यालोचन से 


यहां की स्थितिः स्पष्ट हो जायगी । उसका यह क्रम है कि पहिले घट के अवयव रूप अ 


दोनों कपालों में क्रिया (हलचल) की उत्पत्ति होती है । फिरु घट के उत्पादक दोनों 
कपालों में विभाग उत्पन्न होता है । कपालो के इस विभाग से घट के उत्पादक कपालों 
के संयोग का नाश होता है। च्‌ कि कपालों का संयोग घट का असमवायिकारण है 
` अतः इसके नाश से घट का नाश होता है । तब तक. कपालों में क्रिया रहती ही है। 
घट नाश के बाद कमं से युक्‍त उन कपालों का संयोग पहिले के जिस देश के आकाश 
के साथ था, उस देश से कपालों का विभाग उत्पन्न होता है। आकाश के साथ कपालों 
के इस विभाग का असमवायिकारण पहिले कहा गया दोनों कपालों का क्रियाजनित 
विभाग ही “है । पूर्व देशों के आकाश से एक दुसरे से विभक्त दोनों कपालों “का यह 
विभाग ही “कारणमात्रविभागजन्य विभागजविभाग” है । क्योंकि इस विभाग के समवायि- 
कारण दोनों कपाल और पुवंदेशों का आकाश है । अतः दोनों कपाल भी इस विभाग 
के समवायिकारण हँ । अतः प्रकृत .विभाग के समवायिकारणीभूत केवल दोत्तों -कपालों 
के विभाग .से ही वह उत्पन्न होता है,. किसी और द्रव्यो के विभाग से नहीं। इसके 
बादं विभागजविभाग से कंपालों का जिस पूर्वदेश के साथ पहिले संयोग था, उंस संयोग 
का नाशं होता है। फिर दूसरे देशों: के आकाश (उत्तरदेश) के साथ इन विभक्त 
कंपालों का संयोग होता है । तब जाके कपालों.की उस क्रिया का नाश होता है, जिससे 
दोनों कपालों का विभाग उत्पन्न. हुआ था 


। इस प्रसङ्ग में इन दो विषयों को भी समझना आवश्यक है । (१) जिस 
क्रिया से. कपालो का परस्पर विभांग उत्पन्न होता है, उस क्रिया से ही. विभक्त कंपालों 
का पू्वंदेश के आकाश के साथ कथित विभाग की उत्पत्ति क्यों नहीं. मानते ? 
क्योंकि क्रिया मे विभाग की हेतुता स्वीकृत है। एवं क्रिया की सत्ता इस विभाग के कई 
क्षणों, बाद तक रहती है । फिर विभाग. में विभाग की हेतुता की नयी कल्पना क्यों 
की. जाती है ? दूसरी बात यह है कि अगर उक्त दूसरे विभाग की उत्पत्ति विभाग से 
ही मान. भी लें तो यह पहिला विभाग दूसरे विभाग का असमवायिकारण ही होगा । 
असमवायिकारण का संबलन हो जाने पर काये. की उत्पत्ति में कोई बोधा नहीं रह जाती 
हैः। -फिर अवयवों के विभाग के बाद ही अवयवी के नाश से पूर्व ही उक्त दूसरे देश 
के साथ अवयवों का (विभागज) विभाग क्यों नहीं उत्पन्न हो जाता ? इसके लिये घट 
` के उत्पादक संयोग का विनाश और घट का विनाश इन दो कार्यों के लिये अपेक्षित 
दो क्षणों, का विलम्ब: सहने .की. क्या आवद्यकता है? 

« 7 इन दोनों में प्रथम प्रश्‍ल का यह समाधान है. कि अगर उक्त दूसरे विभाग को 
भी 'क्रियाजन्ये माने, तो: कमल .खिलनें- के बजायू- विनष्ट ही हो जायेगे । क्योंकि संयोग 


~ 


` दो प्रकार के हे एक संयोग से अवयवी की उत्पत्ति होती है, जैसे दोनों कपालो -का 
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कथित. संयोग । इसे 'आरम्मक' संयोग कहते हे । क्योंकि यह संयोग घट रूप अवयवी द्रव्य 
का आरम्मक' अर्थात्‌ 'उत्पादक' है । दुसरा - संयोग है. अनारम्मक संयोग, 'जैसे विभक्त 
कपालों का दुसरे देश के आकाश के साथ संयोग । इससे किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं 

लवती है। अतः इसे 'अनारम्भक'- संयोग कहते हैं | फलतः वे दोनों, संयोग परस्पर 
विरोबी हँ, अतः एक क्रिया रूप कारण से उन दोनों की उत्पत्ति नहीं हों सकती । 
अगर इसे मानत का हठ” करें तो फूलते हुये कमल के विनाश की उक्त आपत्ति होगी । 
क्योंकि कमल के पत्रों का ऊपर की तरफ जो परस्पर संयोग है, यह कमल का उत्पादक 
संयोग नहीं है। उस संयोग को नष्ट करनेवाला विभाग ही कमल का फूलना है। जो 
सूरंकिरणों के संयोग से उत्पन्न होनेवाली पंत्रों की क्रिया से होती है । कमल के पत्रों 
का ही.नीचे की तरफ डन्टी. के ऊपर अंश में भी परस्पर संयोग है। जो कमल का 
उत्पादक संयोग है.। इस संयोग का विनाश उन रविंकिरणों की. उक्त क्रियाजनित 
विभाग से नहीं होता है। अगर आग्रहवश ऐसा मानें तो कमल का विनाश मानना 
पड़ेगा, क्योंकि अवयवों का विशेष प्रकार. संयोग ही अवयवी का उत्पादक है ॥ एवं उक्त 
संयोग का. विनाश ही अवयवी: का विनाशक है । तस्मात्‌ अवयवियो के उत्पादक संयोग 
के विनाशक विभाग और उक्त संयोग के अविनाशक विभाग दोनों की उत्पत्ति एक 
क्रिया सें नहीं हो सकती । अतः प्रकृत में कपालों के संयोग को नष्ट करनेवाले विभाग | 
की. उत्पत्ति क्रिया से. मानते. है. । और उन्हीं .विभक्त कपालों का पूवंदेससंयोग के 
विनाशक विभाग कौ उत्पत्ति कपालों के उक्त विभाग से मानते हे । अत; विभागजः 
विभाग ;का मानंना आवश्यक है। र 


दूसरे प्रन का यह समाधान है कि कथित आरम्भक संयोग के विरोधी विभाग 
से युक्त अवयवों का दूसरे आकाशादि देशों के साथ तब तक संयोग नहीं हो सकता 
जब तक 'कि अवयवी विनष्ट नहीं हो जाता। अतः क्रिया से विभाग, विभाग से पूर्व 
(आरम्भक) संयोग का नाश, संयोग के इस नाश से घट का नाश जब. हो जायगा 
तभी घट के उत्पादक उक्त विभक्त कपालों का दूसरे देशों के साथ संयोग उत्पन्न हो 
सकता है । अतः उक्त रीति माननी तड़ती है। 


परत्व ग्रोर अपरत्व : 


` परत्व और अपरत्व ये दोनों ही देशिक और कालिक भेद से दो दो प्रकार के हे । दैशिक र : > 


परत्व है एक वस्तु से दुसरी वस्तु की दूरी ओर अपरत्व है एक वस्तु का दुसरे वस्तु 
से समीप होना । ये दोनों ही आपेक्षिक है, अतः अपेक्षा बुद्धि ही इनके कारण हैं और | 
तीसरे अवधि की भी अपेक्षा होती है। जैसे कि पटना से 'काशी की अपेक्षा प्रयाग 
दूर है। एवं पटना से प्रयाग की अपेक्षा काशी समीप है। ' 8. छक्का | 
कालिक परत्व का .ही दूसरा नाम ज्यष्ठत्व है। एव कालिक अपरत्व का 
दुसरा: नाम कनिष्ठत्व है । कालिक परत्व और अपरत्व भी आपेक्षिक हैं 
कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से ज्येष्ठ होता है, वही अपने से पूर्ववत्ती' की अपेक्षा 
भी होता है। एवं जो कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से कनिष्ठ होता हैः वही अप 
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पश्चाद्वर्ती की अपेक्षा ज्येष्ठ भी होता है।- अतः इनमें भी अपेक्षा बुद्धिं की आवश्यकता 
होती है अतः -अपेक्षाबुद्धि के नाश से “इनका ..नाश होता है। ` ; 


' परत्व और अपरत्व. दोनो ही बुद्धिसापेक्ष हैं। अतः इनके निरूपण के बाद ही 
आकर ग्रन्थों में बुद्धि का निरुपण किया. गया है । तदनुसार में भी अब बुद्धि का निरूर्षणे 
प्रारम्भ करता हूं । बुद्धि के टिरूपण में नव्यन्याय की दृष्टि से भी कुछ विषयों को 
समझाने का म॑ प्रयास कियाहै। . 


बुद्धि |: न् १ १ प्म 
संसार के सभी व्यवहारों के मूल मे बुद्धि ही काम करती है । संक्षेपतः (१) 


प्रमा/ (विद्या) और (२) अप्रमा (अविद्या) इसके दो भेद हे । इनमें अप्रमा के (१) 
संशय (२) -विपर्यंय (३) अनध्यवसाय और (४) तर्क ये चार भेद है । 


ज्ञान या बृद्धि को अच्छी तरह से .समझने. के लिये उसंके विशिष्ट स्वरूप के 
प्रत्येक अंश को अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है। नैयायिकों और वैशेषिकों के मत 
में ज्ञान क्रिसी. विषय का ही होता है। बिना विषय के ज्ञान नहीं होते । ज्ञान में 
आसित होनेवाले विषय .(१) विशेषणं (२) विशेष्य और (३) उन. दोतों के संसग 
ये तीतर प्रकार के हैँ। 'विषय' का एक चोथा प्रकार .भी हे जो निविकल्पक-ज्ञान में 
आसित-होता है। 'घटवड्तलम्‌' इस ज्ञान में मुख्यतः :घट विशेषण है, और भूतल 
विशेष्य है, एवं संसगं वह संयोग है। जिसके कारण भूतल में घट का रहना सम्भव 
होता: है । वैसे तो इसी ज्ञान में घट में घटत्व भी भासित होता है । अतः घटत्व भी 
विशेषण है, और घट भी विशेष्य है, एवं इन दोनो का समवाय भी संसग है । इसी 
प्रकार. भूतल में भूंतलत्व. और संयोग में संयोगत्व के भान होने. के. कारण भतलत्व 
संयोगत्वादि और भी विशेषण हैं एवं घट भूतलादि और भी विशेष्य. हैं । किन्तु, ये 
गौण हैं। विशेषण को ही 'प्रकार' कहते हैं । ज्ञान के इन विषयों में ज्ञानीय 'विषयतां 
नाम का एक धर्म भी है जो विषयों के प्रकारविशेष्यादि के विभेद्रों के कारण (१) 
प्रकारता (२) विशेष्यता और (३) संसगंता भेद से तीन प्रकार का है । निविकल्प 
ज्ञान के चौथे प्रकार के विषयों में रहनेवाली;इनत्ीन्नों विषयताओं से भिन्न एक चौथी 
विषयता भी .है । उक्त भ्रकारता ही उस स्थिति. सें प्रायशः विधेयता कहलाती है जिसमें 
कि उसका आश्रय पहिले से ज्ञात. न हो । विशेष्यता ही. स्थिति विशेष में उद्देश्यता 
` कहलाती है। ( . 


` 'छप़र जिस संसगे की चर्चा की गयी: है वह विभिन्न दो व्यक्तियों में क्रमशः 
विशेष्यविशेषणभाव का सम्पादक “वस्तु विशेष रूप है, दण्डी पुरुष: ` इत्यादि ` स्थलों 
में चूंकि दण्ड का संयोग संसग या -सम्जञन्त्र 'पुरुष मे है, इसीलिये दण्ड विशेषण है और 
इष ह है पासा (१) साक्षात्‌ और (२) प्रंरम्परा भेद से दो प्रकार `का 
साक्षात समत्राय स्वूखूप्रादिः भेद्व से अनेक़ प्रकार के हे ॥: जिस सम्बन्ध 

के निर्माण सें. दुसरे. सम्बन्ध की आवश्यक्ता होः उसे 'परम्परा सम्बन्ध; कहते हैं ।.. यह 
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अनन्त प्रकार का हो सकता है । इसकी कोई संख्या निर्णीत नहीं हो सकती | य | | 
सम्बन्ध ऐसे दो वस्तुओं का भी हो सकता हैं, जिन्हें साधारण सम्बन्ध से कभी पर्पर ५. 
सम्बद्ध होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती । (१) वृत्तितानियामक और (२) ह 
क्षक्ज्ञा का अनियामक भेद से भी सम्बन्ध दो प्रकार का है । जिस सम्बन्ध से आधारआधेय- 

भाव की प्रतीति हो उसे वृत्तिता का नियामक? सम्बन्ध कहते हे । ये संयोग समवायादि  - 

नियमित प्रकार के ही हैँ । जिससे दो सूम्बन्थियों में केवल सम्बद्ध मात्र होने की 

प्रतीति हो उसे वृत्तिता का अनियामक सम्बन्ध कहते हुँ । 


जिस ज्ञान के विशेष्य में विशेषण की सत्ता वस्तुतः रहे उसी ज्ञान को 'प्रमा' कहते 
हैँ। यथाय चांदी में जो इदं रजतम्‌’ इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रमा 
ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का विशेष्य या उद्देश्य है चांदी (रजत) उसमें रजतत्व रूप. 
विशेषण की या प्रकार की वस्तुतः सत्ता है, अतः उक्त ज्ञान प्रमा' है। किस वस्तु में 
किस वस्तु की यथार्थ सत्ता है ? इस प्रश्‍न का यह समाधान यह है जिस विशेष्य में विशेषण 
के सम्बन्ध की सत्ता रहे, उसी विशेष्य में विशेषण की यथार्थ सत्ता है। प्रकृत उदार 
हरण के रजत रूप विशेष्य में रजतत्व जाति का समवाय सम्बन्ध है अतः रजतत्वः की 
सत्ता रजत में है । शुक्तिका में जो इदं रजतम्‌' इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है 
वह “प्रमा” इस लिये नहीं है कि इस ज्ञान के विशेष्य शुक्तिका में रजतत्व का 
समवाय नहीं है । अतः शुक्तिका में रजतत्व का ज्ञान प्रमा न होकर अप्रमा है। 
फलतः प्रमा के विपरीत अर्थात्‌ जिस ज्ञान के विशेष्य में विशेषण की सत्ता न रहें उस 
ज्ञान को ही अप्रमा' या अविद्या या भ्रम कहते हैं । नक 


अथयार्थ ज्ञान के भेदादि इस ग्रन्थ में विस्तृत रूप से वर्णित हें । कथित प्रमा- 
ज्ञान या यथार्थज्ञान के दो भेद है (१) प्रत्यक्ष और (२) अनुमिति। शब्दादि जन्य 
जितने भी प्रमाज्ञान हे वे सभी प्रायः अनुमिति में ही अन्तर्भूत हैं। फलतः प्रमा- 
करण भी अर्थात्‌ प्रमाण भी (१) प्रत्यक्ष और (३) अनुमान भेद से दो ही प्रकार के 
है, झाब्दादि जितने भी प्रकार के प्रमाज्ञान हैं, वे सभी इन्हीं दोनों मं. से किसी करण से 


उत्पन्न होते हैं । 2 जट 
प्रत्यक्ष शब्द प्रतिः शब्द और अक्ष' शब्द से प्रतिगतम्‌ अक्षम या 'अक्षमक्षर्स्रात 


इन्द्रिय ही प्रत्यक्ष शब्द से अभीष्ट है । अर्थात्‌ विषय के साथ सम्बद्ध इन्द्रिय ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। इस प्रमाण के द्वारा उत्पन्न यथार्थज्ञान ही प्रत्यक्ष रूप प्रमिति हे. 
फलतः इन्द्रिय और अर्थे के संनिकषे से जो यथार्थे ज्ञान उत्पन्न हो वह है प्रत्यक्षा 

प्रमिति और इस- प्रमिति का. करण-ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष के. प्रसङ्ग में और | 
विशदविवेचन इस ग्रन्य में देखना चाहिये। क तो 

` ` ` अनु" पूर्वक 'मा' धातु से अनुमान शब्द बना न र शब्द ` हः 
पश्चात्‌ । 'पश्चात्‌' शब्द अपने अर्थबोध के लिये किसी और अवधि की: 
है । प्रकृत मे वह अवधि है 'लिङ्गपरामश। अर्थात्‌ लिङ्गपरामश के 


हक 
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ज्ञान, उत्पन्न हो उसे अनुमिति” कहते हे । इसी दृष्टि से पपरामशंजन्यं ज्ञानमनुमितिः’ 
इस प्रकार अगुमिति के लक्षण मिलते हुँ। व्याप्तिज्ञान और: पक्षधर्भताज्ञान इन 
दोनों से परामर्श उत्पन्न होता हे । हेतु के आश्रय में साध्य का नियमित रूप से रहना 
ही व्याप्ति है। पक्ष में हेतु का रहना ही पक्षधर्मता है। 'साध्यव्याप्यो हेतुः सही 
व्याप्तिज्ञान का आकार है, और हेतुमान्‌ पक्ष: यह पक्षयर्मताज्ञान का आकार है। 
अतः मिलकर इन दोनों से उत्पन्न परामर्श का स्वभावद: 'साध्यव्याप्यहेतुमान्‌ पक्षः’ 
यह आकार होता है । इस परामर्श को हो 'तृतीयलिङ्गपरामशं' भी कहते है। इस दृष्टि से 
पक्षधमंता ज्ञान हेतु का प्रथम ज्ञान है, और व्याप्तिविशिष्टहेतु का ज्ञान हेतु का दूसरा 
ज्ञान है, व्याप्ति और पक्षत्रर्मता इन दोनों रूपों से हेतु का परामर्श रूप तीसरा ज्ञान होता है, 
अंतः उसे “तृतीय लिङ्गपरामर्श” कहते हैं । इसके वाद ही अनुमिति की उत्पत्ति होती है । 
पक्षता 


इस प्रसङ्ग में एक विचार उठता है कि प्राय: सभी ज्ञान दो क्षणों तक रहते 

हैं, तीसरे क्षण में उनका विनाश होता है । कथित परामश भी ज्ञान है, अतःवह भी दो 
क्षणों तक रहेगा । जिस क्षण में वह उत्पन्न होगा, उदके अव्यवहित उत्तरक्षण में 
जिस प्रकार की अनुमिति को उत्पन्न करेगा, इस अनुमिति के अगिले क्षण में भी उसी 
प्रकार की अनुमिति को वह क्यों नहीं उत्पन्न करता ? क्योंकि कथित दूसरी अनुमिति के 
अव्यवहित पूव क्षण में अर्थात्‌ पहिली अनुमिति की उत्पत्ति क्षण में परामर्श की सत्ता 
है। एवं परामर्श अशुमिति का अन्यनिरपेक्ष कारण है। परामर्श संबलन के बाद 
अनुमिति के लिये और किसी की अपेक्षा नहीं रह जाती । सुतराम्‌ परामश अगर 
अपनी उत्पत्ति क्षण के अध्यवहित उत्तर क्षण में जिस विषय की जिस आकार प्रकार 
की अनुमिति को उत्पन्न करेगा, उसी आकार प्रकार की उसी विषय की दुसरी अनुमिति 
को भी अपने स्थितिक्षण के अव्यवहित उत्तरक्षण मे फलतः पहिली अनुमिति के 
अव्यवहित उत्तरक्षण में उत्पन्न करने में कोई बाधा तो नही है ? किन्तु ऐसी बात होती नहीं 
है। अनुमान को जितने मानमेवाले दार्शनिक हैं, उनमें से कोई भी एक आकार प्रकार की 
अनुमिति के रहते हुये उसी आकार प्रकार की दूसरी अनुमिति की सत्ता को स्वीकार 
नहीं करते । किन्तु किसी की स्वीकृति और अस्वीकृति मात्र पर वस्तु की सामर्थ्यं को 
अन्यथा नहीं किया जा सकता । फलतः एक अनुमिति रूप सिद्धि के रहते हुये परामर्श 
के रहने पर भी दूसरी अनुमिति न हो सके, इसके लिये परामशै के समात ही अनुमिति 
का एक और साक्षात्‌ कारण माना गया है जिसका नाम है 'पक्षता' । इसका ऐसा स्वरूप 
या लक्षण होना चाहिये, जिससे एक अनुमिति रूप या अन्य किसी प्रकार की सिद्धि के रहते हुये 
कयित दुसरी अनुमिति की आपत्ति न हो सके । इसी प्रयोजन को सामने रखकर पक्षता के 
` अनेक लक्षण किये गये हुँ । जैसे कि (१) सध्य का संशय ही पक्षता है । (२) अनुमित्सा 
ही पक्षता है। (३) अथवा अनुभित्सा की योग्यता पक्षता है। (४) सिद्धि का अभाव 
ही पक्ता है। पक्षता के इन सभी लक्षण करनेवालों की यही दृष्टि रही है कि अनुमिति या 
= अन्य किसी भी अकार की सिद्धि के रहते हुये उक्त प्रकार के लक्षणों से आक्रान्त किसी 
. भी.पक्षता रूप कारण का रहना संभव न हो। क्योंकि सभी के साथ सिद्धि का विरोध है। अतः 
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सिद्धि के रहते हुये पक्षता रूप कारण का संवलन संभव ही नहीं है । अंतः एक अतुः 
मिति के बाद दूसरी अनुमिति की आपत्ति नहीं दी जा सकती । 


पक्षता के ये जितने भी लक्षण कहे गये हैं, उन सभी लक्षणों का तत्त्वचिन्तामणिकार ने 
ख्डन! किया है । खण्डन की युक्तियों को विस्तृत रूप से चिन्तामणि के पक्षता प्रकरण में देखना 
चाहिये । संक्षेप में तत्त्वचिन्तामणिकार का कहना है कि एक अनुमिति के रहते हुये परामर्शादि 
सभी कारणों के रहने पर भी जब दूसरी अनुमिति नहीं होती है, तो पहिली अनुमिति या. 
सिद्धि को दूसरी अनुमिति का प्रतिबन्धक मानना होगा । क्योंकि और सभी कारणों के रहने 
पर भी जिसके रहते कार्य उत्पन्न न हो सके, उसे ही कार्य का प्रतिबन्धक कहा 
जाता है। प्रतिबन्धक का अभाव भी कार्यं का एक कारण ही है । अतः प्रकृत में सिद्धि 
का अभाव भी अनुमिति का एक कारण है। जिसके चलते एक अनुमिति के बाद तुरंत 
दूसरी अनुमिति नहीं हो जाती। अतः सिद्धि का अभाव ही पक्षता है । किन्तु कभी- 
कभी एक सिद्धि के रहते हुये भी विषय को विशेष प्रकार से जानने की इच्छा से तुरत 
दूसरी अनुमिति होती है । जैसे कि आत्मा को विशेष प्रकार से जानने की इच्छा से आत्मा 
के श्रवण रूप सिद्धि के बाद भी मनन (अनुमिति) का विधान 'आत्मावारे श्रोतव्यो 
मन्तव्यः' इत्यादि श्रुतियों के द्वारा किया गया है । अगर जिस किसी प्रकार की भी सिद्धि 
के रहने पर दूसरी अनुमिति रूप सिद्धि बिलकुल ही न हो, तो फिर उक्त विधानं 
असङ्गत हो जायगा । अतः इतना इसमे जोड़ना आवश्यक है कि विशेष प्रकार की 
अनुमिति या सिद्धि की इच्छा रहने पर एक सिद्धि के रहने पर भी दुसरी अनुमिति 
होती है। अतः सामात्य रूप से सभी सिद्धियां अनुमिति की विरोधिनी नहीं हे, किन्तु 
अनुमिति की इच्छा से असंश्लिष्ट अथवा यों कहिये कि सिषाधयिषा के विरह से युक्त 
सिद्धि ही अनुमिति की विरोधिनी है । फलतः सिषाधयिषा के विरह से युक्त जो सिद्धि, उसका 
अभाव ही अनुमिति का पक्षता रूप कारण है । इसको समझने के लिये अनुमिति की इन 
तीन स्थितियों को समझना आवश्यक है । (१) जहां परामर्शे के बाद केवल अनुमिति रूप 
सिद्धि रहेगी वहां उस सिद्धि के अव्यवहित उत्तर क्षण में अनुमिति नहीं होगी । क्योंकि 
यहां कथित पक्षता रूप कारण नहीं है । यह सिद्धि अगुमित्सा या सिषाधयिषा से युक्‍त ' 
नहीं है, सिषाधयिषा के विरह से युक्त है । अंतः यह सिद्धि अनुमिति का प्रतिबन्धक हे | 
सुतराम्‌ प्रतिबन्धकाभाव रूप कारण या कथित पक्षता रूप कारण के न रहने से अनुमिति 
का प्रतिरोध होता है। (२) जहां परामर्शादि कारणों के साथ अगर सिषाधयिषा भी | 
है तो फिर उक्त परामशंजनित अनुमिति रूप सिद्धि के बाद पुनः अनुमिति होगी। | 
क्योंकि यह अनुमिति रूपे सिद्धि सिषाधयिषा से युक्त है, सिषाधयिषा के विरह से युक्त 
नहीं है । अतः सिषाधयिषा के विरह से युक्त न होने के कारण यह सिद्धि अनुमिति 
का प्रतिबन्धक नहीं है । अनुमिति का प्रतिबन्धक कोई दूसरी सिद्धि है, जिसमें सिषा . 
यिषा का सम्बन्ध नहीं है। उसका यहां अभाव है, अतः पक्षता रूप कारण के रहने से 
अनुमिति होगी । (३) जहां सिद्धि नहीं है वहां सिषाधयिषा रहे या न रहे-दोनों ही 
स्थितियों में अनुमिति होगी ही । क्योंकि यहां कोई भी सिद्धि नहीं है, अतः सिषाधयिषा | 
के विरह से युक्त सिद्धि भी नहीं है । सुतराम्‌ सिषाधयिषा के विरह से युक्त सिद्धि 
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३ अभाव भी अवश्य है । अतः अनुमिति होगी । विस्तृत ज्ञान के लिये अध्यापकों का | 
ह “सहाय्य अपेक्षित है । : | 
हि । , टु हेत्वाभास enn | | 
थे किसी भी विषय के तत्त्व को अनुमान के द्वारा समझने के लिये जिस प्रकार | 
हेतुओ को समझना आवश्यक है,- उसी प्रकार जो हेतु नहीं ह किन्तु हेतु की तरह दीखतें | 

हैं, उन हेत्वाभासों को भी समझना आवश्यक है । अगर ऐसा न मान्ने तो हेतुओं और | 


हेत्वाभासों के संमिश्रण से कदाचित्‌ अतत्त्व भी तत्व की तरह प्रतिभात होकर अन्त | 

में अभीष्ट प्रवृत्ति को विफल कर देंगे, और अनभीष्ट स्थिति में भी डाल देंगे । 
अतः हेतुओं की तरह विशेष रूप से आचार्यों ने हेत्वाभासों का भी निरूपण किया है। 

'हेत्वाभास' शब्द दो व्युत्पत्तिओ से निष्पन्न होता है। (१) हेतोरभासा हेत्वा- 

भासाः और (२) हेतुवदाभासन्ते इति हेत्वाभासाः । इन में पहिली व्युत्पत्ति के अनुसार र | 

| 

| 

| 

} 

| 


` हेत्वाभास शब्द का अर्थ होता है हेतु का दोष 
Er ` महर्षि गौतमं ने हेत्वाभासा को (१) सव्यभिचार (२) विरुद्ध (३) प्रकरणसम 
क _ (४) साघ्यसम और (५) कालात्ययापदिष्ट भेद से पांच प्रकारों का माना है, और सव्यभिचार 
हेत्वाभास को समझाने के लिये अनैकान्तिकः सब्यभिचारः' इस सूत्र की रचना की है । जो हेतु 
_ साध्य या साध्याभाव इन्‌ दोनों में से किसी एक के साथ नियमित रूप से सम्बद्ध न 
हो, वही हेतु अनेकान्तिक' है । अर्थात्‌ जो हेतु साध्य और साध्याभाव दोनों के साथ i 
. ररे केवलं साध्य के ही साथ न रहे, वहीं हेतु 'अनैकान्तिक है । सब्यभिंचारशब्द के अर्थ Es 
` की आलोचना से भी इसी अर्थ की पुष्टि होती है । “व्यभिचारेण सहितः सब्याभिचारः' bs 
इसः व्युत्पत्ति से सव्यभिचार शब्द वना है । 'व्यभिचार' शब्द वि” अभि' और चार" 
इन तीन इब्दों से बना है। इनमें वि' शब्द विरुद्धाथंक है और “अभि! शब्द उभयार्थक ` ४ 
 है। 'चार' शब्द सम्बन्ध का बोधक है । इसके अनुसार परस्पर विरोधी दो वस्तुओं के ४ 
- साथ अर्थात्‌. साध्य और साध्याभाव के साथ किसी आश्रय में हेतु का रहना ही व्यभि- 
चार है। यह व्यभिचार अर्थात्‌ साध्याधिकरण और साध्याभावाधिकरण दोनों में समान 


मी कथित रीति से व्याप्तियुक्त नहीं, हो सकता । अतः व्यभिचार युक्त हेतु 
' का हेत्वाभास है, हेतु नहीं । 


€ 
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व्यापकत्ववाला जो अंश है, उसका विरोध परोक्ष रूप से ही सही, कथित व्यभिचार 
करेगा । क्योंकि जो हेतु साध्य और साध्याभाव दोनों के साथ रहेगा, उस हेतु की 
व्यापकता उस साध्य में ,नहीं जा सकती । व्यापक होने के लिये यह आवश्यक है कि 
थ्याप्य के अधिकरण में व्यापक का अभाव न रहे । कथित व्यभिचारी हेतु के आश्रय 
में तो साध्य का अभाव रहता है । अतः साध्य कभी भी व्यभिचारी हेतु का व्यापक नहीं हो 
सकता । इस प्रकार व्याप्ति के उक्त स्वरूप मानने के पक्ष में भी कथित व्यभिचार 
दोष से युक्त हेतु अवश्य ही सव्यभिचार हेत्वाभास होगा । 


किन्तु उक्त व्याप्ति शरीर का एक अंश और है 'व्यापकीभूत साध्य का हेतु के 
साथ सपक्षों मे रहना'। इस अंश को विघटित करनेवाला दोषों भी अगर हेतु म॑ रहेगा 
होगा तो भी वह 'व्यभिचार' दोष से ही युक्त होने के कारण “सब्यभिचार' हेत्वाभास होगा 
क्योंकि सामान्यतः व्याप्ति का विघटन ही व्यभिचार होता है । 


व्याप्ति के उक्त द्वितीय अंश का विघटन दो प्रकारों से सम्भव है। जिस 
स्थल मे कोई सपक्ष या विपक्ष नहीं है वहां साध्य का हेतु के साथ 


` सपक्ष में रहना संभव नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई सपक्ष ही नहीं है। एवं जहां 


संसार के सभी पदार्थ पक्ष होंगे, वहां भी सपक्ष का मिलना सम्भव नहीं होगा । अतः 
ऐसे स्थलों में भी हेतु के साथ साध्य का सामानाधिकरण्यं सपक्ष में सम्भव नहीं होगा । 
पहिले का उदाहरण है शब्दों नित्यः शब्दत्वात्‌'। यहां शब्दत्व हेतु केवल शब्द में ही 
है। शब्द ही पक्ष है। पक्ष में साध्य अनिर्णीत रहता है । सपक्ष में साध्य और हेतु 
दोनों को पहिले से निश्चित रहना चाहिये । नित्यत्व निर्णीत है आकाशादि में, वहां 
शब्दत्व हेतु नहीं है । शब्दत्व निर्णीत है शब्द में, वहां नित्यत्व रूप साध्य ही निर्णीत 
नहीं है! अतः ऐसे स्थलों में सपक्ष न मिलने के कारण सपक्ष में साध्य और हेतु का 
सामानाकरण्य संभव न होने से व्याप्ति सम्भव न होगा । अतः शब्दत्व हेतु भी 
सव्यभिचार हेत्वाभास होगा । किन्तु नित्यत्व रूप साध्य का अभाव निर्णीत हैं घटादि 


. अनित्यवस्तुओं में, वहां शब्दत्व भी नहीं है। अतः पूवं कथित व्यभिचार दोष यहां सम्भव 


नहीं है। सुतराम्‌ यहां नित्यत्व हेतु. का केवल पक्ष में रहना, किसी सपक्ष या विपक्ष 
में,न रहना ही व्याप्ति का विघटक है । इसको, असाधारण नाम का व्यभिचार कहते 
हँ । क्योंकि यह हेत्वाभास साध्य के अधिकरण और साध्याभाव के अधिकरण दोनों में 
साधारण खूप से सामान्य रूप से नहीं है, जेसे कि साधारण हेत्वाभास रहता है। यह 


सव्यभिचार है। 
इसी प्रकार जिस स्थल में संसार के सभी वस्तु पक्ष होंगे--जँसे 


तक 
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प्रकार के हेतुओं में भी व्याप्ति नहीं रह सकती । फलतः व्यभिचार रहेगा । किन्तु 
कथित साधारण या असाधारण व्यभिचार यहां संभव नहीं है। अतः 'अनुपसंहारी' नाम 
का अतिरिक्त ही व्यभिचार दोष माना गया है। जिस से उक्त हेतु 'अनुपसंहारी' नाम 


का तीसरा सव्यभिचार होगा । «hn 


अतः तत्त्वचिन्तामणिकार ने अपने सव्यभिचार प्रकरण»में लक्षण करने से भी 
पहिले सव्यभिचारस्त्रिविध: संधारणासाधारणानुपसंहारिभेदात्‌' यह विभाग वाक्य ही लिखा है । 
यद्यपि सूत्र भाष्यादि में इस त्रैविध्य की चर्चा नहीं है। 


फलिताथं यह है कि सव्यभिचार (१) साधारण (२) असाधारण (३) और 


अनुपसंहारी भेद से तीन प्रकार का है। इनमें जो हेतु साध्य और साध्याभाव दोनों के 
साथ रहे, उसे साधारण कहते ह । जैसे कि "धूमवान्‌ वह्नेः का वह्लिं हेतु । वह्वि हेतु 
धूम के साथ भी महनसादि मं है, और धूमाभाव के साथ भी तप्त अयः पिण्डादि में 
है। जो हेतु केवल पक्ष में ही रहे, सपक्ष या विपक्ष में जो न रहे उस हेतु को 'असा- 
धारण सव्यभिचार कहते हें । जैसे कि शब्दों नित्यः शब्दत्वात्‌ इस अनुमान का शब्दत्व 
हेतु । यह शब्दत्व हेतु केवल शाब्द रूप पक्ष में ही है। न आकाशादि सपक्षों में है, 
और न घटादि विपक्षों में । अतः शब्दत्व हेतु असाधारण” सव्यभिचार है। (जिस 
घमं का सभी वस्तुओं में केवल अन्वय ही रहे, व्यतिरेक या अभाव किसी भी वस्तु में 
न रहे उस धर्म को केवलान्वयि धर्म कहते हे, केवलान्वयि धर्म जिस पक्ष का विशेषण 
(अवच्छेदक) हो उस पक्ष के अनुमान का हेतु भी 'व्यभिचारी' है, क्योंकि इस अनुमान 
में भी कोई सपक्ष नहीं हो सकता, चूकि सभी पदार्थ पक्ष के अन्तरगत आ जाते हैं। 
अत्तः उक्त अनुमान के हेतु का: व्यापकत्व साध्य में रहने पर भी. व्यापकीभूत वह साध्य 
किसी सपक्ष में हेतु के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वहां कोई सपक्ष ही नहीं है। 


जो हेतु साध्य के बदले साध्याभाव के साथ ही नियमित रूप से रहे, उस हेतु 
को विरुद्ध! हेत्वाभास कहते हे । अर्थात्‌ हेतु का साध्याभाव के साथ नियमित रूप से 
रहना विरोध नाम का हेतुदोष है, जिस दोष से युक्त हेतु 'विरुद्ध' नाम का हेत्वाभास 
है । 'वि' अर्थात्‌ विशेष रूप से साध्य की अनुमिति को जो 'रूद्ध' करे, अर्थात्‌ साध्य के 
साथ नियत रूप से न रह कर साध्यभाव के साथ ही नियमित होकर व्यतिरेकव्याप्ति 
कोः विघटित करते हुए जो अनुमिति को विघटित करे, वही विरुद्ध नाम का हेत्वाभास 
है । नियमतः साध्य के साथ ही रहनेवाले हेत्वभाव का प्रतियोगित्व ही 'विरोध' दोष 


है, इस विरोध दोष से युक्त हेतु ही 'विरुद्ध' नाम का हेत्वाभास है। जैसे कि ख्लंदो ' 


बल्लिमान्‌ जलात्‌’ इस अनुमिति का जल हेतु 'विरुद्ध' हेत्वाभास है, क्योंकि जल रूप 
हेतु वक्ति रूप साध्य के साथ न. रहकर वक्ति के अभाव के साथ ही नियमित रूप से 


रहता है। अंतः जल रूप हेतु का अभाव वह्लिं का व्यापकीभूत अभाव है, इस अभाव 


का प्रतियोगित्व कथित जल हेतु में है। 
जिस प्रकार हेतु के साथ साध्य का नियमित रूप से रहना व्याप्ति का प्रयोजक 
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एंक प्रयोजक है । जिसे व्यतिरेक व्याप्ति कहते है । साध्याभाव के साथ नियमित रूप 
से रहनेवाले (साध्याभाव व्यापकीभूत) हेत्वभाव का प्रतियोगित्व ही व्यतिरेकव्याप्ति 
है। इस व्याप्ति के शरीर में साध्यामांवव्यापकीभूताभाववाला जो अंश है, उसी को 

७ ह्विरोष दोष अपने साध्यव्यापकीभूताभाववाले अंश के द्वारा विघटित कर व्यतिरेक 
व्याप्ति को विवटित कर देता है। इस विरोध दोष के प्रसङ्ग में एवं विरुद्ध हेत्वाभास 
के प्रसङ्ग में बाद में भौ अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। 


जिस हेतु के प्रयोग करने पर 'प्रकरण' की अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध दो पक्षों की 
'चिन्ता' अर्थात्‌ संशय ही उपस्थित हो, उन दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष का 
निर्णय संभव न हो, वह हेतु अगर उन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के निर्णय के 
लिये प्रयुक्त हो, तो वह हेतु 'प्रकरणसम' नाम का हेत्वाभास होगा । 


शब्द में अनित्यत्व के साधन के लिये नैयायिक अगर 'नित्यधर्मानुपलब्बि' को 
हेतु रूप से उपस्थित करें तो उनका यह हेतु 'प्रकरणसम' नाम का हेत्वाभास होगा । 
क्योंकि प्रतिपक्षी मीमांसक भी तुल्य युक्ति से शब्द में नित्यत्व साधन के 'अनित्यधर्मा- 
नुपलब्धि' हेतु को उपस्थित कर सकते हें । ऐसी स्थिति में. शब्द में अनित्यत्व या 
नित्यत्व का निर्णय नहीं होगा, किन्तु शब्द में नित्यत्व और अनित्यत्व का संशय ही 
होगा । अतः उक्त नित्यधर्मानुपलब्धि या 'अनित्यधर्मातुपलब्धि' रूप हेतु प्रकरणसम 
हेत्वाभास होगा । यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि उक्त विवरण के अनुसार साध्यधर्म 
की अतुपलब्धि ही अगर हेतु रूप से उपस्थित किया जायगा तो वह 'प्रकरणसस' 
हेत्वाभास होगा । और कोई हेतु प्रकरणसम नहीं होगा । | 


किन्तु श्री वाचस्पति मिश्र ने तात्पर्यटीका में प्रकरणसम के उक्त लक्षण को 
असंपूर्ण ठहराया है, और प्रकरणसम को सत्प्रतिपक्ष का नामान्तर कहा है। सन्‌ 
प्रतिपक्षो यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस हेतु का प्रतिपक्ष अर्थात्‌ विरोधी दूसरा 
हेतु रहे वही हेतु सत्प्रतिपक्ष दोष से ग्रसित है। वादी अगर किसी पक्ष में किसी साध्य 
की सिद्धि के लिये एक हेतु का प्रयोग करता है, उसके बाद ही कोई प्रतिवादी अगर 
उसी पक्ष में उसी साध्य के अभाव की सिद्धि के लिये दूसरे हेतु का प्रयोग करता है, 
तो फिर ये दोनों हेतु सत्प्रतिक्ष दोष से ग्रसित समझे जायंगे। अगर दोनों हेतु अर्थात्‌ 
हेतु और प्रतिहेतु दोनों समानबल के हों। अर्थात दोनों में व्याप्ति और पक्षधर्मता 
समान रूप से रहे, तो वे दोनों सत्प्रतिपक्ष दोष से ग्रसित होंगे और दोनों ही हेतु न. 


होकर 'सत्मतिपक्षित' नाम के हेत्वाभास होंगे । इसी बात को दृष्टि में रखकर समान | 


बलौ सत्‌प्रतिपक्षो' यह लक्षणवाक्य प्रचलित है । इन दोनों हेतुओं में से.अगर एक हेतु व्याप्ति | 
और पक्षधमंता. से युक्त होने के कारण प्रबल रहेगा और दूसरा उन दोनों से रहित 

होने के कारण दुर्बल रहेगा तो फिर वहां सत्प्रतिपक्ष दोष नहीं होगा । दुबल हेतु में केवल 

. व्यभिचार या स्वरूपासिद्धि दोष होगा । और सबल हेतु से अभीष्ट अनुमिति हो जायी) 

प्राचीन' नैयायिकों ने सत्प्रतिपक्ष को अनित्य दोष माना हे । उन लोगों 
अभिप्रायः है कि जब तक कि हेतुलिङ्गकपरामश और प्रतिहेतुलिङ्गकपः न 
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में से किसी एक परामर्श के किसी भी अंश में भ्रमत्व का निश्‍चय नहीं हो जाता, 
तब तक ही उक्त दोनों हेतु सत्प्रतिपक्षित रहेंगे, उक्त भ्रमत्व निश्चय के वाद नहीं । 
अतः कुछ नियमित समय में ही रहने के कारण सत्प्रतिपक्ष अनित्य दोष है। इस मत 


में सद्धेतु स्थल में भी अगर विरोधी प्रतिहेतु का भ्रमात्मक परामश भी है, ल" 


सद्धेतु भी तबतक सत्प्रतिपक्षित रहेगा, जब तक कि उक्त श्रमात्मक विरोधी परामश का भ्रमत्व 
ज्ञात नहीं हो जाता । 

नव्य नेयायिकों के मत से सत्प्रतिपक्ष नित्य दोष है। क्योंकि किसी हेतु को 
सत्प्रतिपक्षित होने के लिये इतना ही .आवश्यक है कि प्रकृत हेतु से जिस पक्ष में साध्य 
का साधन इष्ट है, उस पक्ष में उक्त साध्य के. अभाव की. व्याप्ति से युक्त दूसरा 
(प्रतिहेतु) अगर विद्यमान है, तो वह पहिला हेतु सत्प्रतिपक्षित होगा । जल 
में वाल्लि के साधक सभी हेतु सत्प्रतिक्षित होंगे । क्योंकि वल्लि के अभाव को व्याप्ति 
जलत्व में है, एवं जल में वह्नयभावव्याप्यजलत्व सर्वदा ही विद्यमान है । अतः इस 
प्रकार का हेतु सदा ही सत्प्रतिपक्षित रहेगा । अतः सत्प्रतिपक्ष नित्य दोष है । 


महषि गोतम ने चौथे हेत्वाभास का नाम 'साध्यसम' कहा है। और उसके 


स्वरूप को समझाने के लिये 'साध्याविशिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः' यह्‌ सूत्र लिखा है । 
पहिले से जो सिद्ध नहीं रहता है वही साध्य' कहलाता है । हेतु के लिये यह आवश्यक 
है कि वह पहिले से 'सिद्ध' रहे। अर्थात्‌ उसमे साध्य की व्याप्ति सिद्ध रहे एवं (साध्य- 
व्याप्ति से युक्त) हेतु स्वयं पक्ष में सिद्ध रहे। किन्तु जिस अनुमान का हेतु पहिले 
से सिद्ध नहीं है, वह हेतु साध्य के समान ही है, अतः उसे साध्यसम' कहा गया है । 
अगर कोई “छाया द्रव्य है क्योंकि वह गतिशील है, इस प्रकार से अनुमान का प्रयोग 
करे तो यहां 'गतिशीलत्व' हेतु 'साध्यसम' हेत्वाभास होगा । क्योंकि छाया में गति है 
यही पहिल से सिद्ध नहीं है । अतः छाया में द्रव्यत्व की सिद्धि की तरह छाया में गति की भी 
सिद्धि अपेक्षित है । , 

साध्यसम' हेत्वाभास को ही नव्य नेयायिकों ने असिद्ध शब्द से व्यक्त किया 
है । एवं (१) आश्रयासिद्ध (२) स्वरूपासिद्ध और (३) व्याप्यत्वासिद्ध इसके ये तीन 


भेद किये हैं जिसमें साध्य की सिद्धि अभिप्रेत हो उसे पक्ष कहते हे । पक्ष को ही आश्रय 


भी कहते हे । आश्रय अगर सिद्ध नहीं रहेगा तो अनुमान कहां होगा? अगर कोई 
` साधारण फूलों के दृष्टान्त से आकाशाकुसुम में गन्ध का; अनुमान करे तो वहां के सभी 
हेतु आश्रयासिद्ध होंगे । एवं स्वणंमय पर्वत में अगर. कोई वक्ति का अनुमान करे तो 
. वहां के भी सभी हेतु आश्रयासिद्ध होंगे । यद्यपि पर्वत असिद्ध नहीं है, किन्तु पर्वत में 
स्वर्णमयत्व ,असिद्ध है । अतः स्वर्णमयपरवंतलूप विशिष्टपक्ष भी असिद्ध है । 


हेतु अगर कथित पक्ष में विद्यमान न रहे तो वह हेतु स्वख्पासिद्ध हेत्वाभास 
'होगा। जसे कि जल में कोई धूमं हेतु से भी वल्लि का अनुमान करना चाहेगा' तो 


, हु ` वहां क्रा धूमहेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास होगा । क्योंकि जल रूप पक्ष में घूम, हेतु नहीं 


| है। भाष्यकार ने जो असिद्ध का उदाहरण दिया है, वह रवष्पासिद्ध का ही उदाहरण 
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है, क्योंकि छाया या अन्धकार में गति रूप हेतु नहीं है। इससे एसा भान होता है कि 
वात्स्यायनादि प्राचीन नैयायिकों ने केवल स्वरूपासिद्ध को ही असिद्ध मानते थे । असिद्ध 
के और भेद बाद में किये गये। 


” १ हेतु में उसके विशेषणीभूत धर्म (हेतुतावच्छेदक) के अभाव और साध्य में 
-साध्यतावच्छेदक के अभाव को व्याप्यत्वासिद्धि दोष कहते है । इस दोष से युवत हेतु 
व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास हँ । 'प्वंतो वह्निमान्‌ काञ्चनमयधूमात्‌’ इस अनुमान के हेतु- 
धूम में काञ्चनमयत्व रूप हेतुतावच्छेदक नहीं है । अतः वह (हेत्वप्रसिद्धि रूप) व्याप्यत्वाः 
सिद्ध हेत्वाभास है । एवं पर्वत: काञ्चनमयवह्लिमान्‌ धूमात्‌’ इस अनुमान के साध्य वल्लि में 
काञचनमयत्व रूप साध्यतावच्छेदक नहीं है, अतः यह हेतु (साध्याप्रसिद्ध रूप) व्याप्यत्वा- ` 
सिद्ध है । इसी प्रकार व्याप्ति में अनुपयोगी (व्यर्थे) विशेषणादि से युक्त हेतु भी व्याप्यत्वासिद्ध 
हेत्वाभास ही है, जैसे कि 'पर्वेतो बाल्लिमान्‌ नीलधूमात्‌' इत्यादि स्थलों का नीलधूम रूप हेतु 
व्याप्यत्वासिद्ध है, क्योंकि धूम का नील विशेषण व्यर्थ है । यह ध्यान. रहना चाहिये कि 
दोष. जहां कहीं भी रहे, किन्तुं दुष्टता हेतु मे ही आवेगी। 


पांचवे हेत्वाभास को महि ने 'कालातीत' की संज्ञा दी है, और इसके परिचयं . 
के लिये “कालात्ययापदिष्टः कालातीतः’ इस सूत्र का निर्माण किया है । 


पक्ष में पूर्ण रूप से निश्चित साध्य के लिये अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती है । एवं. 
पक्ष में जिस साध्य का अभाव ही पूर्णरूप से निश्चित है, उस साध्य के लिये भी न्याय 
की प्रवृत्ति नहीं होती है। किन्तु जो साध्य पक्ष में सन्दिग्ध रहता हैं, उस साध्य को 
उस पक्ष में निश्चित रूप से समझाने के लिये ही न्याय का प्रयोग होता है । हेतुवाक्य 
का प्रयोग भी न्याय के ही अन्तर्गत है । 


जिस समय जिस पक्ष में जिस साध्य का सन्देह वर्तमान है, वही समय हेतु | 
प्रयोग के लिये उपयुक्त है । यदि उस समय उस पक्ष में उस साध्य का अभाव दुसरे व 
किसी बलवत प्रमाण से निश्‍चित है, तो उस समय उस पक्ष में साध्य का सन्देह नहीं र 
रह सकता । साध्यसन्देह का समय पक्ष में साध्याभाव निश्चय के पूर्वं ही था, जो अतीत . 
हो चुका है । अतः जिस पक्ष में जिस साध्य का अभाव किसी बलवत्‌ प्रमाण से निश्‍चित ह, 
उस पक्ष में उस साध्य कौ अनुमिति के लिये अगर कोई हेतु का प्रयोग करे तो वह हेतु 
व्याप्ति पक्षधमंता प्रभृति से युक्त होने पर भी 'कालातीत' नाम का हेत्वाभास होगा । 
उससे प्रमा अनुमिति नहीं हो सकती । इसका 'अतीतकाल' नाम भी प्राचीन ग्रन्थों 
में है। 

नवीननैयायिक इस हेत्वाभास को ही 'बाधित' और उसके विशेषणीभूत दोष को | 

बाध' कहते हैं । पक्ष में बलवत्‌ प्रमाण के द्वारा निश्चित साध्य के अभाव का | 
निश्चित रहना ही बाध है। फलतः पक्ष में साध्याभाव का रहना ही बाध दोष है। | 
जिस किसी भी सम्बन्ध के द्वारा इस बाध दोघ से युत हेतु ही बाधित नाम का 


हेत्वाभास है । 
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दुसरी व्युत्पत्ति के अनुसार हेत्वाभास शब्द का अर्थ होता है 'दुष्टहेतु' । दोषों से युक्त 
हेतु ही दुष्ट हेतु है । फलतः कथित दोष ही दुष्ट हेतुओं को सद्धेतुओं से पृथक्‌ करते हे । 
अत: दुष्टहेतु रूप हेत्वाभासों को समझने के लिये हेतु के दोषों को समझना 
पहिले आवश्यक है । दोषों को समझ लेने के बाद इस दोष से युक्त ही दुष्ट हेतु हैं इस 
प्रकार दुष्टहेतुओं को समझना सुलभ हो जाता है । इसी दृष्टि से हेतोरभासा हेत्वा- 
भासा:' इस व्युत्पत्ति से लभ्य हेतु के दोषों का ही लक्षण आकर ग्रन्थों में किया 
गया है। ः । 
. ` हेतुओं के ये दोष दो प्रकार से अनुमिति का प्रतिरोध करते हैं। एक सीधे 
ही अनुमिति को रोकते हैं । जैसे कि सत्प्रतिपक्ष और बाघ । कुछ हेत्वाभास अनु- 
मिति के कारण व्याप्ति या पक्षधर्मता का विघटन करते हुये अनुमिति का प्रतिरोध 
करते हैं, जैसे कि व्यभिचार एवं. स्वरूपासिद्धि । कुछ हेत्वाभास. ऐसे भी हें जो उक्त 
दोनों ही प्रकर से अनुमिति का प्रतिरोध करते हैँ, जैसे कि आश्रयासिद्धि एवं साध्याप्रसिद्धि । 
हेत्वाभास की संख्याओं में और नामों में भी मतभेद देखा जाता है । जैसे कि वेशेषिक- 
- दर्शन के सुत्र में इसके तीन ही भेद कहे गये हैं, किन्तु भाष्यकार ने उनमें अनध्यवसित नाम को 
जोड़कर निम्नलिखित चार भेद किया है (१) असिद्ध (२) विरुद्ध (३) सन्दिग्ध 
और (४) अनध्यवसित । न्यायमत में (१) सव्यभिचार (२) विरुद्ध (३) सत्रतिपक्ष 
(४) असिद्ध और (५) बाध ये पांच हेत्वाभास के मुख्य भेद माने गये हैं। मीमांसकों 
ने. महषि कणाद. की रीति से इसके तीन ही भेद किये हैं। 
|; ` इस प्रकार ज्ञान के परिशोधन के अभिप्राय से आचार्यो ने हेतु की तरह हेत्वा- 
भासों को भी समझाने में बहुत श्रम किया है। जिसका लाभ हम लोगों को उठाना 
चाहिये । एक पक्ष के स्थापन के लिये विरुद्ध पक्ष के हेतुओं में दोषों का प्रशन 
आवद्यक है । जो आज भी न्यायालयों के व्यवस्थाओं को सूक्ष्मदृष्टि से देखने पर अवगत हो 
सकता है । प्राचीन समय के धर्मशास्त्रातुयायी व्यवस्थाओं को देखने से तो यह बात और स्पष्ट 
` होजाती है। जिसके लिये भारतीय व्यवहार के द्वेतपरिशिष्टादि निबन्ध ग्रन्थों के व्यवहार- 
प्रकरणों को देखना उपयोगी होगा । 


eS ; ` सुख | 
१, जिसकी इच्छा के लिये और किसी इच्छा की आवश्यकता न हो उसे सुख 
कहते हे । सुख की इच्छा से ही चन्दनवनितादि सभी विषयों की इच्छा होती है. 
अर्थात्‌ चन्दनादि विषय चूंकि सुख के कारण हैं, इसीलिये उनकी इच्छा होती है । सुख 
कौ इच्छा के लिये किसी और इच्छा की आवश्यकता नहीं होती । अतः किसी और 
 अनघीन इच्छा का विषय ही सुख' है । `` । 


जटः सै भर दुःख | 
[कार जिसमें: द्वेष उत्पन्न होने .के लिये मध्य में दूसरे विपम्रों के द्वेय की. 
दुःख' है । मुख्यतः जीवों को दुःखों से ही द्वेष है । फिर 'े मुझे त 
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मिलें' इस प्रकार को धारणा से जिनसे साक्षात्‌ या परम्परा से दुःख मिलने की सम्मा- 
वना समझ में आती है, उन सभी वस्तुओं से द्वेष उत्पन्न होता है । 


न ७ इच्छा 

अपने लिये अथवा दूसरों के लिये किसी अप्राप्त वस्तु की “मुझे यह मिले 
या उसे यह मिले' इस प्रकार की जो प्रार्थना, उसे ही इच्छा” कहते हैं। काम अभिला- 
षादि इसके अनेक अवान्तर भेद हे । 


द्वेष 
आत्मा के जिस गुण के द्वारा जीव अपने को जलता सा अनुभव करे वही द्वेष' 
है । क्रोध द्रोहादि सभी इसी के अवान्तर भेद हैं। 


अत्त 


उत्साह को ही 'प्रयत्न' कहते हें । यह तीन प्रकार का है (१) जीवनघारणोपयोगी 
(या जीवनयोनि) (२) इच्छा से उत्पन्न और (३) द्वेष से उत्पन्न। इनमें जीवनः 
योनि यत्न से सोते हुये जीव के प्राणादि वायुओं की क्रियायें उत्पन्न होती है । एवं 
जागते हुये पुरुष का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होता है । अपने अभीष्ट वस्तु की 
प्राप्ति के लिये आवश्यक क्रिया का कारण ही इच्छाजनित प्रयत्न” है । इस इच्छाजनित 
प्रयत्न के कारण ही शरीर का पतन नहीं होता । एवं अहित वस्तुओं से बचने के लिये जो 
व्यापार होते है) उनका कारण भी प्रयत्न ही है, जो द्वेष से उत्पन्न होता है । 


बुद्धि से लेकर प्रयत्न तक कहे गये ये १७ गुण ही महषि कणाद के सूत्रों के द्वारा 
कहे गये हैं । गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द इन सात वस्तुओं में गुणत्व 
की व्यवस्था भाष्यकार प्रशस्तपाद ने की है । और इसे कथित सत्रह गुणों के विधायक 
सूत्र में पठित 'च' शब्द के द्वारा सूत्रकार का अनुमत माना है। 


गुरुत्व 


पृथिवी और जल का पहिला पतन जिस गुण के कारण हो उसे “गुरुत्व! कहते हैं । 
यह गुरुत्व नाम का गुण केवल पृथिवी और जलः में ही रहता है । गुरुत्व से पतन का 
सिद्धान्त पृथ्वी के मध्याकर्षण वाले आधुनिक सिद्धान्त से बिलकुल विपरीत है। 


स्नेह 


जो केवल जल का ही विशेषगुण हो उसे स्नेह” कहते हैं। स्नेह के ही कारण 


आटा प्रमृति पिसे हुये द्रव्यों की गोल आकृति बन सकती हे । घृतादि जिन 


पाथिवद्रव्यो से उक्त आकृतियां बनती हैं, वहां भी घृतादि में जल सम्बन्ध के कारण... टर 


ही वैसा होता है। 
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संस्कार 


रः “संस्कार नाम का भी एक गुण है जिसके (१) वेग (२) भावना और (३) 
स्थितिस्थापक ये तीन भेद हूँ। (१) वेग नाम का संस्कार क्रिया से उत्पन्न होता है _ 
EE और पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन इन पांच द्रव्यों में रहता है। (२) भावना 
>> नाम का संस्कार आत्मा में रहता है । इसी के बल से स्वयं" तीसरे क्षण में ही विनष्ट 
र हो जाने पर भी पूर्वानुभव स्मृति को उत्पन्न करता है । (३) स्थितिस्थापक संस्कार 
के कारण ही बांस प्रभृति द्रव्यों के अग्रभाग को बलात नीचे ले आकर छोड़ देने के 
बाद वे फिर अपनी पहिले की स्थिति में आ जाते हूँ। 


. जन 
. जीव के उस गुण को धमं कहते हैं, जिससे उसे सुख मिलता है, इसी का दूसरा 
नाम पुण्य है । किन क्रियाओं से धमं की उत्पत्ति होती है ?' इसको श्रुति स्मृति ही 
- सुमझा सकते हे । तदनुसार 'श्रुत्यादि प्रमाणों के द्वारा निर्दिष्ट क्रियाओं से उत्पन्न गुण 
ही धर्म है इस प्रकार ‘विहितकर्मजन्यो धर्म धर्मं का यह लक्षण किया 
जाता है। 


© 


अधस 


अधमं भी जीव का ही विशेष प्रकार का गुण है । जिससे जीवों को दुःख 
मिलता है । शास्त्रों में निषिद्ध जीवहत्पादि क्रियाओं से इसकी उत्पत्ति 
होती है। 
Ng ` शाब्द ५ 

. श्रोत्रेन्दिय से गृहीत होनेवाले गुण को ही शब्द कहते हे । यह संयोग से विभाग 

. से और शब्द से उत्पन्न होता है । दण्ड और भेरी के संयोग से शब्द की उत्पत्ति होती 
है । एवं बांस प्रभृति के विभाग से भी शब्द की उत्पत्ति होती है । किन्तु संयोग और विभाग 
से उत्पन्न शब्दव्यक्ति का श्रवण संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिये विष॑य के साथ 

इन्द्रिय का सम्बन्ध आवदयक है । शब्द रूप विषय का ग्राहक श्रवणेन्द्रिय है । यह आकाश 


` है। आकाश अमूत्ते होने के कारण कहीं जा नहीं सकता । अतः शब्द की उत्पत्ति 
भ आकाश में होता है, वहां श्रवणेन्द्रिय जा नहीं सकता । कितु उस शब्द 

होता है.। इसलिये यह कल्पना करनी पड़ती है कि संयोग या विभाग से 

की उत्पत्ति होती है, उसी शब्द से उसी शब्द के सदृश दूसरे शब्द 


ध्य 


` कहते हे । अतः जो समान आठृत्यादिवाले विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार को प्रतीति का 


-पटादि सावयव पदार्थों में परस्पर भेद के नियामक उनके अवयवों के भेद हे । अर्थात्‌ 
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सभी प्रकार के चलने को या गतियों को 'कर्म' कहते हे । ऊपर की तरफ 
उछालने की क्रिया को उत्क्षेपण एवं नीचे की तरफ गिराने की क्रिया को अपः 


“क्षेपण” कहते है । समेटने की क्रिया को 'आकुञ्चन' और सामने बाहर की तरफ 


फैलाने की क्रिया को प्रसूरण कहते हैं। शेष सभी क्रियाओं को गमन' कहते हैं। 
क्रियाओं का ऐसा विशद एवं सूक्ष्म वर्णन और किसी दर्शेन में नहीं है । उसे इस मूल 
ग्रन्थ में देखा जा सकता है । 


सामान्य 


सभी व्यक्तियों के कुछ असाधारण घर्म होते हैं, जो उसी व्यक्ति में रहते हे । 
इसके द्वारा ही जगत के और सभी वस्तुओं से उस व्यक्ति को अलग खूप में समझा जाता 
है । इसी प्रकार कुछ ऐसे भी धमं हें जिनके कारण पदार्थ व्यक्तिशः भिन्न होते हुये भी 
एंक आकार की प्रतीति के विषय होते हैं । जैसे सभी घट व्यक्तियां अलग अलग हे । 
किन्तु 'अयं घट: इस एक ही प्रकार से सब की प्रतीति होती है । विभिन्न व्यक्तियों की 
यह एकं आकार को प्रतीति का कोई प्रयोजक अवश्य है । उस प्रयोजक को ही “सामान्य 


कारण हो वही सामान्य है । इसे जाति भी कहते हे । प 

बौद्धों का इस प्रसङ्ग में कहना है कि कोई भी व्यक्ति केवल अपने से भिन्न और सभी छ १: 
व्यक्तियों से भिन्न रूप में ही प्रतीत होती है । अतः घट व्यक्ति में घटों से भिन्न पटादि सभी: = 
व्यक्तियों का जो भेद है, वही विभिन्न घटों में “यह घट है” इस प्रकार की प्रीतिसे ४ 
भासित होता है, क्योंकि सभी घटो में घट से भिन्न और सभी पदार्थों का मेद समान र 
रूप से विद्यमान है । इस समान विषयक प्रतीति का सम्पादक है यह तद्दिन्न- 
भिन्नत्व या अपोह, इससे ही उक्त विभिन्न व्यक्तियों में समान आकार की प्रतीतिओं 
का सम्पादन होता है । इसके लिये अलग जाति नाम के भाव पदार्थ को कल्पना 
अनावश्यक है । 


विशेष 

'विश्ेष' नाम का भी एक पदार्थ वैशेषिक लोग मानते हैं। इसे केवल वैशेषिक 

लोग ही मानते हैं। इसको मानने में. वे इस युक्ति का प्रयोग करते हे कि | 
जिस प्रकार घट पटादि दृश्य पदार्थों में परस्पर भेद मानते हँ, उसी प्रकार उनके उत्पादक | 

परमाणुओं में और आकाशकालादि विभु पदार्थों में भी भेद मानना होगा। किन्तु घट 


घट पट से भिन्न इसलिये हैं कि घट के उत्पादक कपाल और पट के उत्पादक तन्तु 
परस्पर भिन्न हैं। जिनके उत्पादक अवयव परस्पर भिन्न जाति के होते हे, वे 


द्रव्य भी परस्पर भिन्न जाति के ही होते है । किन्तु निरवयव परमाणु और 
के तो अवयव नहीं हैं। अवयवों के भेद से उनमें परस्पर भेद का नियम 
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जा सकता । अतः निरवयव द्रव्यों में परस्पर भेद का नियामक कोई पदार्थ मानना 
पड़ेगा । इसी पदार्थ का नाम विशेष” है। अर्थात्‌ जो अपने अपने आश्रयीभूत द्रव्य को 
अपने से भिन्न सभी वस्तुओं से विशेष” रूप में या भिन्न रूप में समझावे वही विशेष' है । 
यह, प्रत्येक निरवयव द्रव्य में अलग अलग है, फलतः अनन्त है । ०० 


किन्तु इस प्रसङ्ग में यह समझना शेष रहता है कि “एक परमाणु में एक विशेष 
है, दूसरे परमाणु में दूसरा विशेष है । अतः एक परमाणु से दूसरा परमाणु भिन्न है। 
फलतः दोनों परमाणुओं में रहनेवाले 'दोनों विशेषों के परस्पर भेद ही दोनों परमाणु १ 
में परस्पर भेद का प्रयोजक है । किन्तु इन दोनों विशेषों में परस्पर भेद है ? इसका | 
ही कौन नियामक है ? इस प्रसङ्ग में वैशेषिकों का कहना है कि ये विशेष स्वतः 
| ्यावृत्त' हैं। इनमें परस्पर भेद के लिये किसी दूसरे नियामक की आवश्यकता नहीं है । 
. इस 'स्वतोव्यावृत्ति' वाली दुर्बलता के कारण ही नव्यवैहेषिकों ने 'विशेष' 
पदार्थ को अस्वीकार कर दिया है। उन लोगों का कहना है कि अगर परमाणुओं 
प्रभृति निरवयव द्रव्यों में रहनेवाले विशेषों को स्वतः व्यावृत्त मानते हूँ, तो फिर 
परमाणु प्रभुति सभी निरवयव द्रव्यों को ही स्वतोव्यावृत्त क्यों नहीं मान लेते ? इसमें 
क्या लाभ है कि निरवयव पदार्थो में परस्पर भेद के लिये उनमें स्वतोव्यावृत्तस्वभाव 
बाले विशेषों की कल्पना की जाय? 


ससवाय 


. समवाय नाम का एक षष्ठ पदार्थं भी महषि ने माना है। संयोग की तरह 
समवाय भी “सम्बन्ध रूप. है, क्योंकि यह भी विशेष्यविशेषणभाव का नियामक है । संयोग 
सम्बन्ध से समवाय सम्बन्ध में यह अन्तर है कि यह -अपने आधार और आधेय इन 
दोनों में से एक के. विनष्ट होने तक बना रहता है । संयोग में सो बात नहीं है । 
यह अपने आधार और आधेय दोनों के बने रहने पर भी विनष्ट हो जाता है । आधार 
या आधेय को सत्ता पर्यत्त समवाय का रहना ही वस्तुतः समवाय की नित्यता है । 
हलांकि आकाशादि को तरह समवाय की नित्यता का भी उपपादन किया गया है । 


विशेष्यविशेषणभाव का नियामक ही सम्बन्ध है । 'घटवद्भूतलम्‌' इत्यादि स्थल 
में घट का संयोग भूतल में है, अतः घट विशेषण है । एवं भूतल विशेष्य इस लिये है 
कि भूतलानुयोगिक संयोग घट में है । इसी प्रकार मर्हाघ कणाद ने समवाय का लक्षण 
करते हुये लिखा है कि इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः सम्बन्धः स समवायः (७-२-२६) कि 
हर 'इह कुण्डे दधि, 'इह कुण्डे वदराणि' इत्यादि प्रतीतियों में जिस प्रकार कुण्ड और | 
. दही एवं कुण्ड और बेर इन विशोष्य और विशेषणं को छोड़कर दोनों के संयोग सम्बन्धा | 
झी विषय होते हैं; उसी प्रकार 'इह तन्तुषु पटः, (इह वीरणेषु कटः, 'इह द्रव्ये द्रव्यगुणः | 
र्माणि, 'इह गवि गोत्वम्‌, 'इहात्मनि ज्ञानम्‌, 'इहाकाशे शब्दः, इत्यादि प्रतीतियों में भी | 
प्रमृति आधारों और पट प्रभृति आधेयों से अतिरिक्त कोई सम्बन्ध अवश्य ही भासित : | 
` क्योंकि कोई भी विशिष्टबुद्धि विशेष्य और विशेषण के सम्बन्ध के बिना 
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उत्पन्न ही नहीं सकती । 'इह तन्तुषु पट: इत्यादि प्रतीतियों का नियामक यह सम्बन्ध 
संयोग हो नहीं सकता, क्योंकि संयोग तो अन्यतरकमंज होगा, अथवा उभयकर्मज 
होगा कि वा संयोगज होगा। प्रकृत में तन्तु प्रभूति में पट प्रभृति के सम्बन्ध की उत्पत्ति 
उक्त कर्मादि से नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि जिन दो वस्तुओं का संयोग 
"होता है, उन दोनों का विभाग भी अवश्य होता है । किन्तु तन्तु प्रभृति का पटादि के साथ 
कभी विभाग नहीं होता ।, जब तक पट की सत्ता रहेगी, तब तक वह. तन्तु कें साथ 
सम्बद्ध ही रहेगा । अतः संयोग से भिन्न समवाय नाम का भी सम्बन्धात्मक एक स्वतन्त्र 
पदार्थ वैशेषिक लोग मानते हैं । वैशेषिक सम्प्रदाय से भिन्न नैयायिक और मीमांसक 
(प्रभाकर) भी इसे मानते हैं । किन्तु इसके स्वरूप में कुछ मतभेद है । जैसे कि वैशेषिकः 
गण इसे अतीन्द्रिय और नित्य मानते हूँ, किन्तु नैयायिक इसे नित्य मानते हुये भी 
्रत्यक्षवेद्य मानते हैं । प्रभाकर इसकी नित्यता को ही अस्वीकार करते हैं । वेदान्ती 
और सांख्यद्शंन के अनुयायी इसके कट्टर विरोधी हुँ। 


!- 
easier sss 


सभी सम्बन्धों के प्रतियोगी और अनुयोगी होते है । तदनुसार इसके भी प्रतिः EE 
योगी और अनुयोगी हैं । द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और. विशेष इसके प्रतियोगी हुँ । 
एवं द्रव्य, गुण और कमं ये तीन ही इसके अनुयोगी हे । अर्थात्‌ कथित द्रव्यादि पांच 
| पदार्थ ही समवाय सम्बन्ध से रहते हैं, और द्रव्य, गुण और कमे में ही. रहते हुँ । 


संयोग सम्बन्ध को दृष्टान्त . मानकर इसकी सिद्धि की गयी है । संयोग अपने 
अनुयोगियों और प्रतियोगियों में समवाय सम्वन्ध से रहकर ही विशिष्ट बुद्धि का सम्पादन 
करता है। अतः समवाय को अगर विशिष्टबुद्धि के नियामक रूप से स्वीकार करते हूँ, तो 
यह भी निर्णय करना होगा कि ब्रह अपने प्रतियोगी और अनुयोगी में किस सम्बन्ध 
से रहकर उक्त विरिष्टवुद्धियों का सम्पादन करेगा? समवायवादियों के ऊपर इसके विरोधी 
इसी प्रश्‍न के द्वारा अपना चरम प्रहार करते हें । विरोधियों का अभिप्राय है कि अगर. | 
समवाय के रहने के लिये किसी दूसरे सम्बन्ध की कल्पना करेंगे तो फिर उस सम्बन्ध 
के. रहने के लिये भी दुसरे सम्बन्ध की कल्पना आवश्यक होगी, जिसका पर्यवसान अन- 
वस्था में होगा । अगर स्वरूप सम्बन्ध से .उसके प्रतियोगी और अनुयोगी में समवाय 
सत्ता मानेंगे, तो फिर द्रव्यादि जिन पांच पदार्थो का समवाय सम्बन्ध मान रहे हूँ, उनक 
स्वरूप सम्बन्ध ही क्यों नहीं मान लेते? 


॥ में रूपादि गुण या क्रियादि का अगर स्वरूप सम्बन्ध से ही रहना म पी 
| निर्णय करना कठिन होगा कि ये सम्बन्ध किसके स्वरूप हूँ? क्योंकि घ 


ही है। एवं समवाय में रहनेवाला सम्बन्ध भी 
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विभिन्न सम्बन्ध की कल्पना की धारा ही रुक जाती है । अतः इंस पक्ष में न अनवस्था 
दोष' है, और न कल्पना का गौरवदोष है । अंतः समवाय का मानना आवश्यक है । 


असाव 


अभाव पदार्थं को महषि कणाद के द्वारा उनके सूत्रों से स्वीकृत मानकर मै 


उसका विवरण दे रहा हूँ। इस प्रकरण के अन्त में अभाव पदार्थं भी महषि कणाद 
को अभीष्ट था' इसकी उपपत्ति यथामति दे दी है। | 


प्रथमतः अभाव के (१) अन्योन्याभाव और (२) संसर्गाभाव ये दो भेद हे । 
तादात्म्य नाम का एक सम्बन्ध है, जिसके द्वारा इस सम्बन्ध के प्रतियोगी का अभेद 
उसके अनुयोगी में प्रतीत होता है। जैसे कि नरःसुन्दरः' इस बुद्धि में भासित होनेवाले 
तादात्म्य सम्बन्ध के द्वारा नर' और 'सुन्दर' में अभेद प्रतीत होता है । जिस अभाव की 
- प्रतियोगिता इस तादात्म्य सम्बन्ध से नियमित हो या अवच्छिन्न हो, उस प्रतियोगिता के 
आश्रयीभूत वस्तु का अभाव ही अन्योन्याभाव है। इस अभिप्राय से ही 'तादात्म्य- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽमावोऽन्योत्याभावः' अन्योत्याभाव का यह लक्षण प्रसिद्ध है । 
'अन्योत्याभाव का ही दूसरा नाम “भेद' है। 


- . जअन्योन्यस्मिन्‌ अन्योन्यस्याभावः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो अभाव जिस 
अनुयोगी में रहे, अगर उस अनुयोगी का अभाव भी प्रथमोक्त अभाव के प्रतियोगी में 


रहे, तो वह अभाव अन्योन्याभाव है' । जैसे कि 'घटो न' इस आकार का अन्योन्या- _ 


ह भाव पट में है। चूंकि अनुयोगीभूत इस पट का भी अभ्योन्याभाव घट में है। 
उ अन्योन्याभाव के बोघक वाक्य में उसके प्रतियोगी के बोधकपद और अनुयोगी के बोधकपद 


में प्रतियोगि के बोधक पद तो प्रथमान्त होते हैं, किंन्तु अनुयोगी के बोधक पद प्रायः सप्तम्यन्त 
होते हैं, जैसे कि भूतले घटो नास्ति । 


अन्योन्याभाव को छोड़कर और सभी अभाव संसर्गाभाव कहलाते हें । संसर्गाभाव 

के द्वारा अनुयोगी में प्रतियोगी के संसर्ग का ही प्रतिषेध होता है। भूतले घटो नास्ति 
यहां पर यद्यपि भूतल में घट के निषेध का ही व्यवहार होता है, किन्तु सूक्ष्मदृष्टि से 
देखने पर वह प्रतिषेध भतल में धटसंयोग का ही प्रतिषेध प्रतिपन्न होता है। क्योंकि भूतल में चू कि 
का संयोग है, अतः भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट की सत्ता है । सुतराम्‌ भूतल म घट 
ग की सत्ता ही घटसत्ता का नियामक है । अतः भूतल म घट संयोग की असत्ता ही 


जज दोनों ही प्रथमान्त होते हैं, जैसे कि 'घटो न पटः' । किन्तु संसर्गभाव के अभिलापक वाक्य 
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मुद्गरादि के प्रहार से घटादि के नाश को ही प्रध्वंस या ध्वंस कहते है । इस 

की उत्पत्ति तो होती है, किन्तु विनाश नहीं होता । ध्वंस का विनाश मानने पर फूटे 

हुये घड़े की पुनः उत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि घटादि के ध्वंस का ध्वंस घटादि 
“के उत्पत्ति स्वरूप ही हो सकता है । अतः ध्वंस सादि होने पर भी अनन्त है। 
| संसगभावों में जो अभाव नित्य हो उसे ही अत्यन्ताभाव' कहते हैँ । अत्यन्ताभाव की 
न उत्पत्ति होती है, न उसका विनाश ही होता है । जैसे कि वायु में रूपादि का अभाव य र 
अन्यन्ताभाव है, भूतल में घटाभाव भी अत्यन्ताभाव ही है । प्र 
| इस प्रसङ्ग में यह प्रश्‍न उठता है कि अत्यन्ताभाव अगर नित्य है, तो वह अपने | 
. आश्रयों में बराबर रहेगा । अतः भूतल में घट की सत्त्व दशा में भी घटाभाव की 

प्रमा प्रतीति होनी चाहिये । किन्तु भूतल में घट की स्थिति दशा में घटाभाव की प्रतीति 

को प्रमा नहीं स्वीकार किया जा सकता । 


| इसके दो उत्तर दिये जाते हे । (१) कुछ लोगों का कहना है, अत्यन्ताभाव 
| नित्य और अनित्यभेद से दोनों प्रकार का है । वायु में रहनेवाला रूप का अत्यन्ताभाव नित्य है । 
एवं भूतलादि में रहनेवाला घटाभाव अनित्य है, क्योंकि भूतल में घट के न रहने पर 
| वह्‌ उत्पन्न होता है, पुनः घट के आ जाने पर वह घटाभाव नष्ट हो जाता है। अतः है. 
| उस समय भूतल मे घटाभाव नहीं है। «सिदा 
(२) कुछ लोगों का कहना है कि सभी अत्यन्ताभाव नित्य हँ । अगर ऐसी बात 3 
| न हो, भूतल में घट के आ जाने पर घटात्यन्ताभाव का नाश मान लिया जाय तो उस शर 
| समय अन्यत्र भी घटात्यन्ताभाव की सत्ता न रह पायेगी । जिससे भूतल की तरह और है 
| “सभी आश्रयों में भी जहां कि उस समय घट की सत्ता नहीं है--घटाभाव की प्रतीति | 
| प्रमा न हो सकेगी । अतः सभी अत्यन्ताभाव नित्य ही हैँ। भूतल में घट की स्थिति 
| दशा में जो घटाभाव की प्रतीति प्रमा नहीं होती है, उसका कारण हे उस समय भूतल 
| में घटाभाव के सम्वन्ध का न रहना । सम्बन्ध के रहने से ही सम्बद्ध वस्तुओं की सत्ता 
| होती है । भूतल में घट का संयोग है, अतः संयोग सम्बन्ध से भूतल में घट है। तन्तुओं 
- में पट का समवाय सम्बन्ध है, अतः समवाय सम्बन्ध से तन्तुओं में पट की सत्ता है। 
` भूतल में घटाभाव को सत्ता का प्रयोजक. स्वरूप सम्बन्ध केवल साधारण भूतल 
स्वरूप नहीं है। किन्तु घट का असमानकालिक जो भूतल तत्स्वरूप है। जिस समया 


-कालिक नहीं । अतः उस समय भूतल में घटाभाव की सत्ता का उपयुक्त स्वरूप 
सम्बन्ध नहीं है । सुतराम्‌ उस समय अन्यत्र घटाभाव की सत्ता रहते हुये भी 
घटाभाव की सत्ता नहीं है। अतः उस समय भूतल में होनेवाली घटाभाव 
प्रमा नहीं होती है। सुतराम्‌ किसी भी अत्यन्ताभाव को अनित्य मानने की 

नहीं है । सभी अत्यन्ताभाव उत्पत्ति और विनाश से रहित हँ, अतः पूर्ण रूप रे 


अभाव के प्रसङ्ग में नव्य नैयायिकों नें इतना अधिक विचार कि 
कुछ अंशों को भी जाने बिना अभाव का ज्ञान अधूरा ही 
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अभाव को. प्रकृत रूप से समझने के लिये उससे सम्बद्ध कुछ विषयों का परिचय देना 
आवश्यक समझता हूं । 


'जिस प्रकार संयोगादि सभी सम्बन्धों का एक प्रतियोगी और एक अनुयोगी होता 
है, उसी प्रकार सभी अभावों के भी प्रतियोगी और अनुयोगी होते हें । प्रतियोगी. शब्द 
यहां प्रतिपक्षी का बोधक है । अतः जो अभाव जिसका निरोधी अर्थात्‌ प्रतिपक्ष होगा 
वही उसका प्रतियोगी होगा । फलतः. अभाव जिस वस्तु का होगा, वही वस्तु उस अभाव 
का प्रतियोगी होगा । जैसे कि 'घट का अभाव, पट का अभाव, रूप का अभाव! इत्यादि 
रीति से जिसके सम्बन्ध से युक्त होकर जिस अभाव की प्रतीति होती है, वही उस 

` अभाव का प्रतियोगी होता है। जैसे कि जहां पर घटाभाव रहेगा, वहां घट नहीं रहेगा, 
अतः घटाभाव घट का विरोधी है। एवं घट का अभाव ही घटाभाव है, अतः घटाभाव | 
का प्रतियोगी घट है । एवं पटाभाव का प्रतियोगी पट है, रूपाभाव का प्रतियोगी रूप है। 


जो अभाव जिस आश्रयीभूत वस्तु में रहेगा, वही वस्तु उस अभाव का अनुयोगी | 
होगा !: जैसे कि वायु रूपाभाव का अनुयोगी है, घटादि जड़ पदार्थे ज्ञानाभाव के अनुयोगी हैं । | 


कथित प्रतियोगी में रहनेवाला धर्म ही प्रतियोगित्व या प्रतियोगिता है, एवं 
कथित अनुयोगी में रहनेवाला धर्म ही अनुयोगिता है। | 


. इस प्रसङ्ग में यह विशेष रूप से विचारणीय है कि एक स्थान में एक सम्बन्ध | 

'से विद्यमान वस्तु का भी दूसरे सम्बन्ध से उसी स्थान में अभाव रहता है। जैसे कि 

- भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट के रहने पर भी समवाय सम्बन्ध से भूतल में घट का 
अभाव रहता है। इसी प्रकार एक स्थान में एक रूप से एक वस्तु की सत्ता रहने पर 
भी दूसरे रूप से उसी वस्तु का अभाव उसी आश्रय में रहता है। जैसे कि किसी गृह 
में पटत्व रूप से शुक्ल पट के रहने पर भी नीलपट रूप विशेष रूप से पट नहीं 
रहता, अतः उक्त शुक्लपट के आश्रय गृह में 'नीलपटत्वेन पटो नास्ति' यह (विशेष रूप 
से सामान्याभाव) अभाव रहता है । क्योंकि शुक्ल पट की सत्ता गृह में है, इससे नील- 
“पट की सत्ता गृह-में नहीं हो जाती.। एवं वही पट जब घर से बाहर रहता है, उस 
समय उसमें बहिवृ त्तित्व रूप धर्म रहता है । इस बहिवृत्तित्व रूप से पट कभी भी घर 
में नहीं रह सकता । अतः घर में पट की सत्त्व दशा में पटत्वेन पट के रहते हुये भी 
ओ- बहिवृत्तित्वेन पट का अभाव रहता है । एवं जिस समय घर में पट तो है, किन्तु घट 
नहीं है, उस समय केवल घट के रहने पर भी घट पट दोनों नहीं हे । अतः पटत्वेन पट 
की सत्ता घर में. रहने पर भी घटपटोभयत्वेन पट की सत्ता नहीं है। 


एकसत्त्वेऽपि द्वयं नास्ति’ इस वाक्य के द्वारा व्यवहार करते हैं । इस 
और धर्म के द्वारा अभावों में वेलक्षण्य होता है । 
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किन्तु प्रतियोगिता के द्वारा ही अभावों में वैलक्ष्य आ सकता है । अतः यह 
कहा जाता है कि अभाव की प्रतियोगितायें किसी सम्बन्ध से एवं किसी धर्म से नियमित 
(अवच्छिन्न) होती हैं । जो प्रतियोगिता जिस सम्बन्ध से एवं जिस धर्म से अवच्छिन्न 
(नियमित) होगी, वही सम्बन्ध और वही धमं उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक होगा । 
जैसे कि ‘समवायेन घटो नास्ति” इस अभाव की प्रतियोगिता समवाय सम्बन्ध और घटत्व 
धर्म से अवच्छिन्न है । अतः उक्त अभाव का प्रतियोगितावच्छेदक सम्वन्ध समवाय है, 
और प्रतियोगितावच्छेदक धर्मं घटत्व है। तदनुसार नवीन नैयायिक समवायेन घटो 
नास्ति’ इस वाक्य का अर्थं करते हुँ--““समवायसम्बन्धावच्छिन्नघटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
काभावोऽस्ति' । 

सम्बन्ध को अभाव का प्रतियोगितावच्छेदक मानने में यह युक्ति है कि सामान्यतः 
किसी भी वस्तु का अभाव कहीं भी नहीं है। अन्ततः कालिक सम्बन्ध से सभी वस्तुएं 
सभी जगह वतंमान हैँ। अतः जब भी किसी वस्तु का अभाव कहीं व्यवहृत होता है, 
तो उसके मध्य में कोई विशेष प्रकार. का सम्बन्ध कार्यं करता रहता है । सम्बन्ध का 
यह कार्य प्रतियोगिता में वैलक्षण्य सम्पादन के द्वारा ही हो सकता है, और किसी 
प्रकार नहीं । जिस सम्बन्ध से जो वस्तु जहां नहीं है, वही सम्बन्ध उस अभाव की 
प्रतियोगिता में और अभाव की प्रतियोगिताओं से वंलक्षण्य का सम्पादन करता है । 
अतः वही सम्बन्ध उस अभाव की प्रतियोगिता का 'अवच्छेदक' है । एवं वह प्रतियोगिता 
उस सम्बन्ध से अवच्छिन्ना होती है । जेसे कि भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट के रहते 
हुये ‘समवायेन घटो नास्ति इस अकार का जो अभाव रहता है, उस अभाव की प्रति- 
योगिता में समवाय सम्बन्ध ही (संयोगसम्बन्धावच्छिन्नचटनिष्ठप्रतियोगिता की 
अपेक्षा) वैलक्षण्य का सम्पादन करता है । अगर समवाय सम्बन्ध उक्त, प्रतियोगिता में 
वैलक्षण्य का प्रयोजक न.हो तो फिर घटनिष्ठ सभी प्रतियोगिताएं समान रह जायगी। 
जिससे जिस प्रकार भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट के रहते हुये 'संयोगेन घरो नास्ति' यह प्रतीति 
नहीं होती है, उसी प्रकार 'समवायेन घटो नास्ति' यह प्रतीति भी न हो सकेगी। अतः 
“समवायेन घटो नास्ति इस अभाव की प्रतियोगिता में और प्रतियोगिताओं से वेलक्षण्य का 
सम्पादक समवाय सम्बन्ध को मानना पड़ेगा । सम्बन्धों में प्रतियोगिताओं का यह 'विशेषकत्व' ही 
सम्बन्ध का प्रतियोगितावच्छेदकत्व है । 

धर्म को प्रतियोगिता का नियामक (अवच्छेदक) मानने में यह युक्ति है कि 
किस अभाव की प्रतियोगिता कहां कहां है ? एवं कहां नहीं ? इसके लिये प्रतियोगिता 
का कोई ऐसा नियामक (अवच्छेदक) धर्म मानना पड़ेगा जो सभी प्रतियोगियों में रहे 
एवं अप्रतियोगिभूत वस्तुओं में. न रहे इसी नियामक घर्मं को प्रतियोगिता का अवच्छे- 
दक घमं? कहते हूँ, जो इस नियामक के द्वारा नियमित होता है, वह उस घमं से 
अचच्छिन्न' होता है । जैसे कि घटामाव की प्रतियोगिता कहां कहां है? एवं कहां कहाँ 
नहीं ? इस प्रश्‍न का यही उत्तर है कि घटत्वघर्म जहां कहीं भी है, उन सभी स्थानमै 
अर्थात्‌ सभी घटों में घटाभाव की प्रतियोगिता है । एवं जिन सब स्थानों में घटत्व नही . 
है अर्थात्‌ घटः से भिन्न पटादि सभी वस्तुओं में वह प्रतियोगिता नहीं है । अतः घटत्व > 
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ही घटाभाव की प्रतियोगिता की स्थिति का नियामक है । एवं घटाभाव. की प्रतियोगिता 
घटत्व से नियम्य है । वस्तुतः नियामकत्व ही अवच्छेदकत्व है और नियम्यत्व ही अव- 
च्छिन्नत्व है । इस दृष्टि से यद्यपि अच्छेदक' पद के स्थान में नियामक पद का और 
“अवच्छिन्न, पद के स्थान में नियम्य' पद का भी प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु 
'अवच्छेदक' पद ही उक्त अर्थ में परम्परा से प्रयुक्त है, अतः उसके स्थान में दूसरे पदो 
की प्रयुक्ति से झटिति बोध में बाधा पहुंचेगी और अप्रयुवसत्व दोष प्रयोक्ता के ऊपर 
आ पड़ेगा । 


सप्तपदार्थी 


. इधर वैशेषिकदर्शन के मूर्धन्य प्रकरण ग्रन्थों के प्रभाव से विद्वानों की यह धारणा 
चली आ रही है कि मह॒षि कणाद और उनके अनुयायी द्रव्य, . गुण; कर्मे, सामान्य, 
विशेष, समवाय और अभाव इन सात पदार्थों की सत्ता मानते थे। EEE 

किन्तु महर्षि कणाद ने “धर्मविशेषप्रसूताद्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां 
पदार्थानां साधम्येवैधर्म्याम्यां तत्त्वज्ञानाखि:श्रेयसम्‌” (अ१-आ-१-सू० ४) इस पदार्थोद्देश 
सूत्र में अभाव पदार्थ का उल्लेख नहीं किया है । एवं वैशेषिक दर्शन के सब से प्रामाणिक 
भाष्यकार प्रशस्तपाद ने भी अभाव पदार्थ का उल्लेख नहीं किया है। एवं विपक्षियों के 


धम, व्याख्यातुकामस्य षट्पदार्थोपवर्णनम्‌ । 
सागरं गन्तुकामस्य हिमवद्गमनोपम्‌ ।। 

(अर्थात्‌ “धर्म की व्याख्या के लिये प्रवृत्त पुरुष के द्वारा छः पदार्थों का वर्णन वैसा ही 
अयुक्त है जैसा किं समुद्र की. ओर जाने वाले पुरुष के लिये हिमालय पर जाना अयुक्त है) ।' 
इत्यादि उक्तयों से भी इस धारणा को बल मिला है कि महषि कणाद द्रव्यादि 
छः भाव पदार्थों को ही मूलतः मानते थे । पीछे आकर उपपत्ति कीः दृष्टि से आवश्यक 
समझ कर आचायों ने 'अभाव' को भी. वैशेषिक दर्शन के द्वारा अभिमत स्वतन्त्र पदार्थो 
में गणना कर ली, और तब से ही वैशेषिकदर्शन को सप्तपदार्थवादी माने जाना लगा । 
अत एव किरणावलीकार उदयनाचार्ये, न्यायकन्दलीकार श्रीधर भट्ट, न्यायलीलावतीकार 
वल्लभाचार्य प्रभृति वेशेषिकदशेन के सभी प्रमूख आचार्यों को इसकी उपपत्ति देनी पड़ी है 
कि “पदार्थोहेश सूत्र में अभाव पदार्थ की अनुक्ति से उसका महषि कणाद के द्वारा 


अस्वीकृति का समर्थन नहीं किया जा सकता । किन्तु महषि कणाद के द्वारा निमित | 


सूत्रों में निम्नलिखित पांच. सूत्र ऐसे हैं, .जित्तसे अभाव पदार्थ का. स्वातन्त्र्य और उसके 
प्रागमावादि चार भेदों का स्पष्टतः उल्लेख है । एवं ये पांच सूत्र उन सभी सूत्र 
व्याख्याताओं के द्वारा स्वीकृत हैं जो अभी तक उपलब्ध है। कणाद सूत्र की अभीतक 
तीन प्राचीन स्वतन्त्र टीकाये उपलब्ध हैं (१) अनेकशः प्रकाशित शङ्करमिश्च कृत उपस्कार 
टीका, (२) मिथिला विद्यापीठ के द्वारा प्रकाशित अज्ञातनामा किसी दाक्षिणात्य विद्वान्‌ 
की टीका, एवं (३) बड़ौदा से प्रकाशित चन्द्रानन्द पंडित कृत टीका । इन सभी टीकाकारों 
` के द्वारा ये पांच सूत्र स्वीकृत हैं, और इनकी व्याख्या भी प्रायः उक्त सभी टीकाओं में एक सी है । 
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शेषिक सूत्र की . अर्वाचीन 'टीकायें हैँ । इन दोनों में भीः.उकत पांच. सूत्र . ह । इन 
उपपत्तियों से अपने निर्णय पर पहुंचने के वाद मैंने चौखम्बा सिरीज से प्रकाशित शङ्कर 


मिश्र कृत 'कणादरहस्य' के अन्त में चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार. महाशय कृत वैशेषिक दर्शन- 
भाष्य की एक आलोचना छपी देखी है, आलोचक का नाम उसमें नहीं है, इस आलोचना के 


अन्त में स्वतन्त्र रूपः से इन पांच सूत्रों का उल्लेख: किया गया है, और व्याख्या लिखी गयी है । र 
और उन्होंने लिखा है कि अभाव को कणाद के द्वारा अस्वीकृति का जो आक्षेप किया जाता - 9 
है, उसके निराकरण के लिये ही मैंने इन सूत्रों की व्याख्या की है! अतः इन पाँच ल्य 
१ सूत्रों की प्रामाणिकता में कोई सन्देह नहीं है । ये सूत्र है-- 3 


(१) क्रियागुणव्यपदेश्ञाभावात्‌ ` प्रागसत्‌ (8-१-१):। उत्पत्तिः से पहिले (घटादि 
कार्य) असत्‌ हैं, क्योंकि उसः समय उनमें क्रियाओं का और गुणों का व्यवहार नहीं होता । 

(२) सदसत्‌ (९-१-२) । पहिले से विद्यमान भी घटादि कार्यं नाश कं बाद = 
असत्‌ हैं (क्योंकि नाश के बाद भी उनमें गुणक्रिमादि का व्यवहार नहीं, होता) । 

(३) असतः क्रियागुणव्यपदेशाभावादर्थान्तरम्‌ । अविद्यमान ` पदार्थो में चूकि 
गुणक्रियादि का व्यवहार नहीं होता है, अतः अभाव पदार्थ द्रव्यादि भाव पदार्थों से भिन्न 
पदार्थं है। “4 

(४). सच्चासत्‌ (९-१-४) । सत्‌ अर्थात्‌: विद्यमान घटादि का भी .प्रतिषेध 
होता है (यह प्रतिषेध ही अन्योन्याभाव है) । र 
`, (५) यच्चान्यदसतस्तदसत्‌ (९-१-५) । कथित तीनों प्रकार के अभावों से भिन्न 
अभाव भी हुँ (यही अत्यन्ताभाव ह) ॥। | 


इनमें तीसरे सुत्र से अभाव को द्रव्यादि छः पदार्थों से भिन्न ठहराया गया हैं, और 
दोष चार सूत्रों में से पहिला प्रागभाव का, दूसरा ध्वंस का, चौथा अन्योन्याभाव का 
एवं पांचवां अत्यन्ताभाव का ज्ञापक है । अतः इन सूत्रों के द्वारा अभाव का द्रव्यादि 
छः पदार्थों से स्वातन्त्र्य और उसके प्रागभावादि चारो भेद सुव्यवस्थ हुँ । 


r सुतराम्‌ उद्देश सूत्र में अभाव पदार्थ का पृथक्‌ रूप से उल्लेख न रहने के कारण 
सूत्रकार के ऊपर न्यूनता का ही आक्षेप कथंचित्‌ हो सकता है । इससे अभाव के प्रसङ्ग _ 

उनकी असम्मति नहीं मानी जा सकती । उपसंहार सूत्रों के अनुसार भी उपक्रम | 

सूत्र में ह्वासवृद्धि अनेक स्थानों में देखी जाती है । 


दुसरी बात यह है कि भिथिलाविद्यापीठ से और बड़ौदा से जो 


छपे हैं, उन दोनों में ही 'द्रव्यगुणकर्मेसामान्यविशेषसमवायानाम्‌” इत्यादि 
` ही नहीं । अतः इस सुत्र का प्रामाण्य ही सन्दिग्ध है । अत सन्दिग्धप्रामाष्यवाले 


द्वारा किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता । 


च 
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इन सभी उपपत्तियों के अनुसार मेरी सम्मति में अभाव पदार्थं भी महधिकणाद 
के द्वारा स्वीकृत है। 
इस पुस्तक के पाठ के प्रसङ्ग में मॅने साधारणतः मुद्रित न्यायकन्दली का ही 
 . अनुसरण किया है। किन्तु जहां कहीं मुझे ऐसे पाठ मिले, जिससे प्रकृत अर्थ का बोध ही .- 
' संभव नहीं था,उनको यथामति संशोधन करके तदनुसार ही अनुवाद किया है । 
किन्तु मूल में यथावत प्रायः मुद्रित पुस्तक के पाठ को ही रहे दिया हे । नीचे टिप्पणी 
में उपपत्ति सहित उन पाठभेदों का उल्लेख कर दिया है। विद्वान्‌ लोग इस पर. अवदय 
दृष्टिपात करें । 
अनुवाद में मैने अर्थं को स्पष्ट करने के अभिप्राय से कुछ अधिक शब्दों के प्रयोग | 
का स्वातन्त्र्य ग्रहण किया है । इतने बड़े आकार के ग्रन्थ में न्यूनता के अतिरिक्त | 
ओ फ्रम और प्रमाद की भी पूर्ण संभावना है । अतः विद्वानों से क्षमा याचना पूर्वक प्रार्थना 
है कि ऐसे स्थलों से मुझे अवश्य अवगत करावें । जिससे अगर इसका पुनः संस्करण 
' संभव हुआ तो उन अवगतियों से लाभ उठाया जा सके । 
तद्विद्वांसोःनुगृह्णन्तु चित्तश्रौत्रैः प्रसादिभिः । 
। सन्तः प्रणयिवाक्यानि गृह्णन्ति ह्यनसूयवः ॥ 
आचार्य कुमारिलभट्ट के इस इलोक के साथ मैं इस भूमिका को समाप्त करता हूं । 
निवेदक--दुर्गाधर झा 


न ` अनुसन्धानसहायक वा० सं० वि० वि० वाराणसी । 


आम >> व्य dO 
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रूपादिषु प्रत्यक्षोत्पत्तिकारणकथनम्‌ भा० ... कप 
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लक्षणस्य प्रयोजनम्‌ टी ` के 
लिङ्गलक्षणम्‌ भा० 

लिङ्गलक्षणेऽतिव्याप्तिनिरासे मतविशेषनिरासपूवंकस्वमतव्यवस्थापनम्‌ टी० 
लिङ्गाभासकथनम्‌ भा० 

लिङ्गाभासे सूत्रकारस्य विशेषमतोपन्यासः भा० म 
लै कङ्किकलक्षणम्‌ भा० ग्य * अल व. 


` वर्णात्मकशब्दोत्पत्तिविधि: भा० 


वर्णाश्रमिणां सामान्यरूपेण धर्महेतुकथनम्‌ भा० 
वाक्यस्यार्थप्रत्यायकत्वे स्फोटवादनिराकरणारम्भः टी० 
वानप्रस्थानां धमंहेतुनिरूपणम्‌, भा० र्र न्न 


वायुनिरूपणम्‌ भा० तद्गुणकथनम्‌। तस्य द्वैविध्यम्‌ : अनित्यस्य त्रैविध्यम्‌ । 


वायोरप्रत्यक्षत्वकथनम्‌ टी० 


वायौ कर्मोत्पत्तिकथनम्‌ भा० 
वाय्वनुमानप्रकारः टी० 


विज्ञानवादिमतलषष्डनमु टी ˆ . ... ट 
ह विद्याविभाग भा० नज 
डर विपयेनिरूपणम्‌ भा०. ` नक 
ही लत टी? र । 


विपययास्वीकतृ मतखण्डनम्‌ टी० 


995० 


०* ५-० 


ण कास 
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विशेषपदार्थनिरूपणम्‌ भा० 

विशेषपदार्थनिरूपणम्‌ भा० न | 
~ विशेषस्य द्रव्याद्यतिरिक्तत्वनिरूपणम्‌ भा० र 
विषयभोगजसुखस्य क्षणिकत्वादिकथनम्‌ टी० 
विहितनित्यकर्माकरणस्य प्रत्यवायहेतुत्वे विप्रतिपत्तिनिरास: टी० 
वेगस्य गुणान्तरत्वे युर्बितः टी० 

वेगोत्पत्तिप्रकारः भा० 

वैधम्येनिदर्शनलक्षणम्‌ भा० 

वेधम्येनिदर्शनोदाहरणम्‌ भा० 

वैशेषिकगुणकथनम्‌ भा० 

राक्तेः पदार्थान्तरत्वखण्डनम्‌ टी० 
झब्दादीनामनुमानेऽन्तर्भावकथनम्‌ भा० 

शब्दनिरूपणम्‌ भा० 

शब्दविभागः भा० 

शब्दस्य श्रोत्रग्राह्मत्वप्रकारः भा० र 
दब्दस्यार्थप्रतिपादकत्वे विप्रतिपत्तिनिराकाराणम टी० 

शरीरस्य पाञ्चभौतिकत्वनिरासः टी० 

शास्त्रारम्भः भा० 

शुक्ति रजतप्रतीतेरलौकिकवस्तुविषयकत्वखण्डनम्‌ टी० 

शौर्यादीनां गुणेष्वन्तर्भावकथनम्‌ टी० ते च शौयौँ दार्यकारुण्यदाक्षिण्यौग्र्यादयः । 
श्रोत्रस्य नभोदेशत्वम्‌ टी० 

षण्णां पदार्थानां साधम्येनिरूपणम्‌ भा० 
सत्कार्यंवादखण्डनम्‌ टी० न Pe 
सत्तानिरूपणम्‌ टी० i कक es? : 
सत्तासामान्यव्यवस्थापनम्‌ भा० se 
सत्प्रत्ययकर्मकथनम्‌ भा० ह 227 
सप्निक्ृष्टविप्रकृष्टयो: परस्पराभावरूपत्वमतखण्डनम्‌ टी० 
समवायनिरूपणम्‌ भा० 
समवायनिरूपणम्‌ भा० 
समवायसद्भावे प्रमाणम्‌ भा० 
समवायस्य द्रव्याद्यतिरिक्तत्वम्‌ भा० 
समवायस्य नित्यत्वम्‌ भा० 
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समवायस्यैकत्वम्‌ भा० - गीती न ७७८ 
समानजात्यारम्भकगुणकथनम्‌ भा० _ i र २४१ 
ह समानाधिकरणारम्भकगुणकथनम्‌ भा०  ... Sr २४२ ^ 
. . समानासमानजात्यारम्भकगुणकथनम्‌ भा० सिज. पतिला पा डर 
ओ।  सम्बन्धप्रयोजनकथनफलम्‌ टी० $ HR | 
सम्भवस्यानुमानेन्तर्भावादिकथनम्‌ भा० ह जः ५४२ 
सविकल्पकभ्रत्यक्षान्तर्भूतकल्पनापदार्थविचारः टी० सन Fe 
सलिलादीनां गन्घशून्यत्वकंथनम्‌ टी० 548 dR ७४ 
साधम्येनिदर्शनलक्षणम्‌ भा० सक ह ५३८ 
साधम्य॑निदर्शनोदाहरणम्‌ भा० क जूझ ५६८ 
> साधर्म्येवैधम्यंप्रकरणारम्भः भा० 2 4 ४१ प्र 
साधम्येवेधम्यंशब्दार्थकथनम टी० . वः टी ६ | 
सामान्यगुणकथनम्‌ भो० "दर न २३१ 
सामान्यनिरूपणम्‌ भा०. हर. नरव कफि > 
कु _सामान्यविभागादिः भा० परमपरमित्यादिना । न २९ | 
सामान्यस्य दरव्याद्यतिरिक्तत्वव्यवस्थापनम्‌ भा० हेड ७४८ 
दै सामान्यादिषु सामान्याभावकथनम्‌ टी `: ... न ४६ 
सामान्यादीनामकृतकत्वे युक्तिः टी० ER i ५१ =~ 
 _ .. सामान्यादीनां त्रयाणां साधम्यंकथनम्‌ भा० स्वात्मसत्त्वं बुद्धिलक्षणत्वम्‌ अकार्यत्वमकार- | 
 णत्वमसामान्यविशेषवत्त्वं नित्यत्वमर्थेशब्दानभिधेयत्व॑ च । ऽ ४ - 
 सिद्धदर्शेनस्य विद्यान्तरत्वखण्डनम्‌ भा० मन क ६२९ 


|: जट `` सुखनिरूपणम्‌ भा० a कु ६३० 
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संयोगनाशजपरत्वापरत्वनाशोदाहरणम्‌ भा० 

संयोगनिरूपणम्‌ भा० तस्य त्रैविध्यादिकम्‌ । 

° संयोगलक्षणम्‌ भा० 

संयोगस्यान्यतरक्मजादिविभागादिः भा० 
संयोगापेक्षाबुद्धिनादाजपरत्वापरत्वनाशोदाहरणम्‌ भा० 
संयोगाभावातिरिक्तविभागकथनम्‌ टी० 

संशयनिरूपणम्‌ भा० 

संशयभेदकथनम्‌ भा० 9 

संशयस्य प्रत्ययत्वे विप्रतिपत्तिनिराकरणम्‌ टी० 

संस्कारनिरूपणतद्विभाग: भा० - न 

संस्कारात्‌ संयोगविभागप्रु्वंककर्मोत्पत्तिः भा० 

संस्कारातिशयहेतुकथनम्‌ ग० 

स्थितिस्थापकनिरूपणम्‌ भा० 

स्पर्शेनिरूपणम्‌ भा० 

स्फोटवादनिराकरणम्‌ टी० 

स्मृतिनिरूपणम्‌ भा० 

स्नेहनिरूपणम्‌ भा० 

स्वतन्त्रपरमाणुषु पाकजोत्पत्तौ प्रमाणम्‌ टी० 

स्वप्ननिरूपणम्‌ भा० 

स्वप्तविभागादिः भा० 

स्वप्रकाशवादखण्डनम्‌ टी० 

स्वार्थानुमाननिरूपणम्‌ भा० र्र 2८ 
स्वाश्रयसमवेततदन्योभयारम्भकगुणकथनम्‌ भा० न 
हेत्वाभासनिरूपणम्‌ भा० 


सोध्यसरभि 
_ अभ्दुपगम 
` सत्सम्बन्ध 
क्षणान्तरं 
लक्षणापक्षा 
ज्ञानस्यकत्वेन 
/ : अपह्नवाना 
` महत्त्वोत्पति 
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अभ्युपगम 
तत्सम्बन्ध 


क्षणान्तरे 
लक्षणापेक्षा 


ज्ञानस्यैकत्वेन 


संवृत 

तन्न 

अपह्‌ नुवाना 
महत्त्वोत्पत्ति 
नियतेति 

पटे 
जननेप्युपेक्षा 
निमित्तकारण 


विनाश के कारण समूह 


यदनुमेयेन 
लक्षण 


प्रवृत्ति के न होने 


तज्जनिता 
अभ्युपगत 


 अमूत्तेत्व 
__ संयुक्‍्ताना 


- पुरुषोत्तम को में प्रणाम करता हूँ। 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


अथवा 


पदार्थधर्म्मसडग्रहः 
न्यायकन्दली-भाषानुवादसहितः 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
प्रणस्य हेतुमीशवर मुनि कणादमन्वतः 
पदार्थंधम्मंसझग्रहः प्रवक्ष्यते महोदयः ॥। 
(सभी जन्यपदार्थो के) कारण ईश्वर को प्रणाम करने के पश्चात्‌ कणाद- 


च 


मुनि को प्रणाम कर के “महोदय” भ्रर्थात्‌ मोक्ष देने वाले “पदा्थंघम्मंसङग्रह' 
नाम के ग्रन्थ को लिख रहा हूं । ु » ७ 
त्यायकन्दली | 
झनादिनिधनं देवं जगत्कारणमीइवरम्‌ । 
प्रपद्ये सत्यसङ्कूल्ं नित्यविज्ञानविग्नहम्‌ ॥१॥॥ ! 2 
ध्यानैकतानमनसो विगतप्रचाराः - 
पश्यन्ति यं कमपि निमंलमद्वितोयम्‌ । 


ज्ञानात्मने विघटिताखिलबन्धनाय 9 
तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥२॥ 


को योगिंगण एकाग्र होने पर देखते हैं, सभी बन्धनों से शून्य, ज्ञानः 


CC-0.Panini KanyaM |] 


VIL Nt 


न नहीं हैं। 
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२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सङ्गलाचरण-- 


न्यायकन्दली 

शास्त्रारम्भेषभिमतां देवतां शास्त्रस्य प्रणेतारं गुरुज्च इलोकस्य 'पुर्वाद्धेन 
नमस्यति - प्रणम्येति। कर्म्मारम्भे हि देवता गुरवरच नसस्क्रियन्ते 
इति शिष्टाचारोऽयम्‌। फलं च नमस्कारस्य ˆ विष्नोपशमः। न 
तावदयमफलः, प्रेक्षावद्धिरनुष्ठेयत्वरात्‌ । अन्यफलोऽपि न कर्म्मारस्भे 
नियमेनानुष्ठीयेत, विघ्नेन प्रारिप्सितपरिसमाप्तेस्तदानीमपेक्षितत्वात्‌, फलान्त- 
रस्यानभिसंहितत्वाच्च । 

ननु के नमस्कारादेव विध्नोपशमः ? उत अन्यस्मादपि भवति ? 
न तावत्नमस्कारादेवेत्यस्ति नियमः, भ्सत्यपि नमस्कारे न्यायमोसांसा- 
भाष्ययोः परिसमाप्तत्वात्‌ । यदा चान्यस्मादपि तदा नियमेनोपादानं 
तिरुपपत्तिकस । अत्रोच्यते - नमस्कारादेव विघ्नोपशमः, कर्म्मारम्भे सद्धिनियसेन 
तस्योपादानात्‌ । न च न्यायमीमांसाभाष्यकाराभ्यां न कृतो नमस्कारः, किन्तु 
तत्रानुपनिबद्धः । 

शास्त्र के भ्रादि में इष्टदेवता तथा शास्त्र के रचयिता और अपने गुरु कणाद- 


मुनि को “प्रणम्य” इत्यादि इलोक के पूर्वाद्धे से नमस्कार किया गया है । किसी कार्य्ये 
के आरम्भ - में देवता और गुरु को नमस्कार करना शिष्टजनों का आचार है। इसका 


फल विघ्नों का नाश (ही) है । यह निष्फल तो हो नहीं सकता, क्योंकि शिष्टों से 


आचरित है। विष्नों के नाश को छोड़ कर और (स्वर्गादि) फल भी इसके नहीं 


हो सकते, क्योंकि उस दशा में शास्त्रों के आरम्भ में ही नियम से इसका अनुष्ठान 
नहीं होता । एवं मङ्गलाचरण के समय “ग्रन्थ निविघ्न समाप्त हो जाय” यही मङ्गल; 


चरण करनेवाले को अभिप्रेत भी होता है। दूसरे (स्वर्गादि) फल वहाँ उपस्थित भी 


(प्रस्न) (१) विघ्नों का विनाश नमस्कार से ही होता है? या (२) और 
भी किसी कारण से? यह नियम तो नहीं है कि नमस्कार से ही विध्तों का नाश 
न्यायभाष्य और मीमांसाभाष्य दोनों ही निविष्न समाप्त हैं, यद्यपि उन 


(उत्तर) उक्त प्रश्‍न के . समाधान में कहना है कि 
है। क्योंकि सभी कार्य्यो के आरम्भ में शिष्टों 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ 2 हे 


न्यायकन्दली 


कथमेषा प्रतोतिरिति चेत्‌ ? कत्तुः शिष्टतयेव । ग्रस्तु वा तावदपरः । 
प्रेक्षावान्‌ म्लेच्छोऽपि तावद्‌ गुर्वारम्भे कम्मंणि न प्रवत्तत यावदिष्टाच नमस्यति । 
यदिमो परमास्तिको पुक्षिलशबरस्वामिनो नानुतिष्ठत इत्यसम्भावनमिदम्‌ । 


गक्षरार्थो व्याह्वियते-प्रणम्येति । प्रकर्षवाचिना प्रशब्देन भक्ति्द्धा- 
तिशयपुर्वकं नमस्कारमाचष्टे । स हि धर्म्मोत्पादकस्तिरयत्यन्तरायबीजं नापरः । 
अत एव कृतनमस्कारस्यापि कादम्बय्यादिरपरिसमाप्तिः; विशिष्ठनमस्काराभावात्‌ 
_ तदवेशिष्ट्यस्य काय्यंगम्यत्वात्‌ । अत्रेव च नमस्कारः क्रियमाणोऽपि करिष्यमाणः 
पदार्थेधम्मंसङग्रहप्रवचनापेक्षया पुर्वकालभावीति क्त्वाप्रत्ययेनाभिधीयते तदेक- 
वाक्यतामापादयितुम्‌, न त्वस्य पूर्वकालमात्रतामनुञ्चते, अनुवादे वा प्रयोजना- 
भावात्‌ । हेतुमिति निविशेषणेन हेतुपदेन सर्वोत्पत्तिमतां निमित्ततां प्रतिः 
जानीते । ईशवरमिति विशिष्टदेवताया अ्रभिधानम्‌, लोके तद्विषयत्वेनेवास्य 
पदस्य प्रसिद्धे लोकप्रसिद्धार्थोपसङग्रहत्वादस्य शास्त्रस्य । मुनिसिति 


(प्रश्‍न) यह कैसे समझा जाय ? (उत्तर) उन लोगों की शिष्टता से ही । अथवा 
और भी इसका हेतु हो सकता है। किन्तु बुद्धिमान्‌ म्लेच्छ भी इस प्रकार के बड़े कामों 
में तब तक प्रवृत्त नहीं होता है, जब तक अपने इष्टदेवता को नमस्कार न कर ले । फिर 
परम आस्तिक पक्षिलस्वामी (वात्स्यायन) और शबरस्वामी ग्रन्धनिर्माण से पहिल मङ्गलाचरण 
न करें यह बात सम्भावना के बाहर है। 

मद्भल-श्लोक में प्रयुक्त प्रत्येक पद की व्याख्या करते हे । प्रणम्य' पद में 
प्रयक्त प्रकषेवाची प्र' शब्द से भक्ति और श्रद्धा से युक्त नमस्कार का वोध होता है। 
वही (भक्ति-श्रद्धा पूर्वक) नमस्कार धर्म्मजनक होकर विघ्नों को मूल सहित नष्ट करता 
है, भक्ति भ्रौर श्रद्धा से रहित नमस्कार नहीं । इसीलिये कादम्बरी प्रभति ग्रत्यों में 
नमस्कार होने पर भी समाप्ति नहीं हई । नमस्कार में भक्तिश्रद्धायुक्तत्व का अभाव | 
काय्ये से ही समझा जा सकता है । नमस्कार भी यद्यपि इस ग्रन्थ में ही किया जा ग 
रहा है, तथापि आगे प्रतिपादित की जानेवाली वस्तु की अपेक्षा वह पहिले है। | 
मक्भलग्र्थ भौर वस्तुविवेचनग्रन्थ दोनों मे एकवाक्यता लाने के अभिप्राय से क्त्वा प्रत्यय | 
का प्रयोग किया गया है । इससे मङ्गल-प्रन्य में विषय-प्रन्य से पुवेकालता मात्र अभिप्रेत | 


शब्द से ईश्वर में सभी उत्पत्तिक्षील वस्तुओं की कारणता समझायी गई है । यहाँ 
शब्द विशेष प्रकार के देवता का वाचक है, क्योंकि लोक में ईरवर शब्द इसी. 
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ल न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ सद्भलाचरण- 


न्यायकन्दली 


शुद्धात्मज्ञानप्रदीपक्षपिततमसमत्युग्रतपसं साक्षादशेषतत्त्वावबोधयुक्त॑ पुरुषविशेष- 
माह, इत्थम्भूत एवाथे मुनिशब्दस्य लोके दर्शनात्‌ । कणादसिति तस्य कापोती 
बृत्तिमनुतिष्ठतो रथ्यानिपतितांस्तण्ड्लकणानादाय प्रत्यहं ,कृताहारनिमित्ता संज्ञा । 
झत एव “निरवकाशः कणान्‌ वा भक्षयतु” इत्युपालस्भस्तत्रभवताम्‌ । इदं हि 
तस्य नामेति तच्छब्दसङ्भीत्तंनं कृतं प्रशस्तदेवेन, न त्वियं तदुपनिबन्धवेशिष्ट्यल्याप- 
नाय युक्तिरभिहिता, तढुपनिबन्धवैशिष्ट्यस्थ सन्वादिवाक्यवन्महाजनपरिग्रहादेव 


प्रतीतेः । न चास्य कणादशास्त्रख्यापनेन किञ्चित्प्रयोजनसस्ति । 
तावता तत्पुर्वकस्य ग्रन्थस्य वेशिष्टयसिद्धिरिति चेन्न, वश्यं तत्पूवेकत्वेन 
स्वग्रन्थस्य बेशिष्टचसिड्धिः; कत्त दोषेणाऽयथार्थस्यापि निबन्धस्य सम्भावना- 
स्पदत्वात्‌ । सम्भावितप्रामाण्ये प्रशस्तदेने पुरुषदोषाणामसम्भव इति चेत्‌ ? 
एवं तहि यथा कणादर्दाशनां तच्छिष्याणां पुरुषप्रत्ययादेव तथात्वनिश्चयात्‌ 
तदुपनिबन्धे प्रवृत्तिः, भ्रपरेषाञ्च पुरुषान्तरसंवादात्‌, एवं प्रशस्तदेवकुतो- 
पनिबन्धे४पि तच्छिष्याणामपरेषाञ्च प्रवृत्तिभेविष्यतीति नार्थस्तत्पुवेकत्वस्यापनेन । 
प्रदीप से नष्ट हो गया है, वही विशिष्ट पुरुष 'मुनि' शब्द से अभिप्रत है, क्योंकि इसी प्रकार 
के अर्थ में 'मुनि' शब्द का प्रयोग लोक में देखा जाता है । उन (शास्त्रकर्ता) का यह 
कणाद! नाम रास्ते में गिरे हुये भ्रन्नकगों को कपोत की तरह चुनचुन कर आहार करने के 
कारण है । अत एव उनके खण्डन-ग्रन्यों में जहाँ तहाँ “अब कोई उपाय न रहने के कारण 
कणों को खाइये” यह आक्षेपयुक्त उक्ति उनके लिये देखी जाती है। यह (कणाद) इनका 
नाम है, इसीलिये प्रशस्तदेव ने 'कणाद' शब्द का प्रयोग किया है, अपने ग्रन्थ में ख्याति 
दिखलाने की दृष्टि से नहीं । इस निबन्ध रूप वाक्यों के वैशिष्ट्य की प्रतीति मतु प्रभृति 
स्मतिकारों के वाक्य की तरह महापुरुषों के इसके अनुसार चलने से ही हो जाती 
है । यह निबन्ध कणादकृत शास्त्रमूलक है, यह प्रसिद्ध करने का कोई प्रयोजन भी 
नहीं है । 
ट (प्र०) इस प्रसिद्धि से गरन्य में उत्कर्ष की सिद्धि होगी । (उ०) यह ठीक हैं कि इस 
' प्रसिद्धि से ग्रन्थ में उत्कर्ष की सिद्धि होगी, किन्तु कर्त्ता के दोष से उत्कृष्ट निबन्ध म भी 
 वैरिष्ट्य संशयास्पद हो जाता है । (प्र०) प्रशस्तदेव में प्रामाण्य निश्‍चित है, श्रतः उनमें 
ट -दोष 


प्यनिश्चय के कारण कणाददर्शेन के श्रनुगामी उनके शिष्यों की प्रवृत्ति उनके ग्रन्थ 
होती है, एवं भ्रौरों की प्रवृत्ति उन प्रवृत्त पुरुषों की सफलता सुनकर होती है, 


' शिष्यों की एवं भौरों की भी प्रवृत्ति इस ग्रन्थ के अध्ययन में भी होगी ।. | 
` कणादसूत् ' इसे प्रसिद्ध करने का कोई प्रयोजन नहीं हैं। | 


PS SS 0१00000000 काडा 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ९ 


न्यायकन्दली 
किसर्थ ताह कणादषनमस्कारः ? विध्नोपशमायत्युक्तस्‌, यथेइवरस्य 
नमस्कारः । सोऽपि हि न तत्युवंकत्वख्यापनाय, व्यभिचारात्‌ । यस्य हि या देवता 
स तां प्रणम्य सर्वेकर्म्माणि प्रस्तोति, न कम्मंणस्तत्पुवंकत्वेन, भक्तिभद्धामात्र- 
निबन्धनत्वान्नसस्कारस्य । यथा मीमांसावात्तिकक्ृता नमस्कृतः सोमावतंसः । न 
च तत्पुकिका मीमांसेत्यस्ति प्रवादः । अन्विति ईइवरप्रणामादनन्तरतां कणादप्रणा- 
सस्थ परामृशति, ईश्वरमादौ प्रणम्य ईइवरप्रणामादनु पश्चात्‌ कणाद प्रणस्यत्यर्थः । 
सम्बन्धप्रयोजनयोरनभिधाने श्रोता न प्रवत्तंते, प्रयोजनाधिगतिपुवं- 
कत्वात्सवंप्रेक्षावतप्रवृत्तः । तस्याप्रवृत्तो च शास्त्रं कृतमकृतं स्यात्‌ । अतः 
शास्त्रारम्भमादघानः प्रेक्षावसत्रवृत््यद्गं तस्य॒ सम्बन्धं प्रयोजनञ्चादौ । 
इलोकस्योत्तराद्धेन कथयति-पदाथंधर्म्मेत्यादि। पदार्था द्रव्यादय 
षद्‌, तेषां धर्म्माः साधारणासाधारणस्वभावाः संगृह्यन्ते संक्षेपेणाभिः 
मिधीयन्तेऽनेनेति पदार्थघम्मंसङग्रहः । प्रवद॑यत इति । पदार्थधर्म्माणां 
(प्र) फिर कणाद ऋषि को ही नमस्कार करने की क्या आवश्यकता है ? (उ०) 
यह कहा जा चुका है कि ईश्वर को नमस्कार करने की तरह कणाद ऋषि को नमस्कार करना 27: 
भो विघ्नों के नाश के लिये ही है, ग्रन्थ में इस प्रसिद्धि के लिये नहीं कि यह ग्रन्य कणादकृत २ 
ग्रन्थमूलक है, क्योंकि यह नियम व्यभिचरित है । जिसके जो देवता हैं, उनको नमस्कार करके र 
ही वह व्यक्ति अपने सभी कामों को श्रारम्भ करता । (कोई भी) सभी काम उस 
देवतामलक हैं” इस अ्रभिप्राय से अपने इष्टदेवता को प्रणाम -नहीं करता है। नमस्कार _ 
तो केवल भक्ति-श्रद्धामूलक है । जैसे मीमांसावात्तिककार (कुमारिलभट्ट) ने सोमावतंस (दिव) 
को नमस्कार किया है, किन्तु इससे कोई यह नहीं कहता कि मीमांसा सोमावतंस कृत 
है। अन्वतः यह्‌ पद “ईश्वर प्रणाम के बाद कणाद ऋषि को प्रणाम करते हैं” 
गरानन्तय्यै को दिखाता है। अभिप्राय यह है कि पहिले ईश्वर को प्रणाम कर अनु 
अर्थात्‌ उसके बाद कणाद ऋषि को प्रणाम करके इस ग्रन्थ को आरस्म 
(वक्तव्य विषय के साथ ग्रन्थ का) सम्बन्ध और (ग्रन्थ सुनने के) 
कहने से श्रोता (ग्रन्थ को सुनने में) प्रवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि बुद्धिमान्‌ लोग : 
को बिना समझे हुये किसी भी काम में प्रवृत्त नहीं होते । वे अगर इस 
पढ़ने या सुनने में प्रवृत्त न होंगे तो इसका निर्माण होना न होने के ड 
इस लिये शास्त्र. को आरम्भ करते हुये (प्रशस्तदेव ने) बु 
में कारणीभूत “सम्बन्ध' भ्रौर प्रयोजन इन दोनों को ' ७१० 
इलोक के उत्तराद्धे से दिखलाते है । जिसमें 'पदार्थ अर्थात 
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६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ सङ्गलाचरण- 


न्यायकन्दली _ 
संक्षेपेणाभिघायको ग्रन्थः प्रकृष्टो मया वक्ष्यत इति ग्रन्थकत्तुः प्रतिज्ञा । ग्रन्थस्य 


चेयं प्रकृष्टता यदन्यत्र ग्रन्थे विस्तरेणेतस्ततोऽभिहितानासिहैकत्र तावतामेव - 


oN 


यदार्थघर्म्माणां ग्रन्थे संक्षेपेण कथनम्‌ । एतदेवं चास्यारम्भः सत्स्वप्युपनिबन्धान्तरेषु 
पदार्थघर्म्माणां सङग्रहः पदार्थधम्मंप्रतीतिहेतुः । पदार्थधस्संप्रतीतिशच न पुरुषार्थः, 
सुखढुःखाप्तिहान्योः पुरुषप्रयोजकत्वात्‌ । तस्मादयमपुरुषाथहंतुत्वादनुपादय एव- 
त्याशङ्क्य तस्य पुरुषार्थफलतां प्रतिपादयितुमुक्तं महोदय इति । महानुदयो 
महत्फलमपवर्गलक्षणं यस्मात्सङग्रहादसौ महोदयः सङग्रहः । एतेच सङग्रहस्य 
पदार्थधम्मेः सह वाच्यवाचकभावः, तत्प्रतिपत्त्या च महोदयेन सह साध्यसाधनभावः 
सम्बन्धो दशितः । । 

ननु भोः क एष महोदयो नास ? - 

(१) सवासनसमुच्छेदो ज्ञानोपरम इत्येके । तथा च पठन्ति - न प्रेत्य 
संज्ञास्तीति । तदयुक्तम्‌, सवतः प्रियतमस्यात्मनः समुच्छेदाय प्रेक्षावत्म्रवृत्त्यनुयपत्ते:, 
बन्धविच्छेदपर््यायस्य मुक्तिशञब्दस्यातदर्थतवाच्च । 


उनके धर्म्मो को संक्षेप में प्रतिपादित करने वाले उत्तम ग्रन्थ को कहूँगा” ग्रन्थकार की 
ऐसी प्रतिज्ञा प्रतीत होती है । इस ग्रन्थ में ओर ग्रन्थों से उत्तमता यही हैं कि ग्रन्य 


संक्षेप से कहे गये हैं। इसी लिये ओर निबन्धों के रहते हुये भी इसकी रचना 
सार्थक है । (प्र) “पदार्थर्म्माणां सङग्रहः” इस वाक्य का अर्थ है 'पदार्थों श्रौर उनके 
धर्म्मों के सम्यक्‌ प्रतीति का कारण', किन्तु पदार्थों की या उनके धर्म्मों की सम्यक्‌ 
(यथार्थ) प्रतीति तो पुरुष का अभीष्ट नहीं है, क्योंकि पुरुष (जीव) का यथार्थे अभीष्ट 
तो सुख एवं दुःख की निवृत्ति ये ही दोनों हैं। तस्मात्‌ यह ग्रन्थ पुरुष के अभीष्ट का 
सम्पादक न होने के कारण श्रनुपादेय ही है। यही प्रश्न (मन में) रख कर (इसके 
` स्वरूप) “यह ग्रन्थ पुरुष के उक्त प्रयोजन का. सम्पादक है” यह कहने के 
लिये “महोदयः” यह पद लिखा है । “महान्‌ उदय” अर्थात्‌ ग्रपवर्गे (मोक्ष) रूप महात्‌ 
सङग्रह से हो वही “महोदय सडग्रह” है । इससे इस “सङग्रह रूप ग्रन्थ का 
उनके धर्म्मों के साथ काय्येकारण सम्बन्ध दिखलाया गया है । 
महोदय नाम की कौन वस्तु है? 
 (बौद्धविशेष) कहते है कि वासनारूप मूलसहित ज्ञान का नाश ही 
प्रमाण में वे उपनिषद्‌ का यह वाक्य उद्धृत करते 


ग्रन्थों में जहाँ तहाँ विस्तृत रूप से कहे गये पदार्थ इस ग्रन्थ में एक ही स्थान में. 
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त्यायकन्दली 


(२) निखिलवासनोच्छेदे विगतविषयाकारोपप्लवविशुद्धज्ञातोदयो 
सहोदय इत्यपरे । तदयुक्तम्‌, कारणाभावे तदनुपपत्तेः । भावनाप्रचयो हि तस्य 
कारणमिष्यते, स च, स्थिरेकाअयाभावाद्विशेषानाघायकः प्रतिक्षणमपुर्वेवदु- 
पजायसानो निरन्वयविनाशो लङ्धनाम्यासवदनासादितप्रकर्षो न स्फुटाभज्ञान- 
जननाय प्रभवतीत्यनुपपत्तिरेब तस्य । समलचित्तक्षणानां स्वाभाविक्याः 
संदुशारम्भणशक्तेरसदृशारम्भं प्रत्यशाक्तेरचाकस्मादनुच्छेदात्‌, किञ्च पुर्व 
सब से प्रिय है, उसका विनाश वस्तुतः आत्मा का विनाश ही है, तो भ्रपने सब से अधिक 


प्रिय वस्तु का नाश करने के लिये कौन बुद्धिमान्‌ प्रवृत्त होगा ? और यह बात भी है कि 


महोदय का पर्य्याय “मुक्ति' शब्द और 'बन्धविच्छेद' शब्द दोनों एक ही अर्थ के बोधक हूँ । 

(२) कोई कहते* हैं कि सभी वासनाश्रों के नष्ट हो जाने पर विषयरूप 
आकार के मालिन्य से रहित ज्ञान की उत्पत्ति ही महोदय है । किन्तु यह पक्ष भी कारण 
की अनुपपत्ति से अयुक्त है, क्योंकि इस पक्ष के मानने वाले भावना के प्रचय' अर्थात्‌ 
बार बार होने को इसका कारण मानते हैं । (किन्तु इस मत में) सभी वस्तु क्षणिक हैं। 
वस्तुओं का निरन्वय विनाश उत्पत्ति के द्वितीय क्षण में ही कूदने के अभ्यास की तरह हो, 
जाता है, और दूसरे क्षण में बिलकुल अपूर्व अन्य व्यक्ति की उत्पत्ति होती है । जब 
पहिले विज्ञान से झागे के विज्ञान में कोई उपकार नहीं पहुँच सकता है तो “स्फुटाभ' 
ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी। इस प्रकार इस पक्ष में निर्वाण ही श्रनुपपन्न हो जायगा । 
और भी बात है--“मल' अर्थात्‌ बन्ध सहित चित्त (ज्ञान)-क्षण अपने उत्तर क्षण में अपने 
सदृश ही चित्त की उत्पत्ति का कारण हो सकता है, क्योंकि सदुशारम्भकत्व ही उसका स्वभाव 
है । घटविज्ञान दूसरे घटविज्ञान को ही उत्पन्न कर सकता है, पटविज्ञान को नहीं, नीलघट- 
विज्ञान को भी नहीं । तब घटादि विषयरूप मलसहित विज्ञान श्रपने से विसदृश शुद्ध 
(निर्मल) विज्ञानरूप मुक्ति का कारण कंसे हो सकता है ? विज्ञान का सदुशारम्भकत्व तो 
नष्ट नहीं हो सकता । दूसरी बात यह है कि प्रत्येक क्षण अपने स्वभावसिद्ध निर्वाण से 


१. अभिप्राय यह है कि जैसे कोई अपराधी राजा को झाज्ञा से बंध जाता है और 


उसके उस बन्धन फे खुल जाने पर “बह मुक्त हो गया” यह व्यबहार होता है । इस व्यवहार . 
के लिये उस आदमी के मरने की झावदयकता नहीं होती । वह आदमी रहता ही है, 
उसका बन्धन भर खुल जाता है । वैसे ही “यह जीव मुक्त हो गया” इस वाक्य का यह 


झर्य नहीं है कि वह स्वयं ही नष्ट हो गया । उससे इतनी ही प्रतीति होती है कि उसके | 
मिथ्याज्ञानादि बन्धन खुल गये हें । इसलिये 'महोदय' शब्द का अर्थ आत्मा से झभिञ्ञ 


ज्ञात का उच्छेद कदापि नहीं हो सकता । 
अभिप्राय यह है कि इस मत में वास्तविक सत्ता ज्ञान की ही है । अन्य 


घटादि विषय ‘संवृतिः या अज्ञान से कल्पित हैं (वेदान्ती लोग जिनकी व्यावहारिक र 
मानते हे) । वास्तविक सत्ताविशिष्ट ज्ञान निविकल्पक है । उसमें घटादि विषयों 
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न्यायकन्दली 
क्षणाः स्वरसनिर्वाणाः, अयमपूर्वो जातः, सन्तानइचेको न विद्यते, बन्धमोक्षौ 
चेकाधिकरणो विषयभेदेन वर्तेते, य एव च प्रवत्तते प्राप्य च निवृत्तो भवति । 
(३) प्रकृतिपुरुषविवेकदर्शनादुपरतायां प्रकृतो पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थानं 
मोक्ष इत्यन्ये । तन्न, प्रवृत्तिस्वभावायाः प्रकृतेरोदासीन्यायोगात्‌ । पुरुषार्थेनिबन्धना 
तस्याः प्रवृत्ति» विवेकण्यातिशच पुरुषार्थः । तस्यां सञ्जातायां सा निवत्ते 
कृतकार्यंत्वादिति चेत्न, स्या भ्रचेतनाया विमृश्यकारित्वाभावात्‌ । यथेयं 
कृतेऽपि शब्दाद्यपलम्भे पुनस्तदर्थं प्रवत्तंते, तथा विवेकण्यातौ कृतायामपि 


` पुनस्तद्थे' प्रवत्तिष्यते स्वभावस्यानपायित्वात्‌ । 


(४) नित्यनिरतिशञयसुख्ाभिव्यक्तिर्मुक्तिरित्यपरे । तदप्यसारम्‌, श्रये 


निराकरिष्यमाणत्बात्‌ । तस्मादहितनिवृत्तिरात्यन्तिकी महोदय इति युक्तम्‌ । 

युक्त है (क्षण शब्द से क्षणिकविज्ञान विवक्षित है), यह विशुद्धविज्ञान बिलकुल अपूर्वं ही है । 
संतान नाम की कोई विलक्षण वस्तु नहीं है । यह नियम है कि जो बद्ध रहता है वही मुक्त 
होता है । एवं यह भी स्वाभाविक है कि जो प्रवृत्त होता है वही प्राप्त करके निवृत्त होता है ।. 


(३) कोई कहते हैं कि जब प्रकृति और पुरुष के भेदज्ञान से प्रकृति अपने 
सुष्टयादि कार्यो से निवृत्त हो जाती है, उस समय पुरुष की अपने स्वरूप में अवस्थिति 
ही 'मुक्ति' है। किन्तु यह पक्ष भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि प्रवृत्तिस्वभाव वाली प्रकृति 
कभी उससे उदासीन नहीं हो सकती । (प्र०) पुरुष के प्रयोजन सम्पादन के लिये ही 
प्रकृति प्रवृत्त होती है, एवं प्रकृति और पुरुष का मेदज्ञान ही पुरुष का परम प्रयोजन है ।. उसके 
सम्पादित हो जाने पर वह कृतकाय्यं हो जाती है और फिर काय्य में प्रवृत्त नहीं होती । (उ) 
किन्तु उक्त कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रकृति जड़ है। उसमें विचार कर काम करने 
की शक्ति नहीं है, (अतः) वह जिस प्रकार शब्दादिज्ञान के उत्पन्न होने पर भी फिर उसके 
. लिये प्रवृत्त होती है, उसी प्रकार विवेकख्याति अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के विवेक-ज्ञान के उत्पन्न 
होने पर भी फिर उसके लिये प्रवृत्त होगी । (तस्मात्‌ इस पक्ष में निर्मोक्ष प्रसङ्ग होगा) । 
. (७) यह भी कोई कहते हैं कि नित्य एवं निरतिशय (सर्वोत्कृष्ट) सुख की 
____ अभिव्यक्ति ही 'मुक्ति' है। इस मत के ठीक न होने की युक्ति आगे लिखी जायगी । 


की आत्यन्तिक निवृत्ति ही मुक्ति है । 
:खजनक होने के कारण “बन्ध' है । अतः उक्त विशुद्धज्ञान में 


= 
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त्यायकन्दली 


तस्याः सद्भावे कि प्रमाणम्‌ ? दुःखसन्ततिर्धस्मिणी अत्यन्तमुच्छिद्यते 
सन्ततित्बाह्दीपसन्ततिवदिति ताक्किकाः । तदयुक्तम्‌, पार्थिवपरमाणुरूपादिः 
सन्तानेन व्यभिचारातू । “अशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृदातः? 
इत्यादयो वेदान्ताः प्रमाणमिति तु वयम्‌ । भूतार्थानामेषासप्रासाण्यप्रसङ्ख इति 
चेन्न, प्रत्यक्षेणानेकान्तिकर्वात्‌ । ग्रथ मतं भूता्थंप्रतिपादकं वचनसनुवादकं | 
स्यात्‌, ततश्चाप्रमाणत्वं प्रमाणान्तरसापेक्षत्वात्‌, प्रमायां साधकतमत्वाभावादिति । 


(प्र०) इसमें क्या प्रमाण है कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है ? इस. प्रश्‍न के उत्तर 
में ताकिक लोग यह अनुमान उपस्थित करते हैं कि दुःखों की सन्तति (समूह) का अत्यन्त विनाश 
होता है, क्योंकि उसमें सन्ततित्व है, जैसे कि दीपसन्तति । किन्तु भ्रत्यन्त विनाश के साधन के 
लिये जिस 'सन्ततित्व' हेतु को उपस्थित किया गया है, वह पार्थिव परमाणु के रूपादि में 
व्यभिचरित है' । इसलिये हम लोग कहते हैं कि-'अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः” इत्यादि 
वेदान्त ही (दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति में) प्रमाण हैं । (प्रश) भूत अर्थात्‌ निष्पन्न 
विषय के अर्थ का प्रतिपादन करनेवाले वेदान्त के ये वाकय प्रमाण नहीं हुँ । (उ०) 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उस दशा में प्रत्यक्ष प्रमाण में व्यभिचार होगा । 
अगर ऐसा कहें कि भूत अर्थं के प्रतिपादक वचन अनुवादक हैं, अतः वेदान्तं में 
दूसरे प्रमाणों को अपेक्षा के कारण श्रप्रामाण्य की सिद्धि होगी । क्योंकि प्रमा का जो 
'सावकतम' होगा, वही करण होने से प्रमाण होगा । अनुवादक वाक्य अपने अर्थ के 


१. अभिप्राय यह है कि वेशेषिक पार्थिव परमाणु को नित्य मानते हुये भी उसमें 
रूप, रस, गन्ध और स्प को ग्नित्य मानते हें । क्योंकि पाक से उनका परिवर्तन घटादि 
स्थूल वस्तुओं में प्रत्यक्ष सिद्ध हे । किन्तु उनके मूल कारण परसाणुग्रो सें रूपादि के परिवर्तित 
हुय बिना घटादि में उनका परिवर्तेन सम्भव नहीं है । श्रतः यह मानना पड़ेगा कि पार्थिव 
परमाणु के रूपादि पाक से परिवर्तित होते हूँ । रूपादि का यह परिवत्तंन पहिले रूपादि 
का नाश और दुसरे रूपादि को उत्पत्ति फे सिवा श्रौर कुछ नहीं है। किन्तु परमाणु तो नित्य 
है, उसमें सभी समय कोई न कोई रूपादि अवश्य रहते हे । तस्मात्‌ एक ही परमाण में नाना 
जातीय रूपादि की सत्ता माननी पड़ेगो। इस प्रकार पार्थिव परमाणगत नानाजातीय 
ख्पादि का समूह मानना पड़ेगा । किन्तु उस समूह का कभी अत्यन्त विनाश नहों होता है, 
अतः उसमें कथित सन्ततित्व' हेतु है । तस्मात्‌ उक्त 'सन्ततित्व' हेतु व्यसिचार-दुष्ट है । ` 

२. प्रत्यक्ष निष्पन्न वस्तु का ही होता है । भतः “वेदान्ता अप्रमाणम्‌, भूतार्थविषयः 
कत्वात्‌” अर्थात्‌ वेदान्त अप्रमाण हें, क्योकि वे भूतार्थं फे प्रतिपादक हें। इस अनुमान का 
भूताथंप्रतिपादकत्व हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण में है, अथ च उसमें झप्रामाण्यरूप साध्य नहीँ | 
है । ग्रतः उक्त हेतु व्यभिचरित होने के कारण बेदान्तों में ्प्रासाण्य का साधक नहीं 
हो सकता । > | 
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१० - त्यायकन्दलीसंबलितप्रहास्तपादभाष्यस्‌ . [ सङ्गलाचरण- ८ 
न्यायकन्दली | 


न सिद्धार्थप्रतिपादकत्वमनुवादकत्वम्‌, प्रत्यक्षस्याप्यनुवादकत्वप्रसङ्घात्‌ । किन्त्व- 
घिगताथिगन्तत्वम्‌, ईदृशइच वेदान्तानासर्थो यदयं भूतोऽपि प्रत्यक्षादेः प्रसाणान्त- ` 
'रस्य न विषयः, कुतस्तेषामनुवादकता कुतश्च सापूक्षत्वम्‌, स्मृतेरिव तेभ्यः 
पूर्वाधिगससंस्पर्शेना्थंप्रतीतेरभावात्‌ । झत एव पुरुषवाक्यसणि प्रसाणस्‌। . | 
नहि तदपि वक्तूप्रामाण्योत्थापनेनाथं प्रतिपादयति, किन्त्वनपेक्षिततद्वयापारं । 
स्वयभेव, उत्पत्तिसात्र एव तदपेक्षणात्‌ । स्वाभाविको हि पदानां पदार्थपरता, 
स्वाभाविकी च पदार्थानामाकाडक्षासलिधियोग्यतावताभितरेतरान्वययोग्यता । 
तेन यथा वेदे प्रमाणान्तरानपेक्षः शब्दः, शब्दसामर्थ्यदिवाथंप्रत्ययः, 

एवं लोकेऽपि ये लौकिका वेदिकास्त एव चार्था इति न्यायेनोभयत्रापि शब्ददाक्ते- 


i TES दक 


बोध का 'साधकतम' अर्थात्‌ करण नहीं है ।' (उ०) किन्तु यह कथन भी सङ्गत ही है, क्योंकि 
भूतार्थं का प्रतिपादक होना ही अनुवादक होना नहीं हैं । (ऐसा मान लेने पर) प्रत्यक्ष प्रमाण 
_ भी अनुवादक होगा । किन्तु ज्ञात विषय का ज्ञापक ही अनुवादक होता है । वेदान्तों से 
प्रतिपादित होनेवाले अर्थ निष्पन्न होने पर भी प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों के विषय नहीं हैं। तब 
वेदान्तो में प्रमाणान्तरसापेक्षत्व कैसा ? और श्रनुवादकता कैसी ? क्योंकि वेदान्त वाक्यों से 
स्मरण की तरह श्रथों की प्रतीति पूर्वानुभव से नहीं होती`। इसी लिये पुरुष के वाक्य 
भी प्रमाण हैं । वे भी अपने श्र्थविषयक वोध के उत्पादन में वक्ता के प्रामाण्य-ज्ञान | 
की अपेक्षा नहीं रखते । अपनी उत्पत्ति में ही वक्ता की अपक्षा रखते हैं । किन्तु 
सुनने के बाद ही वक्ता के प्रामाण्य-ज्ञानरूप व्यापार की अपेक्षा न रखते हुए ही केवल 
अपने साम्यं से अपने अर्थे का बोध करा देते हैं । पदों में अपने भ्रर्थो के बोध के उत्पा- 
दन की स्वाभाविक 'शक्ति' है । अतः जैसे कि वेदों में दूसरे प्रमाणों की सहायता के 
विना ही केवल उन शब्दों के सामर्थ्यं से ही अर्थ का बोध होता है, वैसे ही लोक में भी-- 
“जो पद लोक में जिस अर्थ में प्रयुक्त है, सम्भव होने पर उस पद से वेद 
में भी उसी अर्थ का बोध होता है” (शाबरभाष्य), इस न्याय से लौकिक आर वैदिक 


१, झनुवादक वाक्य का प्रसिद्ध उदाहरण है “नद्यास्तीरे .फलानि सन्ति”। इस वाक्य में 
तभी होता है, जब कि नदी किनारे के फलों को प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा जानने वाले 
वह प्रयुक्त हुआ हो । अतः उस बोध का साघकतम' अर्थात्‌ करण बही प्रमाण 
जससे कि प्रयोक्ता को उक्त प्रमा का ज्ञान हुआ हो । अतः उक्त वाक्य अपने 
कारण होने पर भो साधकतम 'करण' रूप प्रमाण नहीं है । तस्मात्‌ 
साण से सापेक्ष रहने के कारण प्रमाण नहीं है । i 
क्केप्रति पुर्यानुअव कारण है । स्मृति का प्रमात्व उसके कारणीभूत _ 
न है । श्रतः संस्कार स्मृति का कारण होते हुये भी. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] ` भाषानुवादसहितम्‌ ११ 


त्यायकन्दली 


«विशेषात्‌ । वक्तृप्रासाण्यानुसरणन्तु स्वरूपविपर्य्यासहेतो होषस्याभावावगमाय । 


` प्रत्यक्ष इव स्वकारणशुद्धेरनुगसो बिपर्य्यासशङ्कानिरासार्थ इत्येषा दिक्‌ । विस्तर- 


स्त्वद्रयसिद्धो द्रष्टव्यः ।» 

ननु कारय्यंऽर्ये शब्दस्य प्रामाण्यं न स्वरूपे, वृद्धव्यबहारेष्यन्दयव्यतिरे- 
काभ्यां कार्य्यान्वितेषु पदानां शक्त्यवगमात्‌ । अतो वेदान्तानां न स्वरूपपरतति 
दोनों शब्दों के सामर्थ्य में कोई श्रन्तर नहीं है । (प्रमात्व के) स्वरूप के विपर्य्यासरूप 
अप्रमात्व के प्रयोजक दोषों के अभाव को जानने के लिये ही लौकिक वाक्यों 
में वक्ता के प्रामाध्य का अनुसन्धान किया जाता है । जैसे कि प्रत्यक्ष में स्वरूप 
विपर्यास, अर्थात्‌ ग्रप्रमात्व की शङ्का को हटाने के' लिये उसके कारणों की शुद्धि का 
अनुसन्धान किया जाता है । यह केवल इस विषय का दिग्दर्शन मात्र हे । इसका विशेष 
विचार हमारे 'ग्रद्यसिद्धि' नामक ग्रंथ में देखना चाहिये । 

(प्रर) कोई (प्रभाकर) कहते हैं कि कार्य्येत्वविशिष्ट अर्थ में ही शब्द की. 
शक्ति है । स्वरूप’ अर्थात्‌ कार्य्यत्व से सम्बद्ध केवल अर्थं में नहीं । क्योंकि अन्वय 
आर व्यतिरेक से वृद्धी से व्यवहृत कार््येत्वविशिष्ट झर्थ.में ही शक्ति गृहीत होती हे' । 
अतः वेदान्त वाक्य भी स्वरूप भ्रर्थात्‌ कारय्येत्व से असम्बद्ध श्र्थ के बोधक नहीं हैं । 


'साधकतम' करण नहीं है। एवं यथार्थानुभव से उत्पन्न स्मृति झप्रमा न होती हुईं 
भी प्रमाणजन्य न होने के कारण प्रभा नहीं है। जिस यथार्थानुभव से उत्पन्न होने 
के कारण जिस स्मृति में प्रमात्व की सम्भावना है, उस यथार्थ पूर्वानुभव का करण उस 
स्मृतिविषय विषयक उसी यथाथानुभव को उत्पन्न करने के कारण तज्जनित स्मृति 
की उत्पत्ति के समय में ज्ञातज्ञापक हो जाता है । सुतरां उससे स्मृति में प्रमात्व की 
सम्भावना नहीं है । तस्मात्‌ उक्त स्मृति में झयधार्थभिन्तत्वप्रयुक्त कदाचित्‌ प्रमात्व का 
गौण व्यवहार हो भी, तथापि उसके करण में प्रमाणत्व के व्यवहार की सम्भावना नहों हे । 

१. शब्द की शक्ति को ग्रहण करने की स्वाभाविक रीति यह है कि जिस 
स्थल में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तित से कहता है कि 'गासानय', अर्थात्‌ गाय ले आग्रो, 
अथवा 'गां बन्धय' ग्रर्थात्‌ गाय को बांध दो । तब वह व्यक्ति गाय को ले झाता है या 
बांध देता है । श्रगर उसी स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा रहता हे जिसे “आनय या 
“बन्धय' रूप क्रियापद के अर्थ का ज्ञान है, किन्तु उस क्रिया के कमं के बोधक गाम्‌' इस पद 
के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति अनायास ही जिस व्यक्ति को लाया या बांघा 
गया देखता है, उसी व्यक्ति को गोपद का अर्थ समझ लेता है। तब फिर दूसरे समय . 
झानयनादि कार्य्यो को छोड़कर केवल 'गो' प्रभूति अर्थो सें गोपद को शक्ति कंसे गृहीत 
हो सकती है? य 8 
२. श्रर्थात्‌ जिस “झशरीरम्‌” इत्यादि देदान्तवावय को झात्यस्तिक दु:खनियृत्तिरूप मोक्ष 
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न्यायकन्दली 224 ८: } 
चेत्‌, वान्तमिदस्‌, स्वरूपपरस्यापि वाक्यस्य लोके प्रयोगदर्शनात्‌ । यथा परिणास- न 
सुरसमाञ्रं परिणतिविरसञ्च पनसनिति । झन्रापि प्रवृत्तिनिवृस्योदपदेश एवं ` 
हि वाक्यार्थः परिणाससुरसमाम्ने भक्षय, परिणतिविरखञ्च मा अक्षयेति । न, 
बेयर्थ्यात्‌ । सुरसत्वप्रतीत्यैव स्वयसभिलाबात्‌ पुरुषः प्रवत्तंते, विरसत्वप्रतीत्येव || 
द्रेषाख्िवत्तेते । का तत्र वस्तुसासर्थ्थभविन्युपदेशापेक्षा, अप्राप्ते हि शास्त्रसर्भवज्धू- 
चति ।. अथ प्रवृत्तिनिवृत्त्यो रमिसन्धानेनास्य वाक्यस्य प्रयोगात्‌ तादर्थ्येसिति चेत्‌, 
झस्ति प्रवृत्तिनिवृत््यर्थता, किन्तु जनकत्वाच तु प्रतिपादकत्वेन । यस्साद्‌ सूतार्थ- 
विषय एव प्रामाण्यम्‌ । यदि तु प्रवृत्तिनिवृत्योरभिसन्धानेन वावयप्रयोगात्‌ 
तयोरप्रतीयमानयोरपि शाब्दता, ाञ्रभक्षणोत्तरकालीना तृप्तिर्धातुसास्यञ्च 


. 


(उ) किन्तु यह कथन भी सारशून्य है, क्योंकि स्वरूप' कार्येत्व से असम्बद्ध ग्रथ के बोधक वाक्य 
से भी लोक में अर्थ-बोध देखा जाता है । जैसे कि “परिणतिसुरसमाम्रमू, परिणतिबिरसञ्च 
पनसम्‌” (आम परिणाम में सुखद है और कटहल परिणाम में दुःखद है) इत्यादि वाक्यों से 
भ्रथ-बोध होता है। (प्र०) यहां पर भी प्रवृत्ति और निवृत्ति ही वक्ता के उन वाक्यों से 
झभीष्ट है। तदनुसार उन दोनों वाक्यों का श्रर्य यह है कि “ग्राम खाओ, क्योंकि वह 
परिणाम में सुख देनेवाला है, और कटहल मत खाद्नो, क्योंकि वह अन्त में दुःख देने वाला 
है।” (उ०) नहीं, यह कल्पना व्यर्थ है । वाक्यो को प्रवृत्त्मथंक या निवृत्त्यर्थक न मानने पर 
भी ग्राम में परिणामतः सुख देने की क्षमता का ज्ञान ही पुरुष को आम खाने में 
प्रवृत्त करेगा । एवं कटहल में परिणामतः दुःख देने की कारणता का ज्ञान ही पुरुष को 
कटहल खाने से निवृत्त करेगा. । फिर वस्तुओं की सामर्थ्य से ही उत्पन्न होने वाली 
प्रवृत्तियो एवं निवृत्तियों में उपदेश की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि और सभी 
प्रमाणों से भ्रज्ञात वस्तु को समझाना ही शास्त्र (शब्द) का असाधारण प्रयोजन है । 
(प्र) “लोग आम खाने में प्रवृत्त हों और कटहल खाने में नहीं” यह मन में रखकर 
. ही वक्ता उन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, अत: प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों उन वाक्यों के 
__ ही अर्थ है । (उ०) यह ठीक है कि उन वाक्यों से प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, किन्तु 
इससे केवल यही सिद्ध होता है कि वे वाक्य क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति के कारण हैं । 

` इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे दोनों उन दोनों वाक्यों के प्रतिपाद्य भी हैं । क्योंकि 
निष्पन्न अर्था में ही शब्दों की शक्ति है । (अगर प्रवृत्ति और निवृत्ति के अभिप्राय से 
दाक्यों का प्रयोग किया गया है, केवल इसीलिये प्रवृत्ति और निवृत्ति को उन वाक्यों 
' मान लिया जाय तो) आम के खाने से जो तृप्ति होती है या शरीर का उपकार 
, उस वाक्य में मातनी पड़ेगी । (किसी प्रकार की 
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वाक्याथौ स्याताम्‌, प्रत्यक्षस्य च काञ्चिदर्थक्रियासभिसन्धायोपलिप्सिते विषये 
प्रवृत्तस्यार्थक्रिपा प्रमेथा स्यात्‌ । जनकत्वेन प्रवृत्तिपरत्वं वेदान्तानामपि विद्यते, 
तेभ्यः स्वरूपप्रतीतो व्यवनाम्यासादिप्रवृत्तस्य विगतविविधविकल्पविशदात्सज्ञानोदये 
सत्यपवर्गस्य भावात्‌ । न चेदमावइयकं यत्प्रवृत्तिनिवृत््ववधिकः प्रमाणव्यापार 
इति, तयोः पुरुषेच्छाप्रतिबद्धयोरनुत्पादेऽपि वस्तुपरिच्छेदमात्रेणापेक्षाबुद्धेः पय्यंव- 
सानात्‌ । न च कार्य्यान्वित एवार्थ पदानां शक्तिः, श्रनन्वितेऽपि व्युत्पत्तिदशनात्‌ । 
यथेह प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबतीति वत्तंमानापदेशे प्रसिद्धेतरपदार्थोऽ- 
प्रसिद्मधुकरपदार्थस्तु. यं मधुपानकर्त्तारं पश्यति तं मधुकरवाच्यत्वेन प्रत्येति । 
झत्राप्यस्ति पारम्पर्येण कार्य्यान्वयो वाक्यप्रयोक्तुः, वृद्धव्यवहारे कार्य्यान्वितपदार्थे 
सधुकरपदस्य व्युत्पत्तिभावादिति चेत्‌ ? न, अनिश्चयात्‌ । वाक्यप्रयोक्तुः कि 


कारणता से ही अगर प्रतिपादकता मान ली जाय तो) मन में किसी काय्येविदोष की 
इच्छा से उत्पन्न तत्प्रयोजकीभूत किसी विषय के प्रत्यक्ष का वह विशेष कार्यं प्रमेय 
होगा । कारणत्व रहने से ही अगर प्रतिपादकत्व मान लिया जाय तो फिर वेदान्त-वाक्य 
भी प्रवृत्ति के वाचक हैं ही । क्योंकि उनसे भी स्वरूप अर्थ विषयक बोध के बाद ध्यान 
अभ्यासादि में प्रवृत्त पुरुष को अनेक प्रकार के विकल्पों से रहित आत्मा के यथार्थ ज्ञान 
के उदय से अपवग की प्राप्ति अवश्य होती है । यह आवश्यक नहीं है कि (शब्द) 
प्रमाण के व्यापार की अवधि प्रवृत्ति और निवृत्ति ये ही दो मानी जाय । क्योंकि पुरुष 
की इच्छा से नियमतः प्रवृत्ति और निवृत्ति की उत्पत्ति न होने पर भी वस्तुओं का परिच्छेद 
अर्थात्‌ इष्ठसाधकत्वादि का परिचय देकर के ही अपेक्षा बुद्धि चरितार्थं हो जाती है' । 

यह भी नियम नहीं है कि कार्यं में अन्वित भ्र्थो में ही शब्दों की शक्ति हैं 
क्योंकि कार्य में अनन्वित अर्थो में भी शब्दों की शक्ति देखने म झाती है। जैसे कि 
“प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबति” (अर्थात्‌ फूले कमल के बीच मधुकर मधु को 
पीता है) इत्यादि वाक्य के 'मधुकर' शाब्द से । जिस व्यक्ति को पहिले से (उक्त 
वृद्ध व्यवहार की रीति से) मधुकर' पद के अर्थ का ज्ञान नहीं मी है, वह भी 
वरत्तमातकालिक उस मधुपान क्रिया में रत भ्रमर को मधुकर शब्द का वाच्य समझ 


लेता है । (प्र०) बोद्धा को कार्य्यान्वित अर्थ में शक्ति गृहीत न होने पर भी वक्ता | 


को तो कार्य्यं में अन्वित अर्थ में ही शक्ति गृहीत है, क्योकि उसका शाक्तिज्ञात वृद्ध 
व्यवहारमूलकः ही है । अतः साक्षात्‌ न सही, परम्परा से मधुकर शब्द की शक्ति 


का्य्यत्वविशिष्ट अर्थ में ही है। (३०) यह आक्षेप भी अनिश्चय के कारण असज्भत है, 
१. पहिले प्रमाण से यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तदनन्तरं उस ज्ञात _ 


ईप्सित विषय को इच्छा उत्पन्न होती है, अयवा हेष उत्पन्न होता हैं । ईप्सित 
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बृद्धव्यवहारात्‌ कार्य्यान्वितेऽ्थ व्युत्पत्तिरभूत्‌? किसुत प्रसिद्धपदसामानाधिकरण्येनो- 
प्देशाद्या स्वरूपेष्थे इति निश्चयो नास्ति, इदस्प्रथमताया ग्रभावात्‌ । किञ्च प्रयोक्तु- 
रम्विते व्युत्पत्तिः भोतुश्चानन्विते, अन्यव्युत्पत््याऽत्यो न कब्दार्थ' प्रत्येति, ततइच 
मधुकरशाव्दस्यानन्वितार्थंत्वमन्वितार्थत्वञ्च पुरुषभ्ेदेनेत्यद्ध॑वेशससापतितस्‌ । क्रिया- 
काङक्षानिबन्धनः पदार्थानामन्योन्यसस्बन्धो नास्यातपदरहितेषु वेदान्तवाक्येषु 
भवितुमहँतीति चेत्‌ ? न तावत्सर्वत्र क्रियाया श्रभावः, यत्र तु नास्ति तत्रोप- 
संसगंपरतया पदेरभिहितानां पदार्थानासेव योग्यतासनतिधिमतासन्योन्याकाङक्षानिब- 
न्नः सम्बन्धः । तथा च 'काञ्च्यासिदानों त्रिभुवनतिलको राजा’ इत्यत्रापि 


क्योंकि वाक्य के प्रयोक्ता को वृद्ध व्यवहार से कार्य्यत्वविशिष्ट अर्थ में शक्ति गृहीत हुई 
थी, या प्रसिद्धपद के सामानाधिकरण्य के उपदेश से 'स्वरूप' अर्थात्‌ कार्य्येत्व से असम्बद्ध 
अर्थ में ही शक्ति गृहीत हुई थी, इसका कोई निश्चय नहीं है । यह नियम भी 
नहीं है कि वृद्ध-व्यवहार से ही उस परम्परा में शक्ति गृहीत हुई है और उसके पश्चात्‌ 
' प्रसिद्धपद के सामानाधिकरपय से या उपदेश से । अगर यह मान भी लें कि वहां वक्ता को 
वद्ध-व्यवहार से कारय्येत्वविशिष्ट अर्थं में ही शक्ति गृहीत हुई है, तब भी यह मानना ही 
पडेगा कि उक्त स्थल में बोद्धा को काय्येत्व से अनन्वित केवल स्वरूप में ही शक्ति गृहीत 
होती है । श्रतः इस वाक्य के 'मधुकर' शब्द की इस प्रकार काय्यत्व विशिष्ट अर्थ 
में एवं कार्य्येत्व से असम्बद्ध केवल स्वख्पार्थ में, दोनों जगह शक्ति की कल्पना करनी 
पड़ेगी. । क्योंकि एक व्यक्ति के शक्ति-ज्ञान से दूसरे व्यक्ति को शाब्दबोध नहीं होता है 
तस्मात इस पक्ष में भ्रद्धंजरतीय न्याय हो जायगा । (प्र०) पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध क्रिया 
की आकांक्षा से होता है । वेदान्तवाक्यो में क्रियापद नहीं रहते, अतः वे परस्पर अस- 
म्बद्ध होने के कारण निराक्रांक्ष हैं, फलतः अर्थ के बोधक न होने के कारण प्रमाण *भी नहीं 
हैं । (३०) यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि पहिले तो यही असत्य है कि वेदान्तो में 
क्रियापद नहीं रहते । क्योंकि “अशरीरम्‌” इत्यादि क्रियापद से युक्त वेदान्त का उल्लेख 

कर चुके हैं । दूसरी बात है कि यह नियंम ही ठीक नहीं है कि वाक्यो का परस्पर 


 सुम्बन्ध क्रिया की आकांक्षा से ही उत्पन्न होता है । ग्रतः जहां क्रियापद नहीं है, वहां भी 


पदों में परस्पर सम्बद्ध रूप से कथित श्राकांक्षा, योग्यता और संनिधि से युक्‍त पदार्थों में 
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भ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
द्रव्यगुणकम्म सामान्यविशेषसमवायानां षण्णां पदार्थानां साधस्ये- 
वेधस्येतत्त्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुः । 
(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) कम्मं, (४) सामात्य, (५) विशेष, 
और (६) समवाय, इन छः पदार्थों के साधम्यं और वैधम्यं का तत्त्वज्ञान 


'निःश्रेयस' अर्थात्‌ अपवग का कारण है । एवं उक्त तत्त्वज्ञान का जनक यह 
ग्रन्थ भी परम्परा से भ्रपवर्ग का कारण है । 


न्यायकन्दली 


वाक्यार्थो गम्यत एव । अथवा तत्र भुतप्रयुज्यमानाऽस्तिभवतिक्ियानिबन्धनो 


भविष्यतीति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 

प्रकृतमनुसरामः । अत्र पदार्थधर्म्मज्ञानादव पदार्थानामपि सङ्ग्रहो 
लभ्यते, स्वातन्त्र्येण धर्म्माणां सडग्रहाभावात्‌ । : 

ननु पदार्थ धर्म्माणां सङग्रहपरो. ग्रन्थो महोदयहेतुरिति नोपपद्यते, दाब्दाना- 
सर्थेप्रतिपादनमन्तरेण कार्य्यान्तराभावादित्याशङ्कय पदार्थघम्मंप्रतीतिहेतोः 


_सङग्रहस्य पारस्पय्येंग महोदयहेतुत्व॑ प्रतिपादयच्चाह-द्रव्यगुणेत्यादि । 


इत्यादि वाक्यों से भी अर्थ-बोंध श्रवश्य होता है । (अगर यह झाग्रह मान भी लिया जाय कि 
क्रिया से ही पदों में परस्पराकांक्षा होती है, तब भी) ग्रस्त, भवति इत्यादि क्रियाश्रों का अध्याहार 
कर लिया जा सकता है। तस्मात्‌ वेदान्त वाक्यो में अप्रामाण्य की कोई भी शङ्का नहीं है । 

अब हम फिर प्रकृत विषय का अनुसन्धान करते हैं । यहां 'पदाथंधम्मे के ज्ञान 
से पदार्थों के भी संग्रह” अर्थात्‌ ज्ञान का लाभ होता है । 

पदार्थंधम्मं के यथार्थ ज्ञान का कारण ग्रंथ (शब्दसमूह) महोदय अर्थात्‌ ग्रपवर्ग का कारण 
नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द में अपने अर्थो के प्रतिपादन को छोड़कर दूसरे कामों के करने 
की सामर्थ्यं नहीं है । यह शङ्का मन में रखकर (झपवर्ग के कारण) पदार्थघम्मं विषयक 
यथार्थ-ज्ञान के सम्पादक ग्रंथ में (अपवर्ग की साक्षात्कारणता सम्भव न होने पर भी) परम्परया 
(अपवग की) कारणता का प्रतिपादन करते हुए 'द्रव्यगुण' इत्यादि भाष्य को कहते हूँ । 


१. अभिप्राय यह है कि इस पुस्तक का नाम “पदार्थधम्मंसंग्रह” है । संग्रह 


शब्द का श्रर्थ सम्यक्‌ ज्ञात या यथार्थ ज्ञान है । “प्रवक्ष्यते महोदयः” इत्यादि वाक्य से. 


पदार्थघम्मं के यथार्थ ज्ञान में महोदय या अपवर्ग को कारणता कही गई है । झागे यु 


साधम्येबेधम्येयुवत पदार्थ ज्ञान में ही महोदय को कारणता कही गई है । घतः दोनों | 
उक्तियों में सामञ्जस्य नहीं होता । इसी को मिटाने के लिये इस अभिप्राय से 
उपर्युक्त शब्द कहना पड़ा कि धर्म का ज्ञान धॉम्मज्ञान के बिना असम्भव हैं, प्रतः 
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यस्य वस्तुनो यो भावस्तत्तस्य तत्त्वम्‌ । साधारणो धर्म्मः साधस्यंस्‌, 
झसाधारणो धम्मो वेधस्येम्‌ । साधम्यं वर्म्ये एव तत्त्वं साधर्यंवेधर्स्यंतत्त्वस्‌, तस्य 
ज्ञानं निःभ्रेयसहेतुः । विषयसम्भोगजं सुखं तावत्‌ क्षणिकविनाशि दुःखबहुलं 
स्वर्गादिपदप्राप्यसपि सप्रक्षयं सातिशयञ्च । तथा च कस्यचित्‌ स्वगंमात्रमपरस्य 
स्वर्गराज्यम्‌ । श्रतस्तदपि सततं प्रच्युतिशङ्कया परसमुत्कर्षोपतापाच्च दुःखाकान्तं 
न निरिचितं श्रेयः । श्रात्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिरसह्यसंवेदननिखिलदुःखोपरमरूपत्वा- 
दपरावत्तेषच निश्चित . श्रेयः । तस्य कारणं द्रव्यादिस्वरूपज्ञानस्‌ । एतेन 
तत्त्रत्यक्तं यदुक्तं मण्डनेन-“विशेषगुणनिवृत्तिलक्षणा मुक्तिरच्छेदपक्षान्न 


जिस वस्तु का जो 'भाव' है वही उसका 'तत्त्व' है । (अनेक वस्तुओं में रहनेवाले एक) 
साधारण धम्मं को 'साधम्यं' कहते हैं । (प्रत्येक पदार्थे में ही रहनेवाले) असाधारण धम्मं को 
वैधम्ये' कहते हैं । साधम्यै और वैधम्ये रूप जो तत्त्व है, वही इस साधरम्य॑वैधरम्य॑तत्त्व शब्द 
का अर्थ है\। इसी का तत्त्वज्ञान निःश्रेयस का कारण है। सांसारिक विषयों के उपभोग से 
होनेवाला सुख क्षणमात्र में विनष्ट हो सकता है और अपनी अपेक्षा बहुत अधिक दुःखों 
से घिरा हुआ है। स्वर्गपद से व्यवहृत होनेवाला सुख भी विनाशशील है और न्यूनाधिक भाव 
युक्त है । जैसे कि किसी को स्वगे मिलता है और किसी को उसका आधिपत्य (स्वाराज्य) । 
ग्रतः वह (स्वगंरूप) सुख भी स्वगं से गिरने की अंशद्धा से उत्पन्न दुःख और दूसरे 
के उत्कर्ष से उत्पन्न क्षोभ से आक्रान्त होने के कारण निश्चित कल्याण नहीं है । 
दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्तिर मोक्ष असह्य होनेवाले दुःखों के अत्यन्त विनाश- 
रूप होने के कारण और इसलिये भी कि एक बार उस अवस्था की प्राप्ति हो जानेपर 
फिर दुःख की अवस्था नहीं लौटती है, परम कल्याणमय है, श्रत जीवों को परम भ्रभीष्ट 
है । उसका कारण द्रव्यादि पदार्थो का तत्त्वज्ञान है । इसी से श्राचा्यं मण्डन की यह 
उक्ति भी खण्डित हो जाती है कि-“(आत्मा के) सभी विशेष गुणों का नाश ही मोक्ष है 
यह पक्ष “ज्ञानस्वरूप आत्मा का अत्यन्त उच्छेद ही मुक्ति है” वौद्धों के इस उच्छेद- 


'घस्मंज्ञान में मुक्तिजनकता कहने से ही घम्मिसहित धर्स्मेज्ञान में मुक्तिजनकता कथित हो 


वेघम्येञ्च साधम्यंवेघम्ये, ते एव तत्तवं सायम्यंवेघम्यंतत््वम्‌' इस दन्द्वान्त कम्मंधारय 
[' यह षष्ठी समास हे । किन्तु उक्त इन्द्वान्त पद का तत्त्वम इस पद 
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भिद्यते' इति । विशेषगुणोच्छेदे हि सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्थानं. नोच्छेदः, 
नित्यत्वात्‌ । न चायमपुरुषार्थ,, समस्तदुःखोपरमस्य परमपुरुषाथंत्वात्‌ । समस्तः 
सुखाभावादपुरुषाथंत्वर्म्तित चेत्‌? न, सुखस्यापि क्षयितया बहुलप्रत्यनीकतया च 
साधनप्रार्थनाशतपरिक्लिष्टतया च सदा दुःखाक्रान्तस्य विषमिश्चस्येव मधुनो दुःख- 
पक्षे निक्षेपात्‌ । कषां साध््यंवेधम्यंतत्त्वपरिज्ञानमपवगंकारणमित्यपेक्षायां द्रव्याः 
दीनाभिति सम्बन्धः । द्रव्याणि च, गुणाश्च, कर्म्माणि च, सामान्यञ्च, 
विशेषाश्च, समवायशचेति विभागवचनानुसारेण विग्रहः, उद्देशस्य विभागवचनेन 
समानविषयत्वात्‌ । श्रादो व्रव्यस्योद्देशः, सर्वाश्रयत्वेन प्राधान्यात्‌ । गुणानाञ्च 
कम्मपिक्षया भूयस्त्वाद्‌ दरव्यानन्तरमभिधानम्‌ । नियमेन गुणानुविधायित्वात्‌ 
कम्मंणां गुणानन्तरमुद्देशः । कर्म्मान्वितत्वात्‌ सामान्यस्य कर्मानन्तरमभिधानम्‌ । 
पञ्चपदार्थवृत्तः समवायस्य सर्वशेषेणाभिधाने प्राप्ते विशेषाणां मध्ये कथनम्‌ । 


पक्ष सेःभिन्न नहीं है ।” क्योंकि विशेष गुणों के नष्ट हो जाने पर ग्रात्मा का अपने स्वरूप में 
रहना आत्मा का नाश नहीं है। (और उसका नाश हो भी नहीं सकता है, क्योंकि) वह 
नित्य है. । यह आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप मोक्ष जीवों का भ्रकाम्य भी नहीं है, क्योंकि 
यह दुःखों का अत्यन्त विनाशरूप है, अतः जीवों का परम अभीष्ट है । (प्रर) यह (मोक्ष) सभी 
सुखों का भी निवृत्तिरूप होने के कारण जीवों का काम्य नहीं है । (उ०) नहीं, क्योंकि 
सुख भी विनाशशील अनेक विध्नों से ओतप्रोत, अनेक कठिन उपायों से उत्पन्न होने 
के कारण अनेक दुःखों से आक्रान्त होन से त्याज्य ही है। जैसे कि विष से मिला 
हुआ मधु भी ग्राह्य नहीं होता । (प्र०) किन पदार्थो के साधम्यं और वेधम्येरूप तत्त्व 
का ज्ञान मोक्ष का कारण है ? इस ग्ाकांक्षा की पूर्ति के लिये “द्रव्यगुणकम्म- 
सामान्यविशेषसमवायानां षण्णां पदार्थानाम्‌’ इस वाक्य का उपादान है । पदार्थों 
के विभागवाक्य के अनुसार उक्त द्रन्द्रसमासाच्त वाक्य का विग्रह “द्रव्याणि च, 
गुणाइच, कर्माणि च, सामात्यञ्च, विशेषाश्च, समवायश्च” इस प्रकार का है । 
क्योंकि “उद्देशः वाक्य में प्रयुक्त पदार्थबोधक पद की विभक्ति का वचन विभागः 
वाक्य के अनुसार होना चाहिये । द्रव्य सभी पदार्थो का आश्रय है, 

स्वंप्रधान है। इस कारण . उसका उल्लेख सबसे पहिले है । गुण कर्म्म से संख्या में 
अधिक हैं, अतः द्रव्य के बाद और कम्म से पहिले गुणों का उल्लेख है। कम्मं नियमतः 
गुणों के साथ ही रहता है, अतः गुण के बाद कम्मे का निरूपण है । क्स के साथ | 


रहने के कारण कम्मे के बाद सामात्य का निरूपण किया है । समवाय द्रव्यादि पाचों _ 


पदार्थो में रहता है, सुतरां उसका निरूपण सबसे पीछे होना उचित है। झतः सामान्य _ ६ 
निरूपण के बाद और समवाय से पहिले बीच में विशेष का निरूपण किया है । 


३ 
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प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 
तच्चेइवरचोदनाभिव्यक्ताद्वम्मादेव । 
' ` उस 'निःश्रेयस' (या अपवर्ग) की प्राप्ति ईश्वर की विशेष प्रकार की 
इच्छा से काय्यं करने में उन्मुख हुये धर्म्म से ही होती है । 
लः _ न्यायकन्दली 
झभावस्य पृथंगनुपदेशों भावपारतन्त्र्यात्‌, न त्वभावात्‌ । द्रव्याणासिति सम्बन्धे 
षष्ठी । श्रत्रापि साधर्म्यादिज्ञानस्य निःश्रेयसहेतुत्वे कथिते प्रव्यादिज्ञानस्य कथितम्‌; 
साधम्यंवेधम्यंयोः स्वातन्त्र्येण ज्ञानाभावात्‌ । ॒ 
नन्‌ यदि: तत्त्वज्ञानं निःश्षेयसहेतुर््ताह धर्स्सो न कारणम्‌ ? ततः 
सुत्रविरोघः-“यतोऽम्युदयनिःभेयससिद्विः स घम्मंः इति, तत आह- तच्चेशवर- 
चोदनामिव्यक्ताद्धम्मदेवेति । तन्निःजेयर्स धर्म्मादेव भवति, ब्रव्यादितत्वज्ञानं 
तस्य कारणत्वेन निःश्रेयससाधनसित्यभिप्रायः । तत्त्वतो ज्ञातेषु बाह्याध्यात्मिकषु 
विषयेषु दोषद्नाद्विरक्तस्य समीहानिवृत्तावात्मन्तस्य तदर्थानि कर्म्माण्यकुव्वंत- 
स्तत्परित्यागसाधनानि च थुतिस्मृत्युदितान्यसडूल्पितफलान्युपाददानस्यात्मज्ञान- 


ग्रभावों को स्वतन्त्र रूप से न कहने का यह भ्रभिभ्राय नहीं है कि वे हैं ही नहीं, न 
कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि अभाव भाव परतन्त्र हैं। (अर्थात्‌ ' द्रव्य- 
गंणकर्म्मेसामान्यविदेषसमवायानाम्‌” इस समस्त वाक्यघटक पदरूप). द्रव्याणाम्‌ 
इत्यादि पदों में सम्बन्धसामान्य में षष्ठी विभक्ति है । “साधम्येवैधम्मंतत्त्वज्ञानं नि:श्रे- 
यसहेतु?' इस वाक्य से यद्यपि द्रव्यादि पदार्थो के साधर्म्य और वैधम्येरूप तत्त्व के 
ज्ञान में ही मुक्ति की कारणता कही गई है, तथापि द्रव्यादिविषयक ज्ञानों में भी 
मुक्ति की कारणता उसी वाक्य से कथित हो जाती है, क्योंकि द्रव्यादि रूप 
` धम्मियो के ज्ञान के बिना उनके साधम्ये और वेधम्येरूप तत्त्वों का ज्ञान असम्भव है । 
. अंगर मोक्ष का कारण (साधम्येवैध्म्यूप) तत्त्व का ज्ञान ही है, तो फिर धम्मे' 
कारण नहीं है । किन्तु ऐसा मान लेने पर सूत्र का विरोध होता है । क्योंकि सूत्रकार 
_यतो$म्यदयनिःभ्रेयससिद्धि: सं धर्मैः” । इसी विरोध को मिटाने के लिये 
“तच्चेदवरचोदनाभिव्यक्‍ताडर्म्मादेव” यह वाक्य कहा है । अभिप्राय यह है कि 
चम्मं से ही (उत्पन्न) होता है । किन्तु द्रव्यादि तत्त्वज्ञान धम्म का कारण 
“मोक्ष का भी कारण है । पदार्थों के यथार्थे ज्ञान से बाह्य और आभ्यन्तर | 
[मी दुःख के कारण हे. इस प्रकार की) दोष-बुद्धि उत्पन्न होती है।इस 


है /9, diem ७ a 
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न्यायकन्दली 


सभ्यस्यतः प्रकृष्टविनिवत्तंकधर्म्मोपचये सति परिपक्वात्मज्ञानस्यात्यन्तिकशरीर- 
वियोगस्य भावात्‌ । दृष्टो विषयिणामहिकण्टकादीनां परित्यागो विशेषदोषदशन- 
पुर्वकाभिसन्धिकृतनिवत्तुंकात्मविशेषगुणात्‌ प्रयत्नात्‌ । तेन शरीरादीनासात्यः 
न्तिकः परित्यागो विषयदोषदशंतपुव्वंकाभिसन्धिकृतनिवत्तंकात्मविशेषगुणतिमित्तो 
विज्ञात इति मोक्षाधिकारे वक्ष्यामः । 

धर्मोऽपि तावन्च निःश्रेयसं करोति यावदीइवरेच्छया -नानुगृह्मते । तनेद- 
मुक्तम्‌-इश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्वम्मादेवेति । चोद्यन्ते प्रेग्यन्ते स्वकार्य्यषु प्रवत्त्ये- 
न्तेऽनया भावा इति चोदना ईरवरचोदना ईशवरेच्छाविशेषः । अभिव्यक्तिः कार्य्याः 
रम्भं प्रत्याभिमुख्यम्‌ । ईशवरचोदनयाभिव्यक्तादीशवरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ ईदवरे- 
च्छाविशेषेण कार्य्यारम्भाभिमुखीकृताद्धम्मदिव निःश्रेयसं भवतीति वाक्ययोजना । 
तच्चेति चकारो द्रव्यादिसाधस्यंज्ञानेत सह धम्मंस्य निःश्रेयसहंतुत्व॑ समुच्चिनोति । 


"निष्काम कम्माँ का अनुष्ठान करता हुआ आत्मज्ञान का अभ्यास करता है । इन 
ाचरणों से निवृत्तिजनक धम्मं की वृद्धि होने पर जब आत्मज्ञान परिपक्व हो 
जाता है, तब उससे (आत्मा का) शरीर के साथ ग्रत्यन्त-वियोग (मोक्ष) की उत्पत्ति 
होती है । यह देखा जाता है कि सरपे' और कण्टकादि पदार्थों में पहिले इस प्रकार 
के दोष का ज्ञान होता है कि ये सभी दुःखजनक हैं। फिर उन्हें त्यागने की इच्छा होती 
है । इस इच्छा से निवृत्तिजनक (निवत्तंक) प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । श्रात्मा के 
विशेषगुण इस प्रयत्न से जीव उन दुष्ट (सर्पादि) पदार्थों को छोड़ देता है । यही 
बात हम मोक्ष निरूपण में कहेंगे । 

धम्म भी तब तक अकेला मोक्ष का सम्पादन नहीं कर सकता, जबतक कि. 
उसे ईश्वर की इच्छा की सहायता न मिले । इसीलिये प्रशस्तपाद ने “तच्चेशवरचोदना- 
भिव्यक्ताद्धम्मदिव" यह वाक्य लिखा है । “चोद्यन्ते स्वकाय्यषु प्रेय्येन्तेनया भावा:” इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार जिस 'इच्छा' से (कारणरूप वस्तु अपने काय्याँ में उसके उत्पादन 
के लिये प्रेरणा प्राप्त करे) वही इच्छा प्रकृत 'चोदना' शब्द का अर्थ है । ईश्वरस्य चोदना 
इस विग्रह के अनुसार “ईश्वर की इच्छा ही 'ईश्वरचोदना' शब्द का अर्थ है। 


प्रकृत “अभिव्यक्तिः शब्द से कारणों की कार्य करने की उत्मुखता इष्ट है । “ईश्वर: | 


चोदनाभिव्यक्तात्‌'” यह पञ्चम्यन्त पद “इर्वरचोदनयाऽभिव्यक्तात्‌' इस तृतीया क से 
बना है । उपर्युक्त व्युत्पत्तियों के अनुसार 'तच्च' इत्यादि वाक्य का दा फलित गर्थें यह 
है कि ईशवर की इच्छाविशेष से काय्य के प्रति उन्मुख धम्मे से ही “मुक्ति होती है 

“तच्च? इस वाक्य में प्रयुक्त च शब्द इस समुच्चय का बोधक है | कि पदार्थों 
साधम्यादिरूप तत्त्वविषयक ज्ञान के साथ मिलकर ही धम्मं में मोक्ष की साधनता | 
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२० त्यायकन्दलीसंबलितप्रशास्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


अथ के द्रव्यादयः पदार्थाः, किञ्च तेवां साधर्म्यं वेधस्येञ्येति । 

तत्र द्रव्याण पृथिव्यप्तजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि | 

सामान्यनिशेषसंज्ञयोक्तानि नवेवेति । तद्व्यत्तिरेकेणान्यस्य संज्ञा- | 

नभिधानात्‌ । | 

द्रव्यादि कौन-कौन पदार्थ हें ? एवं उनके साधम्यं और वेधर्म्ये क्या हैं ? 

र्‌ उन पदार्थों में (१) पृथिवी, (२) जल, (३) तेज, (४) वायु, (५) 

आकाश, (६) काल, (७) दिक्‌, (८) आत्मा और (९) मन ये नौ ही द्रव्य सूत्र- 

कार के द्वारा सामान्य (द्रव्यसंज्ञा) और विशेष (पृथिव्यादिसंज्ञा) संज्ञाश्रों 

से कहे गये हैँ । क्योंकि पदार्थों के उपदेश के लिये सर्वज्ञ महषि ने इन नवों को 
छोड़ कर और किसी द्रव्य का नाम नहीं लिया है । 

न्यायकन्दली 


) | एवं षट्पदार्थेज्ञानस्य पुरुषार्थोपायत्वं प्रतीत्य तेषां प्रत्येकं भेदजिझासाथे- 
_ परिपृच्छति-अ्रथ के .द्रव्यादय इति । काति द्रव्याणि ? के गुणाः? कानि 
कर्म्माणोत्यादि योजनीयम्‌ । नावश्यं धस्मिणि ज्ञाते धर्म्मा ज्ञायन्त इति, 

तेन घर्म्मेषु पृथक्‌ प्रहनः-किङ्च तेषामित्यादि । अत्रापि चः समुच्चये । 
उत्तरमाह-तत्रेत्यादि । तेषु द्रव्यादिषु मध्ये, द्रव्याणि पृथिव्यादीनि, 

र _ सामात्यविशेषसंज्ञया सामान्यसंज्ञया व्रव्यसंज्ञया, विशेषसंज्ञया प्रत्येकमसा- 

| इस प्रकार द्रव्यादि छः पदार्थो में मुक्ति की कारणता को समझाकर, उन पदार्थो 
में से प्रत्येक की जिज्ञासा के लिये प्रशस्तदेव “श्रथ के द्रव्यादयः” इत्यादि प्रश्‍नभाष्य 
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के पहिले भी के गुणाः' इत्यादि प्रश्‍नवावर्मो का ऊह करना चाहिये । अन्यथा उत्तररूप सभी 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २१ 


त्यायकन्दली 


घारणसंज्ञया पृथिव्यप्तेजस्त्वादिरूपया उक्तानि सूत्रकारेण प्रतिपादितानि । 
किमेतावन्त्याहोस्विदपराण्यपि सन्तीत्याह नवेवेति । ननु नवानां लक्षणाभिधाने 
सामर्थ्यादपरेषामभावो ज्ञातव्यः, व्यथं. नवेवेति। न, नवसु लक्षितेषु किमपरेषास- 
सत्वादुत सतामप्यनुपयोगित्वान्न लक्षणं कुतमिति संशयो न निवत्तत । लक्षणस्य 
व्यवहारमात्रसारतया समानासमानजातीयव्यवच्छेदमात्रसाधनत्वेन चान्याभावः 
प्रतियादनासामर्थ्यात्‌, तदर्थमवधारणं कृतम्‌ । इदसेव सामात्योहिष्टानां विशेष- 
संज्ञाभिधानं तन्त्रान्तरे विभाग इति निर्देश इति च कथ्यते । कथमेतदवयतं नवेवेति ? 


०१ ०० ०%, 


ग्रत आह-तद्वचतिरेकेणेत्यादि । तेभ्यो नवभ्यो व्यतिरेकेण सवज्ञेन महषिणा 


सर्वार्थोपदेशाय प्रवृत्तेनान्यस्य संज्ञानभिधानात्‌ । 
तमो नाम खूप-संख्या-परिमाण-पथक्‌त्व-परत्वापरत्व-संयोग-विभागवद्‌ 


दरव्यान्तरमस्तीति चेत्‌? भ्रत्र करिचिदाह्‌-यदि तमो द्रव्यम्‌, रूपवद्द्रव्यस्य स्पर्शाव्यसि- 
तेजस्त्वादि विशेष रूप से सूत्रकार ने द्रव्यों का प्रतिपादन किया है। (प्र०) नौ प्रकार 
के द्रव्यों का लक्षण कह देने भर से सामर्थ्यंवश यह ज्ञात हो ही जायगा कि नौ से 
अधिक द्रव्य नहीं हैं, अतः (अवधारणार्थक) 'नत्रैव' शब्द का प्रयोग व्यर्थं है । (उ०) 
उक्त प्रश्‍न ठीक नहीं है, क्योंकि नौ द्रव्यों का केवल लक्षण कह देने भर से यह सन्देह 
रह ही जाता है-- नौ द्रव्यों का ही लक्षण इस लिये किया गया है कि नौ से अधिक 
द्रव्यों की सत्ताही नहीं है?” या “नौ से अधिक भी द्रव्य हैं, किन्तु प्रकृत में उनका 
कोई उपयोग नहीं है । भ्रतः केवल नौ ही (उपयोगी) द्रव्य के लक्षण कहे गये हैं ।” लक्ष्य 
का व्यवहार ही लक्षण का मुख्य प्रयोजन है । मतः लक्षणवाक्य केवल (व्यवहार के लिये) 
अपने लक्ष्यों को उनके सजातीय और विजातीय वस्तुओं से भिन्न रूप में केवल समझा 
सकते हैं। उनमें (्रवघारणादि) किसी और अर्थ को समझाने की क्षमता नहीं है। 
अतः (अवधारणार्थक) 'एव' शब्दघटित 'नवेव' शब्द का प्रयोग (भाष्य) में है। 
सामान्य नामों से कहे हुए पदार्थों का विशेष नामों से यह कथन ही और शास्त्रों में 
'विभाग' और निर्देश! शब्द से कहा गया हैं। यह कैसे समझा गया कि नौ से अधिक 
द्रव्य नहीं है ? इसी प्रश्‍न का समाधान “तद्व्यतिरेकेणात्यस्य' इत्यादि सन्दर्भ से कहते हुँ । 
अभिप्राय यह है कि सभी पदार्थो का उपदेश करने के लिये प्रवृत्त सर्वज्ञ महषि (कणाद) 
ने इन नौ द्रव्यो से भिन्न किसी का भी उल्लेख द्रव्य नाम से नहीं किया है। 

(प्रऽ) रूप, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, परत्व, अपरत्व, संयोगः और विभाग, 


विभाग वाक्य विना झाकांक्षा के ही कहे जाने के कारण उपेक्ष्य हो जायंगे । _ ज 
१. अभिप्राय यह है कि द्रव्य का सामात्यलक्षण गुण ही है । श्रत्थकार सें कथित रूपादि 
प्राठ गुणों की उपलब्धि सावंजनीन है । झतः वह द्रव्य झवइय है, किन्तु कथित पू पृथिव्यादि नौ. 
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२२ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


न्यायकन्दली 
चारात्‌ स्परावद्दरव्यस्य महतः 'प्रतिघातघम्मंत्वात्‌ तमसि सञ्चरतः प्रतिबन्ध: 
स्यात्‌, सहान्धकारे च भूगोलकस्येव तदवयवभूतानि खण्डावयविद्रव्याणि प्रतीये- 
-रक्षित्ि । तदयुक्तम्‌, यथा प्रदोपाशिगतरवयवेरदृष्टवद्याद्रनुद्भूतस्प्शेसनिबिडाव- 


VN 


यवसप्रतीयमानखण्डावयदिद्रव्यप्रविभागमप्रतिघातिग्रभामण्डलमारभ्यते, तथा | 


'तमःपरमाणुभिरपि तमो द्रव्यम्‌ । तस्मादन्यथा समाधीयते । तमःपरमाणवः ? 
स्पर्शवन्तस्तव्रहिता वा ? न तावत्‌ स्पशंवन्तः, स्पशंवतस्तत्कार्य्येस्य ववचिदनुपल- | 


.म्भात्‌ । भ्रदृष्टव्यापारासावात्‌ स्पशवद्द्वव्यानारस्भका इति चेत्‌ ? रूपवन्तो वायु- 
` इन आठ गुणों से युक्त एवं इन नौ द्रव्यो से भिन्न 'तम' (अन्धकार) नाम का द्रव्य है ? इस प्रश्‍न 
` का समाधान (१) कोई यह देते हैँ कि यह निश्‍चित है कि जहां रूप रहे वहां स्पराँ भी अवश्य 
रहे। एवं स्पशवाले महान्‌ द्रव्य का यह स्वभाव है कि वह्‌ प्रतिघात करे । अगर अन्धकार 
(रूपयुक्त) द्रव्य है (फिर स्पद्देयुक्‍्त भी अवश्य ही है), तो उसका प्रतिघातधम्मक होना भी 
अनिवाय्ये है । (अगर ऐसी बात है तो) अन्धकार में चलते हुए मनुष्य उससे टकरा कर 
“झवद्य ही रुक जाते । (तस्मात्‌ अन्धकार कोई द्रव्य नहीं है । अतः “नवैव द्रव्याणि' यह अवधारण 
ठीक है) (२) कोई (यह दूसरा समाधान करते हैं कि जैसे) किसी महाभूखण्ड की प्रतीति होने पर 
उसके प्रवयवों की भी प्रतीति अवश्य होती है। (बैसे ही) अन्धकार भ्रगर कोई महान्‌ द्रव्य 
“होता तो (उसकी प्रतीति की तरह) उसके अ्रवयवों की भी प्रतीति अवश्य होती । 
(किन्तु अन्धकार के अवयवों की प्रतीति नहीं होती है), अतः अन्धकार कोई द्रव्य नहीं 
है और इसीलिये वह महान्‌ भी नहीं है । किन्तु ये दोनों ही समाधान असङ्गत हैं, क्योंकि जैसे ' 
प्रदीप से निकले हुए तेज के भ्रवयवों से अदृष्टवश अनुद्‌भूत स्पर से युक्त निविड़ (पतले) 
प्रभामण्डलरूप प्रकाश नाम के द्र-य की उत्पत्ति होती है । एवं इस महान्‌ द्रव्य के अवयवों 
की उपलब्धि नहीं होती है और उस (आलोक) में चलते हुए मनुष्य की गति रुकती भी नहीं | 
“हू । इसी प्रकार अन्धकार के परमाणुओं से अन्धकार की उत्पत्ति होगी । (इसमें अन्धकार | 
के अवयवों की अनुपलब्धि और उससे मनुष्यों का न टकराना, ये दोनों बाधक नहीं हो सकते) | 
- अतः इसका दूसरी रीति से समाधान करना चाहिये । (समाधान के लिये यह पूछना है कि) (प्र० ) | 
_ अन्धकार के परमाणुओों में स्पर्श है या नहीं ? (उ०) नहीं है, क्योंकि उनके किसी भी काय्य 
सं स्पर्श की उपलब्धि नहीं होती । (प्र०) अन्धकार के परमाणुओं में स्पशं है, किन्तु उससे 
पर अन्धकार में अदुष्टरूप कारण के भ्रभाव से स्पर्श की उत्पत्ति नहीं होती । प्रत: अन्ध- 
: के परमाणु स्वयं स्परशयुक्त होते हुये भी स्पर्शयुक्त स्थूल अन्धकार को उत्पन्न नहीं करते । 
TE सेसी ततर्भूत नहों है। क्योंकि गन्ध को उपलब्धि न होने से वह पुथिवी | 
प्रतीति न होने के कारण वह जल, तेज और वायु भी नहीं है । उसमें रूप का 
ल, दिग्‌, आत्मा और सन भो नहीं है । इस प्रकार कथित 
ढी ॥ तस्मात्‌ 
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का अभाव ही मान लें. यह पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि नील रूप से ही अन्धः 
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प्रकरणम्‌. | भोषानुबादसहितम्‌ २३ 
न्यायकन्दली 


परमाणवोऽदुष्टव्यापारवेगुण्याद्रूपवत्काय्यं नारभन्त इति कि न कल्प्येत, कि वा 
न' कल्पितमेतदेकजातीयादेव परमाणोरदुष्टोपग्रहाच्चतुर्घा कार्य्याणि जायन्त इति । 
का्येकसमघिगम्याः परमाणवो यथाकार्यंमुन्नीयन्ते, न तह्विलक्षणाः, प्रसाणा- 
भावादिति चेत्‌? एवं तहि तामसाः परमाणवोऽप्यस्पशंवन्तः कथं तमोद्रव्यमारभेरन्‌? 
अस्परवत्वस्य काय्यंद्रव्यानारस्भकत्वेनाव्यभिचारोपलम्भात्‌ । ` काय्यंद्ानात्तः 
दनुगुणं कारणं कल्प्यते, न तु कारणवंगुण्येन दृष्टकाय्येविपर्य्यासो युज्यत इति चेत्‌, 
न॑ वयमन्धकारस्य प्रत्यथिनः, किन्त्वारम्भकानुपपत्तरनोलिममात्रप्रतीतेइच द्रव्यसिदं 
न॑ भब॑तीति ब्रूमः । तहि भासामभाव एवायं प्रतीयेत ? न, तस्य नीलाकारेण 


(किन्तु स्पशंशून्य स्थूल अन्धकार को ही उत्पन्न करते है) । (उ०) अगर ऐसी बात है तो फिर 
“वायु के परमाणुओं. में रूप है, किन्तु अनकूल अदृष्ट के न रहने से स्थूल वायु में रूप 
की उत्पत्ति नहीं होती है” ऐसी कल्पना भी क्यों नहीं कर लेते ? अथवा यही कल्पना क्यों नहीं 
करते कि किसी एकजातीय' परमाणुग्रों से ही पृथिवी, जल, तेज और वायु ये चारों उत्पन्न 
होते हैं और अदुष्ट की विचित्रता से इनमें परस्पर वैचित्र्य है । (प्र०) परमाणु प्रत्यक्षः 
सिद्ध. वस्तु नहीं हैं, किन्तु पृथिव्यादि स्थूल कार्य्यो से ही उनका अनुमान होता है । 
स्थूल पृथिवी-जलादि द्रव्य परस्पर भिन्नरूपों से प्रत्यक्ष होते हे, अतः उनके मूलः 
कारण परमाणुं को भी परस्पर विलक्षण मानना पड़ेगा । क्योंकि कार्ये से समान- 
जातीय कारण का अनुमान होता है । (३०) फिर स्पदोशून्य रूप से प्रत्यक्ष होने वाले 
अन्धकार के परमाणुगओों में स्पर्श की कल्पना कैसी ? तस्मात्‌ (स्पशशून्य) अन्धकार का 
परमाणु स्थूल अन्धकार को उत्पन्न कर ही नही सकता । क्योंकि यह अव्यभिचरित 
नियम है कि स्पर्श विशिष्ट द्रव्य ही द्रव्य का उत्पादक होता है। (प्र०) कार्य्यं जिस 
रूप में देखे जाते है उनके अनुरूप कारणों की कल्पना की जाती है । यह तो नहीं होता 
कि एक विशेष प्रकार के कारण की कल्पना कर ली जाय और उसके अनुरोध से 
कार्य्यो को प्रत्यक्षसिद्ध अपने रूपों से भिन्न रूपों में माना जाय'। (उ०) हुम 
अन्धकार के विरोधी नहीं हैं । (अर्थात्‌ प्रत्यक्षसिद्ध अन्धकार की सत्ता तो हम मानते हूँ) 


किन्तु मेरा कहना है कि दुष्ट अन्धकार में स्पर्श की उपलब्धि नहीं होती । एवं काय्यं द 
आर कारण दोनों को समान गुण के ही होना उचित है । अतः अन्धकार के मूलः | 


कारण परमाणु में स्पर्श नहीं है । एवं 'स्पशेयुक्‍्त द्रव्य ही द्रव्य का उत्पादक है इस 
नियम में कहीं व्यभिचार भी नहीं है । तस्मात्‌ प्रत्यक्ष से सिद्ध अन्धकार द्रव्य नहीं 
है । किन्तु अन्धकार को द्रव्य मानना सम्भव न होने पर भी उसको केवल तेज 
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२४ त्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ उद्देश- 


न्यायकन्दली 


प्रतिभासायोगात्‌, मध्यन्दिनेऽपि दुरगगनाभोगव्यापिनो' नीलिस्तइच प्रतीत: । | 
किञ्च गृह्यमाणे प्रतियोगिनि संयुक्तविशेषणतया तदन्यप्रतिषेधमुखेनाभावो 
गुह्यते, न स्वतन्त्र: । तमसि च गृह्यमाणे नान्यस्य ग्रहणसस्ति। न च प्रतिषेधसुखः 
प्रत्ययः । तस्मान्नाभावोऽ्यम्‌ । न चालोकादर्शनसात्रसेबेतत्‌, बहिमुखतया 
तम इति, छायेति च कृष्णाकारप्रतिभासनात्‌ । तस्माब्रूपविशेषोश्यसत्यन्त तेजो- 
भाचे सति सव्बंतः समारोपितस्तम इति प्रतीयते । दिवा चोष्यं नयनगोलकस्य | 
नीलिमावभास- इति वक्ष्यामः । यदा तु नियतदेशाधिकरणो भासामभावस्तदा 

तद्वेशसमारोपिते नीलिम्नि छायेत्यवगसः । भ्त एव दीर्घा, हस्वा, महती, अल्पीयसी 


कार का प्रत्यक्ष होता है। (अभाव में किसी भी रूप की मुख्य प्रतीति नहीं हो सकती) । 
एवं दिन में दोपहर को (सूय्ये का पूर्ण प्रकाश रहते हुए भी) गगनमण्डलव्यापी 
नीलिमा की प्रतीति होती है । धर्म्मी की प्रतीति होने पर (उस समय या किसी 
भी समय न रहनेवाले) उससे भिन्न वस्तु की 'स्वसंयुक्तविशेषणता' नाम के सम्बन्ध से 
प्रतिषेधरूप से प्रतीति ही अभाव प्रतीति है' । किन्तु अन्धकार ज्ञान के उत्पन्न होने 
पर प्रतियोगिरूप से किसी अन्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता । तस्मात्‌ अन्धकार तेज का 
अभाव ही नहीं है। (प्र०) तेज' का न देखना ही अन्धकार की प्रतीति है? (उ०) नहीं, बाहर 
की तरफ “यह अन्धकार है, यह छाया है” इत्यादि नीलाकार की प्रतीतियां होती हैं, 
(तस्मात्‌ तेज की श्रप्रतीति ही तम' नहीं है), श्रतः (अन्धकार नाम की) यह वस्तु 
“छप! विशेष है, जो तेज का अत्यन्ताभाव रहने पर सभी ओर 'समारोपित' होकर 'तम' 
कहलाती है । दित में भी ऊपर की तरफ (आकाशमण्डल में) जो नीलिमा की प्रतीति 
होती है, वह नयनगोलक की ही नीलिमा हैं, यह हम आगे कहेंगे । जब जिस नियत 
देशरूप अधिकरण में तेज का अत्यन्ताभाव रहता है, उस देश में आरोपित नीलरूपाभिन्न' तम 
“छायाः कहलाती है । श्रत एव “यह छाया बड़ी है या छोटी है, यहां अधिक छाया है वहां 
कम” इत्यादि प्रतीतियां होती हैं । क्योंकि उन देशों में आरोपित नीलिमा की प्रतीति ही 


. परमाणुओं में रूप है, स्पर नहीं है । पूथिव्यादि बरच्यों में रूप और स्पशे को नियमित 
खूपसे साथ देखना, या स्पदांयुक्त द्रव्य ही द्रव्य को उत्पन्न करते हे, यह नियम स्प्षे से 
शून्य अन्धकार के परमाणुओं में प्रव्यारम्भकत्व का बाधक नहीं हो सकता । १ 

१. अभिप्राय यह है कि चक्षु के संयोग से जब भूतल का ज्ञान होता है और 
दिखाई देता, तभी भूतल में “यहां घट नहीं है” इस आकार की प्रतोति 

[: निषिद्ध रूप से घट की यह प्रतीति ही 'घटाभाव' प्रतीति है । उससे 


is 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ 


त्यायकन्दली 


छायेस्यभिमानः, तद्वेशव्यापिनो नोलिम्नः प्रतीतेः ; भावपक्षे च भावधस्माः 
ध्यारोपोऽपि दुरुपपादः । तदुक्तम्‌-- 


न च त्ञासामभावस्य. तमस्त्वं वद्धसम्मतम । 
छायायाः काष्ण्यंसित्ये|ं पुराणे भूगुणश्षुतेः ॥ 
इुरासन्नप्रदेशादि महदल्पचलाचला । 
| :. .  देहानुर्वात्तनी छाया न वस्तुत्वाहिना' भवेत्‌ ॥ इति । 
| दुरुपपादश्च क्वचिच्छायायां कृष्णस्पंस्रमः, चलतिप्रत्ययोऽपि गच्छत्यावरक 
द्रव्ये यत्र यत्र तेजसोऽभावस्तत्र तत्र रूपोपलब्धिक्कतःः । एवं परत्वादयोऽप्यन्यथा- 
सिद्वाः। तत्र चालोकाभावव्यञ्जनीयरूपविभ्नेषे तमस्यालोकानपेक्षस्येच 
तो अन्धकार की प्रतीति है' ? तम को प्रभाव रूप मान लेने से तो नील रूप” का आरोप ऱ्या 
कठिन होगा, क्योंकि 'रूप' भाव का धम्मे है (उसका आरोप भी अभाव में नहीं हो सकता । a 
जैसा कहा है कि--(१)तेज के अभाव में अन्धकार का व्यवहार वृद्धों से अनमोदित | 
नहीं है, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि छाया में पृथ्वी का कृष्ण वर्ण वर्तमान है । 
। | (२) छाया को भावस्वरूप माने बिना छाया देह के साथ चलती है, छाया 
| अभी बहुत दूर है, अव समीप झाई, यंह छाया बहुत बड़ी है, या यह बहुत छोटी है, येह | के 
है अब चल रही है और वह अब खडी हो गयी, इन प्रतीतियों की उपपत्ति नहीं हो सकती। 
| छाया में काले सांप का भ्रम तो बिलकूल ही श्रसम्भव होगा । (प्र०) अन्धकार को _ 
| , रूप विशेष मान लेने पर भी “अन्धकार चलता है”, अन्धकार में गमन की यह प्रतीति | 


अ्नुपपश्न ही रहेगी। (३०) इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है। क्योंकि गमन की उक्त 
आलोक को ढंकने वाले द्रव्य के चलने से जहां जहां तेज का अभाव हो जाता है, उन 


की प्रतीति की उपपत्ति भी दूसरे प्रकार से की जा . सकती है । (प्र०) रूपों 
आलोक में ही चक्षु से होता है, भ्रन्धकार की प्रतीति भ्रालोक के न रहने 


कारण मानते हुए भी अन्धकारस्वरूप रूप के प्रत्यक्ष में आलोक से 
मानना पड़ेगा । जैसे कि आप घटाभावादि के प्रत्यक्ष मे. 
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३६ यायकन्दलौसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उदेश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
गुणाइच रूपरसगन्धस्पशसंख्यारपरिसाणपृथक्त्वसंयोगविभाग- 
परत्वापरत्वबुद्धिसुलदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाइचेति कण्ठोकताः सप्तदशा । 
स्वयं सूत्रकार के द्वारा कथित ये सत्रह गुण हे- , । 
(१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, . (४) स्पर्श, (५) संख्या, 
(६) परिमाण, (७) पृथक्त्व, (८) संयोग, (९) विभाग, (१०) परत्व, 
(११) अपरत्वं, (१२) बुद्धि, (१३) सुख, (१४) दुःख, (१५) इच्छा, 
(१६) द्वेष और (१७) प्रयत्न । 
। | न्यायकन्दलो 
चक्षुषः सामथ्येम्‌, तड्भावभावित्वात्‌; यथालोकाभाव एव त्वन्मते । नन्वेबं तहिं 
सुत्रविरोध: ? “द्व्यगुणकम्मेनिष्पत्तिवेधर्म्या-द्वाभावस्तमः” इति ।. न विरोध: 
भाञ्भावे सति तमसः प्रतोतेर्भाभावस्तम इत्युक्तस्‌ । 
ईदवरो5पि बुदिगुणत्वादात्सैव, न तु षड्गुणाधिकरणइचतुद्देशगुणाधि- 
करणाद्‌ गुणभेदेन भिद्यते, सुक्‍तात्मभिव्येभिचारात्‌ । 


गुणा रूपादयः कण्ठोक्ता सूत्रकारेण कथिता ख्परसेत्यादिना । 

कारण मानते हुए भी तेज के ग्रभावरूप अन्धकार के प्रत्यक्ष में आलोक से निरपेक्ष चक्षु | 

` को ही कारण मानते हैं। (प्र) अन्धकार को गर तेज का अभाव न मानें तो सूत्र का EE 
विरोध होगा, क्योंकि उसमें कहा है कि द्रव्य, गुण और कम्मं इन तीनों के उत्पत्तिक्रम ; 


- से अन्धकार की उत्पत्ति का क्रम भिन्न है; अतः 'भा' अर्थात्‌, तेज का अभाव ही 'तम' 
है । (३०) तेज का अभाव होने पर ही अन्धकार की प्रतीति होती है, अतः सुत्रकार ने त. 
- भाभावस्तम” ऐसा औपचारिक" प्रयोग किया है ।' 9 
 . ङइरवर भी बुद्धियुक्त होने के कारण आत्मा ही है । वुद्धि प्रभृति छः गुणों से 
युक्त परमात्मा चौदह गुणों से युक्त जीवात्मा से गुणभेद के कारण भिन्नजातीय द्रव्य नही 
हैं, क्योंकि ऐसा (नियम) मानने पर मुक्त जीव में व्यभिचार होगा ।' 
' अर्थात्‌ रूपादि गुण 'कण्ठोक्ताः' अर्थात्‌ सूत्रकार महषि कणाद के द्वारा (रूप- 
:, संख्याः, परिमाणानि, पूथकूत्वम्‌, संयोगविभागौ, परत्वापरत्वे, बुद्धयः, सुखः 
-नलाङ्गलम्‌', 'जीवनम्‌' इत्यादि प्रयोग जैसे कारण और कार्य्य को 
होते हे, बैसे ही प्रकत में भी तेज के अभाव को प्रतीति के 
तेपः कर झन्धकार पद की “भाभाव' सें लक्षणा 
को धत? क्रा लै । | 


5, 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ ` 
चशब्दसमुच्चिताइच ग॒रुत्वद्रवत्वस्नेहसस्कारादुष्टशाब्दाः 


सप्तेवेत्येव चतुर्विशञतिर्गुणाः । ं 

एवं (१) गुरुत्व, (२) द्रवत्व, (३) स्नेह, (४) संस्कार, अदृष्ट अर्थात्‌ 
(५) धम्मं, (६) अधम्म और (७) शब्द, ये सात गुण सुत्रस्थ 'च' शब्द से संग्राह्य ` 
हें । इस प्रकार मिला कर गुण चौबीस प्रकार के हें । र 

न्यायकन्दली 

“च? शाब्देनात्रानुक्ता गुणत्वेन लोके प्रसिद्वा गुरुत्वादयः सप्त समुच्चिताः । एवं 
चतुविशतिरेव गुणाः । येः तु शोय्यौ दाय्यंकारुण्यदाक्षिण्योप्र्यादयः, तःत्रवान्त- 
भवन्ति । शौय्यों बलवतोऽपि परस्य पराजयाय प्रत्युत्साहः । स च प्रय॒त्नविशेष 
एव । सततं सन्मागवतिनी बुद्धिरोदाय्यम्‌ । परङुःखप्रहाणेच्छां कारुण्यम्‌ । 
दुःखे, इच्छाद्वेषौ, प्रयत्नाश्च गुणाः (१।१।६) इस सूत्र की रचना के द्वारा रूपादि सत्रह 
गुण ही 'रूपादि' शब्दों के द्वारा स्पष्ट रूप से कहे गये हे । जो गुण इस सुत्र के 
द्वारा साक्षात्‌ नहीं कहे गये हैँ और लोक में गुणत्व के नाम से व्यवहृत है, वे सूत्र के 
“चः शब्द से सूचित किये गये हैं । इस प्रकार कण्ठोकत १७ और 'च' शब्द से 
समुच्चित सात, दोनों को मिलाकर गुण चौबीस ही हैं । शौय, दायें, कारुण्य, 
दाक्षिण्य भ्रौग्र्य प्रभृति जितने भी गुणशब्द से लोक में व्यवहृत हैं, वे समी इन्हीं गुणो 
में अन्तर्भूत हो जाते हैं । अपने से अधिक बलशाली इत्नु को पराजित करने के 
उत्साह को 'शौर्थ' कहते हूँ, जो वस्तुतः प्रयत्न विशेष ही है । बराबर सन्मार्ग में 


जाते है । आत्मत्वखूप से जीव झर ईइवर को एक द्रव्य नहीं मान सकते, क्योकि 
जीव सें चौदह गुण हे एवं ईश्वर सं केवल छः । तस्मात्‌ द्रव्यविभागवाक्य का आत्मा: 
शब्द जीव या ईइवर किसी एक का ही बोधक हो सकता है । जिससे कि उक्त झक _ 
धारण का प्रयोग असद्भत हो जाता है। इसी आक्षेप का. समाधान “ईदवरेऽपि इत्यादि 
सन्दर्भ से देते हे । समाधान ग्रन्थ का अभिप्राय है कि चोदह गुण जीव के लक्षण नहीं 
हे, क्योकि इतने गुण मुक्त आत्माओों में नही रहते। श्रात्मा के सभी विशेष गुणों का 
त्यन्त विनाश ही मुक्ति है । तस्मात्‌ मुक्त जीवों में संख्या, परिमाण, पुथक्त्व, संयोग, 
विभाग, परत्व और अपरत्व ये सात सामान्य गुण ही रहेंगे, क्योंकि मुक्ति के समय 
सुख, दुःख, इच्छा; द्वेष, प्रयत्न र भावनाख्य संस्कार जीव के ये सात विशे 
नष्ट हो जाते हैँ । अतः व्रव्यविआागवाक्य का झात्मा शब्द चौदह गुणों से 
केवल जीव का ही बोधक नहीं है, किन्तु झात्मत्वजाति से युक्त द्रव्य का 
यह: जाति बुद्धि से युक्त जीव श्रौर ईइवर दोनों से है ` क्योंकि अः 
भरभिन्न हैं.। ग्रतः “तवैव. द्रव्याणि यह अवधारण ठीकहै। . 
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२८ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगमनानि पञ्चैव कर्म्माणि। 


गसनग्रहणाद्‌ 'सणरेचनस्यल्दनोद्ध्वेज्वलनतिय्यंकपतनतसनोन्नसनादयो 
गसनविशेषा न जात्यन्तराणि । : 

| (१) उत्क्षेपण, (२) अ्रपक्षेपण, (३) आकुञ्चन, (४) प्रसारण और 
(५) गमन ये पांच ही कम्म हँ । गमन पद से यह कहना है कि भ्रमण, रेचन, 
स्यन्दन, ऊध्वेज्वलन, तिय्येकूपतन, नमन और,उन्नसन प्रभृति कम्मं भी गमनविशेष 
ही हैं, दूसरी जाति के नहीं । 

- न्यायकन्दली - 
तत्त्वाभिनिवेशिनीं' बुद्धिर्दाक्षिण्यस्‌ । श्रोग्रयमात्मन्युत्क्प्रत्यय इत्येवमादिः । 
अदृष्टशब्देन धर्स्साधस्मयोरुपसङग्रहः । संस्कार इति । स च वेगस्य भावनायाः 
स्थितिस्थापकस्य 'चाभिधानम्‌ । नन्वेवं तहाधिक्यम्‌ ? न; संस्कारत्वजात्यपेक्षया 
बेगभावनास्थितिस्थापकानामेकत्वात्‌ । एवं तहि. न चतुर्वि्ञतित्वम्‌ ? 
ग्रदृष्टत्वजात्यपेक्षया ` धर्म्माधम्संयोरेकत्वात्‌ । न, अदृष्टत्वजात्यभावात्‌ । निर्गु- 
णेष्वपि गुणेष्वसाधारणध्मयोगित्वेनोपचाराच्चतुर्विशतिरिति व्यवहारः 

कर्म्माणि विभजते-उत्क्षेपणेति । कियन्ति तानि? तत्राह-पञङ्चेवेति । 
तनु समणादयोऽपि सन्ति? कथं पञ्चवत्यवधारणमतः आह-गमनग्रहणादिति । 
 रहनेवाली 'बुद्धि' ही ग्रौदाय्ये कही जाती है। दूसरों के दुःख को नाश करने की इच्छा” ही 


ट कारुण्य है । यथार्थ वस्तु को ग्रहण करने वाली बुद्धि' ही दाक्षिण्य है। अपने में उत्कर्ष की. 


बुद्धि ही आऔग्र्य है । 'श्रदुष्ट' शब्द से घर्म और अधर्म-दोनों अभिप्रेत हैं। “स्कार 
शब्द से वेग, भावना और स्थितिस्थापक तीनों संग्राह्य हैं। (प्र०) इस प्रकार गुण तो 
बीस से अधिक हो जांयगे.? (उ०) नहीं, संस्कारत्व जाति है और इस रूप से वेगादि 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ २९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सामान्यं द्विविधं परमंपरञ्चानुवृत्तप्रत्ययकारणम्‌ । तत्र 


परं सत्ता, सहाविषयत्वात्‌। सा चानुवत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । 

(१) पर और (२) अपर भेद से सामान्य दो प्रकार का है। वे 
अनुवृत्तिप्रत्यय' अर्थात्‌ विभिन्न वस्तुओं में एक आकार की प्रतीति के कारण हैं । 
उनमें 'सत्ता' पर सामान्य ही है, क्योंकि वह 'महाविषय' अर्थात्‌ और सभी सामान्यों 
से अधिक आश्रयों में विद्यमान है । सत्ता केवल सामान्य ही है (विशेष नहीं), 
क्योंकि वह केवल अनुवृत्तिप्रत्यय का ही कारण है, अर्थात्‌ परस्पर भिन्न अपने 


न्यायकन्दली 
गमनग्रहणात्पञ्चेव कर्म्माणि। अन्नोपपत्तिमाह-भ्रमणरेचनस्यन्दनेत्यादि । 


यस्माद्‌पुस्रमणादयोऽपि गमनविशेषा गमनप्रभेदा न जात्यन्तराणि, तस्माद्‌ गसन्‌- 


he ००, 


ग्रहणेतेतेषामपि ग्रहणात्‌ पञ्चेवत्यवधारणं सिद्धयतीत्यर्थः । 

सामान्यं कथयति-सामान्यं द्विविधमिति । द्वेविध्यमेवं कथयति-परमः 
परं चेति । चोऽवधारणे, परमपरमेवेत्यरथेः । तस्य रूपं कथयति-अनुवृत्ति- 
प्रत्ययकारणमिति । अत्यन्तव्यावृत्तानां पिण्डानां यतः कारणादन्योन्यः 
स्वरूपानुगमः प्रतोयते तत्सामान्यम्‌ । कि तत्परं सामान्यसित्याह--परं सत्तेति । 


भी तो कम्मं हुँ ? फिर 'कम्मं पांच ही हैँ र यह भ्रवधारण असङ्गत है । इसी प्रवत का 
समाधान 'गंमनग्रहणात्‌' इत्यादि से करते हैं । अर्थात्‌ चूंकि गमनरूप कम्म का ग्रहण 
किया गया है, इस लिये कम्मे पांच ही हैं । भ्रमणरेचन' इत्यादि से इसी में युक्ति देते 
हैं । चूंकि भ्रमंणादि गमनत्व जाति के ही हैं, दूसरी जाति के कम्मे नहीं हैं, अतः “गमन! 
पद से भ्रमणादि कर्म्मों का भी संग्रह हो जाने से 'कम्मे पांच ही हॅ' यह अवधारण ठीक है । 

` “सामान्य द्विविधम्‌’ इत्यादि पंबितयो से अब (अवसरप्राप्त) सामान्य का निरूपण 
“परमपरञ्च' इस वाक्य से करते हैं । (१) पर और (२) अपर ये दो प्रकार सामान्य 
के कहे गये है । इस वाक्य के च शब्द से इस 'अववारण' का बोध होता है कि 
सामान्य के पर भर अपर भेद से दो ही प्रकार हैं ५ भनुवृत्तिप्रत्ययकारणम्‌' इत्यादि 
से सामान्य पदार्थ का लक्षण कहते हैं। (अर्थात्‌) अत्यन्त विभिन्न दो वस्तुओों में जिस 


एक वस्तु के रहने से एक आकार की प्रतीति होती है, उसी को सामान्य कहते हैं । वह पर ८ 


र १. जैसे कि एक घट दूसरे घट से भिन्न हे, फिर भी उन दोनों में “ये 
घट है” इस एक श्राकार की प्रतीति होती है भौर पट में यह प्रतीति नहीं 
इसका कारण सभी घटों में घटत्व नाम के. सामान्य का रहना ही है । एवं 
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३० त्यायकन्दलीसंवलितभरश्स्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- । 


भा ककड 


| प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
द्रव्यत्वाद्यपरम, अल्पविषयत्वात्‌ । तञ्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सासाच्यं 
सद्वि्ञेषाख्यासपि लभते । | र 
ग्ाश्रयों में एकाकारप्रतीति को उत्पन्न करती है। ,किसी भी प्रकार की 
व्यावत्तिबद्धि अर्थात अपने विभिन्न श्राश्रयों में परस्पर भेदबुद्धि को उत्पन्न नहीं 
करती । द्रव्यत्वादि सामान्य सत्ता की अपेक्षा थोड़े आश्चयों में रहने के कारण 
पर सामान्यः हैं । ये द्रव्यत्वादि अनुवृत्तिप्रत्यय की तरह व्यावृत्तिप्रत्यय के भी 
कारण हैं, अतः वे सामान्य होते हुये 'विशेष' भी कहलाते हैं । 


न्यायकन्दली 


गत्र युक्तिसाह-महाविषयत्वादिति । प्रव्यत्वाद्यपक्षया ब्हुविषयत्वादित्यर्थेः । 
स्ता चानुवृत्तरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमव । ्रव्यत्वादिकं तु स्वाश्रयस्य विजाती- 
)  [य्ये्योऽपि व्यावृत्तेरपि हेतुत्वाहिशेषोष्पि भवति । सत्ता तु स्वाथयस्यानुवृत्तरव 
/ हेतुस्तेन सामान्यमेव । यद्यप्येषा सासान्यादिम्यो व्यावत्तत तथापि न तेभ्यः 
श 


सामात्य कौन सा है? इस प्रश्‍न का समाधान परं सत्ता इस वाक्य से देते हैं। सत्ता पर सामान्य 
i ही क्यों है ? इस का हेतु 'महाविषयत्वात्‌' इस (पञ्चम्यन्त) पद से दिखलाया है । अर्थात्‌ “सत्तां 
जाति द्रव्यत्वादि ओर जातियों से अ्रधिक आश्रयो में रहती है। यह (सत्ता रूप सामान्य ) केवल 
अनुवृत्ति बुद्धि (अनेक वस्तुओं में एकाकारता की बुद्धि) का ही कारण है, अतः वह केवल F 
` सामान्य' ही है (विशेष नहीं) । दरव्यत्वादिरूप सामान्य (विभिन्न द्रव्यों में एकाकारतारूप अनुवृत्ति | 
. बुद्धि की तरह) अपने श्राश्रयीभूत द्रव्यादि में गुणादि से व्यावत्तिबद्धि, अर्थात्‌ द्रव्य गुणादि से i 
सिन्त हैं, इस प्रकार की विभिन्नाकारता प्रतीति का भी कारण हैं, अतः द्रव्यत्वादि जातिया गा 
__ विद्ोष भी हैं । सत्ता तो अपने आश्रयीभूत द्रव्य, गुण और कम्मे में 'ये सतू ह रस ] 

` प्रकार के अनवत्तिप्रत्यय का ही कारण है (किसी भी. व्यावृत्तिबुद्धि का नहीं), अतः वह सामान्य । 
। (प्र०) यद्यपि यह कह सकते हैं कि सत्ता जाति सामान्यादि पदार्थों में नहीं है (क्योंकि 
सामान्य नहीं है), अतः सत्ता जाति' द्रव्य, गुण, और कर्म्मे;इन तीनों में ये सत्‌ हैं 
बुद्धि की तरह (सत्ताजातियुक्त) द्रव्यादिपदार्थ (सत्ताशून्य) सामान्यादि पदार्थों 
' व्यावत्तिबद्धि का भी कारण है । (इस युक्ति से सत्ता भी द्रव्यत्वादि सामान्य 
विशेष' कहला सकती है) तथापि सामान्यादि पदार्थों में भी भावत्व, आ अस्तित्वादि 
सामान्यादि पदार्थों में भी “ये सत्‌ हैं” इस प्रकार की प्रतीति | 
जातिरूप सत्ता का सम्बन्ध न भी रहे, तथापि द्रव्यादि म पट 


गी हे पट 


; होती है । इसका ५ 


र 
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स्वाश्रयं व्यावत्तयितु शक्नोति । तेषामपि स्वरूपसत्तासम्बुद्धिसवेद्यत्वात्‌ । 
वस्त्वपेक्षया चानुवृत्तिहेतुत्वं विवक्षितम्‌, तेनाभावाहचावत्तिहेत॒त्वेषषि न दोषः । 


शद 
यत्प्रमाणेन प्रतोयते तत्रास्ति व्यवहारो लोकानां विपय्येये तु नास्तीति । 
तेन प्रमाणगम्येव सत्तेति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌, प्रमाणोत्पत्तेः प्राग्‌ वस्तुनो$सत्त्व- 
प्रसज्धादसतरच खरविषाणस्येव ग्राह्मत्वाभावादन्योन्यसंश्रयापत्तरच । सतः 
प्रमाणस्य ग्राहकत्वे सत्तायाः प्रमाणग्राह्मतालक्षणत्वे च ग्राहकस्य प्रमाणस्यापि 
ग्राहकान्तरानुसरणेनानवस्थापाताच्च । 


क 33. (०५ 


से जिस प्रकार द्रव्य, गुण और कम्मे में ये सत्‌ है" यह प्रतीति होती है, उसी प्रकार सामान्यादि 
भाव पदार्थों में भावत्व' रूप सत्ता के बल से ये सत्‌ हैँ' इस प्रकार की भी प्रतीति होती है। 
अतः द्रव्यादिघम्मिक सत्त्व की प्रतीति में और सामान्यादिर्धाम्मक सत्त्व की प्रतीति में ग्राकारगत 
कोई भेद नहीं है ।) (प्र०)ग्रभावों में किसी भी प्रकार की 'सत्त्व' बुद्धि (सत्ताजातिमूलक, 
या भावत्वमूलक) नहीं होती है, अतः सत्ता जाति और किसी को न सही अपने 
आश्रयीभूत द्रव्यादि में अभावभिन्नत्वरूप व्यावृत्ति के बोध को तो उत्पन्न कर ही सकती 
है । अतः सत्ता जाति भी द्रव्यत्वादि जातियों की तरह सामान्य और विशेष दोनों 
हो सकती हैं । (उ०) . नहीं, उक्त अनुवृत्तिप्रत्यय' शब्द का अर्थ है अनेक विभिन्न 
भाव पदार्थों में एकाकांरता की प्रतीति, एवं “व्यावृत्तिबुद्धि शब्द का अर्थ है एक या 
अनेक भावों में दूसरे भावपदार्थ से भिन्नत्व की बुद्धि । इसी व्यावृत्तिबुद्धि का कारण हैं 
"विशेषः । विशेष का यह लक्षण सत्ता जाति में नहीं है । अतः द्रव्यादि में अभावभिन्नत्व 
बुद्धि की प्रयोजक होने पर भी सत्ता सामान्य ही है, 'विशेष' नहीं । 


(प्र) कोई कहते हैं कि वस्तुत: अस्तित्व ही सत्ता है । प्रमाण के द्वारा ज्ञात 
अर्थ में ही अस्तित्व की प्रतीति होती है । जिस वस्तु की प्रतीति प्रमाण के द्वारा 
नहीं होती, उसमें अस्तित्व की बुद्धि भी नहीं होती है । अतः प्रमाणगम्यत्व (अर्थात्‌ 
प्रमाण से ज्ञात होना) ही 'सत्ता' है । इस नाम की कोई अतिरिक्त जाति नहीं हैं । 
(उ) यह उक्ति सङ्गत है, क्योंकि इससे तो प्रमाण की प्रवृत्ति से पहिले गदहे 
के सींग की तरह वस्तुओं की असत्ता माननी पड़ेगी । दूसरी बात यह है कि 
गदहे की सींग प्रभृति असत्‌ वस्तुओं में प्रमाणों की प्रवृत्ति नहीं Ro है । सत्‌' घटादि 
वस्तुओं में ही प्रमाणों की प्रवृत्ति होती है । (इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि) वस्तु ह 
'सत्‌' तभी होगी, जब उसमें प्रमाण की प्रवृत्ति होगी । एवं प्रमाणों की प्रवृत्ति सद्विषयों | 
में ही होगी । अतः सत्त्व को प्रमाणगम्यत्वमूलक ह और प्रमाणों की प्रवृत्ति को सत्त्वः 
मूलक मानना पड़ेगा, जिससे कि परस्पराश्रयत्व होगा । तीसरी बात है कि 
प्रमाण ही वस्तुओं का ज्ञापक है, “मसत्‌' प्रमाण नहीं । एवं सत्त्व को आपने 
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झथ सतं न ब्रूमः प्रमाणसम्बन्धः | सत्तेति, किन्तु प्रसाणसम्बन्धयोग्यं 
वस्तुस्वरूपमेव सत्ता । योऽपि सत्तासामान्यमिच्छति, तेनापि पदार्थस्वरूप- 
प्रभ्युपेयम्‌, निःस्वभावे शशविषाणादौ सत्ताया असमवायात्‌ । एवं चेत्तदेवास्तु, 
कि सत्तयेति । | 


यत्रोच्यते, प्रत्येकं पदार्थस्वरूपाणि भिन्नानि, कथं तेष्वेकाकारप्रतीतिः ! | 
एकशब्दप्रवृत्तिच ? अनन्तेषु सम्बन्धग्रहणाभावात्‌ । अथ ` तेष्वेकं निमित्त- | 
सस्ति? सिद्धं नः समीहितम्‌ । यथा दृष्टेकगोपिण्डस्य पिण्डान्तरे पुर्व- 
रूपानुकारिणी बुद्धिरुदेति, नेवं महीधरसुपलभ्य सर्षपसुपलभसानस्थ पूर्वाकारा- 


गम्यत्वूप माना है, अतः ग्राहकीभूत प्रमाणों में सत्त्वसम्पादन के लिये दूसरे प्रमाण का 
अवलम्बन करना पड़ेगा । इस पक्ष में अनवस्था दोष भी अनिवार्य होगा । 

(प्र०) प्रमाणों के सम्बन्ध को ही हम सत्ता नहीं कहते, किन्तु प्रमाणसम्बन्ध के 
योग्य वस्तु के 'स्वरूप' अर्थात्‌ असाधारण धम्मं को ही उस वस्तु की 'सत्ता' कहते हैँ । 
जो कोई 'सत्ता' नाम की अतिरिक्त जाति मानने की इच्छा रखते हैं, वे भी वस्तुओं 
के भ्रसाधारणस्वभावरूप सत्त्व से शून्य खरगोश के सींग प्रभति वस्तुओं में सत्ता जाति 
का समवाय नहीं मानते । अतः उस असाधारण धम्मं को छोड़ कर सत्ता नाम की 
कोई जाति ही नहीं है । 


(उ०) यह कहना भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्य, गुण और कम्म इन ॥ 
तीनों के परस्पर भिन्न होते हुए भी तीनों में जो 'ये सत्‌ हैं' इस एक आकार की प्रतीति टर 
होती है, वह अनुपपन्न .हो जायगी, चूंकि द्रव्यादि तीनों व्यक्तियों के स्वरूप अर्थात्‌ असा- 
. धारण धर्म्मं भिन्न भिन्न है । यह सत्त्व अपने अपने आश्रय को छोड़कर किसी दूसरे 
. में नहीं रह सकते । फिर द्रव्पादि तीनों में रहनेवाली किस एक वस्तु से उक्त एक 
. आकार की प्रतीति होगी, एवं द्रव्यादि .तीनों को समझाने के लिये जिस एक ही 
 'सत्‌' शब्द की प्रवृत्ति होती है, वह भी अनुपपन्न हो जायगी, क्योंकि व्यक्ति अनन्त हैं, 

उन सभी व्यक्तियों में शक्ति का ग्रहण ही असम्भव है । अगर उक्त अनुवृत्तिप्रत्यय के 


जाय तो फिर इससे हमारा ही अभीष्ट सिद्ध होगा (फलतः सत्ता जाति 
॥ (प्र०) जिस प्रकार एक गाय को देखने के बाद दूसरी 

गाय में भी 'यह गाय है' इस प्रकार की बुद्धि होती है, | 
गोत्व ज कल्पना करते हैं, उसी प्रकार से | 
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वभासो$स्तीति कुतोऽत्र सामान्यकल्पनेति चेत्‌ ? कि सहीधरादिषु निखिल- 
रूपानुगमो नास्ति? उत मात्रयाऽपि न विद्यते? यदि निखिलरूपानुगमा- 
भावात्तेषु सामान्यप्रत्याह्यानम्‌ ? तहि गोत्वमपि प्रत्याख्येयम्‌, तयोः शाब- 
लेवबाहुलेययोः सर्वेथा साधर्म्यांभावात्‌ । ग्रथ मात्रयाऽपि स्वरूपानुगसो नास्ति ? 
तदसिद्धम्‌, सब्बेबामपि तेषामभावविलक्षणेन रूपेण तुल्यताप्रतिभासनात्‌ । इयांस्तु 
बिशेषः-गोपिण्डेषु झटिति तज्जातीयताबुद्धिः, भयोऽवयवसामान्यानुगमात्‌ । 
सहीधरादिषु तु विलम्बिनी, स्तोकावयवसामान्यानुगमेन जातेरनुद्भूतत्वात्‌, 
यथा सणिकदशनाच्छरावे मुज्जातिबुद्धिः । 


एतेनार्थक्रिमाकारित्वमपि सत्त्वं प्रत्युक्तम्‌, श्रसतोऽ्थक्रियाया अभा- 
वात, अर्थेक्रियायाञ्च सत्यां तस्य सत्त्वात्‌, अ्र्थक्रियायाइचार्थेक्रियापेक्षया 
सत्त्वेनानवस्थाने सवंस्यासत्त्वप्रसङ्गाच्च । 


(उ०) (इस आक्षेप के समाधानार्थं यह पूछना है कि) (१) क्या पर्वतादि के 
सभी घम्म एक दूसरे में नहीं हैँ? (२) या पर्वतादि के कुछ घम्में एक दूसरे में 
नहीं है? अगर पहिला पक्ष मानें तो फिर गायों में भी ये गाये हैं” इस प्रकार का 
नुतृत्तिप्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक गाय में रहनेवाले शाबलेयत्वादि धम्मं दूसरी 
गायों में नहीं है। भ्रगर दूसरा पक्ष मानें तो हम कहेंगे कि यह असत्य है, क्योंकि अन्ततः 
भावभिन्नत्वरूप घम्म तो पर्वत और सरसों दोनों में अवश्य ही प्रतीत होता है । 
इतना अन्तर अवश्य है कि एक गाय को देखने के बाद दूसरी गाय को देखने पर 
सादश्य की बुद्धि शीघ्र उत्पन्न होती है । क्योंकि दोनों गायों के अवयवों में बहुत 
से सादृश्य हैं । किन्तु पर्वत और सर्थप के अवयवों में उतने सादृद्य नहीं हे । तः 
पर्वत को देखने के बाद सर्षप में सादुश्य की बुद्धि देर से उत्पन्न होती है । इससे इतना 
ही सिद्ध होता है कि पर्वेत भर सर्षप दोनों में रहतेवाली जाति परिस्फुट नहीं हैं । 
जैसे हड़िया को देखने के बाद पुरवे में मिट्टी में रहनेवाली पृथिवीत्व जाति की उप- 
लब्धि होती है । | 
कोई (बौद्ध) कहते है कि 'अर्थक्रियाकारित्व' ही सत्त्व' हे । किन्तु प्रस्पराश्रयत्व' 
दोष से ग्रसित होने के कारणं यह पक्ष भी असङ्गत ही है । शशविषाणादि असत्‌ पदार्थों में 
सत्व इस लिये नहीं है कि उनमें अर्थक्रिय,कारिव नहीं है। और उनमें अथंक्रियाकारित्व _ 
इस लिये नहीं है कि वे 'सत्‌'. नहीं हैं । दुसरी बात है कि घटादि पदार्थो की सत्ता 
जिस अर्थक्रिया के अधीन है, उस अर्थक्रिया के सत्त्व की प्रयोजिका कोई दुसरी अर्थक्रिया 
नहीं है । अतः (घटादि वस्तुओं के सत्त्व की प्र ) भ्र्थक्रिया के असत्‌ होने के कारण 
घटादि वस्तुओं की सत्ता ही उठ जायगी । क स नेर. 
4 
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द्रव्यत्वाद्यपरम्‌, द्रव्यत्वं गुणत्वं कम्मत्वञ्चापरस्‌, सत्तापेक्षणाऽत्प- 


विषयत्वादित्यर्थः । तथा द्रव्यत्वा्पेक्षया पृथिवीस्वादिकसपरम्‌, तदपेक्षया 
घटत्वांदिकमपरम्‌, गुणत्वाद्यपेक्षया रूपत्वादिकमपरम्‌, कस्संत्वाञ्चपेक्षया चोत्क्षेप- 
णत्वादिकं व्याख्येयम्‌ । वि कति 
जलमुपलभ्य वह्विमुपलभमानस्ये तदित्यनुगमाभावाद्‌ द्रव्यत्वं 
नास्तोति केचित्‌ । तदसारम्‌, योरपि तयोः स्वप्राधान्येन प्रतीतिसम्भवात्‌। 
स्वप्राघान्यप्रतीतिरेव प्रव्यत्वप्रतीतिः । उत्क्षेपणादिष्वपि चलनास्सकताप्रतीति- 
रस्ति, संव च कम्मंत्वप्रतीतिः । रूपादिषु तु छृतसमयस्यानुवृत्तिप्रत्ययसस्भ- 
वाद गुणत्वस्याप्रत्याख्यानम्‌ । व्यक्तिग्रहणसिव समयग्रहणमपि तस्य प्रतीति- 
कारणम्‌, ब्राह्मणत्वस्येवं योनिसम्बन्धज्ञानम्‌ । तत्रापि विशुद्धन्नाह्मणसन्ततिजस्यो- 
त्पत्तिमात्रानुबद्धमपि ब्राह्मणत्वमिन्द्रियपातसात्रेण क्षत्रियादिदिलक्षणतया न 
गुह्यते, ्रत्यन्तव्यक्तिसौसादृइयेनानुद्भूतत्वात्‌ । यदा तु मातापिन्रोस्तत्पुवंषाञ्च 
वृद्धपरम्परया विशुद्धब्राह्मणत्वमबसितम्‌, तदा ब्राह्मणोऽयसिति प्रत्यरेणेव प्रतीयते । 
"द्र्यत्वाद्यपरम्‌' द्रव्यत्वादि जातियां अपर हैं । श्रर्थात्‌ द्रव्यत्व, गुणत्व, कम्मेत्व 
प्रभृति जातियां सत्ता की अपेक्षा अपर' हैं । इसी प्रकार यह व्याख्या भी करनी चाहिये 
कि द्रव्यत्वादि जातियों की अपेक्षा पृर्थिवीत्वादि जातियां 'ग्रपर' हैं। पृथिवीत्वादि की 
अपेक्षा “व जातियां अपर हैं । एवं गुणत्वादि सामान्यों की अपेक्षा रूपत्वादि सामान्य 
अपर हैं और कम्मेत्वादि सामान्यों की भ्रपेक्षा उत्क्षेपणत्वादि सामान्य ग्रपर हैं । 


ओ। कोई कहते है. कि जल की उपलब्धि के वाद वहि की उपलब्धि होने पर 
“यह वही है” इस प्रकार की (प्रत्यभिज्ञात्मक) प्रतीति नहीं होती है । अतः जलवल्णंचादि 


___ साधारण द्रव्यत्व नाम की कोई जाति नहीं है। किन्तु यह असज्भत' है, क्योंकि स्वतन्त्र- 
खूप से प्रतीति का विषय ही द्रव्य है। जल एवं बहलं दोनों की ही स्वतन्त्ररूप 


_से प्रतीति होती है । अतः अवश्य ही दोनों में रहनेवाली एक द्रव्यत्व जाति है । उत्क्षेप- 
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न्यायकन्दली 
यथा हि सुविदितरत्नपरीक्षाशास्त्रो रत्नजातिभेदं प्रत्यक्षतः प्रत्येति, नापरः । न 
च तावता रत्नजातिभेदो नास्ति, न च तत्प्रत्यक्षमप्रत्यक्षम्‌ । यच्चोक्तम्‌-्त्रीणां 
स्वभावचपलानां विशुद्धिदुरवबोधेवेति तदसत्‌, ग्रभियुक्तेः सुरक्षितानां सुकर- 
स्तदवबोधः, कथितइच तासां बहुविधो रक्षणोपाय इत्यास्तां तावत्प्रसक्तानुप्रसङ्भः । 
तच्च द्रव्यत्वादिक ` स्वविषयस्य विजातीयेभ्यो व्यावृत्तरपि हेतुत्वा- 
द्विशेषाख्यां विशेषसंज्ञामपि लभते, न केवलमनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यसज्ञां 
लभते, व्यावृत्तेरपि हेतुत्वाद्विश्ेषसंज्ञामपि लभत  इत्यपिदाब्दयोरथं: । 
किमुक्तं स्यात्‌ ? द्रव्यत्वादिषु सामान्यशब्दो मुख्यः, अनुवृत्तिहेतुत्वस्य 
सामान्यलक्षणस्य सम्भवात्‌, विशेषशब्दशच भाक्तः, स्वाध्यो विशिष्यते 
सेतो व्यवच्छिद्यते येन स॒ विशेष इति लक्षणस्यात्राभावात्‌ । इदन्तु 
लक्षणसन्त्यविशेषेष्वस्ति । 
केवल प्रथम ददन में ही क्षत्रियादि व्यक्तियों से विलक्षण खूप से ब्राह्मणों की प्रतीति 
नहीं होती है। क्योंकि ब्राह्मणत्व जाति व्यवित में सम्बद्ध रहने पर भी उद्भूत नहीं है । जब 
यह ज्ञान हो जाता है कि यह व्यक्ति ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न है, तब उस व्यक्ति 
के प्रत्यक्ष के साथ ही ब्राह्मणत्व जाति का भी प्रत्यक्ष हो जाता है । जैसे कि रत्नों 
की परीक्षा में निपुण व्यक्ति रत्नों की जातियों को प्रत्यक्ष ही देखता है । एवं उस 
परीक्षा से अनभिज्ञ व्यक्ति रत्नों की जातियों को समझाने पर भी नहीं समझ पाता 
है । किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि रत्नों की भिन्न जातियां ही नहीं हैं 
या उस निपुण पुरुष का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही नहीं है। (प्र०) कोई कहते हैं कि स्त्रियां 
चञ्चल होती हैं, अतः तन्मूलक वंशविशुद्धि का ज्ञान दुर्लेम है। (उ०) किन्तु यह 
सवंथा ग्रसङ्गत है, क्योंकि भ्राय्यो से सुरक्षित स्त्रियों को सन्तानों में विशुद्धि का बोध 
कठिन नहीं है । स्त्रियों की रक्षा के बहुत से उपाप्र शास्त्रों में कहें गये हैं। अब इस 
प्रसङ्ग से आये विषय को यहीं छोड़ देना चाहिये । गात | 
द्रव्यत्वादि जातियां अपने आाश्रयौं को भिन्नजातीय र्‌ से पृथक्‌ खप से भी 
समझाती हैं, अतः वे 'विशेष' नाम से भी कहीं जाती हैं। अपने विभिन्न आश्रयो में एका- 233 
कारप्रतीतिरूप अनुवृत्तिप्रत्यय जनक होने से केवल 'सामान्य शब्द से ही व्यवहृत नही 
होतीं हैं । यही दोतों (व्यावृत्तेरपि विशेषाख्यामपि) अपि' शब्दों का अभिप्राय है। | 
इससे निष्कर्ष क्या निकला ? यही कि ्रव्यत्वादि जातियां सामात्य शब्द के मुख्य 
अर्थ है । क्योंकि “भ्रनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्व” रूप सामान्य का सम्पूर्ण लक्षण उनमें है । 
` पच्ञेषः शब्द का उतमें लाक्षणिक प्रयोग होता हैं क्योंकि 22 अपच) माप व्यक्ति 
को और सभी पदार्थों से भिन्न रूप से समझाने वही 'विशेष' है, विशेष का 


सम्पूर्ण लक्षण उनमें नहीं है, किन्तु वह अन्त्य विशेषो में (हो) है ६ वनय 
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सामान्य पदार्थ केवल द्रव्य में ही नहीं रहता है, (गुणादि में भी रहता है, अतः सामान्य 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
नित्यद्रव्यव॒त्तयोऽन्त्या विशेषाः। ते खल्वत्यन्तव्यावृत्ति- 
हतुत्वाहिशिषा एव । 
भी नित्य द्वव्यों में रहनेवाले अन्त्य ही 'खिशेष' हें । वे (अपने 
आश्रय को और पदार्थों से भिन्नत्व बुद्धिरूप) व्यावृत्ति के ही कारण हैं । ग्रतः वे 
“विशेष' ही हैं (अपने आश्रयों को परस्पर समान रूप से न समझाने के कारण 
“सामान्य! शब्द के गौण अर्थ भी नहीं हें) । 
। न्यायकन्दली 
नितयद्रव्यवृत्तयोऽनत्या विशेषा इति । नित्यद्रव्येष्वेच वत्तन्त एव ये 


ते विशेषा इति। नित्यद्रव्येष्वेबेति द्रव्यगुणकस्मंसासान्यानां व्यवच्छेदः । 


द्रव्यगुणकर्माणि द्रव्येष्वेव वतन्ते, न नित्येष्वेवेति। सामान्यानि तु न द्रव्ये- 
ष्वेव । न नित्येष्वेच वर्तन्त एवेति बुद्धिशब्दादीनां व्यवच्छेदः, तेषां समस्त- 
नित्यद्रव्यप्राप्त्यभावात्‌ । ननु कि विशेषा एव कि वा द्रव्यत्वादिवदुभयरूपा ? 


इति। तत्राह-ते खल्विति । खलुशब्दो निश्चये, नित्यद्रव्यवृत्तयो ये विशेषास्ते 


विशेषा एव निहिचिता, न तु सामान्यान्यपि भवन्तीत्यर्थः । ग्रत्यन्तं सर्वदा, व्यावृत्ते- 


रेव स्वाथयस्यतरस्माद्वयवच्छेदस्यव, हेतुत्वात्‌ कारणत्वादिति। यथा 


चेदं तथोपरिष्टाइुपपादनीयम्‌ -। 
. जो (पदार्थ) केवल सभी नित्य द्रव्यो में रहें और अवश्य ही रहें वे ही 'विशेष' हैं । 
नित्य द्रब्यों में ही (नित्यद्रव्येष्वेव) इस अंश से द्रव्य, गुण और कम्मं इन तीनों में 


बिशेष के लक्षण की भ्रतिव्याप्ति की दाङ्का मिट जाती है, क्योंकि वे यद्यपि द्रव्यो में ही 


रहते है, तथापि नित्य द्रव्यों में ही नहीं रहते (किन्तु अनित्य द्रव्यों में भी रहते है) । 


जे 
शू 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | 
अयुतसिद्धानामाधारय्याधारभूतानां यः सम्बन्ध इहप्रत्ययहेतुः 
स॒ समवायः । 
आधार और ग्राधेयरूप अ्रयुतसिद्धों के 'इहप्रत्यय' अर्थात्‌ इस आधार 
में यह आधेय हे, इस बुद्धि का कारण जो सम्बन्ध वही समवाय हे । 
न्यायकन्दली 
समवायस्वरूपं निरूपयति-अ्रयुतसिद्धानामिति । युतसिद्धिः पृथकसिद्विः, 
पृथगवस्थितिरुभयोरपि सम्बन्धिनोः परस्परपरिहारेण पृथगाथयाश्रयित्वम्‌, सा 
ययोर्नास्ति तावयुतसिद्धौ, तयोः सम्बन्धः समवाय: । यथा तन्तुपटयोः । 
यद्यपि तन्तवः पटव्यतिरिक्ताअये समवयन्ति, तथाप्युभयोः प्रस्पर- 
परिहारेण पृथगाभयाअयित्वं नास्ति, पटस्य तन्तुष्वेवा्चयित्वात्‌ । यत्र तु 
दृथोरपि सम्बन्धिनोः परस्परपरिहारेण व्यतिरिक्ता्रयाअयित्वम्‌, तत्र युतसिद्धिः, 
यथा त्वगिन्द्रियशरीरयों: । शारीरं हि त्वगिन्द्रियपरिहारेण पुथथाधये स्वावयवे 
समाश्रितम्‌, तेनानयोः संयोगो न समवायः । नित्यानान्तु युतसिद्धिः पुथग- 
'अयुतसिद्धानाम्‌' इत्यादि पंक्तियों से समवाय' के स्वरूप का निरूपण करते हैं । युतसिद्धि' 
शब्द से पृथक्सिद्धि अर्थात्‌ अलग अलग स्वतन्त्ररूप से रहना अभिप्रेत है । कहने का तात्पय्ये 
है कि जिन दो सम्बन्धियों का आश्रयत्व या आराश्रितत्व एक दूसरे को छोड़कर किसी तीसरी 
वस्तु में भी रहे, उन दो वस्तुओं की स्वतन्त्ररूप से विद्यमानता ही युतसिद्धि” है । इस प्रकार 
की युतसिद्धि जिन दो वस्तुओं की न रहे वे दोनों वस्तु ग्रयुतसिद्ध हैँ । इसी प्रकार 


- की (अयुतसिद्ध) दो वस्तुओं का सम्बन्ध समवाय है । जैसे सूत और कपड़े का । 


यद्यपि तन्तु पट से भिन्न अपने अंशु नाम के ग्रवयवों के साथ भी सम्बद्ध है। फिर भी 


परस्पर एक दूसरे को छोड़कर वे न कहीं आश्रित हैं एवं न कोई उनमे आश्चित है ॥ 


जिन दो वस्तुओं में परस्पर एक दूसरे से भ्रसम्बद्ध होकर स्वतन्त्र रीति से किसी 
तीसरी वस्तु का आश्रयत्व या झाश्चितत्व है, उन दो वस्तुओं की स्वतन्त्र रूप से विद्यः 
मानता ही गुतसिद्धि' है, जैसे कि त्वगिद्धिय आर शरीर की विद्यमानता । शरीर 


त्वगिन्द्रिय को छोड़कर स्वतन्त्र रूप से भ्रपने अ्रवयवों में रहता है, अतः त्वगित्द्रिय 
और शरीर का सम्बन्ध संयोग ही है, समवाय नहीं । नित्य दो पदार्थो की युतसिद्धि _ 


१ अभिप्राय यह है कि यद्यपि तन्तु पट से भिन्न अपने अंशु नाम के भ्रवयवो | 


में भी सम्बद्ध है, अतः तन्तु और पट में युतसिद्धि की शङ्का ठोक है। किन्तु पट चूंकि | र 
तन्तुं में ही झआाशित है, पतः पट का थ्राश्नवरूप तन्तु अश प्रभूति अन्य पार्यो में... 
सम्बद्ध भी हों तथापि पट को छोड़ कर कहीं सम्बद्ध नहीं हो सकते । झतः पट समवाय 

से युत तनतुझं की स्वतन्त्र सिद्धि सम्भव नहीं है । टक 
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३८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


न्यायकन्दली 


 बस्थितिः, पूथग॒गसनयोग्यता, सा ययोर्नास्ति तावयुतसिद्धौ, तयोर्यः सम्बन्धः . | 
स॑ समवायः, यथाकाशद्रव्यत्वयोरिति । अ्रयुतसिद्धयो: सम्बन्ध इत्युच्यमाने | 
घर्मस्य सुखस्य च यः ` कार्य्येकारणभावलक्षणः सम्बन्धः, सोऽपि समवायः | 
प्राप्तोति, तयोरात्मंकाश्रियोर्यृतसिद््यभावात्‌ । तदर्थमाधार्य्याधारभूंतानासिति | 
पदम्‌, न त्वाकाशशकुनिसम्बन्धनिवृत््यर्थस्‌, रयुतसिं्पदेनेवं तस्य निवत्तितत्वात्‌ । 
एवसप्याकाशस्याकाशपदस्य च वाच्यवाचकभावः ससवायः स्यात्‌, तत्तिवृत्त्यथे- 
मिहप्रत्ययहेतुरिति । वाच्यवाचकभावे हि तस्माच्छब्दात्तदर्थो ज्ञायते न त्वि- 
हेदसिति । आधार्य्याधारभूतानामिहप्रत्ययहेतुरिति कुण्डबदरसस्बन्धों न व्यवच्छि 
द्यते, तदर्थमयुतसिद्धानामिति । 


गत्र केचिदयुतसिद्धिपदं विकल्पयन्ति अक युतो न सिद्धौ ? ग्राहो 
स्विद्यतो सिद्धौ ? यदि यतो न सिद्धो, कस्तयोः सम्बन्धः, धास्मिणोरभावात्‌ । 


अर्थात्‌ पृथक्‌ सिद्धि का अर्थ है दोनों में परस्पर एक दूसरे को छोड़कर जाने की 
यह 'योग्यता'। यह जिन नित्य दो वस्तुओं में नहीं है, उनका सम्बन्ध भी समवाय है, 
जैसे आकाश और द्रव्यत्व का । ग्रगर इतना ही कहे कि “अयुतसिद्ध दो वस्तुओं 
का सम्बन्ध ही समवाय है” तो पुण्य और सुख इन दोनों का जो कार्यकारणभाव 
सम्बन्ध है, उसमें समवाय लक्षण की अतिव्याप्ति होगी क्योंकि वे दोनों केवल 
आत्मा में ही रहने के कारण युतसिद्ध नहीं हैं, अतः समवाय के लक्षणवाक्य में 
आधार्य्याधारभूतानाम्‌” यह पद देना आवश्यक है । किन्तु बाज पक्षी और आकाश के 
संयोग में अतिव्याप्ति वारण के लिये “आधार्य्यांधारभूतानामू” यह पद नहीं है । क्योंकि 
इस अतिव्याप्ति. का वारण 'अयुतसिद्' पद से ही हो जाता है । इती प्रकार आकाश 
« पद और आकाशरूप अर्थ इन दोनों के वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध म अतिव्याप्ति वारण 
के लिये प्रकृत समवाय लक्षण में इहप्रत्ययहेतुः' यह पद दिया गया है । क्योंकि आकाश 

पुद से आकाशरूप अर्थ की ही प्रतीति होती है । इससे यह प्रतीति नहीं होती कि 
आकाश रूप अर्थ में आकाश पद है' या झाकाश पद में आकाश रूप अर्थ हैं। (प्रकृत 
में) 'आधार्य्याधारभूतानां' एवं 'इहप्रत्ययहेतुं इन दोनों पदों का प्रयोग 
` और बदर के संयोग सम्बन्ध में अतिव्याप्ति नहीं हटती है, भ्त 


पद के अर्थं के प्रसङ्ग में इत विरुद्ध पक्षों को 
) 'युतौ न सिद्ध दोनों में 
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प्रंकरणम्‌ ] | भाषानुवादसहितम्‌ दई 


न्यायकन्दली 


झथायुतो सिद्धो, तथापि कः सम्बन्धोऽपुथक्‌सिद्धत्वादेव । भिन्नयोहि सम्बन्धो 
यथा कुण्डबदरयोरिति । ` 
तदपरे न॑ मुषृन्ति। नह्यस्यायमर्थो युतो न सिद्धौ न निष्पन्नाविति, 
असतोः समवायानभ्युपगमात्‌ । नाप्यस्यायमर्थः-ञयुतो सिद्वाविति, एकात्मकत्वे 
ह्येकमेव वस्तु स्यान्नोभयम्‌, परस्परात्मकत्वाभावलक्षणत्वाटुभयरूपतायाः । न च 
तदेकं वस्तु परमार्थतः, परस्परविलक्षणेन रूपेण तयोराकारयोः प्रतिभासनात्‌ । 
बिलक्षणाकारबुद्धिवद्यत्वस्येव ` भेदलक्षणत्वात्‌, . ग्रन्यया भेदाभेदव्यवस्था- 
नुपपत्ते: । तस्मान्न स्वरूपाभेदोऽप्ययुतसिद्धिः; किन्तु भ्रयुतसिद्धानासिति 
परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयानाश्ितानामित्यर्थः । तथा च सति सम्बन्धो 
नानुपपन्नः, स्वरूपभेदस्य सम्भवात्‌, भिन्नयोरच परस्परोपइलेषस्यं दहनाय:- 
पिण्डयोरिवं विना सम्बन्धेनासम्भवात्‌ । इयांस्तु विशेषः-वह्रत्पत्तेः 
पइचादयःपिण्डेन सह सम्बद्धचते, इह तु स्वकारणसामर्थ्याटुपजायमानमेवं तत्र 
सम्बद्धयते, यथा छिदिक्रिया छेद्यनेत्यलम्‌ । 
किसके साथ किसका होगा ? (क्योंकि सम्बन्ध से पहिले सम्बन्धियों की सिद्धि आव- 
वयक है), अगर “जिन दोनों की पृथक्‌ सिद्धि न हो वे श्रयुतसिद्ध हैँ. यह दूसरा पक्ष 
मानें तो भी श्रसङ्गति है ही, क्योंकि जिन दो वस्तुओं की झलग अलग सिद्धि न हो, 
पृथक्‌ सत्ता न रहे, उन दोनों का सम्बन्ध कैसा ? दो भिन्न वस्तुओं का ही सम्बन्ध 
होता है, जैसे कुण्ड और बैर का । 
इन दोनों ही झाक्षेपों को दूसरे सम्प्रदाय नहीं मानते । इन लोगों का कहना है 
कि “युतौ न सिद्धो” इस विग्रह वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि जिन दो वस्तुओं की 
(पृथक्‌) सत्ता न रहे, वे अयुतसिद्ध हैँ”, क्योंकि हम लोग असत्‌ वस्तुओं का समवाय नहीँ 
मानते । “युतौ न सिद्धो” इस विप्रहवाक्य के अनुसार यह आर्थ भी नहीं है कि 
“जिन दो वस्तुओं की श्रभिन्नरूप से सिद्धि हो वे ग्रथृतसिद्ध हैं”, . क्योंकि एक स्वरूप की 
वस्तु एक ही होगी दो नहीं । दो वस्तुओं के दोनों असाधारण धम्मो का एक दूसरे में 
अभाव ही 'उभयरूपत्व' शब्द का गर्थे हे । समवाय सम्बन्ध के अनुयोगी और 
प्रतियोगीरूप वे दोनों अयुतसिद्ध अभिन्न भी नहीं हैं, क्योंकि परस्पर विलक्षण रूप से दोनों 


' की यथार्थ प्रतीति होती है। विलक्षण रूप से ज्ञात होना ही वस्तुओं का (परस्पर) भेद है। 


अगर विलक्षण रूप से ज्ञात होने पर भी वस्तुओं में. भेद न मानें तो संसार से भेद शौर | 
अभेद की बात ही उठ जायगी । भ्रयुतसिद्ध शब्द का अर्थं यह है कि जो अनेक वस्तुएँ 

परस्पर एक दूसरे को छोड़कर न रहें वे 'प्रयुतसिद्ध है । (गमुतसिद्ध शब्द के) इस प्रकार 
के अर्थ में सम्बन्ध की कोई अनुपपत्ति नहीं है। क्योंकि इस प्रकार के अयुतसिद्धो के स्वरूप 
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४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
एवं घम्मँविना धम्मिणसुद्देशः कृतः । 
इस प्रकार धर्म्मों को छोड़ कर केवल धम्मियों के नामों का उल्लेख 
किया गया है । 


रू न य 
न्यायकन्दली 
ननु किसथं' षडेव पदार्था उद्दिष्टा नापरे? तेषामेव भावात्‌, तदन्येषा- 
मभावाच्च । तदभावश्च सव्वॅः प्रसाणेरनुपलम्थसानत्वाच्छशविषाणदत्‌ । षण्णां 
सामात्यलक्षणं विधिप्रत्ययविषयत्वम्‌ । व्यावृत्तम्तु लक्षणम्‌-यथा गुणाश्रयो 
दव्यम्‌ । सामान्यवानगुणः संयोगविभागयोरनपेक्षो न कारणं गुणः । एक- 
[ द्रव्यसगुणं संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं कम्सं । गनुवृत्तिप्रत्ययकारणं सामान्यस्‌ । 
हु अत्यन्तव्यावत्तिबुद्धिहेतुविशेषः । श्रयुतसिद्धयोराश्रयाश्रयिभावः समवाय इति । 
अ्रनुदिष्टेषु ; धास्मिषु घर्म्मा न शक्यन्ते वक्तुम्‌, अतो धर्स्सणासुद्देशं प्रक्म- 
यितुं सङ्भति प्रदर्शयति-एवमिति । एवं पूर्वोक्तेन ग्रन्थेन, धम्मेंविना 
` भो भिन्न भिन्न हो सकते हैं । जैसे कि वक्ति और ग्रथःपिण्ड का परस्पर सम्मिलन विना संयोग रूप 
सम्बन्ध के असम्भव है, उसी प्रकार किन्ही भी विभिन्न दो पदार्थों का बिना किसी सम्बन्ध के 
परस्पर सम्मिलन असम्भव है। भ्रन्तर केवल इतना ही है कि उत्पन्न होने के बाद वलि अयःपिण्ड 
के साथ सम्बद्ध होता है, किन्तु समवाय का प्रतियोगी अपने कारणों के बल से अपने 
 झनुयोगी में सम्बद्ध ही उत्पन्न होता है । जैसे कि काटने की क्रिया काटे जाने वाली वस्तु 
क्के साथ सम्बद्ध ही उ.पन्न होती है । इस विषय में इतना विचार ही पर्य्याप्त है । 
ह (प्र०) छः पदार्यो का ही प्रतिपादन क्यों किया ! गौर पदार्थों का बयो नहीं ? (३०) 
. इस लिये कि पदार्थं उतने ही हैं, उससे अधिक नहीं । इन छः पदार्थो से भिन्न पदार्थों 
टर का अभाव इस लिये है कि वे किसी भी स्वीकृत प्रमाण से उपलब्ध नहीं है । जैसे 
कि खरहे का सींग । छः पदार्थों का सामान्य लक्षण यह है कि किसी प्रतियोगी की 
_ झपेक्षा के बिना भावत्वरूप से ज्ञात होना । प्रत्येक पदार्थ का औरों में न रहूनवाला 
ल प्रकार है--(१) गुणों का श्राश्रय द्रव्य है। (२) जो सामान्य (जाति) से युक्त 


व॑ संयोग 


हो वही गुण ' 


[~ 8 
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, प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
षण्णामपि पदार्थानासस्तित्वाभिधेयत्वज्ञेयत्वानि । 


(द्रव्यादि) छहों पदार्थों का (१ ) अस्तित्व, (२) ग्रभिधेयत्व ओर 
(३) ज्ञेयत्व ये तीन सश्धम्ये हें । 
न्यायकन्दली 
धर्म्मान्‌ परित्यज्य धम्मिणामुद्देशः कृतः, धम्मिणां संज्ञामात्रेण सद्भीत्तंत 
कृतमिदानों धर्म्मा उद्दिश्यन्त इति भावः । यद्यपि पूर्व! द्रव्यादीनां विभागः 
कुतस्तथाष्युद्देशः कृत इत्युक्तम्‌, विभागस्य नामधेयसड्धीत्तनमात्रणोद्देश$न्तर्भावात्‌ । 
यद्यपि धर्म्माः षट्पदार्थेभ्यो न व्यतिरिच्यन्ते, किन्तु त 
एव झन्योन्यापेक्षया धर्म्मा धम्मिणशच भवन्तीति । तथापि तेषां घस्मिरूपतया 
परिज्ञानाथे पृथगुद्ेशं ` करोति-षण्णामपीति । अस्तित्वं स्वरूपवत्त्वम्‌, 
षण्णामपि साधम्यंम्‌, यस्य वस्तुनो यत्स्वरूपं तदेव तस्यास्तित्वम्‌ । अ्रभिधेयत्व- 
सप्यभिघानप्रतिपादनयोग्यत्वम्‌, तच्च वस्तुनः स्वरूपमेव । भावस्वरूपमेवावस्थाः 
भेदेन ज्ञेयत्वमभिधेयत्वञ्चोच्यते । 
आश्रितत्ववच परतन्त्रतयोपलब्धिः; न समवायलक्षणा वृत्तिः, 
समवाये तदभावात्‌ । इदञ्चाथितत्वं चतुव्विधेष॒ परमाणुषु झाकाशकाल- 
समाधान सङ्गति प्रदर्शन के द्वारा एवम्‌ इत्यादि पंक्ति से दिखलाते हैं । एवम्‌ पहिले 
कहे हुये सन्दर्भ से, 'धम्मे विना' धम्मो को छोड़कर 'घम्मिणामुद्दशः कृतः अर्थात्‌ घमियों 
को ही केवल उनके नाम के द्वारा कहा है, अब उनके घम्मों को उनके नाम से कहते हैं । यद्यपि 
पहिले के ग्रन्थों से पदार्थों का विभाग भी किया है, फिर भी “उद्देशः कृत: यही वाक्य कहा है, 
क्योंकि नामों के द्वारा पदार्थो के कथन रूप उद्देश में ही विभाग का भी अन्तर्भाव हो जाता है । 
यद्यपि ये धर्म्मं भी इन छः पदार्थो के ही ग्मन्तगंत हैं, तथापि वे ही यथासम्भव 
ग्रपने में एक दूसरे के घम्म और घर्म्मी कहलाते हे । फिर भी धर्म्मी रूप से उनको 
समझाने के लिये 'षण्णाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अलग से उनको कहते है । अस्तित्व 
शब्द का अर्थ है स्वरूप, अर्थात्‌ वस्तुओं का अपना भ्रसाधारण रूप ही अस्तित्व है । 
यह 'भस्तित्व” द्रव्यादि छहों पदार्थों में रहनेवाला धम्मं हैं । 'अभिधेयत्व' शब्द का अर्थ 
है अभिधान, अर्थात्‌ शब्द से कहे जाने की क्षमता, वह भी वस्तुझ का स्वरूप ही है । 
वस्तुओं का यह स्वरूप ही अवस्थाओं के भेद से अभिधेयत्व, शेयत्व प्रभृति शब्दों से 
कहा जाता है। 2: 52 542 
परतन्त्र रूप से ज्ञात होना ही “माभितत्व' शब्द का अर्थे है । समवाय सम्बन्ध से 
कहीं रहना (प्राश्ितत्व शब्द का अर्थ) नहीं है, क्योंकि समवाय कहीं पर भी समवाय 
सम्बन्ध से नहीं रहता है । पृथिवी, जल, तेज भौर वायु इन चारों पदार्थों के परमाषुओं 
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४३३ भ्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌_ [ साधस्येवेधस्ये- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ग्राश्चितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः । 
द्रव्यादीनां पञ्चानां ससवायित्वसनेकत्वच्चच । 


. नित्य द्रव्यों को छोड़ कर और सभी पदाथों का अहश्चितत्व साधम्ये है । 
द्रव्य, गुण, कम्मं, सामान्य और विशेष इन पांच पदार्थों के समवा- - 

यित्व और ग्रनेकत्व ये दो साधम्यें हैं । , ` | 

न्यायकन्दली 

दिगात्ममनःसु नास्तीत्याह-श्रन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति । | 
ये तु घर्म्मान्‌ व्यतिरिक्तानिच्छन्ति तेषामेकस्मिन्‌ समस्तवस्तुव्यापिच्य- | 
ई ्तीतिप्रत्ययहेतावस्तित्वे कल्पिते द्रव्यादिषु सत्तावंयरथ्यस्‌ । अथास्तित्वं प्रतिवस्तु | 
ओ। सिहते तदा तत्कल्पनावैयथ्यम्‌, सत्तायाः स्वरूपसत्तायाइच सदिति ्रत्ययोपपत्तेः । | 

) | येषान्तु भावस्वरूपमेवास्तित्वं न तेषां व्यर्था सत्ता, स्वरूपस्यानुवृत्तिप्रत्ययहेतु- 
त्वाभावात्‌ । नाप्यरस्तित्वमनर्थकं निःस्वरूपे सत्तायाः समवायाभावादित्युभयसुपपद्यतो। ` 
| द्रव्यादीनां विजञेषान्तानां साधम्यं साधयति । समवायित्वं ` 
समवायलक्षणा वृत्तिः । अनेकत्वं परस्परविभिन्नत्वसितरेतरव्यावृत्तं स्वरूपसंद । 
में, तथा आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन इन नौ नित्य ्रव्यों में (इतने ही द्रव्य 
नित्य हैं ) यह ग्राश्रितत्व' नहीं है, अतः 'व्यत्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः' यह वाक्य कहा गया है । 
जो समुदाय व्यक्तिभेद से धर्म्मों को भिन्न ही मानना चाहते हैं (वे भी अनेकः 
बस्तु में रहनेवाले और धर्म्मों को न भी मानें, किन्तु ) सभी वस्तुओं में एक प्रकार 
की भभस्ति' प्रतीति को उत्पन्न करने वाला अस्तित्व नाम का थमे उन्हें भी मानना 
. ही पड़ेगा, किन्तु ऐसा मानने पर द्रव्यादि तीन पदार्थों में ही सत्त्व प्रतीति के लिये 
` सित्ता' जाति की कल्पना व्यर्थ हो जायगी । अगर श्रस्तित्व धर्म्म को प्रतिव्यक्ति कं 
तो फिर इस प्रकार के अस्तित्व की कल्पना ही व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि सत्ता 
_तत्तद्वघक्तिगत तद्द्क्तित्व ( रूप स्वरूपसत्ता ) से ही 'सत्रतीति हक 
` । जो कोई 'भस्तित्व' को वस्तुझों का स्वरूप ही मानते हैं, उनके मत स 
जाति की कल्पना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि (विना सत्ता जाति माने.) भि > से 


र्यादि तीन पदार्थों में एक आकार की सत्त्व की प्रतीति नहीं हो सकेगी । 
पर हे र अस्तित्व) 
सभी प्रकार 


भी व्यथं नहीं है, क्योंकि अपने अपने व्यक्तिगत स्वरूप ( 
भी सम्भव नहीं है, अतः सत्ता जाति और 
ही मानना आवश्यक 


लेकर 


“समवायित्व' शब्द का अर्थ 
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गुणादीनाँ पञ्चानामपि निर्गुणत्वनिष्क्रियत्वे । 
द्रव्यादीनां त्रयाणामपि सत्तासस्बन्धः, ` सामान्यविशेषः 


4 
+ की ७. र विशेष 
गुण से लेकर समवाय तक अर्थात्‌ गुण, क्म, सामान्य, विशेष और [ 
समवाय इन पांच पदार्थो के निर्गृणत्व और निष्क्रियत्व साधम्यं हें । शु 


द्रव्यादि तीन वस्तुओं के अर्थात्‌ द्रव्य, गुण ओर कम्मं इन तीन पदार्थो 
के ये पांच साधम्यं हे--(१) सत्ता का सम्बन्ध, (२) सामान्यवत्त्व, (३) विशेषः 
वत्त्व (अर्थात्‌ पर और अपर दोनों जातियों का सम्बन्ध), (४) इस शास्त्र के सङ्गत 


न्यायकन्दली 


्रव्यादीनामित्युक्ते समवायोऽपि गृह्येत, तदर्थं पञ्चानामित्युक्तस्‌ । पञ्चालाः 
मित्युक्ते च केषामिति न ज्ञायते तदर्थं द्रव्यादीनामिति । 

गुणादीनां समवायान्तानां साधम्यंमाह-गुणादीनामिति । निर्गुणत्वं 
गुणाभावविशिष्टत्वम्‌, निष्क्रियत्वं क्रियाभावविशिष्टित्वम्‌, यथा भावोऽभावस्य 
विशेषण स्वविदिष्टप्रत्ययजननादेवमभावोऽपि । तथा चोपनिबद्धमघट भूतलसिति । 
भावाभावयोरसम्बन्धात्‌ कथमभावो विशेषणमिति चेदस्ति तावदयं विशिष्ठ- ` 
प्रत्ययः, तदृशेनात्सम्बन्धमपि कल्पयिष्यामः । यदि सम्बद्धमेव विशेषण मन्यसे । 


रहना । 'अनेकत्व' शब्द का ग्रेथे है विभिन्नत्व, वह परस्पर एक दूसरे में न रहनेवाला 
उन वस्तुओं का स्वरूप ही है । द्रव्यादीनाम्‌ केवल इतना कह देने से समवाय का भी 
ग्रहण हो जाता, अतः “पञ्चाताम्‌' यह पद है । केवल “पञ्चानाम्‌? इतना ही कहने से 
“कौत पांच! यह समझ में नहीं भ्राता, अतः द्रब्यादीनाम्‌' यह पद है । 
« “गुणादीनाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से गुण से लेकर समवाय तक के पाँच पदार्थों का साधम्य 
कहते है । 'निर्गुणत्व' शब्द का अर्थ है गुणों का अभाव और तिष्क्रियत्व' शब्द का अर्थ है क्रियाग्रों 
का अभाव । जिस प्रकार 'भाव' पने से युक्‍त अभाव प्रतीति का जनक होने से अभाव का 
विशेषण होता है, उसी प्रकार एवं उसी हेतु से अभाव भी भाव का विशेषण हो सकता 
है । एवं उसी के अनुकूल 'श्रघटं भूतलम्‌ इत्यादि विशिष्टप्रतीति के जनक प्रयोग भी होने . 
हैं । (प्र०) भाव और अभाव दोनों ही परस्पर विरोधी हैं, अतः उत जा बा पर 
स्पर सम्बन्ध असम्भव है, एवं दोनों में परस्पर सम्बन्ध न रहन से ेष्यविशेषणभाव | 
सुतराम्‌ असम्भव है । (३०) उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि भाव विशिष्ट भ्रभाव त 
एवं भ्रमाव विशिष्ट भाव की दोनों ही प्रतीतियाँ अवश्य हैं । अगर परस्पर सम्बद्ध pe वस्तुओं 
में से ही एक को विशेष्य और दूसरे को विशेषण मानना हो तो फिर उक्त विशिष्ट प्रतीतियों 
के बल से भाव और भ्रभाव इन दोनों में भी किसी अनुकूल सम्बन्ध की कल्पना करनी ही पड़ेगो 
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४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ साधग्येवेधम्ये- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वस्वम्‌, स्वसमयार्थशब्दाभिधेयत्वस्‌, धर्म्माधस्मंकत्तु त्वञ्च । 
रूप ग्रभिधावृत्ति के द्वारा अर्थ शब्द के द्वारा समझा जाना और (५) धर्म्माधम्मं- 
कत्तृं त्व । | 0 
न्यायकन्दली 
द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तासम्बन्धः सत्तया सामान्येन सम्बन्धः 
समवायरूपो द्रव्यगुणक्म्मंणां साधर्म्यम्‌ । यथा चेतेषु सत्तासम्बन्धस्तथोपपादितस्‌ । 
इदन्त्विह निरूप्यते--कि सत्तासम्बन्धः सतोऽसतो वा ? सतबचेत्माक्‌ सत्तासम्बन्धात्‌ 
सल्नेवासांव्थं इति व्यर्था सत्ता ? भ्रथासतः सम्बन्धः ? खरविषाणादिष्वपि सत्ता 
स्यात्‌ । नित्येषु तावत्पूर्वापरभावानभ्युपगसः । अनित्येषु प्रागसत एव सत्ता. 
कारणसामर्थ्यात्‌ । न च खरविषाणादिष्वतिप्रसङ्गः, तदुत्पत्तौ कस्यचित्सा- 


सर्थ्यांभावात्‌ । 
| झन्यदपि साधम्यं द्रव्यादीनां त्रयाणां कथयति--सामान्य- 
| सासान्यटि = .... 
/ विशेषवत्त्वञ्चेति । भ्रनुवृत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ वेषा द्रव्यत्वादयस्तः 


सह सम्बन्धो द्रव्यादीनाम्‌, स॒ च समवाय एव । 


“द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तासम्बन्धः” अर्थात्‌ सत्ता नाम की जाति के साथ समवाय 
नाम का सम्बन्ध द्रव्य गुण और कम्मे इन तीनों का साधम्ये है । इन तीनों में सत्ता 
जाति का सम्बन्ध किस प्रकार है? यह कह चुके हैं ( प्र० ) अब यहां विचार करना है 

५ „ सत्ता जाति सत्‌' अर्थात्‌ पहिले से विद्यमान वस्तुओं के साथ सम्बद्ध होती है ? या असहस्तुओं 

` १. ` के साथ? अगर सत्ता सहस्तुओं के साथ सम्बद्ध होती है तो फिर सत्ता जाति की कल्पना ही व्यर्थे 
/ ` होजाती है, क्योंकि.सत्ता सम्बन्ध के विना भी वे सत्‌ हैं हीं । अगर असत्‌ वस्तुओं के साथ सत्ता 

` ` सम्बद्ध होती है तो फिर गदहे के सींग प्रमृतिपदारथों की भी सत्ता माननी पड़ेगी। (३०) नित्य 

' वस्तुमा में तो पहिले पीछे की कोई बात ही नहीं उठती है । अनित्य वस्तुओं के प्रसङ्ग में यह 

* ¦ ` कहना है कि पहिले से अविद्यमान वस्तुओं .के साथ ही कारणों के (विशिष्ट) बल से 
सत्ता सम्बद्ध होती है । गदहे के सींग प्रभृति अलीक पदार्थों की आपत्ति का भी 

प्रसङ्ग: नहीं आता है, क्योंकि किसी भी वस्तु में उनके उत्पादन का बल ही नहीं है । 

` _ 'ामान्यविशेषवत््वञ्चः इत्यादि से द्रव्यादि तीन पदार्थों के और भी साधम्य 

` ` , कहते है । द्रव्यत्वादि जातियां अपने विभिन्न शरक्यों में व्यम्‌’ इस एक आकार की 
। _ (अनुवृत्त) बुद्धि का कारण होने से 'सामान्य' हैं, एवं अपने आश्रयों को औरों से भिन्न 
° जप में समझाने के कारण 'विशेष' भी हैं। सामान्य एवं विशेष इन दोनों हाब्दों से समझे 
. जानेवाली द्रव्यत्वादि, जातियों के साथ द्रव्यत्वादि तीनों वस्तुझों “का सम्बन्ध है । वह 
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भ्रकरणम्‌ ] साषानुवादसहितम्‌ ४५ 
- न्यायकन्दली 


स्वसमयार्थशब्दाभिधेयत्वञ्चेति । वेशेषिक: स्वयं व्यवहाराय यः सङ्गतः 
कृतोऽस्मिन्‌ शास्त्रे “श्रथशब्दाद्‌ द्रव्यगुणकर्माणि प्रतिपत्तव्यानिः इति, तेत 
द्व्यादीनि त्रीणि निरुपपदेनाथंशब्देनोच्यन्ते । 4 
धर्म्माधर्मेकतूं त्वञ्चेति । धर्म्माधर्म्मोत्पत्तिनिमित्तत्वे त्रयाणाम्‌, यथा 
हि भूमिरेकेव दीयमानापह्वियमाणा च धर्म्माघम्मंयोः कारणम्‌ । एकः संयोगो हि 
द्योः कारणम्‌, यथा कपिलास्पर्शो नरास्थिस्प्षंदच । एवं कर्म्माप्युभयकारणम्‌, 
यथा तीर्थगमनं शौण्डिकगृहगमनञ्च, एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । धर्म्माधम्मकत्तृ त्वमिति 
त्वप्रत्ययेन धर्म्माधम्मंजननं प्रति तेषां निजा शक्तिरुच्यते । ननु जातिरचि 
तयोः कारणम्‌ ? न, तस्याः स्वाभ्रयव्यवच्छेदमात्रेण चरितार्थत्वात्‌ । 


उ 


“स्वसमयार्थंशब्दामिधेयत्वञ्च' अर्थात्‌ वंशेषिक शास्त्र के ग्राचार्य्यो ने सङ्केत किया 
है कि अर्थ' शब्द से द्रव्यादि तीन समझे जांय। इस सङ्केत के बल से विशेषण से शून्य 
केवल 'र्थ' शब्द से द्रव्यादि तीन ही समझे जाते हैं। (इस प्रकार वेशषिक शास्त्र के सद्धेत 
सम्बन्ध से अर्थ शब्दवत्ता द्रव्यादि तीन पदार्थों में है), प्रतः स्वसमयार्थब्दामिधेयत्व द्रव्यादि 
तीन पदार्थो का साधम्यं है। 

'धर्म्माधम्मेकत्त त्वञ्च' अर्थात्‌ द्रव्यादि तीनों पदार्थों में धर्मं भ्रोर अधम्मं दोनों की 
कारणता है, एक ही भूमि जब किसी को दी जाती है, तब वह धमं का कारण होती है, वही भूमि 
जव किसी से छीनी जाती है, तब अधमं का कारण होती है-इसी तरह कपिला गौ का स्पर्ष 
(गुण) धर्म का एवं मनुष्य की अस्थि का स्पशं ( गुण ) भ्रधमं का कारण है। इसी प्रकार 
तीर्थगमन क्रिया से धर्म और मद्य बेचने वाले के गृह में जाने की क्रिया से अधर्म होता है। इसी 
प्रकार और स्थलों में भी कल्पना करनी चाहिये । 'धर्म्माधम्मकत्तत्वञ्च' इस वाक्य में 
प्रयुक्त 'त्व' प्रत्यय से द्रव्यादि तीनों वस्तुओं में धमं श्रौर अधर्म के उत्पादन करने 
की अपनी शक्ति कही गई है । (प्र) 'जाति भी तो उत दोनों की कारण है ? 
(उ०) जाति धम्में और धम्मं की कारण नहीं है, क्योंकि वह अपने आश्रय को 
विजातीय वस्तुओं से भिन्न समझा कर ही चरितार्थ हो जाती है, (अर्थात्‌) उक्त 
शब्द से धर्म और अधमं का साक्षात्‌ कारणत्व ही विवक्षित है, (उक्त धर्म्माधम्मो) _ 
के तो ब्राह्मणादि व्यक्ति ही कारण हैँ । जाति का काम वहां इतना ही है कि ब्राह्मण | 
णादि से भिन्नजातीय व्यक्तियों से प्रकृत धम्मे और अधम्मे की उत्पत्ति का प्रतिषेध __ 


करे, अतः कोई अनूपपत्ति नहीं है । 


कट 


१. प्रश्न का अभिप्राय है कि द्रव्यादि तीनों पदार्थों की तरह जाति प्री धर्म : 
और घमं का कारण है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिये विहित कियो के । प्रनुष्ठान से क्षा 
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४६ _ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ [ साधम्येवेघम्य- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कार्य्यत्वानित्यत्वे कारणवतासेव । 
कारणों से उत्पन्न पदार्थों के कार्यत्व और.भ्रनित्यत्व ये दो साधम्यं हैं । 
त्यायकन्दली ठ 
कार्य्यैत्वानित्यत्वे कारणवतामेव । येषां द्रव्यादीनामुत्पत्तिकारण- 
मस्ति तेषां कार्य्यत्वमनित्यत्वञ्च धर्म्मो न सर्वषासित्यर्थः । स्वकारणे सम- 
वायः, प्रागसतः सत्तासमवायो वा कार्य्यत्वमित्येके । तदयुक्तम्‌, प्रध्वंसे तद- 
भावात्‌ । तस्मात्‌ कारणाधीनः स्वात्मलाभः काय्यत्वसिति लक्षणम्‌, व्याप- 
कत्वात्‌ । पराक्प्रध्वंसाभावोपलक्षिता वस्तुनः सत्तेवानित्यत्वभिति केचित्‌ । तद- 
- युक्तम्‌, अप्रतीतेः । अनित्य इति विनाशौत्येवं लोकः प्रत्येति, न तु ससा- 
तिशिष्टताम्‌ । उत्पत्तिविनाशयोगित्वसित्यपरः। तदप्यसारम्‌, प्रागभावे 
उत्पत्तेरभावात्‌, तस्याप्यनित्यत्वेन लोके सम्प्रतिपत्तेः । तस्मात्‌ स्वरूपविनादा 
__ एवानित्यत्वमिति । यथोक्‍्तम्‌-- अनित्यत्व॑ विनाशाख्यं क्रियासासान्यमुच्यते 
| 'काय्येत्वानित्यत्वे कारणवतामेव' अभिप्राय यह है कि कारणों से जिन द्रव्यादि 
वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, कारणत्व और अनित्यत्व उन्हीं पदार्थों के साधम्यं हे, सभी 
पदार्थों के नहीं । कोई कहते है कि (प्र०) कारणों में कार्य्यो का समवाय ही उनका 'काय्येत्व' 
_ है या पहिले से अविद्यमान 'कार्य्यो में सत्ता ( जाति ) का समवाय सम्बन्ध 
ही 'काय्येत्व' है । (उ०) किन्तु ये दोनों ही पक्ष मुकत हैं, क्योंकि ध्वंसात्मक काय्य 
में इन दोनों में से एक प्रकार का भी कार्यत्व नहीं है, अतः कार्यत्व लक्षण के ` 
सभी लक्ष्यों में रहने के कारण “कारणों से अपने स्वरूप का लाभ ही” कार्य्येत्व का 
लक्षण है । कोई कहते हैं कि (प्र) जिन वस्तुओं का कभी प्रागभाव रहे और कभी जिन 
_____ काध्वंस मी हो उनमें रहनेवाली 'सत्ता' ही 'नित्यत्व' है। ( उ० ) किन्तु यह भ्रसङ्गत 
हे क्योंकि ग्रतित्यत्व की प्रतीति इस आकार की नहीं होती है । 'अनित्यत्व हर से 
विनाशश्ीलत्व की ही प्रतीति होती है, किसी प्रकार की सत्ता की नहीं ) 
“ ०) कोई कहते है किं उत्पत्ति और विनाश दोनों का सम्बन्ध ही अनित्यत्व 
॥ (उ०) कित्तु यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रागभाव में अनित्यत्व की सावेजनीन 
तो है, किन्तु उसमें उत्पत्ति का सम्बन्ध नहीं है । अतः वस्तुओं के 
नित्यत्व है । जैसा कहा भी है कि विनाश नाम की सामान्य 
से कही जाती है । (प्र०) यद्यपि वस्तुओं की वत्तेमान _ 
णो के लिये निषिद्ध सुरापानादि से शूद्रादि _ 


उक्त धस्माधस्संकत्तृत्व केवल 


हु ~ 
7790) 52 2 यन) ळे ५) 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ | ४७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्यः । 


` पारिमाण्डल्य प्रभृति पदार्थों को छोड़ कर और सभी पदार्थों का 
कारणत्व साधम्यं है १ 2 

न्यायकन्दली ॥ 

इति । यद्यपि विनाशो वस्तुकाले नास्ति, तथापि प्रसाणान्तरसिद्धसद्वावो k 
भवत्येव विशेषणम्‌, भ्रनित्यो घट . इति प्रत्येतुरेकत्वात्‌ । तथा लोके विनाशि 
शरीरम वा विषया इति । 
कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्य इति । पारिमाण्डल्यसिति 
परमाणुपरिमाणम्‌, आदिशब्दाद्‌ दइ्णुकपरिमाणम्‌, श्राकाशकालदिगात्मनां 
विभुत्वभन्त्यशब्दमनःपरिमाणं परत्वापरत्वे ढिपृथकत्वमनत्यावयविपरिमाणञ्चेत्यादि- 


दशा में विनाश नहीं रहता है'। (उ०) तथापि\ जिसकी सत्ता प्रमाण सिद्ध से 
है, वह भी अवश्य विशेषण ही होता है । साधारण जनों को भी इस प्रकार की स्वारसिक 
प्रतीतियां होती हैं कि शरीर विनाशशील है, सभी वस्तुएं चिरकाल तक रहनेवाली 
नहीं है । 

“पारिमाण्डल्य' शब्द का अर्थ है परमाणुओं का परिमाण । (पारिमाण्डल्यादि 
पद में प्रयुक्त) 'आदि' पद से आकाश, काल, दिशा और आत्मा इन चार पदार्थो का 
'विभुत्व' अर्थात्‌ परममहत्परिमाण, अन्तिम शब्द, मन का परिमाण तथा उसी का परत्व 
आर अपरत्व, द्विपृथक्त्व, एवं अन्त्यावयवी द्रव्य st अवयवी किसी दूसरे अवयवी का 
अवयव न हो, जैसे घट) का परिमाण, ये सभी अभिप्रेत हैं । इनसे भिन्न द्रव्यादि तीन 


र ही अगर झनित्यत्व हो तो 'घटो$नित्यः' 

१. पूर्वपक्षो का आशय है कि विनाश हूं न 5 
इस प्रकार की विशिष्ट प्रमाबुद्धि नहीं होगी, क्योंकि विशिष्ट प्रमा के लिये विशेष्य जल 
में विशेषण का रहना आवश्यक है । जब तक घटरूप विशेष्य रहेगा, तब तक उससे | 
विनाशरूप झनित्यत्ब नहीं रहेगा और जब घट विनष्ट हो जायगा, तब हक त 
विशेषण रहेगा कहां ? सुतराम्‌ चूंकि विद्यमान वस्तु आर विनाश दोनों परस्पर विरो Eo 
हे, तः उनमें विशेष्यविशेषणभाव नहीं हो सकता आ Bs 2... हत. 
| २. इस समाधान ग्रंथ का आशय है कि षणभाव के लिये दोनों का 
एक समय में रहना आवश्यक नहीं है, केवल इतना ही आवश्यक है कि दोनों प्रसाणसिद्ध टं 
हों एवं परस्पर सम्बद्ध हों । इसका भी कोई बन्धन नहीं है कि वह सम्बन्ध पा 
झाषेयभाव का नियामक ही हो । 
झनुरोध से घट और विनाश म॑ भो प्रर 


कोई झनुपपत्ति नहीं है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४ च्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधम्यवेधम्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
द्रव्याश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः । 


नित्य द्रव्यों को छोड़कर और सभी पदार्थों का द्रव्य में आश्रित रहना 
साधम्यं है । 


त्यायकन्दली 


ग्राह्मम्‌ । : एतानि परित्यज्यापरेषां द्रव्यादीनां त्रयाणां कारणत्वं समवाय्यसम- 
वायिकारणत्वम्‌ । यद्यपि द्रव्यस्य नासमवायिकारणत्वमु, न च समचायिकारणत्वं 
गुणकम्मंणोः, तथापि -निमित्तकारणविलक्षणतयेदं साध्स्यंसुक्तस्‌ । 
दरव्याश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति। नन्वाश्रितत्वं षण्णा- 
मित्युक्तं तेनेदं पुनरुक्तम्‌ ? न पुनरुक्तम्‌, द्रव्योपलक्षितस्याशितत्वस्यात्र 
विवक्षितत्वादिति कर्चित्‌ । तदयुक्तम्‌, सामान्यादीनामपि द्रव्योपलक्षितस्या- 
श्नितेत्वस्य सम्भवान्नेदं द्रव्यादित्रयसाधम्यकथनं स्यात्‌ । तस्मादित्थं व्याख्येयम्‌ । 
अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति द्रव्यग्रहणमुपलक्षणम्‌, तद्वृत्तयोऽन्त्या विशेषास्तेऽपि 
गृह्यन्ते । नित्यद्रव्याणि तद्गतांइ्च विशेषान्‌ परित्यज्य द्रव्य एवाश्षितत्वं 
द्रव्यादीनां त्रयाणां साधम्यं नापरेषामित्यर्थः । 
पदार्थो का 'कारणत्व' साधम्यं है । यहां कारणत्व शब्द से समवायिकारणत्व और 
असमवायिकारणत्व ही इष्ट है । यद्यपि द्रव्यों में अ्समवायिकारणत्व नहीं है, एवं गुण और 
कम्मे में समवायिकारणत्व नहीं है, किन्तु यहां 'कारणत्व' शब्द से 'निमित्तकारणभिन्नकारणत्व 
रूप साधम्य ही विवक्षित है । (यह साध्य द्रव्यादि तीनों वस्तुओं में समान रूप से है) 
“द्रव्याश्रितत्वञ्चाच्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः” । (प्रर) पहिले कह चुके हैं कि आश्नितत्व 
( नित्य द्रव्यों को छोड़कर ) छः पदार्थो का साधम्यं है । फिर वही बात कहते हैं, अतः 
इसमें पुनरुक्ति दोष है। (३०) इस दोष का परिहार ` कोई इस प्रकार करते हैं कि ` 
पहिले केवल आाथितत्व' साधर्म्यं का उल्लेख है, अब द्रव्याश्रितत्व' साधम्यं कहते 
हैं । दोनों में कुछ ग्रन्तर अवद्य है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है । किन्तु यह समाधात 
ठीक नहीं है, क्योंकि यह द्रव्यादि तीन वस्तुओं के साधम्यं का प्रकरण है, मतः द्रव्याश्रितत्व 
रूप प्रकृत साधम्यं सामान्यादि पदार्थों में अतिप्रसक्त होगा, इसलिए प्रकृत पंक्ति की 
व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिये कि प्रकत “अन्यत्र नित्यद्रव्येम्यः” इस वाक्य में 
प्रयुक्त द्रव्य' पद उपलक्षण है, (-्रव्याश्रितत्व' शब्द का अर्थं है, द्रव्यरूप समवार्यिकारण 
से उत्पन्न होना, तदनुसार ) नित्य द्रव्य और उनमें रहनेवाले विद्येष” अर्थात्‌ नित्य गुणों को 
छोड़कर द्रव्यादि तीन वस्तुओं का (फलतः अनित्य द्रव्य, अनित्य गुण और कम्मे इन तीन वस्तुओं 
का) द्रव्याश्रितत्व' अर्थात्‌ द्रव्यरूप समवायिकारण से उत्पन्न होना साधम्ये है, भौरों का नहीं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ne se IESE ० -++-++०+* 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri = 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ४३. 


सामान्यादीनां त्रयाणां स्वात्मसत्त्वं बुद्धिलक्षणत्वसकाय्यंत्व- 
सकारणत्वमसामान्यविशेषवत्त्वं नित्यत्वमर्थज्ञव्दानभिधेयत्वञ्चेत्ति । 
सामान्य प्रभृति तीन पदार्थों का अर्थात्‌ सामान्य, विशेष, और 
समवाय इन तीन पदार्थो का स्वात्मसत्त्व' अर्थात्‌ सत्ता जाति के बिना सत्ता, बुद्धि 
सक्षणत्व, अकाय्यत्व, कारणत्व, अ्सामान्यविशेषवत्त्व, नित्यत्व और 'ग्रथे! शब्द का 
अभिधेय न होना ये सात साधम्यं हैं । 
त्यायकन्दली 
सम्प्रति सामान्यादीनां साधम्यंमाह-_सामान्यादीनामिति। स्वात्मैव सत्त्वं 
स्वरूपं यत्सामान्यादीनां तदेव तेषां सत्वम्‌, न सत्तायोगः सत्त्वम्‌ । एतेन सामात्याः 
दीनां त्रयाणां सामान्यरहितत्वं साधम्यंमुक्तमित्यथंः । कथमेतत्‌ ? 
बाधकस-दरावात्‌, सामान्ये सत्ता नास्ति, अनिष्टप्रसङ्गात्‌ । विशेषष्वपि सामान्यः 
संद्धावे संशयस्यापि सम्भवात्‌ । निर्णयार्थ ` विशेषानुसरणेऽप्यनवस्थंव । न 
समवायेऽपि सत्ताम्युपगमे तदृवृत्त्यये समवायाभ्युपगमादनिष्टापत्तिरेव दुषणम्‌ । 
गोत्वादिष्वपरजातिमत्त्वन व्याप्तस्य सत्तासस्बन्धस्य तन्निवृत्तौ निवृत्तिसिद्धिः । 
कुतर्स्ताह सामान्यादिषु सत्सदित्यनुगमः ? स्वरूपसत्त्वसाधम्यण सत्ताध्यारो- 
द्रव्यादि तीन पदार्थों का साधम्य कह कर अब 'सामान्यादीनाम' इत्यादि से 
सामान्यादि तीन पदार्थों का साधम्यं कहते है । अर्थात्‌ सामान्यादि का भात्मा अर्थात्‌ 
स्वरूप ही सत्त्व' है । (द्रव्यादि तीनों की तरह) सत्ता जाति का सम्बन्ध उनकी सत्ता 
नहीं है । इससे सत्ता जाति से रहित होना सामान्यादि तीन पदार्थों का साधम्यं कथित होता हैं । 
(प्र०) सामान्यादि में सत्ता क्यों नहीं है ? (उ०) सामान्यादि तीन पदार्थों में सत्ता 
मानने में यह बाधा है कि इससे अनवस्था' होगी । विशेषों में भी अगर सामान्य की 
सत्ता मानें तो वहां संशय हो सकता है कि ये विशेष एक जातीय हैं या विभिन्न 
जातीय ? और तब फिर सभी नित्य द्रव्यो में यह संशय होगा । निश्‍चय करने के लिये 
अगर और विशेष निइचयों के पीछे दौड़े तो ग्रनवस्था होगी । समवाय में ग्रगर सत्ता जाति. 
मानेंगे तो उसके सम्बन्ध के लिये दूसरे समवाय की कल्पना करनी पड़ेगी । इस प्रकार इसमें भी 
अनवस्था होगी । और भी बात है, जहां जहां सत्ता जाति रहती है, उन सभी स्थानो में गोत्वादि 
अपर जातियों में से भी कोई जाति अवश्य ही रहती है । सत्ता भौर गोत्वादि अपर 
जातियों की यह व्याप्ति गोप्रभूति वस्तुओं में सिद्ध है । सामात्यादि में कोई मी मप 
जाति नहीं है, अतः सत्ता जाति भी उनमें नहीं है । ( प्र ) फिर सामान्यादि मे न यत 
है? इस प्रकार की प्रतीति क्यों होती है ? (३०) सामान्यादि में रहने वाली स्वरूपसत्ता 
और सत्ता जाति इन दोनों के सादृश्य से सामान्यादि पदार्थों में सत्ता जाति का शासः प्‌ 
५ a 
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न्यायकन्दली 


` पात्‌ । ताहि सिथ्याप्रत्ययोऽयम्‌ ? को नामाह नेति । भिन्नस्वभवेष्वेकानुगमो 
भिथ्येव, स्वरूपग्रहणन्तु न मुषा, स्वरूपस्य थ्थार्थत्वात्‌ । प्रव्यादिष्वपि सत्ता- 
ध्यारोपकृत एवास्तु प्रत्ययानुगसः ? नेवम्‌, सति सुर्थेऽध्यारोपस्यासर्भवात्‌ । 
"न चेयं सामान्यादिष्वेव मुख्या, बाधकसस्भवाद्‌ द्रव्यादिषु च तदभावात्‌ । 
| 'बुद्धिलक्षणत्वमिति । बुद्धिरेव लक्षणं प्रमाणं येषां ते बुद्धिलक्षणाः, 
दिप्रतिपन्नसामान्यादिसद्भावे बुद्धिरेव लक्षणं नाव्यत्‌, द्रव्यादिसद्भावे त्वन्यदपि 
तत्कार्य्यं प्रमाणं स्यादित्यर्थः । करिचित्युनरेवसाह- बुद्धया लक्ष्यन्ते प्रतीयन्त 
इति बुद्धिलक्षणाः । तदयुक्तम्‌, द्रव्यादेरपि स्वबुद्धिलक्षणत्वाक्षेदं वैधम्यंसुवतं स्यात्‌ । 


होता है । इसी आरोप से सामान्यादि पदार्थों में भी एक प्रकार की 'येसत्‌ हैं! इस . 


आकार की प्रतीति होती है। (प्र०) तो फिर सामान्यादि में उक्त एक आकार 
की सत्त्व की प्रतीति भ्रमरूप है ? (उ०) कौन कहता है कि भ्रम रूप नहीं है? 
भिन्न स्वभाव की वस्तुओं में एक आकार की प्रतीति अवश्य ही भ्रम है । किन्तु उनके 
स्वरूपों का ज्ञान यथार्थ ही है, क्योंकि वे उनमें ठीक ही हे (भ्र) फिर द्रव्यादि 
तीनों पदार्थों में भी (सामान्यादि की तरह) स्वरूपसत्त्व के आरोफ से सत्ता की एक 
आकार की प्रतीति को भी मिथ्या क्‍यों नहीं मान लेते ? (उ०) इस लिये कि मुख्य 


ko प्रतीति के सम्भव होने पर आरोप मानना अनुचित है । यह भी सम्भव नहीं है 0. 
552, सामान्यादि में ही सत्त्व की एक आकार की प्रतीति को ही मुख्य मान लें, क्योंकि 
ओ। ऐसा मानने में अनवस्था झा जाती है । द्रव्यादि तीनों पदार्थों में सत्त्व की एक 


. आकार की प्रतीति को मुख्य मानने में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं है । 
'बुद्धिलक्षणत्वम्‌', “बुद्धिरेव लक्षणं प्रमाणं येषां ते बुद्धिलक्षणा:” इस व्युत्पत्ति 


के अनुसार बुद्धि ही जिनका प्रमाण है, वे ही बुद्धिलक्षण कहे जाते हैं । अभिप्राय यह 
है कि द्रव्यादि के प्रसङ्ग में विरुद्ध मत रखनेवालों को द्रव्यादि के कार्यों से मी समझाया 


लिये बुद्धि ही एक अवलम्ब है । (प्र०) किसी सम्प्रदाय के लोग बुद्धया लक्ष्यन्ते प्रती- 
यन्ते इति बुद्धिलक्षणा:” इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकृत बुद्धिलक्षण शब्द की व्याख्या 
इस प्रकार करते हैं कि “जो बुद्धि से ही प्रतीत हों वे ही बुद्धिलक्षण हैं” । (उ०) किन्तु 
याख्या ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का बुद्धिलक्षणत्व तो द्रव्यादि में 


ये कहना सम्भव न होगा' । 


 'जा सकता है । किन्तु सामान्यादि के प्रसद्ध में विरुद्धमत रखनेवालों को समझाने के 


यह 'बुद्धिलक्षणत्व'र्प सामान्यादि तीन पदार्थों के साधम्ये को द्रव्यादि. 


न 


PTS 


` नहों है, अतः जिस प्रकार धूम और 
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अकारय्येत्वं कारणानपेक्षस्वभावत्वस्‌, तच्च सामान्ये तावद्‌ व्यवतेः 
ु्वंमूद्ध्वं' व्यक्तिकाले चावस्थितिग्राहकेण कारणाभावोपलब्धिसहक्ारिणा. भूयोः 
द्शनजसंस्कारानुगृहीतेन प्रत्यक्षेणेब व्याप्तिदद्‌ गृह्यते । समवायस्याप्यकाय्यंत्वं 
पूर्वापरसंहभावानवक्लुप्तः, यदि हि पटस्य समवाय: पटात्पुचं सम्भवति, असति 


ग्रकार्यत्व शव्द का अर्थ है अपनी (स्वरूप) सत्ता के लिये कारणों की झपेक्षा 
न रखना । सामात्यादि के आश्रय द्रव्यादि व्यक्तियों में तीनों कालों में ही सामान्य की 
सत्ता के ज्ञापक एवं सामान्यादि के कारणों के ग्रभावज्ञान का सहायक तथा बार बार 
के देखने से उत्पन्न संस्कार के द्वारा विशेष बलप्राप्त प्रत्यक्ष के द्वारा ही व्याप्ति को तरह इस 
अकाग्रेत्व का ज्ञान होता है'। समवाय में भी ग्रकार्यत्व है ही, क्योंकि समवाय को कार्य मानने 
की कोई भी रीति उपपन्न नहीं होती है ।. समवाय को अगर कार्य मानें तो फिर उसकी निम्नः 


किया है । वघम्यनिरूपण के लिए साघम्यंनिरूपण के झन्त सें लिखा है कि “एवं सर्वत्र 


साघम्यं` विपर्ययाच्च वैधस्यम्‌” अर्थात्‌ इस प्रकार ये साधम्यं हे झौर (ये ही साध्यं) 
उनसे भिन्न वस्तुओं में न रहने के कारणं उनके वंध्य हे । तदनुसार सामान्या- 
दीनाम्‌ इत्यादि प्रकृत पंक्ति का एक यह भी अर्थ मानना पडेगा कि ये सभी स्वात्स- 
सत्वादि सामान्यादि तीन पदार्थों से भिन्न पदार्थों के वैघम्यं भी हें। अगर बुद्धिलक्षणत्व 


शब्द की ऐसी व्याख्या करें जिसके अनुसार यह द्रव्यादि में भी रह सके तो फिर प्रकृत 
` पंक्ति से उक्त वैधम्प का आक्षेप सम्भव न हो सकेगा । न 


१. अभिप्राय यह है कि एक घट व्यक्ति की उत्पत्ति के पहिले भी उससे पहिले 

के घट में घटत्व की प्रतीति होती है । एवं एक घट व्यक्ति के नष्ट हो जानेपर भी 
झविनष्ट घट में घटत्व की प्रतीति होती है । वत्तंमान घट में घटत्व की 
प्रतीति में तो कोई विवाद ही नहीं है, अतः यह समझते हे व्यक्ति के तीनों कालों में 
हो जाति की सत्ता रहती है । ऐसी स्थिति में सामान्य को अगर किसी कारण का 
कार्य माने तो वह कारण उसके श्राभयीभूत व्यक्तियों के कारणों में से ही होगा या 
उसके सदृश ही कोई दूसरा होगा, किन्तु किसी भी प्रकार से सामान्य > कायेत्व 
मान लेने से उसकी उक्त त्रैकालिक प्रतीति pr होगी, हो म 
भो ' कि सामान्य | 

सि क बह्लि के सामानाधिकरण्य के भूयोदर्शनजनित- 


संस्कार से युक्त पुरुष को घूम को देखते 
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ही उसको व्याप्ति भी दीखती हैं उसी बर. 
प्रकार व्यक्तियों में सामात्य का प्रत्यक्ष होते ही उसी प्रत्यक्ष प्रमाण से उसमें रहनेवाले | 
` श्रकार्यत्व. का भी ज्ञान हो जाता है । RR 


> 


AN 
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५२ ` त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साघम्यंवैघण्यं- 
त्यायकन्दली 


सम्बन्धिनि कस्यासौ सम्बन्धः स्याद्‌ । अथ पटेन सहोत्पद्यते, तदा पटस्याना- 
घारत्वं प्राप्नोति । ग्रथ पद्चाळूर्वात, तथापि पटस्यानाधारत्वसेच, न च 
कार्य्येत्वमनाधारं युक्तम्‌, तस्मादकृतकः समवायः । विशेषाणाञ्चाकाय्यंत्वं 
वस्तुत्वे सति द्रव्यगुणकर्मान्यत्वात्‌ सामान्यसमवायदत्‌ सिद्धम्‌ । 

कारणत्वं समवाय्यसंमवायिकारणत्वाभावः; न तु निसित्तकारण- 
त्वप्रतिषेधः, बृद्धिनिमित्तत्वाभ्युपगमाद्‌ । असामान्यविशेषवत्वम्‌ परः 


जातिरहितत्वमित्यर्थः । सामान्येषु सामान्यन्ञास नापरं सामान्यमस्ति, अत्रापि, 


सामान्यप्राप्त्याऽनवस्थानात्‌ । विशेषसमवाययोस्तु सासात्याभावे कथित एव 


लिखित तीन ही गति हो सकती है कि (१) समवाय अपने पटादिरूप प्रतियोगी से 
पूर्व ही उत्पन्न हो, या (२) भ्रपने प्रतियोगी से पीछे उत्पन्न हो, (३) अथवा प्रतियोगी 


के साथ ही उत्पन्न हो । किन्तु इनमें से कोई भी प्रकार सम्भव नहीं है, (१) क्योंकि ` 


सम्बन्ध विना प्रतियोगी के नहीं होता है। अगर समवाय की उत्पत्ति से पूरवे पट की सत्ता 
नहीं रहेगी तो फिर पट से पूर्व उत्पन्न वह समवाय किसका सम्बन्ध होगा ? श्त 
समवाय अपने पटादि प्रतियोगियों के पहिले उत्पन्न -नहीं हो सकता । (२) समवाय 
अपने पटादि प्रतियोगियों के साथ साथ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पटादि 
कार्य समवाय के भ्राधार ही नहीं हो सकते, क्योंकि आधार को आधेय से पूर्व रहना आव- 
इयक है । सुतराम्‌ एक ही क्षण में उत्पन्न दो वस्तुगओरों में आधाराधेयभाव असम्भव 
ओ है । (३) समवाय की उत्पत्ति अगर पटादि कार्यों की उत्पत्ति के बाद मानें फिर भी 
पटादि की अनाधार उत्पत्ति की आपत्ति रहेगी, क्योंकि पट की उत्पत्ति के समय 
गरगर समवाय ही नहीं है तो फिर तन्तु में किस सम्बन्ध से पट की उत्पत्ति होगी ? 
तः समवाय अकार्य ही है । वह कारणों से उत्पन्न नहीं होता है । विशेष भी कार्य 
नहीं है, क्योंकि द्रव्य, गुण और कम्मं इन तीनों से भिन्न होने पर भी वह भाव पदार्थ है, जैसे 
कि सामान्य और समवाय । 
. यहां 'भ्रकारणत्व' शब्द से समवायिकारणत्व और अ्समवायिकारणत्व इन दोनों 
ही निषेध इष्ट है, निमित्तकारणत्व का नहीं, क्योंकि सामान्यादि में भी बुद्धि की 
त्तकारणता स्वीकृत है । 'भ्रसामान्यविशेषवत्त्व'. शब्द का अर्थ है अपरजातियों 
सामान्यं में सामान्यत्व नाम का कोई अपर सामान्य नहीं है, क्‍योंकि 


IRE ANTES 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५३. 


त्यायकन्दली 


न्यायः । कथं तहि सामान्येषु प्रत्ययानुवृत्तिः सामान्यं सामान्यमिति ? अनेक- 
व्यक्तिसमवायोपाधिवशाद्‌ विशेषेष्वप्येकशब्दप्रवृत्ति» अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिः 
जनकत्वस्य सर्वत्र ससुभवात्‌ । नित्यत्वं विनाशरहितत्वम्‌, तदपि सामात्यस्य 
व्यक्त्युत्पादविनाशयोरवस्थितिग्राहिणाः भूयो भूयः प्रवृत्तेन निरुपाधिप्रत्यक्षेण 
व्याप्तिवत्तिशचीयते । समंवायस्य ` तु सवंत्र कार्य्योपलम्भादकृतकत्वाच्चानुः 
सीयते । गअर्थराब्दानभिधेयत्वञ्चेति । स्वसमयार्थशाब्दानभिघेयत्वं चेतेषां 
साधम्यंम्‌ । चः समुच्चये । | | 


चुके हैं। (प्र०) -फिर सभी सामान्यों में 'ये सामान्य हैँ इस एक आकार की प्रतीति 
(अनुवृत्तिप्रत्यय) क्यों होती हैं ? ( 3०) सभी सामान्य अनेक व्यक्तियों में रहते हैं, 
अतः यह “अनेक व्यक्तियों में रहना या अनेक व्यक्तिवृत्तित्व” रूप एक. उपाधि सभी सामान्यों 
में है । इसी अनेक व्यक्तिवृत्तित्व रूप उपाधि के कारण सभी सामान्यो में उक्त एक 
आकार की प्रतीति होती है । सभी विशेषों में भी यं विशेष हैँ, इस एक आकार 
की प्रतीति होती है । इसके लिये भी विशेषत्व नाम के सामान्य का माननां आवश्यक 
नहीं है । क्योंकि सभी विशेषो में जो अपने अपने आश्रय को विभिन्न पदार्थों से विलक्षण 
रूप से समझाने की क्षमता है, उसी क्षमता रूप एक उपाधि के बल से ही उक्त एकाकार 
की प्रतीतिः की उपपत्ति हो जायगी । “नित्यत्व' शब्द का अर्थ है विनाश रहित होना । यह 
-(नित्यत्व) भी व्यक्तियों की उत्पत्ति से पहिले ग्रौर उनके नाश के बाद भी सामान्यों के वत्ते- 
मानता का ज्ञापक उनमें बार बार प्रवृत्त प्रत्यक्ष प्रमाण से ही व्याप्ति की तरह ज्ञात होता है । 
समवाय से सभी जगहों में (सभी कालों में) कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, एवं 
समवाय किसी भी कारण से उत्पन्न हुआ नहीं दीखता है । इन्ही: दोनों हेतुओं से समवाय 
में नित्यत्व का अनुमान होता है । “भर्थेशन्दानभिधेयत्वञ्च' अर्थात्‌ वेशेषिक शास्त्र में बिना 
विशेषण के केवल 'भ्रर्थ' शब्द से द्रव्य, गुण, कम्मं इन तीनों कें ही समझने का एक सद्भेत है । 
तदनुसार उक्त 'अ्र्थे' शब्द का अभिधावृत्ति द्वारा न समझा जाना भी सामान्यादि 
तीनों का साधम्य है । 'च' शब्द समुच्चय ग्रथे का बोधक हैं । ` 


'सामान्यत्व' भी सामान्य ही होगा । यह सामान्यत्व रूप सामात्य द्रव्यत्वादि पहिले से 
स्वीकृत सामास्यों में तो रहेगा, किन्तु स्वासिन्न सामान्यत्व रूप सामात्य में न रहेगा, . 
क्योंकि एक वस्तु में आधाराधेयभाव असम्भव है, अतः पूर्व स्वीकृत ब्रव्यत्वादि | 
सामान्य एवं बुना स्वीकृत सामान्यत्व रूप सामान्य एतत्साधारण एक दुसरे सासान्यत्व ` 

को कल्पना करनी पड़ेगी । इस प्रकार अनन्त सामान्यत्वो की कभी समाप्त न होने 
वाली कल्पना की घारा चलेगी ।. यही, झनवस्था है ।. न 
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4४ ` न्यायकन्दलीसंवंलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साघम्यवैधम्यं- 


प्रशास्तपादभाष्यस्‌ ` 
_ 'पथिव्यादीनां नवानासपि द्रव्यत्वयोगः स्वात्मन्यारस्भकत्वं 
गणवत्त्व॑ कार्य्यकारणाविरोधित्वमन्त्यविशषवर्वस्‌ । 
द्रव्यत्व जाति का सम्बन्ध, अपने में समवाय सम्बन्ध से कार्य्ये को 
उत्पन्न करना, गणवत्त्व, अपने काय्यों से या कारणों से विर्मष्ट न होना एवं अन्त्य- 
विशेष ये पांच साधर्म्यं पृथिवी प्रभृति नौ द्रव्यों के हैं । 
न्यायकन्दली 
इदानीं द्रव्याणामेव साधम्यं निरूपयति--पृथिव्यादीनामिति । 
पृथिव्यादीनामेव द्रव्यत्वेन सामान्येन योगः सम्बन्धः। स॒ कियतामत आह 
नवानामपीति । ्रपिशन्दोऽभिव्याप्त्यर्थः । एतेन ब्रव्यपदार्थस्येतरेभ्यो भेद- 
लक्षणमुक्तम्‌ । ब्रव्यशब्दस्य प्रवृत्तिनिसित्तञ्च' चिन्तितस्‌ । 
गत्र कर्दिचत चोदयति--द्रव्यत्वयोगो द्रव्यत्वसमवायः; स च 
पञ्चपदार्थधरमत्वात्‌ कथं प्रव्यलक्षणमिति । अपर समाधत्ते-- यद्यपि 
सर्वत्राभिन्ः समवायः, तथापि द्रव्यत्वोपलक्षणभेदाद्‌ द्रव्यस्य लक्षणम्‌, 
दुष्टो हि कल्पितभेदस्याप्याकाशस्य श्ोत्रभावेनायेक्रियाभेद इति । दृयसप्ये- 


पृथिव्यादीनाम्‌” इत्यादि सन्दर्भ से अब केवल नौ द्रव्यों का ही साधम्यें कहते 
हैं । पृथिवी प्रभृति नौ द्रव्यों का ही द्रव्यत्व जाति के साथ योग' अर्थात्‌ सम्बन्ध है । 
द्रव्यत्व जाति का यह सम्बन्ध पृथिव्यादि कितने द्रव्यो के साथ है ? इसी प्रश्‍न का 
उत्तर 'नवानाम्‌' इस पद से दिया है । नवानामपि इस वाक्य के 'अपि' शब्द का 
अर्थ है (सभी द्रव्यों में सम्बन्ध रूप) अभिव्याप्ति । अर्थात्‌ पृथिव्यादि नौ द्रव्यो में 
से किसी को न छोड़ कर सभी द्रव्यों में रहना । इस अभिव्याप्ति से द्रव्य पदार्थं को 
गुणादि पदार्थों से भिन्न समझाने वाला स्वरूप कहा गया है । इससे द्रव्य . शब्द का 
__ 'प्रवृत्तिनिमित्त भी निर्दिष्ट हो जाता है । 
er इस प्रसङ्ग में कोई आक्षेप करते हैं कि प्रकृत द्रव्यत्वयोग' शब्द का. अर्थ है द्रव्यत्व 
___ का समवाय, वह द्रव्य से विशेष पर्यन्त पाचों पदार्थों में समान रूप से है । फिर यह 
दरव्यत्वयोग' पृथित्र्यादि नौ पदार्थों का ही साधम्य केसे है ? इस आक्षेप का समाधान 
इस प्रकार कहते हैं कि यह ठीक है कि (समवाय एक होने के कारण) सभी जगहों . 
किन्तु: द्रव्यत्व रूप उपलक्षण (प्रतियोगी) के भेद से वह केवल द्रव्यो का 
४ हे । एक ही, वस्तु में उपलक्षण के भेंद से विभिन्न कार्य्यो के 
देखी जाती है, जैसे एक ही आकाश के सवंत्र रहने पर भी 
से श्रोत्रभावापन्न आकाश से ही शब्दश्रवण रूप काय्य होता है । 


) है ¢ 
(8 
वव 
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= 5 Kt 


न्यायकन्दली 


तदसाधीयः, यथाकाशं शत्रं नेवं योगो द्रव्यस्य लक्षणम्‌, किन्तु द्रव्य- 
त्वमेव, तत्त्वसम्बद्धं लक्षणं न स्यादिति योगसद्गीत्तनं लिङ्गस्य 
धर्मिण्यस्तित्वकथनम्‌ । तथा चेवं प्रयोगः पृथिव्यादिकसितरेभ्यो भिद्यते 
द्रव्यत्वात्‌, येषामितरेभ्यो भेदो नास्ति तेषां दरव्यत्वमपि नारित, यथा रूपादीना- 
भिति । तस्मादसच्चोद्यमसदुत्तरञ्च । 


अन्यदपि द्रव्याणां साधम्यंमाह-स्वात्मत्यारम्भकत्वमिति, स्वसंमवेतः 
कार्य्येजनकत्वमित्यथेः । गुणत्त्ववं गुण: सह सम्बन्धः । एतदप्युभयं गुणादिभ्यो 
द्रव्याणां चैघम्यंमन्यत्रासम्भवात्‌ । कार्यंकारणाविरोधित्वम्‌ । गुणो हि 
क्वचित्काय्येंग विनाइयते, यथा आद्यः शब्दो द्वितीयशब्देन। ववचित्कारणेन 
विनाध्यते, यथा अन्त्यः' शब्द उपास्त्यदब्देन । कर्मापि कार्य्येण विनाइयते, 
यथोत्तरसंयोगेन । द्रव्याणि तु न कार्येण विनाइयन्ते नापि कारणेनेति 
काय्येकारणाविरोधीनि । नित्यानां कारणविनाशयोरभावादेव कारणेनाविनाशः, 
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जिस प्रकार आकाश ही श्रोत्र है उसी प्रकार प्रकृत में 'योग' अर्थात्‌ द्रव्यत्व का समवाय 
रूप सम्बन्ध ही द्रव्यों का साधम्यं या लक्षण नहीं है, किन्तु द्रव्यत्व ही द्रव्यो का 
लक्षण है । यह द्रव्यत्व बिना किसी असाधारण सम्बन्ध के लक्षण नहीं हो सकता, 
अतः 'योग' शब्द का उल्लेख है । अर्थात्‌ इस 'योग' शब्द से (इतरभेदानुमितिं कें पक्ष 
रूप) धर्म्मी में (उस अनुमिति के लक्षण रूप) हेतु का अस्तित्व दिखलाया गया है । 
इससे अनुमान का यह रूप फलित होता है कि पृथिव्यादि नौ पदार्थ गुणादि ग्रौर 
पदार्थो से भिन्न हैं, क्योंकि इनमें द्रव्यत्व है । जिनमें यह इतरभेद नहीं है, उनमें 
द्रव्यत्व भी नहीं है । अतः उक्त आक्षेप और उसका समाधान दोनों ही अशुद्ध हैं । 
“स्वात्मत्यारम्भकत्वम्‌' इत्यादि से द्वव्यों का और भी साधम्यं कहते हैँ, अर्थात्‌ 
अपने में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले कार्यो का कारणत्व भी द्रव्यो का साधम्यं है । 
पाणवत्त्व' शब्द का अर्थ है गुण के साथ सम्वन्ध, ये दोनों ही गुणादि पदार्थों से द्रव्यं 
में असाघारण्य के सम्पादक हैं, क्योंकि द्रव्य से भिन्न किसी भी पदाय में इन दोनों 
की सम्भावना नहीं है ! “कार्य्येकारणाविरोधित्वम्‌” गुण कहीं अपने काय्य से ही नष्ट होता है, 
जैसे किँ पहिला शब्द दूसरे शब्द से, कहीं वह अपने कारण से भी नष्ट होता है, जैसे कि 
अभ्तिम शब्द अपने अ्रव्यवहितपूर्व के शब्द से । क्रिया भी अपने कायें से नष्ट होती है, 
जैसे कि उत्तर देश के संयोग से, द्रव्य न अपने कार्यों से नष्ट होते हं, न कारणों से ही, | 


अत: द्रव्य कार्य और कारण दोनों के विरोधी हैं । नित्य द्रव्यों कान कोई कारण | 


है, न उनका विनाश ही होता है, अतः उनका विनाश. कार्ये ओर कारण किसी से. 
“मी नहीं होता है । अनित्य द्रव्यों का विनाश भी होता है, एवं उनके कारण भी 
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५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रञञस्तपादभाष्यम्‌ [ सांघस्यंवेधम्यं- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | 


अनाथितत्वनित्यत्वे चान्यत्रावयविद्रव्येभ्यः । 
पृथिव्युदकज्वलनपवनात्ममनसामनेकत्वापरजात्तिमत्त्वे । . 
क्षितिजलज्योतिरनिलसनसां क्रियावत्त्वमूत्तंत्वपरत्वापरत्व- 
अवयवी द्रव्यों को छोड़कर और सभी द्रव्यो का अनाशितत्व और 
नित्यत्व ये दो साधम्ये हे । 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, आत्मा और मन इन छः द्रव्यों का अनेकत्व 
और अ्रपरजातिमत्त्व ये दो साधम्य हें । 
पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन इन पांच द्रव्यों का क्रिया, मूत्तेत्व, 
न्यायकन्दली 
अनित्यद्रव्याणां कारणविनाशयोः सम्भवेऽपि कारणेन न विनाशः, किन्त्वन्ये- 
[ नेति विवेकः । तथा अन्त्यविशेषवत्त्वमन्त्यविशेषयोगित्वसित्यर्थः । 
हः . अनाश्नितत्वं क्वचिदप्यसमवेतत्वम्‌, नित्यत्वं विनाशरहितत्वञ्च 
द्रव्याणां साध्यम्‌ । तत्कि स्वेषां साधस्येमित्यत श्राह--अवयविद्रव्येभ्योऽन्यत्नेति । 
अवयविद्रव्याणि परित्यज्यान्त्यविदेषवरवानाश्रितत्वनित्यत्वान्यन्यत्र सन्तीत्यर्थः। 
न केवलं पूर्वोक्ताः पृथिव्यादीनां धर्म्माः, किन्त्वनाश्रितत्वनित्यत्वे चेति चार्थः 
: पृथिव्यादीनां द्रव्याणामेव परस्परसाधम्यं वेधस्यंञ्च प्रतिपाद- 
` यन्नाह--पृथिव्युदकज्वलनपवनात्ममनसामिति । श्रनेकत्वं प्रत्येकं व्यक्तिभेदः । 
 अपरजातिमत्वमिति पृथिवीत्वादिजातिसस्बन्धित्वम्‌ । 
हैं, किन्तु उनका विनाश अपने कारणों से नहीं होता है, अन्य वस्तुओं से होता है । 
इसी प्रकार अन्त्यविशष' शब्द का अथ है ग्रन्त्यविशष का सम्बन्ध । 


कहीं भी समवाय सम्बन्ध से न रहना ही अनाश्रितत्वः शब्द का अर्थ है। 'नित्यत्व 
गा अर्थं है नाश को प्राप्त न होना, श्रनाश्रितत्व और नित्यत्व ये दोनों ही द्रव्य के 
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त्व ये तीनों रहते है । “च' शब्द से यह अभिप्रेत है कि पूथिवी परभूति द्रेव्यौं के 
है, किन्तु प्रकृत भ्रनाश्रितत्व और नित्यत्व भी उनके साधम्यं हैं । 
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वेगवत्त्वानि । 
परत्व, अपरत्व और वेगवत्त्व ये पांच साधम्यं हें । 


३ न्यायकन्दली 
क्षितिजलज्योतिरनिलमनसां क्रियावत्त्वमूत्तत्वपरत्वापरत्ववेगवत्त्वा- 
नीति । क्रियावत्त्वसुत्क्षेपणादिक्रियायोगः । मूत्तत्वमवच्चिन्नपरिमाणयोगित्त्वम्‌ । 


परत्वापरत्ववेगवत्त्वानि परत्वापरत्ववेगसमवायः । ट 
संयुक्‍तसंयोगाल्पीयस्त्वभूयस्त्वयोरेव परापरव्यवहारहेतुत्वात्‌ परत्वापरत्वे 
न स्त इति केचित्‌, न, भिन्नदिक्सम्बन्धिनोः सत्यपि संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्व- 
भूयस्त्वसद्भावे सत्यपि च द्रष्टुः शरीरापेक्षया सन्निक्ृष्ठविप्रकृष्टबुद्धच्योरुत्पादे 
क्रिया, मूत्तंत्व, परत्व, अपरत्व, और वेग ये पांच पृथिवी, जल, तेज, वायु और 
मन इन पांच द्रव्यों के साधम्यं है । 'क्रियावत्त्व शब्द का अर्थ है उत्क्षेपणादि क्रियाओ्रों 
का सम्बन्ध । मूत्तंत्व शब्द का अर्थं है किसी अल्प परिमाण का सम्बन्ध । परत्व, 
अपरत्व और वेग इन तीनों का समवाय ही “परत्वापरत्ववेगवत्त्व' शब्द का ग्रर्थ है । 
(पु०) कुछ चायो का कहना है कि परत्व और अपरत्व नाम के स्वतन्त्र 
गुण नहीं हैं । पाटलिपुत्र से काशी की अपेक्षा प्रयाग पर (दूर) है, एवं पाटलिपुत्र 
से प्रयाग की अपेक्षा काशी अ्रपर' (समीप) हैं, इसी प्रकार की प्रतीतियो से तो देशिक 
परत्व और अपरत्व स्वीकार किये जाते हैं । किन्तु यह परत्व और 'ग्परत्व' दूरत्व और 
समीपत्व को छोड़ कर और कुछ नहीं है । एवं परत्व और श्रपरत्व इन प्रतीतियों 
से भी स्वीकार किये जाते है कि देवदत्त यज्ञदत्त से पर है, एवं यज्ञदत्त देवदत्त से 
अपर' है, यह (कालकृत) परत्व और अपरत्व ज्येप्ठत्व और कनिष्ठत्व के ही दूसरे नाम 
हैं । किन्तु इन व्यवहारों के लिये परत्व और अपरत्व नाम के स्वतन्त्र गुणों की 
कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि दूरत्व और समीपत्व रूप परत्व और अपरत्व के व्यवहार का 
नियामक देश के साथ संयोग की अधिकता और न्यूनता ही हैं । वह स्वीकार ऋरना 
ही होगा कि पाटलिपुत्र से काशी में जितने दिगूदेशों का सम्बन्ध हैं, उससे प्रयाद में अविक 
है । एवं पाटलिपुत्र से प्रयाग में जितने दिगूदेशों का संयोग है उससे काग सं अल्प 
है । इसी प्रकार ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व रूप परत्व एवं अपरत्व का व्यवहार च्या 
सूर्य की प्रधिक क्रिया से युक्त काल के सम्बन्ध और सूर्य की अल्प किया से बुला | 
काल के सम्बन्ध से ही होता है । सुतराम सूर्यक्रियाग्री की अधिकता हि गळ. खि 
ही (कालिक) परत्वापरत्व के! व्यवहार की उपपत्ति होगी । इन के लिये 
परत्व भ्रौर भ्रपरत्य नाम के स्वतन्त्र गुण की कल्पना  ग्रावदयक नहीं हैं १ 
(३०) बिन्तु यह ठीक नहीं है, बाँकि इस प्रकार से तो परस्पर विद दो दिशाओं 
प 
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५८ त्याथकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधस्यंवेधम्ये- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
. आाकाशकालदिगात्मनां सर्वगतत्वं परमसहत्त्वं सर्वेसंयोगि- 
आकाश, काल, दिक्‌ और आत्मा इन चार द्रव्यों के सवंगतत्व, 
परममहत्त्व, और सर्वसंयोगिसमानदेशत्व (सभी: संयोगी द्रव्यो का समान रूप से 
न्यायकन्दली € 
परापरप्रत्ययाभावात्‌ । एकस्यां दिश्यवस्थितयो: पिण्डयोस्तथा प्रत्यय इति 
चेत्‌ ? अस्ति तह संयोगाल्पीयस्त्वभूयस्त्वाभ्यां विषयान्तरस्‌, विषयवेलक्षण्ण- 
मन्तरेण बिलक्षणाया बुद्धेरनुत्पादात्‌ । वेगोऽपि गुणान्तरम्‌, न क्रियासन्ततिसात्रम्‌, 
सन्दगतो वेगप्रतीत्यभावात्‌ । क्रियाक्षणानामांशूत्पादतिभित्तो वेगव्यवहार इति 
चेत्‌ ? न, अलातचक्रादिषु क्रियाक्षणानां निरन्तरोत्पादव्ययवतां प्रत्येकमन्तरा- 
ग्रहणेताशत्पादस्य प्रत्यक्षेणाप्रतीतेः, वेगप्रत्ययस्य च भावात्‌ । व्यक्त च लोके 
क्रिावेगयोभेंदावगतिः, वेगेन गच्छतीति प्रतीतेः । 

झाकाशकालदिगात्मनां सर्वगतत्वमित्यादि। सरवंशब्देनात्र प्रकृतापेक्षः 
'यानन्तरोक्तानि मूत्तद्रव्याणि परामृश्यन्ते । सवंगतत्वं सर्वेमूंत्तेः सह संयोग 
में विद्यमान वस्तुओं में भी परत्व और अपरत्व का व्यवहार होना चाहिये, किन्तु 
` देखने वाले के शरीर से उनमें सामीप्य की बुद्धि होने पर भी (विरुद्ध) दिंझाओं में अवस्थित 
“उत्त दोनों: वस्तुओं में परस्पर की अपेक्षा परत्व या श्रपरत्व की बुद्धि नही होती है । 
 ।( प्र० ) अगर इसीमें इतना बढ़ा दे. किं समान दिशा के देशों के संयोग के 
` अल्पत्व ग्रौर अधिकत्व ही ( भ्रपरत्व एवं परत्व ) प्रतीतियों के नियामक हे? 
(३०) तो भी परत्व और अपरत्व नाम का स्वतन्त्र गुण मानना ही पड़ेगा, 
क्योंकि विषयों में अन्तर हुये बिना प्रतीतियों में अन्तर नहीं हो सकता । 
“चेग भी स्वतन्त्र गुण है क्रियाद्रों का समूह नहीं, क्योंकि मन्द गति वाली वस्तुओं 
में वेग की प्रतीति नहीं होती है । (प्र०) क्रिया के कारणीभूत क्षणों का यह स्वभाव 
३ कि वे अत्यन्त शीघ्र विनष्ट होते हैँ । उनकी इस अत्यन्त शीघ्र विनाशशीलता से 
` का व्यवहार होता है (अतः क्रियाओं का समूह ही वेग है, कोई स्वतन्त्र गुण नहीं)। 
कि अलातचक्रादि में होनेवाली क्रियाओं के कारणभूत क्षणों का बराबर उत्पाद 
विनाश होता रहता है, किन्तु उत्पत्ति और विनाश की अत्यन्त शीन्नता के कारण 
समय गृहीत नहीं हो पाते ्रतः' उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है, 
अलातचक्रा भी वेग की प्रतीति तो होती ही है । क्रिया और वेग की 
से प्रतीति स्वजन सिद्ध है । 'यह वेग से जारहा हैं इस आकार की 

(क्रियाओ्रों की प्रतीति का यह आकार नहीं है) 
गद में प्रयुक्त सर्वे शब्द से प्रकृत आकाशादि से 
` समझना चाहिये । आकाशादि का सभी 


४" रे 4? र 
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प्रकरणम्‌ | साषानुबादसहितम्‌ ‘ve 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ससालदेशत्वळ्च । 
. पृथिव्यादीनां पञ्चानामपि  भूतत्वेत्व्रियप्रकृतित्वबाहो- 
ककेन्द्रियग्राह्मविशेषगुणवत्त्वानि । 
आधार होता) ये तीन साधम्य हें । 
पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पांच द्रव्यो कं भूतत्व, 
इन्द्रियप्रकृतित्व और एक एक बाह्येन्द्रिय से गृहीत होनेवाले विशेष गुण ये तीन 
पाघम्यं हे । 
न्यायकन्दली 
आकाशादीनास्‌, न तु सवंत्र गमनम्‌, तेषां निष्क्रियत्वात्‌ । परममहत्त्वसियत्तान- 
वच्छिन्तपरिमाणयोगित्वम्‌ ।  सवंसंयोगिसमानदेशत्वं संर्वेषां संयोगिनां मूत्तं 
द्रव्याणामाकाशः समानो देश एक आधार इत्यर्थः । एवं दिगादिष्वपि व्याख्येयम्‌ । 
यद्चप्याकाादिकं सर्वेषां संयोगितामाधारो न भवति, ग्राधारभावेनानवः 
स्थानात्‌, तथापि  सवंसंयोगाधारत्वात्‌ सर्वंसंयोगिनामाधार इत्युच्यते, उपचारात्‌ । 
गत एव सवंगतत्वमित्यनेनापुनरुक्तता । तन्न हि सेः सह संयोगोऽस्तीत्युक्तम्‌ । 
इह तु सर्वेषामाधार इत्युच्यते । 
पृथिव्यादीनामाक्राज्ञान्तानामितरवेधम्येण साधम्यं कथयति 
पृथिव्यादीनामिति । भूतत्वं भूतदाब्दवाच्यत्वम्‌ । एकनिसित्तमन्तरेणानेकेषु 
मूत्त द्रव्यों के साथ संयोग ही स्वंगतत्व है, आकाशादि का सभी मूत्त द्रव्यों में जाना नहीं, 
क्योंकि वे सभी क्रियाशून्य हैं ।. “परममहत्त्व' शब्द का अथं है इयत्ता से रहित परिमाण का (सबसे 
बड़े परिमाण का) सम्बन्ध । “सबंसंयोगिसमानदेशत्व' अर्थात्‌ आकाश संयोग से युक्त सभी मूत्त 
द्रव्यो का एक आधार है । इसी प्रकार दिशा में भी व्याख्या करनी चाहिये । यद्यपि आका- 
शादि संयोग से युक्‍त पदार्थों का आधार नहीं है, किन्तु उनके सभी संयोगों का आधार 
है, अतः उनमें 'सर्वाधार' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग होता है । भ्रत एव सववंगतत्व' के 


बाद 'सर्वेसंयोगिसमानदेशत्व” के कथन से पुनरुक्ति की भ्रापत्ति नहीं होती है, क्योंकि 
“सर्वेगतत्व' शब्द से भ्राकाशादि में सभी मूत्त द्रव्यों का संयोग प्रतिपादित होता है और 


'सर्वेसंयोगिसमानदेशत्व! शब्द से लक्षणा वृत्ति के द्वारा उनमें सर्वाधारत्व का प्रतिपादन होता है ॥ 


पृथिवी से लेकर श्राकाश पर्यन्त पांच द्रव्यो का साधम्ये भोरों से श्रसाघारण्या | 


दिखलाते हुये कहते हैं । 'भूत' शब्द का गर्थे है भूत से अभिधावृत्ति के दारा | 0 
कहा जाना । यद्यपि पृथिवी प्रभूति पांच द्रव्यो में सबों को समझाने के लिये 
एक शब्द की प्रवृत्तिका नियामक कोई एक घम्मे नहीं है, किन्तु तब भी भक्ष शब्द 
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६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशास्तपादभाष्यम्‌ [ साधस्येवेधस्यं- 
त्यायकन्दली 


पुथिव्यादिष्वेकदब्दप्रवृत्तिरक्षशब्दवत्‌, यथा देवनत्वेन्त्रित्वबिभीतकत्वसासास्य- 
ज्रययोगाहेवनादिष्वक्षशब्दः ` सङ्केतित, तथा पुथिवीत्वादिसासान्यवश्ात्‌ 
पृथिव्यादिषु चतुर्षु भूतशब्दः सद्धेतितः । आकाशे तु द्यक्तिनिमित्त एव भूतं 
भूतमिति. तच्छब्दानुविडः प्रत्ययस्तच्छन्दवाच्यतोपाधिक्कतः, यथा देवनादिष्वे- 
कोऽक्ष इति प्रत्ययः । 


इन्द्रियप्रकृतित्वमिन्ब्रियस्वभावत्वस्‌ । न भूतस्वभावानीन्त्रियाणि, अप्राप्यका- 
रित्वात्‌, प्राप्यकारित्वं हि भौतिको घर्मो यथा प्रदीपस्येति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌, 
व्यवहितानुपलब्धेः, यदीन्द्रियमप्राप्यकारि कुड्ादिव्यवहितमप्यर्थं गृह्हीयादप्राप्तेर- 
विशेषात्‌ । योग्यताभावाद्‌ व्यवहितार्थाग्रहणमिति चेत्‌ ? इन्द्रियस्थ तावद्‌ योग्यता 
विषयग्रहणसामध्येमस्त्येव तदानीसव्यवहिताथंग्रहणातु, विषयस्यापि योग्यता 


की तरह 'भूत' शब्द की प्रवृत्ति उनमें होती है । अर्थात्‌ जैसे देवनत्व (द्यूतत्व) इन्द्रि 
यत्व और विभीतकत्व इन तीन सामान्य के सम्बन्ध से जुये प्रभृति में 'ग्रक्ष' शब्द की 
प्रवृत्ति होती है, वेसे ही पृथिवीत्वादि चारों जातियों से पृथिवी, जल, तेज और वायु 
इन चार द्रव्यों को समझाने के लिये 'भूत' शब्द प्रवृत्त होता है । आकाश में आकाश 
रूप व्यक्तिमूलक 'यह भूत है” इत्यादि 'भूत' शब्द मूलिका प्रतीति भूतशब्दबोध्यत्व 
` रूप उपाधि से होती है । जैसे कि एक ही “अक्ष' शब्द देवनादि सभी भ्रर्थो को समझाने 
के लिये प्रवृत्त होता है । ु ड न 
त्त्रियप्रकृतित्व। शब्द का अर्थं है इन्द्रियस्वभावत्व । यहां कोई राङ्का 
उठाते हैं कि भूत (प्र०) इन्द्रियों की प्रकृति (समवायिकारण) नहीं है, क्योंकि इन्द्रियां वस्तुओं 
के साथ असम्बद्ध होकर ही अपना काम करती हैं। भौतिक वस्तुओं का यही स्वभाव 
है किं अपने विषयों के साथ सम्बद्ध होकर ही अपना काम करें जैसे कि प्रदीप । 
 (उ०) किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि व्यवहित वस्तुओं की इन्द्रियों से उपलब्धि नहीं 
होती । अगर इन्द्रियां 


समय भी झव्यवहित विषयों को वे ग्रहण करती 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६१ 
त्यायकन्दली 
महत्त्वानेकद्रव्यवत््वरूपविशेषाद्यात्मिका व्यवधानेऽपि न निवृत्तेव, आजेवावस्थान- 
सपि तदवस्थमेव । ग्रथ मतम्‌-आवरणाभावोऽप्यथंप्रतीतिकारणं संयोगाभाव 
इव पतनकम्सेणि, झावरणे सत्यावरणाभावो निवृत्त इति प्रतीतेरतुत्पत्तिः 
कारणाभावादिति । नेतत्सारम्‌, भ्रावरणस्य स्पशावद्द्रव्यप्राप्तिप्रतषेघभावो- 
पलब्धेः, छत्रादिकं हि पततो जलस्य सावित्रस्य च तेजसः प्रतिषेधति, न तु 
स्वस्याभावमात्रं निवत्तंयत । तथा सति सुलभमेतदनुमानम्‌- प्राप्तप्रकाराकं 
चक्षुः; व्यवहितार्थाप्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌, बाह्योद्धियत्वात्‌ त्वगिर्द्रियवत्‌ । 
नन्वेवं तहि विप्रकृष्टाथंग्रहणं कुतः ? रयम्यर्थंसनिकर्षादनुद्भूतरूपस्पर्शा नायना _ 


ही हैं । विषयों में प्रत्यक्ष होने की. योग्यता है महत्त्व, अनेकद्रव्यवत्त्वादि, सो दीवाल से 
घिर जाने पर भी विषयों से हट नहीं जाती । दीवांल से घिर जाने पर भी वे इन्द्रियों 
के सामने ही रहते हैं। (प्र) जिस प्रकार संयोग का अभाव भी पतन का 
कारण है, उसी प्रकार आवरण का अभाव भी प्रत्यक्ष का कारण है । आवरण के रहते 
हये आवरण का अभाव नहीं रह सकता, अतः दीवाल से घिरी हुयी वस्तुओं का 
प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वहां आवरणाभाव रूप कारण ही नहीं है । (उ०) आवरण 
का इतना ही काम" है कि स्पश से युक्त द्रव्यों के साथ संयोग न होने दे । जसे छाता 
गिरते हुये पानी या धूप के साथ संयोग को नहीं होने देता । ग्रावरण का इतना ही काम नहीं 
है कि अपने अभाव को हंटाये । अतः (१) यह अनमान सुलभ है कि चक्षु अपने से 
सम्बद्ध वस्तुओं का ही प्रकाशक है, क्योंकि व्यवहित वस्तुओं का प्रकाश उससे नहीं 
होता, जैसे कि प्रदीप । (२) अथवा चक्षुरादि ( इन्द्रियां ) श्रपने से सम्बद्ध 
वस्तुओं की ही प्रकाशक हैं, क्योंकि वे बाह्योन्द्रिय हैं, जैसे कि ल । 
(प्रर) तो फिर चक्षु से कुछ दूर हृटी हुई वस्तुझों का ही प्रत्यक्ष (क्यों) 
और कैसे होता है ? (उ०) चक्षु की रश्मियों के साथ विषयों के संयोग से । अनु- 
द्भूत रूप और अनुद्भूत स्पर्श से युक्त चक्षु की रहिमियां वहां विद्यमान वस्तुओं के प्रत्यक्ष 


१. चक्षु की रश्मियाँ दूर को वस्तुशों को ग्रहण करने के लिये अगर उनके 
देशों तक जाती हैँ तो फिर सूयं की रह्मियों की तरह उनके रूप और स्पशं का मी 
प्रत्यक्ष होना चाहिये, किन्तु होता नहीं है । अतः “चक्षु की रश्मियां दूर जा कर 
वस्तुओं को ग्रहण करती हे” यह कहना ठीक नहीं ख इसी पुर्वपक्ष के समाधान की 
सुचना देने के लिये कन्दलीकार ने चक्षु को रहिमयों में अनुद्भूतरूप और झनुद्भूत 
स्पे, ये दो विशेषण लगाये हे । कहने का तात्पर्य्ये है कि झगर चक्षुको रदिमयों 
का विषय देवा तक जाना युक्तियों से सिद्ध है तो फिर उनके रूप और स्पर्श की अनुपलब्धि ` 


से यह हु नहीं सकती । उनके रस्त वारण का यह उपाय चुलभ हरिशे 


रूप और स्पर्श को अनुखू,त मान लेता । . 
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द्र न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ साधम्येबेधल्ये-. 
न्यायकन्दली 


रइसयो दूरे गत्वा सन्तमथं गृह्हन्ति, भत एव महदणुप्रकाशकत्वात्‌ किसि- 
न्द्रियस्य भौतिकत्व॑ न सिद्धयति? प्रदीपस्येव रहिमद्वारेण तदुपपत्तेः । 
यंत्र च रश्मयो भूयोभिः स्वावयवेः सहार्थावयविना तदवयुवेश्च सह सस्बद्धचन्ते, 
तत्राशेषविद्षेषास्कन्दितस्याथस्य ग्रहणात्‌ स्पष्टं ग्रहणम्‌ । यत्र त्ववयवसात्रेण 
सम्बन्धस्तत्र सासान्यमात्रविशिष्टस्य धस्मिणो ग्रहणादस्पष्टं ग्रहणस्‌ । यद्‌ गच्छति 
तत्संनिहितव्यवहिताथौ क्रमेण प्राप्नोति । तत्कथं झाखाचचन्द्रमसोस्तुल्यकालोप- 
लब्धिरिति चेत्‌ ? इन्दरयवृत्तेराशुसञ्चारित्वात्‌ पलाशशतव्यतिभेदवत्‌ ऋमाप्रहण- 
निमित्तोऽयं आमो न तु वास्तवं यौगपद्चस्‌ । ननु प्राप्तिपक्षे सान्तरालोऽयमिति 
ग्रहणं न स्यात्‌? न, अन्यथा तदुपपत्तेः । इन्द्रियसम्बन्धस्यातीन्द्रियत्वाच्ञ 
तंदभावाभावछुतो सान्तरनिरन्तरप्रत्ययो, किन्तु शरीरसस्बन्धभावाभावक्घतो, यत्र 
इरीरसम्बद्भस्यार्थस्य ग्रहणं तत्र निरन्तरोऽयमिति प्रत्ययः, यत्र तु तदसम्बद्धस्य 
ग्रहणं तत्र सान्तर इति । 


को उत्पन्न करती हैं । इन्द्रियां चूंकि छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की वस्तुओं को दिखलाती हैं 
इंससे भी उनमें भौतिकत्व की सिद्धि क्यों नहीं होगी ? प्रदीप की तरह रहिमियों में भी भौतिकता 
सिद्ध हो सकतीहै । जहां पर रड्मियां पने बहुत से भ्रवयवों को लेकर अवयवी रूप वस्तु 
और ` उनके झवयवों के साथ सम्बद्ध होती हैं, वहां सभी विशेषों से युक्त अवयवी का 
ज्ञान होता है । अत एव वह ज्ञान 'स्पष्टग्रहण' कहलाता है । जहां वे केवल वस्तुओं 
के किसी अवयव के साथ ही सम्बद्ध होती हैं, वहां सामान्यघम्मं से युक्त ही उस धर्म्मी 
५5 का ज्ञान होता है, जिसे 'अरस्पष्ट ग्रहण' कहते हैं । (प्र०) गतिशील वस्तु समीप की 
र _ वंस्तुओं के साथ पहिले सम्बद्ध होती है और दूर की वस्तुओं के साथ पीछे, तो फिर 
$ गतिशील इन्द्रियों से शाखा और. चन्द्रमा का ग्रहण एक ही समय क्यों होता हैँ? 

(उ०) वस्तुतः एक समय में शाखा और चन्द्रमा दोनों का ज्ञान नहीं होता है । दोनों 
. के ज्ञान क्रमशः ही होते हैं, किन्तु इन्द्रियां इतनी शीघ्रता से चलती हैं कि उनकी गति के 

. क्रम का ज्ञान नहीं हो पाता। अत एवं यह भ्रम होता है कि शाखा और चन्द्रमा 
दोनों का ज्ञान एक ही समय होता है। जैसे फूल के सौ पत्रों को सुई से छेदने 
पर उसका क्रम उपलब्ध नहीं होता और भ्रम होता है कि एक ही समय में सभी पन्नों 
` का छेदन हुआ हैं। (प्र०) इन्द्रियां अपने से सम्बद्ध वस्तुझों को ही ग्रहण करती हैं” इस पक्ष में 
विषय और इन्द्रियों में सार्वेजनीन व्यवधान की प्रतीति अनुपपन्न होगी । (उ० ) नहीं, 
री रीति से उसकी उपपत्ति हो सकती है। इन्द्रियों का सम्बन्ध झतीन्द्रिय है, अतः 
गा से व्यवधान की प्रतीति और असत्ता से अ्रव्यवधान की प्रतीति नहीं हो 

किन्तु शरीरसम्बन्च की सत्ता और असत्ता से ही उक्त दोनों प्रतीतियां 
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-प्रकरणम्‌ | भावानुवादसहितम्‌ ६३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
चतुर्णा द्रव्यारम्भकत्वस्परंवत्त्वे । 
जयाणां प्रत्यक्षत्वरूपवत्त्वद्रवत्वानि । 
पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यों का द्रव्य को उत्पन्न करना 
और स्पश से युक्त होना ये दो साधम्य हें । 
पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों का प्रत्यक्षत्व, रूपवत्त्व और 
द्रवत्व ये तीन साधम्यं हें । 
न्यायकन्दली 
बाह्ये केन्द्रियग्राह्मविशेषगुणवत्वानीति । बाह्यकेकेन्ब्रियेण चक्षुरादिना 
ग्राह्मा ये विशेषगुणा खूपादयस्तेस्तद्ृत्ता पुथिव्यादीनामिति। झन्तःकरण- 
्राह्मत्वमप्येषां गुणानामस्ति, ततरचेकेकेस्तरयग्नाह्मत्वमसिद्धम्‌, तदर्थ बाह्यः 
ग्रहणम्‌ । एककग्रहणं स्वरूपकथनार्थम्‌ । 
चतुर्णा द्रव्यारम्भकत्वस्पशँवत््वे । चतुर्णा पुथिव्युदक्रानलानिलानाम्‌ । 
द्रव्यारम्भकत्वं द्रव्यं प्रति समबायिकारणभावः। सं च निजा शक्तिरेव। 
स्पशेवत्त्व॑ स्पर्समवायः । 
त्रयाणां प्रत्यक्षत्वरूपवत्वद्रवत्वानि । त्रयाणां क्षित्युदकतेजसां 
प्रत्यक्षत्वमिन्द्रियजज्ञानप्रतिभासमानता, न तु महत्वादिकारणयोगः, रूपवत्त्व- 
होती हैं । जहां शरीर से सम्बद्ध अर्थ का ग्रहण 'होता .है, उस अर्थ में 'यह व्यवधान 
रहित है” इस प्रकार की बुद्धि होती है और जहां शरीर से सम्बद्ध अर्थ का ग्रहण 
होता है, उस अर्थ में 'यह व्यवहित है इस प्रकार .की प्रतीति 'होती है। 
` धवाह्म॑कैकेन्द्रियप्राह्मगुणवत्त्वानि' भर्थात्‌ चक्षुरादि एक एक बाह्म इन्द्रियों से गृहीत 


'होनेवाले जो रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द, ये पांच विशेष गुण हैं, 'तदत्त्व' पृथि- 
व्यादि. पांच द्रव्यों का साधम्यं हैं ये रूपादि मन रूप अन्तरिन्द्रिय से भी गृहीत होते 


हैं, अतः उनमें 'एकेकेनदरियग्राह्मत्व' नहीं रह सकता, pe 'बाह्य' प्रद का प्रयोग 
है । 'एकेक' पद केवल इस वस्तुस्थिति को समझाने के _ है कि कथित रूपादि 


पांच विशेष गुण एक एक बाह्य इन्द्रिय से ही गृहीत होते हैं, संयोगादि की तरह दो | 


इन्द्रियों से नहीं । क. 
, चतुर्णाम्‌' अर्थात्‌ पृथिवी जल, तेज, और वायु इन चार द्रव्यों का द्रव्यारम्स- 


कत्व” अर्थात्‌ द्रव्य का समवायिकारणत्व साधम्ये है । यह उनकी स्वाभाविक शक्ति | 
है । 'स्पणंवत्त्व' शब्द का अर्थ है स्पर्श का समवाय । 


“याणाम्‌? अर्थात्‌ पृथिवी, जल और तेज इन तीन प्रव्यों का अत्यक्षत्व साध्य 


है । इस भ्रत्यक्षत्व' शब्द का भर्थ है इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान “में प्रतिभासित 
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दुई न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधस्यवैधरणें- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


हयोगुरुत्व॑ रसवत्त्वळ्च । 
भूतात्मनां वेशेषिकगुणवत्त्वम्‌ । 
पृथिवी और जल इन दोनों के गुरुत्व और रसववत्त्व ये दो साधम्यं हें । 
७ ~ ८” ~ ७ 

भत अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पाँच और श्रात्मा 

इन छः द्रव्यों का विशेषगुणवत्तव साधम्यं है । 

न्यायकन्दलो 
मित्यस्य पुनरक्तत्वप्रसङ्गात्‌ । नन्वात्मनोऽपि प्रत्यक्षत्वमस्ति ? सत्यम्‌, 
बाह्योन्द्रियापेक्षया त्रयाणासित्युक्तस्‌ । तथा रूपवत्त्वं रूपससवायः । द्रवत्वं 
द्रवत्वन्ञाम गुणान्तरम्‌ । 

दयोगू रुत्वम्‌ । दयोः पूथिव्युदकयोः, गुरुत्वचाम गुणान्तरम्‌, तस्य 
भावात्‌ पृथिव्यामुदके च गुरुशब्दनिवेदा: । रसवत्त्वञ्च रससमवायः, न 
केवलं तयोर्गुरत्वं रसवत्त्वञ्चेति चार्थः । 

- भूतात्मनां वेशेषिकगुणवत्त्वम्‌ । भूतानां पृथिव्यप्तेजोवायुनभसा- 
मात्मनां च वैशेषिकगुणयोगः । विशेषो व्यवच्छेदः, विशेषाय स्वाअयस्येतरेभ्यो 
व्यवच्छेदाय प्रभवन्तीति वेशेषिका रूपादयस्तद्योगो भूतात्मनास्‌ । 
होना, महत्त्वादि प्रत्यक्ष के कारणों का सम्बन्ध नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर इन. तीनों 
का रूपवत्त्व को साधम्य कहना पुनरुक्ति-दुष्ट हो जायगा । प्रत्यक्षत्व तो आत्मा में भी 
है ? (उ०) हां है, किन्तु यहां बाह्य इन्द्रियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष का ही ग्रहण है । 
एवं 'रूपवत्त्व” शब्द का भ्र्थ है रूप का समवाय और 'द्रवत्व' शब्द से द्रवत्व नाम का 
स्वतन्त्र गुण विवक्षित है । 

पूयो:” पृथिवी और जल इन दोनों का 'गुरुत्व' अर्थात्‌ गुरुत्व नाम का स्वतन्त्र 
गुण साधम्यं है । इसी गुरुत्व नामक गुण के सम्बन्ध से पृथिवी और जल ये दोनों 
गुरु शब्द से व्यवहृत होते हैं । “रसवत्त्व' शब्द से रस का समवाय इष्ट है । गुरुत्व 

और रसवत्त्व इन दोनों में से केवल गुरुत्व ही या केवल रसवत्त्व ही पृथिवी और जल 

क साधम्यं नही है, किन्तु दोनों मिलकर उनके साधम्यं हैं, यही 'च' शब्द से सूचित होता है। 
 'भूतात्मनाम्‌ अर्थात्‌ पृथिवी जल, तेज, वायु, आकाश एवं आत्मा इन छः 
कगुण का सम्बन्ध साधर्म्यं है । यहां विद्येष' शब्द का अर्थं है भेद 
विशेषाय स्वाश्रयस्येतरेम्यो व्यवच्छेदाय प्रभवन्तीति वैशषिका: इस व्युत्पत्ति 
गुण भिन्न पदार्थो से अलग रूप से. समझावे . वही 


20 


है No ड्न्हीं ` 
) । है| दन Fi 
७ लो a 
र 
द्रव्यों का साधम्यं है 


रूपादि विशेष गुणों का योग पृथिव्यादि पांच | 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ दश. 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
क्षित्युदकात्मनां चतुदंशगुणवत्त्वम्‌ । 
आकाशात्सनां क्षणिककदेशवृत्तिविशेषगुणवत्त्वम्‌ । 
` दिक्कालयोः पञ्चगुणवत्त्वं सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तकारणत्वञ्च । 
पृथिवी, जल और आत्मा इन तीन द्रव्यों का चौदह गुणों का सम्बन्ध 
साधम्यं है । 
आकाश और आत्मा इन दो द्रव्यों का क्षणिक एवं अव्याप्यवृत्ति 
(अर्थात्‌ अपने आश्रय के किसी एक अंश में ही रहनेवाला) विशेष गुण साधम्ये है । 
दिशा और काल इन दो द्रव्यो का (संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग 
और विभाग) ये पांच गुण और सभी उत्पत्तिशील पदार्थो का निमित्तकारणत्व 
ये दो साधम्यं हें । 
न्यायकन्दली 
्षित्युदकात्मनां चतुदेशगुणवत्त्वम्‌ । क्षितेरुदकस्यात्मनां चतुर्देशगुणयोगः । 
अकाशात्मनाञ्च क्षणिकेकदेशवृत्तिभिविशेषगुणः सह योगो 
बिद्यते इत्याह-आकाशात्मनामिति । विशेषगुणाः पुथिव्यादीनामपि सन्ति, 
तन्निवृत्त्यर्थमेकदेशवृत्तिग्रहणम्‌ । ये च ते आकाज्ञात्सनासव्याप्यवृत्तयो 
विशषेषगुणास्तेषामाशुतरविनाशित्वञ्च स्वरूपमस्तीति क्षणिकसङ्कीत्तंतं कृतस्‌ । 
सङ्कचापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः पञ्चेव गुणा दिशि ` काले 
च वसन्त इत्याह-दिक्कालयोरिति । न केवलमनयोः पञ्चगुणवत्व साघस्ये 
पृथिवी, जल और आत्मा, इन तीन द्रव्यो का चौदह गुणों का सम्बन्ध साधम्य है । 
आकाशात्मनाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से कहते हैं कि आकाश मॅ और आत्माओं में 
क्षणिक एवं 'भ्रव्याप्यवृत्ति' (अपने आश्रय के किसी एक देश में रहनेवाले) विशेष गुणों 
का सम्बन्ध है । विशेषगुण पृथिवी प्रभृति द्रव्यों में भी हैं, अतः एकदेशवृत्ति यह पद 
है । क्षणिक' पद का उपादान यह सूचना देने के लिये है कि आकार और झात्माओं के ज़ितने 
भी 'अव्याप्यवृत्ति? अर्थात्‌ अपने आश्रय को व्याप्त कर न रहनेवाले विशेष गुग ह रिश 
हम गाज कहते हैं कि संख्या, परिमाण, पथकः संयोग और 


विभाग ये ही पांच गुण दिशा भौर काल में रहते हैं। उक्त पांच पु ही इंन दोनों के बक 
१. रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाण, पुथक्त्व, संयोग, विभाग, ळर ल? र 
गुरुत्व, द्रव्वत्व और वेगास्य तथा स्थितिस्थापक संस्कार ये चौदह गुण पूथिवो के है । 


इन्हीं चौदह गुणों में गन्ध के स्थान में स्नेह को रख देने से जल के चोदह गुण हो 
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६६ त्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधम्यंवै घम्यं- 
न्यायकन्दली 


सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तकारणत्वञ्च साधस्येम्‌ । 

ननु दिक्कालौ सर्वेषामुत्पत्तिमतां निमित्तमिति कुत एतत्‌ प्रत्येतव्यम्‌ ? 
यदि सन्निधिमात्रेण ? आकाशस्यापि कारणत्वं स्यात्‌, अथ तद्व्यपदेशात्‌ ? 
सोऽप्यनेकास्तिकः, गृहे जातो गोष्ठे जात इत्यनिमित्तेऽपि दर्शनात्‌ । श्रत्रोच्यते--श्रस्ति 
तावत्‌ तत्त्वादिप्रतिनियमात्‌ पटाद्युत्पत्तिवद्देशविशेषनियमात्‌ कालविशेषनियमाच्च 
सर्वामुत्पत्तिः, यदि देशकालविशेषावपि न कारणस्‌, यत्र क्वचन हेतवः काय्यं 
कुय्युरविशेषात्‌ । स्वेदा सर्वत्र कारणाभावात्‌ कार्य्यानुत्पत्तिरिति चेत्‌ ? यत्र देशे 
काले च कारणानि भवन्ति तत्र तेषां जनकत्वं नान्यत्रेत्यभ्युपगन्तव्यं विशिष्टदेश- 
कालयोरद्भत्वम्‌, कार्य्यजननाय तयोः कारणरपेक्षणीयत्वात्‌ । इदमेव च देशस्य 

कालस्य च निमित्तत्वम्‌, यदेकत्र कार्य्योत्पत्तिरन्यत्रानुत्पत्तिरिति । 
साधर्म्यं नहीं हैं, किंन्तु सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं का निमित्तकारणत्व भी इन दोनों का साधम्यं है। 
 _ (०) यह कंसे समझें कि दिशा और काल सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं के 
निमित्तकारण है ? अगर सभी वस्तुओं की उत्पत्ति के पहिले नियत रूप से रहने के 
कारण ही ये दोनों सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं के निमित्तकारण हैं, तो फिर आकाश 
में भी यह कारणता रहनी चाहिये । अभी घट की उत्पत्ति हुई है! या उस दिशा में . 
“पट की उत्पत्ति हुई है” इत्यादि व्यवहारों से भी काल और दिशा में निमित्तकारणता का 
मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि निमित्तकारणता के बिना भी 'घर में घट की उत्पत्ति 
हुई और गोष्ठ में पट की उत्पत्ति हुई इस प्रकार के व्यवहारों की तरह उक्त व्यव- 
हारों की उपपत्ति हो सकती है । (उ०) इस आक्षेप के उत्तर में कहना है कि जिस 
प्रकार पटादि कार्यों में यह नियम है कि वे तन्तु प्रभृति कारणों से ही उत्पन्न हों, उसी 
प्रकार सभी कार्यों की उत्पत्ति में देश और काल का भी नियम है । अगर ये 
दोनों अपेक्षित न हों तो फिर जहां तहां विक्षिप्त कारणों से ग्रौर भिन्नकालिक- 
कारणों से भी कार्यों की उत्पत्ति होनी चाहिये, क्योंकि नियमित देश और नियमित 
काल के कारणों में और अनियत देश और अनियत काल के कारणों में स्वरूपत 
. (देश और काल के सम्बन्ध को छोड़कर) कोई अन्तर नहीं है । (प्र) सभी देशों 
_ और सभी कालों में कारणों की सत्ता न रहने से ही सभी देशों और सभी कालों में 
उत्पत्ति नहीं होती है । (उ०) तो फिर यह मानना पड़ेगा कि जिस देश 
जिस काल में सम्मिलित होकर जो सब कारण कार्य को उत्पन्न कर सकें, 
` और उसी देश में वे कारण हैं और कालों. में नहीं और देशों में नहीं, 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
क्षितितेजसोने मित्तिकद्रवत्वयोगः। _ ` 


पृथिवी और तेज इन दो द्रव्यों का नेमित्तिक द्रवत्व का सम्बन्ध 
साधम्यं है । 


न्यायकन्दली - 

क्षितितेजसोनॅमित्तिकद्रवत्वयोगः । निमित्तादुपजातं (नेमित्तिकम्‌) , 
नैसित्तिकञ्च तद्द्रवत्वञ्चेति नैमित्तिकद्रवत्वम्‌, तेन सह क्षितितेजसोर्योगः, पाथिवस्य | 
सरपरादेस्तेजसस्य च सुवर्णरजतादेरग्निसंयोगेन विलयनात्‌ । गुरुत्ववत्पाथिवमेव _ 
वत्वं दह्यमानेषु सुवर्णादिषु संयुक्तसमवायात्प्रतीयत इति चेत्‌ ? न, पाथिवद्रवत्व- 
स्यात्यन्ताग्निसंयोगेन भस्मीभावोपलब्धेः, अस्य च तदभावात्‌ । अत एव सुवर्णादिः 
कमपि पार्थिवमेबेति कंस्यचित्प्रवादोऽपि प्रत्युक्तः, पाथिवत्वे सति सपिरादिवदत्यन्त- 

यदपीदमुक्तं पार्थिवं सुवर्णादिकम्‌, सांसिद्धिकद्रवत्वाभावे सति 


इस प्रकार यह स्वीकार करना पड़ेगा कि देश और काल भी कार्य्योत्पत्ति के अङ्ग हैं, 

क्योंकि कार्ये के उत्पादक सभी कारण काल और दिशा की अपेक्षा रखते हे । काल 

आर दिशा में सभी कार्यो का यही निमित्तकारणत्व है कि किसी कालविशेष 

और देशविशेष में ही कार्यों की उत्पत्ति होती है, सभी कालों और सभी देशों में नहीं । 

“निमित्तादुपजातं नैमित्तकम्‌' इस व्युत्पत्ति कें अनुसार जो कारण से उत्पन्न हो 

उसे 'नैमित्तिक' कहते है । नेमित्तिकञ्च तदूद्रवत्वञ्चेति' इस कर्मधारय समास के बल 

से किसी निमित्त से उत्पन्न द्रवत्व ही 'नैमित्तिकदरवत्व' शब्द का अर्थ है । उसके साथ 

सम्बन्ध ही पृथिवी रर तेज का साधर्म्यं है, क्योंकि घुतादि पार्थिव द्रव्य और सुव- 

णादि तैजस द्रव्य आग के संयोग से विलीन होते (पिघलते) दीख पडते हँ, ग्रतः उततमें 

झवद्य ही नैमित्तिक द्रवत्व है। (प्र°) जिस प्रकार सुवर्णं में पार्थिव गुरुत्व'को ही उपः ट 

लब्धि संय॒क्तसमवाय संवन्ध से होती है, उसी प्रकार सुवर्णं में पृथिवीगत नेमित्तिक रः 

द्रवत्व की ही संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से उपलब्धि होती है । न 2002 सुवर्ण में नैमि- न 

त्तिक द्रवत्व नहीं है) (३०) घुतादि पार्थिव द्रव्यो में रहने वाले नेमित्तिक द्रवत्व . 

का यह स्वभाव है कि अग्नि के अत्यन्त संयोग से नष्ट हो जाना, सुवणे के द्रवत्व म॑ यह्‌ 

बात नहीं है । इसी समाधान से स्वर्ण को पृथिवी होने का हक भी खण्डित हो जाता. 

है, अगर सुवर्णे पाथिव होता तो फिर पु ps के द्रवत्व की तरह सुवर्णे ठ 
अत्यन्त संयोग से नष्ट i ४ 

का कक (प्र०) अनुमान का प्रयोग किया जाता है कि सुवर्ण पाथिव है - 5 

क्योंकि सादिक इनत के त रहने पर भी उसे गुर्ल है जसे [कि ढा १ | (३०) 
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दद न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधम्यवधम्ये- 


प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 

एवं सर्वत्र साधम्यं विपय्येयाद्वेधम्येञ्च वाच्यमिति द्रव्यासङ्धरः । 

इसी प्रकार रहने के कारण साधर्म्यं और नहीं रहने के कारण वैधम्ये 
समझना चाहिये । अ्रतः द्रव्यों में कोई साङ्कर्यं नहीं है । 

न्यायकन्दली 

गुरुत्वाधिकरणत्वाल्लोष्टादिवत्‌, तदप्यसारम्‌, किन्तत्र गुरुत्वस्योपलब्धिस्तद्‌- 
गुणत्वाडुतान्यगृणत्वेऽपि घृतादिष्वपि स्नेहवत्‌ स्वाश्रयप्रत्यासत्तिनिसित्तादिति 
संहायस्यानिवृत्तः । यदपि साधनान्तरं परप्रकाइयमानत्वादिति, तदप्यनुद्भूतरूप- 
वत्त्वेनाप्युपपत्तरसाधनम्‌ । दिङमात्रमस्माभिरुपदिष्टम्‌ । 

ग्रनेनेव न्यायेन सर्वत्र पदार्थऽन्यदपि साधम्यं स्वयं वाच्यम्‌, 
विपय्यंयादितरव्यावृत्तेवे धम्यं वाच्यमिति शिष्यानाह-एवमिति । 

झनुहिष्टेषु पदार्थेषु न तेषां लक्षणानि प्रवत्तन्ते निर्विषयत्वात्‌, 
झलक्षितेषु च तत्त्वप्रतीत्यभावः कारणाभावात्‌, ग्रतः पदार्थव्युत्पादनाय प्रवृत्तस्य 
शास्त्रस्योभयथा प्रवृत्तिः उद्देशो लक्षणञ्च । परीक्षायास्त्वनियमः । यत्राभिहिते 
लक्षणे प्रवादान्तरव्याक्षेपात्तत्त्वनिव्चयो न भवति, तत्र परपक्षव्युदासार्थ 


इस भ्रनुमान में भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि सुवणं में जिस गुरुत्व की उपलब्धि होती है वह 
उसका अपना गुण है, जैसे कि ढेले में, या उसमें संयुक्त किसी दूसरे द्रव्य का है, 
जैसे कि तेल में स्नेह का, इस संशय की निवृत्ति नहीं होती है । सुवर्ण तेजस नहीं है' 
इसको सिद्ध करने के लिए कोई यह हेतु देते हैं कि सुवणे तैजस इसलिए नहीं है कि 
वह्‌ (दीपादि) दूसरे वस्तुओं से प्रकाशित होता है, किन्तु यह भी हेत्वाभास ही है, क्योंकि 


द स्वर्ण को (दीपादि) दूसरे द्रव्यों से प्रकाशित होने की उपपत्ति उसके भास्वर शुक्ल रूप 
 कोझननुद्भूत मान लेने से भी हो सकती है । सुवणं में तैजसत्व की साधक और बाधक युक्तियों 


का यहां हम लोगों ने दिग्दर्शन मात्र किया है । 


साधम्यं जिनमें न हो उसको उनका वैधम्य समझना चाहिये । इसी विषय को 
समझाने के लिए आगे 'एवम्‌' इत्यादि सन्दर्भ लिखते है । 
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न्यायकन्दलो 


-परीक्षाविधिरधिक्रियते । यत्र तु लक्षणाभिधानसामर्थ्यादेव तत्त्वनिइचयः स्यात्‌, 
तत्रायं व्यर्थो नाथ्यंत । योऽपि हि त्रिविधां शास्त्रस्य प्रवृत्तिमिच्छति, तस्यापि 
प्रयोजनादीनां नास्ति परीक्षा, तत्‌ कस्य हेतोः? लक्षणमात्रादेव ते प्रतीयन्त 
इति । एवञ्चेदर्थप्रतीत्यनुरोधाच्छास्त्रस्य `प्रवृत्तिनं त्रिध । नामधेयेन पदार्या- 
नामभिधानमुद्देशः । उहिष्टस्य . स्वपरजातीयव्यावत्तंको धम्मो लक्षणम्‌ । 
लक्षितस्य यथालक्षणं विचारः परीक्षा । उद्दिष्टविभागस्तु न विधान्तरमुउद्देशः 
लक्षणेनेव संगृहीतत्वात्‌ । तथा हि पृथगुच्येत । एतान्येवेति नियमाथं विशेषः 
लक्षणप्रवृत्त्यर्थञच विभक्तेषु पदार्थषु तेषां विशेषलक्षणानि भवन्ति, अन्यथा 
तानि निर्विषयाणि स्युः । तत्र . द्रव्याणि द्रव्यगुणकमंत्युद्दिष्टानि पृथिव्यपृतेज 
इति विभक्तानि । 'सम्प्रति तेषां विशेषलक्षणार्थ प्रकरणमारभ्यते । 


बाद विरुद्ध मत के उपस्थित होने के! कारण पदार्थों का तत्त्व ज्ञात नहीं होने पाता, 
वहीं विरुद्ध मत को खण्डित करने के लिये परीक्षा आरम्भ की जाती है । किन्तु जहां 
लक्षण के कहने से ही वस्तुओं का तत्वज्ञान हो जाता है, वहां व्यर्थं होने कें कारण परीक्षा 
अपेक्षित नहीं होती है । जो कोई (न्यायभाष्यकार वात्स्यायन) शास्त्रों की प्रवृत्ति को (१) 
उद्देश्य (२) लक्षण और (३) परीक्षा भेद से नियमतः तीन प्रकार का मानते हैं, उनके शास्त्र में 
भी प्रयोजनादि पदार्थों की परीक्षा नहीं है । इसका' क्या कारण है? यही कि वे लक्षण | 
कहने भर से तत्त्वतः ज्ञात हो जाते हैं। अगर प्रतीति के अनुरोध से ही शास्त्रों की 
प्रवृत्ति होती है तो फिर वह नियम से तीन ही प्रकार की नहीं होती है (अधिक भी 
हो सकती है और अल्प भी) पदार्थों को केवल उनके नामों से निर्दिष्ट करना 
'उद्देश' है । उद्दिष्ट पदार्थ को अपने से भिन्न .सजातीय और विजातीय पदार्थों 
से भिन्न रूप से समझाने वाला धर्म ही 'लक्षण' है । लक्षण के द्वारा समझाये गये 
वस्तु का लक्षण के अनुसार विचार ही 'परीक्षा' है । उदिष्ट लक्षण नाम की शास्त्र 
की कोई अलग प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि कथित उद्देश्य के लक्षण से ही वह गताथं 
हो जाता है । उदिष्ट विभाग नाम की अलग शास्त्र की प्रवृत्ति (१) पदार्थ इतने 


. ही हैं” इस नियम के लिये. या (२) विशेष लक्षणों की प्रवृत्ति के लिये इन्हीं दो प्रयोजनों 


से मानी जा सकती थी, क्योंकि विभाग किये हुए पदार्थों के ही विशेष लक्षण होते 


जभान हो तो फिर इन विशेष लक्षणों का कोई विषय ही नहीं रहेगा। यहाँ. 
हुँ ) अगर एसा न हो उतत है एवं 'पृथिव्यपृतेज' इत्यादि ग्रन्थ _ 


द्रव्यगुणेत्यादि ग्रन्थ से द्रव्यो का उद्देश हो pa 
से. वे विभक्त हुए हैं। अब द्रव्यों के विदोष लक्षण के लिये आगे का प्रकरण गारम्म 
करते हुँ । र हट 
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७० र | न्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्यम्‌ [ पृथिवी- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
इहेदानीसेकेकशो वेधम्येसुच्यत । 
पृथिवीत्वाभिसस्बन्धात्‌ पृथिवी । 
अब तक- कहे हुये पदार्थों में से प्रत्येक का वेधम्य अर्थात्‌ असाधारण 
धर्म्मं रूप लक्षण कहते हें । 
पृथिवी जाति के सम्बन्ध से ग्रह पृथिवी है, यह व्यवहार करना चाहिये । 
न्यायकन्दली 
इहेदानीमिति । पुवं हृयोबेहूनां परस्परापेक्षया वेधम्यंसुक्तम्‌ । 
इह वक्ष्यमाणे प्रकरणे सम्प्रत्येकेकस्य द्रव्यस्य व्यावत्तंको धस्मंः कथ्यते । 
एकेकश इति झसूप्रत्ययाद्‌ वीप्सात्यन्तबहुव्याप्तिप्रदर्शनार्था । 
उददेशक्रमेण पृथिव्याः प्रथमं वेधर्म्यमाह-पृथिवीत्वाभिसम्बन्धा- 
त्पृथिवीति। यो हि पृथिवीं स्वरूपतो जानन्पि कुतश्चिद्‌ व्यामोहात्‌ पृथिवीति 
न व्यवहरति तं प्रति विषयसम्बन्धाव्यभिचारेण व्ययहारसाधनार्थमसाधारणो 
धर्म: कथ्यते-मृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्पृथिवीति। इयं पृथिवीति व्यवहतेव्या 


पृथिवीत्वासिसम्बन्धात्‌, यत्पुनः पृथिवीति न व्यर्वाह्मयते, न तत्‌ पृथिवीत्वेना- 


भिसम्बद्धस्‌, यथाबादिकम्‌, न चेयं पृथिवीत्वेन नाभिसम्बद्धा, तस्मात्पूथिबीति 
व्यबहतंव्येति । यो वा पूथिवीति लोके श्वुणोति न जानाति च तस्याः स्वरूपं 
कीदूगिति, तं प्रति तस्याः स्वपरजातीयव्यावृत्तस्वरूपप्रतिपादनार्थमसाधारणो 

(इस से ) पहिलें दो या दो से अधिक पदार्थों में रहने वाले एक दूसरे की अपेक्षा से 
जो असाधारण धर्मे है- वे ही कहें गये हैं । अब प्रत्येक द्रव्य में रहनेवाले असाधारण धमे ही 
कहे जाते हैं । 'एकेकशः' इस पद में प्रयुक्त वीप्सा के बोधक “रस्‌ प्रत्यय के प्रयोग से इस 
बात की सूचना होती है कि लक्षण कहने के इस क्रम का दायरा बहुत दूर तक भ्रर्थात्‌ प्रत्येक 
द्रव्य के लक्षण कहने तक है । 


पुथिवीत्वादिसम्बन्धात्ूथिवी । जो कोई पूथिवी को स्वरूपतः जानते हुए भी उसमें | 


'पुथिवी' शब्द का व्यवहार नहीं कर पाते पृथिवीत्व जाति और पृथिवीत्व जाति के अव्यभिचरित- 
सम्बन्ध इन दोनों के द्वारा पृथिवी में पृथिवी' पद का उनके व्यवहार के लिये “पृथिवीत्वाभि- 
सम्बन्धात्मृथिवी” इस वाक्य से पृथिवी का असाधारण धर्मे कहते हैं । इसका व्यवहार 
“थिवी! शब्द से करना चाहिये, क्योंकि इसमें पृथिवीत्व का सम्बन्ध है । जो पृथिवी 
शब्द से व्यवहृत नहीं होता है, उसमें पृथिवीत्व का सम्बन्ध नहीं है, जैसे कि जँलादि में, यह 
पृथिवी से असम्बद्ध भी नहीं है, तस्मात्‌ इसका व्यवहार 'पूथिवी' शब्द से करना चाहिये । 
अथवा जो लोगों से पृथिवी' शब्द को सुनता है, किन्तु पृथिवी के स्वरूप को नहीं जानता कि 
वह कसी है ? पृथिवी को सजातीयों से एवं विजातीयों से भिन्न समझाने वाले असाधारण धम्मे 
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प्रकरणम्‌ ] _ भाषानुवादसहितम्‌ ५१ 


~ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
रूपरसगन्धस्पशंसङख्यापरिमाणपृथकत्वसंयोगविभागपरत्वापः 
रत्वगुरुत्वद्रवत्वसस्कारवती । एते च गुणविनिवेशाधिकारे रूपादयो गुणः 
यह पृथिवी' रूप, रस्‌, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्का र.इन चौदह गुणों से युक्त है । ये रूपादि गुणविशेष 
न्यायकन्दली 
धर्म: कथ्यते, या लोके पृथिवीति व्यपदिइयते सा पृथिवी, पृथिवोत्वाभि- 3 
सम्बन्धात्‌ । यथाहोद्योतकरः--“समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणार्थ: [ 
( न्या० वा० ) एतेनेतदपि प्रत्युक्तम्‌, प्रसिद्धारचेत्‌ पदार्था न लक्षणीयाः, 
अप्रसिद्धा नतरामशक्यत्बात्‌, स्वरूपेणावगतस्यापि व्यवहारविशषप्रति- 
पादनाथं सामान्येन प्रसिद्धस्य विशेषावगमार्थञ्च लक्षणप्रवृत्तः । नन्वेवं सत्यन- ` 
वस्था, लक्ष्यवल्लक्षणस्याप्यन्ततो लक्षणीयत्वादिति चेन्न, ग्रप्रतीतो लक्षणाः 
पेक्षित्वात्‌, संत्र चाप्रतीत्यभावात्‌, तथा हि--शिरसा पादेन गवामनुबध्नन्ति 
विद्वांसः, न पुनरेतावप्यन्यतः समीक्ष्यन्त । यस्तु सर्वंथेवाप्रतिपन्नो न तं प्रत्युः 
पदेशः, तस्य बालमूकादिवदनधिकारात्‌ । | 
गन्धसहचरितचतुदंशगुणवत््वमपि पृथिव्या इतरेभ्यो वंधस्यसिति 
घ्रतिपादयन्नाह-रूपरसगन्धेति । अत्र हन्द्वानन्तरं मतुपुप्रत्यययोगात्‌ प्रत्येक 


के द्वारा उसे समझाने के लिये 'पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌' इत्यादि वाक्य कहते हैं । जिसका व्यवहारा _ 
लोक में 'पृथिवी' शब्द से होता है, वही पृथिवी है, क्योंकि उसमें पुथिवीत्व का सम्बन्ध 
है। जैसा कि उद्योतकर ने कहा हैं कि लक्ष्यं कों उसके समानजातीयं से एवं असमान- _ 


` जातीयों से भिन्न रूप में समझाना ही लक्षण का काम है। इससे यह आक्षेप भी खण्डित 


हो जाता है कि(प्र०)पदार्थे अगर प्रसिद्ध है तो फिर उनका लक्षण करना ही व्यर्थ है । 
गगर अप्रसिद्ध है तब तो और भी व्यर्थ है। स्वरूपतः ज्ञात वस्तुओं के विशेष व्यवहार के लिये एवं ह 
सामान्यतः प्रसिद्ध वसतु के विशेष रूप से जानने के लिये ही लक्षण की वृत्ति होती हैं ।(भ्र२) 5 
इस प्रकार तो अनवस्था होगी ? क्योंकि उन लक्षणों को विशेष रूप से जानने कें लिए भी दूसरे लक्षणों | 

की आवश्यकता होगी, उनके विशेष ज्ञात के लिये फिर तीसरे की । (उ०) ८) 
सम्यक प्रतीति न होने पर ही लक्षणों की अपेक्षा होती है, किन्तु सभी स्थलों में वस्तु 
की अप्रतीति नहीं होती । विद्वान्‌ लोग शिर और पैर से गाय को समझते हैं, किन्तु 
शिर और पैर को किसी ओर से समझने की आवश्यकता नहीं होती । जो व्यक्ति 
इन सब बातों से सर्वेथा अनजान है, उसके लिये उपदेश है ही नहीं, क्योंकि वह तो बालक और 
गूंगे की तरह उपदेश का सर्वथा झनधिकारी है । ए - 

“गन्ध से युक्त चौदह गुणों का रहना भी औओरों की अपेक्षा से पृथिवी का 
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७२ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ ` [ पृथिवी- 


| 

प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | | 

विशेषाः सिद्धाः। चाक्षुषवचनात्‌ सप्त सङख्यादयः । पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वम्‌ । | 

“गु'णविनिवेशाधिकार' अर्थात्‌ कौन गुण किस द्रव्य में है ? इसके प्रतिपादक | 

वैशेषिक सूत्र के द्वितीय ग्रध्याय के सूत्रों से पृथिवी में? सिद्ध हें । चाक्षुष . | 

घटित सूत्र (४ -- १-११) से पृथिवी में संख्या प्रभृति सात गुण | ं | 
सिद्ध हें । महषि कणाद ने (५ -- १--७ से) कहा है कि पृथिवी पतनशील 

न्यायकन्दली 
रूपादीनां पृथिव्या सह सम्बन्धो लभ्यते । सूत्रकारस्याप्येते गुणाः पुथिव्यां- 
.मभिंमता इत्याह--एते चेति । गुणानां बिनिवेशो द्रव्येषु वृत्तिः, सा प्रतिपाद्यते 
- ग्रनेनाधिक्रियतेऽस्मिन्तिति गुणविनिवेशाधिकारो द्वितीयोऽध्यायः । तस्मिन्‌ 
रूपरसंगन्धस्पर्शाः पृथिव्यां सिद्धाः सुत्रकारेण प्रतिपादिताः-रूपरसगन्धस्पशषंवती 
पृथिवीति । चाक्षुषवचनात्‌ सप्त सङ्गचादयः । “सङ्या परिमाणानि पृथक्त्वं 
संयोगविभागो परत्वापरत्वे कम्मं च रूपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षुषाणि' ( ४-- 
१-१ ) इति चाक्षुषवचनाद्‌ रूपवत्यां पृथिव्यां सङ्घयादयः सप्त 
सिद्धाः । यदि ते रूपिद्रव्येष न सन्ति तत्समवाये तेषां प्रत्यक्षत्वं सूत्रकारेण 
नोक्तं स्यादित्यर्थः । | 

_ धर्म है” यही समझाने के लिये “रूपरसगन्धस्पशंसंख्या” इत्यादि वाक्य है । इस 
. वाक्य में द्वन्द्व समास के बाद मतुप्‌ प्रत्यय है, भ्रतः कथित रूपादि गुणों में से प्रत्येक का 
` सम्बन्ध पृथिवी के साथ ज्ञात होता है । पृथिवी में इतन गुण हैं' इस विषय में महर्षि. 

कणाद की सम्मति “एते च” इत्यादि से दिखलाते हैं । “गुणानां विनिवंशोऽधिक्रियते स्मिन्‌’ ` 


' व्युत्पत्ति के बल से द्रव्य में गुणों की विद्यमानता जिस में कही गयी है, वह द्वितीय 
अध्याय ही यहां 'गुणविनिवेशाधिकार'. शब्द से कहा गया है,। गुणवित्निवेशाधिकार के 


सता सूत्रकार ने कही है। संख्या परिमाणानि पृथक्त्व. संयोगविभागौ 
' च खूपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षुषाण ( -.४- १ - १) इस सूत्र से 


में इस सुत्र का पाठ है “संयोगप्रतियत्नाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌” ( पू २९ पं० १४ ) यद्यपि 
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| प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
गिः सामान्यचचनाद्‌ द्रवत्वम्‌ । उत्तरकर्मचचनात्‌ संस्कारः । क्षितावेव 
गन्धः । रूपसनेकप्रकारं शुक्लादि । रसः षड्विधो सधुरादिः । गन्धो 
हिविधः सुरभिरसुरभिइच । स्पर्शोऽस्या अनुष्णाशीतत्वे सति पाकजः । 
है' अतः (समझना चाहिये कि) गुरुत्व नाम का गुण भी पृथिवी में उन्हें अभीष्ट 
है। जल के साथ सादृश्य ( २-१-७ ) के कहने से पृथिवी में द्रवत्व भी ज्र 
उन्हें अभीष्ट है । शर प्रभृति पार्थिव द्रव्य के उत्तर कर्म्म में संस्कार को कारण 
कहने ( ५--१--१७ )से पृथिवी में (वेग और स्थितिस्थापक ) संस्कार भी उन्हे 
अभिप्रेत हें । गन्ध पृथिवी में ही है । शुक्लादि अनेक प्रकार के रूप भी पृथिवी 
में ही हे । मधुरादि छः प्रकार के रस भी पृथिवी में ही हँ । सुरभि (सुगन्ध) और 
असुरभि (दुर्गन्ध) भेद से गन्ध दो प्रकार का है । पाकज अनुष्णाशीत स्पशो 
भी पृथिवी में ही है । 
न्यायकन्दली | 

पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वमिति । ““संयोगप्रतियत्ताभावे गुरत्वात्पतनम्‌' 
( ५ १।७ ) इत्युपदेशात्‌ सूत्रकारेण पतनसम्बन्धिन्या पृथिव्यां 
गुरुत्वमस्तीत्यर्थात्‌ कथितम्‌, व्यधिकरणस्याकरणत्वात्‌ । अश्रिः सामान्यः 
वचनाद्‌ द्रवत्वम्‌, “स्पिजेतुभधूच्छिष्टानां पाथिवानामर्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्धि: 
सामान्यम्‌” (२। १। ७) इति वचनात्‌ पृषिव्याँ नेमित्तिकं 

“पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वम्‌' अर्थात्‌ 'संयोगाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌' ( ५। १। ७ ) इस 
सूत्र से महषि कणाद ने उपदेश किया है कि पतनशील पृथिवी में गुरुत्व है, 


क्योंकि एक झाश्रय में विद्यमान वस्तु दूसरे श्रय में कार्ये को उत्पन्न नहीं कर सकती। 
्रद्धि: सामात्यवचनाद्‌ द्रवत्वम्‌' अर्थात्‌ सपिजेतुमधूच्छिष्टानां पार्थिवानामरिनसंयोगाद्‌ 


द्रवत्वर्माद्धः सामान्यम्‌” ( २ । १ ।७ ) अर्थात्‌ घृत, लाह, मोम प्रभृति पार्थिव 
द्रव्यों में भ्रग्नि के संयोग से द्रवत्व की उत्पत्ति होती. है । यह (नैमित्तिक द्रवत्व) पृथिवी 


१. एक मात्र विजयनगरम्‌ संस्कृत ग्रन्यमाला सें मुद्रित ग्यायकन्दली को पुस्तक 


यह कि विरुद्ध यत्न भी पतन का प्रतिबन्धक है, जिससे कि श्राकाद में उडते 
हुये ळे ह पतन नहों होता है । अतः पतन के लिये उसका भो अभाव अपेक्षित | 
है । किन्तु ढेले को फेंकने पर कुछ दूर तक उसका भी पतन नही होता है, श्रतः वेगे | 
को भी पतन का प्रतिबन्धक कहना हो चाहिये । न कहने पर न्यूनता होगी । त! 

प्रथमोपात्त संयोग पद फो उपलक्षण मान कर उसे पतन के सभो प्रतिबन्धको में लाक्षणिक 
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र _ इत्यादि प्रतीतियों से ग्रौर द्रव्यों में भी गन्ध सूचित होता हैं? (३०) पार्थिव द्रव्य के 
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७४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रस्तपादभाष्यस्‌ [पृथिबी- - 


त्यायकन्दली 


द्रवत्वसस्तीस्युक्तम्‌ । स्धूच्छिष्टवाव्देन सिकथस्याभिधानम्‌ । 
उत्तरकर्मवचनात्‌ संस्कार इति । “नोदनादाञ्चसिषोः कं, तत्करलंकारिताच्च 
संस्कारात्‌ तथोत्तरमुत्तरञ्च’ (५। .१। १७ ) (इति सुत्रकारेण इषौ 
पार्थिवद्रव्ये कमहेतुः संस्कार इति दर्शयता पृथिव्यां वेगोऽस्तोति ज्ञापितर 
ग्विद्यसानस्याहेतुत्वात्‌ । यथा चेक एव संस्कार झापतनात्‌ तथोपपादयिष्यासः 
क्षितावेव गन्धः। अयमस्यार्थः-केवल एवायससाधारणध्मं इति । सुगन्धि 
सलिलम्‌, सुगन्धिः समीरण इति प्रत्ययाद्‌ द्रव्यान्तरेऽपि गन्धोष्स्तीति 
चेक, पार्थिवद्रव्यसमवायेन तदृगुणोपलब्धेः । कथसेष निश्‍चय इति सेत्‌? 
तदभावेऽनुपलम्भात्‌ । 
और जल दोनों में समान रूप से है। 'मधूच्छिऽ्ट' शब्द का अर्थ है 'सिक्थ' अर्थात्‌ मोम । 
इस सूत्र से महषि कणाद ने कहा है कि पृथिवी में नैमित्तिक द्रवत्व हे । 


उत्तरकम्मंवचनात संस्कार” अर्थात्‌ नोदनादाद्यमिषोः कम्मं, तत्कम्मंकारिताच्च संस्कारात्‌ . 


तथोत्तरमृत्तरञ्च' ( ५-१-१७ ) । ( अर्थात्‌ तीर की पहली क्रिया नोदन से होती 
है, उस क्रिया से उत्पन्न संस्कारों के द्वारा शर के आगे आगे की क्रियायें होती हैं) 
दार रूप पार्थिव द्रव्य में कर्म्म का कारण संस्कार हे' इस उक्ति के द्वारा महषि कणाद ने 
यह सूचित किया है कि पृथिवी में वेग है, क्योंकि किसी आश्रय में अ्रविद्यमान 
कोई भी वस्तु उस आश्रय में कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती । पतन पयन्त एक 


ही वेगाख्य संस्कार जिस प्रकार से रहता है, उसका प्रतिपादन हम ग्रागं करग । 


धक्षतावेव गन्ध: इस वाक्य का अर्थ है कि गन्ध दूसरे की अपेक्षा न करते हुए 
केवल पृथिवी का भ्रसाधारण धम्म है । (प्र०) 'जल में सुगन्धि है, वायु में सुगन्धि है 


(संयुवतसमवेत) समवाय से ही जलादि द्रव्यों में गन्ध की उपलब्धि होती है । (प्र) 
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प्रकरणम्‌ ] साषानुवादसहितम्‌ ७५ 


न्यायकन्दली 

यद्यपि रूपं त्रयाणाम्‌, तयाप्यवान्तरभेदापक्षया तदपि पृथिव्या एव वेघम्यंसाह-- 
रूपमनेकप्रकारकमिति । त्रापि क्षिताववेत्यनुसन्धानीयम्‌ । शुक्लपीताद्यः 
नेकवियं रूपं क्षितावेत्र नान्यत्रेत्यथेः । एकस्यां पृथिवीत्वजातौ नाना रूपाणि 
व्यक्तिभेदेन समवयन्ति। क्वचिदेकस्यामपि व्यक्तावनेकप्रकाररूपसमावेश्ञः, 
यन्न नानाविधरूपसम्बन्धिभिरवयवेरवयव्यारभ्यते । कथमेतदिति चेत्‌ ? उच्यते, 
यथायथ रवयव्यारब्धस्तथावयवरूपेरवयविनि रूपमारब्धव्यम्‌, भ्रवयवेषु च न 
शुकलमेच रूपमस्ति, नापि इयाममेंब, किन्तु इयामशुक्लहरितादीन्ि । न च 
तेषासेंकं रूपमेवारभते नापराणीत्यस्ति नियमः, प्रत्येकमन्यत्र स्वेषामपि सासश्ये- 
दर्शनात्‌ । न च परस्परं विरोधेन सर्वाण्यपि नारभन्त एवेति युक्तम्‌ । चित्रः 
ङूपस्यावयविनः प्रतीतेररूपस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षत्वाभावाच्च । न चावयवरूपाणि 
समुच्चितान्यत्र चित्रधिया प्रतीयन्ते, तेनेवावयवी प्रत्यक्ष इति कल्पनायामन्यत्रापि 
तयाभावप्रसङ्गेनावयविख्पीच्छेदध्सङ्कः, तस्मात्‌ सम्भूय तेरारभ्यते । तच्चारभ्यमाणं 


यद्यपि रूप पृथिवी, जल और तेज इन तीनों द्रव्यो में है, किन्तु भगर 
विशेष रूप से देखा जाय तो अनेक प्रकार के रूप पृथिवी में ही हैं, इस 
प्रकार रूप भी पृथिवी का असाधारण धर्म हो सकता है। इसी अभिप्राय 
से “रूपमनेकप्रकारकम्‌” यह वाक्य लिखा है। इस वाकय मॅ भी 'क्षितावेव' इतना 
इस अभिप्राय से जोड़ देता चाहिये कि शुक्ल पीतादि अनेक प्रकार के रूप पृथिवी में ही 
हैँ ओर द्रव्यों में नहीं । एक ही पुथिवीत्व जाति के द्रव्यों में व्प्रक्तिभेद से अनेक प्रकार 
के रूप देखे जाते हैं। कहीं एक ही व्यक्ति में नाना प्रकार के रूपों का समावेश देखा 
जाता है, जहाँ कि नाना रूप कें ग्रवयवों से एक अवयवी की उत्पत्ति होती है । (प्र०) यह 
कैसे होता है ? (उ.) जिस तरह झवयवों से श्रवयवी की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अवयवों 
के रूपों से अवयवी में रूप की उत्पत्ति होती है । (कथित पट के) अवयर्वो में न केवल शुक्ल रूप 
ही है, न केवल नील रूप ही, किन्तु श्याम, शुक्ल, हरित प्रभृति अनेक रूप है । इसका कोई नियामक 
नहीं है कि उनमें से कोई एक ही रूप अवयवी में रूप को उत्पन्न करते हैं और रूप नहीं, क्योंकि 
उनमें से प्रत्मेक रूप शरोर जगह अवयवी में रूप को उत्पन्न करते हुए दीख पड़ते हैं । यह भी ठीक 
नहीं है कि यहां परस्पर विरोध के कारण कोई भी रूप अवयवी में रूप को उत्पन्न 
नहीं करते, क्योंकि चित्र रूप से युक्त अवयवी का प्रत्यक्ष होता है, एवं बिना रूप के द्रव्य 
का चाक्षुषप्रत्यक्ष हो भी नहीं सकता । यह भी सम्भव नहीं है कि अवयवों के ही 
रूप अवयवी में सम्मिलित होकर चित्रवुद्धि से प्रतीत होते हैं, एवं उसी चित्र रूप से 
अवयवी का भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इस प्रकार की कल्पना से तो सभी अवयवियों र 
की यही दशा होगी, फलतः अवयवियो से रूप की सत्ता ही उठ जायगी । तस्मात्‌ भ्रवयंचों 
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७६ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ पृथिवी 


न्यायकन्दली 
विविधकारणस्वभावांनुगमाच्छयामशुक्लहरितात्मकसेव स्यात्‌, चित्रसिति च व्यप- 
दिश्यते । विरोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तसिति चेत्‌ ? तथा च प्रावादुकग्रसादः-- 
“एकञ्च चित्रञ्चेत्येतत्तच्च चित्रतरं ततः” इति । को विरोधो नीलादीनाम्‌, 
न तावदितरेतराभावात्मकः, भावस्वभावानुगमादस्योन्यसंशरयापत्तेहच । स्वरूपा- 
न्यत्वं विरोध इति चेत्‌ ? सत्यमस्त्येव । तथापि चित्रात्मनो रूपस्थ नायुबतता, 


विचित्रकारणसामर्थ्यंभाविनस्तस्य सर्वलोकप्रसिद्धेन प्रत्यक्षेणेबोपपादितत्वात्‌ । शचि.. 


पाइवं पटस्येब तदाश्रयस्य चित्ररूपस्य ग्रहणप्रसङ्गस्तस्येकत्वादिति चेस, ग्रन्वयव्यति- 
- रेकाभ्यां समधिगतसाम्थ्यस्यावयवनानारूपदर्शनस्याणि चित्ररूपग्रहणहेतुत्वात्‌, तस्य 
च पाइ्वान्तरेऽभावात्‌ । नन्वेवं तहि नानारूपंद्वंयणुकेरारब्धे द्रव्ये न चित्ररूप- 
ग्रहणम्‌, तदवयवरूपग्रहणाभावात्‌ ? को नासाह न तथेति, नहि परससूक्ष्मस्य 
वस्तुनो रूपं विविच्य गृह्यते, यस्य तु विविच्य गृह्यते तस्यावयवरूपाण्यपि 
' गृह्यन्ते । यस्त्वव्यापकानि बहुनि चित्ररूपाणीति मन्यते, तस्य नीलपोताभ्यासारब्ध 


के सभी रूप मिलकर ही उस अ्रवयवी में रूप को उत्पन्न करते हैं। इस अवयवी में 
उत्पन्न होने वाला वह एक रूप कारणों के अनेक स्वभाव से इयाम, शुक्ल और हरित 
स्वरूप ही होगा जो 'चित्र' शब्द से व्यवहृत होता है। (प्र.) विरोध के कारण एक 
वस्तु को अनेक स्वभाव का मानना ठीक नहीं है । (उ.) लोक में यह प्रसिद्ध है कि चित्र” 
रूप एक है और यह उस चित्र रूप से 'चित्रतर' है। फिर नीलादि रूपों में परस्पर 
विरोध ही क्या है ? क्योंकि वे परस्पर अभाव स्वरूप नहीं हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक में 
भावत्व की प्रतीति होती है एवं परस्पराभाव रूप मानने में अन्योन्याश्रय दोष भी होगा। 
(प्र) एक में दूसरे की स्वरूपभिन्नता ही दोनों में विरोध है? (उ.) यह विरोध ठीक 
है, किन्तु इससे चित्ररूप की अयुक्ता सिद्ध नहीं होती, क्योकि विलक्षण कारणों से 
उत्पन्न चित्र रूप सर्वजनीन प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। (प्र.) जिस पट के कुछ 
अंश बिलकुल सफेद हैं, और कुछ अंश चित्र रूप के हैं, उसमें शुक्ल रूप के ग्रहण से 
जैसे पट का ग्रहण होता है वैसे ही चित्र रूप का भी ग्रहण होना चाहिये, क्योंकि प्रकत 
में शुक्लख्पाश्रय पट और चित्ररूपाश्रय पट दोनों एक ही हैं ? (उ.) कारणता अन्वय 
और व्यतिरेक इन दोनों के ग्रधीन है, ये दोनों जिसे जिसका कारण सिद्ध करेंगे वही 
उसका कारण होगा । तदनुसार चित्र रूप के प्रत्यक्ष में उसके झाश्रय के अवयवों का 


प्रत्यक्ष भी कारण है। वह सफेदवाले अंश में नहीं है (इसी से वहां चित्र रूप का 


` प्रत्यक्ष नहीं होता है) । (प्र.) तो फिर नाना रूप के इचणुकों से बने हुए द्रव्य में चित्र 
खूप का प्रत्यक्ष नहीं होगा ? क्योंकि उत्पन्न होने वाले द्रव्य के ढ्वयणुक रूप अवयव 
 झतीन्द्रिय हैं, अतः उनके रूपों का ज्ञान सम्भव नहीं है। (उ.) कौन कंहता है कि 


an Maha Vidyalaya Collection. र 
च. क "वाकय > 


. अवयवी में रहने वाले अव्याप्यवृत्ती अनेक रूप ही चित्र रूप है' ऐसा मानते हैं उनके मत में _ 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌. 


त्यायकन्दलो 


दवितन्तुके रूपानुत्पत्तिरेकॅकस्यावयवरूपस्यानारम्भकत्वात्‌ । अथ सतम्‌-त्तत्रो | 
भास्यासेकं चित्रं रूपमारभ्यते, तवन्यत्रापि तथा स्यादविशेषात्‌ । विवादाध्यासितं | 
चित्रब्रव्यमेक रूपद्रव्यसूस्बन्धि द्रव्यत्वादितरद्रव्यवत्‌, तद्गतं रूपमेकमवयविरूपत्वाद्‌ 
इतरावयविद्रव्यरूपवत्‌ । 

रसः षड्विध इत्यत्रापि पूर्वबद्‌ व्याख्यानम्‌ । यद्‌ गन्धस्य भेदनिरूपणं | 
तत्पारम्पर्येण पृथिव्या अपि स्वरूपकथनमित्यभिप्रायेणाह=गन्धो द्विविध इति । . 
तदेव हविध्यं दर्शयति-सुरभिरसुरभिश्चेति । ्सुरभिरिति सुरभिगन्धविरुद्धं ` 
प्रतिद्रव्यादिससबेतं प्रतिकूलसंवदेनीयं गन्धान्तरम्‌, न तु तदभावमात्रम्‌, विधिः ` 
रूपेण सातिशयतया च संबेदनात्‌ । उपेक्षणीयस्तु गन्धोऽनुदभतसुरभ्यसुरभिप्रभेद ` 
एवेति पृथङनोच्यते । अथवा सोऽप्यसुरभिरेव, सुरभिगन्धादन्योऽसुरभिरिति _ 
व्युत्पादनात्‌ । 


ऐसा नहीं होता है । परम सूक्ष्म वस्तु के रूप नहीं देखे जाते । जिसका रूप अच्छी. 
तरह देखा जाता है उसके भ्रवयवों के रूप भी देखे ही जाते हैँ। जो कोई एक ही | 


नील और पीत रूप के दो तन्तुओं से आरब्ध पट में रूप की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योकि अवयव | 
का एक रूप तो कारण नहीं हैं (प्र.) वहां दोनों रूप मिलकर एक चित्र रूप का उत्पादन ण र 
करते है । (उ.) तो फिर और स्थानों में भी वही होगा, क्रयोंकि स्थिति में कोई अन्तर. 


रूप है। जैसे कि और अवयवी द्रव्यों का रूप । 
रसः षंडविधः' इस वाक्य की व्याख्या भी 'रूपमनेकप्रकारकम्‌' 


निरूपण है, इसी अभिप्राय से “गन्धो द्विविधः' इत्यादि वाक्य लिखते हैँ | 
प्रकार 'सुरभिरसुरभिश्च' इस वाक्य से लिखते हैं । 'असुरमि' का 


न्यूनाधिक भाव से उसका भान होता है । उपेक्षणीय 
दुभूत सुरभि का ही प्रभेद है, अत उसे अलग ह 
क्षणीय गन्ध सुरभिः शब्द का हीः अर्थे, है, क्योंब् 
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७८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ पृथिवी- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
सा च द्विविधा- नित्या चानित्या च । परसाणलक्षणा नित्या, 
कारय्यलक्षणा त्वनित्या । सा च स्थयर्याद्यवयवसञ्चिवेश्निशिष्टाऽपरजाति- 
बहुत्वोपेता शयनासना्नेकोपकारकरी च । 

(१) परमाणुरूप नित्य पृथिवी एवं (२) कार्यरूपा अनित्य पृथिवी 
इस भेद से पृथिवी के दो भेद हैं । इनमें कार्यं रूपा पृथिवी स्थैर्यादि (घनत्व 
शिथिलत्वादि) भ्रवयवों के विलक्षण संयोग से युक्त है और उसमें अनेक 
अपर जातियां रहती हें । वह बिछावन और आसनादि हारा अनेक उपकारों 


का कारण है । 
न्यायकन्दली 
यथाभूतः स्पर्शोऽस्याः वध्यं तथा दर्शयति-स्पर्शोऽस्या इति । 


पाकजः स्पशः पृथिव्या बंधस्यं तस्य स्वरूपकथनमनृष्णाशीत इलि । यद्यपि 
स्पशंबत्पाकजौ रूपरसावप्यस्याः वेधर्म्यम्‌, तथापि रूपरसयोः पाकजत्वानभिघानस्‌, 
ग्न्यथापि तयोव' धस्यस्य सम्भवात्‌, वेध्यसात्रप्रतिपादनस्येन विवक्षितत्वात्‌ । 
प्रतीयमानपाकजेषु स्तम्भादिषु स्पर्शस्य पाकजत्वसनुसानात्‌ । स्तस्भादिषु स्पशः 
पाकजः, पार्थिवस्पशत्वात्‌, घटादिस्पशवत्‌ । घटादिस्पशस्थापि पाकजत्वभेषे- 


न्त्रियग्राह्यात्वे सति तद्गुणत्वात्‌ तद्‌गतरूपवत्‌ । 


अवान्तरभेदन्तिरूपणार्थमाह--नित्या चानित्या चेति । प्रकारान्तरा- 
भावसंसुचनाथो चशब्दौ । का नित्या का चानित्येत्याह-परमाणुलक्षणा नित्या 
कार्यलक्षणा त्वनित्येति। उभयत्रापि लक्षणशब्दः स्वभावार्थः। परमाणु- 


“किस प्रकार का स्पर्श पुथिवी का श्रसाधारण धम्मं है' यह 'स्पर्शोऽस्याः' इत्यादि | 

से दिखलाते हैं । पाकज स्पश ही पृथिवी का असाधारण धर्म है, अनुष्णाशीत: यह : 

. अंश उसी के स्वरूप का कथन है । यद्यपि स्पशं की तरह पाकज रूप एवं पाकज रस भी 
पृथिवी के अ्सांधारण घमं हो सकते हैं, फिर भी असाधारण धर्मे के लिये कथित 
खूप और रस में पाकजत्व इस लिये नहीं कहा कि वे और तरह से भी पृथिवी कें | 
. वँधम्यं हो सकते हैं । यहां केवल वैधम्य प्रतिपादन ही इष्ट है। स्तम्भादि जिन पाथिव 
_ द्रव्यो के स्पशं में पाकजत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है, उन्त स्पर्शों में भी पाकजत्व का न 

__ अनुमान करेंगे कि स्तम्भादि के स्पर्श पाकज है, क्योंकि वे पृथिवी के स्पश हैं, जैसे घटादि 
के स्पर्धे । घट के स्पशे में पाकजत्व का अनुमान इस प्रकार करेंगे कि वह पार्थिव होने के 
साथ साथ एक मात्र इन्द्रिय से गृहीत होता है, जैसे कि उसका रूप । (अतः वह भी पाकज है) । 
“नित्या चानित्या च' यह वाक्य पृथिवी के अवान्तर भेद के निरूपण के लिये 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७६ 
न्यायकन्दली 


स्वभावायाः पृथिव्याः सत्त्वे कि प्रमाणम्‌ ? भ्रनुमानम्‌, श्रणुपरिमाणतारतम्यं क्वचिद्‌ 
विश्रान्तं परिमाणतारतस्यत्वाद्‌ महत्परिमाणतारतम्यवत्‌, यत्रेदं दिशान्तं यतः 
परसणुर्ज्ञास्ति सः परमाणुः । ग्रत एव नित्यो द्रव्यत्वे सत्यनवयवत्वादाकाश्ञवत्‌ । 
यथायं सावयवो न तहि परमाणुः, काय्यंपरिमाणापेक्षया तदवयवपरिमाणस्य 
सोकेऽल्पीयस्त्वग्रतीतेः, यइच तस्यावयवः सः परमाणुर्भविष्यति । ग्रथ सोऽपि 
न भबति, अवयवान्तरसद्धावात्‌ ? एवं तह्यंनवस्था, ततइचावयविनामल्पतर- 
तमादिभावो न स्यात्‌, सवंषामनन्तकारणजभ्यत्वादिरोषेण परिमाणप्रकर्षाप्रकषहेतोः 
वारणसङ्कःचाभूयस्त्वाभूयस्त्वयोरसम्भवात्‌ । अस्ति तावदयं परिमाणभेदः, तस्मादणु- 
परिमाणं क्वचिघिरतिशयमिति सिद्धो नित्यः परमाणुः । स चको नारस्भकः, 


लिये लिखते हैं कि 'परमाणुलक्षणा नित्या, कार्यलक्षणा त्वनित्या इस वावय के दोनों 
ही 'लक्षण' शब्द 'स्वभाव' के बोषक हैं । (9०) परमाणु स्वभाव की पृथिवी की सत्ता में प्रमाण 
क्या है ? (उ०) यह अनुमान प्रमाण है कि अणु परिमाण का त्यूनाधिक भाव भी 
कहीं समाप्त होता है, क्योंकि वह भी परिमाण का न्यूनाधिक भाव है, जैसे कि महत्परि- 
माण का न्यूनाधिक भाव। श्रणुपरिमाण का यह तारतम्य जहां समाप्त होता है, चूंकि 
उससे छोटा कोई और भ्रणु नहीं है, अतः वही परमाणु है ॥ अत एवं वह नित्य भी 
है, क्योंकि वह द्रव्य होने पर भी सावयव नहीं है, जैसे कि आकाश । अगर वह 
सावयव है तो फिर वह परमाणु नहीं है, क्योंकि यह लोक में सिद्ध हैं कि कार्य के परिमाण 
से कारण का परिमाण अल्प होता है । फिर वही कारणीभूत द्रव्य परमाणु कहलायगा । 
यह परमाणु भी नहीं कहला सकता, ग्रगर इसके छोटे अवयव हैं । इस प्रकार 
( परमाणु को सावयव मानने में ) अनवस्था होगी, एवं इस अनवस्था से भ्रवयवियों 
में परस्पर छोटे बड़े के भेद. ही उठ जायेंगे । कोई श्रवयवी किसी दूसरे अवयवी से 
बड़ा इसलिये है कि उसका निर्माण उस छोटे ग्रवयवी के निर्मापक अवयवों से अधिक 
संश्यक अवयवों से होता है । कोई भ्रवयवी किसी श्रवयवी से छोटा इसलिये है कि 
उस अवयवी के निर्मापक अवयवों से अल्पसंख्यक अवयवों से उसका निर्माण होता है । 
झगर सभी को सावयव मान लें तो सभी अवयवियों को असंख्य 
ग्रवयवों से निमित मानना पड़ेगा । फिर श्रवयवियों में परस्पर छोटे बड़े का व्यवहार 
ही किससे होगा ? किन्तु अवयवियों में परस्पर छोटे बड़े का भेद सर्वेजनीन अनुभव 


से सिद्ध है । तस्मात्‌ अणु परिमाण का न्यूनाधिक भाव अवश्य ही कहीं समाप्त होता है।ल | 
जहां यह समाप्त होता है वही नित्य परमाणु है। उन परमाणुश्रों में से किसी एक | 
से ही काय्यं की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इससे सभी समय कार्योत्पत्ति | 


की आपत्ति होगी, कारण कि उसे दूसरे की अपेक्षा नहीं है । अगर एक ही नित्य वस्तु. 
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८० न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्नस्तपादभाष्यस्‌ [ पृथिवी- 


न्यायकन्दली 
एकस्य नित्यस्य चारस्भकत्वे कार्य्यस्य सततोत्पत्तिः स्यावपेक्षणीयासावात्‌, अविना- 
शित्वञ्च प्रसज्यत, छ्ला्यविनाशस्यावयवबिभागस्य च चिनाझहेतोरभावात्‌ । 
त्रयाणासप्यारम्भकत्वसयुक्तम्‌, इह महत्काय्यंत्रव्यस्योत्पत्तो स्वपरिसाणापेक्ष- 
याऽल्पपरिंसाणस्य का्यंद्रव्यस्यव सामर्थ्यदशनाल्‌ । त्र्यणुकं कार्यद्रव्येण 
जन्यते, महत्परिमाणत्वात्‌, घटवत्‌ । एवं त्रयाणामेकस्य चारस्भकरबे प्रतिक्षिप्ते 
द्वाभ्यामेव परमाणुभ्यामारभ्यते यत्‌ तद्‌ इयणुकनिति सिद्धम्‌ । इयणुकेबंहुभिरारभ्यत 
इत्यपि नियमो न, द्वाभ्यां तस्याणुपरिमाणोत्पत्तो कारणसद्भावेनाणुत्वोत्पत्ता- 
वारम्भवयर्थ्यात्‌, बहुषु त्वनियमः । कदाचित्‌ न्रिभिरारभ्यत इति ज्यणुकमित्युच्यते, 
कदाचिच्चतुभिरारभ्यते, कदाचित्‌ पञ्चभिरिति यथेष्टं कल्पना । न च कार्य्यस्य 
व्यर्थता, यथा यथा कारणसङद्धः्याबाहुल्यं तथा तथा महत्परिसाणतारतस्योपलर्भात्‌ । 
न चेबं सति इयणुकानामेव घटारम्भकत्वप्रसक्तिः, घटस्य भङ्गेऽल्पतरतसादिभागः 
दशेनेन तथेवारम्भकल्पनात्‌ । तदेवं द्वयणुकादिप्रक्रसेण क्रियते कार्य्यलक्षणा पृथिवी । 
से कार्यं की उत्पत्ति मानें तो कार्यं का विनाश ही असम्भव होगा, क्योंकि कार्यो 
का नाश दो ही वस्तुओं से सम्भव है, एक तो आश्रय के नाश से, (समवायिकारण के 
नाश से) दूसरे अवयवों के विभाग से (फलतः 'अ्समवायिकारण के नाश से), ये दोनों 
ही प्रकार नित्य वस्तु से कार्यों की उत्पत्ति मान लेने पर भ्रसम्भव हूँ । तीन परमाणु 
भी मिल कर कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि तीन परमागु्रों से जो बनेगा 
वह अवश्य ही. महान्‌ होगा । महत्परिमाण के कार्ये द्रव्य का यह स्वभाव सर्वत्र देखा. 
जाता है कि उसकी उत्पत्ति उसके परिमाण से न्यून परिमाण वाले कार्थ्य द्रव्यो से 
होती है। तस्मात्‌ त्र्यसरेण्‌ कार्य द्रव्यों से उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें महापरिमाण 


है, जैसे किं घटादि । इससे एक परमाणु से और तीन परमाणुं से कार्ये की उत्पत्ति . 
` खण्डित हो जाने पर यह सिद्ध होता है कि दो परमाणुश्रों से ही कार्थ की उत्पत्ति. 


होती है, एवं उस कार्य का नाम दृघणुक है । यह भी निश्चित ही है किदो से 
अधिक द्रभणुकों से ही कार्यं की उत्पत्ति हो सकती है, दो ढ्यणुको से नहीं, क्योंकि 
दो ढ्यणुको से उत्पन्न कार्य का परिमाण 'ग्रणु' ही होगा, क्योंकि उसके परिमाण 
में अणु परिमाण को ही उत्पन्न करने का सामर्थ्यं है । दो ढृघणुकों से जिस गणु परि- 
 माणवालेद्रव्यकी उत्पत्ति होगी उसका उत्पन्न होना ही व्यर्थ है । दो से अधिक कितने 
। ` हृधणुको से कार्य की उत्पत्ति होती है, इसका कोई नियम नहीं है, कभी तीन दृथगुको 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १ दर्‌ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
त्रिविधं चास्याः कार्य्यम्‌। शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ । 
इसके कार्यं (१) शरीर (२) इन्द्रिय और विषय भेद से तीन प्रकार के 
९ न्यायकन्दली _ | 5 
सा चानित्या कारणविभागस्याश्रयविनाशस्य च हेतोः सम्भवातत . 
काय्येलक्षणायाः पृथिव्या अनित्यत्वेन सह धर्मान्तरं .समुच्चिन्वच्ञाह-सा चेति। | 
स्थेय्थें' निबिडत्वम्‌ । आदिशब्दात्‌ प्रशिथिलत्वादिपरिग्रहः । अवयवानां सन्नि . 
वेशो$वयवसंयोगविभागविद्वोषः । स्थैर्यादयदचावयवसन्चिवेशाइच तेविशिष्टा अपर . 
जञातिबहुत्वोपेता गोत्वादिजातिभूयस्त्वयुक्तेत्यर्थः । परमाण्वादिष्वपरजात्यभांद 
ऽप्यदृष्टवश्ात्तया तथा तेषां व्यूहो यथा यथा तदारब्धेष्वपरजातयो व्यज्यन्ते। | 
नन्वदृष्टकारिता सर्वभावानां सृष्टि, कार्य्यलक्षणा पृथिवी काम्यत्रियां 
पुरुषस्य जनयति, येनेयमदृष्टेन क्रियत इत्यत ग्राहू--शयनासनेति । शयना- 

सनादयोऽनेक उपकारास्तत्कारिणी कार्यलक्षणेति । 


तारतम्य भौ बढ्ता जायगा, किन्तु इसे ठ्व्यणुक्‌ में साक्षात्‌ घट की उत्पादकता सिद्ध & 
नहीं होती है, क्योंकि घट के नष्ट होने पर श्रन्य छोटे बड़े अवयव दीख पड़ते हैं । 
उसीके अनुसार दढ्व्यणुक से उत्पन्न होने वाले कार्य. कौ कल्पना करते हैं । तस्मात्‌ 
परमाणुश्रों से द्वचणुकार्दि क्रम से कार्य रूप पृथिवी की उत्पत्ति होती है । 
| यह कार्य रूप -पृथिवी श्रनित्य है, क्योंकि झ्राश्रयविनाश एवं झवयवों के! विभाग, 
कार्य विनाश के ये दोनों ही हेतु सम्भावित हैं । कार्य रूप पृथिवी में अनित्यत्व के _ 
| साथ और धम्मो का समावेश कहते हुये 'सा च' इत्यादि वाक्य लिखते हैं। स्थैय्यें' शब्द | 
गे का अर्थ है निबिडत्व, कठोरता । आदि' पद से प्रशिथिलत्व, कोमलत्व प्रमृति का व 
| 


संग्रह अभीष्ट है । 'अवयवसंनिवेश' शब्द का श्रर्थ है अवयवों का विशेष प्रकार 


स्थैर्य्यादयरच ग्रवयवसंनिवेशारच स्थे्याद्यवयवसंनिवेशा विशिष्टाः स्थैरय्याद्यवयवः 
संनिवेशविदिष्टाः। ‘अपरजातिबहुत्वोपेता' अर्थात्‌ गोत्वादि अनेक प्रकार की अपर 


जातिंयां नहीं हैं, ` किन्तु अदुष्टवश उनसे इस प्रकार से कार्यों की उत्पत्ति 
कि उनमें ये गोत्वादि ग्रपरजातियां ग्रभिव्यक्त होती हैँ । ग्रगर सभी 
उत्पत्ति भ्रदृष्ट से ही होती है तो फिर यह कार्य्येरूपा पृथिवी जीवों 
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्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शरीरं द्विविधं योनिजसयोनिजञ्च। तत्रायोनिजसनपेक्ष्यः शुक्रशोणित 
देवर्षोणां शरीरं घर्सविशेषसहितेभ्योऽणुभ्यो जायते । श्ुद्रजन्तूनां 
यातनावारीराण्यधमंविशेषसहितेभ्योऽणुस्यो जायस्ते । .शुक्रशोणित- 
सन्निपातं योनिजम्‌ ।  तंदुंद्रिविधें जरायुजसण्डजङ्च । 
सानुषपशुमुगाणां जरायुजम्‌ । पक्षिसरीसूपाणामण्डजभ्‌ । = 
हैं। इनमें शरीर (१) योनिज और (२) श्रयोनिज भेद से दो प्रकार का है| । 


' शोणित की अपेक्षा न रख कर विशेष प्रकार के धर्म और परमाणुओं से ही उत्पन्न 
होते हैं । (दूसरे प्रकार के) श्रयोनिज शरीर (मशकादि ) क्षुद्र जीवों के हैं, जो 
(शुक्र शोणित की अपेक्षा न रख कर) अधर्म एवं परमाणुओं से उत्पन्न होते हैं । 
शुक्र और. शोणित के संयोग से उत्पन्न शरीर को ही “योनिज शरीर'.कहते 


जीवों के शरीर अण्डज है । 
त्यायकन्दली 
कार्ययान्तर॑ त्वस्याः समुच्चिनोति-त्रिविधमिति । कार्य- 
त्रेविध्यमेव दर्शयति--हरीरेत्यादि। शरीरसिंखियं विषय इति संज्ञा 


त्वात्तद्व्पपदेशः । शरीराश्रयं ज्ञातुरमरोक्षप्रतीतिसाधनं द्रव्यमिर्द्रियम्‌ । 
शरीरेच्द्रिवव्यतिरिक्तमात्मोपभोगसाधन द्रव्यं विषयः । शरीरभेदं कथयति 
योनिजमयोनिजज्चेति । शुक्रशोणितसक्षियातो योनिः, तस्माज्जातं योनिजम्‌, 
तद्विपरीतमयोनिजम्‌ । तदेव द्यति - तत्रायोतिजमिति । तयोर्योनिजायोनिजयो- 

` पृथिवी के और कार्यों का सङ्कलन . 'शरीर' इत्यादि से करते हैं । अर्थात्‌ 


| 


` हैं” । भोग करनेवाला (जीव) जिस 'आश्रय में भोग करे वही 'शरीर' है.। मृत शरीर 
मेँ भोग को योग्यता के कारण शरीरत्व का व्यवहार होता है। शरीर में रहने वाला एवं 
जीव. के अपरोक्ष ज्ञान का सम्पादक द्रव्य ही इन्द्रिय है । शरीर और डून्द्रिय को छोड़- 


तनिजञ्च' इत्यादि से शरीर का भेद दिखलाते हैं । प्रकृत में योनि' शब्द का अर्थ है 
शोणित का मेल । उससे उत्पन्न होने वाले 'योनिज' कहलाते हैं, एवं इसके 
कार्य शुक्र और शोणित के मेल के बिना ही उत्पन्न होता है, उसे 
हते हैं । इस अर्थ को 'तत्रांयोनिजम्‌' इत्यादि वाक्य से .समझाते हैं । 


Vidyala Collection... | 


इनमें एक प्रकार के श्रयोनिज शरीर देवताओं और ऋषियों के हूँ जो शुक्र और . 


हैं । योनिज शरीर भी (१) जरायुज और (२) श्रण्डज भेद से दो प्रकारका है।. 
मनुष्य, पशु एवं मुगादि के शरीर 'जरायुज हैं, एवं चिड़ियों और सांप प्रभृति 


थस्य कार्यस्य तत्तया । भोकलुर्भोगायतनं झरीरम्‌, मृतशरीरे तद्योग्य- .. 


शरीर, इन्द्रिय और विषय ये तीन नाम .जिनके हैं वे ही 'शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञक - 


__ कर जीवों के भोग-के सम्पादक ` जितने द्रव्य हैं वे सभी “विषय हैं । योनिज- 
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प्रकरणम्‌ ] _ आषानुवादसहितम्‌ दड 
न्यायकन्दली 


मंध्येष्पोनिज शरीरं शुक्रशोणितमनपेक्ष्य जायते । केषामित्यत आह- देवषी णा- 
मिति । देवानाञ्च ऋषीणाञ्चेत्यर्थः । अन्वयव्यतिरेकावधारितकारणभावस्य 
शुक्रशोणितस्याभावे कथं शरीरस्योत्पत्तिरित्यत आह--धर्मविशेषसहितेम्य इति । 
विशिष्यत इति विशेषः, धम्मं एव विशेषो धम्मंविशेषः, प्रकृष्टो घम्मंः, तत्सहितेभ्यो- 
ऽणुभ्य इति । अयमभिसन्धिः-शरीरारम्भे परमाणव एव कारणम्‌, न शुक्रणोणित- 


- सन्निपातः, क्रियाविभागादिन्यायेन तयोविनाशे सत्युत्पन्नपाकजेः परमाणुभिरारः 


म्भात्‌ । न च शुक्रशोणितपरमाणूनां कडिचद्विशेष:, पाथिवत्वाविशेषात्‌ । अत्रापि 
कार्ये जातिनियसस्यादृष्ट एव हेतुः, एवञ्चेद्धस्मविशेषानुगृहीतेस्यः परमाणुभ्योऽ- 
योनिजञ्रीरोत्पत्ि््ञानुपपत्ता । ननु दृष्टस्तावत्‌ सर्वत्र शरीरोत्पत्तो शुक्रशोणितयोः 
ुर्वकालतानियमः, तेन यथा ग्रावोन्मज्जनाभ्युपगसस्तत्सदृशग्रावान्तरनिसज्जन- 


'तत्र” अर्थात्‌ योनिज और अयोनिज इन दोनों में अयोनिज शरीर ग्रपनी उत्पत्ति में शुक्र 
एवं शोणित के मेल की अपेक्षा नहीं रखते । ये अयोनिज शरीर किनकें हे ? 
इस प्रदन का समाधान 'देवर्षीणाम्‌' इत्यादि. से देते हँ । अर्थात्‌ देवताओं और ऋषियों 
के शरीर अयोनिज है । शुक्र और शोणित में शरीर की कारणता अन्वय और व्यतिरेक 
से सिद्ध है, फिर देवताओं और ऋषियों कें शरीर बिना शुक्रशोणित के ही कंसें उत्पन्न 
होते हैं ? इसी आक्षेप का उत्तर 'धम्मंविशेषसहितेभ्य: इस वाक्य से दिया गया है । 
“विशिष्यत इति विशेषः, धम्मं एव विशेषो घम्मविशेषः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उत्कृष्ट धर्म ही इस 'धम्मंविशेष' शब्द से इष्ट है। इसकी सहायता से परमाणु ही देवादि 
शरीरों को उत्पन्न करते हैं । अर्थात्‌ उन शरीरों की उत्पत्ति परमाणुओं से ही होती है 


` शुक्र और शोणित के मेल से नहीं । 'क्रियाविभागादिक्रम से' अर्थात्‌ पहिले अवयवों में 


क्रिया उसके बाद अवयवो का विभाग फिर आरम्भक संयोग का नाश, भ्रनन्तर कायं द्रव्य 


का नाश इस क्रम से जब शुक्र और शोणित का परमाणु पर्यन्त विनाश हो जाता हैं 


तब इन परमाणुग्रों में दूसरे रूप रसादि की उत्पत्ति होती है, एवं इन पाकजः रूपरसादि 
गुणों से युक्त परमाणुओं से ही शरीर की उत्पत्ति होती है । शुक्र -और शोणित के 
आरम्भकं पंरमाणुश्रों में एवं अन्य पाथिव परमाणुओों में कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि दोनों 
में पाथिवत्व समान.रूप से है । योनिज शरीर स्थलों में भी किसी विशेष प्रकार के 
शुक्रशोणित सें किसी विशेष, प्रकार के (द्रव्य रूप शरीर) की ही उत्पत्ति हो, इसमें 
दृष्ट को ही (नियामक) कारण मानना पड़ता है । अगर ऐसी बात है तो फिर उत्कृष्ट 
धर्म से अनुगृहीतः परमाणुश्रों के द्वारा भ्रयोनिज शरीर की उत्पत्ति में कोई अ्रयुक्तता | 
नहीं है । (प्र०) जिस प्रकार किसी पत्थर के तैरने को स्वीकार करना उसी तरह. 
के दूसरे पत्थर के डूबने के बाधक प्रमाण वेः द्वारा असम्भव होता है, उसी प्रकार सवव - 
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ग्राहकप्रमाणान्तरविरोधादनुपपञ्नस्तद्वदयोनिजशरीराभ्युपगसोऽपि, नेदम्‌, शुक्तादि- 
निरपेक्षस्यापि इालभादिशरीरस्य दर्शनात्‌ । विशिष्टसंस्थानस्य शारीरस्य 
जुक्रादिपूर्वतावगतेति चेत्‌ ? सत्यम्‌, तथापि न निथमत्तिद्धि, फिलदृष्टविशेषा- 
भावादस्मदादिशरीरस्य शुकादिपु्वंता, कि वा विशिष्टसंस्थानसात्रानुबस्धङृतेति 
संदेहात्‌ । एतेन बाधकानुमानमपि पर्य्युदस्तम्‌, तस्य व्याप्तिसंदेहात्‌। यच्चात्र 
बक्तव्य तद्योगिप्रत्यक्षनिरूपणावसरे वक्ष्यामः । 
ग्रधर्सबिशेषेणाप्ययोनिजं शरीरं भवतीत्याह-क्षुद्रजन्तूनामिति । 
क्षुद्रजन्तवो दंशमशकादयस्तेषां यातना पीडा दुःखमिति यावत्‌, तदर्थं 
वारीरं ` यातंनाशरीम्‌ । तदधमंविशेषसहितेभ्योऽणुभ्यो जायते । . इदस्त्विह 
लोक़सिद्धमेव । योनिजं शरीरमाह-शुक्रशोणितसन्निपातजमिति । शुकञ्चं 
शोणितञ्च तयोः सन्निपातः -संयोगविशेष, तस्माज्जातं योनिज- 


देहोत्त्ति से पहिले नियमतः शुक्रशोणित को देखने के कारण अयोनिज शरीर का मानना 
सम्भव नहीं है । (३०) नहीं, क्योंकि शुक्र और शोणित के बिना भौ कीड़े मकोड़ों 


प्रभृति के अनेक शरीर देखे जाते हैं। (प्र) फिर भी कुछ शरीर तो नियमतः शुक्रः 


शोणित से ही उत्पन्न होते है । (उ०) तब भी यह सन्देह रह ही जाता है कि जिन 

शरीरों की उत्पत्ति के पहिले शुक्रशोणित का संनिपात नियमतः देखा जाता है, उस 

(नियम) का कारण (शुक्रशोणित निरपेक्ष शलभादि शरीर कें सम्पादक अदृष्ट के सदुश) 

अदृष्ट का भ्रभाव है ? अथवा उस शरीर का ही यह स्वभाव है कि वह बिना 

शक्रशोणित के उत्पन्न ही न हो । तस्मात्‌ यह नियम ही नहीं हो सकता कि सभी 

शरीर शुक्र और शोणित से ही उत्पन्न हों। इससे यह बाधक अनुमान भी खण्डित हो 

oa जाता है कि देवादि शरीर भी शुक्रशोणितपूर्वेक हैं, क्योंकि वे भी विशेष आकार के है 

| जैसे कि मनुष्यशरीर, क्योंकि कथित युक्ति से इस अनुमान की व्याप्ति ही संदिग्ध है। 
इस विषय में और जो कुछ भी कहना है वह योगिप्रत्यक्ष के निरूपण में कहंग। . 

क्षुद्रजन्तूनाम्‌’ इत्यादि पंक्ति से कहते हैँ कि विशेष प्रकार के अधुर्म से भी 

ग्रयोनिज शरीर की उत्पत्ति होती है। ये 'क्षुद्रजन्तु' हैं डांस, मच्छर प्रभूति। इनके शरीर 

यातनाशरीर' कहलाते है, 'यातना' शब्द का अर्थ है पीड़ा, दुःख । भोग करना ही 

 जिस शरीर का प्रधान प्रयोजन हो वही है थातनाशरीर' । वे विशेष प्रकार के 

- अ्रघर्मो से सहकृत परमाणुभ्रों से ही उत्पन्न होते हें । यह विषय आपामर प्रसिद्ध है। 

 - ` शुक्रशोणितसंनिपातजम्‌' इत्यादि से योनिज शरीर का निरूपण करते हैं। शुक्र 

|... और शोणित इन दोनों का जो 'संनिवेश' अर्थात्‌ विशेष प्रकार का संयोग, उस संयोग 

से जात' भ्र्थात्‌ जन्म हो जिसका वही “योनिज' शब्द से व्यवहृत होता है। 


_सित्युच्यते। पितुः शुक्रं मातुः . शोणितं तयोः सल्चिपातानन्तरं जठरानल- र 


` पन्नं शरीरं तदाश्रयो भवतीति चेत्‌ ? अवस्थान्तरमाहारावयवसहकारिणः दरीरा- 


का सम्बन्ध होता है, शुक्रशोणितावस्था में नहीं, क्योंकि मन शरीर मं ही रह सकता _ । 


` बड़े परिमाण का आश्रय होगा। (उ०) इस 
आहार के अवयवों से साहाय्यप्राप्त शरीर 
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सम्बन्धाच्छुकशोणितारम्भकेषु परमाणुषु पूर्वरूपादिबिनाशे सति समानगुणान्तरो- 
त्पत्तौ .हच्णकादिप्रकणेण कललशारीरोत्पत्तिस्तत्रान्तःकरणप्रबंशो न तु शुक्तः 
शोणितावस्थायाम्‌, शरीराश्रयत्वान्मनसः । तत्र मातुराहाररसो सात्रया संक्ता- 
अति, ग्रदुष्टवञ्ञात्‌ । तत्र पुनजंठरानलसम्बन्धात्‌ कललारम्भकपरमाणुषु क्रिया- 
निभागादिन्यायेन कललशरीरे नष्टे समुत्पन्नपाकजेः कललारम्भकपरमाणुभिः 
रदृष्टवश्ञादुपजातक्रिमराहारपरमाणुभिः सह सम्भूय शरीरान्तरमारभ्यत 
इत्येषा कल्पना शरीरे प्रत्यहं द्रष्टव्या । शरीरभेदे कि प्रमाणम्‌ ? परिमाणभेदः, 
स्वल्पपरिमाणावच्छिन्नं झाश्रये महत्परिमाणस्य परिसमाप्त्यभाचात्‌ । अ्रवस्थार्तरा- _ 


पिता का शक्र एवं माता का शोणित इन दोनों के मेल के बाद: माता के उदर 
सम्बन्धी तेज से शुक्र के और शोणित के आरम्भक परमाणुग्रों के पहिले के रूपादि का 
नाश एवं दूसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है । परिवर्तित रूपादि से युक्त इन शुक्र और 
शोणित के परमाणग्रों से 'कलल' नाम के शरीर की उत्पत्ति होती है । इस शरीर में ही मन. 


है। उस शरीर में माता से खायी हुई वस्तुओं के रस का कुछ अंश सम्बद्ध होता है । 
अदृष्टवश उस 'कलल' नामक शरीर के झारम्भक परमाणुआओं में क्रिया होती 

विभाग होता है । इस प्रकार द्रव्य नाश के कथित क्रम से उस कलल शारीर का नाश हो | 
जाता है । इस नाश के बाद कलल के आरम्भक परमाणुओं के पहिले रूपादि का क. 
उसी तेज के संयोग -से नाश होता है और दूसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है । डे 
रूपादि से युक्त कलल के आरम्भक ये परमाणु, अ्रदुष्ट से उत्पन्न क्रिया से युक्त (माता _ हट 
के) आहार के परमाणुओं से मिल कर दूसरे शरीर को उत्पन्न करते हूँ । | 
नाश और शरीरान्तर की उत्पत्ति की यह प्रक्रिया प्रतिदिन चलती है । अभिप्राय 


से बड़े परिमाण का समावेश नहीं हो सकता । (प्र०) वही 
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वथवा आरभेरन्‌ शारीरं वा तत्सहकृतम्‌, उभयथापि पटादिषु तन्त्वादिवदस्ते हीना- 
. घिकपरिमाणवदनेक्रीरोपलम्भः स्यात्‌, न चेदम्‌, तस्मात्‌ पुवं प्रनष्टमपरञ्च ` 
` जरीरमुपजातम्‌ । विवादाध्यासिते परिमाणे भिन्ता्यं, हीनाधिकपरिसाणत्वात्‌, | 
` घटशरावपरिसाणवत्‌, विवादाध्यासितं परिमाणमाश्रयविनाश्ञादेच विनश्यति 
परिमाणत्बात्‌, मुद्गराभिहतविनष्टघटपरिमाणवत्‌ । प्रत्यभिज्ञानाच्छरीरेकत्व- 
सिद्धिरिति चेत्‌ ? न, तस्य सावृश्यविषयत्वेनाप्युपपत्तेः। व्यक्तीनामव्यदधानो- 
: .त्पादनेनान्तराग्रहणस्यात्यन्तिकसादृव्यस्य च भ्यान्तिहेतोः सर्वदा सम्भवे ज्वालादि- 
व्यक्तिवच्तेदं . तदिति बाधकानुदयेऽपि युक्तिद्वारेण बाधकसस्भवात्‌ । 
तस्य प्रकारं दशंयति-द्विविधमिति । हे विधे प्रकारो यस्य तद्‌ हिविध- 
मिति व्याख्या । जरायुरिति गर्भाञ्ञयस्याभिधानम्‌, तेन वेष्टित जायत इति - 


से सहकृत शरीर ही? दोनों ही प्रकार से यह अनुपपन्न है, क्योंकि स्वल्प परिमाण के . 
झवयवों से ग्रारव्ध पट और उससे अधिक परिमाणवाले अवयवों से आरब्ध घट दोनों की 
उपलब्धि एक समय में हो सकती है, उसी प्रकार एक ही व्यवित में एकं ही समय में 
मोटे और पतले दोनों शरीरों की उपलब्धि .होनी चाहिये, किन्तु होती नहीं है, अतः 
| एसे स्थलों में एक शरीर का नाश और दूसरे शरीर की उत्पत्ति माननी ही पड़ेगी । (उक्त 
विषय के साधक अनुमान ये हे कि) (१) विवाद के विषय (मोटे और पतले) दोनों 
शारीरो के परिमाण दो विभिन्न व्यक्तियों में रहते हैं, क्योंकि उन दोनों में घड़े और 
'पुरवे के परिमाणों की तरह एक न्यून है, दूसरा ग्रधिक । (२) विवाद कें विषय ये - 
परिमाण मुद्गर से -विनष्ट घट के" परिमाण की तरह आश्रय के नष्ट होने पर ही 
ह नष्ट होते हैं, क्योंकि ये भी (जन्य) परिमाण है, (प्र०) एक ही व्यक्ति के मोटे और १ 
ज्ञ पतले दोनों शरीरो में परस्पर यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि 'जिसंको मैंने पहिले देखा था नय 
ज्र उसीको भ्रभी देख रहा हूं'।इसी प्रत्यभिज्ञा से दोनों शरीरों में एकत्व की. सिद्धि करेगे. 
(उ०) दो सदृश व्यवितयों में भी प्रत्यभिज्ञा हो सकती है, जैसे कि दीपशिखाओं म॑ । 
यह और बात है कि दीपरिखाग्रों के एकत्व का बाधक अत्यन्त परिस्फुट होने के कारण 
- उस प्रत्यभिज्ञा में ग्रयथरार्थत्व शीघ्र गृहीत हो जाता है, शरीर बिना व्यवधान के बराबर | 
उत्पन्न ग्रौर विनष्ट होता रहता है, ग्रतः व्यवधान का अज्ञान और अत्यन्त सादुश्य ये 
दोनों आन्ति रूप प्रत्यभिज्ञा के कारण बराबर रहते हैँ, किन्तु युक्ति के द्वारा विचार 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
इन्द्रियं गन्धव्यञजकं सर्वप्राणिनां जलाद्यनभिभूतः पाथिवा- 
वयवेरारब्धं घाणम्‌ । 
इन्द्रिय रूप पृथिवी वह है जिससे सभी प्राणियों को गन्ध का ज्ञान होता 
है । यह जलादि से ग्रनभिभूंत पार्थिव श्रवयवों से बनती है । इस इन्द्रिय का. 
अन्वर्थं नाम है घाण । . , 
न्यायकन्दली 


जरायुजम्‌ । अण्डं बिम्बं तेन वेष्टितं जायते तदण्डजम्‌ । केषां जरायुजं केषां चाण्डज- 


मित्यत्राह -मानुवेत्यादि । मानुषा अस्सदादयः, पदावः छागाः, “अग्नीषोंसीय पशु- 
मालभेत?, “सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशूनालभेत'' इति दशनात्‌ । मृगाः कृष्णसारादय*, 
तेषां जरायुजं शरीरम्‌ । इवञ्चोपलक्षणपरम्‌, भ्रन्येषामपि चतुष्पदां जरायुजः 
त्वात्‌ । पक्षिणः प्रसिद्धाः । सरीसुपाः सर्पास्तेषामण्डजं शरीरम्‌ । एतदपि न 
नियमाथमन्येषामपि मत्स्थादीनामण्डजत्वात्‌ । 
इन्ब्रियिसाह--इन्द्रियमिति । सवंप्राणिनां गन्धव्यञ्जकं गन्धोपलम्भक 
यदिन्द्रियं तत्पाथिवावयबैरारब्धम्‌ । एतावता नियमों न लभ्यते - 
यदेतदेव गन्धमभिव्यनक्ति नान्यत्पाथिवं द्रव्यम्‌, तदर्थमाह 
जलाद्यनभिभूतैः पार्थिवावयवैरारब्धं घ्राणम्‌ ।. जलादिभिरनभिभूते- 
रप्रतिहुतसामय्पे रवयवेरदृष्टवशादितरविलक्षणमारब्धसेतत्‌, अतो विशिष्टोत्पादा- 
कारण ही (मानुषादि) शरीर जरायुज हैं। 'मानुष' इत्यादि पंक्तियों से समझाते हैं 
कि किन प्राणियों के शरीर जरायुज हैं और किन प्राणियों के अण्डज॥ “मानुषा हैं 
हम लोग, पशु शब्द का अर्थ है छाग, मेमना आदि । छाग रूप अर्थ में पशु शब्द के | प्रयोग 
करने का यह अभिप्राय नहीं है कि 'जरायुज' इतने ही हैं,. क्योंकि सभी चौपाये भी 
जरायुज ही हैं। 'पक्षि' शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है। 'सर्प' शब्द से सांप अभिप्रेत है । 
इन सभी योनिजों के शरीर अण्डज हैं । . इसका भी यह अभिप्राय नहीं कि अण्डज इतने 
ही हैं, क्योंकि मांछ प्रभृति ओर भी अण्डज हे । ळक | 
“इन्द्रियम्‌' इत्यादि से पाथिव इन्द्रिय का निरूपण करते है । सभी प्राणियों के 
पान्यव्यञ्जक? अर्थात्‌ सभी प्राणियों के गन्ध प्रत्यक्ष की. उत्पादक इन्द्रिय ही पाथिव 
अवयवो से बनती है । किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह इन्द्रिय रूप पाथिव- 
द्रव्य ही गन्ध के प्रत्यक्ष का उत्पादक है ओर कोई पार्थिव द्रव्य नहीं । इसी नियसकी | 
सूचना के लिये लिखते हैं कि जलाद्यनमिमूतैः पाथिवावयवेरारव्यं घ्राणम्‌' अर्थात्‌ जिन 
पाथिव अवयवों का सामर्थ्ये जलादिगत किसी विरोधी शक्ति से नष्ट नहीं. हे, अदृष्टवशा . 
उन पार्थिव अवयवों से आरब्ध यह घाणेन्द्रिय रूप पाथिव द्रव्य ओर पार्थिव द्रव्यो से... 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दद 'न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्य़म्‌ ` [ पृथिवौ- ` 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
विषयस्तु द्रघणुकादिक्रसेणारब्धस्त्रिविधो सृत्पाषाणस्थावरलक्षणः 
विषय रूप पृथिवी परमाणुओं से इयणुक, त्र्यसरणु प्रभृति के क्रम से उत्पन्न 
होती है । विषय रूप पृथिवी भी (१) मृत्तिका, (२) पाषण और (३) स्थावर 
न्यायकन्दली | 
दिदमेव गन्धाभिव्यक्तिसमर्थम्‌, नान्यदित्यर्थः । प्राणमिति तस्य संज्ञा । आत्मा 
जिघ्रति गन्धमुपादत्ते$नेनेति कृत्वा तत्सद्भावे गन्धोपलब्धिरेव प्रमाणस्‌, क्रियायाः 
करणसाध्यत्वात्‌, चक्षुरादिव्यापारे च तस्या शरतुत्मादात्‌ । पाथिवस्वेऽपि रूपादिषु ` 
मध्ये गन्धस्येवाभिव्यञजकत्वं प्रमाणम्‌, कुङझकुमगन्धाभिव्यञजकघृतबत्‌ । 
यथा घृतं स्वगन्धसहितमेव कुङकुमगन्धमभिव्यनक्ति, तथा थ्राणमपि स्वगन्धसहित 
मेवेस्ब्रियम्‌, अतो न स्वंगन्थस्य ग्राहकम्‌, तेनव तस्याग्रहणात्‌ । यथा घ्राणस्य तथा 


' ` रसनचक्षुस्त्वगिन्द्रियाणासपि वक्ष्यमाणेन दृष्टान्तबलेन रूपरसस्पशसहक्कतानामेवेरद्रि 


यत्वानमानान्न स्वगुणग्रहणम्‌ । श्रोत्रन्तु शब्दगुणमिन्द्रियम्‌, तस्तेनेव शब्दोपलस्भ: । 


` सवेथा विलक्षण है । इन विलक्षण कारण से उत्पन्न होने के हेतु ही ओर पार्थिव द्रव्यों 


में गन्ध की व्यञ्जकता नहीं है, घाण में ही है। घ्राण इस इन्द्रिय का नाम है। इस 
नाम की व्युत्पत्ति से ही घ्राणेन्द्रिय की सत्ता में प्रमाण भी सूचित होता हे । आत्मा 
जि घ्रत्यनेन' इस व्यत्पत्ति के अनुसार जिससे आत्मा को गन्ध का प्रत्यक्ष हो वही प्राण 
है। फलतः यह अनुमान निकला कि गन्ध ग्रहण रूप क्रिया का कोई करण है, क्योंकि 
वह भी क्रिया. है, जैसे कि छेदनक्रिया । चक्षु प्रभूति ओर इन्द्रियों के . व्यापार से गन्ध 
का ज्ञान नहीं होता है, तस्मात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों से विलक्षण कोई इन्द्रिय अवश्य है 
जिसका अन्वर्थं ज्ञाम घ्राण है। घ्राण पाथिवत्व इस अनुमान प्रमाण से सिद्ध है कि 
घ्राणेन्द्रियं पार्थिव है, क्योंकि रूपादि वस्तुओं में से वह केवल गन्ध के ही प्रत्यक्ष का 
उत्पादक है, जैसे कि कुछकुम के गन्ध को अभिव्यक्त कराने वाला घृत । जिस प्रकार 


चूत अपने गन्ध के” साथ ही कुङकुम के गन्ध का श्रभिव्यञ्जक है, उसी प्रकार से 
घ्राण भी अपने गन्ध के साथ ही सभी गन्धों का अभिव्यञ्जक है । अतः. घाण से 


स्वगत गन्ध का प्रत्यक्ष नहीं होता । प्रत्यक्ष होने वाले गन्ध से भिन्न दूसरे: गन्ध से 


युक्त घ्राण से ही प्रत्यक्ष होता है, अतः स्वगत गन्ध से युक्त घाण से. घाणगत 


का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। इसी प्रकार आगे के दृष्टान्त से यह समझना चाहिये 


कि रस से युक्त रसना, रूप से युक्त चक्ष एवं स्पश से युवत त्वचा में ही इन्द्रियत्व अर्थात्‌ ... 


IS PER Ve = a ra Sa 
TRIS PONS SES CS Se ER क 


_स्थावरलक्षण इति । मृत्पाषाणस्थावरादिस्वभाव इत्यर्थः । तेषां मध्ये मुदं स्वरूपेण 


सत्यम्‌, तयो रूपान्तरस्यापि सम्भवादनेन रूपेणाभिधानं न कृतस्‌ । 


ही 'अवतान' है, जिसे 'विटप' कहते हैँ ( पीपल आदि महावृक्ष ) 2 


नह 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ न व प्श 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तत्र भूप्रदेशाः प्राकारेष्टकादयो मूत्प्रकाराः । पाषाणा उपल- ड 

सणिवज्ञादयः । स्थावरास्तृणौषधिवृक्षलतावतानवनस्पतय इति । > 


भेद से तीन प्रकार की है । भूमि रूप प्रदेश, दीवाल, ईटै आदि मृत्तिका के ही _ 
प्रभेंद हें । साधारण पत्थर से लेकर मणि एवं वज्र पर्येन्त सभी पत्थर पाषाण ही 
हैं । औषधि, वृक्ष, लता, अवतान, वनस्पति प्रभृतिं सभी स्थावर रूप पृथिवी हे । 


न्यायकन्दली 
शरीरेन्द्रियाभ्यां विषयस्य स्वरूपविशञेषं 'तु'शब्देन दर्शयन्‌ भेदं द्शयति-- 
विषयस्त्विति । द्वथणुकादिप्रक्रमेणारब्ध इति साधारणरूपानुवादः । मृत्पाषाण- 


निर्दारयन्नाह-तत्रेति । तत्र भूप्रदेशाः स्थलनिम्नादयः प्राकारेष्टकादयः सर्वे ते 
मत्प्रकाराः,सुत्प्रभेदा इत्यर्थः । पाषाणभेदमाह-पाषाणा इति । उपलाः ञ्ञिलाः, 
मणयः सुय्येकास्तादयः, वज्ोज्गनिहोरइच । तृणमुलपादिः, झौषधयः फलपाकान्ता 
गोधूमादयः, ये सपुष्पफलास्ते. वृक्षाः कोबिदारप्रभृतयः, लता प्रसिद्धव, श्रवतन्वन्ती- 
त्यवताना नाम विटपाः केतकीबीजपुरादयः, ये विना पुष्पं फलन्ति ते वनस्पतय झोदु- 
म्बरादयः । ननु स्वेच्छाघीनचेष्टाविरहः स्थावरत्वम्‌, तत्तु मृत्पाषाणयोरप्यस्ति । 


'तु' शब्द से शरीर भर इन्द्रिय में परस्पर भेद दिखलाते हुये विषय रूप पृथिवी काभेद | 
“विषयस्तु' इत्यादि से दिखलाते हैं । “वह ृयणुंकादि क्रम से उत्पन्न होती है यह कहना केवल उस- | 
के साधारण धर्म का अनुवाद है । “मृत्पाषाणस्थावरलक्षणः' अर्थात्‌ मिट्टी, पत्थर, एवं स्थावर 
सभी वस्तुयें विषयरूपा पृथिवी हैं । इसमें मिट्टी को रों से अलग करते हुये तत्र' इत्यादि ग्रन्य : 
लिखते हैं । इनमें चौरस एवं नीची ऊँची सभी भूमियां मूत्रदेश' हे । दीवाल, 
प्रभृति सभी विषय मृत्तिका कें ही प्रभेद हैं । 'पाषाणाः' इत्यादि से पत्थर | 
कहते है । ‘उपल’ शब्द का अर्यं है शिला, अर्थात्‌ साधारण पत्थर, मणि है 
प्रभृति, वज' है अशनि (इन्द्र का अस्त्र ) और हीरा । 'तुण' है ' 
औषधि" वह कहलाता है, जो अपने फल के पकने तक ही रहे, जसे गेहूं प्रभूति 
फूल और फल दोनों ही लंगे वह वृक्ष है, कोविदार प्रभृति । 'लता' शब्द 
प्रभृति प्रसिद्ध ही है । 'अवतन्वन्ति इति अवतानाः' इस व्युत्पत्ति वे 


चेष्टा न रहे वही स्थावर है । तदनुसार मिट्टी और पत्थर 
आ जाते हैं, फिर: उनका अलग से निरूपण क्यों ? 


हे १ २ >> टक 
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8० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ जल- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
गरप्त्वाभिसम्बन्धादापः । 
'यह जल है' इस प्रकार का व्यवहार 'जलत्व' जाति के सम्बन्ध से 
करना चाहिये । 6 
न्यायकन्दली 
पां लक्षणमाह-ग्रप्‌त्वाभिसम्बन्धादापः । अत्रापि व्यदहारसाधनं 
समानासमानजातीयव्यवच्छेदो वा लक्षणार्थः पूर्ववत्‌ । इदन्त्विह वक्तव्यस्‌-- 
स्वथं प्रत्यक्षाधिगतपदार्थभेदः परस्य लक्षणेन प्रतिपादयेत्‌, प्प्रतिषक्षस्थाप्रतिपाद- 
कत्वात्‌ । भेदइच पदार्थानामन्योन्याभावलक्षणः । स च यस्याभावो यत्र चाभावस्त- 
ढुभयग्रहणेन गृह्यते, अन्यथा तत्स्वरूपप्रतिनियमेन निषेधानुपपत्तिः, गौर्यो न 
भवतीति । तत्र कि सङ्कीर्णयोरुभयो्नेहणादन्योन्याभावग्रहणं परस्परविविवतयोर्वा ? 
सद्भीणंग्रहणे तावदयमय न भवतीति प्रतीत्यसम्भव एव । परस्परविविक्तयोग्नेहणाद- 
भावप्रतीतावितरेतराश्चयत्वम्‌, विविक्तयोग्रंहणे सत्यभावग्रहणसभावग्रहणे च विविक्तः 
ग्रहणम्‌, झभाव एव विवेको यतः । अत्रोच्यते, भिञ्चयोरितरेतराभावो नत्वितरेतरा- 


रत्व से दूसरे रूप से भी वे कहे जा सकते हैं; प्तः वे स्थावर वगें में नहीं कहे गये । 

'अपूत्वाभिसम्बन्धादापः' इत्यादि से जल का लक्षण कहते हैं । यहां भी यह 

जल है' इस व्यवहार का साधन अथवा जल को उनके सजातीय एवं विजातीय वस्तुओं 
से पृयक्‌ रूप से समझाना ही जल के लक्षण का प्रयोजन है । (प्र०) यहां यह पूछता 

है कि जिस व्यक्ति को लक्ष्य और उसके सजातीय विजातीयों के भेद प्रत्यक्ष द्वारा 

ज्ञात हैं, वही व्यक्ति लक्षण के द्वारा इस विषय को दूसरों को समझा सकता है, भ्रज्ञ 

व्यक्ति किसी को भी नहीं समझा सकता। पदार्थों के भेद एवं अन्योन्याभाव दोतों 

'ही एक वस्तु हैं । जिसमें जिस वस्तु का अन्योन्याभाव समझाना है, उन दोनों के 
ज्ञान से ही अन्योन्याभाव ज्ञात होता है । अन्यथा गो अश्व नहीं है. इस निषेव कें 

लिये नियमतः प्रतियोगी और झनुयोगी दोनों का उल्लेख अनुपपन्न हो जायगा । इस 

प्रसङ्ग में प्रष्टव्य है कि भेद-ज्ञान के लिये परस्पर सम्बद्ध अनुयोगी और प्रतियोगी इन 
दोनों का ज्ञात आवश्यक है या परस्पर असम्बद्ध अनुयोगी और प्रतियोगी का ज्ञान ! 
इनमे परस्पर सम्बद्ध प्रतियोगी और अनुयोगी के ज्ञान से तो भद का ज्ञान सम्भव 
नहीं है, क्योंकि 'यह' (घट) 'यह' (पट) नहीं है” इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती 

__ है। परस्पर विविक्त अनुयोगी और प्रतियोगी के ज्ञान से अगर भेद का ज्ञान मार्ने तो फिर 


. अन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य होगा , क्योंकि भेद का ज्ञान परस्पर विविक्त प्रतियोगी 


 प्रौर झनुथोगी के ज्ञान से होगा, एवं भेद-ज्ञान से परस्पर विवेक कीः बुद्धि होगी क्योंकि 
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वाच्य स्वरूपभेद एवास्तु किमंन्योन्याभावेनेति, तस्यापि प्रतिषेधविषयस्य संवेदनात्‌ । 
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प्रंकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ * ९१ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

रूपरसस्पशद्रवत्वस्तेहसङख्यापरिमाणपृथकत्वसंयोगविभागपरत्वा- 
परत्वगुरुत्वसंस्कारवत्यः । पुर्वेवदेषा सिद्धिः । 

यह (जल) रूप? रस, स्पशे, द्रवत्व, स्नेह, संख्या, परिमाण, पृथकृत्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व और संस्कार इन चौदह गुणों से युक्त 
है । पृथिवी की तरह सूत्र के वाक्यों से जल में (भी) गुणों की सिद्धि समझनी 
चाहिये । 

न्यायकन्दली 

भांवो भेदः । यदेतद्‌ वस्तुनः प्रात्यात्मिकं स्वरूपं स एव -भेदः, तच्चापरदशनानपेक्ष- 
सिंखरियंसच्चिकर्षमात्रादेव प्रतीयमान प्रत्येक विलक्षणमेव संवेद्यते । तथा हि-- .' 
गवार्थी नाइवदशनात्‌ प्रवत्तते, गोशब्दञ्च न स्मरति, तत्राइवे गवि च स्वेन रवे- 
नात्मना गृह्ममाणेन तत्स्वरूपनियमेनान्योन्याभावप्रतीतिर्नानुपप्ना । न चेवं सति 


न केवलमपूत्वमपां वेधम्ये स्नेहसहचरितं चतुदंशगुणवत्त्वमपीतरेग्यो 8 
वेघम्यंमिति प्रतिपादयन्नाह रूपरसेति । अत्र दन्द्वानन्तर मतुपुप्रत्ययः करणीयः । हर 
पर्वेवदेंषां सिद्धिः । यथा पुर्व पृथिव्यां सुंत्रकारवचनादेषां रूपादीनां गुणानां 


विवेक वस्तुतः भेद ही है । (३०) इस प्रश्‍न के समाधान में हुम यह कहते हे कि. 
परस्पर भिन्न दो वस्तुओं में अन्योन्याभाव रहता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि 
(प्रकृत) भेद और अन्योन्याभाव दोनों (यहां) एक ही बस्तु है । प्रत्येक वस्तु में रहनेवाला | 
असाधारण धर्मं ही यहां (भेद) है । यह भेद (आश्रय में) इन्द्रिय सम्बन्ध के होते ही _ 
और किसी के ज्ञान की अपेक्षा न करके और व्यक्तियों के असाधारण धर्मं से _ 
विलक्षण रूप में प्रतिभासित होता है । गाय का प्रयोजन जिस व्यक्ति को है, वह प्रव 
के देखने से न प्रवृत्त होता है, न गो शब्द को स्मरण ही करता है । वहां 
अश्व में असाधारण रूप से ज्ञात होने वाले नियमित तत्तदसाधारण घर्मो से 
अन्योन्याभाव की प्रतीति में कोई अन्तर नहीं आता । इस लिये यह प्रशत भी 
कि (प्र०) वस्तुओं के तत्तदसाधारण घमं से अतिरिक्त भेद क की आवश्यकता 
है। (उ०) क्योंकि भेद की प्रतीति नवू प्रभृति निषेधार्थक शब्दघटित क्यों 
केवल जलत्व जाति हौ इसका असाधारण धर्म नहीं है, किन्तु 
गुणों का आश्रयत्व भी औरो से जल का वैषम्ये है, यह उपपादन करते ह 
इत्यादि सन्दर्भ लिखते है । यहां इन्द्र समास के बाद मतुपू प्रत्यय करना चाहिय 
सिद्धि: जैसे कि पहिले अर्थात्‌ पृथिवी में सूत्रकार के! वा रूप 
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९२ व्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादंभाष्यम्‌ [ जल- 


` प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
शुक्लमधुरशीता एव रूपरसस्पर्शाः। ` 
रूपों में शुक्ल रूप ही जल में है, रसों में मधुर रस ही एवं स्पर्शो. में शीत- 
स्परां ही है । | ¢. 
| न्यायकन्दली 
सिद्धिः प्रतिपत्तिस्तथाप्स्वपीत्यर्थः। तथा च सुत्रम्‌ रूपरसस्प्शेवत्य आपो द्रचाः 
स्निग्धाइच” इति. । सङ्घयादिप्रतिपादकन्तु साधारणमेव सुत्रम्‌ । वेधम्येनिरूपणा- 
वसरे पृथिव्यादिसाधारणातां रूपादीनामभिधानरयुक्तमित्याशङ्कयावान्तरभेदेनेषा- 
मसाधारणत्वं प्रतिपादयति-शुक्लंत्यादि । शुक्लमेव रूपञपां अधुर एवं रसः 
` शीत एव स्पर्श: । अप्सु रूपान्तरप्रतीतिरा्यरूपभेदात्‌ । कथसेतदिति चेत्‌ ? 
तासामेवोद्धत्य वियति विक्षिप्तानां धवलिममात्रप्रतीतेः, पुर्तानपतितानाभाअय- 
रूपानुविधानात्‌ । तासु न मधुरो रसो गुडादिवदप्रतिभासनादिति चेत्‌? न, 
कटुकषायतिक्तलवणास्लविलक्षणस्य रसस्य संवेदनात्‌, गुडादिवदभ्रतिभासनस्तु 
साधुर्य्यातिशयाभावात्‌ । 


अर्थात्‌ ज्ञान होता है, उसी प्रकार जल में भी (समझना चाहिये) । जैसा कि सूत्र है 


“छूपरसस्पर्लवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाइच” ( २। १।२) । अर्थात्‌ रूप, रस, स्पशे, 


द्रवत्व और स्नेह से युक्त वस्तु ही जल है । संख्यादि नौ गुणों के लिये वही साधारण 
(“संख्याः परिमाणानि’ इत्यादि ४। १। ११ ) सूत्र है। रूपादि जितने गुण पृथिवी प्रभृति 
और द्रव्यो में भी रहते हैं, जल के वैधम्ये के निरूपण के प्रसङ्ग में उनका निरूपण 
क्यों ? इस प्रकार का प्रश्‍न अपने मन में रख कर ये रूपादि गुण भी जिस रीति 
से जल के वेध्यं हो सकते हैं, वह रीति 'शुक्लमधुर' इत्यादि से कहते हैं । 


(रूपों में) शुक्ल रूप ही (जल में) है, (एबं रसों में) मधुर रस ही जल में है, एव 


(स्पशो मे) शीत स्पर्श ही (जल में) है । आश्रय रूप उपाधि के भेद से ही जल में 
दूसरे रूपों की प्रतीति होती है । (प्र०) यह कंसे समझते हैं? (उ०) उसी जल को 
झाकाश की ओर उछाल कर भ्नाश्रय से विच्छिन्न कर दिया जाय तो फिर उस .(जिस 
जल में नील-रूप का भान होता है) में भी शुक्ल रूप की ही प्रतीति होती है । (प्र०) 
ओ- जल में मधुर रस नहीं है, क्योंकि, गुड़ प्रमृति द्रव्यों की तरह जल में मधुर रस की 
प्रतीति नहीं होती । (उ०) यह स्वीकृत सत्य है कि जल में रस है', किन्तु वहं 


` क्योकि इनसे भिन्न कोई सातवां रस नहीं है । गुड़ प्रमृति द्रव्यों की तरह जल में 
| भान इस लिये नहीं होता कि इसमें गुडादि द्रव्यों की तरह उत्कट 
नहीं है । केवल इससे जले में मधुर रस के अभाब की सिद्धि नहीं हो सकती । 


रस कटू, कषय, तिक्त, लवण और अम्ल से भिन्न है, अतः जल का रस मधुरं ही है, 


RE 


सांसिद्धिक द्रवत्व की प्रतीति होती है, क्योंकि उनमे कभी काठिन्य की भी प्रतीति होती है । ५ 
भ्त क = 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ २३ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
स्नेहो$म्भस्थेव सांसिद्धिकञ्च द्रवत्वम्‌ । 
स्नेह एवं सांसिद्धिक (स्वाभाविक) द्रवत्व केवल जल में ही रहते हें । 
८ न्यायकन्दली ले? 
निर्विशेष एव स्नेहोऽपां वेधम्येसिति ध्वतति--स्नेहो$म्भस्येवेति । नन्वयं 
पृथिव्यामपि वत्ते, यथा क्षीरे तेले सपिषि च । न सवंत्र, पाषाणेष्टकाशुष्केन्धना- 
दिष्वसम्भवात्‌ । यत्तु क्वचित्‌ क्षीरादिषु दशनं तत्संयुवतसमवायादुदकः 
गतस्येव, यथा सांसिद्धिकत्रवत्वस्य क्षीरतेलयो: । उदकधमंत्वन्तु स्नेहस्य सर्वत्र 
तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ । तथा चानूपदेशप्रभवानाँ तरुतृणादीनां स्निग्धता, 
जाङ्गलप्रदेशप्रभवानाञ्च रूक्षता । तत्रापि सततं परिषिच्यमानसूलानां स्निग्धत्वं 
तद्विरहिणाञ्च तन्नास्तीति । , 
सांसिद्विकञ्च द्रवत्वमिति । न केवलं स्नेहः, स्वभावसिद्धञ्च द्रवत्वः 
मभ्भस्येवेत्यर्थः । क्षीरतैलयोस्त्वाअयसन्तिकर्षण. तदुपलस्भः; क्वचित्तयोर्घनत्वो- 
पलम्भात्‌ । 


किसी और वस्तु को साथ में न लेकर भी स्वतन्त्र रूप से केवल स्नेह जल 
का असाधारण धर्म हो सकता है, यही बात “स्नेहोऽम्भस्येव' इस वाक्य से सूचित 


करते है. । (प्र०) स्नेह तो जल की तरह दूध, तेल, घी प्रभृति में भी है! (३०) 


नहीं, क्योंकि पत्थर, ईट, सूखे काठ प्रभृति पार्थिव द्रव्यं में स्नेह की उपलब्धि नहीं 
होती । दूष प्रभृति पार्थिव द्रव्यो में जल का स्नेह ही संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से 
उपलब्ध होता है, जैसे कि दूध प्रभृति में ही सांसिद्धिक द्रवत्व की उपलब्धि होती है 
सभी जलों में स्नेह की उपलब्धि, (रूप अन्वय) एवं जल से भिन्न सभी वस्तुओं में 
स्नेह की अनुपलब्धि (रूप व्यतिरेक) ये ही दोनों स्नेह जल का ही घम्मं है इसमें 
प्रमाण है । अतः अनूप” देश में उत्पन्न होने वाले वृक्षादि और तिनवे! स्तिग्ध, एवं 
"जाङ्गल' प्रदेश में उत्पन्न होने वाले वृक्षादि रूक्ष देखे जाते हैं । जाङ्गल प्रदेश में 
भी बराबर सींचे जाने वाले वृक्षादि स्निग्ध देखे जाते है. तथा बराबर न सींचे जानेवाले 
वृक्षादि रूक्ष देखे जाते हुँ। 

'सांसिद्धिकज्च द्रवत्वम्‌' अर्थात्‌ बिना किसी की सहायता से स्वतन्त्र रूप से केवल 
स्नेह ही जल का वेवम्ये नहीं है, किन्तु केवल “सांसिद्धिक द्रवत्व' भी उसी रूप से जल का 
वैधम्ये है, क्योंकि वह भी केवल जल में ही है । दूध और तेल में आश्रय के सम्बन्ध से 


१. स्वल्पोदकतुणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । 
स ज्ञेयो जाङ्गलो देशो बहुबान्यादिसंयुतः ॥ 
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६४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ जले- 


भ्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


ताइच पूर्ववद्‌ ` द्विविधाः; नित्यानित्यभावात्‌। तासां तु 


कार्ये त्रिविधे शरीरेन्ब्रियाविषयसंज्ञकंम्‌ । तत्र. शरीरंसयो- 
निजमेव वरुणलोके, पा्थिवावयंचोपष्टम्भाच्चोप्रभोगससथंस्‌ । 

यह भी पृथिवी की तरह नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का 
है । शरीर, इन्द्रियऔर विषय भेद से कार्य रूप जल के तीन प्रकार हें । जलीय 
शरीर अयोनिज ही होते हें । वह शरीर केवल वरुण-लोक में प्रसिद्ध है एवं पार्थि 
' भ्रवयवो के सम्बन्ध से सुख और दुःख की अनुभूति की शक्ति प्राप्त करता हे । 

न्यायकन्दली 

पृथिव्या इवापामंप्यवान्तरभेदेन द्वैविध्यकित्याह-ताइचेति । 
परमाणुस्वभावा झापो नित्याः: कार्य्यस्वभाधास्त्वनित्याः। कार्य्यञ्च 
त्रिविधम्‌ । अत्रापि पूर्वबदनुषद्धः यथा पृथिव्याः शरीरेन्द्रिय- 
विषयसज्ञित काय्यं त्रिविधमेवमपामपीति । तत्र शरीरमयोनिजमेव, पाथिवं 
शरीरं योनिजमयोनिजञ्च, ग्ाप्यं शरीरमयोनिजमेवेति विशेष इत्यर्थः । ननु 
मानुषं शरीर तावंत्पा्थिवं गन्धगुणोपलब्धे:,श्राप्य तु ववास्तीत्याह--वरुणलोक इति। 
इदं शरीरमंपामागमात्‌ प्रत्येतव्यम्‌ । द्रवत्वेकस्वभावत्वादपां तदारब्धं शरीरं जलः 
बुद्बुदप्रायं विशिष्टव्यवहारायोग्यं कथमुपभोगसमर्थं स्यादित्याह- पाथिवा- 


चंयवोपष्टम्भादुपभोगसंमर्थम्‌ं । पाथिवानामवयवानासुपष्टस्भात्‌ संयोगविशेषा- ` 


ताईच' इत्यादि से लिखते हैं कि पृथिवी की तरह जल के भी श्रपने अवान्तर 

मेद दो प्रकार के हैं । परमाणरूप जल नित्य है, एवं कार्यरूप जल अनित्य है। 
कार्य त्रिविधेम्‌” इस वाक्य, में 'त्रिविधम्‌' यह पद भी जोड़ देना चाहिये । (तदनुसार 
इस वाक्य का यह अर्थ है कि) जैसे पृथिवी के शरीर, इन्द्रिय और विषय भेद से तीन 
सेद हैं, वैसे ही उसी नाम से जल के भी तीन भेद हे । “तत्र शरीरमयोनिजमेब' अर्थात्‌ 
पार्थिव शरीर से जलीय शरीर में यह अन्तर है किं पाथिव शरीर के योनिजं और 
अयोनिज दोनों ही प्रकार हैं, किन्तु जलीय शरीर केवल अयोनिज ही होते हँ । मनुष्य 
के शरीर में गन्ध की उपलब्धि होती है, अतः समझते हैं कि वह पाथिव है । किन्तु 
जलीय शरीर कहां है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वरुणलोके', भ्र्थात्‌ जलीय 
शरीर केवल वरुणलोक में प्रसिद्ध है । इस विषय को शास्त्र के द्वारा ही समझना चाहिये । 
जलं प्रसरणशील द्रव्य है, इससे उत्पन्न शरीर तो जल के बुद्बुदे के समान होंगे, उनसे 
शरीर के प्रधान प्रयोजन उपभोग का सम्पादन असम्भव होगा । इसी झसम्भावता को 


 'पाथिवावयवोषठम्माच्च' इत्यादि से हाते हैं । भर्थात्‌ पांथिव अवयवो के उपध्टम्भ 


~ 
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तात्यं है कि जलीय शरीर के पार्थिव भ्रवयव भी निमित्तकारण हे । उनके संयोग 


, भी.एक शरीर के समवायिकारण नहीं हैं, इसी हेतु से पृथिवी और जल ये दोनों भी किसी 
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त्यायकन्दली 


दाप्यं शरीरमुपभोगाय समर्थ स्यात्‌ । ाप्यदारीरोत्पत्तौ पार्थिवावयवा निमित्तः 


कारणम्‌, तेषां संयोगादाप्यावयवानां द्रवत्वे प्रतिरुद्धे विशिष्टसेवेदं शरी रस॒त्पह्यते, 
न जलबुद्बुदप्रायमित्यर्थःः। ये तु पञ्चभूतसमवायिकारणं शरीरमित्यास्थिषत त 
तेषामगन्धं शरीरं स्यात्‌, कारणगन्धस्येकस्यानारम्भकत्वात्‌ । चित्ररूपरसस्प- य 
शंञ्च प्राप्नोति, कारणेषु नानारूपरसस्पर्शसस्भवात्‌ । न चेवं दृष्टम्‌, तस्मान्न पञ्च- 
भूतप्रकृतिकम्‌ । भूजलप्रकृतिकमप्यत एव न स्यात्‌, श्रत एव भूजलानिलप्रकृतिक्मपि 
न स्यात्‌, भूवाय्वाकाशप्रकृतिकत्वेऽरूपमरसमगन्धञच स्यात्‌, अवलानिलाकाह- 
प्रकृतिकत्वे चागन्धमरसं चेत्यादि यथासम्भवं योजनीयम्‌ । न च पञ्चभूतसमवायि- 
कारणत्वे शरीरस्यकत्वं प्राप्नोति, स्वभावभेदेन भेदोपपत्तेः । मानुषं शरीरं पुथि- 
व्यात्मक गन्धवत्त्वात्‌ परसाणुलक्षणप॒थिवीवत । उदकादिघर्सापलस्भः कथसत्रेति 
वत्‌ ? संयुकतसमवायादित्यलम्‌ । 


अर्थात्‌ विलक्षण संग्रोग से जलीय शरीर में उपभोग की क्षमता ग्रावेगी। कहते का 


से जल का द्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाता है, श्रत: उसके बाद जलीय शरीर भी विशेष 
आकार का ही उत्पन्न होता है, जल के बुदूबुद की तरह नहीं । जो कोई (प्र०) पृथिवी 
जल, तेज, वायु और आकाश इन पांचों द्रव्यों को सभी शरीरो का समवायिकारण 
मानते हुँ, उनके मत मे (३०) (१) शरीर गन्ध से सवंथा रहित होगा, क्‍योंकि 
समवायिकारणों में से किसी एकमात्र में रहने वाला केवल एक गुण कार्य के गुण को. 
उत्पन्न नहीं कर सकता । (२) एवं पाँचों महाभूतों से उत्पन्न शरीर में चित्र रूप, 
चित्र रस, चित्र गन्ध और चित्र स्पशे की सत्ता माननी पड़ेगी, क्योंकि शरीर के समवायि _ 
कारणों में नाना तरह के रूप, रस, गन्ध और स्पशं हैं, किन्तु चित्र रूपरसादि . 
विशिष्ट शरीर की कहीं उपलब्धि नहीं होती । तस्मात्‌ पाचों महाभूत सम्मिलित होकर किसी _ 


एक शरीर के समवायिकारण नहीं हैं, एवं पृथिवी, जल झौर वायु ये तीनों भी किसी एक _ 


का समवायिकारण मानें तो फिर इन तीनों कारणों से उत्पन्न शरीर गन्ध 
शून्य होगा । इस प्रकार और भौ कल्पना करनी चाहिये। पञ्च महाभूत 
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प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 
इन्द्रियं सर्वप्राणिनां रसव्यञ्जकं विजात्यनभिभूतेजलावयवेरारब्धं 
रसनम्‌ । विषयस्तु सरित्समुद्रहिसकरकादिः । 
जिससे प्राणियों को रस का प्रत्यक्ष होता है, वह्ले जलीय इन्द्रिय है । यह 
विरोधी द्र्यों की शक्ति से ग्रपराजित जल के ग्रवयवों से बनती है। इस इन्द्रिय का 
अन्वर्थ नास है 'रसना' । नदी, समुद्र, पाला, बरफ इत्यादि विषय रूप जल हें । 
, न्यायकन्दली 
इन्द्रियं रसव्यञ्जकं सर्वप्राणिनामिति । सवेप्राणिनां रसव्यञ्जकं 
यदिन्द्रियं तज्जलावयवैरारब्धम्‌ । तथापि कस्मात्तदेव रसव्यञ्जकं स्थात्‌, नान्यः 
दुदकदरव्यसित्याह्‌-विजात्यनभिभूतेरिति । बिजातिभिः पा्थिवावयचे्येऽनभिभूता 
गप्रतिहतसासर्थ्या आप्यावयवास्तेरितरद्रव्यविलक्षणमारब्धमत इदं विशिष्टो- 
त्पादाद्रसव्यञ्जकमिन्द्रियं न द्रव्यान्तरम्‌, तस्येत्थमुत्पत्त्यभावादित्यर्थ: । एतच्च 
नियमदर्शनादेव कल्प्यते । रसनेन्द्रियसद्भावे रसोपलब्धिरेव प्रमाणम्‌, क्रियायाः 


की उत्पत्ति नही हौ सकती' । मानव शरीर पार्थिव है, क्योंकि उसमें गन्ध की 
उपलब्धि होती है, जैसे कि पार्थिव परमाणु (प्र) मानव शरीरो में जलादि के धर्मों 
की उपलब्धि कैसे होती है? (उ०) संगुक्तसमवाय सम्बन्ध से। अब इस विषय में 
इतना ही पर्याप्त है । 

“न्द्रयं रसव्यञ्जकं सर्वप्राणिनाम्‌” । यह तो ठीक है कि सभी प्राणियों कें रस- 
प्रत्यक्ष का कारण रसतेर्द्रिय जल के झवयवों से बनती है, फिर भौ इन्द्रिय रूप जलीय द्रव्य 
ही क्यों रस का व्यञ्जक होगा ? कोई और जलीय द्रव्य क्यों नहीं ? 'विजात्यनभिभूते: 
इत्यादि से इसी प्रश्‍न का उत्तर देते है । 'विजाति' अर्थात्‌ पार्थिव अवयवों से, । अनभि- 
भूत” अर्थात्‌ जिनका बल प्रतिरुद्ध नहीं हुआ है, इस प्रकार के जलीय अवयवों खै यह 
(इन्द्रिय रूप) विलक्षण द्रव्य उत्पन्न होता है । इस प्रकार भर जलीय द्रव्यों से 
विलक्षण रूप से उत्पन्न होने के कारण यह इन्द्रिय रूप जलीय द्रव्य ही रस का व्यञ्जक 
है और कोई जलीय द्रव्य नहीं, क्योंकि और जलीय द्रव्यों की उत्पत्ति इससे भिन्न रीति से 
होती है । “इस रसनेन्द्रिय रूप जलीय द्रव्य से ही रस की अभिव्यक्ति होती हैं, आर 

द्रव्यों से नही” इस नियम से ही उक्त कल्पना करते हैं। रस की उपलब्धि ही रसनेन्द्रिय 


९. पार्थिव, जलीय, तैजस और वायवीय भेद से शरीर चार प्रकार के हैं ।. 


इनमें से प्रत्येक के क्रमशः पृथिवी, जल, तेज और वायु इनमें से एक एक ही सम- 
______ वायिकारण हे । चारों मे. से तीन और आकाश ये सभी निमित्तकारण हैं । इसीसे शरोरों 
में पाज्चभौतिकत्व का व्यवहार होता है । 
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तेज में भी रूपादि ग्यारह गुणों की सिद्धि समझनी चाहिये । जैसा कि सूः है 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तेजस्त्वाभिसस्बन्धात्तेजः । रूपस्पशंसङख्यापरिमाणपृथक्त्व- 
संयोगविभागपरत्वापरत्वद्रवत्वसंस्कारवत्‌ । पुर्ववदेषां सिद्धिः 
तत्र शुक्लं भास्वरञ्च नपम्‌ । उष्ण एव स्पशः । 


तेज का व्यवहार तेजस्त्व जाति के सम्बन्ध से करना चाहिये । | प 
यह रूप, स्पशं, सङख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, ्रपरत्व, द्रवत्व 9 
और संस्कार इन ग्यारह गुणों से युक्त है । इसमें भी गुणों की सिद्धि पृथिवी और 
जल की तरह सूत्रकार की उक्तियों से समझनी चाहिये । इसमें रूपों में से 
भास्वर शुक्ल रूप ही, एवं स्पशो में से उष्ण स्पशं ही है । 


न्यायकन्दली 


करणसाध्यत्वात्‌ । आप्यत्वं रूपादिषु मध्ये रसव्यञ्जकत्वात्‌, मुखशोषिणां लालादि- 
'दव्यवत्‌ । विवयनिरूपणार्थभाह--विषयस्तविति । सरित्समुद्रौ हिमं करको घनोप- 
लसित्यादिविषयो भोग्यत्वेन भोक्तुर्भागसाधनत्वात्‌ । 

तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्तेज इति । व्याख्यानं पु्ववत्‌ । तजस्त्वमिव 
रूपाहोकादशगुणयोगो5षपि तस्य वेधम्यॅमिति दर्शयति--ख्पेत्यादि । पूर्ववत्तेषों 
सिद्धिरिति । यथा सुत्रकारवचनादूपादीनां पृथिव्यां सिद्धिस्तथा तेजस्यपीत्यर्थः । 
तथा च सृत्रमु-- तिजोडपि रूपस्पशेवत्‌” (२-१-३) । सङ्झयादिप्रतिपादकन्तु 
की: सत्ता में प्रमाण है, क्योंकि क्रिया करण से ही निष्पन्न होती है' । रसनेन्द्रिय जलीय इस 
लिये है कि रूपादि गुणों में से वह रस कोही व्यक्त करती है, जसे कि मुंह का तरल द्रव्य। _ 
विषयरूप जल को समझाने के लिये 'विषयस्तु' इत्यादि वाक्य लिखते हैं । चूंकि नदी, समुद्र, 
पाला, बरफ प्रभृति द्रव्य जीव के सुखदुःखानुभव के साधन हैं, अतः ये विषयरूप जल 

पुथिवीत्वादिसम्बन्धात्‌ पृथिवी”, 'अपूत्वाभिसम्बन्धादाप: इत्यादि पहिलै वाक्यों की 
तरह 'तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्तेजः' इस वाक्य की भी व्याख्या करनी चाहिये । ` 
इत्यादि पंक्ति का तात्पर्यं है कि तेजस्त्व जाति की तरह रूपादि ग्यारह गुणों 
भी तेज का 'बैधम्ये' अर्थात, लक्षण है । पूर्वेवत्तेषा सिद्धिः" अर्थात, जसे पृथिव्यादि ` 
में सूत्रढूप वचनों से गुणों की सत्ता प्रमाणित की है, उसी प्रकार सौत्र 
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ध्द न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ तेजः- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


तदपि द्विविधमणुकार्य्यभावात्‌ । कार्य्यञ्च शरीरादित्रयस्‌ । 
यह भी परमाणु (नित्य) और कार्य के भेद से दो प्रकार का है, एवं 


कार्यरूप तेज के शरीर, इन्द्रिय एवं विषय भेद से तीन प्रकार हें । तेजस 


| न्यायकन्दली 

साधारणमेव सूत्रम्‌ । यादृशसस्य रूपं तद्ृश॑यति-शुक्लं भास्वरञ्चेति । 
शुक्लं रूपं पृथिव्युदकयोरप्यस्ति, किन्तु न भास्वरं रूपम्‌, स्वरूपप्रकाशकं शुक्लं 
रूपं तेजस्येबेति वेधस्येस्‌ । यत्त्वस्य लोहितं कपिलं वा रूपं क्वचित्प्रतीयते 
तदाश्रयोपाधिक्कतम्‌, निराश्रयस्य सववत्र शुक्लतामात्रप्रतीतेः, यथा प्रदीपप्रभा- 
मण्डलस्य सोरचन्द्राद्यालोकस्य च उष्ण एव स्पशं इति । पृथिव्युदकमरुता- 
सनुष्णाशीतशीतानुष्णाशीतस्पर्शा:, उष्ण एव तेजसि स्पर्धे इति वेधम्येम्‌ । 


पृथिव्युदकवत्तेजसोऽपि दवेविध्यमपिशब्देन सम्भावथन्नाह-तदपीति । ग्रणु- 


` भावात्‌ कारय्यंभावात्तेजोऽयि द्विविधमिति । काय्येझच शरीरादित्रयम्‌, शरोरसिन्द्रियं 


रूपस्पर्शवत्‌” (२-१-३) । (अर्थात्‌ भास्वर शुक्ल रूप एवं उष्ण स्पर्श से युक्त द्रव्य हौँ 
तेज” है । तेज में संख्यादि गुणों का प्रतिपादक “संख्या: परिमाणानि” (४-१-११) 
इत्यादि सामान्य सूत्र ही है । तेज में किस प्रकार का रूप है? इसका उत्तर शुक्लं 
भास्वरञ्च' इत्यादि से देते हैं। यद्यपि शुक्ल रूप पृथिवी और जल में भी है, तथापि 


` उत्तका शुक्ल रूप “भास्वर' अर्थात्‌ अपने रूप एवं पररूप दोनों का प्रकाशक नहीं है। 


इस प्रकार का शुक्ल रूप केवल तेज में ही है, अतः भास्वर शुक्ल रूप तेज का लक्षण है । 
कहीं कहीं तेज मे. जो लाल पीले प्रभृति रूपों के दर्शन होते है, वह आश्रयरूप 
उपाधिमूलक हैं, क्योंकि प्रदीप और सौर प्रकाश प्रभृति में सभी जगह शुक्लता की ही 


' प्रतीति होती है ।'उष्ण एव स्पर्शः’ अर्थात्‌ पृथिवी में भ्रनुष्णाशीत स्पशं, जल में शीत स्पश एवं 


वायु में अनुष्णाशीत स्पर्श हुँ, किन्तु तेज में केवल उष्ण स्परां ही है, अर्थात्‌ केवल उष्ण 
स्पश भी तेज' का लक्षण है । 


तदपि' इस वाक्य के 'अपि' शब्द के द्वारा सूचित करते हैँ कि पृथिवी 


एबं जल की तरह तेज के भी दो प्रकार है । अर्थात्‌ परमाणु स्वरूप एवं कार्य स्वरूप 


र ४ कोई करण है, क्योंकि वह भी क्रिया है, जैसे कि छेदनादि क्रिया । रस प्रत्यक्ष का 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
शरीरमयोनिजमेवादित्यलोके । पाथिवावयवोपष्टस्भाच्चोपभोगसमर्थम्‌ । 
इन्द्रियं सर्वप्राणिनां रूपव्यञजकमन्यावयवानभिभूतेस्तेजोऽवयवे- ` 
रारब्धं चक्षुः 2 
शरीर भी अयोनिज ही है एवं आदित्यलोक में प्रसिद्ध है । पार्थिव अ्रवयवों के _ 
सम्बन्ध से यह सुख-दुःख के अनुभव की क्षमता प्राप्त करता है । 
सभी प्राणियों को रूप का. प्रत्यक्ष जिससे होता है, वही तेजस कट 
इन्द्रिय है । जिनकी शक्ति विजातीय द्रव्यों की शक्ति से पराभूत नहीं हुई है, उत | 
तैजस अवयवों से तैजस इन्द्रिय की सृष्टि होती है । इस इन्द्रिय का नाम है 'चक्ष्‌' । 
न्यायकन्दली 
विषय इति त्रयं तेजसश्च काय्येम्‌ । शरीरमयोनिजमेवादित्यलोके । ननु दहनात्स- 
त्वात्तेजसां तदारब्धं शरीरं वह्िपुज्जप्रायं विशिष्टव्यवहारायोग्यत्वान्नोपभोगाय 
कल्प्यते, तत्राह--पाथिवावयवोपष्टम्भाच्च इति । पार्थिवानामवयवातां 
निमित्तभूतानामुपष्टम्भात्‌ संयोगविशेषात्‌ तेजोऽवयवा उपभोगक्षमं विशिष्टसेव 
शरीरमारभन्ते, न वरह्निपुञ्जप्रायमित्यभिप्रायः । 
इन्द्रियं रूपव्यञ्जकमिति। सर्वंप्राणिनां रूपव्यञ्जकं यदिन्द्रियं 
तत्तेजोऽवयवेरारब्धम्‌ । इदमेव कुतो रूपव्यञ्जकमिन्द्रियं स्याद्‌ नान्यत्तेजो- 
द्रव्यमित्यत्नोपपत्तिः--अन्यावयवानभिभूतैरिति । ये पाथिबोदकावयवरप्रतिबद्ध- 


` भेद से तेज के भी दो भेद हैँ। “कार्यञ्च शरीरादित्रयम्‌” अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय और 


विषय भेद से कार्यरूप तेज के तीन भेद हैं। तैजस शरीर अयोनिज ही है, 
आदित्यलोक में प्रसिद्ध है । तेज है अग्नि स्वरूप, उससे उत्पन्न द्रव्य अग्नि की तरह दी 
होगा, अतः शरीर से होने वाले विशेष प्रकार के व्यवहार के अनुपयुक्त होगा र्ड 
यह शरीर सुखदुःखानुभवरूप अपना प्रधान कायं ही नहीं कर सकता ? इसी प्रदत्त का 
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१०० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ तेजः- 


श्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विषयसंज्ञकं चतुविधस--भोभ दिव्यसुदय्येसाकरजळ्च । तत्र भोस 
काष्ठन्धनप्रभवम्द्ध्वेज्वलनस्वभाव॑ पचनदहनस्वेदनादिससर्थस्‌, दिव्यस- 


विषय नामक तेज के भौम, दिव्य, उदर्य और झ्राकर॑ज भेद से चार प्रकार हैं । 
इनमें लकड़ी प्रभूति से उत्पन्न तेज 'भोम' है। ऊपर की ओर प्रज्वलित 
होना उनका स्वभाव है । भौम तेज पाक, दाह एवं वस्तुओं के काठिन्य को दूर कर 
कोमल बनाने की शक्ति रखता है । जिसमें 'भप्‌' अर्थात्‌ जल ही लकड़ी का काम 


न्यायकन्दली 


सामर्थ्यास्तेजोऽवयवास्तेरारब्धं चक्षुः, ग्रत इदं विशिष्टोत्पादाद्रूपाभिव्यज्जक- 
मिन्द्रियं नान्यत्‌ । तादृशं तदुत्पद्यत इत्यत्रादृष्टमेवं कारणम्‌, कार्य्येनियम एव 
प्रमाणम्‌ । तेजसत्वन्तु तस्य रूपादिषु मध्ये नियमेन रूपस्याभिव्यञजकत्वात्‌ प्रदी- 
पवत्‌ । इदं त्वदष्टवशादनुदभूतरूपस्पशंसम्‌, तेन न स्वायं दहति नाप्युपलभ्यते । 


विषयसंज्ञक चतुर्विधम्‌ । विषय इति संज्ञा यस्थ तद्विषयसंज्ञकं 
तेजःकाय्यं' चर्तावधम्‌ । चातुविध्यमेव दर्शयति--भोमसित्यादि । तत्रेति निर्धार- 
णार्थ:। भूमो भवं भौमं काष्ठेन्धनप्रभवं काष्ठस्वभावं यदिन्धनं तस्मात्‌ प्रभवत्यु- 


से नष्ट नहीं हुआ है, उन तैजस श्रवयवों से इस इन्द्रिय की सृष्टि होती है । चूंकि 
इसी तैजस द्रव्य की उत्पत्ति उक्त विशेष प्रकार से होती है, दूसरे तैजस द्रव्यो 
की नहीं, अतः यही तैजस द्रव्य रूप के प्रत्यक्ष का उत्पादक है दूसरे तेजस 
द्रव्य नहीं। “उक्त विशेष प्रकार से इसी तैजस द्रव्य की उत्पत्ति क्यों 
होती है ?” इस प्रश्‍न के उत्तर में अदुष्ट को ही इसका कारण कहना पड्गा । एव 
इस प्रकार क्रे अदृष्ट की: सत्ता में इस नियम को ही प्रमाण मानना पड़ेगा कि इन्द्रियः 
रूप तैजस द्रव्य से ही . रूपप्रत्यक्षलू्प कार्य होता है, दूसरे द्वव्यों से नहीं । ( रूप- 
प्रत्यक्ष का उत्पादक) यह द्रव्य तैजस इस लिये है किं रूपादि गुणों में से यह केवल 
रूप के ही प्रत्यक्ष का उत्पादन कर सकता है, जैसे कि प्रदीप । झदुष्टवश इसके रूप 
और स्पर्श अतुदंभूत हैं, अतः (स्पर्श के अनुद्‌भूतत्व प्रयुवत) अपने आश्रय में दाह को 
एवं (रूप के अनुद्भूतत्व प्रयुक्त) अपने प्रत्यक्ष को उत्पन्न नहीं कर सकता । 
“विषयसंज्ञकं चतुविधम्‌" श्रर्थात्‌ विषय इति संज्ञा यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
“विषय' नाम के तेज के कार्ये चार प्रकार के हैं । यही चारों भेद “भौमम्‌' इत्यादि से 
. कहते है । तत्र इस पद के सप्तमी विभक्ति का श्र्थ है निर्द्धाएण । 'भौम'. अर्थात्‌ पृथिवी 
___ से उत्पन्न विषयरूप. तेजः का नाम “औौम' है। 'काष्ठेन्थनप्रमवम्‌' अर्थात्‌ लकड़ी रूप 


| 
। 
| 
| 
| 
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बिन्धनं सौरविद्युदादि, भुक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामार्थसुदय्यस्‌, 

ग्राकरजञ्च सुवर्णादि । तत्र संयुक्तसंमवायाद्रसाद्यपलब्धिरिति । 

देवे, उसी विषय रूपी तेज को 'दिव्य' कहते हें । इसके भ्रन्तगंत सौर तेज और 

विद्युत्‌ प्रभृति आते हें । खाये हुये द्रव्य को पचानेवाला उदर का तेज ही 'उदय्ये' 

तेज है । सुवणं प्रभृति 'ग्राकरज' तेज हें । उनमें रस की उपलब्धि संयुक्तसमवाय | 

सम्बन्ध से होती है । 


न्यायकन्दली 
त्पद्यते, निराशयस्यानुत्पत्तेः । काष्ठप्रहणमुपलक्षणार्थम्‌, तृणतुषादीनामपि कारणः 
त्वात्‌ । ऊदुध्वे ज्वलनं क्रियाविशेष:, तत्स्वभावकं तद्धमंकम्‌ । पचनस्वेदनादिसमर्यम्‌, 
पचनं पुवंगुणविलक्षण गुणान्तरोत्पादनम्‌, स्वेदनं स्तब्धत्वनाशनम्‌, आदिदब्दादि- 
स्फोटादिजननलक्षणं दहनं तत्र ससथसित्यथेक्तियोपवर्णनम्‌ । दिव्यसबिन्धन क 
सौरं विद्युदादिभवं तेजोऽबिन्धनम्‌, आप इन्धनं यस्येति व्युत्पत्त्या तत्सोर विद्युः नु 
दादि, आादिदाब्दाढुल्काया अ्रवबोधः । भुक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामार्थ- १३ 
मुदर्यम्‌, उदरे भवं तेजो भुक्तस्याहारस्य रसमलधातुभावन परिणामप्रयोजनस्‌ । 
आकरजञ्च सुवर्णादि । श्लाकरः स्थानविशेषः, तस्मित्‌ सुवर्णरजतादि तेजसं 
द्रव्यं जायते । सुवर्णादीनां तेजसत्वे तावदागमः प्रमाणम्‌ । न्‍्यायदचामिहितः । 
इन्धन से जिसकी उत्पत्ति हो, वही तेज 'काष्ठेन्यनप्रभव' है, क्योंकि बिना आश्रय के 
किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती । काष्ठः पद उपलक्षण है, क्योंकि तिनके 
और भूसे आदि पृथिवियो से भी अग्नि की उत्पत्ति होती है । 'ऊध्वेज्वलन” ऊपर की 
तरफ उठने वाली एक क्रिग्रा है, वही 'स्वभाव' अर्थात्‌ धर्म इस तेज का है । 'पचन- | 
स्वेदनादिसमर्यम्‌ पचन शब्द का शर्थ है द्रव्य में पहिले से विद्यमान गुणों से दूसरे प्रकार के. 
गुणों का उत्पादन । स्वेदन शब्द का अर्थ है काठिन्य का नाश करना । आदि' शब्द से. 
'विस्फोट' आदि इसके कार्य सूचित किये गये हैँ। यह भौम तेज से होने वाले कार्यों 
का विवरण है ।अपू इन्धनं यस्य' इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न 'अबिन्धन' शब्द से समझे 
सौर एवं विद्युत्‌ प्रमृति एवं उससे उत्पन्न तेज ही “दिव्यः तेज है । प्रकृत आदि 
से उल्का प्रभृति तेजों का परिग्रह इस दिव्य तेज के अन्तर्गत करना चाहिये i 
“भुक्तस्याहारस्य रसादिपईिगामार्थमुदर्यम्‌' “उदरे भवं तेजः इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उदय्ये शब्द से खाये हुये भ्रश्नादि को रस, मल, धातु प्रभूति रूपों में परिणत कर 

पेट का तेज ही अभीष्ट है । भाकरजं सुवर्णादि' विशेष प्रकार के स्थान 
कहतेः है । उसमें सोना चांदी प्रभृति द्रव्य उत्पन्न होते हैं । भा 
में. ( “अग्नेरपृत्यं प्रथमं सुवणम्‌” इत्यादि ) आगम मी 
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१०२ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ ` [ त्तेजः- 


न्यायकन्दली 
कथं तहि गन्धरसयोरनुष्णाशोतस्पशस्य च गुणस्योपलब्धिरत ग्राह--तत्रेति । 
सोगितामडष्टवशेन भूयसां पार्थिवानां पाथिवावयवानासपष्टस्भादनदभत- 
रूपस्पर्श पिण्डीभावयोग्यं सुचर्णादिकमारभ्यते, तत्र पार्थिवद्रव्यसमवेता इसे 
रसादयो गृह्यन्ते । इतिशब्दः समाप्तौ । 
गनुद्भूतरूपस्पशं सुवर्णादिकमिति न मुष्यामहे, | प्रतीयसानरूपस्पशां- 


व्यतिरिक्तस्य द्रच्यान्तरस्याभावादिति चेन्न, स्तम्भोऽयं कुस्भोज्यमिति 
प्रत्येकविलक्षणसंस्थानसंवेदनाद्रूपादिस्वभावस्य सर्वत्राविशेषात्‌ । वासना- 
भेदात्‌ प्रतिसञ्चयं संवित्तिभेद इति चेत्‌ ? नीलादिसंवित्तिभेदोऽपि 
वासनाकृत एवास्तु नार्थो नीलादिभेदेन । भ्रसति बाह्यवस्तुनि स्वसन्तान- 
सात्राघोनजन्सनो वासनापरिपाकस्य कादाचित्कत्वानुपपत्तेस्तन्भात्रहेतोनी ला- 
दिसंवेरनस्य कादाचित्करवासम्भवाज्ञीलादिभेदकल्पनेति चेत्‌ ? स्तम्भादि- 
होने में. अनुमान प्रमाण का उल्लेख कर चुके हैं। (प्र०) फिर सुवर्णादि में गन्ध, 
_ रस एवं अनुष्णाशीत स्पर्शं प्रभृति की उपलब्धि कंसे होती है? इसी प्रश्‍न के उत्तर 
में तत्र इत्यादि पंक्ति लिखी गयी है। भोग करने वाले के श्रदुष्ट की सहायता से 
पार्थिव अवयवो के संयोग के द्वारा (पाथिव वस्तुओं की तरह) ठोस सुवर्णादि तेजस द्रव्यो 
की उत्पत्ति होती है । सुवर्णादि में निमित्तकारणरूप इन पार्थिव ्वयवों के ही रसादि 

प्रतीत होते हे । इस 'इति' शब्द का श्रर्थ है समाप्ति । 
| 2 (प्र०). हम लोगों को यह बात मान्य नहीं है कि अनुद्भूत रूप एवं अनुद्भूत 
स्पर्श से युक्त सुवर्ण नाम का कोई द्रव्य है, क्योंकि प्रतीत होने वाले रूपरसादि को 
छोड़कर द्रव्य नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है । (3०) 'नहीं, क्योंकि “यह खूंटा है, यह 
घट है” इन दोनों प्रतीतियों से दो विभिन्न आकार की वस्तुओं की सत्ता जनसाधारण 
के अनुभव से सिद्ध है, किन्तु खूंटा और घट दोनों के रूपादि गुणसमूह तो समान ही हैं। 
(प्र०) वासना (मिथ्याज्ञानजनित संस्कार) के भेद से प्रत्येक गुणसमूह की प्रतीतियां विभिन्न 
आकार की होती हैं ? (उ०) फिर यह नील है, यह पीत है इत्यादि -गुणविषयक प्रतीतियां 
भी वासना से ही मान ली जायं, नीलादि गुणों की भी सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं 
. रह जाती। (प्र०) अगर ( नीलादिं ) किसी बाह्य वस्तु की सत्ता न मानी जाय 
_ तो फिर नीलादि प्रतीतियां कभी होती हैं एवं कभी नहीं । उनका यह कादाचित्कत्व 


. चूंकि वह अपने पूर्ववर्ती समूहों से ही उत्पन्न होती है, अतः नीलादि गुणों की सत्ता 
_अवश्य मानती पड़ती है, जिससे उनकी सत्ता से नीलादि प्रतीतियां होती हैं और 
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| न्यायकन्दली § रट 
| संवित्तिभेदस्यापिं बाह्यवस्त्वमनुरोधिनो न कादाचित्कत्वमुपपद्यत इति रूपादिः 
व्पतिरिक्तः प्रतिसञ्चयं वासनाविशेषप्रबोषहेर्तावलक्षणः संस्थानविशेषः कल्प- 
नीयः, येन दशनस्पशुंनाम्यामेकाथंग्रहणमपि सिद्धयति । रूपादिमात्रे वस्तुन्य- 
स्याप्यसम्भवः, तेषामेकेकेन्द्रियग्रहणनियमात्‌ । अपि च, रूपादयः परमाणु- 
स्वभावाः प्रत्येकमतीन्द्रियाः, तद्व्यतिरिक्तः सञ्चयो नास्तोति भवतां कोऽर्थो ._ 
। ` दर्शनस्पर्शनविषयः ? प्रत्येकमतोर्ब्रिया अपि परसाणवो सनस्कारेन्द्रियादिषु . 
| सत्सु समर्थोत्पन्ना ऐन्द्रियका भवन्तीति चेन्न, समर्थोत्पादेऽपि परमसूक्ष्म- 
स्वरूपानतिवृत्तेः, समर्थोर्पत्तिमात्रेग च चाक्षुषत्वे मनस्कारेर्द्रिययोरपि प्रत्यक्षत . 
स्यात्‌, विशेषात्‌ । अथ मतम्‌, प्रत्येकमस्थूला अपि परमाणवः केशसमूहवत्सहताः , | 


। 

| 

| सत्ता न रहने से नहीं होती हैं । इस प्रकार प्रतीतियों का कादाचित्कत्व सम्भव होता 
| है। (उ०) उक्त स्तम्भादि प्रतीतियों में भी अगर बाह्य किसी वस्तु की सत्ता की 
अपेक्षा न मानें तो इन प्रतीतियों का भी कादाचित्कत्व अनुपपन्न ही रहेगा, ग्रतः (आप 
को यह भी) मानना पड़ेगा कि रूपादि गुणों से भिन्न स्तम्भादि प्रत्येक समूह में विशेष 
प्रकार की वासना की उद्बोधक कोई विलक्षण आकार की वस्तु है । इसे मान लेने 
से चक्षु और त्वचा से एक ही वस्तु के ग्रहणरूप सर्वजनीन प्रतीति की भी उपपत्ति 
हो जायगी । द्रव्य को रूपादि समूहरूप मान लेने में यह सम्भव नहीं है, क्योंकि 
रूपादि प्रत्येक गण एक-एक इन्द्रिय से ही गृहीत होते हैं, और यह वात भी है कि 
रूपादि प्रत्येक परमाण स्वभाव के हँ; अतः प्रत्येक अतीन्द्रिय हैं । समूह नाम की कोई 
अतिरिक्त वस्तु नहीं है। अतः आपके मत में कौन-सी वस्तु त्वचा से गृहीत होगी ? 
(प्र०) उनमें से प्रत्येक श्रतीन्द्रिय है, किन्तु जिस क्षण में मन से सम्बद्ध उन्मुख इन्द्र, _ 
यादि रूप प्रत्यक्ष की सामग्री का सम्वलन होता है, उससे झाग के क्षण में उस अती- . 


MR ___ 


इस समुदाय का इन्द्रिय से ग्रहण होता हैं। (उ०) 'तीन्द्रिय वस्तुएं भी चक्षु 
गुहीत होने योग्य समुदाय को उत्पन्न करती हैँ यह मान लेने पर भी वह चक्षु से 
होने वाला समूही अपने सूक्ष्मत्वरूप स्वभाव को छोड़ नहीं सकता । अगर 
उत्पादन करने से हौ उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष हो तो फिर मनोवृत्ति और इन्द्रियों का 
होना चाहिये, (क्योंकि इनके रहने पर ही झतीन्द्रिय स्वभाव का समूह चाः 
योग्य समह का उत्पादन करता है), क्योंकि दोनों में कोई अन्तर नहीं है। 


“मे पर नक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ तेजः- 


न्यायकन्दली 

स्थूलावभासभाजो भवन्तरचाक्षुषा जायन्ते, निरन्तरतया चेकत्वेनाध्यवंसीयन्ते, 
इति चेत्‌ ? किमेतेषु बहुषु तदानीमेकः स्थूलाकारो जायते ? कि वा केशेष्वि- 
वाविद्यमानः समारोप्य प्रतीयते ? यदि च जायते स नोतवयबीति । झथाविद्य- 
मानः प्रतीयते, भ्यान्तिस्तहि। भान्तिश्चास्मान्तिप्रतियोगिनी, बवचिदेकः स्थूलः 
सत्योऽम्युपेयः । न च विज्ञाने तस्य सत्यता युक्ता, स्थूलमहसस्मीति प्रतीत्यनुदया- 
दनेकद्रष्ट्साधारणत्वाभावप्रसङ्गाच्च । तस्माद्विषय एवायसेकः स्थूलः, संदा 
भिन्नाकारेण प्रतिभासनादर्थक्रियासम्पादनाच्चेत्यवर्थादसिद्धिः । : 


दूर से भी देखा जाता है। उस समूह के वीच व्यवधान न रहने कें कारण केश अनेक 
होने पर भी एक दीखते है । (उ०) (१) उन परमाणुश्रों में एक स्थूलाकार वस्तु 
की उत्पत्ति होती है, जिसमें वरतुतः विद्यमान एकत्व का भान होता है? (२) या 
जैसे केशसमूह में वस्तुतः अविद्यमान भ्रमज्ञान के विषय एकत्व का भान होता है, 
वैसे ही उक्त परमाणुसमूह के स्थल में भी होता है? अगर पहिला पक्ष मानते हुँ 
तो फिर वही (परमाणुश्रों में उत्पन्न स्थूलाकार एक वस्तु) हमलोगों का अभीष्ट अवयवी 
है। अगर दूसरा पक्ष मानें तो फिर एकत्व की इन प्रतीतियों को भ्रान्तिरूप मानना 
पड़ेगा । भ्रान्ति अञ्रान्ति का प्रतियोगी है, इसकी प्रसिद्धि के लिये कहीं एक स्थूलाकार 
वस्तु की यथार्थ सत्ता को स्वीकार करना ग्रनिवाय है । सभी वस्तुश्रों को विज्ञानस्वरूप 
मान लेने पर (यद्यपि उक्त एकत्व प्रतीति के प्रमात्व की उपपत्ति हो जाती है, किन्तु 
यह विज्ञानवाद\ इसलिये अयुवत है कि घटादि वरतुओं में) “मैं स्थूल हूँ इस प्रकार 
की प्रतीति नहीं होती । एवं घटादि वस्तुएं अनेक ज्ञाताश्रों से ज्ञात न हो सकेगी ।' 
१. अगर सभी पदार्थ विज्ञान स्वरूप ही हैं तो फिर आत्मा झौर घटादि दोनों 

एक ही विज्ञान स्वभाव के हे, अतः दोनों को एक सानना पड़ेगा । फिर जैसे आत्मा की 
अभिव्यक्ति अहम शब्द से होती है कि 'में जानता हूं,' वैसे ही “घटादि स्थूल हें इत्यादि प्रतीतियों 
का यह भमिलाप न होकर 'में स्थूल हूं” इस प्रकार का होना चाहिये । इससे दो 
आपत्तियां ग्रा जाती हें--(१) घटादि के लिये 'अहम्‌” शब्द के प्रयोग की, एवं (२) 
'झहम्‌' शब्द बोध्य में स्थूलत्व की, किन्तु जो 'ग्रहम्‌' शब्द से समझा जाता है, वह 
स्थूल नहीं हो सकता, एवं जो स्थूल है वह 'भ्रहम्‌' शब्द का अभिघेय नहीं हो सकता। 
२. 'झनेकप्रतिपत्तुसाधारणत्व' की जो अनुपपत्ति दी गई है, उसका अभिप्राय 

है घटादि वस्तुएं विज्ञान के आकार की हे तो फिर यह सानना पड़ेगा कि मेरे विज्ञान 
से गृहोत होने वाला घटविज्ञान आपके विज्ञान से गृहीत होनेवाले घटविज्ञान से भिन्न 
. है, क्योंकि मेरा और झापका विज्ञान अवश्य ही भिन्न हें। तस्मात्‌ “जिस घट को में देखता 

. हूँ उसी को आप भो देखते हे! यह स्वारसिक प्रतीति नहीं हो सकेगी । अनेक ज्ञाताझों से किसी 
स्तु का ज्ञात होना ही उस विषय.का 'अनेकप्रतिपत्त॒साघारणत्व' है । यही अनुपपन्न होगा । 


यहां ध्यान रखना चाहिये कि इति न मृष्यामहे' इत्यादि से जो आक्षेप किया गया _ जे 
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नन्वसति बाधके प्रतीतिसिद्धस्तथेति व्यर्वाह्मयते, ्रवयविसङ्भावे तु बाधक 
प्रमाणमस्ति । तथा हि-पाणौ कम्पवति तदाश्रितं शरीरं न कम्पते, पादे वा 
कस्पमाने तद्गतं शरीरूं न कम्पत- इत्येकस्य विस्द्धधमंताप्रसङ्गः । तदसद्भतम्‌, 
पाणो कम्पसाने शरोरकम्पावश्यस्भावनियमाभावात्‌ । यदा पाणिसात्रं चाल- ` 
थितुं कारणं भवति तदा तन्मात्रं चलति न शरीरम्‌, कारणाभावात्‌ । यदा तु 
शरीरस्यापि चलनकारणं भवेत्‌ तदा शरीर चलत्येव । नास्याचलनमस्तीति 
कुतो विरोधः, यदि हस्तशचलति न शरीर तदाऽवयवावयविनोर्युतसिद्धिः ? 
नैवम्‌, पृथगाश्रयाअयित्व॑ युतसिद्धि न . चलाचलत्वम्‌, द्रव्ये चलति गुणस्याः 


तस्मात्‌ उन प्रतीतियों के विषय गुणादि से भिन्न, गुणादि के भ्राश्रय, एवं परमाणुसमूहों 
से भिन्न, किन्तु उनसे उत्पन्न, एवं विज्ञान से भिन्न भ्रवयवी अवद्य ही है 

(प्र) जिस प्रतीति का आगे किती विरोधी प्रतीति से बाघ 
न हो, वह प्रतीति वस्तु को जिस रूप में उपस्थित करे, वह वस्तु उसी 
रूप से व्यवहृत होती है। किन्तु 'श्रवयवों से भिन्न अवयवों में रहने वाला 
कोई 'अवयवी' नाम का द्रव्य है इस बुद्धि को बाधित करने वाली बुद्धि हे, 
क्योंकि हाथ में कम्पन होने पर भी उसमें रहने वाला शरीर रूप अवयवी कम्पित 
नहीं होता । अथवा पैर में कम्पन होने पर भी उसमें रहने वाला शरीररूप 
अवयवी कम्पित नहीं होता है। इस प्रकार एक ही श्रवयवी में भ्रकम्पत्व भ्रौर कम्पत्व 
रूप दो विरुद्ध धम्मो की सत्ता माननी पड़ेगी । (उ०) यह आपत्ति ठीक नहीं 
है, क्योंकि यह नियम नहीं है कि हाथ कांपने पर शरीर अवश्य ही कांपे । जिस समय 
केवल हाथ में ही कम्पन के कारण रहते है, तब केवल वही कम्पित होता है । जब 
उसमें रहने वाले शरीर में भी कम्प होने की सामग्री रहती है, उस समय शरीर में भी 
कम्प होता है। वह भी तो कम्पनशून्य नहीं है, फिर विरोध क्या है ? (प्र०) अगर 
हाथ के चलने पर भी शरीर में क्रिया न हो तो अवयव और अवयवियो में युतसिद्धि 
की आपत्ति होगी । (उ०) इससे 'युतसिद्धि' की झापत्ति नहीं होगी । (क्योंकि अयुतः 
सिद्धि उन दो वस्तुओं में होती. है, जिनमें) एक से सम्बद्ध होकर दूसरा न कहीं रहें, 
और न उनमें कोई रहे, यही वस्तुओं की अयुतसिद्धि है । 'युतसिद्धि' शब्द का यह 
अर्थ नहीं है कि एक के चलने पर दूसरा भी चले, एवं एक के न चलने पर दूसरा भी न 


है कि प्रतीत होनेवाले गुणसमूह से भिन्न कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं हे, उसका | 
समाधान 'भवतां कोऽ्यो दशंनस्पदांनविषयः' इतनी पंदितयों से ही हो जाता है । रूपादिः 
समूह से अतिरिक्त द्रव्य अवदय है। उसके बाद परमाणु समूह ही ्रवयवी है या स 
विज्ञानस्वरूप ह” इत्यादि विषयों को चर्चा प्रासंगिक है । ट 
१४ 
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_न्यायकन्दली 
चलनेऽपि तयोर्युतसिद्ठयभावात्‌ । पृथगाअयाश्रयित्वं चावयवावयविनोभिन्नत्वे$पि । 
नास्तीति न युतसिद्धता । यदप्यन्यद्‌ बाधकमुक्तम्‌, एकावयवावरणे तत्ससबेत- | 
- स्यावयबिनो न ग्रहणम्‌, अ्नावृतावयवग्रहणे च ग्रहणसित्येकस्य युगपद्‌ प्रहण- 
मग्रहणञ्च प्राप्नुत इति । तदप्यसारम्‌, एकावयचावरणेऽवयव्यावरणस्याभाबात्‌ । 
स॑ ह्येकोऽनेकेषु वाऽदयविषु वत्तंमानः कतिपयावयवावरणेऽप्यनावृतेतरकति- 
पयावयवग्रहणेन गृह्यते, तस्य सकंत्राभित्तत्वात्‌ । यत्तु बहुतरावयवग्रहणबत्‌ 
स्थूलप्रतीतिने भवति, तद्भूयोऽदथवप्रचयग्रहणस्य परिमाणप्रकर्षप्रतीतिहेतोरभा- 
चात्‌ । यत्र तु भूयसामवयवानासावरणमल्पतरावथवग्रहणञच तत्रावयविनो 
. न॑ ग्रहणम्‌, यथा जलनिमग्तस्थ शिरोमात्रदर्शनात्‌ । ` एकस्मिन्नवयवे रक्ते 
तद्वेशोऽवयवी -रक्तोऽवयवास्तरे चारक्त ` इत्येकस्य रक्तारक्तत्वप्रसङ्भः इत्य- 


चले, क्योंकि द्रव्य के चलने पर भौ गुण नहीं चलते किन्तु वे दोनों ग्रयुतसिद्ध हैँ। 
अवयव श्रौर श्रवयवी इन दोनों में परस्पर भेद रहने पर भी एक को छोड़ कर न दूसरा 
कहीं रहता है, न एक से सम्बद्ध एक-दूसरे में कोई रहता है । अतः इन दोनों में 
युतसिद्धिः की आपत्ति नहीं है। (अवयवों से भिन्न अवयवी के मानने में) आपने जो 
दुसरा बाधक कहा है कि (प्र०) जहां एक श्रवयवी के कुछ अवयव किसी दूसरी वस्तु 
से ढंके हुये है, और कुछ श्रवयव बिना ढंके हुये हैं, वहां ढंके हुये अवयवों में समवाय- 
` सम्बन्ध . से रहनेवाला अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं होता है, और बिना ढंके हुये 
अवयवों मे समवायसम्बन्ध से रहनेवाले अवयवी का ग्रहण होता है, दोनों प्रकार के 
अवयवो में रहनेवाला अवयवी. एक ही है.। तस्मात्‌ ग्रवयवों से भिन्न एक अवयवी के 
मानने में एंक ही वस्तु मे एक ही समय में ग्रहणत्व श्रौर अग्रहणत्व रूप विरुद्ध दो 
धर्मों का समावेश मानना पड़ेगा ।. (उ०) इसमें भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि 
एक या कुछ ्रवयवों के ढंक जाने.पर भी अवयवी नहीं ढंकता। यह श्रवयवी 
अनेक अवयवों में रहने के कारण कुछ अवयवों के ढंके रहने पर भी बिना ढंके हुयं 
अवयवों के ग्रहण से गृहीत होता है, क्योंकि सभी झवयवों में अवयवी तो एक ही है। 
यह ठीक है कि कुछ अवयवों के ग्रहण से जो अवयवी का ग्रहण होता है, वह सभी 
अवयवों के ग्रहण से गृहीत होनेवाले अवयवी की प्रतीति की तरह “स्थूल' विषयक नहीं 
होता । उसका कारण यह. है कि 'परिमाणप्रकषं' रूप “स्थूलता” की प्रतीति के 
कारण बहुत से ग्रवयवों की प्रतीति वहां नहीं है। जिस झवयवी के भ्रधिक अवयव 
ढंके रहते है और कुछ ही ग्रवयव बिना ढंके हुये रहते है, उस ग्रवयवी का प्रत्यक्षं 
 नहींहोता । जैसे कि पानी में डूबे हुये -व्यबित का केवल शिर देखने पर भी प्रत्यक्ष 
; _____ नहीं होता । यहजो दूसरी आपत्ति (अवयवी को श्रवयवों से अतिरिवत मानने में बौद्ध लोग) 
` देते हैं कि (प्र०) किसी अवयवी का एक अवयव रक्त रहे भौर दूसरा रक्‍त न रहे इनमें . 
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दूषणम्‌, विरोधात्‌ । रागद्रव्यसंयोगो रक्तत्वम्‌, भ्ररक्तत्वञ्च तदभावः । उभयं ` 

चेकत्र भवत्येव, संयोगस्याव्याप्यवृत्तिभावात्‌ । _ . । ह 
इदमपरं बाधकेम्‌, श्रवयविनः  प्रत्यवयचसेकदेशेन वृत्तिः कात्स््येत 

वा ? प्रकारान्तराभावात्‌ । न तावदेकदेशेन वृत्तिरवयवव्यतिरेकेणास्येकदेशा- 


सांचात्‌ । कात्स्न्यन वृत्तो वाऽ्वयवान्तरे वृत््यभावः, . एकावयवसंसर्गावच्छिन्न 
स्वरूपऽवयवान्तराणामनवकाशात्‌, तत्स्वरूपव्यतरकेण चास्य स्वख्पान्तरा- 


भावात्‌ । अत्रापि निरूप्यते-यद्‌ वत्तते तदेकदेशेन वत्तते कात्स्न्यंन वेति ? | 
किमिदं स्वसिद्धमभिधीयते परसिंद्धं वा ? स्वयं तावत्‌ कस्यचित्‌ क्वचिद्‌ वृत्तिः 


रसिद्धा शाक्यानाम्‌, परस्थापि नेकदेशकात्स्न्याभ्यां वृत्तिः सिद्धा, तयोरवृत्तित्वात्‌, 
वृत्त प्रत्यकारणत्वाच्च । 
रक्तं श्रवयवों में रहनेवाले अवयवी को रवत मानना पड़ेगा, और रकत ग्रवयवों में रहने 
वाले ग्रवयवी को अरक्त मानना पड़ेगा, एवं दोनों प्रकार के अवयवों में रहनेवाला 
' ग्रवयवी. एक ही है.। अवयव, समुदाय से. भिन्न एक श्रवयवी ,के मानने में उक्त 
रीति से एक ही काल में एक ही वस्तु में रक्तत्व और अरक्तत्व इन दो विरुद्ध घमो 
का समावेश: स्वीकार करना पड़ेगा । (उ०) यह. भी दोष नहीं है, क्योंकि 'ख्तत्वा 
शब्द का अर्थ है लाल द्रव्य का संयोग, एवं अखतत्व . शब्द का अर्थ हे उसका अभाव । 
संयोग 'झव्याप्यवृत्ति' अर्थात्‌ एक ही समय में अपने ग्राश्रय के किसी अंश 
रहता है, एवं किसी में नहीं । तस्मात्‌ रवतत्व और श्ररक्तत्व दोनों का एक ही समय 
में एक .अवयवी में रहना उनके परस्पर अविरोधी होने के कारण युवितविरुद्ध नहीं है। | 
. -अवयवों से भिन्न श्रवयवी .के मानने में वौद्ध लोग एक आपत्ति और करते हूँ 
कि (प्र०) प्रत्येक अवयव में अवयवी अपने किसी एक अंश के द्वारा सम्बद्ध रहता है ! 
य़ा अपने सम्पूर्ण रूप से? इन दोनों से . भिन्न कोई तीसरा प्रकार नहीं है। 
किसी एक अंश से तो रह नहीं सकता, क्योंकि उन. अवयवो को छोड़ कर 
, कोई एक अंश नहीं है। उसका अवयवों.में अपने सम्पूर्ण रूप से रहना मी 


छ, 


नहीं, क्योंकि एक अवयव में अपने सम्पूर्ण, रूप से सम्बद्ध अवयवी की F 
सम्बद्ध होने की. सम्भावना नहीं है। जिस रूप से वह एक अवयव में 
उसको छोड़कर 'अवयवी का कोई दूसरा रूप. नहीं हे । किन्तु इस रूप 


ह: से “रहता है या सम्पूणं रूप से ? यह प्रश्‍न आप (बौ 
या दूसरों के सिद्धान्त के अनुसार ? वोद्धों के यहां किसी वः 
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यद्‌ चत्तंते तत्‌ स्वरूपेणाअयाश्चितभावलक्षणया वृत्या वत्तेते । न चेक 
स्यानेकसंसर्गो विरुद्धयते । दृष्टो हि चित्रज्ञाने नीलाकारावच्छिन्ञे पीताद्याकार- 
संसर्गः । न च तस्य प्रत्याकारं भेदः, एकस्यानेकाकारग्रहणानुपपत्तौ भवतां 
चित्रप्रत्ययाभावप्रसङ्गात्‌ । नापि ज्ञानेकत्वादाकाराणासप्येकत्वस्‌, चित्रानुसव- 
विरोधात्‌ । यथेकावयवावच्छित्ते एकावयविस्वभादेऽवयवान्तरसभावेशः भत्यक्षे- 
णानेकावयवसम्बद्धस्य, तथेकस्य स्थूलात्मनः संवेदनादेकस्मिञनेकसंसगो दृष्ठो 
नेकस्यानेकेषु संसग इति च वेधस्पेसात्रमू, एकस्यानेकसंसर्गावच्छेदस्योभयत्रा- 
विश्ञेषात्‌ । एवं यदेकं तदेकत्रेव वर्तते, येकं श्पसेकशचादयचीति, सथा 
यदनेकवृत्ति तदनेकम्‌, यथानेकभाजनगततालफलान्यनेकवुंत्तिवचावयवीति प्रसङ्ग 
रयं प्रत्याख्यातम्‌, स्वतः परतदच व्याप्त्यसिद्धे, स्वतस्तावदेक विज्ञाममनेकेषु 
विषयेन्द्रियमनस्कारेषु - स्वूपाभेदेन तबुत्पत्या वत्तते, परस्याप्येकं सूत्रमभेदे- 
नानेकेषु मणिषु संयोगवृत्त्या वत्तेतें, तथाऽ्वयव्यवयवेषु समवायवृत्त्या . वात्तिष्यले 
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नहीं है, क्योंकि 'एकदेदा' या 'सम्पूर्णर्प' इन दोनों में कोई भी वृत्ति, अर्थात्‌ सम्बन्ध 
नहीं है, एवं सम्बन्ध के कारण भी नहीं है। र 
किसी वस्तु का किसी वस्तु में रहना, उन दोनों वस्तुओं के आधाराधेयभावसम्बन्ध से 
ही होता है। नेक वस्तु में एक वस्तु का सम्बन्ध विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि चित्रज्ञानस्थल 
में नीलाकारविशिष्ट में पीताकार का सम्बन्ध सवंजनीन अनुभव से सिद्ध है। चित्ररूप की 
प्रतीति में उसके आश्रय रूप से भासित होनेवाली वस्तुः नीलादि आकारों के भेद से भिन्न-भिन्न 
भी नहीं हैं, क्योंकि फिर उसमें चित्र रूपं की प्रतीति नहीं होगी । (एक वस्तु में अनेक 
आकारों के रूप की प्रतीति ही चित्र की प्रतीतिं है) एक ज्ञान में भासित होने के कारण 
(नीलादि सभी) श्राकारों को एक मानना भी सम्भव नहीं है । (प्र०) एक वस्तु 
एक ही आश्रय में रह सकती है, जैसे कि एक रूप । अवयवी भी एक ही है, (तस्मात्‌ 
अनेक भ्वयवों में रहनेवाला अवयवी एक नहीं हो सकता), एवं जो वस्तु अनेक आश्रयों 
में रहता है वह स्वयं भी अनेकात्मक ही है, जैसे कि अनेक. पात्रों . में रक्‍्खे हुये अनेक 
तालफल । (तस्मात्‌ अनेक झवयवों में रहनेवाला अवयवी अनेकात्मक ही. हो सकता 
है. एकात्मक नहीं) । (उ०) किन्तु ये दोनों ही बाधक अनुमान अनादर के पात्र हैं, क्योंकि 
इनमे व्याप्ति पूर्वपक्षवादी बौद्धो के मत से सिद्ध है, न हमलोगों के मत से । बौद्धो 
' के मत में भी एक ही विज्ञान अपने उत्पत्तिरूप सम्बन्ध. से और अपने स्वरूप के भेद - 
से विषय, इन्द्रिय भ्रौर मनोवृत्ति इन अनेक वस्तुओं में रहता है । हमलोगों के. मत में 
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= भी एक डोरी अनेक मूणियों में संयोग सम्बन्ध से रहती है । अतः एक अवयुवी भी 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ` १०९ 


न्यायकन्दली 

नाना च न भविष्यति । सकेश्‍चायं प्रसद्भहेतुरा्यं निध्नन्नात्मानमपि ` हन्ति, 
अवयव्यभावे परमाणुमात्रे जगति घम्मर्धाम्मिदृष्टान्तादिप्रतोत्यसिद्धो निराश्रयस्य 
वृत्त्यभावात्‌ । ग्रतो सोनेन प्रत्यक्षसिद्धोऽवथवी शक्यो निराकत्तुंम, प्रत्यक्षसापेक्षस्य 
तस्य ततो दुर्बलत्वात्‌ । सान्तं प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ? कुत एतत्‌ ? बाधकेनापाकरणा- 
दिति चेत्‌, प्रत्यक्षस्य स्रान्तत्वे बाबकस्य प्रमाणत्वं बाधकप्रामाण्ये च प्रत्य 
क्षस्य स्रान्तत्वमित्यन्योन्यापेक्षित्वम्‌ । प्रत्यक्षे तु नायं न्यायः, तस्यानपेक्षत्वात्‌ । 
न चार्थक्रिपासंवादिसबंलोकसिद्धं स्पष्टप्रतिभासं स्रान्तमिति युक्तम्‌, . नीलादिः 
प्रत्यक्षस्यापि स्रान्तत्वप्रसद्गादिति बाधकोद्धारः । परमाणवोऽवयव्यनुसेया पि 
सन्तो व्यवहत्तेव्याः । 

षट्केन युगपद्‌योग एकस्य परमाणोः षडंदात्वमापादयत्‌ परमाणु- 


समवायसम्बन्ध से अनेक ग्रवयवों में रहेगा, इसके लिये उसे नाना अवयवरूप मानने 
की आवश्यकता नहीं है। विरुद्ध अनुमानों के ये सभी हेतु अपने आश्रय का नाश करते 
हुए अपना भी नाश करते हुँ, क्योंकि अगर अवयवी न रहे तो संसार परमाणुमात्र में 
परिणत हो जायं । फिर धर्म, धर्मी, दृष्टान्तादि की विलक्षण प्रतीतियों की उपपत्ति न 
होगी । और ये विरुद्ध अनुमान के हेतु बिना आश्रय के रह नहीं सकते (अपना काम 
भी नहीं कर सकते), अतः इससे :प्रत्यक्षसिद्ध ग्रवयवी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि 
अनुमान प्रत्यक्षसापेक्ष है, अतः अनुमान प्रत्यक्ष से दुर्बल है। (प्र) प्रत्यक्ष ञ्रान्त है? 
(३०) क्यों ? (प्र०) क्योंकि वह बाधक अनुमान से हटा दिया जाता है। (उ०) 
प्रत्यक्ष जब श्रान्तिरूप से निश्चित होगा तभी बाधक होगा, एवं बाधक अनुमान का 
प्रामाण्य जब तक निर्णीत नहीं है तब तक प्रत्यक्ष को भ्रान्ति रूप मानना सम्भव नहीं 
है, इस प्रकार इस पक्ष में अन्योन्याश्रयदोष अनिवार्य है। प्रत्यक्ष को बाधक मानने में 
यह भ्रन्योन्याश्रयदोष नहीं है, क्योंकि उसे अपने प्रामाण्य के लिये दूसरे प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं है । यह कहना भी ठीक नहीं है कि प्रवृत्ति की सफलता के लिये 
लोक में प्रसिद्ध स्पष्ट ज्ञानरूप प्रत्यक्ष भ्रान्त है, क्योंकि इस प्रकार नीलादि गुण समूहो 
का प्रत्यक्ष भी श्रान्त हो जायगा । . इस प्रकार सभी बाधकों का खण्डन हो गया। 
(प्र०) छः' परमाणुओं के एक ही समय का संयोग एक एक परमाणू कें छः 
अंशों को सिद्ध करता है, जिससे (आप के अभिमत निरंश) परमाणु की सत्ता ही उठ 


१. 'षट्केन युगपद्योग/ इत्यादि कन्दलीकार का उठाया हुझा पूर्वपक्ष “विज्ञप्तिः 


मात्रतासिद्धि' की इस कारिका की ओर सङ्गत करता है-- 
षट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणोः षडंशता । 
षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्पादणुसात्रकः ।। 
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११० । व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ तेज:- 


न्यायकन्दली 
सद्भावं बाधत इति चेत्‌ ? कोऽयं युगपद्योगो नाम ? किमेकस्थ 


परमाणोः षड्भिः परमाणुभिः सह युगपदुत्पादः ? कि वा युगपत्संथोगः ? ` 
युगपदुत्पादस्तावत्‌ कारणयौगपद्यादेव निरंशस्यापि यदि श्षेत्‌ को विरोधः, झथ ` 


युगपत्संयोगः, सोऽपि नानुपपन्नः, न ह्यंशविषयः संयोगो द्रव्याणाम्‌, निरंशस्याप्या- 
काशस्य तद्भावात्‌, अंशस्याप्यंशान्तरसद्भावे परमाणुसात्रे संथोगस्थितो तस्था- 
जाती है। (उ०) यह 'युगपद्योग' क्या है? (१) छः परमाणुश्रों के साथ एक ही 
समय में एक परमाणु की उत्पत्ति ('युगपद्योग' शब्द का अर्थ है?) या (२) एक 
परमाणु के साथ छः परमाणुओं का संयोग ? (इनमें प्रथम विकल्प के प्रसङ्ग में यह 
कहना है कि) (१) अगर श्रंशशून्य वस्तुओं के भी कारण हों तो फिर कथित सातं 
परमाणु रूप निरंश वस्तुओं के कारणों का अगर एक समय में सम्बलन हो सके तो एक 
ही समय में सात परमाणुभ्रों की सृष्टि में क्या वाधा है? इसमें कौन-सा विरोध है? 


(२) अगर प्रकृत युगपद्योग शब्द का दूसरा अर्थ है, तव भी कोई अनुपपत्ति नहीं है, . 


' क्योंकि यह नियम नहीं है कि संयोग ग्रंशशून्य द्रव्यो का ही हो क्योंकि अंशशून्य 
आकाश में भी संयोग मानते ही हैं। श्रगर संयोग केवल अंशों में ही माना जाय तो 
फिर सभी ग्रंशों का 'भी अंश मानना पड़ेगा, फलतः संयोग केवल परमाणु में ही सीमित 


ओ- झर्थात्‌ एक परमाणु एक ही समय में छः परमाणुं के साथ संयुक्त होने के कारण 
 'बडंडः अर्थात्‌ छः ग्ंशों से युक्त है, क्योंकि एक ही स्थान में छः संयोग नहीं 
हो सकते । एक वस्तु के भिन्न-भिन्न ग्रंशों में ही विभिन्न संयोगों को उत्पत्ति होती है । 

 झगर आग्रहवश यह मान भी लें कि एक ही परमाणु फे एक ही अंश में छः परमाणुंों 

के छः संयोग होते हें तो फिर “पिण्डः स्यादणुमात्रकः' अर्थात्‌ इस प्रकार सात परमाणुझओं 

से जिस “पिण्ड! की उत्पत्ति होगी वह 'अणुमात्र' अर्थात्‌ परमाणुस्वभाव का ही होगा । 

इसमे स्थूलता नहीं आ सकतो। कोई भी वस्तु अपने पहिल स्वरूप से अधिक लम्बी 

» चौड़ी या अधिक वजन की इस लिये होती है कि उसके विभिन्न अंगों में विभिन्न 
 _ द्रव्यों के विभिन्न संयोग होते हें । गतः बिना अंश के परमाणुग्रों से उत्पन्न वस्तु स्थूल 
छु नहीं हो सकती, परमाणु के एक प्रदेश सं विभिन्न परमाणुओों के भिन्न-भिन्न संयोग सान 
लेने पर भी नहीं । एवं एक में अनेक संयोग हो भी नहों सकते, ग्रतः परमाणु 
। कै झनेक प्रदेश मानने होंगे । तस्मात्‌ एक परमाणु के चार दिश्लाओं के चार अंशो में 
.. ज्वार विभिन्न परमाणुओं के चार संयोग, एवं परमाणु के नीचेवाले अंश में एक परमाण 
- का एक संयोग, एवं उसके ऊपर प्रदेश में एक परमाणु का एक संयोग, इस प्रकार छ दिशाश्रों 
से छः संयोगो से हो स्थूल वस्तु की सृष्टि हो सकती है । फलतः एक परमाणु के उक्त 
| से छः परमाणु आकर संयुक्त होते हैं, तभी स्थूल सृष्टि होती है । तस्मात 
परमाणु द 4 कि हैं, वस्तुतः वह छः अ्ंशवालो एक वस्तु है । फलतः निरवयव 
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प्रकरणम्‌ ] साषानुवादसहितम्‌ : १११ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

वायुत्वाभिसम्बन्धाद्ययुः । स्पशंसङल्यापरिमाणपथकत्वः 

संयोगविभागपरत्वापरत्वसंस्कारचान्‌ । स्पर्शोऽस्यानुष्णाशीतत्वे 


वायुत्व जोति के सम्बन्ध से वायु का व्यवहार करना चाहिये । 
यह स्पर्श, संख्या, परिमाण,.पृथकूत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार 
इन नौ गुणों से युक्त है । इसमें श्रपाकज श्रनुष्णाशीत स्पश ही है । ये सभी 

न्यायकन्दली ` [ 

प्रत्यक्षतवप्रसङ्गाच्च, किन्तु स्वरूपविषयः । एवञ्चेत्‌, सांदाद्रव्यस्येव निरंशस्यापि 
परमाणोरेकस्य युगपत्कारणसम्भवे सत्यनेकसंयोगाधिकरणत्वमुपपद्यत एवेति 
न॑ तत्प्रतिक्षेपः । ˆ 

प्रत्यक्षं पृथिव्यादित्रयं व्याख्यायाप्रत्यक्षद्रव्यव्याख्यानावसरे नित्याः 
नित्योभयस्वभावद्रव्यनिरूपणस्य प्रकृतत्वाद्वाय्‌ं व्याचष्टे वायुत्वाभिसम्बन्धाः 
द्वायुरिति । व्याख्यानं पुर्ववत्‌ । तस्य गुणान्‌ कथयति--स्पशत्यादि । 
गरत्रापि पुर्वेवद्‌ व्याख्या । यादृशः स्पर्शो वायो वत्तेते तं दर्शयति--स्पर्श इति । 


पृथिवीस्पशः पाकजः परमाणुषु, तत्पुवेकरच स्वकार्य्येषु । अस्य तु स्पर्शोऽपाकज . 


हो जायगा, जो कि केवलू अंश ही है (उसका कोई अंश नहीं है), रतः संयोग को 
अंश की अपेक्षा नहीं है, द्रव्य के स्वरूप की अपेक्षा है । तस्मात्‌. कारणों के रहने पर एक समय 
में ही अंश से युक्त द्रव्यों की तरह ग्रंशशून्य परमाणु में भी अनेक परमाणुओं के संयोग की ग्रवि- 
करणता युक्तिविरुद्ध नहीं है, अतः ग्रंशरहित परमाणु की सत्ता में कोई बिवाद नहीं है। 

प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होनेवाले पृथिवी, जल और तेज इन तीन पदाथोँ के 
निरूपण के बाद प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात न. होनेवाले द्रव्यों के निरूपण की बारी आती 
है, एवं पृथिवी प्रभृति कहे हुये द्रव्य नित्य और अनित्य दोनों ही प्रकार के हैं, अतः 
पूर्वागत होने के कारण नित्यानित्यस्वभाव के द्रव्य का ही निरूपण क्रम से प्राप्त है। 
अप्रत्यक्ष द्रव्यों में से नित्यानित्यस्वभाव के कारण वायु का निरूपण ही क्रमप्राप्त है । 
तदनुसार “वायुत्वाभिसम्बन्धाद्वायुः” इत्यादि से वायु का निरूपण करते है । इस वाक्यः 
की व्याख्या “पृथिवीत्वादिसम्बन्धात्‌ पृथिवी” इत्यादि वाक्यों की तरह करनी चाहिये । 
स्पर्शः इत्यादि से वायु के गुणों का वर्णन करते हैं। इसकी भी व्याख्या पृथिवीं 
प्रभृति द्वव्यों के गुण के बोधक वाक्यों की तरह करनी चाहिये । पाथिव परमाणुओं में 


पाकज स्पर्शं है, ग्रतः उन परमाणुओं कें काये झऔर पाथिव द्रव्यो में भी पाकज स्पशं 


ही है, क्योंकि कार्य के गुण कारण के गुणों से उत्पन्न होते है । इस (वायु) का स्पर्श भी 


अपाकज ही है, अतः यह स्पर्श वायु का लक्षण है । यह स्पर्श अपाकज इस लिये हैं कि | 


७ 4 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, 


{a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११२ त्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ चायु- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


सत्यपाकजः, गुणविनिवेश्ञार्सिद्धः । श्ररूपिष्वचाक्षषवचनात्‌ सप्त 
सङ्ख्यादयः । तृणकर्मवचनात्‌ संस्कारः । स चायं द्विविधोऽणुकार्य्थ- 
गुण (कणाद के) गुणविनिवेशाधिकार के सूत्रों से इसमें सिद्ध समझना चाहिये । 
अरूपिष्वचाक्षुपाणि' (४।१।१२) “रूप शून्य द्रव्यो के संख्यादि सात गुण आंखों से 
नहीं देखे जाते' सूत्रकार की इस उक्ति में वायु में संख्यादि सात गुणों की सत्ता 
समझनी चाहिये । 'तुणे कम्मं वायुसंयोगात्‌' (५।१।१४ ) “वायु प्रभृति द्रव्यों के 
संयोग से तृण में क्रिया उत्पन्न होती है. महषि कणाद की इस उक्ति से वायु में 
संस्कार नाम के गूण की सत्ता समझनी चाहिये । इसके भी (१) अणु और (२) 
न्यायकन्दली 
इत्यतो वेधम्पेस्‌ । श्पाकजत्वञ्चास्य पूथिव्यनधिकरणत्वादुदकतेजःस्प्शेवत्‌ । 
झनुष्णाशीतत्व सतीत्युदकतेजःस्पर्शास्यां वेघम्यंमुक्तम्‌ । ्रयञ्च द्वितीया- 
च्यायात्‌-“वायुः स्पर्शवान्‌ (२११४४ बे० सु०) इति सूत्रेण वायो सिद्ध इत्याह 
गुणविनिवेशादिति । अरूपिष्वचाक्षुषवचनात्‌ सप्त सङ्ख्यादयः । 
खूपरहितेषु द्रव्येषु सङख्यादयश्चाक्षुषा न. ` भवन्तीत्यभिधानाद- 
रूपिषु सङए्यादीनां सःद्वावः कथितः, अन्यथा तदूर्वत्तिनां तेषासप्रत्यक्षत्वाभि- 
घानमसम्बद्ध॑ स्यात्‌ । तुणकमेवचनात्‌ संस्कार इति । “तणे कर्म वायोः संयो- 
गात? (५ १११४ बे० सु०) इति वचनाद्‌ वायौ संस्कारो दर्शितः, वेगरहितद्रव्य- 
संयोगस्य कमहेतुत्वानुपलम्भात्‌ । तस्य भेदनिरूपणार्थभाह-स चायमिति । 
स चेति स्मत्युत्थापितो बुद्धिसनिहितः पइचादयमिति प्रत्यक्षवत्‌ परामुश्यते । 


पृथिवी में वह नहीं है, जैसे कि जल और तेज का स्पर्श । अनुष्णाशीतत्वे सति’ इस पद 
से (इस अनुष्णाशीत स्पशे में) तेज और जल बे स्पर्श से (अपाकजत्वरूप से) समानता 
होने पर भी (अनुष्णाशीतत्वरूप से) विभिन्नता कही गई है। यह 'स्पर्शेवान्‌ वायु: 
. (२१४) इस सूत्र से सिद्ध है । यह विषय “गुणविनिवेशात्सिद्धः इस वाक्य से कहा गया है । रूप 
से रहित द्रव्य के संख्यादि सात गुणों को चूंकि सूत्रकार ने अचाक्षुष' कहा है (४।१।११ ) अतः 

>अ इससे ही वायु में संख्य़ादि सात गुणों की सत्ता भी जाननी चाहिये । अगर ऐसा न हो तो 
हपदान्य द्रव्यो के संख्यादि गुणों की अचाक्षुषत्व की सूत्रकार की उवित असञ्चत हो 
'त॒णकर्मवचनात्संस्कारः' अर्थात्‌ सूत्रकार ने तृणे कमे बायुसंयोगात्‌’ (५।१।१४) 


सूत्र वेः दवारा वायु में संस्कार नाम के गुण की सत्ता कही है, क्योंकि वेग से रहित 


व, 


कमे को उत्पन्नः करतें नहीं देखा जाता । सस चायम्‌' इत्यादि वाक्य 
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| र SE 
| भावात्‌ । तत्र काय्यंलक्षणशचतुविधः, शरीरमिन्द्रिय. विषयः प्राण द्र 


इति । _तत्रायोनिजम्‌व शरीरं मरतां लोके, पार्थिवावयवोपष्टस्भाच्चो- 
पभोगसमर्थम्‌ । इन्द्रियं सर्वप्राणिनां स्पर्शोपलम्भकम्‌, पृथिव्याद्यनभि- 


कार्ये ये दो भेद हें । इनमें कार्यरूप वायु (१) शरीर (२) इन्द्रिय (३) विषय | 
और -(४). प्राण भेद से चार प्रकार की हें । इनके शरीर श्रयोनिज ही. हैं, जो - Ee 
केवल वायुलोक में ही प्रसिद्ध हें । इस शरीर में पार्थिव श्रवयवों के विलक्षण संयोग 
| सें सुख और दु:ख के अनुभव की क्षमता रहती.है । सभी प्राणियों के स्पशे के प्रत्यक्ष | 
| का साधन द्रव्य ही इन्द्रिय रूप वायु है । वायु के जिन अवयवों का बल पार्थिवादि 
न केवलं पृथिव्यादयो द्विविधाः, . अयमपि द्विविध इति चार्थः । काय्यलक्षण 
इचतुविधः कार्य्यस्वभावं इत्यर्थः । - चातुविध्यं कथमित्यत आह--दारीरमिन्द्रिय 
विषयः प्राण. इति । तेषां मध्ये शरीरं जात्या निर्द्धारयति-तत्र शरीरमिति । 
अयोनिजमेव न तु पार्थिवशरीरवद्‌ . योनिजमयोनिजमपीत्यर्थः । मरतां लोक 
इति स्थानसङ्कोत्तेनम्‌ ।- ` भूयसां पाथिवावयवानां निमित्तकारणभूतानासुपष्ट- 
स्भांत्‌ संयोगविशेषात्‌ . स्थिरं संहतस्वभावमुत्पन्नं पाथिवशरीरवदुपभोगसमर्थम्‌ । 
इन्त्रियं सवेप्राणिनां  स्पर्शोपलम्भकमिति । यत्‌ सवंप्राणिनां स्पर्शोपलम्भकः 
वायु के प्रकारों कां निरूपण करने कें लिये लिखते हैं। संच' इस शब्द सें स्मृतिके 
द्वारा बुद्धि के अत्यन्त निकट ले आने: के बादं वायु प्रत्यक्ष वस्तु की तरह कहा ग्यां | 

हैं। : केवल पृथिव्यादि ही दो दो प्रकार के नहीं हैं किन्तुं यह वायु भी उन्हीं की 
तरह दो प्रकार की है, यही ('स च' इस वाक्य में प्रयुक्त) “च' शब्द से सूचित होता 
लक्षणश्चतुविधः' इस वाक्य में ग्राने वाले “कार्यलक्षण” शब्द का 'कार्यस्वभाच' 
येह चार प्रकार का कसें है? इसी प्रश्न का उत्तर शरीरेमिन्द्रियम्‌' इत्यादि 
से देते है। अर्थात्‌ (१) शरीर, (२) इन्द्रिय, (३) विषय, और । 
भेदों से कार्यरूप वायुं चार प्रंकार की है। उनमें 'तत्र शरीरम्‌” इत्यादि 
वायुं को जाति के द्वारा निर्धारित करते हैँ । भ्र्थात्‌ वायवीय शरीर केवल 
हीं है, 'पाथिव शरीर की तरह योनिज और अयोनिज भेद से दो प्रकार 


मरुतां लोके! यह. वाक्यं. इस. शरीर के स्थान का निर्देश करता 
रूप बहुत से पाथिव झवयवों कें र उपष्टम्भ' अर्थात्‌ विशेष प्रकार के 
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कर' संकता है । 'इन्द्रिये सतप्राणिनां 
१% | 
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११४ न्यांयकन्वलीसंवलितप्रश्स्तंपादभाष्यम्‌ : . [ बायु- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
भूतेर्वाय्ववयवेरारब्धं सर्वशरीरव्यापि त्वगिन्त्रियम्‌ । विषयस्तूपलभ्य- 
विरोधी शक्तियों से नष्ट नहीं हुआ. है, उन वायवीय अ्रवयवों से इसकी सृष्टि होती 
है। यह शरीर के सभी अंशों में रहती है । इस इन्द्रिय का नाम. है त्वचा । 
` विषयरूप वायु प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात स्पर्श का आश्रय, एवं स्पशे, शब्द, धूति और 
न्यायकन्दली 

मिन्द्रियं तत्‌ पृथिव्याद्यनसिभूतेरप्रतिहतसासथ्यँ्वाग्बवयबेरारब्धस्‌, अतो विशिष्टो- 
त्पादादिन्द्रियं स्थादित्यर्थ:। तस्य संदृभावे तावत्‌ स्पर्शोपलब्धिरेच प्रमाणम्‌ । 
वायवीयत्वञचास्य रूपादिषु मध्ये स्पर्शस्थेवाभिव्यञ्जकत्वादङ्गसङ्गिसिलिल- 
ज्ञेत्याभिव्यञ्जकसमीरणवत्‌ । तच्च सर्वशरीरव्यापि, सर्वेत्र तत्कार्यस्य स्पर्शो- 
पलम्भस्य भावात्‌ । त्वगिर्ब्रियमिति समाह्या त्वचि स्थितमिर्द्रथं त्वगिन्द्रिय- 
` मित्युच्यते, तत्स्थे तदुपचारात्‌, त्वचा सर्वेन्द्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, सत्यां 
स्वि रूपादिग्रहणमसत्यामग्रहणमिति त्वगिन्द्रियं सर्वार्थम्‌, न तु स्पशमात्र- 
ग्राहकमिति केचित्‌, तदयुक्तम्‌, अन्धाद्भावप्रसद्भात्‌, तत्तदधिष्ठानभेदेन शक्ति- 

भेदाभ्यपगमे प्रकारान्तरेणेन्द्रियभेदाभ्युपगमः। ` कळ 
_ विषयव्यवस्थानियमनिरूपणाथेमाह--विषयस्त्विति । उपलम्यमान- 
स्पक्षेस्याधिष्ठानभत आश्रयो यः स॒ विषय इति । ` किमस्यास्तित्वे प्रसाणम्‌ ? 
के प्रत्यक्ष का कारण यह इन्द्रिय, पार्थिव अवयवों से ग्रनमिभूत है, श्रर्थात्‌ जिन वायवीय 
झवयवों की शक्ति का पार्थिवादि विरोधी शक्तियों से नाश नहीं हुआ है, उनसे बनी 
हुई है, अतः यह: इन्द्रिय है। “स्पर्श के प्रत्यक्षरूप प्रमाण से ही इस इन्द्रिय की 
सत्ता समझी जाती है । . यह इन्द्रिय चूंकि रूपादि गुणों में से केवल स्पर्श - के: प्रत्यक्ष का 
ही उत्पादक है, अतः पसीने की शीतता .को व्यञ्जित करने वाल समीर की भांति यह 
(इन्द्रिय) भी वायवीय सिद्ध होती है।, शरीर के सभी प्रदेशों में. स्पर्श का प्रत्यक्ष 
होता: है, अतः यह .इन्द्रिय शरीर के- सभी प्रदेशों में है। चूंकि यह इन्द्रिय त्वचा म 
रहती है; इसलिये इसका नाम 'त्वक है । : त्वचारूप अधिकरण में, रहने के कारण ही 
लक्षणा बत्ति के द्वारा: उसके -आधेयरूप -इन्द्रिय में भी 'त्वक्‌' शब्द का प्रयोग होता है । 
( प्र० ) त्वगिन्द्रिय अगर : शरीर के सभी प्रदेशों में है तो फिर उसका . अ्रन्वय 
भौर व्यतिरेक स्पर्श की तरह रूपादि गुणों में भी है, अतः त्वगिन्द्रियमात्र एक ही 
इन्द्रिय मान ली जाय, इससे ही रूपादि प्रत्यक्षो का भी . निर्वाह: हो सकेगा (39 ) 
उक्त कथन असङ्गत है, क्योंकि इससे संसार से अन्धापन का मिट जाना, मानना 


_____ पडेगा! अगर अ्रधिष्ठान के भेद से त्वचा में ही रूपादि: प्रत्यक्ष की विभिन्न, शक्तियां 
माने; तो फ़िर वह वस्तुतः दूसरे शब्दों में अनेक इन्द्रियों की सत्ता माननी जैसी ही होगी। 


र ८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri > i 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌.  . ` : - ११५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सानस्पर्शाधिष्ठानभूतः  स्पशंशब्दधृतिकम्पलिङ्गस्तिय्यंस्गसनस्वभावो 
सेघादिप्रेरणधारणादिसमर्थ । उक्त 34020 
कम्प इन चार हेतुओं से अनुमेय, और कुटिल गति से चलनेवाला है । मेघ आदि 
वस्तुओं को इधर उधर जाने में प्रेरित करना और उनको गिरने न देना विषयरूप र 
वायु के कार्य हें । १ ह 
न्यायकन्दली | 


प्त्यक्षमेव, त्वगिन्द्रियव्यापारेण वायुर्वातीत्यपरोक्षज्ञानोत्पत्तेरिति कहिचत्‌, 
तन्त युक्तम्‌, स्पशंव्यतिरिक्तस्य वस्त्वन्तरस्यासंवेदतात्‌, . भ्रपरोक्षज्ञान जक 
ठु स्पशं एव प्रतिभाति नान्यत्‌, यदपि वायुर्वातीति ज्ञानं. तदस्यास- ् 
पाटवातिशयाद्‌ व्याप्तिस्मरणादयनपक्ष . स्पद्षनानुसानम्‌, चक्षुषेव वृक्षादि- 


NF ७०९ को ७ 


द्रव्यानुमानादेव । त्वगिन्द्रियेण तु ज्ञीतोष्णस्पर्शाभ्यामन्यस्य न प्रतिभासो5स्ति । 
स्पाशंनप्रत्यक्षो वायुरुपलम्यमानस्पर्शाधिष्ठानत्वाद्‌ घटवदित्यनुसानं शक्षादिष 


'विषयरूप वायु इतने ही हैं, इससे अधिक नहीं, :इससे कम: भी नहीं! इस 
व्यवस्था के लिये विषयस्तु' इत्यादि लिखते हैँ। अर्थात्‌ पृथिवी, जल और तेजः के 
स्पर्श से विलक्षण - जिस ' स्पर्श की उपलब्धि होती है, उस 'स्पश का भ्राश्रय ही. 
विषय” रूप वायु है। (प्र०) इस स्पर्श के आश्रयरूप द्रव्य की सत्ता में प्रमाण 
क्या है? (३०) कोई कहते हैं किः उसके अस्तित्व में प्रत्यक्ष ही प्रमाण 
है, क्योंकि त्वगिन्द्रिय के व्यापार से ही वायु चल रही है' इस प्रकार की अपरोक्ष प्रतीतिं 
होती है । किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस अपरोक्ष ज्ञान में त्वगिन्द्रिय के 
व्यापार के क्वारा स्पर्श से भिन्न कोई और पदार्थ भासित नहीं होते, अर्थात्‌ उस अपरोक्ष के 
ज्ञान में स्पर्श को छोड़ कर (उसके आश्रयादि) और कोई वस्तु प्रतिमासित नहीँ . 
होती । 'हवा चलती है” यह ज्ञान भी स्पर्शहेतुक अनुमिति ही है । यह और बात है 
कि बार बार स्पर्शहेतुक वायु की भ्रनुमिति.से उत्पन्न विशेष प्रकार .की पटुता RE 
ग्रनुमिति में व्याप्ति की अपेक्षा नहीं होती, जैसे कि चक्षु से वुक्षादिगत क्रिया की | 


झश्रयरूप ` द्रव्य के "अनुमान से. ही होती. है. । 
शीतोष्णादि स्पर्धा से भ्रतिरिकत किसी. और- वस्तु का प्रत्यक्ष 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११६ त्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ वापु= 


न्यायकन्दली 
पशुत्वेन श््ङ्गानुमानवदनुपलब्धिबाधितम्‌ । द्रव्यस्य स्दा्तत्वं चाशुषत्येस 
व्याप्तमवगतं घटादिषु चाक्षुषत्वस्य च वायावशभावस्तेनाच शव्यं स्पार 
निवृत््यनुमानमेतत्‌, अतस्तस्याप्रत्यक्षस्ण सः्भावेऽनुमानमुपन्यस्यसि--स्पशब्द- | 
घृतिकम्पलिङ्ग इति । स्पश्शेश्व शब्दश धृतिश्च कास्पदचेति ते सिङ्कामि यस्येति | 
बहुब्रीहिः । हुक फिर 
यो5यं रूपादिरहितः स्पशं; प्रतीयते स बवचिदाथितः त्पशेत्वादि- | 
तरस्पर्शवत्‌ । न चास्य पुथिव्येवा्यो ऊ्पविग्योगात्‌ । अत्त्यनाप्यबुद्शूल | 
ख्पमिति चेन्न, उपलम्यमानस्य पार्थिवस्य स्पशेस्थोपलस्थमानरूपेणेब सहुःव्य- 
भिचारोपलम्भात्‌, न चेह ख्पस्यास्त्युपलम्भस्तस्माज्ञायं पार्थिव: . स्पशः । 
न चोदकतेजसोरयमाशितोऽनुष्णाशीतत्वाद्‌ घटादिस्पशवत्‌ । नाप्यसूर्तव्वाकाह- | 
कालदिगात्मसु वत्ते, स्पशेस्य मूर्ताव्यभिचारोपलम्भात्‌ । भनसाञ्च स्पशेवत्वे 
परमाणूनामिव तेषां सजातीयद्गव्यारम्भकत्वं स्यात्‌, न चैवम्‌, तस्मात्तेशामपि भ 
भवति, ग्रतो यत्रायमाथितः स वायुरिति परिशेषः! . ४ 
घटादिः यह अनुमान शश (खरहे) में पशुत्व हेतु से सींग के अनुमान की ` तरह अनु" 
पलव्धिमूलक बाध दोष से युक्त है । एवं त्वगिर्द्रिय द्वारा वायु के. प्रत्यक्ष होने में बाधक 
अनुमान भी है कि “सपान प्रत्यक्ष उसी द्रव्य का होता है, जिसका कि चाक्षुष प्रत्यक्ष 
होता है' यह व्याप्ति घटादि में ज्ञात है एवं वायु में चाक्षुषत्व नहीं है, तस्मात्‌ “वायु 
का स्पार्शन प्रत्यक्ष नहीं होता है” अतः प्रत्यक्ष न होनेवाली वायु. की सत्ता म “सपः 
शब्दधृतिकम्पलिङ्ग:” इत्यादि से अनुमान प्रमाण दिखलाया गया है । “स्पर्शश्च. शब्दरच 
धृतिश्च कम्पक्चेति ते लिङ्गानि यस्य' इस विग्रह के अनुसार उक्त वाक्य का. यह 
अर्थ है कि स्पर्श, शब्द, धृति और कम्प ये चार जिसके ज्ञापक है, वही वायु है। ` 
. (१) (सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से) रूपरहितत्व. विशिष्ट जिस स्पर्श का. मत्यक्ष 
होता है उसका कोई झाश्रय अवश्य है, क्योंकि वह भी स्पर्श है, जैसे कि और वस्तुओं 
कां स्पर्श । प्रतीयमान इस स्पर्श का आश्रय पृथिवी नहीं है, क्योंकि इस स्पश में रूप 
का (सामानाधिकरण्य) सम्बन्ध नहीं है । (प्र०) इसमें भी रूप है ही, किन्तु अनुद्भूत 
है? (उ०) नहीं, क्योंकि उपलब्धि के योग्य पृथिवी के स्पर्श का उपलंब्धियोग्युरूप, साथ 
ही नियत सम्बन्ध सभी जगहों में देखा जाता है, किन्तु इस स्पर्श के साथ- रूप की 
उपलब्धि नहीं होती है, तस्मात्‌ यह स्पर्शं पाथिव नहीं है। यह स्पर्श तेज और जल का. 
भी नहीं है, क्योंकि यह प्रनुष्णाशीत है, जैसे कि घटादि का स्पर ।- यह स्पर्श आकाश, 
काल, दिक्‌ और आत्मा इन अमूर्त द्रव्यों का सी नहीं है, क्योंकि यह अव्यभिचरित 
नियम हे कि स्पर्श सूत्तं द्रव्यों में ही रहे। मन्‌ में अगर स्पर्श माने तो फिर उतम 
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` प्रत्यक्ष चाहिये' किन्तु उनमें से किसी का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, अत 
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न्यायकन्दली . 
एवं शब्दोऽप्यस्य लिङ्गम्‌, योऽयं पर्णादिष्वकस्माच्छुकशुकाशब्दःः भ्यते 
तस्याद्यः शब्दः स्पशे gus अविभज्यमानावयवद्रव्यसम्बन्धित्वे स॒त्यादि- 
श्दत्वाद्‌ दण्डाहतभेरोशब्दवत्‌, यश्चासो स्पशंवान्‌ स वायुः । ` ्ाकाञ्ञादीनाः 
स्पर्शाभावात्‌ पुथिव्युदकतेजसां च रूपवतां तच्छददहेतुत्वे प्रत्यक्षत्बप्रसङ्भात्‌ । 
निभागजशब्दव्यवच्छेदार्थमविभज्यमानावयवद्रव्यसम्बन्धित्वे सतीत्युक्तम्‌ । _ 
एवभन्तरिक्षे पर्णादीनां धृतिरवस्थितिः स्पशेवद्द्रव्यसयोगरकार्य्या 
प्रयस्नवेगादिकारणाभावे सति धृतित्वाज्जलोपरि स्थितपर्णादिवत्‌ । यच्च तत्‌ 
स्प्शवद्द्रव्यं न तत्‌ पृथिव्यादित्रयमप्रत्यक्षत्वादेवेति द्रव्यान्तरसिद्धिः । इंषो 
पक्षिणाञ्च स्थितिव्यवच्छेदाथं प्रयत्तादिकारणाभावः । Fo 
तथा वुक्षादीनां कम्पविशेषः स्पर्शवदट्रव्यसंयोगजोः विदिष्ट- 
अपने सजातीय द्वयणुकरूप दूसरे द्रव्य की समवायिकारणता माननी पड़ेगी, किन्तु उनसे . | र 
किसी द्यणुकादि द्रव्यों की उत्पत्ति नहीं होती है । तस्मात्‌ यह स्पर्शं मन `का भी : 
गुण नहीं है, अतः परिशेषानुमान से यह सिद्ध होता है कि उक्त .स्पर्श का आश्रय ही वायु/है। 

(२) इसी प्रकार शब्द भी वायु का ज्ञापक हेतु है। पत्तों मे. कभी ,कभी जो ज 
शुक शुक प्रभृति शब्द सुनते है, उनका पहिला शब्द स्पश से युक्त किसी द्रव्य के संयोग टा 
से उत्पन्न होता है, क्योंकि द्रव्यों के विभाग से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, और i ड 
वह पहिला शब्द है, जैसे डंडे से पिटे हुये नगाड़े का शब्द । उक्त: स्पर्ष का “आश्रय 
ही वायु है । क्योंकि आकाशादि में कोई भी स्पशे. नहीं है । पृथिवी, जल. और तेज़. उ 
में से किसी को उसका आश्रय मानने से उसके प्रत्यक्ष की आपत्ति होगी ॥ उस शकक 
श्रवणस्थल में पृथिव्यादि किसी द्रव्यं का प्रत्यक्ष नहीं होता है, विभएाज दाल्द/ मेः 
व्यभिचार के वारण के लिये (.द्रव्यों के विभाग से इसकी उत्पत्ति नहीं होती है' हेतु 
के. इस अंश का बोधक) 'भ्रविभज्यमानावयवद्रव्यसम्बन्धित्वे सति' यह वाक्य कहा हैं| 

(३) इसी तरह आकाश में पत्तों का ठहरना स्पर्श से युक्त किसी द्रब्म के 
संयोग से ही होता है, क्योंकि ठहरने के प्रयत्न और वेग प्रभृति कारण वहां नहीं हे । और 
वह भी ठहरना ही है, जैसे पानी के ऊपर ठहरे हुये पत्ते का. ठहरना प्रमृति । इस स्पर्श 
आश्रय पृथिवी, जल और तेज रूप द्रव्य भी नहीं हैं, क्योंकि कह चुके हैं कि 


झाठ द्रव्यो से भिन्न वायु नाम के द्रव्य की सिद्धि होती है। तीर और 
आकाश में जो स्थिति है, उसमें व्यभिचार वारण करने के -लिये (स्थिति 
और कारणों के न रहने पर भी' इस अर्थ के बोधक) हेतु में प्रयत्नादिकारणाभाव' का 

. (४) वृक्षप्रभृति द्रव्यो का विशेष प्रकार का कम्प स्पर्शे से यु 
द्रव्य के संयोग से उत्पन्न होता है, क्योंकि वह भौ विशेष प्रकार का कम्प हं 


अजय 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
तस्याग्रत्यक्षस्यापि नानात्वं सम्मूच्छेनेनानुमोयते ।. सस्सूच्छुनं पुनः 
प्रत्यक्ष क द्वारा ज्ञात न होने पर भी वाय में अनेकत्व का अनुमान 
समूच्छेन' से होता हे । विरुद्ध दो दिशाओं में गतिशील समानवेग की दो वायओं 
` न्यायकन्दली 


कम्पत्वाद्‌ नदोपुराहतवेतसादिवनकम्पवत्‌ । भकम्पेन व्यभिचार इति चेन्न, तस्यान्य- 
हेतुत्वावगमात्‌, स्पञ्षवद्द्रव्यसंयोगजे तु विशिष्टकम्पत्वमेव प्रमाणमित्यव्यभि- 
चारः। ननु यदव द्रव्यं स्पशनानुमितं तदेव शब्दादिभिरप्यनुसीयते, नः तु 
प्रतिलिङ्कं द्रव्यान्तरानुमितिः, किमिह प्रमाणं . येनेतडुच्यते. स्पशशब्दधुतिकस्पः 
लिङ्गो वायुरिति? इदं प्रमाणम्‌, स्वर्शानुमित्रव्यकार्व्य्वेतेव शब्दादीनामुप- 
पत्तो सम्भवत्त्यां द्रव्यान्तरकल्पनाबेयर्थ्यसिति । द 
: एवं स्थिते वायो तद्धम्म दर्शयति-तिय्यग्गमनस्वभाव. इतिः। तिय्यंग्गमनं 
स्वभावो यस्यति । मेघादिप्रेरणे इतस्ततो. नयने । धारणे गुरत्वप्रतिबन्धे । झादिः 
शब्दाद्‌ वर्षणे समर्थः । मेघादीत्यादिपदेन यानपात्रादिपरिग्रहः, तेषामपि वायुना 
प्रेय्येसाणत्वात्‌ । 
गतुमोयमानेव्वाकाशादिऽ्वेकानेकत्वोपलब्धो संशये सति तद्व्युदासार्थमाह-- 


नंदी के वेग से आहत किनारे के बेतवन का कम्पन । (प्र०) यह हेतु तो भूकम्प में 
व्यभिचरित है? (उ०) भूकम्प का. कुछ और ही कारण. समझा जाता' है। भूकम्प 
की अपनी एक विशिष्टता है, जिससे समझा जाता है कि भूकम्प स्पशंयुक्त: किसी द्रव्य 
के संयोग से ही उत्पन्न होता है। तस्मात्‌ उक्त: हेतु में कोई व्यभिचारं नहीं है। 
(०) शब्द हेतु से जिस द्रव्य का अनुमान होता है, -उसी द्रव्य का. कम्पादि हेतुओं से 
मी अनुमान होता है, शब्दादि प्रत्येक हेतु से विभिन्न द्रव्य का अनुमान. नहीं होता है 
इसमें क्या . प्रमाण है ? एवं क्या प्रमाण है कि कथित शब्दादि हेतुशओरों. में से सभी 
वायु के ही ज्ञापक हैं ? (३०) इसमें यही प्रमाण है कि स्पर्श से अनुमित वायु नाम के द्रव्य 

से हीं उक्त शब्दादि कार्यों की उत्पत्ति होगी, उसके लिये और द्रव्यों की कल्पना व्यर्थ है । 
` ` -इस प्रकार वायु के सिद्ध हो जाने पर 'तिय्येगमनस्वभावः' इत्यादि से उसका 


घमं दिखलाते हैं। "तिर्यग्गमनं. स्वभावो यस्य’ इस बहुब्रीहि समासः से उक्तः शब्द 


निष्पन्न हैं।. मेघ आदि के 'प्रेरण' में प्रर्थात्‌ इधर-उधर ले जाने में, और 'धारण' में 

गुरुत्व केः प्रतिरोध में, एवं आादि' पदर. से उनको बरसानेः में ` समर्थं -है । मेघादि' 
आनेवाले भझादि' पद से सवारी वत्तंन प्रमृति द्रव्यो का सङग्रह. समझना चाहिये । 

्राकाशादि द्रव्यो में एकत्व और अनेकत्व दोनों ही उपलब्ध होते हैं (इनमें ग्रांकाश 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
समानजवयोर्वाय्वोविरुद्धदिकक्रिययोः सन्निपातः, सोऽपि सावय- 
विनोर्वाय्वो रूद्‌ध्वंगमनेनानुमीयते, तदपि तृणादिगमनेनेति । 
का मेल ही (प्रकत मे) सम्मूच्छेन' शब्द का अर्थ है । ग्रनयवय॒क्त दो वायुओं के 
ऊपर जाने की क्रिया से संमूच्छेन का भी अनुमान ही होता है । एवं तृणादि द्रव्यो 
के ऊपर जाने को क्रिया से ही सावयव वायुओं की ऊपर जाने की क्रिया का भी 
अनुमान ही होता है । 
न्यायकन्दली 

तस्याप्रत्यक्षस्यापीति । सम्म्च्छेनमपि न॒ ज्ञायते तदर्थभाह--सम्मूच्छेनमिति.॥ 
विरुद्धायां दिशि क्रिप्रा ययोस्तयोः सन्निपातः परस्परगतिप्रतिबन्धहेतुः संयोगविशेषः 
सम्म्च्छेनम्‌, तेन वायोर्चानात्वमतुमीयत, एकस्य संयोगाभावात्‌, एकदिकप्रस्थितयो 
यंथाक्रमं गच्छतोः सम्मूच्छेनाभाव इति विरुद्धदिक्क्रिययोभिन्नदिक्क्रिययो रित्यर्थः । 
असमानवेगयोः सम्मूच्छेनं न भवति, एकेनापरस्यं विजयात्‌ तदथं समानजव 
योरिति । अ्प्रत्यक्षयोयंथा नानात्वमप्रत्यक्षं तथा संयोगोऽपीति मत्त्वदमाह-- 
सोऽपीति । सोऽपि सन्निपातोऽपि । सावयदिनोर्वाय्वोरूदू्घगमनेनानुमीयते, वायो- 
रूदृध्वेगसनं परस्परव्याहतिपुवंकमन्यकारणासम्भवे सति . तिय्येग्गतिस्वभावद्रव्यो- 
दध्वेगतित्वात्‌ परस्पराहतजलतरङ्गोद्ध्वंगमनवत्‌ । अ्रवयविनोरिति वक्तव्य 
काल. और दिक्‌ ये तीनों एक एक ही हैं एवं आत्मा" और मन भ्रनेक हैं), 
(प्रत्यक्ष के ग्रविषय और अनुमान से सिद्ध) वायु में संशय होता है कि वायु एक है 
याँ. अनेकं? इसी संशय को हटाने के लिये .तस्याप्रत्यक्षस्यापि इत्यादि पंक्ति लिखते 
हैं । यह भी नहीं समझते' कि “संमूच्छेन' क्या है? इसी को समझाने के लिये, संमू- 
च्छेनम्‌' इत्यादि पंक्ति लिखते हैं । अर्थात्‌ समानवेग की जिन दो वायुझों की गति दो 
विरुद्ध दिशाओं में है, उन दोनों का संनिपात' अर्थात्‌ दोनों की गति को प्रतिरुद्ध करने- 
वाला विशेष प्रकार का संयोग - ही संमूच्छेन', है। न्यूनाधिक वेग की वायुओं का 

संमूच्छेन नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिक वेगवाली न्यूनवेग वाली के ऊपर विजय पा 
जाती है, अतः लिखा है कि समानजवयो? । झांखों से न दीखने वाली वस्तुओं के 
नानात्व का भी जैसे प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसी प्रकारः उन वस्तुओं में-रहनेवाले संयोग 


का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। यही मान कर “सोऽपि? इत्यादि ग्रन्थ लिखते हैं। सो- 
ऽपि’ भ्रर्थात्‌ उक्त संयोग विशेष रूप संनिपात भी झवयवों से युक्त दो वायुओं की ऊपर 


की गति से अनुमित: होता है, अर्थात्‌ दोनों वायुझों का ऊपर जाना 'उनके परस्पर _ 


संघर्ष से उत्पन्न होता है, क्योंकि उनके ऊपर जाने का कोई दुसरा कारण सम्भावित 
नहीं है, अथ च वह गति कुटिल स्वभाव के दो दव्यो की है, जैसे कि परस्पर संघर्ष _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ वायु- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
प्राणो$न्तःशरीरे रसमलधातूनां प्रेरणादिहेतुरेकः सन्‌ क्िया- 
भेदादपानादिसज्ञां लभत । ; 


शरीर के ्रन्दर रहनेवाली एवं उसके रस, मल और धातु के प्रेरणादि 
किंथाओ को कारण वायु ही प्राण' है । यह एक होते हुये सी क्रियाओं को भिन्नता 
के कारण 'पान' प्रभृति नामों से भी कही जाती है । _ 
त्यायकन्दली 
सावयविनोरित्यवतम, = ग्रवयवानासप्यवयवित्वविवक्षया स्थूलवायुपरिय्रहार्थ 
प्रणुपरिमाणस्य तुणादिप्रेरणसामर्थ्याभावात्‌ । ऊद्‌ष्वंगमनभपि तयोरप्रत्यक्ष- 
समिति तत्प्रतिपत्तावनुमानमाह--तृणादिगमनेनानुमीयत इति । 
लोके योगशास्त्रे च विषयवायोभेंदेत प्रसिद्धस्य प्राणाख्यस्य स्वरूप 
मांह प्राणोऽन्तःशरीर इति । अन्तःशरीरे यो वायुबत्तेत स प्राण इतयु च्यतं । तस्या- 
क्रियां कथयति -रसमलधातूनां प्रेरणादिहेतुरिति। रस इति भुक्तवतामाहारंषु 
पाकजोत्पत्तिक्रमेणोत्पत्नस्य द्रव्यविशेषस्य ग्रहणम्‌ । मल इति सूत्रपुरीषयोरभि- 
घानम । घातवस्त्वङमांसास्थिशोणितादयः तेषा प्रेरणस्येतस्ततो नयनस्य, आदि- 


ब्यंद व्यहनस्य च हेतुः । तस्यकत्वानकत्वसशय सत्याह एक सन्निति । 
प्राप्त जल के तरङ्गों की ऊपर की गति । परमाणु को छोड़ कर सभी अवयव अवयवी 
भी हैं, इस अभिप्राय से स्थूल वायु के सङग्रह के लिये अवयविनोः यह करने पर 
क्वाम चलने की सम्भावना रहने पर भी सावयविनोः' यह पद कहा है, क्योंकि शभ्रणु- 
पोरिमाणवाला द्रव्य तुणाद को इधर उधर नहीं ले जा सकता है। उन दोनों वायु 
कौ उत गति भी अप्रत्यक्ष ही है, अतः उसके ज्ञान के लिये अनुमान का प्रयोग 
वणा दिंगमनेनातंमीयते' इस वाक्य से दिखलाये हैं। 

` :जुनसाधारण में और योगशास्त्र में भी विषयरूप वायु से भिन्न रूप में प्रसिद्ध, 
प्राण नोम के “वायु कां ` स्वरूप 'प्राणोऽन्तःशरीरे' ` इत्यादि से दिखलाते हैं । अर्थात्‌ 
दारीर कै अन्दर जो वायु है, उसे ही प्राण! कहते हे । रसमलघधातूनाम्‌ इत्यादि से 
भरण बाय काः कार्य दिखलाते हैं-। खाये हुई द्रव्यों में ( जाठर अग्निरूप तेज 
2 के संयोग) रूप पाक से रूपरसादि परिवर्तित हो जाते हैं । परिवर्तित इन 
... शूपरसांदि से युक्त द्रव्य ही 'रस' शब्द का अर्थ है । विष्ठा और मंत्र हीं यहाँ 
मिली शब्द के अर्थ हैं । त्वचा, मांस, शोणित प्रमृति यहां घातु शब्द से 
__ दुष्ट है । इनके 'प्रेरणः का श्र्थात्‌ इधर उधर ले ज़ाने का एवं आदि' 
हब्दसे हन का भर्थात्‌ विशिष्ट प्रयोग में नियोग का भी कारण है । यह 
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अकरणम्‌ ] ` भाषानुवादसहितम्‌ _ १२१ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ ु 
` इहेदानीं चतुर्णा' महाभूतानां सृष्टिसंहारविधिरुच्यते । ब्राह्मेण 
अब यहां थिनी, जल, तेज और वायु इन चारों महाभूतो की सृष्टि और 
उनके संहार की रीति कहते हें ब्राह्म मान से सौ वर्ष के अन्त में जब वर्तमान 
28.2 | . न्यायकन्दली : * | 
ननु पञ्च वायवः शारीराः शूयन्ते ? तत्राह--क्रियाभेदादिति । सूत्रपुरीषयो- 
रघोनयनादपानः, रसस्य गर्भेनाडीवितननाद्‌ व्यानः, ्रन्तपानादेख्द्ध्वं 
नयनादुदानः, मुखनासिकाभ्यां निष्क्रमणात्‌ प्राणः, आहारेषु पाकार्थमुदय्यंस्य 
वह्वेः समं सवत्र नयनात्‌ समान इति न वास्तवभेतेषां पञ्चत्वमपि तु कल्पितम्‌ । 
कथम्‌ ? एकस्मन्नाश्चये मूर्तानां समावेजाभावात्‌ । | 
उत्पत्तिमन्ति चत्वारि द्रव्याण्याख्याय विस्तरात्‌ । 
, _ तेषां कत्ुपरीक्षार्थंमुद्यमः क्रियतेऽधुना ॥ 

* . पृथिव्यादीनां चतुर्णामुत्पत्तिविनाशौ निलूपयीणौ । तयोश्च प्रतिप्रकरणं निरूपणे 
्रन्थविस्तरः स्यादितिः समानन्यायेनेकत्र निरूपणार्थ प्रकरणमारभ्यते-चतुर्णा- 
मिति । सुष्टिसंहारयोर्‌ उत्पत्तिविनाशयोः, विधिः प्रकारः कथ्यते । यद्यप्येकत्र 
` चतुर्णामपि सूष्टिसंहारो कथ्येते, तथापि नेदं साधर्म्याभिधानम्‌, प्रत्येक विलक्षणयो- 
"मे पांच वायु हैं ( फिर एक कैसे ? ), इसी आक्षेप का समाधान 'क्रियाभेदात्‌' इत्यादि से देते 


हैँ। मूत्र और विष्ठा को नीचे ले जाने के कारण यही प्राणवायु अपान' कहलाती है। _ 
यह व्यान इसलिये कहलाती है किं इसका काम गर्भनाड़ी में रस का विस्तार करना _ 


से भी अभिहित होती है। मुंह और नाक से निकलने के कारण ही वह प्राण कहलाती 
है। आहारं द्रव्य को पचाने के लिये उदर्यं तेज को उनमें समान रूप से पहुंचाने 
कारण वही प्राण वायु 'समान' कहलाती है । इस प्रकार पञ्चत्व उसमें कल्पित 
किन्तु वस्तुतः वह एक ही है। (प्र०) वह एक ही क्यों है ? (उ०) चूंकि एक 
में अनेक द्रव्यों का समावेश असम्भव हे । कु 
उत्पत्तिशील चारों द्रव्यों की विस्तृत व्याख्या के बाद भ्रब उनके कर्ता 
का उद्योग करते हैं। पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चारों द्रव्यों की उ 
विनाश इन दोनों का निरूपण करना है । इन दोनों का अगर प्रत्येक प्रव 
अलग निरूपण किया जाय तो ग्रन्थ का व्यर्थ विस्तार होगा । अतः ` 
दोनों का निरूपण करने के लिये चतुर्णाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ को 
संहारयोः' अर्थात्‌ उत्पत्ति और विनाश इन की विधि 
। और संहार दोनों 
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१२२. _ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सृष्दिसंहार- 


व प्रशस्तपादभाष्यसम्‌ Fs 
सानेन वर्षशतान्ते वर्तमानस्य ब्रह्मणोऽपवगंकाले संसारखिन्नानां सर्वे- 
प्राणिनां निशि निश्रासाथं सकलभुवनपतेसंहेश्वरस्य सञ्जिहीर्षासमकालं 
ब्रह्मा के मोक्ष का समय होता है, उस समय कुछ काल तक प्राणियों के (जन्म 
मृत्यु जनित) खेद को मिटाने के लिये सभी भुवनों के अधिपति महेश्वर को संहार 

न्यायकन्दली 
रेतयोरुपवर्णनात्‌ । महाभूतानामित्युक्ते त्रयाणासेच परिग्रहः, फपिङ्जला- 
नालभेतेतिबद्‌ बहुत्वसंख्यायास्तावत्येव चरितार्थत्वात्‌, अतरचतुर्णालित्युक्तण्‌ । 
चतुर्णामित्युक्ते चानन्तरोक्तमेव वायुकार्य्ये शरीरभिन्द्रियं विषयः प्राण इति 
चतुष्टयं बुद्धौ निविशते, तस्निवृत््यथं सहाभूतानाभिति। नन्वेबं ताहि हचणु- 
` कानामुत्पत्तिविना्ो न प्रतिज्ञातौ स्यातां तेषासणुत्वात्‌ । नेवम्‌, विधिशब्दो- 
पादानात्‌ । येन प्रकारेण महाभूतानामुत्पत्तिविनाशो स प्रकारः कथ्यत इत्युक्तम्‌ । 
तेषाङच द्वय ुकादिद्रक्रमेणोत्पत्तिरापरभाण्बन्तइच विनाश इति । अतो इृथणुका- 
नामपि सृष्टिसंहारो प्रतिज्ञातौ स्याताम्‌, अ्थंप्रतिपादनमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
है, फिर भी यह चारों का साधम्यं कथन नहीं है, क्योंकि पृथिव्यादि में से प्रत्येक की 
सृष्टि और संहार का वर्णन अलग-अलग है । “महाभूतानाम्‌' केवल इतना कहने से तीन 
“महाभूतों का ही बोध होता, क्योंकि 'क्रपिञ्जलान्‌* आलभेत’ इत्यादि वाक्यों के बहु- 
वचनान्त 'कपिञ्जलान्‌' श्रादि पदों से त्रित्व का ही बोध होता है, बहुत्व be उतने 
से भी चरितार्थं हो जाती है, अतः “चतुर्णाम्‌' यह पद कहा है। केवल 'चतुर्णाम्‌' इतना 
भर कह देने से भ्रव्यवहित पहिले कहे हुये वायु के (शरीर, इन्द्रियः विषय और 
प्राण रूप) चारों भेद ही जल्दी से बुद्धि में आते है, उनको हटाने के लिये 'महाभूता- 
नाम्‌? यह पद है। (प्रर) तो फिर इंससे दृघणुकों की उत्पत्ति और उनका विनाश 
इस प्रतिज्ञा के अन्दर नहीं आते हैं, क्योंकि वे अणु हैं (महान्‌ नहीं) । (उ०) नहीं, 
क्योंकि विधि’ शब्द का उपादान है। (अर्थात्‌) जिस प्रकार महाभूतों की उत्पत्ति 
गौर विनाश होता है, वह प्रकार कहते हैं। उनकी उत्पत्ति द्वयणुकादिक्रम से ही 
होती है और विनाश भी परमाणु पयेन्त होता है, - प्रतः ढृघगुको की उत्पत्ति झौर 
विनाश भी उक्त प्रतिज्ञा के अन्दर आ जाते हैं। 


ओ १ शति में 'वसन्ताय कपिञ्जलान्‌ प्रालभेत यह वाक्य है । इस वाक्य 


कपिञ्जलान्‌? इस पद से तीन ही कपिञ्जल श्रभिप्रेत हँ, या तीन से 


संख्या में यथेच्छाचार है? क्योंकि बहुत्व तो तीन से लेकर आगे की सभी 
समान है। इसी संशय के समाधान में कहा है कि तीन ही त क 


वक ना, 
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त्यायकन्दली “ 
पश्चादुक्तमपि संहारं प्रथमं कथयति-ज्ञाह्मेण मानेनेति। 
ग्रस्माकं पञ्चदश \निमेषाः काष्ठा । त्रिशतिः काष्ठाः कला। 
पञ्चदश कला नाडिका । त्रिशत्कलो मुहुत्तः । त्रिशता मुहुत्तं रहोरात्रः। 


पञ्चदशाहोरात्राः पक्षः । ह्रो पक्षो मासः। हो मासावृतुः । षड्ऋतवो 
दादश मासाः संवत्सरः १ नऋतुत्रयेणोत्तरायणम्‌, ऋतुत्रयेण .च ' दक्षि- 


` णायनम्‌ । उत्तरायणञ्च देवानां दिनम्‌, दक्षिणायनञ्च देवानां रान्निः । 


जिस किसी प्रकार पदार्थो का प्रतिपादन मात्र ही इष्ट है, अ्रतः पीछे कहे हुये 
भी संहार को “ब्राह्मेण मानेन' इत्यादि से पहिले कहते हैं। हम लोगों के १५ निमेषो 
की एक काष्ठा होती है। ३० काष्ठाओों की एक कला और १५ कलाओों की एक 
नाडिका होती है। ३० कलाओं का एक मुहुत्तं होता है । ३० मुहुत्तों से एक दिन 
और एक रात होती है। १५ ग्रहोरात्रो का एक पक्ष होता है। दो पक्षों का एक 


मास और दो मासों की एक ऋतु होती है। छः ऋतु एवं बारह मासों का एक वर्ष 


होता है। मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तब से लेकर मिथुन राशि में उनकी स्थिति 
पर्यन्त के शिशिर, वसन्त और. ग्रीष्म इन तीन ऋतुशओं का एक उत्तरायण होता है । एवं कके 


- राशि में सूर्य की स्थिति से लेकर घनु राशि में उनकी स्थिति पर्यन्त के वर्षा, शरद्‌ और 


हेमन्त इन तीन ऋतुओं का दक्षिणायन होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन हैं, 


झालम्भन युक्त है, क्योंकि त्रित्व संख्या के ग्रहण से ही झास्त्रकृत्य सम्पन्न हो जाता है। एवं तीन 
संख्या से अधिक संख्या को ग्रहण करने पर भी त्रित्व को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि 
चतुष्ट्वादि के अन्दर त्रित्व अवदय ही हे । जो कोई त्रित्व को ग्रहण करेगा वह. चतुष्ट्वादि को 


झसम्भव है । त्रित्व सब से पहिले उपस्थित है, एवं उसके ग्रहण में लाघवं भी. 
अधिक कपिञ्जल के वघ से तो प्रत्यवाय ही होगा । तस्मात्‌ विना विशेषण के बहुवचन 


का झर्थ त्रित्व ही है । (मोमांसासूत्र श्र. ११ पा. १ झघि, ८) कक 
१. प्रतिज्ञावाक्य के विरुद्ध इस उलटफेर को किरणावली में इस प्रकार 


झाया गया हैं कि- सृष्टि और संहार इन दोनों में पहिले कोन ? 


वैशेषिकों का सिद्धान्त है कि कोई भो पहिले नहीं, क्योंकि 


छोड़ सकता है, क्योंकि चतुष्ट्वादि त्रित्व के भ्रन्दर नहीं है, ग्रतः उनके लिये त्रित्व को छोड़ना 
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१२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ सृष्दिसंहार-- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
दरीरेन्द्रियमहाभूतोपनिबन्धकानां सर्वात्मगतानासदृष्टानां वृत्तिनिरोधे 
की इच्छा होती है । उसके बाद ही शरीर, इन्द्रिय, एवं/और सभी महाभूतो के 
उत्पादक सभी आत्माओं के सभी झदुष्टों के कार्यो के उत्पन्न करने की शक्ति 
-न्यायकन्दली 

तथाभूताहोरात्रशतत्रयेण षष्टयधिकेन वर्षम्‌ । द्वादशसहंसत्रेश्‍च वषे इचतुर्युगल्‌ । 
चतुषुंगसहस्रेण ब्रह्मणो दिनमेकस्‌ । 

इत्यनेन सानेन वर्षशतस्यान्तेऽवसाने, वत्तेसानस्य ब्रह्मणोऽपवर्गकाले 
सुक्तिकाले, संसारे नानास्थानेषु भूयो भूयः शारीरादिपरिग्रहेण; खिन्नानां गर्भवासा- 
दिविविधदुःखेन दुःखितानां प्राणिनाम्‌, निशि विश्रामार्थं कियत्कालं ढुःखोपश 
सार्थम्‌, सकलभुवनपतेः सबंत्राव्याहतप्रभावस्य, महेश्वरस्य सञ्जिहीर्षा संहारेच्छा 
भवति। तत्समानकालं तदनन्तरं शारीरेन्द्रियमहाभूतोपनिबन्धकानां शरीरेन्द्रिय- 
महाभूतारम्भक्राणां सर्वात्मगतानां सर्वेष्वात्मसु समबेतानासदुष्टानां ` वृत्तिनिरोध 
दाक्तिप्रतिबन्धः स्यात्‌ । तस्मिन्‌ सत्यनांगतानां शरीरेन्द्रियमहाभूतानामनुत्पंत्तिः-। 
उत्पन्तानाञ्च विनाञ्ार्थ' महेशवरेच्छात्माणुसंयोगेभ्यः कर्म्साणि जायन्ते । महेशव- 
रेच्छा सञ्जिहीर्षालक्षणा । ग्रण्विति परमाणुपरिग्रहः। महेइवरस्येच्छा चात्माण्‌- 


एवं दक्षिणायन उनकी रात है । इस प्रकार के ३६० अहोरात्रों से उनका एक वर्ष 
होता है। इस वषं से बारह हजार वर्षो का एक चतुर्युग होत है । एक हजार चतुर्युगे 
से ब्रह्मा का एक दिन होता है। उतने की ही एक रात होती है। इसी अहोरात्र से 
३६० दिनों का एक वर्ष और इसी वर्ष से सौ वर्षों की श्राय ब्रह्मा की है। 

इसी ब्राह्म भान से सौ वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा के अपवर्ग के समय म संसार 
में अनेक स्थानों में बार-बार शरीरादि धारण से 'खिन्न' गर्भवासादिं अनेक दुःखों से 
दुःखी जीवों को रात में विश्राम देने के लिये, अर्थात्‌ कुछ समय तक उक्त दुःखों से 
उन्हें छुटकारा देने के लिये 'सकलभुवनपति' सभी स्थानों में अबाधित शक्तिवाले महेदवर 
की “सञ्जिहीर्षा' अर्थात्‌ नाश करने की इच्छा होती है। उसी के समान काल म 
अर्थात्‌ उसके बाद शरीर, इन्द्रिय और महाभूतों के 'उपनिबन्धक' भ्रर्थात्‌ उत्पादक 


सभी जीवों में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले भ्रदुष्टों का 'ृत्तिनिरोध' अर्थात्‌ कार्यो, को 


उत्पन्न करने का सामर्थ्यं प्रतिरुद्ध हो जाता है । सामथ्यं के उक्त प्रतिरोध से भविष्यतू - 
इन्द्रिय आर अन्य महाभूतों की उत्पत्ति रुक जाती है, एवं उत्पन्न शरीरादि कें 
2 लिये -महेदवर 


Rr का: 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सति महेरवरेच्छात्माणुसंयोगजकम्मंभ्यः शरीरेन्द्रियकारणाणविभागेस्यः 


: स्तत्संयोगनिवृत्तौ तेषामापरमाण्वन्तो विनाशः। तथा पृथिव्युदकज्वलन- 


कुण्ठित हो जाती है। उसके बाद महेश्वर की इच्छा, और आत्मा एवं परमाणुओं के 
संयोग से उत्पन्न क्रिया के द्वारा शरीर और इन्द्रिय के उत्पादक परमाणुओं में विभाग 
उत्पन्नं होते हें । उन विभागों से (शरीर और इन्द्रिय के झारम्भक परमाणुओं के) 
संयोगों का नाश होता है। फिर (शरीरादि). कार्य द्रव्यों का परमाणु पर्यन्त विना 
हो जाता है । इसी प्रकार पृथिवी, जल, तेज और वायु इनमें आगे-ग्रागे के रहते 

त्यायकन्दली £! 05 हल: 
संयोगाइचेति विग्रहः। तेभ्यो जातानि तेभ्यो महेइवरेच्छात्माणुसंयोगजकम्मंम्यः । 
शरीराणामिन्द्रियाणां ये पारम्पर्यण कारणभूता अणवस्तेषु विभागा भवन्ति । 
विभागेभ्यस्तेषामणूनां संयोगनिवृत्तिः । संयोगनिवृत्ती सत्यां तेषामापरमाण्बन्तो 
विनाशः । तेषां शरीरेन्द्रियाणां दृथणुकादिविनादाप्रक्रमेण तावद्विनाञ्ञो यावत्पर- 


साणुरिति । EE आ 
प्रजानामकाण्डे संहरन्रयमकारणिको यत्किञ्चनकारी च स्यादिति . 
यत्केनचिडुक्तं तत्रेयं प्रतिक्रिया-प्राणिनां निशि विश्वामार्थसिति । 
यदप्येतदुक्तम्‌-“अतभ्तानामात्मनामनन्तेष्वदुष्टेषु क्रमेण परिपच्यमानेषु 
केचिददृष्ठक्षयाद्‌ भोगादुपरमन्ते भुज्यन्ते च केचित्‌ । परें तु सोगाभिमुखा 
शब्द से परमाणु समझना चाहिये। “महे्वरेच्छात्माणुसंयोगेस्यः' इस समस्त वाक्य. के 
विग्रह का यह स्वरूप है कि “महेश्‍्वरस्येच्छा महेइवरेच्छा, महेश्वरस्येच्छा चात्माणुसंयोगा- 
इचः महेश्वरस्येच्छात्माणुसंयोगाः, तेभ्यो जातानि कर्म्माणि महेरवरेच्छात्माणुसंयोगकर्म्माणि, 
म्यो . महेश्वरस्येच्छात्माणुसंयोंगजकरम्मभ्यः अर्थात्‌ महेश्वर की इच्छा एवं आत्मा और | 
परमाणुओों के संयोग इन दोनों से उत्पन्न कर्मों के द्वारा शरीर और इन्द्रियों कें कारण 
झणुओं में परस्पर विभाग उत्पन्न होते हैं। इन विभागों से परमाणुओं के (द्रघणुका- 
रम्मक) संयोगों का नाश होता है । संयोगों के नाश से शरीर और इन्द्रिय का आपरसाण्वन्त' 
विनाश हो जाता है । अर्थात्‌ शरीरादिनाश की यह क्रिया .दृघणुकनादा पर्यत्त चलती है। 
. . प्रजा के इस अकारण विनाश से कोई-कोई परमेश्‍वर में अकरुणा और स्वेच्छाचार का 
दोष लगाते हैं, उन्हीं कोः समझाने के लिये 'प्राणिनां निशि विश्रामार्थम्‌' यह वाक्य है । 
किसी की आपत्ति थीं कि संहार का उक्त क्रम ठीक नहीं है, क्योंकि जीव अनन्त है, 
प्रत्येक जीव में अंदृष्ट भी अनन्त हैं । वे सभी अदृष्ट क्रमशः ही भोगों को उत्पन्न करे). 
अतः कोई जीव. अदृष्टनादा के कारण अगर भोग से निवृत्त होगा (अथवा एक हीत > 
जीव एकं अदृष्ट के भोग से: निरस्त होगा), कोई जीव (भ्रथवा वही .जीव) वतमान „ 
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१२६ न्यायकम्दलीसंवलितभ्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सुष्टिसंहार- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

पवनानामपि महाभूतानामनेनेव क्रसेणोत्तरस्सिसुत्तरस्सिन्‌ सति पुर्वस्य 
पुर्वस्य विनाशः । ततः प्रविभक्ताः परमाणवोःवत्रिष्ठन्ते धर्श्साधिस्सं- 
संस्कारानुविद्धा ग्रात्मानस्तावन्तसेव कालम्‌ । 
हुये पहिले पहिले का विनाश होता है । उसके बाद उतने ही समय तक (ब्राह्म 

' मान से सो वर्ष पर्यन्त) अपने में परस्पर असम्बद्ध परमाणु एवं धर्म, अधमं और 
संस्कार से युक्त जीव ही रह जाते हें । 

, न्यायकन्दली 

- इत्येवं सर्वत्र विषयप्रवृत्तौ न हारीरादीनां युगपदभावो घटते इति, तदनेन परा- 
हतम्‌- अदृष्टाना वृत्तिप्रतिबन्ध इति । ब्रह्मणोऽपदर्गेकाले निशीत्युक्तस्‌ । तत्र 
सर्वप्राणिनां प्रबोधप्रत्यस्तसयसाधस्यंणोपचारात्‌ । महाभूतानामप्थेव॑ विना 

, इत्याह--तर्थेत । यथा शरीरेन्द्रियाणामापरसाण्वन्तो विनाशस्तथा महाभूताना- 
मप्यनेनेव क्रमेणेति । परमाणुक्रियाविभागादिक्रमेणोत्तरस्मिचुत्तरस्मिनू सतिं 
पूवस्य पुर्वस्य विनाश इति । जले तिष्ठति पूर्व पृथिव्या विनाशः तेजसि तिष्ठति 
जलस्य, बायो तिष्ठति तेजस इत्यर्थः । ततः प्रविभक्ताः परमाणवोऽवतिष्ठन्ते 
घर्म्माधम्मंभावनाख्यसंस्कारेरनुविद्धा उपगुहीताइचात्मानस्तावन्तमेव कालं 
फल के प्रति उन्मुख भ्रदृष्ट से भोग करता ही रहेगा, अथवा किसी श्रदृष्ट मे आगे 
फल देने की उन्मुखता ही उत्पन्न होगी । इस प्रकार के सभी कालों न विषयों में 
प्रवृत्त रहने के कारण शरीरादि सभी विषयों का विनाश एक काल में नहीं हो सकता, 
किन्तु 'अदुष्टानां वृत्तिप्रतिबन्धे' इस वाक्य से उक्त आपत्ति का समाधान हो जाता है, 
क्योंकि ईश्‍वर की संहारेच्छा से सभी अदृष्टों की कार्यजननशक्ति एक ही समय में कुण्ठित 
हो जावेगी । 'निशि' शब्द से लक्षणावृत्ति के द्वारा ब्रह्मा के मोक्ष का काल कहा गया 
है।. जैसे कि रात में सोने पर प्राणियों कें जाग्रत अवस्था के सभी सुखदुःखादि नष्ट 

. हो जाते हैं, उसी तरह उस समय भी जीवों के सभी सुख दुःखादि नष्ट हो जाते 
ङ यही सादृश्य इस लक्षणावृत्ति का मूल है । शरीरों और इन्द्रियों की तरह और मी 


भूत नष्ट होते हैं, यही 'तथा' इत्यादि पंक्ति से कहते हैं। अर्थात्‌ जैसे र रीरों 
₹ इरि झन्य 


“जीव ये ही 'उतने समय तक? अर्थात्‌ ब्रह्मा के 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ - १२७ 
प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 

ˆ ततः पुनः प्राणनां भोगभूतये महेइवर्र्ुसुक्षानन्तरं ` 

सर्वात्मगतवृत्तिलब्यादृष्टापेक्षेभ्यस्तत्संयोगेभ्यः पवनपरमाणुषु 

कर्म्मोत्पत्तौ ` तेषां परस्परसंयोगेभ्यो इचणुकादि- 
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फिर जीवों के भोग सम्पादन के लिये महेश्वर को सृष्टि करने को इच्छा 
उत्पन्न होती है । तब सभी ग्ात्माओं के ग्रदृष्ट की कुण्ठित शक्ति कार्यों के उत्पां- 
दन के लिये फिर से उन्मुख हो जाती है । कार्य में उन्मुख अदृष्ट एवं आत्मा और पर 
माणुओं के संयोग से वायु के परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है । फिर क्रिया से _ 

न्यायकन्दली 

ब्रह्मणो वर्षशतसेवावतिष्ठन्ते । दिगादयोऽपि तिष्ठन्ति नित्यत्वात्‌ । किन्त्वा- 
त्मनाभद्ष्टवशात्‌ परमाणवः पुनर्नारप्स्यत्त इति । प्राधान्याददुष्टवंशादात्स- 
परसाण्ववस्थानसंकीत्तनम्‌ । 

एवं संहारक्रमं प्रतिपाद्य सृष्टिक्रमं ` प्रतिपादयन्नाह-- ततः पुनरिति । 
यद्यपि तदा ग्रात्मनां प्राणसम्बन्धो नास्ति, तथापि प्राणिन इत्युक्तं योग्यत्वात्‌ ॥ 
तेषां भोगभूतये सुखदुःखानुभवोत्पत्तये महेइवरस्य सिसृक्षा स्जनेच्छा 
जायते । तदनन्तरं सर्वेष्वात्मसु गता अदृष्टा वृत्ति लभन्ते । यद्यपि युगपदुत्पद्य- 
सानासंस्पेयकार्योतपत्तौ व्याप्रियमाणा दिगादिवन्नित्यत्वादेकेवेश्वरेच्छा किया 


. शक्तिरूपा, तथाप्येषा तत्तत्कालविशेषसहकारिप्राप्तो कदाचित्‌ संहारार्था भवति, 


सौ वर्षों तक रहते हैं। यद्यपि दिगादि पदार्थं भी नित्य होने के कारण उस 
रहते ही हैँ, तथापि जीवों के अदृष्ट (की अक्षमता) से ही परमाणु अपने काम 


अवस्थिति का ही वर्णेन किया है । 
इस प्रकार संहारक्रम का प्रतिपादन करने के लिये 'ततः पुनः इत्यादि 
हैं । यद्यपि उस समय के जीवों में प्राण का सम्बन्ध नहीं है, तथ 


अर्थात्‌ सुख और दुःख के अनुभव के लिये महेश्‍वर को 'सिसुक्षा' | अर्थात्‌ (> 
की इच्छा होती है। इसके बाद जीवों के सभी दुष्टों में कार्यों को उत 
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१२८ न्यायकन्दलोसंदलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ तुष्िसंहार- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


प्रक्रमेण महान्‌ वायुः समुत्पत्तो नभसि दोधूयसानस्तिष्ठति । तदन्तन्तरं 
तस्मिन्नव वायावाप्यंभ्यः परमाणुभ्यस्तनव ऋसंण सहान्‌ सलिलनिधि- 


उत्पन्न परमाणुओं के संयोगों के द्वारा इथणुकादि क्रम से महान्‌ वायु उत्पन्न होकर 
आकाश में प्रत्यन्त वेग से युक्त होकर रहती है । उसके वाद उसी क्रम से उसी वायू में 
जलीय परमाणुओं से उत्पन्न महान्‌ जलराशि सवंत्र प्लावित होकर रहता है । 
$ न्यायकन्दली 
कदाचित सष्ट्यर्था भवति । यदा संहारार्था तदा तदनुरोधाददृष्टानां वृत्तिनिरोध 
ग्रौदासीन्यलक्षणो जायते । यदा त्वसौ सुष्ट्यर्था भवत्तदा वृत्तिलाभः स्वकार्स्य- 
जननं प्रति व्यापारो भवति.। वृत्तिलंब्या यस्ते बत्तिलब्धा इति । आहि- 
तारन्यादित्वाक्तिष्ठायाः पूर्वनिपातः, दन्तजात इति यथा । सर्वात्सगताइच 
बृत्तिलब्धाइचादुष्टारच तानपेक्षन्ते ये तत्संयोगा श्रात्माणुसंयोगास्तेभ्यः पवन- 
परमागुबु : कर्म्माण्युत्पद्यन्ते । पबनपरमाणवः समवायिकारणम्‌ । 'लब्धवृत्त्य- 
दुष्टबदात्मपरमाणुसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । श्रदृष्द निसित्तकारणस्‌ । एवं 
कर्त्मोत्पत्तो तेषा पबनपरमाणूनां परस्परसंयोगा जायन्ते । तत्संयोगेभ्यशच 
दृ्णुकन्यत्पद्चन्ते । तदनु त्र्यणुकानोत्यनेन ऋभेण महान्‌ वायुः समुत्पद्यमानो 
नभसि ग्राकाशे दोधूयमानः कर्वाचदप्रतिहतत्बाद्‌ वेगातिशययुक्तस्तिष्ठति । 
के अदुष्ट कार्यक्षम हो जाते हैं और अपने-अपने कार्यों के प्रति व्यापारशील हो जाते हैं । 
जब ईश्वर की इच्छा संहार का कारण होती है, तब श्रदुष्टों में कार्यो के प्रति उदासी- 
नता रूप 'वृत्तिनिरोध' हो जाता है । 'वृत्तिल्लब्धा यैस्ते वृत्तिलब्धाः' इसी ग्राशय का समास 
वृत्तिलब्धः पद में है। यद्यपि निष्ठाप्रत्ययान्त “लब्धः शब्द का प्रयोग पहिले चाहिये, 
किन्तु आहिताग्निगण में पठित शब्द के साथ समस्त निष्ठाप्रत्ययान्तपद 
का पूर्वप्रयोग -विकल्प से होता है, जैसे कि 'दन्तजातः' इत्यादि स्थलों में, तदनुसार ही 
बृत्तिलब्धः शब्द का प्रयोग भौ है। सर्वात्मगतवृत्तिलब्धादुष्टापेक्षेम्यः इस समस्त 
महावाक्य का विग्रहवाक्य यों है कि सर्वात्मगताइच, वृत्तिलब्धाइच, श्रदुष्टाइच तान- 
पेक्षन्ते ये तत्संयोगास्तेम्यः । तत्संयोग अर्थात्‌ श्रात्मा और. अणुओं का संयोग । .इन 
संयोगों से वायवीय परमाणुं में क्रिया उत्पन्न होती है । इस क्रिया के समवायिकारण 
ग के परमाणु, भ्रसमवायिकारण हैं वृत्तिलब्ध भ्रदुष्ट से युक्त आत्मा और परमाणुश्रों 
योग, एवं दुष्ट निमित्तकारण है । इस प्रकार परमाणुओं में क्रिया की उत्पत्ति 
वायवीय परमाणुओं में फिर संयोंगों की उत्पत्ति होती है। इन संयोगों 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

रुत्पन्नः पोप्लूयमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं तस्मिन्नेव पार्थिवेभ्यः परमाणु- 
स्यो महापृथिवी संहत्रावतिष्ठते । तदनन्तरं तस्मिन्नेव महोदधो तेज- 
सेभ्यो5णुभ्यो इथणुकादिप्रक्रमेणोत्पन्नो सहांस्तेजोराशिः केनचिदनभि- 
भूतत्वाद्देदीप्यमानस्तिष्ठति । | 

एवं. समुत्पन्नेषु . चतुषु महाभूतेषु . महेहवरस्याभिध्यान- 
सात्रात्‌ ` . तेजसेभ्योऽणुस्यः पारथिवपरमाणुसहितेभ्यो  महृदण्ड- 
इसके बाद-इसी जलनिधि'में उसी क्रम से पाथिव परमागुओं के द्वारा कठिन स्वभाव 
का पार्थिव द्रव्य उत्पन्न होकर रहता है । एवं उसी जलनिधि में तैजस परमाण॒ओं 
से महान्‌ तेज उत्पन्न होकर किसी से प्रतिहत न होने के कारण अत्यन्त दीप्ति से 
युक्त होकर विद्यमान होता है । 
. . - इस प्रकार चारों महाभूतों के उत्पन्न होने पर केवल महेश्वर के संकल्प 
से ही पाथिव परमाणुओं से सहायप्राप्त तेजस परमाणुओं से महान्‌ (हिरण्मय) 
एन; . .  न्यायकन्दलो | 
तदनत्तरं . तस्मिन्नेव वायावाप्येम्यः परमाणुस्यः, तेनेव. क्रमेण दृयणुक्ादि- 
'क्रमेण, . महान्‌ सलिलनिधिरुत्पन्न: पोप्लूयमानः प्रतिरोधकाभावात्‌ सवंत्र 
प्लवमानस्तिष्ठति । . तदनन्तरं जलनिषेरत्पत््यनन्तरम्‌, तस्मिन्नेव जलघौ 
'पाथिवेन्यः . परमाणुभ्यो 'महापृथिवी संहता . स्थिरस्वभावावतिष्ठते । तद- 
'नन्तरं तस्मिन्नेव महोदधो तेजसेभ्यो5णुम्यो दृचणुफादिप्रक्रमेणोत्पन्नो महां- 
स्तेजोराशिः केनचिदनभिभूतत्वाद्ददीप्यमानस्तिष्ठति । यद्यपि ' पयःपावकयो 
स्वाभाविको विरोधस्तथाप्यवृष्टवशनाधाराधेयभावो नानुपपन्न 


होकर किती से बाधित न होने के कारण अत्यन्त वेग से युक्त होकर रहती है। उसी 
महान्‌ वायु में जलीय परमाणुओं से उसी क्रम से अर्थात्‌ ठ्रथणुकादि क्रम से जल की 
महान्‌ ;निधि उत्पन्न होकर किसी से प्रतिरुद्ध न होने के कारण सर्वत्र प्लावित रहती 
है -तदनन्तर अर्थात्‌. इस जलनिधि के उत्पन्न होने पर जल के उसी समुद्र में पाथिव 
परमाणुं से कठिन स्वभाव की महापृथिवी उत्पन्न होकर स्थित रहती है। तदनन्तर 
उसी जलनिधि में तैजस परमाणुओं से द्वघणुकादि क्रम से महान्‌ तेज का समूह किसीसे | 
` अभिभूत न होने के कारण अभ्रतिशय दीप्ति से युक्त होकर विद्यमान रहता है । यद्यपि 
उजल्‌- और तेज इन दोनों में स्वभावतः विरोध है, तथापि जीवों के अदृष्ट से उनमे 
भी आधाराधेयभाव होता है। . 
१७ 
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मारभ्यते । तस्मिशचतुवंदनकललं सर्वलोकपितासहं अह्माणं सकलशुवन्‌- 
सहितमुत्पाद्य प्रजासगं विनियुक्ते । स च महेइचरेण विनियुवतो ञ्ह 
तिशयज्ञानवैराग्येइवर्य्यसस्पन्नः प्राणिनां कस्मेविषाक विदित्वा कर्स्सा- 
पिण्ड की उत्पत्ति होती है । उसी तैजस पिण्ड में (महेश्वर) कमल के सदृश चार 
मुंह वाले ब्रह्मा को उत्पन्न कर प्रजा की सृष्टि के लिये नियुक्त करते हूँ । विलक्षण 
ज्ञान, उत्कट वैराग्य और अभूतपूर्व ऐसे से सम्पन्न, एवं परमेश्वर के द्वारा नियुक्‍त 
वह ब्रह्मा प्राणियों के कमे की परिणति को समझकर कर्मों के अनुरूप ज्ञान, भोग; 


न्यायकन्दली 
एवम्‌ झनम्तरोक्तेन प्रक्रमेणोत्पत्नेषु महाभूतेषु सहेइवरस्थ अभिध्यानमात्रात्‌ 
सङ्कल्पमात्रात्‌, तैजसेभ्यः ` परसाणुभ्यः पाथिवपरभाणुसहितेश्यों महदण्डं 
महद्‌ बिम्बमारभ्यते । बिस्बारस्भे पाथिवा अवयवा उपष्ठस्भकाः, तेनेदं वल्चि- 
पुञ्जप्रायं नाभूत्‌ । तस्मित्षण्डे चत्वारि बदनकमलानि यस्य तं ब्रह्माणं 
सर्वलोकपितामह सर्वेषामेव लोकानामाद्यं पुरुषं ˆ सभस्तेभुवने: सहोत्पाद् 
प्रजानां सगे जनने विनियुङक्ते त्वमिदं कुर्विति । स च महेश्वरेण विनिः 


यक्तो ब्रह्मातिशयज्ञानवेराग्येशव्य्यंस्पस्षो ज्ञानञ्च. बे राग्यञ्चेइवय्यंञ्च 


ज्ञानवेराग्येइवर्य्याणि, अतिशयेन ज्ञानवेराग्येदवर्य्याणि तेः सम्पन्न उपचितो 
ज्ञानातिशयात्‌ प्राणिनां घर्म्माधम्मो' यथावत्‌ प्रत्येति । बराग्यान्न पक्षपातेन 


एवम्‌” अर्थात्‌ द्व्यणुकादि क्रम से महाभूतों के उत्पन्न हो जाने कम पर 

महेदवर के '्रभिध्यान' अर्थात्‌ केवल संकल्प से ही पार्थिव प्रो. से 

सहारा पाये हुये तेजस परमाणुओं से महदण्डः अर्थात्‌ महान्‌ पिण्ड हा होती 

ˆ है। इस पिण्ड (बिम्ब) की उत्पत्ति में चूंकि पाथिव परमाणुओं का विशेष सम्बन्ध हैं, 
ग्रतः यह पिण्ड ( तैजस होने पर भी ) वरह्लिपुञ्ज सदुश नहीं होता हैं। 

उसी पिण्ड में कमल के समान चार मुख वाले sh os ख के 
के आदि पुरुष ब्रह्मा को सकल भुवनों के साथ उत्पन्न कर प्रजाग्रो को उपल 

के लियें हिल करते हैं कि तुम यह काम करो'। महेश्वर के द्वारा सृष्टि क लिये 

नियुक्त वह ब्रह्मा 'भ्रतिश्यज्ञानवेराग्येदवयेसम्पन्न अर्थात्‌ “ज्ञानञ्च, वैराग्यञ्च, ऐशवर्यः 

 ज्ञानवैराणै्वर््याणि, अतिशयेन ज्ञानवैरापयै्वर््याणि, तैः आ ho काल 
उक्त वाक्य का भ्रं है कि वह ब्रह्मा उत्तम ज्ञान, उत्कट वैराग्य भ्रौर अमित gn आ 

__ हू । अपने उत्तम ज्ञान के बल से वह प्राणियों के धर्म और अधर्म को ठीक से समझते है । उ 

य के प्रभाव से उनकी प्रवृत्ति पक्षपात से दूषित नहीं होती है । अपने अमित ऐसे 
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> वर्णान्‌ ` मुखाद्‌ ब्राह्मणान्‌, बाहुभ्यां क्षत्रियात्‌, ऊरुम्यां वेश्यान्‌, पद्धूथां 

:  झूत्रानू, अन्यानि चोच्चावचानि क्षुद्रक्षुद्रतराणि च भूतानि सृष्ट्वा, आाशयानुरूपैः 
“ आशेते फलोपभोगकालं यावदात्मन्यवतिष्ठत इत्याशयः कम्मं, तदनुरूपधंस्मंज्ञान- 

` बैराग्वैश्वय्यै :, संयोजयति यस्य यथाविधं कम्मं तत्तदनुरूपेण ज्ञानादिना 
` सम्यग्‌ योजयति, सात्रयाऽप्यन्यया न करोतोत्यर्थः । 

. के बल से वह प्राणियों के कमं का भोग सम्पन्न कर सकते हुँ। 


' के. अनुसार अनेक प्रकार की परिणति 'विपाक' शब्द का अर्थ है । 'कम्मंणां विपाकः _ है 


“ फन्नोपभोगकालं यावदात्मन्यवतिष्ठन्त इत्याशया: इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
“ओग पर्यन्त जो आत्मा में रहे उसे 'भशय कहते हैं। द 
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नुूपज्ञानभोगायुषः सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ मानसान्‌ मनुदेवषिपितुगणान्‌ 
सुखबाहूरुपादतइचतुरो वर्णानन्यानि चोच्चावचानि भूतानि च सुष्ट्वाः 


शयानुरूपैधंमंज्ञानवेरीग्यैशवय्येः संयोजयतीति । < 
और आयु से युक्त “सुत' अर्थात्‌ प्रजापतियों की एवं 'मानस' अर्थात्‌ मनु, देवषि की 
और पितृगणों की सृष्टि करते हें । एवं अपने मुंह से ब्राह्मणों को, बाहु से क्षत्रियों > 


को, जद्धा से बेश्यों को और पैर से शूद्रों को उत्पन्न करते हें । इसी प्रकार और 
भी छोटे बड़े अनेक प्राणियों को उत्पन्न कर के. सभी को कर्मों के अनुरूप घर्मे, 
ज्ञान, वैराग्य और ऐरवयं के साथ सम्बद्ध करते हे । | | 

| न्यायकन्दली । य 
प्रवत्तेते, ऐशवर्य्यात्‌ कस्मेफलं भोजयति । प्राणिनां कस्मेविपाकं विदित्वेति । 
विविधेन प्रकारेण पाको विपाकः, कम्मेणां विपाकः कम्मंविपाकः, तं विदि- 
त्वा एतावदस्य कम्मफलं भविष्यतीति ज्ञात्वा, कर्म्मानुरूपाणि ज्ञानभोगायूंषि 
तान्‌ सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ दक्षादीन्‌ मानसान्‌ मनःसङ्कल्पप्रभवान्‌ ` मनुः 
देवषिपितृगणान्‌ सतून्‌, देवान्‌, ऋषीन्‌, पितृगणान्‌ । मुखबाहुरुपादतर्चतुरो 


“प्राणिनां कम्मॅविपाकं विदित्वा, 'विविधेन प्रकारेण पाको विपाकः इस व्युत्पत्ति 


कम्मेविपाकः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार कर्मों की विविध परिणति ही कर्मविपाक शब्द 
का अर्थे है। कर्मविपाक को समझ कर मर्थात्‌ इस जीव के कर्मों का फल इतन! _ 
होगा? यह समझ कर 'कर्मानुरूपज्ञानमोगायुषः' अर्थात्‌ कर्म के अनुरूप ज्ञान, भोग झर 
आयु से युक्त दक्षप्रजापति प्रमृति पुत्रों को, मन मात्र से उत्पन्न, अत एव मानस he 
रूप मनुआओं, देवताओं, ऋषियों रौर पितरों को उत्पन्न करते हूँ । इसी प्रकार मुख, 
जङ्घा, एवं चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चारों 
एवं और भी छोटे बड़े जीवों को उत्पन्न करते है। 'ा्यानुख्यैः' अर्थात्‌ 
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न्यायकन्दली _ 


यत्‌ खलु केचिदेवसाचचक्षिरे--प्रेक्षावस्मवृत्तिरिष्टार्थाधिगमा 
स्यादनिष्टपरिहारार्था वा, त चेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारावीरवरे समस्तावाप्तकासे 
“सम्भवतः, - तेनास्य जगल्तिर्माणे प्रवृत्तिरनुपपन्ता । तत्रोत्तरस्‌-प्राणिनां 
'सोगभूतय इति । परार्था ` सिंसुक्षायां ` प्रवृत्तिनं स्वार्थनिबच्धनेत्यभिप्रायः 
नन्वेवं ताह सुखमयोसेव सूट कुर्थ्याल दुःखशबलां करणाप्रंवृत्तत्वादित्यभेष 
परिहारः-प्राणिनां कस्मेविपाकं विदित्वेति । पराथंः प्रवृत्तोऽपि न. सुखमथीसेव 
- करोति, विचित्रकर्माशयसहायस्य कत्तु त्वादित्यर्थः। न चेवं सति करणाविरोधः, 
दुःखोत्पादस्य बराग्यजननट्वारेण परमपुरुषार्थहेतुत्वात्‌ । यदि धर्स्याधर्ल्सावयेक्ष्य 
करोति नास्य स्वाधीन कत्‌ त्वमित्यनीइवरतादोष ` इत्यस्यायं प्रतिसमाधिः- 
` ्राशयानुूपेर्धम्मज्ञानवेराग्येश्वय्यः - संयोजयति । स हिं सर्वप्राणिनां 


शब्द का अर्थ है। उसके अनुरूप धर्म, ज्ञान, वैराग्य ग्रौर एश्वर्य से जीवों को सम्बद्ध 


'करते हैँ। अर्थात्‌ जिस जीव का अदुष्ट. जिस प्रकार का है, उसीके अनुरूप : धर्म, 
ज्ञान, वैराग्य और एश्वर्य इन चारों वस्तुओं से, जीवों को उचित रीति से सम्बद्ध करते 
है, इसमें थोड़ा-सा भी इधर-उधर नहीं करते । = 


४ इस प्रसद्ध में किसी की आपत्ति है कि (१) इष्ट वस्तुओं की. प्राप्ति एवं 
(२) अनिष्ट वस्तुओं. के परिहार इन दो भेदो से प्रवृत्ति दो ही प्रकार की हैं। महेश्वर 
को सभी वस्तुर्ये बराबर प्राप्त ही हैं। उनका अनिष्ट तो कोई है ही नहीं, अतः कारण 
की अनुपपत्ति से संसार रचना . की उनकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती । इसी आपत्ति 
का समाधान 'प्राणिनां भोगभतये' इस वाक्य से दिया है। अभिप्राय ' यह है कि सूष्टि 
-कार्यं में महेश्वर की प्रवृत्ति ग्रपने लिये नहीं है. (उक्त कार्यकारणभाव स्वाथमूलक 
6: प्रवृत्ति का है) । (इस पर यह आक्षेप हो सकता है कि) तो फिर वे सुखमयी सृष्टि 
ह: की ही रचना करते, दुःखबहुल सृष्टि की नहीं, क्योंकि वे करुणा, से ही इसमें प्रवृत्त होते 
हैं। इसी आक्षेप का. परिहार 'प्राणिनां कर्म्मविपाकं विदित्वा', इस ,वाक्य से किया 
गया है । कहने का तात्पर्यं है कि दूसरों के लिये प्रवृत्त होने पर भी केवल ;सुलमग्री 
_ सृष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि सुख और दुःख दोनों के जनक “विचित्र! कर्माशय के साहाय्य 
से ही उनमें सृष्टि का. कतृत्व. है । . ऐसा होने पर भी उनकी स्वाभाविक करुणा में 
ओ- कोई फर्के नहीं आता, क्योंकि वैराग्य के उत्पादन के द्वारा दुःखों का उत्पादन भी परम .पुरुषांथे 
(मोक्ष) का साधन है । अगर सृष्टि काये के लिये उन्हें भी जीवों के धर्म और अधर्म की अपेक्षा 

_ हे तो फिर कहना पड़ेगा कि उत्तमें सृष्टि कार्य के प्रति स्वातन्त्र्य रूप कतृ त्व नहीं: है, 

के तमें भ्रनीश्वरत्व' का दोष अनिवार्य है। इसी आक्षेप का समाधान आशया- 
ज्ञानवंराग्येद्वर्य्ये: संयोजयतिः इस वाक्य से किया -है । अभिप्रायः हे. कि 
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कर्म्मानुखूपं फलं प्रयच्छन्‌. कथमनीइवरः स्यादिति भाव: । . ' नहि. योग्यतानु 
रूप्येण भृत्यानां फलविशेषप्रदः प्रभ्रप्रभुभंवति। . नाचे 

_ . _ कल्पादावुत्पन्नानां ` .प्राणिनां . . सदंवाब्दार्थष्वव्युत्पत्नानां सङ्केत 
स्पाशक्यकरणत्वाच्छाब्दव्यवहारानुपपत्तिरिति चोदनायां प्रत्यवस्थानबीजमिदस्‌-- 
मानसानिति । योनिजशरीरो हि महता गर्भवासादिदुःखप्रबंन्धेत -विलुप्त- 
संस्कारो जन्मान्तरातुभूतस्य सर्वस्य न स्मरति । ऋषयः प्रजापतयो 
मनवस्तु मानसा अधथोनिजशरीरविशिष्टादृष्टसम्बन्धिनो दुष्टसंस्काराः 
कल्पान्तरानुभूतं सर्वमेव शब्दार्थव्यवहारं सुप्तप्रतिबुद्धवत्‌ प्रतिसन्दघते, प्रति- 
सन्दवानाश्‍च परस्परं बहवो व्यवहरन्ति । तेषां व्यवहारात्‌ तत्कालर्वात्ततां 
आणिनां घ्युत्पत्तिः, तद्व्यवंहाराच्चान्येषामित्युपपद्यते व्यवहारपरम्परया शब्दार्थ 


ध्द 


व्युत्पत्तिरित्यथेः । . 575 हज त 
` कि पुनरीश्वरसद्भावे प्रमाणम्‌ ?. श्रागमस्तावदनुमानज्च । महाँ- 
भूतचतुष्टयमुपलब्धिमत्पूर्वंकं कार्यत्वाद्‌ यत्काय्ये तदुपलब्धिमत्पु्वृंक यथा 
घट: ` काय्यंञ्च -महाभूतचतुष्टयं तस्मादेतदप्युपलब्धिमत्पू्वंकम्‌ । प्रमाणेन 


सभी जीवों को अपने कमं कें अनुसार फल देते हुये भी वह 'भ्रनीदवर' क्यों होंगे? 
क्योंकि योग्यता के अनुसार अपने भृत्यों को फल देते हुए भी स्वामी ग्रप्रभु नहीं होतें: | 
.” . सृष्टि के आदि में उत्पन्न जीव शब्द और अर्थ के व्यवहार से अनभिज्ञ रहते _ 
हैं, अतः सृष्टि के, आदि में सङ्केत के द्वारा शब्द से होनेवाले व्यवहारों की उपपत्ति | 
नहीं होगी । इसी का समाधान 'मानसान्‌-इस पद में है । अभिश्राय यह है कि 
शरीर के. जीवों के संस्कार गर्भवासादि .जनित बहुत बड़े दुःखों के भोगने के 
विलुप्त हो जाते हैं, अतः उन जीवों को. दूसरे जन्म में अनुभूत सभी | बातों 
स्मरण नहीं रहता है। ऋषि, प्रजापति और मनु चूंक्रि मानस हुँ (योनिजं 
अतः योनिज शरीर वालों सें उनका श्रदुष्ट विलक्षण है । अत एव उनके 
उद्बुद्ध रहते है । वे -सोकर उठे हुये व्यक्तियों की तरह दूसरे जन्मों में 
शब्द और अर्यो के व्यवहारों को स्मरण कर इस जन्म. में भी शब्द और 
व्यवहार करते हैं। उनके व्यवहार से ही और सभी जीव शब्द | 
सड्भेत को ग्रहण करते हैं । उन जीवों के व्यवहार से फिर अन्य जीव भी शब्दा' 
ग्रहण करते हैं। व्यवहार की इस परम्परा से शब्द और अर्थं कें सङ्केत का 
- (प्र) ईश्वर की सत्ता में प्रमाण ही क्या है? 
दोनों ही । (अनुमान इस प्रकार है कि ) पृथिवी प्रभूति 
कर्ता के द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे कार्य 
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[ न्यायकन्दली 
वूर्वंकोटचनुपलब्बेरसिद्धं पृथिव्यादिषु कार्य्यत्वमिति चेत्‌ ? तदयुक्तस्‌, साव- 
यवत्वात्‌, यत्सावयवं तत्काय्ये यथा घटः सावयवञ्च/ पृथिव्यादि तस्सादेत- 
दपि कार्यमेव । ननु व्याप्तिग्रहणादनुमानप्रवृत्तिः, . का्य्येत्वबुद्धिसत्पूवेकत्व- 
योइच व्याप्तग्रहणमशक्यम्‌, घटादिषु कतु प्रलोतिकाले एवाङकुरादिषूत्प्चसानेषु 
तदभावधप्रतीतेः । न चाङकुरत्वादीनासपि पक्षत्वसिति न्याय्यम्‌, गृहीतायां व्याप्ता- 
बनुसानप्रवृत्तिकाले प्रतिवा्यपेक्षणा पक्षादिप्रविभागः, इह तु सर्वेदेव प्रतिपक्ष- 
प्रतीत्याक्रान्तत्वाद्‌ व्याप्तिग्रहणमेव न सिद्धयतीत्युक्तम्‌ । श्र्न प्रतिविधीयले-- 
यदि चेवं हेतानुपलम्भाद्‌ व्याप्तिप्रहणाभावः, तदानीं सीमांसाभाष्यक्दभिसतं 
सामान्यतोदुष्टमादित्यगत्यनुमानमपि न सिद्धयति, तत्रापि देवदत्तगतिपूर्वकदेशञा- 
न्तरप्राप्तिग्रहणकाल एव नक्षत्रादिषु देशान्तरप्राप्तिसात्रोपलम्भात्‌ । अथ तेषु 


द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे कि घटादि। पृथिव्यादि चारों भूत भी कार्य हुँ, अतः वे सभी 
भी अवश्य ही ज्ञानी कर्ता के द्वारा उत्पन्न हैं। (प्र०) किसी भी प्रमाण से पूर्वकोटि' 
अर्थात्‌ पक्षधर्मता का ज्ञान ( अर्थात्‌ पृथिव्यादि चारों महाभूतरूप पक्ष में कार्येत्व 
रूप हेतु का निश्चयात्मक ज्ञान) नहीं है, उक्त पक्ष में कार्यत्व हेतु सिद्ध नहीं (होने 
के कारण कार्येत्व हेतु स्वरूपासिद्ध ) है। (३०) प्रकृत में कार्यत्व हेतु स्वरूपासिद्ध 
नहीं है, क्योंकि पक्ष रूप चारों महाभूतों के सावयव होने के कारण उक्त सावयवत्व 
हेतु से उनमें कार्यत्व हेतु सिद्ध है, क्योंकि जितने भी सावयव हैं वे सभी कार्य हैं, जैसे 
कि घटादि । पृथिव्यादि चारों महाभूत भी सावयव हैं, अतः वे भी अवश्य ही कायं 
हैँ। (प्र०) व्याप्तिज्ञान से ही अनुमान की प्रवृत्ति होती है, किन्तु उपलब्धिमत्कत्तू - 
जन्यत्वरूप प्रकृत साध्य की व्याप्ति का ज्ञान कायंत्वरूप हेतु में सम्भव नहीं है, 
क्योंकि घटादि में उक्त साध्य और हेतु के दोनों की प्रतीति काल में ही अडकुरादि 
में उक्त सांध्य के प्रभाव के साथ कार्यत्व हेतु के सामानाधिकरण्य की भी श्रबाधित प्रतीति 
होती है। (उ०) अङकुर तो पक्ष के अन्तर्गत है' ? (प्र०) इस कथन से कोई 
सार नहीं है, क्योंकि व्याप्ति के ज्ञात हो जानें के बाद अनुमान की प्रवृत्ति होती है । उस 
प्रवृत्ति काल में प्रतिवादी की आकांक्षा के अनुसार पक्ष साध्यादि विभाग प्रवृत्त होते 
हैं । यहां तो हेतु में साध्याभाव के सामानाधिकरण्य के ज्ञान से व्याप्ति का ज्ञान ही 
झसम्भव है। (उ०) इसके समाधान में कहना है कि अगर इस प्रकार हेतु और 
साध्य के सामानाधिकरण्य की अनुपलब्धि से व्याप्ति का ज्ञान न हो तो मीमांसाभाष्यकार 
का भ्रमिमत सामान्यतोदुष्ट अनुमानं का सूर्य की गति वाला उदाहरण ही असङ्गत हो 
जायगा, क्योंकि जिस समय यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि 'देवदत्त का दूसरे देश के 


. १. अर्थात्‌ नहि पक्षे पक्षससे वा व्यभिचारो दोषाघायकः” इस न्याय से पक्षा- 
_ न्तरगंत प्रडकुर में व्यभिचार का उद्भावन अनुमिति का प्रतिरोध नहीं कर सकता । 
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देशविप्रकर्षणापि गतिरनुपलब्धौ सम्भवन्त्यां न तया व्याप्तिग्रहणहेतोनिर्पाधि- 

प्रवृत्तस्य भूयोदशनस्यै प्रतिरोधः, तुल्यकक्ष्यत्वाभावात्‌ । एवञ्चेत्‌, श्रत्नाइरीर- ` 
त्वेनाम्युपतस्य कत्तः स्वरूपविप्रकर्षणाप्यङकुरादिष्वनुपलम्भसम्भवान्न तेन ` 
निरुपाधिप्रवृत्तस्य भूयोदर्शनस्य सामथ्यंमुपहन्यत इति समानम्‌ । अपि च भोः ! 

किमनुमानेन कत्तु मात्रं साध्यते ? पृथिव्यादिनिर्माणसमर्थो वा? कत्तु मात्रः 

साधने तावदभिप्रेतासिद्धिः, नह्मस्मदादिसदृदः कर्त्ताऽभिप्रेतो भवताम्‌, न च | 
तेनेवं पथिव्यादिकाय्यंमर्वागृदुशा शक्यनिर्साणम्‌, पृथिव्यादिनिर्माणसमथंस्तु कर्त्ता ऱ्य 
न सिद्धयत्यनन्वयात्‌, ग्रन्वयबलेन हि दृष्टान्तदृष्टकत्त्‌ सदृशः सिद्धयतीति । 
नायं प्रसङ्गः, कत्तु विशेषस्याप्रसाधनात्‌, व्याप्तिसामर्थ्याद्‌ बुद्धिमत्पुवंकत्वे सामान्ये “य 
साथ सम्बन्ध गति से उत्पन्न होता है, उसी समय नक्षत्रों में केवल दूसरे देशों के साथ पु | र 
सम्वन्ध का ही ज्ञान होता है । इसके लिये अगर यह उत्तर दिया जा सकता हैं कि हु 
नक्षत्र चूंकि बहुत दूर हैं, अतः उनमें दुसरे देशों के साथ सम्बन्ध का ज्ञान होने पर भी से 
गति का ज्ञान नहीं होता है.। यहां गति की श्रनुपलव्थि से व्याप्तिज्ञान के कारण 
रूप उपाधि से शून्य (गति और देशान्तरसञ्चार) के भूगोदर्शन का प्रतिरोध नहीं हो 
सकता, क्योंकि (प्रकृत गति की श्रनुपलब्धि और प्रकृत भूयोदशन) दोनों समानः 
कक्षा के नहीं हैं। (उ०) तो फिर प्रस्तुत विषय में भी कहा जा सकता है कि जिस 
कार्य का कर्ता शरीरी पुरुष होता है, उस कर्ता के शरीर में प्रत्यक्ष की योग्यता रहने 
के कारण उसके कार्यों में भी कतु जन्यत्व की प्रतीति होती है, किन्तु प्रस्तुत महा- 
भूतादि की सृष्टि के कर्ता महेद्वर को तो शरीर नहीं है, अतः ईश्वर रूप कतृ जन्य 
श्रझकुरादि कार्यों में कतूंजच्यत्व की प्रतीति नहीं होती है। किन्तु इसका यह अर्थ. 
नहीं कि अङकुरादि कार्यों में कतू'जन्यत्व है ही नहीं । तस्मात्‌ कोई अनुपपत्ति नहीं है। 
(प्र) और भी बात है । अनुमान से झाप: क्या साधन करना चाहते हँ? 
केवल' कर्ता ? या पृथिवी प्रमृति उक्त महाभूतो के निर्माण में समर्थ कर्ता ? केवल . 
कर्ता की सिद्धि से तो पापका अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के समान 

अल्पज्ञ कर्ता की सिद्धि आपको उस अनुमान से इष्ट नहीं है, एवं हम लोगों के _ 
समान अत्पज्ञ पुरुष पृथिव्यादि का निर्माण कर भी नहीं सकता है । उक्त अनुमान 
पृथिव्यादि के निर्माणः में समर्थ कर्ता की सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि 
विदोष प्रकार का कतुं जन्यत्व कहीं उपलब्धः नहीं है । अन्वय (हेतु मे 
सामानाधिकरण्य). के बल सें दृष्टान्त में जिस प्रकार के कत जन्यत्व रूप साध्य 
होंगी; पक्ष में भी उसी प्रकार के साध्य की सिद्धि होगी । घटादि 
तो. पृथिव्यादि निर्माण :में समर्थ कर्ता का जन्यत्व उपलब्ध 
उक्त आपत्ति ठींक' नहीं है, क्योंकि विशेष प्रकार के कर्ता 
नहीं है, क्यॉक्रिः व्याप्ति के बल से पृथिव्यादि के किसी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३६ स्यायकन्दलीतंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ सृष्यिसंहार- 
न्यायकन्दली 


साध्यमाने पूथिव्यादिनिर्माणसामध्येलक्षणोःपि विशेषः सिद्धचत्येन, नि्वि्ोषस्य 
सामान्यस्य सिद्धयभावात्‌ । ननु मा सिद्धयतु सासान्यविति चेन्न, कार्यत्वेन 
` सह तद्व्याप्तेरप्रतिक्षेपत्वात्‌ । यदि हि व्याप्तमपि न सिद्धयति, धूमादप्यरिन- 
सामान्यं न सिद्धयेत्‌, भ्रर्निविश्ञेषस्यानन्वितस्यासिद्धेः, नि्विशेषस्थानवस्थानात्‌ । 


,: ` झथेदमुच्यते- द्वयसनुमानस्य स्वरूपं व्याप्तिः पक्षधम्मेता च, तत्र व्याप्ति-. 
सामर्थ्यात्‌ सामान्यं सिद्धचति, पक्षधस्संताबलेन चाभिप्रेतो विशेष: पर्वेताइवच्छिन्न-- 
व॒ह्लिलक्षणात्मा सिद्धयति । अन्यथा पक्षधस्मंतायाः बवोपयोगः,. वव चानुमानस्य 
गृहीतग्राहिणः प्रामाण्यम्‌ ? एवञ्चेत्‌, ईश्वरानुसानेऽपि तुल्यम्‌, झल्यत्राभि- 
निवेशात्‌ । ग्रथ मतम्‌, सिद्धचत्यनुमाने विशेषोऽपि यत्र प्रसाणविरोधो नास्ति । 
तथा हि-.धूमात्पवं तनितस्बवृत्तिवह्निविशेषसिद्धों का नामानुपपत्तिः ? दृष्टो हि 
देशकालादिभेदः स्वलक्षणानाम्‌ । ईइवरानुमाने तु विशेषो न सिद्धघति, प्रमाणविरो- 
घात्‌.। तथा हि- नात्र शरीरपूर्वकस्वं साधनीयम्‌, शरीरे सत्यवश्यभिन्द्रियप्राप्ता- 
बतीस्ट्रियोपादानोपकरणादिकारकशक्तिपरिज्ञानासम्भवे सति कत्तु त्वासम्भवात्‌ । 


जाने, पर्‌ पुथिव्यादि में उनके 'निर्माण- में समर्थे : कतूं जन्यत्वरूप विशेष की. सिद्धि 


स्वतः हो जायगी, ` क्योंकि विशेषों- से रहित सामान्यः की सिद्धि सम्भवं. नहीं है) 
(प्र०) :सामान्य की भी सिद्धि न हो? (उ०) नहीं, क्योंकि कार्येत्व में कतृ जन्यत्व 
की. व्याप्ति है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है । अगर व्याप्ति के रहने पर भी सामान्य की. 
सिद्धि न हो तो फिर धूम से वक्ति सामान्य की भी सिद्धि नहीं होगी। .- -., 

. झगरं यह कहें कि झनुमान के दो रूप हैं--व्याप्ति और पक्षमर्मता । इनमें व्याप्ति, के 
बल से सामान्य की सिद्धि होती है और पक्षधरमेता के बल से विशेष की सिद्धि, होती है । 
अगर पक्षवर्भता से विशेष का नियमनं न होतो उसका उपयोग ही क्या है? एवं ज्ञात 
ज्ञापक हो जाने के कारण अनुमान में प्रामाण्य ही कैसे हो? (उ०) अगर यह न्याय 
हैं तो फिर ईइवरानुमान में भी यही न्याय है, अगर झाप/कों कोई विशेष आग्रह न; हो । 


व अनुमान से विदोषो की सिद्धि वहीं होती है, जहां उसके विरुद्ध कोई प्रमाण उपस्थित 
। नहीं रहता । जैसे कि पर्वत के मूल में वह्हिविशेष की सिद्धि होती है देश और 
कॉल के भेद से विशेषों का असाधारण्य प्रत्यक्ष से सिद्ध है। इसमें कौन-सी अनुपपत्ति 


हैं? किन्तु उक्त अनुमान से पृथिव्यादि के निर्माण में समर्थ कर्ता की सिद्धि का. तो 
.. विरोधी प्रमाण है, क्योंकि इससे पूंथिव्यादि महाभूतो के शरीरी कर्ता की सिद्धि तो 
. झापको इष्ट नहीं है क्योंकि इससे ईरवर का शरीर एवं उनकी इन्द्रियां माननी 
पड़ेगी और इन संबों से सब गुंड गोबर हो. जायगा, क्‍योंकि इन्द्रियारदि- से युक्त कर्ता 
मे महाभूतों के भ्रतीन्द्रिय परमाणु रुप उपादानों में कार्योत्पादन 'शंकिति कां ज्ञान:सम्मव 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १३७ 


त्यायकन्दली 


ग्शरीरपुवकत्वञ्चाशक्यंसाधनम्‌, सर्वोऽयि कर्त्ता कारकस्वरूपमवधारयति, तत 
इच्छतीदमहमनेन निवत्तंयामोति, ततः प्रयतते, तदनु कायं व्यापारयति, ततः 


- कारणान्यघितिष्ठति, ` ततः करोति, भ्रनवधारयन्ननिच्छन्नप्रयतमानः कायम- 


व्यापारयन्‌ न करोतीत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां बुद्धिवच्छरोरमपि कार्य्योत्पत्तावु- 
पायभूतम्‌ । निखिलोपाधिग्रहणे व्याप्तिग्राहकप्रमाणादेवावधारितं न शक्यते 
प्रहातुं वह्वेरिवन्धनविकारसाम््यं धूमानुमाने, तत्परित्यागे च बुद्धिरपि परिः 
त्यज्यताम्‌ । प्रभावातिशयादशरीरवदबुद्धिमानेवायमीइवरः करिष्यति । उपादा- 
नोपकरणादिस्वरूपानभिज्ञो न शक्नोतीति चेत्‌ ? कुत एतत्‌ ? तथानुपलम्भा- 
दिति चेत्‌ ? फलितं ममापि मनोरथद्रुमेण, न तथा यावदिच्छा प्रयत्नव्यवहिता 
कार्य्योत्पत्तावुपयुज्यते यथेदमव्यवहितव्यापारं शरीरम्‌ । 


नहीं है, एवं उसके बिना कतुंत्व ही भ्रसम्भव है यह सिद्ध करना तो बिल- 
कुल ही असम्भव है कि ये महाभूत उस कर्ता से उत्पन्न होते हैं, जिनके शरीर नहीं 
हैं। क्योंकि कर्ता का यह स्वभाव है कि वे पहिले उपादानों के स्वरूप को जानते 
हैं। फिर यह इच्छा होती है कि इन उपादानों से भ्रमुक कार्य को उत्पन्न करें। 
इसके बाद वे तदनुकूल प्रयत्न करते हैं। फिर अपने शरीर को उस कार्य के अनुसार 
संचालित करते हैं। इन सबों के बाद कार्य के उपकरणों को यथावत्‌ परिचालित 
कर कार्य को उत्पन्न करते .हुँ। बिना उपादान निश्‍चय के, उस कार्य की इच्छा न बक 
रखते हुये, उस कार्य विषयक प्रयत्न के बिना ही, शरीर को हिलाये डुलाये बिना कोई कि 
भी कर्ता किसी भी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता । इस अन्वय ग्रौर व्यतिरेक से 
बुद्धि की तरह शरीर में भी कारणता सिद्ध हे । व्याप्ति की प्रतिबन्धक उपाधियों की 
खोज के बाद भी जिस हेतु में जिस साध्य की व्याप्ति गृहीत होती है, उस हेतु से... 
साध्य के ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता है। जैसे कि आाद्रेन्वन प्रभव वल्चिरूप उपाधि 


ह 


से युक्त होने के कारण धूम की सिद्धि नहीं होती है । इस प्रकार शरीर में सिद्ध कारणत्व 


के कारण बिना शरीर के भी महाभूतों को उत्पन्न कर सकते हैं तो फिर बिना बुद्धि 

उन कार्यों का सम्पादन कर सकते हैं । (प्र० ) उपादान एवं. और कारणों सें 
कर्ता से किसी काये का उत्पादन सम्भव नहीं है, (अतः बुद्धि को भी कार्यों 
मानते हैं )। (उ०) यह आपने कंसे समझा ? (प्र०) स्थूल घटादि कार्यों 


होते है । . (उ०) तो फिर हमारे मनोरथ के वृक्ष मी फल 
विषय की इच्छा रहने पर भी अगर उस विषय का : 
१८ डं 
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एवं ताह का गतिरत्र बुद्धिसत्कत्‌ पुर्वकत्वसामान्यस्य ? श्रगतिरेव, उभयोरपि 
आारीरित्वाश्नरीरित्वविशेषयोरनुपपत्तः, निविशेषस्य सामान्शस्य सिद्धयभावात्‌ । 
किमनुमानस्य दूषणम्‌ ? न किङ्चित्‌, पुरुष एवायं विशेषाभावाच्छृशविषाणा- 
यमाने साधनानहें सामान्ये साधनं प्रयुञ्जानो निगृह्यते, यथा करव्चित्निशितं 
कुपाणमच्छेय्यमाकाशं प्रति व्यापारयन्‌ । थानुसानदूषणं विना न तुष्यति 
भवान्‌, तदिदमशरीरिपूर्वकत्वानुमानं व्याप्तिग्राहकप्रमाणबाधितत्वात्‌ कालात्य- 
यापदिष्टम्‌, व्याप्तिबलेन चाभिप्रेतमशरीरित्वविशेषं विरुन्धद्‌ विशेषविरुद्धम्‌, 
ततश्च विरुद्धावान्तरविशेष एवेति पुर्वपक्षसङक्षेपः । 


अन्न प्रतिसमाधिः-कि शरीरित्वसेव कत्तु त्वमुत परिदुष्टसामर्थ्यकारक- 
प्रयोजकत्वम्‌ ? न तावच्छरीरित्वमेब कत्तु त्वम्‌, सुषुप्तस्योदासीनस्य च कत्तु त्व- 


नहीं होता है, उसी प्रकार शरीरव्यापार के बिना केवल प्रयत्न से भी कार्य नहीं 
होता । 


(प्र) कथित अनुमान से पृथिव्यादि महाभूतों में सिद्ध वृद्धिविशिष्टकत्‌ - 
जन्यत्व की क्या गति होगी ? (उ०) कोई भी गति नहीं, (क्योंकि बुद्धिमत्कतृ - 
` जन्यत्वरूप ) सामान्य के विशेषभूत शरीरिकतू जन्यत्व श्रौीर अशरीरिकतू जन्यत्व - इन 
दोनों में से किसी भी विशेष की सिद्धि नहीं होगी । एवं विशेषों से शून्य सामान्य 
की सिद्धि भी सम्भव नहीं है । (प्र०) उस सामान्य विषयक अनुमान में 
दोष क्या है ? (उ०) कोई भी दोष नहीं है, चूंकि विशेषों में से किसी की भी सिद्धि 
नहीं है, अतः आकाशकुसुमप्रतिम ईश्वर ही साधन के ग्रयोग्य है। अतः अनुमान के 
द्वारा ईश्वर का साधन करनेवाला पुरुष उसी प्रकार विफल होगा, जैसे कि 
किसी भी प्रकार से न खण्डित होनेवाले आकाश की तरफ कृपाण को उछालने वाला 
व्यक्ति विफल हो जाता है । अगर आपको बिना हेत्वाभासों के सुने सन्तोष न हो 
तो फिर उन्हे भी सुनिये । अशरीरिकत्‌ जन्यत्व में फलित उक्त अनुमान व्याप्तिग्राहक 
प्रमाणों से बाधित होने के कारण 'कालात्ययापदिष्ट' नाम के हेत्वाभास से दूषित है । 
एवं व्याप्ति के बल से ही झणरीरिकतूं जन्यत्वरूप विशेष की सिद्धि हो, सकती है, 
किन्तु 'कर्ता शरीरयुक्त ही होता है” विशेष प्रकार की इस व्याप्ति से भी उक्त अनुमान 
दूषित होता है, जो वस्तुतः विरुद्ध नाम से प्रसिद्ध हेत्वाभास का ही एक प्रभेद है । 
इतना ही उक्त ईइवरानुमान के विषय में आक्षेप करने वाले ूर्वपक्षियों का 
हय है । | 53 ड 
 . (3३०) भ्रब हमें इन सब आक्षेप के समाधान में यह पूछना है किं शरीर 
का सम्बन्ध ही कतृत्व है ? या जिन कारणों में कार्य करने का सामथ्यं ज्ञात 
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प्रकरणम्‌ ] ` भाषानुवादसहितम्‌ १३९ 


त्यायकन्दली 


प्रसङ्गात्‌, किन्तु परिदृष्टसाम्यकारकघ्रयोजकत्वम्‌, तस्मिन्‌ सति करार्य्योत्पत्तेः । 
तच्चाशरीरस्यापि निवंहति यथा स्वशारीरप्रेरणायामात्मनः । श्रस्ति तत्राप्यस्य | 
स्वकर्म्मोपाितं तदेव शरीरमितिः चत्‌ ? सत्यमस्ति, पर प्रेरणोपायो न भवति, 
: स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । प्रय्यंतयाऽस्तोति चेत्‌ ? ईश्वरस्यापि प्रेय्यः परमाणुः 
रस्ति। ननु स्वशरीरे प्रेरणाया इच्छाप्रयत्नाम्याभुत्पततरिच्छाप्रयत्नयोइच 
सति शरीरे भावादसत्यभावाद्‌ अस्ति तस्य स्वप्रेरणायाभिच्छाप्रयत्नजनन- 
-द्वारेणोपायत्वमिति चेन्न, तस्येच्छाप्रयत्नयोरुपजननं प्रत्येव कारकत्वात्‌, लब्षा- 
त्मकयोरिच्छाप्रयत्नयोः प्रेरणाकरणकाले तु तदनुपायभूतमेव शरीरं कस्सत्वा- 
दिति व्यभिचारः, भ्रनपेक्षितशञरीरव्यापारस्यच्छाप्रयत्नसात्रसचिवस्येव चेतनस्य २. 
कदाचिदचेतनव्यापारं प्रति सामध्यंदशंनात्‌, बुद्धिमदव्यभिचारि तु कार्य्यत्व- 
सितीइवरसिद्धिः । इच्छाप्रयत्नोत्पत्तावपि जञरीरमपक्षणोयमिति चेत्‌ ? भ्रपेक्षतां 


गया है, उन्हें उचित रूप से परिचालित करना ही कतृ'त्व है? अगर शरीर सम्बन्य | 
को ही कतूंत्व माने तो फिर सोये हुये व्यक्ति में एवं कार्यों से उदासीन व्यक्ति में हः 
भी कतूंत्व मानना पड़ेगा । श्रतः उक्त प्रकार के कारणों को परिचालित 
करना ही कर्तृत्व है, क्योंकि उचित रूप से उन्हें परिचालित होने पर ही कार्य की 
उत्पत्ति. होती है । यह दूसरे प्रकार का कतृत्व शरीर सम्बन्ध के विना भी सम्भव 
है, जैसे कि अपने शरीर के लिये जीव का । (प्र०) यहां भी अपने पूर्व कर्मों से 
उपाजित उसी शरीर का सम्बन्ध जीव को अपने शरीर को प्रेरित करने में सहायक 
है ? (उ०) यह ठीक है कि जीव में शरीर का सम्बन्ध है, किन्तु अपने शरीर की 
क्रिया से अपने शरीर में प्रेरणा नहीं हो सकती। (प्र०) फिर भी यहां प्रणा 
का आश्रय तो है ? (उ०) ईश्वर की प्रेरणा के लिये भी परमाणु रूप आश्रय तो 
है ही । (प्र०) इच्छा और प्रयत्न से अपने शरीर में प्रेरणा उत्पन्न होती है 
इन दोनों में भी शरीर अपेक्षित है ही । इस प्रकार अपने शरीरः की प्रेरणा में भी 
अपने शरीर की भ्रपेक्षा होती है । (३०) शरीर केवल इच्छा आर प्रयत्न का ही ही 


होती है । प्रेरणा में शरीर कारण नहीं है, क्योंकि शरीर प्रेरणा रूप क्रिया 
है । इस प्रकार यह नियम ही गलत हो जाता है कि कतृ त्व शरीर युक्‍त 
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१४० न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यम [ सृष्टिसंहार- 
न्यायकन्दली 


यत्र तयोरागन्तुकत्वम्‌, यत्र पुनरिमौ स्वाभाविकावासाते तत्रास्यापेक्षणं व्यथेम्‌ । 
न च बुद्धीच्छाप्रयत्तानां नित्यत्वे कश्चिद्‌ विरोधः । दृष्टा हि रूपादीनां गुणाना- 
माश्रयभेदेन द्यी गतिः- तित्यतानित्यता च । तथा बुढ्यादीनासपि भविष्य- 
तीति । सेयमीइवरवादे वादिप्रतिवादिनोः पराकाष्ठा । अतः परं प्रपञ्चः । 


ग्रात्माधिष्ठिताः परमाणवः प्रवत्तिष्यन्त इति चेन्न, तेषां स्वकर्म्मोपाजितेरब्रिय- 


गणाधीनसंविदां शरीरोत्पत्तेः (विना) सर्वविषयावबोधविरहात्‌ । अस्त्यात्मनामपि 
सर्वविषयव्यापि सहजचेतन्यसिति चेत्न, सहजं शरीरसम्बन्धभाजां तत्‌ केन विप्लुतं 
येनेदं सवंत्रापुववदवभासयति । शरीरावरणतिरोधानात्‌ तदात्मन्येव समाधीयते, 
न बहिर्मुखं भवतीति चेत्‌ ? व्यापकत्वेन तस्य विषयसम्बन्धातुच्छेदेन नित्यत्वेन 
च विषयप्रकाइस्वभावस्यानिवृत्तो का तिरोधानवाचोयुक्तिः ? वृत्तिप्रतिबन्ध- 
इचेतन्यतिरोधानमिति चेत्‌ ? कथं तहि शरीरिणां विषयप्रहणम्‌ ? क्वचिदस्य 


ईश्वरीय ) इच्छा और प्रयत्न के लिये भी शारीर की आवश्यकता होगी ? (उ०) 
इच्छा और प्रयत्न जहां आगन्तुक गुण हैं, वहां शरीर की आवव्यकता भले ही हो, 
जहां ये दोनों स्वाभाविक गुण हैं, वहां शरीर की अपेक्षा व्यर्थं है । बुद्धि, इच्छा और 
प्रयत्न इन सबों का नित्यत्व भीं युक्ति विरुद्ध नहीं है, क्योंकि आश्रय के भेद से रूपादि 
गुणों की नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों प्रकार की गति देखी जाती है । अतः बुद्धधादि 
भी जीव और ईश्वर रूप आश्रयों के भेद से नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के 
होंगे .॥ ईश्वर को मानने वाले और न मानने वाले दोनों की इतनी ही युक्तियां हैं, 
आगे इन्ही का विस्तार है । हि 
~ (प्र०) जीवों की अध्यक्षता में केवल परमाणु ही पृथिव्यादि महाभूतों की 
सृष्टि करेंगे ? (उ०) उनका ज्ञान अपने कर्मों से उपाजित इन्द्रियों के अधीन है, 
अतः सहाभूतों की सृष्टि में अपेक्षित सभी विषथों का ज्ञान जीवों में सम्भव नहीं है । 
(प्र०) जीवों में भी सभी विषयों में व्याप्त चैतन्य की सत्ता तो है ही । (उ०) तो 
फिर शरीर से युक्‍त जीवों में उस सहज चैतन्य का विघटन कौन कर देता है ? जिससे 
कि सभी विषयों को बिना देखी हुई वस्तुओं की तरह देखता है । (प्र०) शरीर रूप 
आवरण के कारण वह. सर्वेविषयक सहज चैतन्य जीवों में तिरोहित रहता है, 
केवल प्रकाशित भर नहीं होता है । (उ०) जीव भी व्यापक है, अतः विषयों के साथ 
सर्वदा उसका सम्बन्ध रहेगा । जीव नित्य है, अतः विषयों को प्रकाशित करनेवाला 
स्वभाव. भी उसमें बराबर रहेगा । फिर तत्स्वरूप सहज चैतन्य के तिरोभाव में क्या 
युक्ति है ? (प्र०) कार्य को उत्पन्न करने की शक्तिः का नाश ही उसका तिरोभाव है? 
फिर जीवों को विषयों का ज्ञान कैसे होता है? (०) कहीं उसकी वृत्तियां निर्ध नहीं 
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? (उ०) (कहीं वह शक्ति उद्रुद्ध रहती है एवं कहीं तिरोहित), इस | 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १४१ 


न्यायकन्दली 
वृत्तयों न निरुध्यन्त इति चेत्‌ ? कुतोध्यं विशेषः ? इन्रियप्रत्यासत्तिविशे- 
षाद्‌ यद्येवम्‌, इच्द्रियाधीनदचेतन्यस्थ विषयेषु वृत्तिलाभो न सत्निधिसात्रनिबन्यनः, 
सत्यपि व्यापकत्वे सर्वार्थेषु वृत््यभावादिन्बरियवेयथ्यंप्रसङ्खाच्च (इति) साधू- 
क्तमशरीरिणामात्मनां न विषथावबोध इति । 
तथा चेके वदन्ति--“पराज्चि खानि च्यतूणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराङ्‌ 
पश्यति नान्तरात्मन्‌ इति। अनवबोध च तेषां नाधिष्ठातार इति तेभ्यः 
परः सर्वाथर्दाशसहजज्ञानमयः कत्तु स्वभावः कोऽप्यधिष्ठाता कल्पनीयः, 
चेतनमधिष्ठातारमन्तरेणाचेतनानां प्रवृत्त्यभावात्‌ । | 
स किमको$नेको वा? एक इति वदासः । बहूनाससवंज्ञत्वेऽस्मदादिवद- 
सामर्थ्यात्‌, सर्वज्ञत्वे त्वेकस्येव सामर्थ्यादपरषासनुपयोगात्‌ । न च समप्रधानानां 
भूयसां सवंदेकसत्ये हेतुरस्तोति कदाचिदनुत्पत्तिरपि काय्येस्य स्यात्‌, एकाभि- 
प्रायानुरोधेन सवषां प्रवृत्तावकस्येश्‍वरत्व नापरेषाम्‌, मठपरिषदासिव कार्य्यो- 


विशेष में क्या युक्ति है ? अगर इन्द्रिय सम्बन्ध रूप विशेष से ऐसा होता हे ? न 
(उ०) तो फिर विषय केवल जीवों के समीप रहने के कारण ही उसके सहज के 
` चैतन्य के द्वारा प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि व्यापक होने पर भी जीवों को सभी म 
. विषयों का ज्ञान नहीं होता है । अगर जीवों में इन्द्रियों से निरपेक्ष भी ज्ञान की 
सत्ता रहे तो फिर इन्द्रियों की रचना ही व्यर्थ हो जायगी, श्रतः मैंने पहिले जो 
कहा है कि जीवों को बिना शरीर के विषयों का ज्ञान नहीं होता हैः वह 
ठीक है । [ 

पराञ्चि खानि’ इत्यादि श्रुतियों का भ्रवलम्बन करते हुये कोई कहते हैं कि 
सभी विषयों का ज्ञान जीवों को नहीं है । सभी विषयों के ज्ञान के बिना सृष्टि जैसा 
कार्य सम्भव नहीं है । सृष्टि रचना के लिये जीवों से भिन्न सहजज्ञान से युक्त | 
कत्तं त्वस्वभा व.वाले किसी अधिष्ठाता की कल्पना करनी होगी, क्योंकि जड़ वस्तुओं की 
प्रवृत्ति चेतन अधिष्ठाता के बिना सम्भव ही नहीं है, भ्रतः ईइवररूप अधिष्ठाता 
अवद्य हूँ । 


में असमर्थ होंगे । अगर ईश्वर को अनेक मानकर सभी को सर्वज्ञ मानें, 
ही ईश्वर के सामर्थ्यं से सूष्टि कार्यं की उपपत्ति हो जायगी, अन्य सभी ईदवरों 
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१४२ त्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यंम्‌ [ सृष्टिसंहार- 
न्यायकन्दली 


त्पत््यनुरोधेन सर्वेषासविरोधे प्रत्येकमनीइवरत्वम्‌ । तदेवं काथ्येविशेषेण सिद्धस्य 
कत्त विशेषस्य सर्वज्ञत्वा कुत्रचिद्वस्तुनि विशञेषानुपलस्भः । तो न तञ्चिबन्धन 
मिथ्याज्ञानम्‌, मिथ्याज्ञानाभावे च न तन्मूलो रागद्वेषो, तयोरभावात्न ततत्पाविका 
प्रवृत्तिः, प्रवृत्त्यभावे च न तत्साध्यो धर्स्माधस्मो , तयोरभावात्‌ सज्जयोरपि 
सुखदुःखयोरभावः, सरवदेव घानुभवसद्भावात्‌ स्मृतिसंस्कारावपि नासते 


_ इत्यष्टगुणाधिकरणो सगवानोशवर इति केचित्‌ । अन्ये तु बुद्धिरेव तस्या- ` 


व्याहता क्रियाशक्तिरित्येवं वदन्त इच्छाप्रथत्मावप्यनङ्गीकुर्वाणाः षड्गुणाधि- 
करणोऽ्यसित्याहः । स कि बद्धो सुकतो वा? नतावद्‌ अदः, बन्धनससाञ्ञातस्य 
बन्धहेतोः क्लेशादेरसम्भदात्‌ । मुक्तोऽपि न भवति, वभ्धविच्छेदपर्यायत्वा- 
न्मुक्तेः । नित्यमुक्तस्तु स्यात्‌, यदाह तत्रभवान्‌ पतञजलिः--“क्लेशकर्म्स विपाका- 
दायरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः” इति । 


भी प्रवृत्ति मानें तो. फिर वही. ईदइवरपद के मुख्यार्थ होंगे, और बाकी सर्वज्ञ ईश्वर 

न कहला सकेंगे । अगर कार्यसम्पादन के अनुरोध से अन्य विषयों में मतभेद रहते 

हुये भी मठ की परिषद के समासदों की तरह सुष्टिछप एक कार्य में: सभी 

ईश्वरो का एक मत मानें तो फिर प्रत्येक ईश्वर में अनीश्वरता कौ. आपत्ति होगीः-। 

तस्मात्‌ अन्य सभी कार्यों से विलक्षण कार्य द्वारा सिद्ध अन्य सभी कर्ताश्नों से विशिष्ट 

सुष्टिरूप कार्ये का ईश्वररूप कर्ता एक ही है । चूँकि सवेज्ञ हँ, किसी भी विषय का कोई 

भी विशेष उनको अज्ञात नहीं है, अतः विषयों के विशेष के अज्ञान से उत्पन्न होने- 

वाला मिथ्याज्ञान भी उनमें नहीं है । सुतरां मिथ्याज्ञानमूलक राग और द्वेष. भी उनमें 

नहीं है । इसी हेतु से राग और द्वेष से होने वाली प्रवृत्तियां भी उनमें नहीं हैं । 

फिर प्रवृत्ति, धर्म और अधम की उनमें सत्ता कैसी? धर्म और श्रध के न रहने से उनमें 
ge सुख एवं दुःख भी नहीं है । सर्वदा सभी विषयों के अनुभव के ही रहने के कारण उनमें 
स्मृति और संस्कार भी नहीं हैं । इस प्रकार किसी का मत है कि भगवान्‌ परमेश्वर 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न इन आठ गुणों से 
युक्त हैं । किसी विषय में व्याहत न होनेवाला ज्ञान ही उनकी क्रियाशक्ति है । 
इस प्रकार उनमें इच्छा और प्रयत्न को भी अस्वीकार करते हुये कोई उन्हें छः गुणों 
काही ग्ाधार मानते हैं । वे बढ़ हैं या मुक्त ? बद्ध तो वे नहीं हैं, क्योंकि बन्धन 
. क्रे कारणं क्लेशकर्मादि उनमें नहीं हैं । वे मुक्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि “मुत 


बन्चविच्छेद' दोनों शब्द पर्यायवाची हैं । नित्यमुक्त वे हो सकते हैं, जैसा कि 


भगवान्‌ पतञ्जलि ने 'क्लेशकम्मविपाकाबायैः' इत्यादि सूत्र से कहा है । 
उ के, जी » क ७ छ ै जे टॅ ब 
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Ne 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गाकाशकालदिशामकेकत्वादपरजात्यभावे पारिभाषिक्यस्तिस्रः 
सञ्ञा भवन्ति, आकाशः कालो दिगिति । 
तत्राकाशस्य गुणाः शब्दसङख्यार्परिमाणपृथकत्वसंयोगविभागाः । 
आकाश, काल और दिक इन तीनों में से प्रत्येक्र एक एक ही है, भ्रतः उनमें 
से किसी में (द्रव्यत्व से भिन्न द्रव्यत्व व्याप्य और कोई) भी अपर जाति नहीं है । 
तस्मात्‌ आकाश,काल और दिक्‌ नाम की उन तीनों की तीन पारिभाषिक संज्ञायें हूँ। _ 
इनमें आकाश के शब्द, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग हः 
छ गण ह्‌ | || 


न्यायकन्दली ४ 

आकाशादीनां त्रयाणां सडक्षेपाथमेकेन ग्रन्थेन वेधम्यं कथयति 
ग्राकाशकालदिशामिति । ग्राकाशस्य कालस्य विशश्चेकेकत्वादपरजातित्नास्ति, 
तस्या व्यक्तिभेदाधिष्ठानत्वात्‌ । परजात्यभावे चाकाश इति काल इतिदिगिति 
तिस्रः संज्ञाः पारिभाषिक्ष्यो न पृथिव्यादिसंज्ञावदपरजातिनेमित्तिक्य इत्यथः । र 


संज्ञबामितरवधस्थ यस्याः संज्ञाया विना निमित्तेन श्युद्धमाहिकया सङ्गतः 
सा पारिभाषिकी यथायं देवदत्त इति । यस्याः पुर्नानमित्तमुपादाय सङ्केत 
सा नमित्तिकीति विवेकः । 
सम्प्रति प्रत्यकं निरूपणार्थमाह- तत्राकाशस्य गुणा इति। तेषां त्रयाणां 
थोड़े से शब्दों में ही आकाशादि तीनों द्रव्यो का लक्षण कहने के अभिप्राय से 
आकाशकालदिशाम्‌ इत्यादि एक ही वाक्य से उन सभी के असाधारण धमं कहे गये 
हैं । अभिप्राय यह है कि जातियों की कल्पना ग्राश्र्‍यो की विभिन्नता से ही की जाती | 
है, आकाशादि चूंकि एक एक ही हैं, अतः अपर जातियां उनमें न रहने के कारण 
आकाश, काल और दिक्‌ ये तीनों संज्ञायें पारिभाषिकी हैं । अर्थात्‌ पुथिवीत्वादि अपः 
जातियों की निमित्तमूलक पृथिव्यादि संज्ञाओं की तरह ग्राकाशादि नैमित्तिक संज्ञायें नही 


की अपेक्षा न करके किसी व्यक्तिविद्येप का बोध करा देती है, वही | 
संज्ञा है, जैसे कि देवदत्तादि संज्ञाएं | जो संज्ञा किसी निमित्तमूलक सङ्भेत से स्वार्थ 


अब इन तीनों में से प्रत्येक का निरूपण करने के 
इत्यादि वाक्य लिखते हैँ । अर्थात्‌ इन तीनों में से आकाः 
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घ्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
शब्दः प्रत्यक्षत्वे  सत्यकारणगुणपूर्वकत्वादयावदूत्रव्यभाचि- 
त्वादाश्रयादन्यत्रोपलब्धेइच न स्पर्श वद्विशेषगुण: । बाह्मेच्द्रियप्रत्यक्षत्वा- 
दात्मान्तरग्राह्मत्वादात्सत्यसमवायादहङ्कारेण विभक्तग्रहणाच्च नात्म- 
. गुणः ।, श्रोत्रग्राह्मत्वादू वेझेषिकगुणभावाच्च न दिकूकालसनसास्‌ । 
शब्द स्पशो से युक्त द्रव्यों का गुण नहीं है, क्योंकि वह प्रस्यक्ष का 
विषय होने पर भी अपने समवायिकारण के गुण से उत्पन्न नहीं होता है, एवं 
अपने समवायिकारण के ग्रन्तिम समय तक वह नहीं रहता है, एवं अपने आश्रय 
(स्पर्शवत्‌ शङ्कादि द्रव्यो) से अन्यत्र श्रोत्र में उसकी उपलब्धि होती है । 
शब्द आत्मा का भी; गुण नहीं है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष बाह्य इन्द्रिय से 
. होता है । एवं एक ही शब्द विभिन्न आत्माओं से गृहीत होता है । एवं शब्द का 
समवाय आत्मा में नहीं है । एवं ग्रहङ्कार के साथ (“रहं जानामि' इत्यादि प्रतीतियों 
में ज्ञान की तरह) शब्द की प्रतीति नहीं होती है शब्द दिक्‌, काल और मन का 
भी गुण महीं है, क्योंकि वह विशेष गुण है । इस प्रकार चूंकि शब्द गुण है, अतः 
[ न्यायकन्दली 
मध्ये आकाशस्य गुणाः शब्दसङ्कयापरिसाणपृथक्त्वसँयोगविभागाः । शब्दादिगुण- 
योगोऽप्याकाशस्य चंधर्म्य॑स्‌ । 

नन्वाकादास्य सद्भावे कि प्रमाणम्‌ ? प्रत्यक्षमेव, वियति पतति 
पतत्त्रिणि क्षु्व्यापारेणेहायं पक्षी प्राप्तो नेहेति नियतदेशाधिकरणा प्रतीतिरिति 
चेत्‌, तदयुक्तम्‌, भ्ररूपस्य व्यस्य चाक्षुषत्वाभावात्‌ । योऽप्ययमधिकरणप्रत्ययस्त . 
विततालोकमण्डलव्यतिरेकेण न द्रव्यान्तरं, प्रतिभाति, त आकाशस्य सद्भाव 
परिझेषातुमानमुपन्यस्यञ्छन्दस्य ब्रव्यान्तरगुणत्वं निषेधति-राब्द इति । 
संयोग और विभाग ये छः गुण हैं । फलतः शब्द प्रभृति इत छः गुणों का सम्बन्ध भी 
आकाश का वैधर्म्यं है। | - 

(प्र०) श्राकाश की सत्ता में ही क्या प्रमाण है? कोई कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही 
` इसमें प्रमाण है, क्योंकि आकाश में चिड़ियों के उड़ने के समय चक्षु के व्यापार से 
“इस प्रदेश में पक्षी हैं, उस प्रदेश में नहीं! इस प्रकार किसी” नियमित अधिकरण 
में पक्षियों की प्रतीति होती है, किन्तु यह कहना ठीक नहीं हैं, क्योंकि बिना 
रूम के द्रव्य आखों से नहीं देखे जाते । उक्त प्रतीति में जो अधिकरणता आसितं 

होती है, उसके सम्बन्ध में अगत्या यही मानना पड़ेगा कि आकाश में फेला हुआ प्रकाश 
ES पुञ्ज ही श्रषिकरणतया भासित होता है, अतः उसकी सत्ता में परिशेषातुमान का 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
परिशेषाद्‌ गुणो भूतवा आकाझस्याधिगमे लिङ्गम्‌ । 
उक्त परिशेषानुमान के द्वारा आकाश के ज्ञान का हेतु है । 


न्यायकन्दली 


स्वाश्रयस्य यत्समवायिकारणं तद्गुणपुर्वः शब्दो न भवति, पटरूपादिवदाथयो- 
त्पर्‍्यनन्तरमनुत्पादात्‌ । श्रतः सुखादिवत्‌ स्पञ्ेवतो विज्ञेषगुणो न भवति । विशेष- 
गुणत्वभ्रतिवेधे सामान्यगुणत्वं भविष्यतीति नाशङ्कुनोयम्‌, सामान्यविद्ञेषवतस्तस्य 
बाह्येकेनब्ियग्राह्यत्वेन रूपादिवद्विशञेषगुणत्वसिद्धेः । पार्थिवपरमाणुरूपादयः स्पश- 
वहिशेशगुणा भथ चाकारणगुणपुवकाः परभाणोरकाय्यत्वात्‌ तद्वयवच्छेदा्थं 
प्रत्यक्षत्वं सतीति कृतस्‌ । यावदूद्रव्यं शाब्दो न भवति सत्येवाश्चये शङ्घ'दौ तस्य 
विनाशात्‌, अतोऽपि सुखादिवत्‌ स्पशवद्धिशेषएुणो न भवति । तन्नापि पार्थिवः 
परमाणुरूपादिभिरेव व्यभिचारः, तेषां सत्येवाश्रये परमाणावग्निसंयोगेन विना- 


प्रदर्शन करने के बाद “शब्दः प्रत्यक्षत्वे सति’ इत्यादि से प्रतिपादन करते हें कि शब्द ग्राका- 
शादि से भिन्न पृथिव्यादि का गुण नहीं है । जिस प्रकार पट का रूप अपने समवायि- 
कारण पट के श्राश्रयीभूत तन्तुगओ°रों के रूप से उत्पन्न होता है, क्योंकि पट के उत्पन्न होने के 
बाद ही वह उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से शब्द अपने समवायिकारण के आश्रयी- 
भूत द्रव्यगत शब्द से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि आश्रय की उत्पत्ति के बाद उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती है । श्रतः जिस प्रकार स्पशे से, युक्त पृथिवी, जल, तेज और वायु 
इन चार द्रव्यों का सुख विशेष गुण नहीं है, उसी प्रकार शब्द भी स्पशो से युक्त 
द्रव्यों का गुण नहीं है । इससे यह शङ्का न करनी चाहिये कि “शब्द अगर उन स्पर्ष 
युक्त द्रव्यों का विशेषगुण नहीं है तो विशेषगुण ही नहीं है, किन्तु सामान्य गुण ही 
है” क्योंकि शब्द परजाति एवं अपरजाति दोनों से युक्त है, एवं श्रोत्ररूप एक ही 
बाह्येन्द्रिय से गृहीत होता है, अतः वह अवश्य ही विशेषगुण है । पाथिव परमाणु के 
रूपादि यद्यपि स्पशंयुक्त द्रव्य के ही गुण हैँ, फिर भी 'कारणगुणपूर्वक' नहीं हैं, अर्थात्‌ 
अपने आश्रय के समवायिकारण के गुण से उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि परमाणु कार्ये 
नहीं है । अतः पार्थिव परमाणु के रूपादि में व्यभिचार वारण के लिये प्रकृत परिझे- 
पानुमान के प्रयम हेतु में भ्रत्यक्षत्वे सति' यह विश्लेषण दिया गया है । शब्द चूंकि 
यावद्द्रव्यभाबी नहीं है, अर्यात्‌, अपने समवायिकारणीमूत द्रव्य. की अवस्थिति के! सभी 
कालों में नहीं रहता है, क्योंकि ( पू्वक्षियों के अभिमत शब्द के आश्रय ) शद्भादि 
रहते हुए भी शब्द नष्ट हो जाते हैं । इसलिये ग्रयावद्द्रव्यमावित्व हेतु से भी समझते 
हैं कि शब्द स्पर्श से युक्त द्रव्यों का गुण नहीं है । यह हेतु भी केवल अपते इस रूप 
से पाथिव परमाणु के ख्यादि में व्यमिंचरित होगा, क्योंकि रूपादि गुणों के आश्रयीमूत | 


१६ 
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ज्ञात्‌ तदर्थं प्रत्यक्षत्वे सतोत्यनुवत्तेनोयम्‌ । हेत्वन्तरञ्चाह--आश्रया दन्यत्रोप- 
लब्धेशच । स्पशंवद्विशेषगुणत्वे शब्दस्य शङ्कादिराश्चयो वाच्य: । स च तस्सादन्यत्न 
दूरे कर्णशप्कुलीदेश समुपलभ्यते, न चान्यगुणस्थान्यत्र ग्रहणमस्ति, तस्मात स्पर्शोवद्‌- 
विशेषगुणः । नन्‌ शङ्कादिवेशस्थित एव शब्दो गृह्यते, इखियाजासासंसारसण्डल- 
व्यापित्वादिति चेन्न, संनिकृष्टविप्नकुष्ट्योरविशेषेणोषजब्धिः स्यात्‌ । व्यापकत्वेऽ 
पोत्व्रियाणां ` पुरुषार्थन हेतुना क्षोभ्यसाणातां गदघिष्ठानदेशेश्यो विषयप्रहणानु- 
गुणवुत्तयो निर्गता विषय विइनुवते तदा विषयग्रहणस्थ शावाज्ञाव्यवस्थेति चेत्‌ ! 
दिषयग्रहणार्थानीन्द्रियाणि, विषयग्रहणज्व वृष्तितिवन्धनम्‌, घृत्तय एवेत्दियाणि 
तदच्येषासनुपयोगान्निःप्रमाणकत्वाच्च । न च शोत्रबुतिविषयदेश गत्वाऽ्थ- 
सुपलभते, चाक्षुप्रतीताविव झब्देऽयि दिकसम्देहानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । नापि 


परमाणुग्रों के रहते हुये भी उन गुंगों का नाश हो जाता है, अतः प्रम हेतु के कथित 
प्रत्यक्षत्वे सति’ इस विशेषण की अनुवृत्ति इस हेतु में भी करनी चाहिये । शब्द 
स्पशंयुक्त द्रव्यों का गुण नहीं है, इसकी सिद्धि के लिये आश्रयादन्यत्रोपलब्धेश्च' इत्यादि से एक 
और हेतु देते हैं । शब्द को अगर किसी स्पशंयुक्त द्रव्य का गुण मानें तो जिन शङ्कादि 
द्रव्यों से शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है उन द्रव्यों को शब्द का आश्रय मानना पडेगा, 
किन्तु शब्द तो उन द्रव्यो से दूर कर्णशण्कुली प्रदेश में उपलब्ध होता 'है। एवं एक द्रव्य 
का गुण दूसरे द्रव्य में उपलब्ध नहीं होता है, तस्मात्‌ शब्द स्पशे से युक्‍त शङ्खादि 
द्व्यों का गुण नहीं है । (प्र०) इन्द्रियां संसारमण्डलव्यापी हैं, अतः शद्भादि देशों में 
विद्यमान शब्द की ही उपलब्धि होती है । (उ०) अगर इन्द्रियां संसारमण्डलव्यापी 
हों तो फिर दूर की और समीप की वस्तुओं के ग्रहण में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये । 
(प्र०) -इन्द्रियां यद्यपि व्यापक हैं, किन्तु पुरुषों के उपभोगजनक अदुष्ट से उनमें 
क्षोभ' अर्थात्‌ -का्यं करने योग्य क्रिया उत्पन्न होती है । अतः जब अधिष्ठान देश सें 
विषयज्ञान के अनुकूल वृत्तियां निकल कर विषयों से सम्बद्ध होती हैं तब इन्द्रियों 
से विषयों का ग्रहण होता. है । अतः दूर और समीप की वस्तुओं के समान रूप 
___ से ग्रहण की आपत्ति नहीं है । (उ० ) इन्द्रियां विषयग्रहण के लिये हैं.। विषयों 
` का ग्रहण अगर वृत्तियों से होता. है तो फिर वे ही इन्द्रियां हैं । उनसे व 

[ पयोगी = 


उपपत्ति नहीं होगी । (अर्थात्‌ यह शब्द पूर्व दिशा | 


द्रव्य एवं श्रोव्ररूप इन्द्रिय के बीच में. रहता है । ज़िससे कि एक शब्द से 
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स्वायं परित्यज्य गुणस्यागमनमस्ति; न च शङ्घर्वा्तना तेनान्त्राले शब्द आरः 
व्यव्यः, स्पर्वावद्विशेषगुणस्य स्वाभयारब्धे बरव्ये विशेषगुणान्तरारम्भद्ञनात्‌, शङ्भा- ` 


रब्धस्य च ब्रव्यस्य शङ्खशरोत्रयोरन्तरालेऽनुपलम्भात्‌ । न चाप्राप्तस्य ग्रहणमस्ति 
अतिप्रसद्भतत्‌ । तस्माच्छ ह्कादिगुणत्वे शब्दस्यानुपलब्धिरेव । अस्ति च तद्ुपलन्बिः | 
संव तस्य॑ द्रव्पान्तरगुगत्वं साधयति, यस्मिन्नन्तरालव्यापिनि. शाब्दस्य. शाब्दान्तराः नाय 
रस्भक्रसेग -ओत्प्रत्यासन्नस्य ग्रहण स्यात्‌ । न, पकन की 


झात्मगुणनिषेधा्थमाह- जा ह्यन्वियप्रत्यक्षत्वादिति । श्रोत्र_ तावद ¦ 
बाह्मेन्द्रियं नियमेन बाह्या्थंप्रकाशकत्वाच्चक्षुवंत्‌, तद्ग्नाह्यरच दब्दस्तत्प्रतीते- 
स्तद्भावभावित्वात्‌ । यस्तु बाह्मेन्द्रियाग्राह्मो नासावात्मगुणो यथा रूपादिः, 
तस्मादयमपि न तद्गुण इत्यरथः। इतो5पि शब्दो नात्मगुण आत्मान्तरग्राह्मत्वाद- 
नेकप्रतिपतृसाधारणत्वादित्यरथः । या खलु वोणावेण्वादिजा शब्दव्यक्तिः सन्तति- 


से सुन पड़ा है या पश्चिम: दिशा से ? इस सन्देह की उपपत्ति नहीं होगी) । गुण 
अपने आश्रय को छोड़कर जा भी नहीं सकता है । शङ्ख का शब्द श्रोंत्र और भ्रपने 
बीच के शब्दों का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि स्पर्श सें युक्त द्रव्यों के विशेष 
गणों का यह स्वभाव है कि अपने ग्राश्रय : से उत्पन्न होते वाले द्रव्यों के विशेष गुणों का 
ही वह उत्पादन करें। शङ्ख से उत्पन्न किसी दूसरे द्रव्य की उपलब्धि शङ्ख और 
श्रोत्र के वीच में नहीं होती है । तथा इर्द्रियों से सम्बद्ध द्रव्यों का प्रत्यक्ष नहीं होता 
है, ऐसा मान लेने से चक्षुरादि से रसादि की ग्रयवा व्यवहित या दूरस्थ घटादि के 
प्रत्यक्षत्व की आपत्ति होगी । तस्मात शब्द अगर स्पर्शं से युक्त द्रव्यो का 
गुण हो तो उसकी उपलब्धि ही नहीं होगी । लेकिन उस की उपलब्धि होती म्याच 
यह उपलब्धि ही यह सिद्ध करती है कि शब्द ऐसे द्रव्य का विशेष गुण है जो शङ्भादि | 


शब्द दूसरें से. तीसरा इस प्रकार शब्द की धारा उत्पन्न होकर उस घारा के 
उत्पन्न शब्द श्रोत्र के साथ सम्बद्ध होकर प्रत्यक्षः का विषय होता है. ४ 
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द्वारेगकेन पुरुषेण प्रतीयते संबापरेणायि तद्देशर्वात्तिना प्रतते, न त्वेतं सुखादि- 
रित्यात्मगुणवेधर्स्याज्ञात्मगुणः । श्रात्मन्यसमवायादपि शाब्दो नात्मगुणः, रूपा- 
दिवत्‌ । श्रात्मन्यसमवायस्तस्यासिद्ध इति चेत्‌ ? न, रूपादिवद्‌ बहिर्मुखतया 
प्रतोतेरात्मगुणानाञ्चान्तरत्वेनाचगमात्‌ । इतश्च नायमात्मगुणः- अहङ्कारेण 
ग्रहमितिप्रत्ययेन, विभक्तस्य व्यधिकरणस्य ग्रहणात्‌, यः खर्वात्मगुणः सोष्हडूपर- 
समानाधिकरणो गुह्यते, यथा सुस्यहं दुःख्यहमिति, न त्वेवं शब्दस्य ग्रहणसतो 
नात्मगुणः । प्रियवागहमिति व्यपदेशोऽस्तीति चेत्‌ ? सत्यम्‌, किन्तु तदधिष्ठान- 
शीलतया न तु तद्गुणाधिकरणत्वेन, मुदङ्गादिहाब्येषु तथा प्रतीत्यभावात्‌ । 


झस्तु ताह दिशः कालस्य मनसो गुणस्तत्राह- श्रोत्रग्राह्यात्वादिति । 
किमुक्तं स्यात्‌ ? ये दिक्कालमनसामुभयवादिसिद्धाः संयोगादयस्ते श्षोत्रग्राह्या 


पुरुषों से (एक ही वस्तु का) गृहीत होना । वीणा, वंशी प्रमृति से उत्पन्न शब्द का 

शब्दान्तर की उत्पत्ति की धाराक्रम से जैसे एक पुरुष को प्रत्यक्ष होता है, उस देश में 

विद्यमान और पुरुषों को-भी उसी शब्द का उसी क्रम से प्रत्यक्ष होता है। (आत्मा के 

गुण) सुखादि में यहः बात नहीं है । इस प्रकार शब्द में आत्मा के विशेष गुणों का 

गरत्मान्तराग्राह्मत्व रूप वैधम्यं रहने के कारण शब्द आत्मा का गुण नहीं है । आत्मा 
“में, शब्द का समवाय न रहने के कारण भी शब्द आत्मा का गुण नहीं है, जैसे कि 
रूपादि । (प्र०) यही सिद्ध नहीं है कि आत्मा में शब्द का समवाय नहीं है (उ०) 

'रूपादि की प्रतीतियों की तरह शब्द की भी प्रतीति बहिम्‌ंखी होती है, किन्तु आत्मा 
के गूणों की प्रतीति अन्तर्मुखी होती है (तस्मात्‌ शब्द का समवाय आत्मा में नहीं 

है )। ग्रहम्‌! प्रतीति में: विषय न होने के कारण से भी समझते हैं कि शब्द आत्मा का 

गुण नहीं है । भ्रहद्धार' से अर्थात्‌ अहम्‌ इस आकार की प्रतीति से शब्द का विभ 

ग्रहण' अर्थात्‌ व्यधिकरण ग्रहण होता है। अभिप्राय यह है कि जैसे ग्रह सुखी, ग्रह | 
` दु:खी? इत्यादि 'अहम्‌' घटित वाक्यों से सुख दुःखादि की प्रतीति आत्मा के साथ ही 
होती है । उस प्रकार "रहं शब्दवान्‌” इत्यादि अहम्‌’ पदघटित वाक्यों से शब्द की प्रतीति उ 

का अभिलाप नहीं होता है । (प्र०) “मै प्रिय बोलता हु' ऐसा व्यवहार तो होता है । 
(३०) इस प्रतीति से इतना ही सिद्ध होता है कि प्रियवाक्य का उच्चारण कर्ता मे 
` द्रं इससे आत्मा में प्रियशब्द की अधिकरणता सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि: मृदङ्गादि 
के शब्दों में प्रियत्व का व्यवहार होते हुये भी “मुदङ्गादिं प्रियवाक्‌ है इस आकार का 


क्त और मन इन्हीं तीनों द्रव्यो के ही गुण मान लिया जाय ? 
' है '्रोतग्राह्मत्वात' । (प्र०) इससे क्या अभिप्राय निकला ¦ 


साधु के कारण विषय के प्रत्येक अनुभव में विलक्षण सुख की उत्पत्ति 


- झतः दूसरे हेतु के प्रयोग की प्रवृत्ति भी व्यथं 
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न भवन्ति,  श्रयन्तु तद्ग्राह्मस्तस्मान्न तद्गुणः । दिवकालमनसां विशेषगुणो 
नास्ति, अयन्तु विशेषगुण इतोऽपि तेषां न भवतोत्याह _वशेषिकगुणभावाच्चेति । 
शाब्दो दिक्कालमनसां गुणो न भवति विशषगुणत्वात्‌ सुखादिवदिति प्रयोगः । | 


नन्वेकस्मिन्नथऽनेकसाधनोपन्यासो व्यर्थः, एकेनेव तद्थपरिच्छेइस्य कृतत्वा' 
दिति चेत्‌ ? किमेकप्रमाणावसित प्रमाणान्तरवयथ्यं फलाभावात्‌ ? पुरुषेणान- 
पेक्षितत्वाद्वा ? न तावत्‌ फलं नास्ति पुववढुत्तरत्रापि तदथप्रतीतिभावात्‌ । नापि 
पुरुषस्यानपक्षा सवत्र । यत्रातिशयमाधु्य्यात्‌ प्रत्यनुभवं सुखोत्पत्तिः, तत्र दृष्टेऽपि 
पुनः पुनदंशनाकाङक्षा भवत्येव यथाऽत्यन्तप्रियपुत्रादो । यत्र त्वनपक्षां तत्रापि 
पुर्ववदुत्तरस्यापि कारणसंद्भावे सति प्रवृत्तस्य न क्यथ्यंम्‌, तहिषयपरिच्छेदे- 
नेदार्थेनार्थवत्वात्‌ । पिष्टपेषणे  त्वशक्तभङ्भताप्राप्तो फलमेव न भवति । 


(उ०) यही कि दिक, काल और मन इन तीवों के जो सर्वसिद्ध संयोगादि गुण हे, 
उनमें से किसी का भी ग्रहण श्रोत्र से नहीं होता है । शब्द का ग्रहण श्रोत्र से 
होता है । तस्मात्‌ शब्द दिगादि तीनों द्रव्यों का भी गुण नहीं है । एवं दिक्‌, काल 
ग्रौर मन इन तीतों द्रव्यों में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता है । शब्द विशेष गुण है, 
इस हेतु से भी शब्द उनका गुण नहीं है । 'वशेषिकगुणभावाच्च' इस  हेंतुवाक्य से 
यही न्यायप्रप्रोग इष्ट है । 

. (०) एक ही विषय की सिद्धि के लिये अनेक हेतुग्रों का प्रयोग व्यर्थं _ 
है? (३०) इस प्रश्‍न का क्या आशयं है? ( १) एक प्रमाण के द्वारा ज्ञात | 
वस्तु के लिये दूसरे प्रमाण का कथन असङ्गतं है ? क्योंकि इससे कोई फल नहीं | 
निकलेगा ? या (२) ज्ञाता को एक प्रमाण से ज्ञात वस्तु के ज्ञान के लिये दूसरे प्रः 
आवश्यकता नहीं है ? ग्रतः दूसरे हेतुओं का कथन सङ्गत है ? पहिली युक्ति 
लिये ग्रसङ्गत है किं पहिले हेतु की तरह और हेतु्रों सें भी साध्य के ज्ञान 
अन्तर नहीं होता है । दूसरी युक्ति इस लिये. ठीक नहीं है किं सभी जगह 
से ज्ञात वस्तु का ज्ञान पुरुष को अंनभीष्ट ही नहीं होता है, क्योंकि 


उस विषय के ज्ञान के बाद भी फिर से ज्ञान होने की आकांज्ञा बनी ही रहती: 
अत्यन्त प्रिय पुत्रादि के विषय में । जहां एक हेतु से ज्ञात वस्तु का ज्ञ 
भी है, वहां भी प्रथम हेतु कें समान द्वितीय हेतु में पन र 
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१५० त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ || आकाश-- 
त्यायकन्दली 


अन्यदपि प्रमाणविषयपरिच्छेदमात्रमेवार्थ क्रियाया विषयसाध्यत्वात्‌ । एकपरि- 
च्छिन्ने द्वितीयस्य साधकतसत्वाभाव इति चेत्‌ ? न, स्वकार्य्ये तस्येद साधकतस- 
त्वात्‌ । त्यया धारावाहिक ज्ञानमप्रसाणं स्यात्‌ , विषयस्यानतिरेकात्‌ । प्रतिज्ञा- 
नञ्च कालक्षणानामतिसूक्ष्माणामप्रतिभासनात्‌ । न चबं सत्यतवस्था, उपायाभावे 
सति विरामादित्यलम्‌ । 


' ` ननु यदि नास पृ्थिव्यादिद्रव्याष्टकगुणः शब्दो च भवति तथाप्याकाशास्य 
सद्भावे किमायातम्‌ ? तत्राह--परिशेषादिति । गुणः शाब्दः, गुणच गुणिना विना 
न भवति, न चेष पृथिव्यादीनां गुणः, द्रव्यान्तरण्च नास्ति, तस्साद्चस्याग्रं गुणस्तदा- 
काहमिति परिरेषादाकाशस्याधिगसे प्रतिपतो 'लिद्गसित्यर्थनिद्वेशः । प्रयोगः 
पुनरेवं ब्रव्यान्तरगुणः शब्दो गुणत्वे सति पृथिव्रया््टद्रव्यानाभितत्वाद्‌ यस्तु 


समाप्ति कभी नहीं होगी, श्रत: एक हेतु से ज्ञात वस्तु के पुनर्शापन के लिये दुसरे 
हेतुओं का प्रयोग व्यर्थ है, क्योंकि अथे विषयक ज्ञान को छोड़ कर हेतु प्रयोग का कोई 
दूसरा फल भी नहीं है । प्रवृत्ति विषय से होती है, अतः एक प्रमाण से ज्ञात वस्तु के 
ज्ञान का दूसरा हेतु 'साधकतम” नहीं है । (उ०) (उस प्रमाण से उत्पन्न उसी 
विषयक दूसरे ज्ञानरूप ) अपने कार्ये के प्रति वही साधकतम है, अन्यथा सभी धारा- 
वाहिक (कुछ क्षणों तक निरन्तर उत्पन्न होनेवाले एक विषयक अनेक ) ज्ञान अग्रमा 
हो जायंगे, क्योंकि उन सभी ज्ञानों का विषय एक ही है । प्रत्येक ज्ञान के झाश्नयीभूत 
प्रत्येक क्षण भी उन धारावाहिक ज्ञान में प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि वे. भ्रत्यन्त 
कल सुक्ष्म हैं । इसी कारण से दूसरे हेतुओं के प्रयोग में अनवस्था दोष भी नहीं है, क्योंकि 
पु उपाय के समाप्त हो जाने पर हेतु प्रदर्शन की यह प्रवृत्ति भी समाप्त हो जायगी । 
हि इस विषय में झब इतना ही बहुत है । 


` शब्द अगर पृथित्री प्रमृति आठ द्रव्यों कागुणन भी हुआ, तथापि इससे यह कसे 

समझा जाय कि यह ग्राकाश का ही गुण है? इती प्रश्‍न का उत्तर परिशेषात्‌ इत्यादि से 

दे देते हैं । श्रमित्राय यह है कि शब्द गुण है; गुण द्रव्य के बिना नहीं रह सकते। 

प्रभृति आठ द्रव्यों का गुण नहीं है । इनसे भिन्न कोई द्रव्य (सिद्ध) -नही है। 

दाब्दरूप गुण का आश्रय ही आकाश है । आकाश के इस परिशेषानुमान में 

त्यक्षत्वे सति? यहां से लेकर 'ग्राकाशस्याधिगमे लिङ्गम्‌' यहां तक के भाष्य- 
द्‌ रे अनुमान प्रयोग इस प्रकार है किं शब्द 


गुण होने पर भी | 


PR AN ने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

शब्दलिङ्भाविषशादेकत्वं सिद्धम्‌ । तदनुविधानादेकप॒थक्‌त्वम्‌। विभवः 
वचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ । शाब्दकारणत्वववनात्‌ संयोगविभागा- 
विति । शतो गुणवत्त्वादनाथितत्वाच्च द्रव्यम्‌ । समानासमानजातीय- 
सर्वत्र आकाश में चूंकि शब्दरूप चिल्ल समान रूप से है, भ्रतः आकाश में 
एकत्व की सिद्धि होती है । चूंकि आकाश में एकत्व है, अतः एकपृथक्‌त्व भी है । 
“विभववान्‌ महानाकाशस्तथा चात्मा” (७।१।२२) इस सूत्र के द्वारा आकाश को 
वेभवयुक्त कहने के कारण इसमें परममहत्‌ परिमाण भी समझना चाहिये । 
“संयोगाद्विभागात्‌ शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिः' (२।२।३१) महर्षि ने इस सूत्र के 


द्वारा चूंकि संयोग और विभाग को शब्द का कारण कहा है, अतः उसमें संयोग 


त्यायकन्दली 
्रव्यान्तरगुगो न भवति नासो गणत्वे सति पृथिव्याद्यष्टद्रव्यानाथितो यथा रूपादिः 
रिति व्यतिरेको । 
सद्‌भावप्रतिपादकादेत प्रमाणादाकाशस्य शब्इगुगत्वं तावत्‌ प्रतोतम्‌ । सम्प्रति 


सङ्कयादिगुगत्वप्रतियादनाथंमाह--शाब्दलिङ्गाविशेषादिति। शब्दों लिङ्गमा- . 


काशस्य शब्दश्च सवंत्राविशिष्ट एक इत्येकरूपमेवाकाजं सिद्धयति, भेदप्रतिपादक- 
प्रसाणाभावादित्यर्थः । ननु शाब्दोऽवि तारतरादिरूपेण विविध एवं ? सत्यम्‌, 
न तु तेन रूपेणास्य लिङ्गता, किन्तु गुणत्वेन, तच्चाविशिष्टं नाभयभेदावगमाय 
प्रसवति, एकस्मादप्याअयात्‌ कारणभेदेन.तारतरादिभेदस्प शब्दस्योत्पत्यबिरोधात्‌ । 
का गुग नहीं है, वह पृथित्री प्रमृति आठ द्रव्यों में अनाश्रित भी नहीं है, जैसे कि 
रूपादि । इस प्रकार शब्द आकाश का साधक व्यतिरेकी हेतु है । ग्राकाश की सत्ता 
के ज्ञापक प्रमाण से यह भी ज्ञात. हो गया कि शब्द आकाश का गुंग है । दाब्दलिज्धा- 
विशेषात्‌' इत्यादि वाक्य से श्रब यह प्रतिपादन करते हे कि संख्पादि गुण भी आकाश 
में हैं । अभिप्राय यह है किं शब्द आकाश का लक्षण है । शब्द सभी स्थानों के आकाश 
में एक ही प्रकार से है, अतः एक रूप से ही आकांश की सिद्धि होती है, क्योंकि इस 
में कोई प्रमाण नहीं है कि आकाश परस्पर भिन्न हैं और अनेक है । (प्रश) उच्च- 
मन्दादि भेद से. शब्द तो अनेक हे । (उ०) यह ठीक है कि उच्चमन्दादि भेद से 
शब्द नेक प्रकार के है, किन्तु मन्दत्वादि उक्त विभिन्न रूपों से तो वह आकाश का 
लक्षण नहीं है, गुणत्व रूप से ही शब्द आकाश का लक्षण है । गुणत्व तो सभी शब्दों 


में समान रूप से ही है । तस्मात्‌ मन्दत्वादि भेद से शब्द का भ्रनेकत्व आकादा के झनेकत्व | 


का ज्ञापक नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही आश्रय में उक्त अनेक प्रकार के 
शब्दों की उत्पत्ति हो सकती है, इसमें कोई विरोध नहीं है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . रि र 
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१५२ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ ग्राकाद- 


[ प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

कारणाभावाच्च नित्यम्‌ । स्वंप्राणनाञ्च शब्दोपलब्धौ निमिं ्ोत्र- 

भावेन । श्रोत्र पुनः शव णविव रसंज्ञको नभोदेशः, शब्दनिसित्तोपभोगप्रापक- 
घर्साधिम्मोपनिबद्धः। तस्य च नित्यत्वे सत्युपनिबन्धकबैकल्याद्बाधिय्येसिति। _ 

और विभाग भी समझना चाहिये । गुणवत्त्व और अनाश्चितत्व (स्वातन्त्र्य) इन 

दो हेतुओं से आकाश में द्रव्यत्व की सिद्धि होती है । चूंकि आकाश का समानजातीय 

| या श्रसमानजातीय कोई भी कारण नहीं है, अतः वह नित्य है। श्रोत्ररूप में परिणत 

| होकर वह सभी प्राणियों के शब्दप्रत्यक्ष का कारण है। श्रवण विवर नाम का श्राकाश- 

प्रदेश ही श्रोत्रेन्द्रिय है । यह श्रोत्र जीव के शब्दप्रत्यक्षमूलक उपभोग के जनक 

घर्म ओर अधर्म के साथ सम्बद्ध है, ग्रतः आकाश रूप होने के कारण नित्य होने 

` पर भी धर्म और अ्रधमे के अभाव से ही उसमें बहरापन आता है । 


। न्यायकन्दली । 
| तदनुविधानादेकपृथकूत्वमिति। एकत्वानुविधानादेकपूथकत्वस्‌ । स्ति 
चाकाशे भेदप्रतिपादकप्रमाणाभावात्‌ सवंसिद्धमेकत्वम्‌, ` तेनः पृथक्त्वलपि सिद्ध- 
मित्यर्थः । केचिहस्तुनो निजं स्वलूपमेवेकत्वम्‌, न तु सद्भचाविशेष इत्याहुः । 
तेषामेको घट इति सहप्रयोगानुपपत्तिः पर्य्यायतबात्‌ । येऽपि पदार्थानां स्वाभाविकमेकः 
पृथक्त्वमित्याहुः तेषामपि प्रतियोग्यनुसन्धानरहितस्येकत्वविकल्पवत्‌ पृथक्त्व- 
निकल्पोऽपि प्राप्नोति, न चेवं स्यात्‌, अयमस्मात्‌ पृथगिति पृथक्त्वस्य विकल्पनात्‌ । 
तस्मान्न तयोरेकत्वम्‌ । ऊः 
« आकाश में एकत्व के.रहने से यह भी समझते हैं कि उसमें एकपृयकृत्व भी है । अभिप्राय 
यह है कि आकाश में अनेकत्व का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है, अतः आकाश में एकत्व 
फलतः सर्वेसिद्ध ही है | एवं एकत्व के. रहने से आकाश में एकपृथूकत्व भी है ही । कोई 
कहते हैं कि (प्र०) द्रव्यों में प्रतीत होने वाला एकत्व अपने ` ग्राश्रयीभूत द्रव्य का ही 
स्वरूप है, अतः संख्या नाम का कोई गुण नहीं है । (उ०) किन्तु उनके मत में यह एक घट 
है” इस प्रकार एक वाक्य में एक साथ 'एक शब्द और 'बट' शब्द का प्रयोग अनुपपन्न हो जायगा । 
. क्योंकि उक्त मत में एका शब्द और 'घट' शब्द दोनों एक ही अर्थ के बोधक होंगे। 
__ कोई कहते हैं किं (प्र०) पूयकृत्व नाम का कोई गुण नहीं है, जिसमें पृयकृत्व की 
` परीति होती है, पृथकत्व उस आश्रय से अभिन्न है । अतः पृयकृत्व अपने आश्रय का ही 
. स्वरूप है। (3०) किन्तु पृथकत्व की प्रतीति उसके प्रतियोगी की प्रतीति के साथ 
ही होती है । प्रतियोगी के ज्ञान से रहित पुरुषों को पृथकृत्व का ज्ञान नहीं होता है, अतः एकल 
ह पृथकत्व का ज्ञान भी बिना प्रतियोगी के ही होना चाहिये चूंकि इससेयह 
रीति होती है, अतः पुथकत्व और उसका आश्रय दोनों एक नहीं है । 
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। प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १५३ 
| | न्यायकन्दली 

| ` ` विभववचनात्‌ .परममहत्परिमाणमिति । द्रव्यत्वादावाकाशस्य परिमाणः 
योगित्वे. सिद्धे “विभववान्महानाकाशः” इतिः सुत्रकारवचनात्‌ परममहत्त्वमाकाशे 
| - सिद्धम्‌ । यद्विभु तत्परममहद्यथात्मा विभु चाकाशं तस्मादेतदपि परममहत्‌ । 
विभुत्वं सवंगतत्वं. तदाकारस्य कुतः सिद्धमिति चेत्‌.? सत्र शब्दोत्पादात्‌ , यद्या- 
| काशं व्यापकं न भवति, तदा सकंत्र शब्दोत्पत्िन्न स्यात्‌, समवायिकारणाभाबे कार्य्यो- 
। त्यस्थभावात्‌ । दिवि भुव्यन्तरिक्षे चोपजाताः शब्दा - एकाथसमत्रेता: शब्दत्वात्‌ 
' भूयमाणद्यशन्दवत्‌, - शूयमा णा्शब्दयोशचकाथसमवायः कार्यकारणभावेन प्रत्ये 
| तव्यो व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वाभावात्‌। ._. !. 


| शब्दकारणत्ववचनात्‌ संयोगविभागाविति । “संयोगाद्विभागाच्छन्दांच्च कु 
| शब्दस्य निष्पत्तिः” इति सुत्रेणाकाशगुगं शब्दं प्रति संयोगविभागौ कारणमित्यु 


| कचकन वी | ह 
| क्तम्‌ । तनाकाशे संयोगविभागो सिद्धो ` व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वां 5 

| 22 
| “सुत्रकार ने चूंकि आकाश को विमु कहा है, ग्रतः उसमें परममहृत्मरिमाण र 


। की सिद्धि होती है” अभिप्राय यह है कि चूंकि आकाश द्रव्य है, अतः उसमें 
। परिमाण है । इस प्रकार परिमाण सामान्य के सिद्ध हो जाने पर “विभववान्‌ 
महानाकाश:” सूत्रकार की इस उक्ति से आकाश में परममहत्वरिमाण की सिद्धि 
होती है) जो विभु है वह भ्रवरय ही परममहत्परिमाण से युक्त है, . जैसे कि आत्मा । आकाश 
विभु है, अतः वह भी परममहत्मरिमाण से युक्त है । (प्र०) सभी मूत्त द्रव्यो के साथ 
संयोग ही 'विभुत्व' है । वह आकाश में किस हेतु से सिद्ध है ? (उ०) सभी स्थानों 
में शब्दों की उत्पत्ति से । अगर आकाश व्यापक न हो तो सभी स्थानों में शब्दों की 
उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि समवायिकारण के न रहने से (समवेत) कार्यों की | 
'उत्पत्ति नहीं होती है । स्वगे, मत्यं और पाताल इन सबों में उत्पन्न सभी शब्द एक 
ही द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से हैं, क्योंकि सभी 'शब्द' हैं, जैसे कि श्रूयमाण शब्द आर | 
प्रथम शब्द । श्रूयमाण शब्द और उसका उत्पादक पहिला शब्द दोनों एक ही आश्रय में 
रहते हैं” यह इसी से अनुमान करना चाहिये कि पहिला शब्द श्रूयमाण शब्द का कारण है । 
क्योंकि विभिन्न स्थानों में रहनेवाली एवं विभिन्न स्थानों में उत्पत्तिशील वस्तु उस स्थान मे. 
उत्पन्न होतेवाली वस्तु का असमवायिकारण नहीं हो सकती है । Re 


“सुत्रकार ने चूंकि आकाश को शब्द का कारण कहा है, अतः 

` संयोग और विभाग ये दोनों गुण भी सिद्ध होते हे ।” अर्यात्‌ “ 
शब्दाच्च शब्दस्य निष्पत्तिः" इस सूत्र से यह कहा है कि आकाश 

` संयोग और विभाग असमवायिकारण हैं । इसी से आकाश 

की भी सिद्धि होती हैं, क्योंकि एक आशय में रहुनेवाली 
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१५४ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपांदभाष्यम्‌ [ ग्राकाए- 


न्यायकन्दली 


भावात्‌ । भ्रतो गुणवत्वादनाभितत्वाच्च बरव्यम्‌ । यत आकाशं गुणवद्‌ झतो 
गुणवत्त्वाद्‌ रव्यं घटादिवत्‌, न केवलं गुणबत्वादाकाशं द्रव्यससाशितत्वाच्च परसाणु- 


'बत्‌ । समानासमानजातीयकारणाभावाच्च नित्यमिति । ससानजातीयं सम- 


वायिकारणसंसमानजातोयमसमवायिकारणं निसित्तकारणञ्च तेषासभावात्षि- 


त्यन्‌ । सर्वप्राणिनां शब्दोपलब्धौ निमित्तमिति। नन्वेवं सर्वेजां स्वशब्दोप- 


लब्धिराकाशस्य सर्वत्राविशेषादत श्राह -श्रोत्रभावेनेति । कि पुनः थोत्रं तत्राह - 
श्रोत्रं पुनरिति । शूयतेऽनेनेति श्रवण ्वणञ्च तद्विवरञ्चेति भ्बणविरं तदेव 
संज्ञा यस्य नभोदेशस्य स नभोदेशः त्रम्‌, तत्पिधाने झब्दस्यानुपलस्भात्‌ । तस्य 
विज्ञेषणमाह- शब्दर्निमित्तेत्यादिना। शब्दनिसित्त उपभोगः सुखदुःखानुभवः 
स्तस्य प्रापकाभ्यां धर्माधर्म्माभ्यासुपनिबद्धः सहकृत इति । अयसर्थे:--यस्य 
बाह्य ककेन्द्रियप्राह्म विशेषगुणप्राहक॑ यदिन्द्रिय तत्तदृगुणक यथा रूपग्राहक वक्ष 
रूपाधिकरणम्‌, ओत्रज्च तथाभूतस्य शाब्दस्य ग्राहक तस्मात्तदपि शब्दगुणकस्‌, 


रहने वाली वस्तु का असमवायिकारण नहीं हो सकती । आकाश चूंकि गुणवान्‌ 
“हैं और स्वतन्त्र हैं, अतः द्रव्य है । आकाश में चूंकि गुण है, भ्रतः वह द्रव्य है । केवल 
गुण ही आकाश में द्रव्यत्व का साधक नहीं है, किन्तु आकाश चूंकि अनाश्रित अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र है, इस लिये भी वह द्रव्य है, जैसे कि परमाणु । चूंकि ` उसका समानजातीय 
अथवा अंसंमानजातीय कोई भी. कारण नहीं है, अतः वह नित्य है (द्रव्य का ) 
 समवायिंकारण समानजाती कारण है, एवं असमवायिकारण और निमित्तकारण दोलों 
(द्रव्य के) असमानजांतीय कारण हैं । आकाश के इन दोनों में से कोई भी कारण 
उपलब्ध नहीं है, अतः आकाश नित्य है। वह सभी प्राणियों के झब्दप्रत्यक्ष का कारण है। 
(०) इस प्रकार तो सभी शब्दों का प्रत्यक्ष चाहिये ? क्योंकि आकाश तो स्त्र 
समानरूप से विद्यसान है । इसीलिये कहा है श्रोत्रभावेन, अर्थात्‌ श्रोत्ररूप से ही 
आकाश झब्दप्रत्यक्ष का कारण है । श्रोत्र किसे कहते हैं ? इस प्रशन का समाधान 
“श्रोत्रं पुनः इत्यादि से कहते हैं । '्रवणविवरसंज्ञकम्‌” इस समस्त वाक्य का विग्रह यों 
है कि 'श्रवणञ्च तढ्विवरञ्चेति श्रवणविवरम्‌, तदेव संज्ञा यस्य अर्थात्‌, शब्दप्रत्यक्ष कां | शु 
कारण 'विवर? रूप आकाश ही ओत्र' है, क्योंकि उस विवर के ढक जाने परं _ 
शब्द का प्रत्यक्ष नहीं होता है । शब्दनिमित्त' इत्यादि से उसका विशेष कहते है । शन्दमूलक 
“उपभोग? भर्थात्‌ सुखदु:खानुभव के प्रापक जो घर्माधमे हैं, उनसे युक्त होकर ही श्रोत्र इन्द्रिय ` 
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भ्रकरणम्‌ ] ` - भाषानुवादसहितम्‌ १५५ 
'प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कालः परापरव्यतिकरयोगपद्यायोगपद्यचिरक्षिप्रप्रत्यय 


लिङ्गम्‌ । तेवां .विषयेषु पुवंप्रत्ययविलक्षणानामुत्पत्तावन्यनिसित्ताः 

(एक ही वस्तु में) परत्व और भ्रपरत्व का वैपरीत्य, एककालिकत्व, 

एवं विभिन्नकालिकत्व, विलम्ब एवं शीघ्रता इन सबों की प्रतीति रूप हेतुओं से 

काल का अनुमान होता है । इनमें से प्रत्येक प्रतीति शेष प्रतीतियों से विलक्षण है । 
न्यायकन्दली 


शब्दशचाकाशगुण इति निर्णोतम्‌, . तेनाकाशमेव तावच्छोत्रं तच्च व्यापकमपिं न 
सर्वत्र शब्दसुपलस्भयति प्राणिनासद्‌ष्टवशेन कर्णशष्कुल्यधिष्ठाननियतस्येव तस्येन्द्रि- 
यत्वात्‌, यथा सवंगतत्वेऽप्यात्मनो देहप्रदेश ज्ञातृत्वं नान्यत्र, शरीरस्योपभोगार्थत्वात्‌, 
अन्यथा तस्य वयर्थ्यात्‌ । नस्वेमपि बधिरस्य शब्दोपलब्धिः स्यात्‌ कणंदाष्कुली- 
सद्भावादत्राह-तस्य चेति। ` तस्याकाशस्य नित्यत्वेऽप्युपनिबन्धकयोघर्म्सा 
घम्मंयोः संहकारिभूतयोव कल्यादभावाद्‌ बाधिय्यंम्‌ । इतिशब्दः समाप्तो । 
कालस्य निरूपणाथमाह काल इति । दिग्विशेषापक्षया यः परस्त- 
स्मिन्नपर इति प्रत्ययः, यश्चापरस्तस्मिन्‌ पर इति प्रत्ययः परापरयोव्येतिकरो 
व्यत्ययः । तथा च युगपत्प्रत्ययोऽयुगपत्प्रत्ययशच क्षिप्प्रत्यर्यरिचरप्रत्ययञच काल- 


. भी शब्द रूप विशेष गुण है । यह निर्णय क्र चुके हैं कि शब्द आकाश का गुण है, 


अतः श्रोत्रेर्द्रिय आकाश रूप ही है । व्यापक होने पर भी उससे सवंत्र सभी 
शब्दों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि प्राणियों के धर्म और झघम से कर्णशष्कु- 
ल्यवच्छिन्न आकाश में ही इन्द्रियत्वः है । जैसे कि आत्मा में सभी मूर्त द्रव्यों के साथ , 
समान रूप से संयोग, रहने पर भी देहप्रदेशविशिष्ट आत्मा. में ही ज्ञान का कत्तृत्व 
है और प्रदेशों के साथ संग्रुक्त आत्मा में नहीं, क्योंकि. शरीररूप द्रव्य ही भोग का 
आयतन है । अन्यया उसकी और कोई 'आवश्यकता. नहीं रह जाती । (प्र०) इस प्रकार 
तो बहरे आदमियों को भी. शब्द का प्रत्यक्ष होना चाहिये. ? इस प्रश्‍न का समाधान 
तस्य चः इत्यादि से देते. हैं.। 'तस्य' अर्थात्‌ ग्राकाश रूप होने के कारण श्रोत्र के 
नित्य होने. पर भी उसके सहायक धर्म ग्रौर अधमे से ही श्रादमी बहुरे होते हैं । यहां 
“इति? शब्द समाप्तिं का सूचक हैं । : 

काल का निरूपण करने के लिये काल इत्यादि पंक्ति लिखते हे । जैसे कि एक 
स्थान किंसी दिशा की अपेक्षा दुर हैं, उसीमें फिर दूसरी दिशा विशेष की श्रपेक्षा 
सामौप्य की भी प्रतीति होती हैं । एवं कोई स्थान किसी विशेष दिशा से समीप है, 


उसीमें किसी विशेष दिशा से दूरत्व की भी प्रतीति होती है । यही परत्व ्ौर | 


श्रपरत्व का 'व्यतिकर' अर्थात्‌ व्यत्यय है । एफकालिकत्व और विभिन्नकालिकत्व 
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प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 

भावाद्यदत्र निमित्तं स कालः । सर्वकार्य्याणाळ्योत्पतिस्थितिविलाश- 

हुतुस्तद्व्यपदशात्‌ । क्षणलवनिमेषकाष्ठाकलामुहुर्तयासरहोरात्राद्ध- 


माससासत्वयनसवत्सरयुगकल्पसन्वन्तरभलयमहापलयव्यवदह्दारहेतुः । 

प्रतीतिगत इन बैलक्षण्यों का कोई कारण अवध्य है, उसी को 'काल' कहते हुँ। यह 

सभी उत्पत्तियों और विनाशों का कारण है, क्योंकि सभी उत्पत्ति और विनाश 

काल से युक्त होकर ही कहे जाते हैं । यह क्षण, लव, निमेष, काष्ठा, कला, 

मुहुत्ते, याम, अहो रात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्षे, युग, कल्प, मन्वन्तर, प्रलय और 

महाप्रलय इन सबों के व्यवहार का कारण है । : 
न्यायकन्दली 


लिङ्गम्‌ । ननु कालस्याप्रत्यक्षत्वासेस सहु परापरादिप्रत्यथानां व्याप्तित्रहणा- 
भावात्‌ कुतो लिङ्गत्वमत झाह--तेषामिति । तेषां धुगपदादिप्रत्ययानां विषयेषु 
द्रव्यादिषु पू्वप्रत्ययविलक्षणानां ब्रव्यादिप्रत्ययविलक्षणानामुत्पत्तावन्यस्य निमित्त- 
स्याभावात्‌ । एतदुक्तं भवति-_द्रव्यादिणु विषयेषु पूर्वापरादिप्रत्यया ` जायन्ते, 
न चां द्रव्यादयो निमित्तं तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌, न च निमित्तमन्तरेण कारय्यस्योः 
त्पत्तिरस्ति, तस्माद्यदत्र निमित्तं स काल इति । कु 

_ग्रादित्यंपरिवत्तंनाल्पीयस्त्वभयरत्वनिबन्धनो युवस्थविरयोः परापरव्यवहार 
इत्येके, तदयुक्तम्‌ , ादित्यपरिवत्तेनस्य युवंस्थविरयोः सम्बन्धाभावादसम्बद्धस्य 
निमित्तत्वं चातिप्रसङ्गात्‌ । 


इन दोनों की: प्रतीतियां भी. काल की ज्ञापक हेतु हैं । (प्र०) काल का तो प्रत्यक्ष नहीं 
होता है, अतः उन प्रतीतियों के साथ उसकी व्याप्ति गृहीत नहीं हो सकती । अत 
चे किस. प्रकार हेतु हो सकती हैं ? .इसी प्रश्‍न का उत्तर तिषाम्‌' इत्यादि सें देते हूँ । 
तिषाम्‌ काल के ज्ञापक उन प्रतीतियों के विषय द्रव्यादि से विलक्षण इस ज्ञान 
की. उत्पत्ति में काल को छोड़कर और कोई भी कारण नहीं है । इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि क्रव्यादि विषयों में परत्व ग्रौर अपरत्व की. प्रतीतियां होती हैं। उनके 
कारण वे द्रव्य. नहीं हैं, क्योंकि केवल द्रव्यादि. विषयक प्रतीतियों से परत्वादि. विषयक. 
प्रतीति विलक्षण आकार की होती है । निमित्त के बिना कार्य की उत्पत्ति सम्भव 


6 नहीं है । तस्मात्‌ उन. (विलक्षण) प्रतीतियों का कारण ही काल' है । 


कोई कहते हैं कि सूर्ये की गति की अ्रधिकता एवं न्यूनता से ही वृद्ध भोर 
मे. परत्व के एवं अपरत्व की प्रतीति होती .है, किन्तु यह ठीक नहीं है, घळ द क्योंकि 
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स्यायकन्दली 


सहभावो यौगपद्यमित्पपरे, तदसङ्गतम्‌, कालानभ्युपगम सहार्थाभावात्‌ । 
कस्याञ्चित्‌ क्रिपायाँ भावानामन्योन्यप्रतियोगित्व सहाथ इति चेन्न, श्रनुत्पन्नस्थित 
निए्द्वानामन्योन्यप्रतियोगित्वाभावात्‌ सहभवताञ्च प्रतियोगित्वे कालस्याप्रत्या- 
हप्रानसंवत्युवतम्‌ । एवमयुगपदादिप्रत्यया अपि समर्थनीयाः । कालस्याभेदात 
कथं प्रत्ययभंद इति चत्‌ ? सामग्रोभेदात्‌, वस्तुद्वयस्योत्पादसद्‌भावयोयदेकेन 
ज्ञेन ग्रहण तत्सहकारिणा कालेन परापरप्रत्ययो जन्यते, भूयसामुत्पादव्यापारयो- 
रेकग्रहणसहकारिणा युगपतप्रत्ययः, काय्यस्योत्पादविनाशयोरन्त्वत्तनां क्रियाक्षणानां 
सूयस्त्वाल्पोयस्त्वग्रहणसहकारिणा चिरक्षिप्रप्रत्ययाविति यथासम्भवं वाच्यस्‌ । 
ननु तत्तन्निबन्धन एवास्तु प्रत्ययभेदः कृतं कालेन ? न, ग्रसति तस्मिन्‌ वस्त- 
त्पादाभावात्‌ । न तावदत्यन्तसतो गगनस्योत्पादः, नाप्यत्यन्तासतो नरचिषाणस्य, ड 
किन्तु प्रागसतः । कालासत्त्वे चाभावविशेषणस्य प्राकुशब्दार्यस्याभावान्नायं विशेघ: 


कोई कहते हैँ कि एक साथ रहना ही 'यौगपच' है एक कालिकत्व नहीं, किन्तु 
यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि काल के न मानने पर सह' दाब्द का कुछ 
अर्थं ही नहीं होता है । (प्र०) किसी क्रिया में. अनेक वस्तुओं का अविरोधित्व ही 
'सह' शब्द का .अर्थ है । उ०) जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, एवं जो विद्यमान है | 
एवं जिसका .नाश हो गया है, इन तीनों में परस्पर विरोब की कोई सम्भावना ही नहीं 
है । एक साथ होयेवाले पदार्थों में अगर परस्पर विरोध मानें तो एक काल का न 
मानना असम्भव ही है । इसी प्रकार अयौगपद्य विषयक प्रतीति का भी समर्थन करना | 


स्थिति इन दोनों का एक ज्ञान से ग्रहण ही परत्व और झपरत्व की प्रतीति 
यह प्रतीति अपने सहकारिकारण 'काल' से उत्पन्न होती है । बहुत सी वस्तुओं 
उत्पादन आदि व्यापारों के एक ज्ञान का सहकारिकारणीभूत 'काल' से ही 


हैं, उन्हीं . की न्यूनता और अधिकता से विलस्बत्व और क्षिप्रत्व की प्र 
इसी प्रकार और भी कल्पना ,करनी चाहिये । (भ्र०) (सहकारी. 
रिक्त उनके और) निमित्तों से .ही उन विलक्षण (मुगपदादि) प्रत्ययो १ 
हो ? (उ०) कालं की सत्ता न मानने से सभी पत्ति ह 
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7 न्यायकन्दलौः 


सिद्धयतीति न कस्यचिदुत्पत्तिः स्यात्‌ । अप्रत्यक्षण कालेन कथं विशिष्टा 
प्रतीतिरिति चेत्‌ ? तत्राह कर्चित्‌ - विशिष्डप्रत्ययस्योत्पत्ताविन्द्रियवत्‌ 
कारणत्वं कालस्य, न तु दण्डवर्‌ विशेषणत्वमिति, तदसारम्‌, बोघेकस्वभावस्य 
ज्ञानस्य विषयसम्बन्धसन्तरेण विज्ञेषणान्तराभावाल्‌ । तस्मादत्यथोच्यते । 
युवस्थविरयोः शारीरावस्थाभेदेन तत्कारणतया कालसंयोगेऽनुभिते सति 
पइचात्तयोः कालविशिष्टतावगतिः प्रत्येतुरेकत्वात्‌, प्रभाणान्तरोपनीतस्यापि 
विशेषणत्वाविरोधात्‌, यथा सुरभि चन्दनसिति। यया चा सीमासकानासघर्ट 
भूतलमिति, घटादिषु तु मूत्तब्रव्यत्वनावस्थाभदेन वा शरीरवत्‌ कालसम्बन्धेऽनमिते 
तद्विशिष्टो युगपदादिप्रत्ययो जातः। पइचात्‌ कार्य्यत्वादिविग्रतिपन्नं प्रति 
काललिङ्गत्वमित्यनवद्यस्‌ । 


की सत्ता न. रहे तो प्रागसत्‌' शब्द के आर्थ उस. प्रभाव. विशेष[र्थक् असत्‌ शब्द में 
विशेषण रूप प्राक्‌' शब्द का कुछ अर्य ही नहीं होता है। इससे अनुत्पत्तिशील, गगनादि और 
अत्यन्त अतत्‌ नरविषाणादि से उत्पत्तिशील घटादि में प्रागसत्त्व' रूप विशेष की सिद्धि नहीं 
होगी, अतः उन्हीं अनुत्पत्तिशील वस्तुओं को तरह और सभी वस्तुओं का उत्पादन 
असम्भव हो जायगा । ((प्र०) अप्रत्यक्ष काल रूप विशेषण से युक्त प्रागसत्त्व रूप 
विशेषण का ज्ञान ही कंसे होगा ? इस प्रश्‍न का समाधान कोई यों देते हैं कि प्राग- 
सत्त्व की विशिष्ट प्रतीति में काल इन्द्रियों की तरह सामान्य” कारण है, दण्डादि 
की तरह विशेष नहीं । (उ०) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बोधमात्र 
स्वभाव के ज्ञानों में विषथों के. सम्बन्ध को छोड़कर परस्पर भेद का कोई प्रयोजक 
नहीं है, अतः उक्त आक्षेप का दूसरा समाधान कहते हैं । बालक और वृद्ध के शरीर 
की विभिन्न अ्वस्थाश्रों से शरीरभेद का अनुमान होता है । एवं इस विभिन्नशदीरता . 
 के-कारण' रूप से काल का अनुमान होता है । उन शरीरों में कालविशिष्टता की 
प्रतीति होती. है, क्योंकि ज्ञाता एंक ही है । प्रत्यक्षातिरिक्त प्रमाणों से ज्ञात अर्थो को 
` भी विशेषण मानः लेते में कोई बाधा नहीं है । जैसे कि सुरभि चन्दनंम्‌' इत्यादि. स्थलों 
में, अयथा मीमांसक्रों के “अघटं भूतलम्‌” इत्यादि स्थलों में । घटादि द्रव्यो में उक्त. 
शरीर की तरह, अथवा मूत्तंद्रव्यत्व हेतु से काल का संयोग अनुमित होने पर एकेकालिकत्व 
“प्रतीति 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

तस्य गुणाः सङख्यापरिमाणपृथकत्वसंयोगविभागाः । काललिङ्भा- 
विशेषादेकत्वं सिद्धम्‌ । तदनुविधानात्‌ पृथक्त्वम्‌ । कारणे काल इति 
इसमें संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये पांच गण 

हें । कालप्रतीति के ज्ञापक हेतु चूंकि सभी स्थलों में समानरूप से हैं 
अतः वह एकही है। एवं चूंकि उसमें एकत्व संख्या है, अतः पृथकत्व 
सी है। “कारणे कालाख्या. (७।१।१५) इस सूत्र के बल से इसमें 

न्यायकन्दली 


सवकार्य्याणाञ्चोत्पत्तिविनाञहतुः । अत्र युक्तिमाह--तद्व्यपदेशादिति। 
तेन कालेनोत्पत्त्यादीनां व्यपदेशात्‌ उत्पत्तिकालो विनाशकाल इत्यादिव्यप 
देशात्‌ कालस्य तत्र हेतुत्वमित्यथः । कार्य्यान्तरमपि तस्य कथयति 
क्षणलवेत्यादि । निमेषस्य चतुर्थो भागः क्षणः, क्षणद्वयेन लवः, अक्षिपक्ष्मकर्म्मो- 
पलक्षितकालो निमेष इत्यादिगणितश्ञास्त्रानुसारेण प्रत्येतव्यम्‌ । 

एवं धाम्मिणि सिद्धे तस्य. गुणान्‌ कथयति-_तस्य गुणा इति । कालस्य 
द्रव्यत्वात्‌ सङ्कःचादियोगे सिद्धे तद्िश्ञेषंप्रतिपादनाथंमाह--काललिङ्गाविशेषादिंति । 
फालस्य लिङ्गानां युगपदादिप्रत्ययानामविशषादकत्वम्‌, कालस्य भद प्रमाणान्तः 
'राभावादित्यथः । ननु युगपदादिप्रत्ययभेद एव तदभेदप्रतिपादकः ? नेवम्‌, 
कालाभेदेऽपि सहकारिभेदात्‌ प्रत्ययभेदोपपत्तेः । तदनुविधानात्‌ पृथकूत्वमिति। 


'वह सभी कार्यो की उत्पत्ति स्थिति श्रौर विनाश का कारण है । तद्व्यपदेशात्‌! 
इत्यादि से इसी में हेतुः देते हैं । तिन' श्रर्थात्‌ उस काल. के, 'व्यपदेश' अर्थात्‌ व्यवहारा 
से। भ्रभिप्राय यह है कि इसका यह उत्पत्तिकाल' है, इसका यह विनाशकाल 
हैं इत्यादि व्यवहारों से काल में उंत्पतत्यादि तीनों के कारणत्व की सिद्धि होती है । 
क्षणलव” इत्यादि से काल के द्वारा होनेवाले कार्यों को कहते हैं । 'निमेष' का चाया 
भाग क्षण” है । दोक्षणों का एक 'लव' होता है । श्रांख के पलकों की क्रिया 
से उपलक्षित काल को 'निमेष' कहते हे । यं सभी गणितशास्त्र के द्वारा जानना 
चाहिये । 

इस प्रकार कालख्प धर्मी के सिद्ध हो जाने पर 'तस्य गुणा: इत्यादि से 


उसके गण कहे गये हैं । द्रव्यत्व हेतु के द्वारा काल मे सामान्य संख्याद की . 
सिद्धि हो जाने पर उसमें विशेष संल्यादि ' की सिद्धि के लिये 'कालसिङ्गाविद्चेषात, 
यह हेतु वाक्य लिखंते हैं । अभिप्राय यह है कि काल की ज्ञापक यौगपद्यादि विषयक . 

प्रतीतियां सभी कालों में समान रूप से हैं, अतः “काल' एक ही है। काल में अ्रनकत्व _ 
का ज्ञापक कोई प्रमाण भी नहीं है । (प्र०) यौगपद्यादि .की विभिन्न प्रतीतियां काल _ 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
वचनात्‌ परममहुत्परिमाणम्‌ । कारणपरत्वादिति ` बचनात्‌ संयोगः 
तद्वितादकत्वाद्‌ विभाग इति। तस्याकाहावद्त्रव्यत्वनित्यत्वे सिद्धे । 
काललिङ्गाविशेषादञ्जसंकत्बेऽपि सर्वकार्यर्याणाभारस्भक्रियाभिनिव्‌ त्ति- 
स्थितिनिरोधोपाधिभेदान्मणिवत्पाचकवहर नानास्वोपचार इति । 
महत्परिमाण भी समझना चाहिये । “कारणपरत्वात्कारणापरत्वाच्च परत्वापरर्‍बे'” 
(७।२।२२) इस सूत्र के बल से इसमें संयोग की सिद्धि समझनी चाहिये । विभाग 
चूंकि संयोग का विनाशक है, अतः विभाग भी काल में है । उसमें आकाश की 
ही तरह द्रव्यत्व और नित्यत्व भी सिद्ध हैँ। चूंकि सभी कालों में उसके ज्ञापक 
हेतु समान रूप से हैं, अतः यद्यपि वह एक ही है, तथापि सभी क्रियाओं के आरम्भ, 
स्थिति और समाप्ति आदि उपाधियों से सणि और पाचक की तरह श्रनेकों जसा 
प्रतीत होता है । 
न्यायकन्दली 

एकत्वस्य पृथक्त्वानुविधानं साहचर्यनियमः, तेनेकत्वात्‌ पृथक्त्वसिद्धिः । कारण 

काल इति वचनात्‌ । परममहत्परिमाणमित्यनेन “कारणे कालाख्या” इति सुत्र 
लक्षयति । युगपदादिप्रत्ययानां कारणं कालाख्या कालसंज्ञेति सुत्राथः । तन 
व्यापकः कालो लभ्यते, य॒गपदादिप्रत्ययानां सवत्र भावादित्यभिप्रायः । कारणपरत्वा- 
दिति वचनात्‌ संयोग इति। “कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच्च परत्वापरत्वे ' इति 
सुत्रे कारणपरत्वशब्देन कालपिण्डसंयोगोऽभिहितः। तेनास्य संयोगगुणत्वं सिद्धम्‌ । 


के अनेकत्व की ज्ञापिका होंगी ? (प्र) काल के एक मान लेने पर भी सहकारियों 
के भेद से उन विभिन्न प्रतीतियों की सिद्धि हो जायगी । उसके अनुविधान से ही 
काल में पृयकृत्व भी हैं। अभिप्राय यह है कि एकत्व के साथ पृयकृत्व का 
अनुविधान' भर्थात्‌ नियत साहचर्यं है । अतः काल में एकत्व की सिद्धि से पृथक्त्व की 
सिद्धि समझती चाहिये । 
ड कारणे काल: सूत्रकार की इस उक्ति से काल में परममहत्परिमाणवत्त्वरूप 
 विभुत्व की भी सिद्धि समझनो चाहिये । कथित 'उक्ति' शब्द से कारणं कालाख्या 
_ (७१२५) इस सूत्र को संमझनां चाहिये । उस सूत्र का यह अर्थ है कि 
बिषयक प्रतीतियों वेः असाधारण कारण का ही नाम “काल है । चूंकि ये 


प्रतीतियां सभौ स्थानों में होती हैं, अतः यह समझना चाहिये किं काल , 
वचनात्‌’ अर्यात्‌ “कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच्च परत्वा- 
'महषि कणाद के द्वारा प्रमुकत कारणपरत्व शब्द से. 
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न्यायकन्दली 


तद्विनाशकत्वाद्विभाग . इति । तस्य संयोगस्य कृतकत्वादवश्यं विनाशिनो 
विभागो विनाशकः, सवत्राअयविनाशाभावात्‌ । अतः काले विभागसिद्धिव्यंधिकर- 
णस्य विभागस्याविनाशकत्वात्‌ । तस्याकादावद्‌ द्रव्यत्वनित्यत्वे सिद्ध (इति) । 
यथा गुणवत्त्वादनाशितत्वाच्चाकाशं द्रव्यं तथा कालोऽपि । यथा समानासमान- 
जातीयकारणाभावान्तित्यमाकाशं तथा कालोऽपि । 


यद्येकः कालः कथं तत्रानेकव्यपदेश इत्याह--काललिङ्गाविसेषादिति । ` 
कार्ललङ्कानां परापरादिप्रत्ययानामविशेषाद्‌ भेदाप्रतिपादकत्वादञ्जसा मुख्यया 
वृत्त्या कालस्येकत्बेऽपि सिद्धे नानात्वोपचारान्नानात्वव्यपदेशः । कुतः ? सर्वषां 
कार्य्याणामारम्भ उपक्रमः, क्रिपाया भभिनिवु त्तिः क्रियायाः परिसमाप्तिः, 
स्थितिः स्वरूपावस्थानस्‌, निरोधो विनाशः, एषामुपाधीनां भेवान्नानात्वव्यपदेशः।. 
यथको भणिः स्फटिकादिर्नोलाद्युपाधिभेदान्नील इति पीत इति व्यपदिश्यते तथा 
कालोऽप्येक एवोपाधिभेदादारम्भकाल इति क्रियाभिव्यक्तिकाल इति निरोधकाल 


गुण की सिद्धि होती है । विभाग चूंकि संयोग का विनाशक है, अतः विभाग भी 
काल में अवश्य है । अभिप्राय यह है किं संयोग उत्पत्तिशील है, उसके विनाशको 
में से विभाग भी एक है, क्योंकि सभी जगह संयोग का नाश आश्रय के नाश से ही 
नहीं होता है। एक अधिकरण में रहनेवाला विभाग अन्य अधिकरण मे रहनेवाले संयोग 
का नाश नहीं कर सकता । ' अतः काल में विभाग भी अवश्य ही है। आकाश की 
ही तरह इसमें द्रव्यत्व और नित्यत्व भौ है, अर्थात्‌ जिस प्रकार अनाशितत्व और 
गुणवत्त्व हेतु से आकाश द्रव्य है, उसी प्रकार उन्हीं हेतु्नों से काल भी द्रव्य है । 
एवं जैसे समानजातीय ग्रौर असमानजातीय कारणों के अभाव से आकाश नित्य है, 
वैसे ही काल भी उसी हेतु से नित्य है । अगर काल एक है तो फिर उसमें ग्रनेकत्व 
की प्रतीति केसे होती है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'काललिङ्गाविशेषःत्‌' इत्यादि से 
देते हूँ । अभिप्राय यह है कि काल की ज्ञापक यौगपद्यादि प्रतीतियों के अविशष से 
अर्थात्‌ भेदप्रतिपादकं प्रमाण कें न रहने से अञ्जसा' अर्थात्‌ मुख्यवृत्ति से काल 
यद्यपि एक ही है, किंन्तु लक्षणारूप गौणवृत्ति सें. उसमे नानात्व का भी व्यवहार होता 
है, क्योंकि सभी कार्यो का आरम्भ अर्यात्‌. उपक्रम, सभी क्रियाओं को अभिनिष॒ त्ति 


` अर्थात्‌ समाप्ति, “स्थिति, अर्यात्‌ अपने रूप से विद्यमानता, 'निरोध' अर्यात्‌ विनाशः . उ 


इत्यादि उपाधियों की विभिन्नता से एक ही काल में नानात्व का व्यवहार होता है । 
जैसे एक ही स्फटिकादि मणियां नीलादि उपाधियों से कभी नील और कमी पीत 


२१ 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्का । मूत्तंद्रव्यभर्वाध कृत्वा सूत्त- 
ष्वेव द्रव्येष्वेतस्मादिदं पूर्वण दक्षिणेन पदिचिमेनोत्तरेण पुर्वेदक्षिणेत 
दक्षिणापरेणापरोत्तरेणोत्तरपुर्वण चाधस्तादुपरिष्टाच्चेति दश प्रत्यया 
यतो भवन्ति सा दिगिति, ग्रन्यनिभित्तासर्भवात्‌ । | 
यह पूर्व है, यह पश्चिम है' इत्यादि प्रतीतियों से अनुमित होनेवाला' (द्रव्य 
ही) दिक्‌ है । किसी मूत्त द्रव्य को अवधि बनाकर किसी दूसरे मूत्त द्रव्य में ही 
इससे यह पूर्वं है या इससे यह दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, पूर्वदक्षिण है, दक्षिणा- 
पर है, अपरोत्तर है, उत्तरपूर्वं है, इससे ऊपर है या इसस नीचे है, ये दश प्रकार 
के ज्ञान जिससे होते हें उसे ही 'दिक्‌' कहते हैं । इन प्रतीतियों का कोई झन्यः 
(असाधारण) कारणः सम्भव नहीं है । - कका 
त्यायकन्दली 
इति व्यपदिश्यत इत्यर्थः । मणेरुपाथिसम्बन्धो न वास्तवः, कालस्य तु क्रिया- 
सम्बन्धो वास्तव इति प्रतिपादयितुं दृष्ठान्तान्तरमाह--पाचकेति । यथेकस्य 
पुरुषस्य पचनादिक्रियायोगात्‌ पाचक इति पाठक इति व्यपदेशस्तथा कालस्यापि, 
न तु भ्रारम्भादिक्रियेब कालो विलक्षणबुद्धिवेद्यत्वादिति। . 
युगपदादिप्रत्ययलिङ्गत्वसिव कालस्य पुर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गत्त् 
दिशो वेधस्येमिति प्रतिपादयन्नाह-_दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गेति । पुर्वमित्य 
वरमित्यादिद्रत्ययो लिङ्ग यस्या दिशः सा तथोक्ता । एतदेव दर्शयति--मूततष्रव्य- 
मित्यादिना । अमूर्तस्य द्रव्यस्य नावधित्वम्‌, नापि पूर्वापरादिप्रत्ययविषयत्वः 
से व्यवहृत होता है । मणि एवं उपाधियों का सम्बन्ध वास्तविक हैं, किन्तु काल और | 
वस्तुओं का सम्बन्ध तो .वास्तविक है, यही दिखलाने के लिये 'पाचक' इत्यादि सन्दर्भ से 
प्रकृत विषय के अनुरूप दूसरा दृष्टान्त देते हूँ । अर्थात्‌ जिस प्रकार एक ही पुरुष में पाक 
क्रिया के सम्बन्ध से यह पाचक है” एवं पठन क्रिया “के सम्बन्ध से यह पाठक 
` इत्यादि अनेक व्यवहार होते हैं, वैसे ही काल में भी समझना चाहिये। प्रारम्मादि 


है, यह पश्चिम है” इत्यादि प्रतीतियों 
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| प ` न्यायकन्दली ; 
| सस्त्यनवच्छिन्नपरिमाणत्वात्‌ । ग्रत इदमुक्तं मूत्तेद्रव्यमर्वाध कृत्वा, मूक्तेंष्वेव द्रव्ये- 
| ष्विदमस्मात्‌ पुर्वणेत्यादिप्रत्यया यतो भवन्ति सा दिगिति। एतस्मादिद पुवं- 
| मित्यस्मिन्नेवाथे पुर्वेणेति निह्शः, प्रातिपदिकार्थे तुतीयोपसङ्कचानाद्‌ । ननु 
| पुर्वापरादिप्रत्ययानां कारय्यंत्वात्कारणमनुमीयते, तत्तु दिगेवति कुतो निश्चयः ? 
तत्राह-अ्न्यनिमित्तासम्भवादिति । न तावत्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययानां द्रव्यमात्रं निमि- 
्तम्‌, यथाकथज्चिदवस्थिते द्रव्ये तेषामुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । परस्परापक्षया द्रव्ययो- 
सत्पत्तिनिमित्तत्बेऽपि स एवः दोषः,. उभयाभावप्रसङ्गशचाधिकः । क्रिपागुणावि- 
निमित्तत्वे च. समानगुणक्रियादिषु प्रत्ययविशेषो न स्यात्‌ । तेन यदेषां निमित्त | 
सा दिगिति । यत्रेतस्मादिदमिति पञ्चमी प्रयुज्यते, अन्यया सापि तिविषया 

वही पूर्वापरादिप्रत्ययलिज्ञा' का अर्थ है । यही 'मूत्तंद्रव्यमर्वाध कृत्वा' इत्यादि से 
.समझाते है । अमूत्त (आकाशादि) द्रव्य किसी के अवधि नहीं हो सकते और न वे 
उक्त पूर्वापरादि प्रत्यय के विषय ही हैं; क्योंकि उनमें परममहत्परिमाण है । अतः 
'ूत्तंद्रव्यमर्वाध कृत्वा’ यह वाक्य लिखा है। अर्थात्‌ मूत्तं द्रव्यो में ही यह उससे पूर्व र; 
है, अथवा यह उससे पश्चिम है' इत्यादि प्रतीतियां होती हैं। ये प्रतीतियां जिससे हों पक मे 
वही 'दिक्‌' है। 'एतस्मादिदं पूर्वेम्‌' इसी अर्थं में केवल प्रातिपादिक भ्र्थमात्र के बोधक 2 
धूर्वेण” इस पद में प्रातिपदिकार्थं मात्र में तृतीया है । (प्र०) यह ठीक है कि पूर्वाः 

. प्रादि प्रतीतियां चूंकि कार्य है, अतः उनका कोई कारण अ्रवष्य है, किन्तु वह कारण 

दिक ही है यह किंस प्रकार निश्‍चय करते हैँ ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'ग्रत्यनिमि- 
त्तांसम्भवात्‌' इत्यादि से कहते हैं । अर्थात्‌ पूर्वापरादि के श्रवथिभूत वे मूर्तं द्रव्य ही 

उनकी प्रतीतियों के कारण नहीं हैं, क्योंकि इससे दक्षिणादि दिशाग्रों में विद्यमान 
द्रव्य में अनभीष्ट पूर्वापरादि की प्रतीतियां होंगी, क्योंकि कारणीभूत मूत्त द्रव्य तो 
है ही । दोनों विरुद्ध दिशाओं में विद्यमान दोनों द्रव्यों में ही एक दूसरे की सहायता 
से यथायोग्य पूर्वापरादि प्रतीतियां होतीं हैं” यह कहने पर उक्त दोष तो है ही, बल्कि 
इस कथन में उभयाभाव प्रसङ्ग का दोष अधिक' है । द्रव्य में रहनेवाले गुणों एवं कर्मा 
झगर पूर्वादि प्रत्ययो का कारण मानें तो पूर्व दिशा में विद्यमान द्रव्य में रहनेवाले 
. गुण और क्रिया से युक्त पश्चिम दिशा में विद्यमान मूत्त द्रव्य में भी पूर्व दिशा की प्रतीति 
होगी । अत्र एतस्मादिदम्‌' इस अर्थ में पञ्चमी का प्रयोग है। नही तो अस्मा 

दिदं प्राची इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त पञ्चमी का .प्रयोग व्यर्थ हो जायगा । (प्र? 


EAS ५ र 


द अर्थात्‌ पूर्वप्रत्यय में पर्चिम दिक्षा में विद्यमान सूत द्रव्य झर ९ 
सूत्त द्रब्य दोनों को परस्पर सम्मिलित होकर कारण साने तो पुव प्र 
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१६४ & न्यायकन्दलीसंबलितप्ररास्तपादभाष्यम्‌ ह [ दिकू- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
तस्यास्तु गुणाः सङख्यापरिमाणपृथकत्वसंयोगविभागाः काल- 


| सिद्धाः 
काल की तरह इसके भी संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोगं और विभाग ये 


ही पांच गुण हं । 
न्यायकन्दली 


स्यात्‌ । अ्रवधाविय पञ्चमीति चत्‌'? सत्यम्‌, कित्त्ववधित्वं दिगपेक्षया न तु. 
द्रव्यमात्रस्य, स्ेत्राविशषप्रसङ्कात्‌ । तस्या भ्रप्रत्यक्षत्वेऽपि कालवद्‌ विजञिष्टप्रत्यर्थ- 
हेतुत्व वाच्यम्‌ । गुणवत्त्व . द्रव्यलक्षणं तदस्यास्तीति. प्रतिपादयन्नाह- तस्यास्तु 
' गुणा इत्यादि । कालवदेते सिद्धाः, यथा .काललिङ्गाविशेषात्‌  कालस्थेकत्वं सिद्ध 
तथा दिगूलिङ्गाविशेषाद्‌ दिश एकत्वम्‌, यथां तवनुविधानात्‌ काले . पृथक्त्वं 
तथा. दिशि, यथा कारणे काल इति वचनात्‌ परमसहत्मरिसाणं तथा का रणे दिगिति 
वचनाद दिशः परममहत्परिमाणम्‌। सवत्र तत्काय्येस्य पुर्वापरादिप्रत्ययस्य 
भावात्‌ । यथा कारणपरत्वाच्चेति कालस्य . संयोगगुणत्वं प्रतिपादितं तथा 
दिशोऽपि, यथा संयोगनिनाशकत्वात्‌ काले विभागः सिद्धस्तथा दिशीत्यतिदेञञारथंः 


दिशा के वह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि केवल उक्त मूत्त द्रव्य को ही अवधि मानने 
से सभी दिद्याओं की प्रतीति सभी वस्तुओं में समान रूप से होगी । दिशा स्वयं यद्यपि. 
अप्रत्यक्ष है, फिर भी काल की ही तरह विशिष्ट बुद्धि का “कारण है । दिशा में गुंगवत्त्व - 
रूप द्रव्य का लक्षण है' यह प्रतिपादनं करते हुये “तस्यास्तु गुणा इत्यादि पंक्ति . लिखते 
हुँ । काल की ही तरह इसमें भी इन गुणों की सत्ता समझी जाती है. अर्धात्‌ जसे 
कि सभी कालों में यौंगपद्यादि प्रत्यय रूप ज्ञापक हेतुओं के समान रूप से रहने के कारण 
एकत्व सँख्या की सिद्धि होती हैं, वैसे ही सभी दिशाओं में दिशा के ज्ञापक उक्त 
ूर्वापरादि .प्रत्ययों के होने से दिशा में भी एकत्व संख्या कीं सिद्धि जाननी 
चाहिये । जैसे 'कारणपरत्वाच्च' सूत्रकार कौ इस प्रकार की उक्ति से काल में , 
संयोग रूप गुण का प्रतिपादन किया है, वैसे ही दिशा में. भी. समझना चाहिये । जेसे 
एकत्व संख्या की व्याप्ति से काल मेँ एकपृथक्त्व की. सिंद्धि की है, वैसे. ही दिशा. में 
भी एकपूथक्त्व की सिद्धि समझनी चाहिये । जैसे कि 'कारणे. काल सूत्रकार की ईस . 


६, 


क्ति से दिशा में भी परममहत्परिमाण रूप गुण समझना चाहिये । जैसे 
विनाशशील संयोग की सत्ता से काल में विभाग नाम के गुण की सिद्धि की गयी | 
भी समझना चाहिये । यहीं 'कालवदेते सिद्धा इस अतिदेश वाक्य. 


में परमंमहत्परिमांग की सिद्धि की गयी है, वैसे ही “कारणे दिक्‌' सूत्रकार _ | 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 

दिगूलिङ्गाविशेषादञ्जसकत्वेऽपि दिशः परममहषिभिः थुतिस्मृति- 

चूंकि दिक्‌ के ज्ञापक उक्त प्रतीति रूप सभी हेतु सर्वत्र समान रूप सें हैं, 
आतः यह भी वस्तुतः एक ही है । किन्तु स्मृति एवं लोकव्यवहार के लिये 
न्यायकन्दली Fb न ता 

ननु दिगलिद्भाविशेषो .न सिद्धः पुर्वापरादिप्रत्ययानाँ परस्परतो. से दात्‌, 

तथा च सति दिशो भेद इति युक्तम्‌, न, एकस्मिन्नवार्थ यु गपद्स्त्वन्तरापेक्षया 
ूर्वापरादिप्रत्ययोत्पत्तः, दिग्‌भेदे हि यत्पुवं न तत्र पर्चिमप्रत्ययो भवेत्‌ । सर्वे 
दिक्सम्बन्धस्तस्यास्तीति चेत्‌? तहि सर्वाथंष्‌ सर्वापेक्षया सवेषां सवं प्रत्ययाः 
प्रसज्येरन्‌ । न चेवम्‌, तस्मादेका दिक्‌, प्रत्ययभेदस्तूपाधिभेदात्‌ । 
पूर्वमादित्यसंयोगस्य तदाजंवावस्थितस्य च द्रव्यस्यान्तराले दक्षिणेति, 
श्रस्तमयसंयोगस्थ तदाजंवावस्थितस्य च द्रव्यस्यान्तराले परिचर्मात, यत्रादित्यं- 
संथोगो न दुदयते तत्र मध्याह्वसंयोगप्रगुणावस्थितद्रव्यापेक्षयोत्तरव्यवहारंः, 
तासामन्तरालेषु पुवंदक्षिणादिव्यवह्ार इत्युपपद्यते प्रतोतिभेदः । ग्रादित्यसंयोग- 
निबन्धन एवास्तु प्रत्ययः ? न, तस्य मूत्तं्रव्यसंयोगाभावात्‌, भ्रसम्बद्धस्यं च 
प्रत्ययहेतुत्वासम्भवात्‌ । एतदेव दशेयति--दिरिलिङ्गाविशेषादिति । ` दिश एकत्वे 
(प्र) सभी दिशाझ्रों में तो दिकबुद्धि के ने हेतु एक से नहीं है 

क्योंकि पूर्वापरादि प्रत्यय परस्पर विभिन्नः प्रकार के होते हे । अतः दिल्लाश्रों को भी 
अनेक मानना पड़ेगा । (उ०) यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक. ही. समय 
एंक ही वस्तु में अवधि रूप वस्तुओं के भेद .सें पूर्वपदिचिमादि नाना. प्रतीतियों की | 
उपपत्ति ही सकती है । अगर वे वास्तविक में भिन्न हों तो फिर पूवे दिद्या:में विद्यः 
मान वस्तु में कभी परचम दिशा की प्रतीति ही नहीं होगी । (प्र०) उस वस्तु में सभी 
दिज्ञाप्रों का सम्बन्ध है ? (उ०). तो फिर सभी वस्तुओं में सभी वस्तुओं की: अपेक्षा 
समी को पूर्वापरादि प्रत्यय होना चाहिये, किन्तु होते. नहीं हैं। तस्मात्‌ 'दिक्‌' एक ही 
है । उपाधियों के भेद से. उसमें नानात्व की प्रतीति होती है । . सूर्ये का प्रथम संयोगा: 
धिकरण देश एवं -उसके सामने के द्रव्य इन दोनों के बीच में” पूर्वदिशा की प्रतीति 
होती हैं । सूयं के अस्तकालिक संयोग के प्रदेश एवं उसके. सम्मुख द्रव्य के बीच 
पश्चिम दिशा की प्रतीति होती है । मध्याह्वकालिक सूर्यं के संयोगवाले - प्रदेश के एक 
तरफं दक्षिण . और दूसरी तरफ उत्तर की प्रतीति होती है । इस. प्रकार बिभिन्न 


प्रतीतियों की. उपपत्ति होती है । (प्र०) सूर्य के उक्त संयोग से. ही पूर्वादि दिशाश्रोका > 
व्यवहार मान लियां जाय ? (उ०) नहीं, क्योंकि उन मूत्त द्रव्यो के साथ सूर्य का संयोग 


सम्बन्ध नहीं है । एवं ग्रसम्वद्ध वस्तु कारण नहीं हो सकती है.। “यहीं र परिल 
जुविद्येषांत्‌” इत्यादि से दिखलाते है । इस प्रकार दिक में एकत्व की: सिद्धि दो जाते _ 
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१६६ च्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ दिक्‌- 


भ्ररास्तपादभाष्यस्‌ 


लोकसंव्यवहाराथं सरु प्रदक्षिणमावत्तंसानस्य भगवतः सवितुर्थे संयोगविशेषा 
लोकपालपरिगृहीलदिक्प्रदेशानासन्वर्थाः प्राच्यादिभेदेन दशविधाः संज्ञाः 
कृताः, ग्रतो भक्त्या दश दिशः सिद्धाः । तासासेव देवतापरिग्रह्ात्‌ पुनदंश 
सेर के दक्षिण में परिख्मणशील भगवान्‌ सूये के संयोग से 
युक्‍त एवं लोकपालों से अधिकृत प्रदेशों का योग के द्वारा बोध. करानेवाले 
प्राची प्रभृति दश नाम महियों ने बनाये हैं । श्रतः गौणवृत्ति से दश दिद्याओं 
का व्यवहार होता है । उन्हीं दिशाओं के (१) माहेन्द्री (२) वैश्वानरी 
४ . न्यायकन्दली 


स्थिते महषिभिः प्राच्यादिभेदेन दशविधाः सञ्ज्ञाः कृताः । कोदृव्यस्ता: ? 
न्वर्थाः: ग्रनुगतोऽथो यासासिति ता झन्वर्थाः । केषामर्थस्तास्वनुगतः ? 
लोकपालेरिन्द्रादिभिः परिगृहीतानां दिक्प्रदेशानास्‌ । सवितुयं संयोग- 
विभागास्तेषामित्यध्याहारः । तथा हि- प्रथमसस्यासञ्चति सक्तिति प्राची 
झवागञ्चतीति श्रवाची । प्रत्यगञ्चतीति प्रतीची । उदगञ्चतोति उदीची । 
कि विशिष्टस्य सवितुः ? मर्‌ प्रदक्षिणमावत्तंमानस्थ, सरं प्रदक्षिणं परिभासतः । 
“क्रिस सञ्ज्ञाः कृताः ? श्ुतिइच स्मृतिइच लोकशच तेषां सम्यग्‌ व्यवहाराथेम्‌ । श्रोतो 


प्र भी महधियों ने उसकी अन्वर्थ दश संज्ञायें बनायी हैं । '्रनुगतोऽ्यो यासाम्‌ 
इस व्युत्पत्ति क्रे अनुसार जिस संज्ञा का जो यौगिक अर्थ हो, उस वस्तु की वही अन्वर्थ 
संज्ञा है । ((प्र०) किनके अर्थ उन संज्ञाश्रों में अनुगत हैं ? इस प्रश्‍न के समाधान'के 
लिये “इन्द्रादि लोकपालों की अधिकृत दिशाओं के प्रदेश के साथ. सूर्य के संयोगों 
आर विभागों का” यह. अध्याझर करना चाहिये । '्रस्यां सविता प्रथममङ्चति इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार प्राची” शब्द का अर्थ यह है कि चूंकि पूर्व दिशा में सूये सबसे पहिले 
झाते हैं, अत्तः उसका नाम प्राची” है । अवागज्चतीति अवाची' अर्थात्‌ सूर्य ज़िस 
द्विशा में पूर्व दिशा से कुटिल गति के ब्रारा जाय वही अवाची' है ।* प्रत्यगळ्चत गीति 
प्रतीन्नी' इस व्युत्पत्ति के. अनुसार सूर्य जिस दिशा में : सबसे पीछे जाय वही प्रतीची 
हे ॥ 'उदगञ्चतीति उदीची' इस व्युत्पत्ति के ` अनुसार सूर्य जिस दिशा में सबसे उंच 
परहो' वह्दी उदीची है । “किस विशेषण से युक्त सूर्य का? इस आकांक्षा की पूर्ति के लिये 
झे प्रदक्षिणमावत्त॑मानस्य' यह वाक्य है । अर्थात्‌ मेरु के चारों तरफ घूमते हुए सूर्य का । 

 महषियों ने ये संज्ञाये क्यों बनायी ? इस प्रश्‍न के उत्तर के लिये श्रृतिस्मृतिलोकसंव्यवहाराथंमू 
' गया है । “श्रुतिश्च, स्मृतिह्च, लोकश्च, तेषां संव्यवहारार्थम्‌ 
उक्त वाक्य का अर्थ है कि श्रौत, स्मात्त भौर लौकिक इन 
चलाने के लिये महंषियों ने उन संज्ञाझओं की :स्वना | 
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प्रहास्तपादभाष्यम्‌ 
संज्ञा भवन्ति-माहेन्द्री, वेशवानरी, यास्या, नेऋतो, वारुणो, वायच्या, 
कोबेरी, ऐशानी, ब्राह्मी, नागों -चेति । 

ग्रात्सत्वाभिसस्बन्धादात्मा । तस्य सोक्षम्यादप्रत्यक्षत्वे सति 
(३) याम्या (४) नैऋँती (५) वारुणी (६) वायवी (७) कौबेरी 
(८) ऐशानी (९) ब्राह्मी और (१०) नागी देवताओं के भ्रधिकारमूलक ये दश 
(यौगिक) नाम और हें । 

आत्मत्व जाति के सम्बन्ध से 'यह आत्मा है' यह व्यवहार होता है । 
ग्रात्मत्व जाति ही ग्रात्माओं का असाधारण धर्म है। वह दुलेक्ष्य होने के 

न्यायकन्दली ' 

व्यवहारो न प्रतीचीशिराः शयीतत्यादिः । स्मार्तो व्यवहार श्रायुष्यं प्राङमुखो 
भुङक्ते इत्यादिः । लोकव्यवहारः पूवं गच्छ दक्षिणमवलोकयेत्यादिः । यतो 
दश संज्ञाः कुंतास्ततो भक्त्या उपचारेण दश दिशः सिद्धा व्यवस्थिताः । माहे 
खचादिसंज्ञास्तु नार्थान्तरविषयाः, किन्तु तासामेव निमित्तान्तरवशात्‌ प्रवत्तन्त 


` इत्याह--तासामेवेत्यादि । महेन्द्रस्येयमिति भाहेन्द्री । वेश्वानरस्येयं वश्वान- 


रीत्यांदि सवंत्र निवंचनीथम्‌ । 
यस्य तत्वज्ञानं निःश्रेयसाय घटते विपर्ययज्ञानं संसारहेतुयंदर्थानि च 
भूतानि तत्प्रतिपादनार्थमाह--आत्मत्वाभिसम्बन्वादात्मेति । थात्मत्व नाम 
की) । श्रौत व्यवहार का उदाहरण है 'न प्रतीचीशिराः शयीत' रथात्‌ पश्चिम की, तरफ 
शिर रख कर नहीं सोना चाहिये । स्मात्तं व्यवहार का उदाहरण है “आयुष्यं प्राड- 
मुखो भुङक्ते. अर्थात्‌ आयु की कामनावाले पुरुष को पूर्वाभिमुख होकर भोजन करना चाहिये 
इत्यादि । लोक व्यवहार का उदाहरण है पूर्व की तरफ. जाओ, दक्षिण की तरफ देखो 
इत्यादि । चूंकि महषिथों ने दिशा की दश संज्ञायें बनायी है, अतः लक्षणा वृत्ति के 
द्वारा दिशाओं में भी दशत्व का व्यवहार होता है । माहेरी प्रमृति संज्ञाएं किसी 
दूसरी वस्तु की नहीं हैं, वे. भी दिशाशओं को ह्वी दुसरे निमित्त से समझाती हैं । यही 'तासामेव' 
इत्यादि से कहते हैँ । महेन्द्रस्पेयं माहेन्द्री’ अर्थात्‌ जिस दिशा के अधिष्ठाता महेन्द्र हों 
उस दिशा को माहेनद्री कहते हैं। 'बैश्वानरस्पेयं वेशवानरी' इस व्युत्पत्ति के अनुसार . 
जिंस दिशा के अधिष्ठाता वैश्वानर हों उस दिशा को वैदवानरी कहते हें । इसी अकार 
और संज्ञाओं का भी निर्वचन करना चाहिये! ` र ह हक 
जिसका तत्त्वज्ञान निःश्रेयस्‌ (मोक्ष) का कारण है, एवं जिसका विपर्यय 
(मिथ्याज्ञान) संसार का कारण है, एवं जिसके 'उपभोग के लिये ये भौतिक वर्ग हैं, उसी 
के प्रतिपादन: के लिये भात्मत्वाभिसम्बन्धादात्मा' यह सन्दर्भ लिखते हैं । आत्मत्ज' 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
करण: शब्दाद्यपलब्ध्यनमितेः श्रोत्रादिभिः समधिगसः करिते । 
वास्यादीनां करणानां कत्त प्रयोज्यत्वदशंनात शब्दादिष प्रसद्धचा च 


कारण बाह्य इन्द्रियों से गृहीत नहीं होता है। (१) अतः शब्दादि प्रत्यक्ष से 
अनुमित होनेवाले श्रोत्रादि करणों (इन्द्रियों) के द्वारा आत्मा का अनुमान करते 
हैं; क्योंकि यह देखा जाता है कि बसूले आदि करण बढ़ई रूप कर्ता के सम्बन्ध 
से ही छेदनादि कार्य करते हें । (२) शब्दादि विषयक ज्ञानादि क्रियाओं से भी. 
न्यायकन्दली 

सामान्य तदभिसम्बन्धादात्सेति व्यवहारः । इदसस्येतरेभ्यो वेध्यम्‌ । ननु 
दृश्यस्य सत्वं तदाकारसंवेदनेन व्याप्तम्‌, न चात्साकारं कस्यचित्संवेदनमस्ति, 
| गतो व्यापकानुपलब्ध्या तस्य सत्दमेव निराक्रियते कुतो धस्संनिरूपणसित्यादडवय 
तत्संदभावे बाधकं प्रमाणं नास्ति प्रत्यक्षान्‌पलब्धेरन्यथासिद्धत्वात्‌, साधकञ्च 
'_ _ प्रभाणमनुभानमस्तीति प्रतिपादयन्ञाह- तस्येति । प्रत्यक्षोपलब्धियोग्यताबिरह 
| सौध्ष्म्यम । तस्मादप्रत्यक्षस्यात्मनः करणेः शब्दाद्युपलब्धयः करणसाध्याः ` 


च क्रियात्वाच्छिदिक्रियावदित्यनुमितेः श्रोत्रादिभिः समधिगसः कियते । कुत 
Eh इत्याह--वास्यादीनां करणानां कतत प्रयोज्यत्वदशंनात्‌ । यत्करणं तत्‌ . केनचित्‌ ` 


| लि शब्द का अर्थ है आत्मत्व नाम की जाति । उसीके सम्बन्ध से यह आत्मा है. इस 
व प्रकार का व्यवहार होता है । यह 'श्रात्मत्व' जाति ही अन्य पदार्थों की अपेक्षा आत्मा 
ओ। का वैषमं, साधारणधर्म या इतरभेदानुमितिजनक हेतु है । (प्र०) उसी वस्तु कीं 
सत्ता स्वीकार की जाती है, जो अपने आकार से ज्ञान का विषय हो, किन्तु आ्रात्मा 
का कोई भी आकार उपलब्ध नहीं अत: अस्तित्व के व्यापक. स्त्राकारंविषयत्व ` 
के! अभाव से हम आत्मा के अस्तित्व का हीं खण्डन करते हैं । फिर उसके घर्मो | 
__ का निरूपण क्‍यों ? यह शङ्का करके पहिले तो यह कहते हैं कि आत्मा की सत्ता में 
- बाघा डालने वाला कोई प्रमाण ही नहीं, क्योंकि बाह्य इन्द्रियों से आत्मा का प्रत्यक्ष 
होने का कोई भ्रन्य ही हेतु है, आत्मा की सत्ता नहीं । फिर आत्मा की सत्ता का 
ज्ञापके अनुमान प्रमाण भी है । आत्मा की असत्त्वापत्ति का समाधान करते हुये 'तस्य 
पंक्ति लिखते हैं.। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात होने. की अयोग्यता ही 'सौक्ष्म्य 
है । अतः ( १) प्रत्यक्ष से ज्ञात न होने पर भी श्रोत्रांदि करणों से' 
. की ये उपलब्धियां करणजन्य हैं, क्योकि ये भी क्रियारूप हे जैसे कि. 
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कर्त्रा प्रयुज्यते कारये व्यापायत, यथा वास्यादिक वर्धकिणा । करणञ्च श्रोत्रादिक | 
तस्मात्‌ केनचित्‌ प्रयोक्तव्यं थ एवां प्रयोक्ता स गात्मा । श्राकाशस्य ओत्रस्य 
यद्यप्यात्मना सह साक्षात्‌ सम्बन्धो नास्ति, विभुत्वात्‌, तथाप्यात्मना तस्य प्रयोज्यत्व 
सन्तःकरणाघिऽ्ठानद्वारेण, यथा हस्तेन सन्दंशयोगिना तत्संयुक्तस्यायः पिण्डस्य 
संयोगः, करणत्वञ्च शोत्रादीनां नियताथेस्य ग्राहकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । यद्यप्यात्मा 

ग्रहं ममेति स्वकम्मोपाितकार्यकारणसम्बन्धोपाधिकृतकत्त्‌ तास्वामित्वरूपः 
सम्भिन्नो मनसा संवेद्यते, तथाप्यत्राप्रत्यक्षत्ववाचोयुक्तिर्बाह्येतियाभिप्रायण । 
शब्दादिषु प्रसिद्धया च प्रसाधकोऽनुमोथते । शाब्दादिष विषयेष प्रसिद्धित्ञानं | 
तत्रापि प्रसाधको ज्ञातानुमीयते । ज्ञानं ववचिदाशितं क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियाचत्‌ 
यत्रेदमाश्चित स आत्मा । 


अथेदं स्वयमेव जानाति न पराशितमिति चेत्‌ ? किमिदं नित्यम्‌ ? 


# । ३ 


जैसे बढ़ई के द्वारा वसूले प्रमृति करण । श्रोत्रादि इन्द्रिया भी करण हैं । ग्रतः उनका 
भी कोई प्रयोग करनेवाला चाहिये । वह प्रयोक्ता ही आत्मा है । यद्यपि श्रोत्र आकाश 
रूप होने के कारण विभू है। एवं आत्मा भी विमु है। दो विभु किसी भी साक्षात्‌ सम्बस्ध 
से परस्पर सम्बद्ध नहीं हो सकते, तथापि आत्मा . से अधिष्ठित मन के साथ सम्बन्ध के 
द्वारा आत्मा में श्रोत्र रूप करण का भी प्रयोगकतृत्व है'। जैसे कि तपे हुये लोहे 
को बढ़ई सीधे हाथ से नहीं छता । हाथ से चिमटे को भ्रोर चिमटे से तपे हुये 
लोहे को, तब भी हाथ .में प्रयोगकत्तृःत्व रहता ही है, क्योंकि चिमटे से संयुक्‍त 


ही करण है, दुसरे प्रत्यक्ष का नहीं । चक्षु रूपप्रत्यक्ष का ही करण है, रसादि 
नहीं। अतः इन्द्रियां प्रदीप की तरह नियत भ्रयों की ही प्रकाशक होने से 
यद्यपि अपने कर्मों से उपाजित शरीर एवं इन्द्रियादि के सम्बन्ध रूप “उपाधि 
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प्रतिक्षणचिनाशि वा ? यदि नित्यम्‌ ? संज्ञाभेदमात्रम्‌ । ग्रथ क्षणिकम्‌, चिरानु- 
भूतस्य न स्मरणम्‌, प्रतिपतुभेदात्‌ । यतु कार्यकारणभावात्‌ पूर्वक्षणानुभूतस्योत्तरेण 
स्मरणम्‌, यत्पुनः पित्रानुभूतस्य पुत्रेणास्मरणम्‌, तत्र पितुपुत्रज्ञातयोः कार्येकारणभावा- 
भावात, शरीरयोइच तथाभूतयोरचेतनत्वात्‌ । तदयुक्तम्‌, रात्माभावे कार्यकारण- 
भावस्यानिइचयात्‌ । कारणविज्ञानकाले कायज्ञानमनागतम्‌, तत्काले च कारण-. 
मतीतम्‌। न च ताभ्यामन्यः कश्चिदेको द्रष्टास्तीति कस्तयोः ऋमभाविनोः काय्यं- . 
कारणभावं प्रतीयात्‌ । ग्रथ भतम्‌, स्वात्मग्राहिणी पूर्वा बुद्धिः स्वात्माव्यतिरिकतं 
स्वस्थ कारणत्वसतिरूपं गोचरयति । उत्तरापि बुद्धिः स्वरूपविषया तदव्यति-. 
रिक्तमात्मीयं काय्यत्वमपि गृहणाति, ताभ्याञ्च प्रत्येकसुपात्तं ` कारणत्वं 
काय्यतत्वं च. तदुभयजनितेकवासनाबलभुवा विकल्पेनाध्यवसीयत इति चेत्‌ ? अहो 


है, या प्रतिक्षण विनाशशील ? - अगर नित्य है तो फिर फलतः आत्मा ही है, केवल 
नाम का अन्तर है । अगर प्रतिक्षण विनाशशील है तो फिर बहुत दिन पहिले अनुभूत 
विषय का आज . स्मरण नहीं होगा, क्योंकि स्मृति और अनुभव के कर्ता (प्रकृत में) 
भिन्न हैं, (किन्तु: अनुभव और स्मृति दोनों का एक ही कर्ता होना चाहिये) (प्र०) 
पहिले जिस विषय का ज्ञान चक्षुरादि से होता है, वहीं अपने विनाश काल के उत्तर क्षण 
* में उसी विषय के दूसरे ज्ञान को जन्म देता है, फलतः कारणीभूत ज्ञान से ही भनुभूत 
विषय का स्मरण होता है । 'पिता से अनुभूत विषय का , स्मरण पुत्र को नहीं होता 
है” इसमें यह हेतु है कि पितृविज्ञान पुत्रविज्ञान का कारण नहीं है, पितृ- 
शरीर 'पुत्रशरीर का कारण है । किन्तु शरीर अचेतन हैं । (उ०) आत्मा अगर न 
न मानी जाय तो दोनों विज्ञानों में कार्यकारणभाव है, यही निश्‍चय नहीं हो पायेगा १ 
क्र क्योंक्रि जिस क्षण में कारणविज्ञान है, उस समय कार्येविज्ञान भविष्य के ही गर्भ मं 
त रहता है ॥ ज़िस क्षण में कार्यविज्ञान की सत्ता रहती है, उसी क्षण कारणविज्ञान का 
माडा हो जाता है । उन दोनों से भिन्न देखनेवाला कोई नहीं है, फिर क्रमशः उत्पन्न [ 
होनेवाले, उन दोनों -बिज्ञानों के कार्यकारणभाव को कौन समझे ? (भ्र०) विज्ञा झ 
जिस प्रकार विषयों को समझता है, उसी प्रकार अपने स्वरूप को भी समझता है। _ 
 कारणविज्ञान का कारणत्व ही स्वरूप है, फिर कारणविज्ञान ही अपने से अभिन्न 
___ कारणत्व को भी समझता है । इसी प्रकार उत्तरकाल में होनेवाले कार्य विज्ञान को 
____ झी कायेत्व का ज्ञान है। फलतः कारणविज्ञान को कारणत्व का ज्ञान है और कामं 
(विज्ञान को कार्यत्वं का ज्ञान है । फिर दोनों विज्ञानो से वासना विलक्षण . 
: नाम के ज्ञान की उत्पत्ति होती है । उससे ही कायकारणमाव॒ __ 
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प्रसाधकोऽनुमोयते । न शरोरेन्त्रियमनसामज्ञत्वात्‌ । न शरीरस्य चेतन्यस्‌ 
घटादिवद्भूतका्यंत्वात्‌, मृते चासम्भवात्‌ । नेन्द्रियाणाम, करणत्वात्‌) 


३ 


उक्त क्रिया के आश्रय रूप कारण आत्मा का अनुमान करते हैं । यह झ्राश्रयत्व सकी 
(कत्ते,त्व) शरीर, इन्द्रिय एवं मन इन तींनों में सम्भव नहीं है, क्योंकि वें अज्ञ (जड़) . 

हँ । चेतन्य (ज्ञान) शरीर का धमं नहीं है, क्योंकि वह (शरीर) घटादि की तरह छ? 
भूत द्रव्य से उत्पन्न होता है । एवं मृत शरीर में ज्ञान सम्भव भी नहीं है । वह(चैतन्म) हट 
इन्द्रियों का भी धर्म नहीं है, क्योंकि वे (ज्ञानक्रिया के) करण हैं । एवं इन्द्रियों दु 

न्यायकन्दली | का हॉ 


इचास्मि कार्य्यमिति प्रतोयेताम्‌ । परस्परवार्तानभिज्ञत्वात्‌, ताम्यासगृहीत कुतो- 
ध्ध्यवस्यति, तस्यानुभवानुसारित्वात्‌ ? भवतु पराश्चितं ज्ञानम्‌, तदधिकरणन्तु 
शरीरसिन्द्रियं मनो वा भविष्यति । तत्राहन शरीरेन्द्रिमनसामिति । 
उत्तरवाक्यस्थितं चेतन्यसिति पदमिह सम्बद्धयते । शरीरन्द्रियमनसाँ चैतन्य 
न भवति, कुतस्तत्राह -अंज्ञरवादिति । ज्ञानं प्रति समवायिकारणत्वाभावादित्यर्थः । 
नन्वेतदपि साध्याविदिष्टमित्याशङ्भघाह-न शरीरस्येति। चेतन्यं शरीरस्य च | 
भवति घटादिवच्छरीरस्य भूतकाय्यंत्वात्‌, यःदू.तकायं न तच्चेतनं यथा घटः 
गृहीत. होता है । (उ०.) एक तो यह कल्पना ही बड़ी विचित्र है कि वे 
दोनों ज्ञान अपने : स्वरूप को समझ सकते हैं । फिर पूर्वेविज्ञान को यह भान ही कंसे 


न्घान करके प्रकृत वाक्य को न शरीरेन्द्रियमनसां चेतन्यम्‌' इस प्रकार 
उक्त प्रश्‍न का ही 'अज्ञत्वात्‌' इत्यादि से समाधान करते हैँ । अर्थात्‌ 


नहीं हैँ? यह भी तो सिंद्ध नहीं है, किन्तु साध्य ही है, 
चैतन्य नहीं है” यह प्रतिपादन करने के लिये 


शरीर मे चैतन्य नहीं है, क्योंकि वह घटादि जडदरव्यों 
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भूतकार्य्यञच शरीरम्‌, तस्माढेतदप्यचेतनम्‌ । युवत्यन्तरमाह-मृते चासम्भ- 
वादिति । मृते शरीरे चेतन्यस्यासम्भवादित्यनेनायाबद्बव्यभावित्वं विवक्षितम्‌। 
चेतन्यं शरीरस्यं विशेषगुणो न भवति, श्रयावद्द्रव्यभावित्वात्‌ संयोगवत्‌ । 
गत एव तत्कारणान्यप्यचेतनानि, तेषां चैतन्य काय्येऽमि चेतन्यं स्यात्‌ । एकस्मिन्‌ 
शरीरे ज्ञातृबहुत्वञ्च प्राप्नोति । ततश्चेकाभिप्रायेण प्रवृत्तिनियभाभावादिकोषः । 
नेन्द्रियाणां करणतंवादिति। इन्द्रियाण्यचेतनानि करणत्वादृण्डवत्‌ । हेत्वन्त- 
रंञ्च समुच्चिनोति -उपहतेष्विति । विनष्टेष्वपीन्द्ियेबु पूर्वानुभूतोष्थः स्मर्य्यते, 
न चानुभवितरिः विनष्टे स्मरणं शुक्तम्‌, तस्मान्ञेन्द्रियगुणो ज्ञानम्‌ । न च विषयस्य 
ूर्वानुभूतस्यासाच्तिध्येऽपि स्मृतिदृ ष्टा, बाह्यन्ब्रियाणां प्राप्यकारित्वात्‌ । तस्मात्‌ 
स्मृतिस्तावच्नेर्द्रियाणाम्‌ । तदभावादनुभवोऽपि न स्यादन्यस्यानुभवेऽन्यस्यास्मरणा- 
दित्यर्थः । भ्रत एव विषयस्यापि न चंतन्थम्‌, नष्टे विषये तत्स्मरणायोगात्‌ । 


जितने भी. कार्य भूतद्रव्यों से उत्पन्न होते हैं वे सभी अचेतन ही होते है, जैसे कि घटादि। 
शरीरं भी भूत द्रव्य का ही कार्य है, अतः उसमें भी चैतन्य नहीं है । 'मृते चास- 
म्भंवात्‌' इत्यादि से इसी प्रसङ्ग में दूसरा हेतु देते हैं । अर्थात्‌ मृत शरीर में चैतन्य 
' झंसम्भव है । इससे यह अनुमान अभीष्ट है कि चैतन्य (ज्ञान) शरीर का विशेषगुण 
संहीँ हैं, क्योंकि वह अ्रयावंद्द्रब्यभावी है, जैसे कि संयोग । इसी हेतु से शरीर के भ्रव- 
यवो में भी . चैतन्य नहीं है । अगर वे चेतन होते तो उनका कार्यं शरीर, भी 
चेतन होता । शरीर के अवयवों को अगर चेतन: मान लें तो फिर एक ही शरीर में 
अनेक ज्ञाताओों की सत्ता माननी पड़ेगी ।- इससे एक अभिप्राय के कारा नियमित 
प्रवृत््यादि की अनुपपत्ति होगी । -नेन्ब्रियाणां करणत्वात्‌’ इन्द्रियां अचेतन हुँ, क्योंकि करण 
हैं; जैसे कि दण्डादि। 'उपहतेषू' इत्यादि से इसी मङ्ग में हसरा हेतु देते है । इन्द्रियं के 
- नाश हो जाने: पर भी उनके द्वारा अनुभूत विषयों की स्मृति होती है। (अगर वे ही अनुभव 
क्रे कर्त्ता हों) तो फिर अंनुभव करनेवाली इन्द्रिय का नाश हो जाने पर उससे: अनुभूत विषयों 
-को स्मरण होना उचित नहीं है, . भ्रतः ज्ञान इन्द्रियों का गुण नहीं है । (इस 
. में एक युक्तियह भी है कि) इच्द्रियों का यह स्वभाव है कि जिस विषय के साथ उन 
का सम्बन्ध :विद्यमान रहता है; उसी विषय के ज्ञान का वह उत्पादन करती है । किन्तु 
जिस समय जिस विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्धं न भी रहे उस समय भी उस विषय 
है, अतेः स्मृतियों की उत्पत्ति इन्द्रियों से नहीं होती है। इन्द्रियों मे 
री क्षमता भी नहीं है, क्योंकि अनुभव करने की एवं स्मरण करने की 


वस्तु 
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ना निति .... 


| र प्ररास्तपादभाष्यम्‌ 

उपहतेषु विषयासानिध्ये चानुस्मृतिदर्शनात्‌। नापि मनसः, करणान्तरा- 
नपेक्षित्वे युगपदालोचनस्मृतिप्रसङ्गात्‌, स्वयं करणभावाच्च । परिः 
का सामीप्य न रहने पर या इन्द्रियों के नष्ट हो जाने पर भी! स्मृति की उत्पत्ति 
| देखीं जाती है । ज्ञान मन का भी धर्म नहीं है, वयोंकि मन को अगर (चक्षुरादि) 
| अन्य करणों से निरपेक्ष होकर ज्ञान का समवायिकारण मानें तो फिर एक ही समय 
| एक ही व्यक्ति को श्रालोचनज्ञान और स्मृति दोनों होंगी । एवं मन स्वयं करण. 
| न्यायकन्दली क | 
इतोऽपि न तस्य चतन्यम्‌, तद्देशज्ञानस्य तज्जन्यस्य च सुखादेरननुभवात्‌, 
बुद्धिपुव्वंकचेष्टाविशेषाभावाच्च । न चेन्द्रियचेतन्ये विषयचतन्ये च रूपमत्राक्ष 
'रससन्वंभवं स्पर्श स्पृशामि गन्धं घ्यास्यामीति खूपादिप्त्ययानामेकेकरूपत्व- 
प्रतिपत्तिसम्भवः, ख्पादीनां चक्षुरादीनाञ्च भेदात्‌ । अन्तु तहि मनोगुणो 
ज्ञानम्‌ ? तस्य सर्वविषथत्वे नित्यत्वं च प्रतिसन्धानाद्युपपत्तस्तत्राह--नापि 


मनस इति । भनो यदि चक्षुरादिविविक्तं कारणान्तरसंपेक्ष्य रूपादीन्‌ प्रत्येति 
सञ्ज्ञाभेदसात्रे विवादः, यदपेक्षणोयं तन्मनो यच्च ज्ञानाधिकरणं मनः सोऽस्माकः 
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स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि विषयों के नष्ट हो जाने पर भी उनकी स्मृति 
होती है । विषयों में चतन्य न मानने में एक यह भी युक्ति है कि वे ज्ञान के आश्रय ले 
रूप में ज्ञात नहीं होते, एवं उनमें ज्ञानजनित सुख का भी अनुभव नहीं होता. है, 
एवं विषयों में ज्ञानजनित विशेष प्रकार की चेष्टा भी नहीं है । इन्द्रियों में या 
में चैतन्य मान लेने से मैंने रूप को देखा, मैंने रस का अनुभव किया, मैं स्पशं 
, अनुभव कर रहा हूँ, में गंध को सूघूगा इत्यादि विभिन्न प्रतीतियों में ए 

-ह्वारा उत्पन्न होने का अनुभव ठीक नहीं बैठेगा । वे रूपादि श्रौर उनकी ग्राहक 
भिन्न-भिन्न हैं । ` र 
(प्र०) ज्ञान को मन का ही गुण मान लीजिये, क्योंकि वह सभी 
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मात्मेति। अथ मापेक्षते करणान्तरम्‌, तदा ख्परसादिष्विन्ब्रियसम्बद्धेषु 
युगपदालोचनानि प्रसज्यन्ते, कारणयोगपद्यात्‌ । कारणान्तरापेक्षायां तु तस्या- 
णुत्वे सर्वेन्द्रियेषु सातिध्याभावाद्युगपंदालोचनानृत्पत्तिः । ग्रथान्तःकरणाभावो 
युगपत्स्मरणानि स्युरपेक्षणोयाभावात्‌, करणापेक्षायां तु॒तत्संयोगस्य युगपद- 
सामर्थ्यात्‌ क्रमेण स्मृत्युत्पत्तिः । 

यत्तूक्तं केनचिदेकस्य नित्यस्य क्रमयोगपद्याभ्यामकरणसि्ति । 
तदयुक्तम्‌, युगपत्करणासम्भवात्‌, . उत्तरकालमकरणञ्च कत्तेंव्याभावात्‌ । 
न च तावता तस्य सत्वम्‌, अर्थक्रियाकारित्वव्यतिरिक्तस्य सस्वस्येऽ्टत्वात्‌ । 

इतोऽपि मनोगुणो ज्ञानं न भवति, मनसः स्वयं. करणत्वादित्याह- स्वयं 


लोगों की ्रात्मा है। भ्रगर किसी और इन्द्रिय की अपेक्षा नहीं होती है तो फिर एक ही क्षण 
में एक ही भ्रधिकरण में स्मृति और अनुभव दोनों की उत्पत्ति भ्रनिवायं होगी, क्योंकि 
एक ही समय दोनों की सामग्री तैयार है। अगर दूसरे कारण की अपेक्षा मानते हैं और मन 
को भ्रणु मान लेते हैं तो एक काल में अनेकं इन्द्रियों के साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, श्रतः ज्ञान यौपगद्य' (अर्थात्‌ एक आश्रय में एक क्षण में अनेक ज्ञानों की 
उत्पत्ति) की आपत्ति होगी । (प्रश) यह ठीक है कि मन को चक्षुरादि से भिन्न 
किसी दूसरे करण की भी आवश्यकता रहती है, किन्तु वह 'करण' झन्तःकरण नहीं 
है। (३०) तब भी एक काल में अनेक 'स्मृतियों की आपत्ति रहेगी, क्योकि स्मृति 
के उत्पादन में बाह्य किसी भी करण की आवश्यकता नहीं होती है ! अगर अन्तःकरण 
मान लेते हैं तो फिर अन्तःकरणं में एक काल में अनेक स्मृतियों के उत्नादन की सामर्थ्यं 
नहीं रहती है, भ्रतः उससे क्रमशः ही स्मृतियां उत्पन्न होंगी । . 


` (प्र) एक एवं नित्य कोई वस्तु कारणः ही नहीं हो सकती, 
क्योंकि कारण का यह स्वभाव है कि.-या तो वह :एक ही समयः अपने 
सभी कामों को करेगा (यही युगपत्कारित्व है) या क्रमशः ही अपने कामों को 
करेगा ( यही क्रमकारित्व है )। इन दोनों में से कोई भी किसी नित्य 
एक वस्तु में सम्भव नहीं है । अतः नित्य आत्मा ज्ञान का समवायिकारण नहीं 
हो सकता। (उ०) एक ही कारण से होनेवाले सभी कार्य किसी एक ही क्षण में हो ही 
. नहीं सकते, क्योंकि ऐसा मान सेने पर वह उसके बाद कारण ही नहीं रह जायगा-। 
` चूंकि. उससे सम्पादित होनेवाले सभी कार्य हो चुके है, भ्रव उसे कुछ करना नहीं 


 है। एवं यहः भी कोई नियम नहीं है कि जो किसी का कारण न हो उसकी सत्ता ही | 
ह नाय । जो किसी का कारण नहीं है, उसकी भी सत्ता मानने में कोई बाधा नहीं है । 


. “मन स्वयं ही करण है” इस हेतु से भी ज्ञान. मन. का गुण नहीं है, यही बात 
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. ही उसका कोई समवायिकारण है । यह सिद्ध हो चुका है कि शरीर, इन्द्रिय : 


MCF 
AN 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १७५ ड 
प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


शेषादात्मकाय्यंत्वात्तनात्मा समधिगम्यते । | 
है (श्रतः कर्ता नहीं हो सकता )। परिशेषानुमान के द्वारा चूंकि ज्ञान आत्मा रूप द र 
कारण का कार्य है, अतः ज्ञान रूप कार्य से आत्मा रूप कारणको समझतेहे। | 

न्यायकन्दली 4 क त 
करणभावाच्चेति । मनश्चेतनं न भवति करणत्वाद्‌ घटादिवदिति। सिद्धे मनसः 


करणत्वम्‌, कततत्वास्युंपगमांदिति चेत्‌ ? मनसः कत्त त्वे रूपादिप्रतीतो चक्षुरादिवत्‌ 
सुखादिप्रतीतो करणान्तरं मुग्यं क्रियायाः करणमन्तरेणान्‌पजननात्‌ । तथा क 
सति च सञ्ज्ञाभेदमात्रम्‌, कत्तु: करणस्य चोभयोरपि सिद्धत्वात्‌ । >. 

इतोऽप्यचेतनं मनो मूत्तत्वाल्लोष्टवत्‌ । यदि शरीरेन्द्रयमनसां गुणो ज्ञानं र 
न भबति, तथाप्यात्मसिद्धी किमायातं तत्राह- परिशेषादिति । ज्ञानं तावत्‌ 3 
कार्य्यत्वात्‌ कस्यचित्‌ समवायिकारणस्य कार्य्यम्‌, शरी रेन्व्रियमनसाञ्च तदाअयत्वं दे 
प्रतिषिद्धम्‌ । न चान्येषु वक्ष्यमाणेन न्यायेन ज्ञानकारणत्वं प्रति शक्तिरस्ति, अतत 
परिशेषादात्सकाय्ये ज्ञानम्‌ । आत्मकाग्यत्वात्तेन ज्ञानेतात्मा समधिगस्यत . 


इत्युपसंहारः । 
ननु स्वंमेतदसम्बद्धम्‌, क्षणिकत्वेनाअयाभयिभावाभावात्‌ । तथा हि | 


स्वयं करणभावाच्च' इस वाक्य से कहते हैँ। मन चेतन नहीं है, क्योंकि स्वयं करण हैं, 

जैसे कि घटादि । (प्र०)मँने तो मन को कर्ता मान लिया है फिर उसके करणत्व की 

चर्चा कैसी ? (उ०) मन को भ्रगर कर्त्ता मान लें तो फिर जैसे ख्पादिज्ञान के चक्षुः 

रादि करण हूँ, वैसे ही सुखादि ज्ञान के लिये भी कोई करण खोजना पड़ेगा क्योंकि करण 

के बिना क्रिया की उत्पत्ति ही असम्भावित है । तब फिर नाम का ही विवाद रह 
i 


का उत्तर 'परिशेषात्‌’ इत्यादि से देते हे । ज्ञान चूंकि (समवेत) कां है, प्रतः 


समवाय सम्बन्ध से उसके प्राश्नय नहीं हैँ। भागे कही जाने वाली युक्तियों : 

वस्तु मे ज्ञान (समवायि) कारणत्व रूप शक्ति सम्भव नहीं है, अत: परिशेषानुमात 

है कि ज्ञात आत्मा रूप समवायिकारण का ही कार्ये है । यही प्रकृत विषय 
(प्र) किन्तु ये सभी बातें असम्बद्ध हे, क्योंकि संसार की 
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१७६ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ आत्स- 


त्यायकन्दलो 


सत्वमर्थक्रिपाकारित्वम्‌, तच्च क्रमयोगपद्याभ्यां व्याप्तम्‌, ऋमाक्रमाचात्मकस्य 
प्रकारान्तरस्यासम्भवात्‌ । भ्रनेकार्थेक्रियाणामनेककालता हि क्रमः, योगपद्यं चेक- 
कालता, न चेकानेकाभ्यामन्यः प्रकारोऽस्ति, परस्परविरुद्धयोरकप्रतिषेधस्येतर- 
बिधिनान्तरीयरकत्वात्‌ । ग्रक्षणिकत्वे तु न ऋमसम्भवः, समर्थस्य क्षेपायोगात्‌। 


हैं, क्षणिक वस्तुओं में ग्राधार आधेयभाव सम्भव ही नहीं .है । (अभिप्राय यह है कि 
अर्थक्रियाकारित्व ही सत्त्व है, सत्‌ वही है जो किसी कार्य का कारण हो) अर्थक्रिया- 
कारित्व क्रम और यौगपद्य का व्याप्य है । कार्यो की उत्पत्ति के क्रम एवं ग्रक्रम 
(यौगपद्य) ये दो ही प्रकार हैं । इन दोनों को छोड़ इसका कोई. तीसरा प्रकार नहीं 
है । अनेक झर्थक्रिया्रों (कार्यो) की एक काल में उत्पत्ति ही क्रम' है । एक काल 
में ग्रनेक कार्यों की उत्पत्ति ही '्रक्रम' या यौगपद्य है, तः इन दोनों को छोड़कर 
कार्योत्पत्ति का कोई तीसरा प्रकार नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो वस्तुभ्रों में से एक के 
प्रतिषेध के बिना दुसरे का विधान नहीं हो सकता। अगर वस्तुओं को क्षणिक न 
मानें तो कार्यो की यह क्रमशः उत्पत्ति सम्भव नहीं होगी, क्योंकि जिसमें जिस कार्य 


है या नहीं ?' इस विकल्प को श्गर विधिकोटि माने, श्र्थात्‌ यह कहें कि बीजों में 
झङकुर के उत्पादन की शक्ति है तो फिर बीज से सत्रंदा--बीजों को कोठियों से 
रहने के समय भो--प्रडकुरों की उत्पत्ति होनी चाहिये । अगर निषेधकोटि मानें, झर्थात्‌ 
यह कहें कि बीजों सें झडकुरों के उत्पादन करने का सामर्थ्य नहीं है, तो फिर कभी 
भी--खेत में बोने पर भो--बोजों से श्रङकुरों की उत्पत्ति नहीं होगो। अतः अडकुर के 
व्यवहित पूर्वक्षण सें बीज में एक विलक्षण घम की उत्पत्ति होती है, जिसका नाम 
है कुब्बंद्रपत्व । इस रूप से ही बीज अङ्कुर का कारण है, केवल बीजत्व रूप से नहीं, 
कोठियों के बीजों में बीजत्व के रहने पर भौ यह श्रडकुरकुव्वंत्रूपत्व घमं नहीं है, अत 
कोठी के बीजों से भ्रङकुरों को उत्पत्ति नहीं होती है । इस प्रकार खेत में बोये हुये 
बीजों से कोठी के बीज भिन्न हैं, क्योकि यह सम्भव नहीं है कि एक ही वस्तु में एक 
ही जाति रहे भी और न भी रहे । बीजों को यह विभिन्नता प्रत्येक क्षण में विभिन्न 
बीजों की उत्पत्ति के बिना सम्भव नहीं है, अतः यह समझना चाहिये कि किसी भी 
वस्तु को क्षणिक माने बिना उसमे र्थक्रियाकारित्व सम्भव ही नहीं हे । एवं सत्त्व 
अर्थेक्रियाकारित्व रूप हो है, अतः यह. उपसंहार कर सकते हे क्रि जो भी सत है ब्रह 
प्रवश्य ही क्षणिक है, जैसे कि बीज, तस्मात्‌ सभी वस्तुएं क्षणिक हुँ । 


2. गात्मा को अगर ज्ञान का समवायिकारण माने तो उसे भी क्षणिक मानना ही 
- पड़ेगा । अगर आत्मा क्षणिक हे तो वह किसी का आश्रय नहीं हो सकता । झतः 
. झात्मतिद्धि की कथित युक्षियां ठोक नहीं हैँ। 
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प्रकरणंम्‌ | ` भाबानुंवादसहितंम्‌ १७७ द 
न्यायकन्दली 


श्रससथस्य. कालान्तरऽप्यजनकत्वस्वभावस्यानतिवृत्तेः । क्रमवत्सहका रिलाभात्क्रमेण है; 
करणं तस्येति चेत्‌ ? अत्र वदन्ति--यदि सहकारिणो भावातिशयं न जनयन्ति 
नापेक्षणीया:, अक्रिञ्चित्करत्वात्‌ । जनयन्ति चेत्‌ ? स कि तावद्वचतिरिक्तः ? अव्य नः 
तिरिक्तो वा? व्यतिरेकपक्षे .तावदतिशयादेवागन्तुकादन्दयव्यतिरेकास्यां | 
कार्योत्पत्तिरित्यक्षणिकस्य न हेतुत्वम्‌, सत्यपि तस्मिन्नभाचात्‌ । सहकारिकुताश- 
यसहितस्य तस्य जनकत्वसिति चेत्‌ ? अ्रतिशयस्यातिशयान्तरानारम्भे कोदुशी _ 
सहायता ? ` आरस्भे चानवस्थायाः का प्रतिक्रिया ? सहकारिजन्योऽतिञ्ञय 
स चाक्षणिकस्येति सुभाषितम्‌, अन्‌पकार्य्यानुपकारकयोः सम्बन्धाभावात्‌ । ` 
भावादभिन्नोऽतिशयः . सहकारिभिः क्रियत. इत्यपि न सुपेशलम्‌, भावस्य 


को .करने की सामर्थ्ये है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकती है। एवं जो जिस कार्य को 
करने में असमर्थ' है वह कभी उस काम को कर ही नहीं सकता है । क्रमशः कार्य 
करनेवाले सहकारि कारणों की सहायता से क्रमशः कार्यों की उत्पत्ति होती है' । इस 
प्रसङ्ग में बौद्धाण कहते हैं कि (प्र) सहकारि कारण मुख्य कारण में किसी विशेष 
सामथ्यं का उत्पादन करते हैँ या नहीं ? अगर नहीं करते हूँ तो फिर उस कार्य के 
लिये वे अपेक्षित ही नहीं हैं (फलतः कारण ही नहीं हैं) क्योंकि वे कायोत्पत्ति के लिये 
कुछ भी नहीं करते । अ्रगर सहकारि कारण मुख्य कारण में किसी विशेष सामर्थ्यं का 
उत्पादन करते है तो फिर यह पूछना है कि यह सामर्थ्यं क्या अपने आश्रयीभूत मुख्य 
कारण से भिन्न है, या अभिन्न? अगर भिन्न है तो फिर कार्य की उत्पत्ति उसी से होगी 
क्योंकि कार्य का अन्वय और व्यतिरेक उसी के साथ है । इस से यह सिद्ध होताहै . 
कि क्षणिक वस्तुओं से कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि उनके रहते हुये भी | 
(क्षणिक उस शक्ति के विना) कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है । (उ०) सहकारि | 
कारणों से विलक्षण शक्ति की उत्पत्ति होती है एवं उस शक्ति से युक्त बीजादि ही 
कारण हैं । (प्र०) यह 'ग्रतिशय' (विलक्षण सामर्थ्य) उन बीजादि वस्तुओं में किसी 
दूसरे भ्रतिशय को जन्म देता है या नहीं ? अगर नहीं तो फिर सहायता कीस , 
अगर हां ? तो अनवस्था दोष का क्या परिहार होगा ? यद्यपि यह कहना ठीक सा लगता है 


धमं नहीं है, किन्तु ग्रक्षणिकों का धर्म है । यह कहना भी ठीक नहीं है 
अतिशय या सामथ्यं विशेष सहकारियों से अवश्य ही उत्पन्न होता है, एवं 


ही । जब उसे खेत पातो प्रभूति सहकारियों की सहायता 
अङकुरादि कार्यों की उत्पत्ति होती है । | न 


> कै ० लक 3 2 
क क 
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पुर्वोत्पन्नस्थ पुनरत्पत््यभावात्‌ । प्राक्तनो हि भावोऽनतिशयात्मा निवर्तते, अन्य- 
इचातिशयात्मा जायत इति चेत्‌ ? क्षणिकत्वसिद्धिः । ननु क्षणिकस्यापि 
सहकारिभिः कि क्रियते ? न किञ्चित्‌, किसथ॑ तहि ते अपक्ष्यन्ते ? को च जूते 
गरपेक्षयन्ते इति, प्रत्येकमेव हि कार्यजननाय समर्था अन्त्याचस्थाभावितः 
क्षणाः, का तषां परस्परापेक्षा ? यत्तु तदानीं परस्परं प्रत्यासीदन्ति तदुपस- 
पेणकारणस्यावशयम्भावनियमात्‌, न तु सम्भूयकायकरणाय, तत्काले चोपसपंण- 
हेतुनियमस्तेषां वस्तुस्वाभाव्यात्‌ । प्रत्येकं समर्था हेतवः प्रत्येकं काये 
जनयेयुः । 'किमित्येकमनेके कुव्वन्ति? ग्रत्राप्यमीषां कारणानि प्रष्टव्यानि 
यान्यप्रत्येकाथनिर्व्तनञ्ञीलानि प्रभावयन्ति ! वयं तु यथादृष्टस्य 
वस्तुस्वभावस्य वक्तारो न पग्यनुयोगमर्हाम; । कार्यमेकेनेव कृतं किसपरे 
कुर्वन्तीति चेत्‌ ? न कृतं कुव्वन्ति किन्त्वेकेन क्रियमाणमपरेऽपि कुव्दन्ति । 


श्राश्नयीभूत मुख्य कारण से अभिन्न है, क्योंकि अनुपकार्य और अनुपकारक में (सहाय्य- 
सहायकभाव) सम्बन्ध असम्भव है” क्योंकि एक बार उत्पन्न वस्तु की फिर से उत्पत्ति 
नहीं होती है । (उ०)' अनतिशय स्वरूप पहली वस्तु का नाश होता है एवं अतिशय 
स्वरूप दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है । (प्रश) फिर तो क्षणिकत्व का सिद्धान्त 
ग्रटल है । (उ०) वस्तुओं को क्षणिक मान लेने पर भी सहकारियों से उन्हें क्या 
सहायता मिलती है ? (प्र०) कुछ भी नहीं ? (उ०) फिर वे सहकारियों की अपेक्षा 
क्यों रखते हैं ? (प्र०) कौन कहता है कि बीजादि कारण अपने कार्यों के लिये सह- 
कारियों की अपेक्षा रखते हैं । अन्त्य क्षण अर्थात्‌ कार्योत्पत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण 
में रहनेवाले सभी कारण (मुख्य और सहकारी दोनों ही प्रकार के) अ्रडक्रादि कार्यों 
को उत्पन्न करने में समर्थ हैं । इस में सबों की परस्परापेक्षा कैसी ? उस क्षण में 
मुख्य सहकारी दोनों प्रकार के कारणों का सम्मेलन इसलिये नहीं होता कि मिलकर ही वे 
कार्य को उत्पन्न कर सकते हैं, किन्तु उस क्षण में नियमित रूप से सम्मेलन की सामग्री रहती 
है भ्रतः उस क्षण में सभी कारण अवश्य ही सम्मिलित होते है । प्रश्‍न यह रह जाता है कि 
'नियमतः उसी क्षण में क्यों एकत्र हों'? इस का यही उत्तर है कि यह उन का स्वभाव है' 
(३०) मुख्य कारण और सहकारियों में से प्रत्येक भी झगर स्वतन्त्र रूप से कार्य 
कर सकते हे तो फिर वे ग्रलग २ भ्रपना काम करेंगे, एक ही काम को सब मिलकर क्यों 
करेगे ? (प्र) यह तो उन कारणों से ही पूछिये कि प्रत्येकशः वे कार्य करने में 
समर्थं होते हुये भी क्यों सम्मिलित होकर एक ही कार्य को करते हुये से प्रतीति होते 
हैं । इस अभियोग के भागी हमलोग नहीं हैं। हमलोग तो वस्तुओं को जैसा देखते हैं 


छक CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Ne 


वर्णन करते हुँ। (उ०)कार्य जब एक ही कारण से सम्पादित हो जाता है तब दोष 


कि एक ने इस काम के कर ही दिया तो हम लोगों को इस झंझट से क्या 


'में भेद होता है । एक कार्यकारित्व ही अर्थात्‌ मुख्य कारण से होनेवाले कार्य को मुख्य 


` की. सम्पादकता ही युगपत्कारिता' है, इस युगपत्कारिता रूप सामर्थ्यं का तो १ 
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यत्रेकमेव' समर्थ तत्रापरेषां कः उपयोग इति चेद्‌? सत्यम्‌; न ते प्रक्षापुवंकारिणो 
यदेवं बिसृश्योदासते । एक कार्य्यमनेकस्मादुत्पद्यत इति दुघंटसिदम्‌, कारणः 
सेदस्य कार्य्यभेदहेतुत्वादिति चेन्नेवम्‌, सामग्नोसेदाद्धि काय्यभेदो न 
सहकारिभेदात्‌, एकका्यंकारितेव सहकारिता, तस्मात्‌ क्षणिकत्वे क्रपवततां 
भावानां क्रमेण कार्य्यंकरणं घटते, दुर्घटा तु भ्रक्षणिकस्यार्थक्रियेति। युगपत्करण- 
सपि दुर्घटम्‌, तावत्का्यंकरणसमर्थस्य स्वभावस्योत्तरकालमप्यनिव्‌ तेः । क्तस्य 
करणं नास्ति, कत्तंव्यञ्चास्य न विद्यते, निखिलस्य कार्य्येकलापस्य सकृदेव. कृत- 
त्वात्‌, भ्रतः क्षणान्तरे न करोतीति चेत्‌ ? तहि ग्रयं तदानीमसन्नेव, समस्तार्थ- 
क्रियाविरहात्‌ । तदेवं व्यापकयोः तऋरमयोगपद्ययोरनुपसम्भेनाक्षणिकान्निवत्तंमानं 


कारण उस एक कारण से सम्पादित कार्यं को ही करते हैं ? (प्र०) एक कारण से उत्पन्न 
हुये कायं को ही दोष कारण नहीं करते हैं किन्तु एक के द्वारा सम्पादित होते ह्ये 
कार्यं का ही सम्पादन शेष कारण भी करते हैं । (उ०) जहां एक ही कारण से र 
कार्य सम्पादन की सम्भावना है वहां और कारणों का क्या उपयोग है ? (प्रर) यह 
श्राक्षेप सत्य है, किन्तु वे कारण तो कुछ समझ कर काम करने की क्षमता नहीं रखते 


प्रयोजन ? यह समझकर इस से उदासीन हो जांय। (उ०) फिर भी यह दुर्घट ही है कि 
समान शक्ति वाले भ्रनेक कारणों से एक ही कार्यं की उत्पत्ति हो, क्योंकि कारणों 
के भेद से. ही कार्यों के भेद होते हे । ( फलतः विभिन्न कारणों से विभिन्न ही 
कार्य होंगे, एक कार्य नहीं) (प्र०) यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि सहकारियों के 

भेद से कार्यो का भेद नहीं होता है, किन्तु सामग्रियों (कारणसमूहों) के भेद से कायं 


कारण. के साथ मिलकर करता ही 'सहकारित्व' है । ग्रतः वस्तुओं को क्षणिक मानने 
पर ही क्रमशील भावों से क्रमश: कार्य की उत्पत्ति की सम्भावना है । अक्षणिक स्थिर वस्तुओं 

से कार्य की उत्पत्ति सम्भवही नहीं है । एवं युगपत्कारित्व (एक ही काल में अनेक. 
कार्यों का सम्पादन) भी सम्भव नहीं है, क्योंकि एक ही काल में अनेक 


लोप नहीं होगा ? तब फिर उन्हीं कार्यों की उत्पत्ति बराबर होती ' 
उत्पन्न कार्यों की फिर से उत्पत्ति नहीं हो सकती है । अपने से होनेवाले 

का सम्पादन वह कर चुका है गतः उस को कुछ कत्तव्य भी i 
बाद वह कार्य का उत्पादन नहीं कर सकता । ( प्र० ) 
उस की सत्ता ही सम्भव नहीं है, क्योंकि उन क्षणों 
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सत्त्व क्षणिके व्यवतिष्ठते । तथा च सति सुलभं क्षणिकत्वानुमानं यत्‌ सत्‌ 
तत्‌ क्षणिक, सन्ति च द्वादशायतनानीति। श्रत्रोच्यते न सत्त्वात्‌ क्षणिकत्वसिद्धिः 
तस्थ विपक्षव्यावृत्त्यनवगसात्‌। युत्क्रमयोगपद्यरहितं तदसत्‌, यथा वाजिविषाणम्‌, 
'क्रमयोगपद्यरहितञ्चाक्षणिकमिति बाधकेनाक्षणिकात्‌ . क्रमयोगपद्यव्यावृत्त्या 
सत््वव्यतिरेकप्रतीतिरिति चेन्न, भ्रक्षणिकस्याप्रतीतो सत्वस्य ततो व्यावृत्ति- 
प्रतोत्यसम्भवात्‌, यथा प्रतीयमाने जले तत्र वह्मिधूमयोरभावप्रतीतिः, एवमक्ष- 
णिके दृश्यमाने क्रमयोगपद्याभावात्सत्त्वाभावः प्रत्येतव्यः । न चाक्षणिको नास 
कश्चिदस्ति भवताम्‌, ययाऽप्रतोयमातेऽपि पित्याचे ततोऽन्यव्यावृत्तिः प्रतीयते 


जनकत्व नहीं है । श्रतः सत्त्व के व्यापक क्रमकारित्व युगपत्कारित्व ये दोनों ही 
क्षणिक स्थिर वस्तुं में नहीं. रह सकते (भ्रतः ग्रक्षणिक स्थिर किसी भी वस्तु की 
सत्ता नहीं है ) फलतः सत्त्व क्षणिक वस्तुओं में ही नियमित हो जाता है । अतः सभी 
वस्तुओों में क्षणिकत्व का यह अनुमान सुलभ हो जाता है कि जो सत्‌ है अवश्य ही 
क्षणिक है, जैसे कि द्वादश आयतन । ( उ० ) हम लोग इस आाक्षेप का यह समाधान 
करते हैं कि सत्त्व हेतु से क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि इस अनुमान 
के हेतु में 'विपक्षव्यावृत्ति' अर्थात्‌ विपक्षासत्त्व का ज्ञान नहीं हो सकता है' । 
(प्रर) “जिस में न क्रमशः कायं के उत्पादन की सामथ्यं है अर्थात्‌ क्रमकारित्व है 
गौर न: कार्यो को एक ही समय में उत्पादन की सामर्थ्य अर्थात्‌ युगपत्कारित्व है 
वह सत्‌ भी नहीं है जैसे कि घोड़े की सींग” इस वाधक अनुमान के. बल से 
स्थिर वस्तुओं से सत्त्व हट जाता है, अतः स्थिर वस्तुओं में सत्त्व के भ्रभाव की 
प्रतीति होती है । श्रक्षणक वस्तु ही प्रकृत में विपक्ष है । भ्रतः अक्षणिक 
वस्तु रूप विपक्ष के ज्ञान के विना विपक्षव्यावृत्ति का ज्ञान सम्भव नहीं है । 

` प्रतीत होनेवाले जल में ही वह्लि और धूम के अभाव की प्रतीति होती है । इसी 
` प्रकार जब ग्रक्षणिक कोई वस्तु देखी जायगी तव उस में क्रम और यौगपद्य के न होने 
“से सत्त्व का अभाव समझेंगे । किन्तु आप (बौद्ध) के मत में कोई भी वस्तु भ्रक्षणिक 


. १. अभिप्राय यह है कि वही हेतु साध्य का ज्ञापक हो सकता है जिसमें 
(१) पक्षसत्त्व (२) सपक्षसत््व (३) विपक्षासत्व (४) अवाधितत्व एवं (५) 
 झसत््रतिपक्षितत्व ये पांच रूप निर्णीत रहें । प्रकृत क्षणिकत्व के साधक सत्त्व 
__ हेतु में विपक्षव्यावृत्ति या विपक्षासत्त्व का निर्णय नहीँ हो सकता है, क्योंकि बौद्धगण 

_ संसार को सभी वस्तुओं सें क्षणिकत्व का साधन करते हें । ग्रतः सभी पदार्थ पक्ष के ही 
` अन्तर्गत झा गये हें। विपक्ष के लिये कोई बचा हीं नहीं । भरतः प्रकृत में विपक्ष की 


Gyalaya Colection. 
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प्रकरणम्‌ | * भावानुवादसहितम्‌ Fs हर 
-स्तस्भः {पिशाचो न. भवतीति, तद्ृदेतदपि भविष्यतीति चेद्‌ ? न, व्यावृत्तः | 
नुपलब्धिप्रमाणेकगोचरत्वात्‌, तद्विविक्तेतरपदार्थोपलब्धिस्वभावत्वाच्चानुपलब्बेः 2 
प्रतियोग्युपलब्धिमन्तरेणाभावात्‌ । न च स्वखूपविप्रकृष्टत्वे पिझाचस्य ततो . 
'व्यावृत्तिप्रतीतिसम्भवः । कथं तहि स्तम्भः पिशाचो न भवतीति प्रतोतिरिति हक 
चेत्‌ ? नायं संसगंप्रतिषेधः, किन्तु, तादात्म्यप्रतिषेघोऽयम्‌/ स च स्तम्भात्सतया ड 
प्रसञ्जितस्य पिशाचस्य दुश्यत्वाभ्यनुज्ञानात्‌ प्रवत्तंते नान्यथा, यथोक्तम्‌ ES 
“तादात्म्येन यावान्निषेधः स सबं उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वाभ्युपगमेन क्रिप्रते इति । ठ 
तत्र स्तम्भस्वरूपेकनियता स्तम्भप्रतीतिस्तदनात्मव्यवच्छेदकारणम्‌,, यदि. स्तम्भ | ख 
पिशाचो भवत्‌ तेनाप्यात्मना ज्ञातः स्यात्‌ । न च ज्ञानं स्तस्भत्ववत्पिद्याचात्मता- प 


सपि गृहणाति, तस्मादयं पिज्ञाचो न भवतोति । १ 
श्रथ मतं न नोलादिव्यतिरिक्तोऽक्षणिकः क्षणिको वा कश्चिदस्ति 


नहीं है । (प्र) जैसे कि अप्रतीत पिशाच में अ्रन्य से व्यावृत्ति की यह प्रतीति होती 
होती है कि “स्तम्भ पिशाच नहीं है' यहां भी वैसे ही विपक्ष व्यावृत्ति की प्रतीति . 
होगी ? (उ०) 'व्यावृत्ति' अर्थात्‌ वृत्तित्व के ग्रभाव का निश्‍चय झनुपलब्धि रूप अमाव 
प्रमाण से ही हो सकता है । ग्रनुपलब्धि केवल उपलब्धि का ग्रभाव ही नहीं है, किन्तु 
किन्तु प्रतीत होनेवाले अभाव की प्रतियोगी से भिन्न की उपलब्धि रूप है भ्रतः (विपक्ष 
व्यावृत्ति में अपेक्षित) अनुपलब्धि साध्याभाव के प्रतियोगी रूप साध्यकी उपलब्धि के 
विना असम्भव है (अर्थात्‌ पिशाच की ,भगर असत्ता सिद्ध हो जाय तो फिर उस का . 
ज्ञान ही असम्भव है) (प्र०) तो फिर “स्तम्भ पिशाच नहीं है' यह प्रतीति कैसे होती 
है ? (उ०) यह संसगं के ग्र्थात्‌ आधार आधेय भाव के नियामक पिशाच के सम्बन्ध 


नहीं, । जैसा कहा है कि तादात्म्य सम्बन्ध से जितने निषेधों की प्रतीति होती 
निषिद्ध होनेवाले सभी वस्तुओं की सत्ता मान कर ही होती है । यहां केवल 
में ही होनेवाली 'यह स्तम्भ हे' यह प्रतीति ही स्तम्भ के स्वरूप से भिन्न 
के निषेध का कारण होती है ।. तदनुकूल न्याय का प्रयोग ऐसा है कि 
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१५२ त्यायकन्दलीसंवलितप्रास्तपादभाष्यम्‌ [ श्रात्म- 


न्यायकन्दली 


किन्तु प्राक्तनबुद्धिवेद्यो नीलादिक्षणोऽघुनातनबुङ्धिवे्यान्नौलक्षणादभेदे नारोप्य- 
माणोऽक्षणिक इत्युच्यते । भेदेन व्यवस्थाप्यमाणऱ्य क्षणिक इति । तन्न नीला- 
दिष्वेव क्रमाक्रमव्यावृत्त्या सत््वाभावप्रतीतिः । यदि पूर्वोपलब्धक्षण एजाय 
मुपलभ्यते तदा सम्प्रतितनीमर्थक्रियां प्रागेव कुर्यात्‌, प्राक्तनीं वा सम्प्रत्येव, 
न पुनः क्रमेण कुर्य्यात्‌, एकस्य कारकत्वाकारकत्वविरोघात्‌ । ताणि सर्वे पूर्वसेव 
कुर्य्यात्‌, सम्पत्यर्थेक्रियारहितस्यासस्वप्रसङ्गादिति । तत्रापि किसेबं सत्वस्य 
हेतोर्वास्तवो विपक्षो दशितः ? कल्पनासमारोपितो वा सर्माथतः ? न ताव- 
ट्वास्तवो विपक्षो नीलादीनामक्षणिकस्यावास्तवत्वात्‌, तस्मादनुसानाद्वरस्तवीमर्थभति- 
भिच्छता लिङ्गस्य त्रेलप्यविनिशचयाथं घूमान्‌सानवत्‌ सवत्र प्रसाणसिद्धः पक्षा- 
दिभावो दर्शयितव्यो न फल्पनामात्रेण, न चाक्षणिकरस्तथाभूतोऽस्तीति व्यतिरेका- 
सिद्धिः । तदसिद्वावन्वयस्याप्यसिद्धिस्तस्यास्तत्पुवेकत्वादित्यसाधारणत्वं हेतोः । 


बुद्धि के द्वारा ज्ञात क्षण का अभेदभ्रम होता है तभी नीलादि अक्षणिक (स्थिर) कहलाते 
हैं । जब वे ही क्षण भिन्न भिन्न रूप से ज्ञात होते हैं तभी नीलादि क्षणिक कहलाते 
हैं । यही स्थिर रूप से अभिमत नीलादि न क्रमशः कार्यों का उत्पादन कर सकते हैं ? 


“पद्याभाव) की प्रतीति से स्थिर रूप से अ्रभिमत नीलादि में ही सत्त्व के श्रभाव की 
प्रतीति होगी । क्योंकि भ्रगर पहिले के ज्ञात क्षण में ही नीलादि की प्रतीतियां होती हैं, 
तो फिर वह (क्षण) ग्रभी उत्पन्न होनेवाले कार्यों को पहिले ही उत्पन्न करता, या 
“पहिले उत्पन्न होनेवाले कार्य को गभी उत्पन्न करता । किन्तु क्रमशः तो वह कार्यों 
का. उत्पादन कर नहीं सकता है, क्‍योंकि एक ही वस्तु में कारकत्व एवं भ्रकारकत्व 
दोनों विरुद्ध धर्मों का समावेश असम्भव है । यह भी सम्भावना नहीं है कि सभी 
कार्यों को पहिले ही कर देता है तब तो इस समय भ्रर्थे क्रिया से रहित होने के 
“कारण वस्तु की (वर्तमान काल में सत्ता ही) उठ जायगी । (उ०) आप के प्रदर्शित 
विपक्ष की (स्थिरत्वेन व्यवहृत नीलादि की) सत्ता यथाथं हैं ? या काल्पनिक ? इस 
की सत्ता वास्तविक तो है नहीं, क्योंकि उक्त नीलादि का भ्रक्षणिकत्व (आप के मत 
से) अवास्तविक है । अतः श्रनुमान के द्वारा वास्तव वस्तुओं की सिद्धि की 
इच्छा रखनेवाले को चाहिये कि हेतु के तीनों रूपों ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, एवं 
__ विपक्षासत्त्व ) के निश्चय के लिये घूमानुमान की तरह पक्षादि ( पक्ष, सपक्ष, एवं 

विपक्ष) की काल्पनिक नहीं, वास्तविक सत्ता दिखलावे, किन्तु आप के मत से क्षणिक 
की वास्तविक सत्ता है नहीं । फलतः व्यतिरेक व्याप्ति भी नहीं वन सकती 


7. (क्योंकि विषक्ष अशि हे) इती तरह अनवय व्याप्ति भी नहीं वन सकती है 


७ ७... SEITE आव SSRIS BERS 


न एक ही समय में कार्यों का उत्पादन (युगपत्‌) कर सकते हैं । इस (क्रम योग-. 


& >या“ SENET 
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प्रकरणम्‌ |] भाषानुचादसहितम्‌ १८३. 
न्यायकन्दली ॥ 


पि च बाधकेनाक्षणिकात्‌ सत्वव्यतिरकः प्रसाधितः, क्षणिकत्वसत्त्वयोरन्वयः 
कुतः सिद्धयति ? न च तत्र विपक्षव्यावृत्तिमात्रेण हेतुत्वमसाधारणस्यापि हतुत्व- 
प्रसङ्भात्‌ । केवलव्यतिरेक्यनुमानञ्च स्वयमनिष्टम्‌ । श्रक्षणिकेऽपि सत्त्व 
न भवतीत्यवस्थायितेऽर्थात्‌ क्षणिकाश्रयं सत्त्वमित्यन्वयसिद्धिरिति चत्‌ ? _ 
न लावदर्थादिति सत्त्वस्य हेतोः परामशः, भ्रसिद्धान्वयस्य तस्याद्यापि हेतुत्वा- नड 
भावात्‌ । बाधकमेव त्‌भयव्यापार प्रमाणान्तरं व्याप्ति प्रसाधयद्‌ दादशायतनेष्येवे  /ढ। 
प्रसाधयेखिम्विषयाया व्याप्त: प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌, द्ाद्ञायतनव्यतिरिक्‍्तस्य-चाथस्या- ट्र 
भावात्‌ । तेषु चान्वयप्रतीतो क्षणिकत्वस्यापि प्रतीतिः, सम्बन्धिप्रतीतिनान्तरीय- र 
कत्वात्‌ सम्बन्धप्रतीतेरिति सत्त्ववेयथ्यंम्‌ । पक्षे सामान्येन व्याप्तिग्रहणं विशषे न 

सत्त्वस्य हेतुत्विति चेन्न, निर्विशेषस्य सामान्यस्य प्रतोतेरभावाल्‌ । ` विशेषः 


| क्योंकि अन्वयव्याप्ति में भी विपक्ष का ज्ञान आवश्यक है । अतः कथित सत्त्व रूप 
| ` हेतु (केवल पक्ष, में ही रहने के कारण) असाधारण नाम का हेत्वाभास है । मरौर भी 
| वात है कि (कार्यकारणभाव की अनुपपत्ति रूप ) बाधक मूलक अक्षणिकत्व हेतु से 
| विपक्ष में सत्त्व रूप साध्य के अभाव का आप ने निश्‍चय किया है, किन्तु क्षणिकत्व 
| और सत्त्व में (नियत) सामानाधिकरण्य रूप भ्रन्वय (व्याप्ति) किस हेतु से सिद्ध होगा ? 
| केवल विपक्ष में न रहने से ही हेतु साध्य का साधन नहीं कर सकता है । क्योंकि इस 
प्रकार तो असाधारण हेत्वाभास से भी यथार्थ अनुमिति की आपत्ति होगी । केवल 
| व्यतिरेकी अनुमान तो स्वयं ही दूषित है । (प्र) 'भ्रक्षणिकों ( स्थिरों ) में सत्त्व नहीं है' 
| यह सिद्ध हो जाने पर “र्थात्‌” यह 'अन्वय' सिद्ध हो जाता है कि सत्त्व क्षणिक 
( वस्तुओं में ही है । (३०) “भर्थात्‌” पञ्चमी विभक्ति युक्त इस हेतु बोधक पद से _ 
| सत्त्व हेतु ही अभिप्रेत है, किन्तु अन्वय के असिद्ध होने के कारण उस में हेतुत्व 
| असिद्ध है । (प्र) कथित कार्यकारणभाव की अनुपपत्ति रूप दोष के ही दो व्यापारों 
। की कल्पना करेंगे, एक से अक्षणिको में असत्त्व की सिद्धि होगी और दूसरे से द 
में सत्त्व की सिद्धि होगी । अथवा वही बाधक अन्वयसाधक दुसरी व्याप्ति रूप ! 


को उपस्थित करता हुआ द्वादशायतनों में ही सत्त्व को सिद्ध करेगा । क्योंकि 
की प्रतीति विना विषय के नहीं हो सकती है । एवं द्वादशायततों से 
वस्तु की सत्ता है नहीं । उस में अन्वय की प्रतीति से क्षणिकत्व प्रतीति की झवश्य 
क्योंकि जहां सम्बन्ध की प्रतीति रहेगी वहां सम्बन्धियों की भी ते | 
रहेगी । श्रतः पहिले पक्ष में सत्त्वसिद्धि की कोई आवश्यकता 
सामान्य रूप से ही गृहीत होगी और सत्त्व हेतु से £ 
उस सामात्य व्याप्ति से ही विशेष तत्तद्वधक्तियो सें सत्त्व 


१८6 
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१८४ भ्यायकन्दलीसंबलितप्रास्तपावभाष्यंम्‌' [ आत्म 


न्यायकन्दली 


परिनिष्ठयोशच क्षणिकत्वसत्वसामान्ययोः प्रतीयभानयोनोलादिगतं क्षणिकत्वं 
प्रतीतमिति सुक्तं सत्तववेयर्थ्येमिति । . बाधकादक्षणिकत्वव्यावृत्त्यसत्त्व- 
व्यावृत्त्योर्व्याप्तिग्रहणम्‌ सत्त्वात्तं वस्त्वात्मकक्षणिकत्वप्रंतोतिरिति चेन्न, 
व्यावत्त्य॑भेदेन कल्पितभेदयोर्व्यावृत्त्योस्तादात्म्यभावात्‌ । तादात्म्यञचानुभानाङ्ग- 
9 सुक्तम्‌, वस्त्वात्मनो:.. क्षणिकत्वसत्त्वयोस्तादात्म्यात्‌ । तदात्मकत्वेनाध्यवर्सित- 
योरपि व्यावृत्त्योस्तादात्स्यमिति ` चेत्‌ ? न, चस्तुनोस्तांदात्म्थस्यान्यतोऽप्रसिद्धेः, 
प्रसिद्धो वा बाघकस्यापि वयथ्येम्‌ । न च व्यावृतत्योः प्रतिबन्धनिइन्नयं चस्तु- 
सिद्धिरस्ति वस्त्ववस्तुनोभदादसम्बन्धाच्च । 
| यद्युक्तमं-.धर्म्मोत्तरण घटे बाधकेन व्याप्ति प्रसाध्य शब्दे सत्त्वात्‌ 
PEs क्षणिकत्वप्रसाधनमित्युभयोरपि सार्थकत्वं विषयभेदादिति । तत्रापीदमुत्तरम्‌ । 


क्क 


यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विशेषों को छोड़कर सामान्य की प्रतीति नहीं होती 
है । एवं जब कि विशेष व्यक्तियों में क्षणिकत्व सामान्य और सत्त्व सामान्य की सिद्धि 
उस सामान्य व्याप्ति से हो ही गयी तो फिर नीलादि वस्तुओं में भी क्षणिकत्व ज्ञात 


अनुपपत्ति रूप बाधक से ही अक्षणिकत्वव्यावृत्ति (ग्रक्षणिकत्वाभाव) एवं भअसत्तव- 
व्यावृत्ति (भ्र्थात्‌ असत्त्वाभाव) इन दोनों की व्याप्ति का ज्ञान होता है और सत्त्व 
से भावस्वरूप क्षणिकत्व की प्रतीति होती है । (३०) व्यावत्त्ये (व्यावृत्ति के ग्रभाव के 
प्रतीति का प्रयोजक) के भेद से (असत्त्वव्यावृत्ति एवं अ्रक्षणिकत्व व्यावृत्ति इन) दोनों 
व्यावृत्तियों में भी भेद की कल्पना करनी पड़ेगी । किन्तु साध्य और हेतु के तादात्म्य 
को श्राप (बौद्ध) अनुमान का अङ्ग मानते हैं । (प्र०) भावस्वरूप क्षणिकत्व और 
सत्त्व इन दोनों में तो तादात्म्य है ही, इस तादात्म्य से ही, “सत्त्व श्रौर क्षणिकत्व 
इन दोनों के अभिन्न रूप से कल्पित अ्रक्षणिकत्वव्यावृत्ति और ग्रसत्त्वव्यावृत्ति इन दोनों 
में भी तादात्म्य होगा । (उ०) वस्तुओं का तादात्म्य किन्हीं और चीजों से साधन 

के करने योग्य वस्तु नहीं है । अगर वह तादात्म्य अन्य वस्तु से ही सिद्ध हो तो फिर 
. उक्त कायकारणभाव की अनुपपत्ति का प्रदर्शन ही व्यर्थ है । (अभाव रूप) दोनों 
` व्यावृत्तियों । व्याप्ति निश्चय होने पर भी क्षणिकत्व रूप भाव पदार्थ की सिद्धि नहीं 


। 
| 

+ ठीक ही कहा है कि सत्त्व हेतु की कोई सार्थकता नहीं है । (प्र०) कार्यकारणभाव की 
| 
१ 
| 


सम्बन्ध भी असम्भव है । 
यह कहा है कि (प्र०) उक्त बाधक के बल से घटादि 


हो ही गया । उस के लिये सत्त्व हेतु की फिर से आवद्यकता नहीं है ग्रतः हम ने. 


हो सकती है, क्योंकि भाव और, अभाव दोनों भिन्न वस्तुएं हैं । एवं इन दो विरुद्ध, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
j 
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धट इव शब्देऽपि बाधकस्य प्रवृत्यविरोधात्‌ प्रमाणान्तरानुसरणमफलमिति। . 


` न चाक्षणिकस्यार्थक्रियानुपपत्तिः, सहकारिसाहित्ये हि सति काय्यकरणस्वभावो 


प्रकार बाधक के उपन्यास और सत्त्व हेतु दोनों की सार्थकता विषय भेद से है । 


` कर नहीं । श्रतः यह निश्चित होने में कोई बाधा नहीं है कि अन्वय और व्यतिरेक से. 


` प्रधान कारणों के साथ सम्मिलित होते हे तभी कार्यो की उत्पत्ति होती है । इस | 
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हि भावो नानपेक्षकारकस्वरूपः, तस्य॒ यथान्वयव्यतिरेकावगतसामर्थ्याः सह 
कारिणः सन्निपतन्ति तथा कार्य्योत्पत्तिरित्युपपद्यते स्थिरस्यापि क्रमेणं करणम्‌ । 
अनेककारणाधीनस्य काग्यंस्यकस्मादुत्पत्यभावात्‌ । न च सहकारिसापेक्षित्वे 
सति तत्कृतादेवातिशयात्‌ कार्य्योत्पत्तेभोवो न कारक इति युक्तम्‌, भावस्दरूपाः 
नुगमेन कार्य्योत्पाददशनात्‌ । श्रकारकत्वे हि यवबीजस्य क्षित्युदकसंनिघो 
झालिबीजाद्यङकुरोऽपि स्यात्‌, नियभकारणाभावात्‌ । ' नापि सहकारिणो भावस्य 
स्वरूपातिशयमादधति किन्तु सहकारिण एव ते, श्रतिशयः पुनरेतस्य सहकारि- 
साहित्यम्‌, भ्रनतिशयोऽपि तदभाव एव, तस्मिन्‌ सति ततः कार्यस्य भावाद- 


( उ० ) किन्तु उन का यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शब्दादि में 
( घटादि पदार्थों की तरह ) उस बाधक के बल से ही क्षणिकत्व की 
सिद्धि होगी, उस के लिये भी सत्त्व हेतु का अवलम्वन व्यर्थ ही है। ८ 
वस्तुतः यह कहना ही भूल है कि “वस्तुएं अगर क्षणिक न मानी जांय तो उन | 
से अर्थक्रिया का सम्पादन असम्भव है” । क्योंकि वस्तुओं का यह स्वभाव है कि वे सह्‌ _ 
कारियों से सहायता प्राप्त करके ही कार्यो. का सम्पादन करतीं हे उन से निरपेक्ष रह. 


जिस में कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्यं ज्ञात हो गयी है, वे सहायक जब बीजादि . 


प्रकार स्थिर वस्तुओं से भी क्रमशः कार्यो की उत्पत्ति हो सकती है । क्योंकि ३ 
कारणों से उत्पन्न होने से एक कार्यं की उत्पत्ति केवल किसी एक कारण से नही 
सकती है । (प्र) तव फिर सहकारि कारणों से उत्पन्न भ्रतिशय' रूप 
सामथ्यं से ही उत्पत्ति होगी भाव! (अर्थात्‌. बीजादि मुख्य कारणों) को कारण 
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ग्रमोऽयसिति चेत्‌ ? स्थिते 
क्षणिकत्वे प्रत्यक्षस्य सन्तता, तद्भान्तत्वे च क्षणिकत्वसिद्धिरित्यन्योन्यापेक्षता । 
न च यचस्योत्पत्तिकारणं विनादकारणञ्चान्वयव्यतिरेकाम्यामवगतं तयोश्भादे 
तस्योत्पत्तिविनाशकल्पना युक्ता, निहेतुको विनाशो, बीजमपि बीजस्य कारण- 
भिति चासिद्धम्‌ । प्रडकुरजनक बीजं चीजकृतं न भवति भोजत्वाच्छालिस्तस्भ- 
मूद्धस्थितबीजवत्‌। निर्भागं वस्तु तस्य कारकत्वमकारकत्वञ्चेत्येशावनुपपञ्नाविति 
-यत्‌क्िञ्चिदेतत्‌ । यथा बल्ञेर्दाहं प्रति कारकत्वमकारकत्वञ््च स्नानं प्रति, 


“कारण को जिस क्षण में सहकारियों का साहित्य मिलता है, उस से अव्यवहित आगे 
कार्य की उत्पत्ति होती है । और जिन क्षणों में वह साहित्य उन को नहीं मिलता है 
उन से अव्यवहित भ्रग्निम क्षण में कार्य . की उत्पत्ति नहीं होती है । इस भ्रन्वय और व्यतिरेक 
"से यह समझते हैं कि वह साहित्यक्षण ही 'जनकक्षण' है, और उस से भिन्न सभी 
. झजनकक्षण' हैं (दो प्रकार के क्षणों मे रहनेवाले वीजादि कोई एक स्थिर वस्तु नहीं 

) (उ०) किन्तु जिस बीज को मैं ने कल्ह घर में देखा था उसी बीज को 


ग्राहक प्रत्यक्ष बीजों के क्षणिकत्व का वाधक है। (प्र०) एक ही बीज में अनेक कालों 
के सम्बन्ध का भान इस लिये होता है कि उत्पन्न हुये अनेक बीजक्षण परस्पर श्रत्यन्त 
सदृश हैं, अतः उन का परस्पर भेद समझ नहीं पड़ता है । फलतः एक ही बीज में 
' नेक कालों के सम्बन्ध का ग्राहक उक्त प्रत्यक्ष ही भ्रम रूप है । (३०) उक्त प्रत्यक्ष 
श्रान्त क्यों है ? इस लिये कि सभी वस्तुएं क्षणिक हैं । सभी वस्तुएं क्षणिक क्यों हैँ ? 
इस लिये कि उक्त प्रत्यक्ष भ्रान्ति रूप है । इस प्रकारं इस पक्ष में ग्रन्योन्याश्रय दोष 
स्पष्ट है । यह तो. ठीक नहीं है कि अन्वय ग्रौर व्यतिरेक से जिन में उत्पत्ति और विनाश 
“की कारणता सिद्ध हो गयी है उन के विना भी उत्पत्ति और विनाश माने जांय । 
“एवं ये दोनों बाते भी ठीक नहीं है कि (१) विनाश विना कारण के ही उत्पन्न होता 
क है एवं (२) बीज ही बीज का कारण है । (“बीज ही बीज का कारण नहीं है इस में 
ओ- यह अनुमान भी प्रमाण है कि ) बीज झङकुरजनक बीज का कारण नहीं है क्योंकि 

` मञ्च पर रखे हुये बीज की तरह वह भी बीज है । झाप (बौद्धो) का यह कहना 


| 
} 
|: 
j 
f 
। 
छः 


oF) 


ठीक नहीं है कि (प्र०) “वस्तुओं के अनेक भाग नहीं हैं अतः एक ही वस्तु में. 
ओर अकारकत्व :इन दोनों विरुद्ध धर्म्मो का समावेश नहीं हो संकता : है' ` 


क्योंकि एक ही | अग्नि भें दाह का कारकत्व भी है एवं स्नान का भ्रकारकव 


a Collection. 


सत्यभावात्‌, जनकाजनकक्षणभदाभ्युपगम सवंदावस्थानग्राहिप्रत्यक्षबाधितः, ` 


को भ्राज खेत में देख रहा हूं' इस प्रकार एक ही बीज में ग्रनेक कालों के सम्बन्ध को 
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न च ताभ्यामस्य स्वरूपभेदः, तथेकस्येव भावस्य सहकारिभावात्कारकत्वमकार- 
कत्वञच तदभावात्‌, कथमन्यस्य सन्निधावन्यस्य कारकत्वं4 कारकत्वेऽपि कथं 
कस्यचिदेव न सवस्येति चेत्‌ ? अत्र चस्तुस्वभावाः पर्य्यनुयोक्तव्याः । वयत्तु 
य॒त्र येषामन्वयव्यातरेकाभ्यां सामर्थ्यंमवगच्छामः, तत्र . तेषामव : सामग्रोभाव- 
मभ्युपगच्छन्तो नोपालम्भमर्हामः । त्वत्पक्षेऽपि क्षित्युदकबीजानामेवाङक्रोः 
त्पत्तों सहकारिता नापरेषाम्‌, (अन्न) तवापि वस्तु स्वभावादपरः को हेतुः ? 
प्रत्येकसेच बीजादयः समर्था न परस्परसहकारिण इति चेत्‌? किमर्थं ताहि 
कृषीबलः परिकरषितायां भूमो बोजभावपति उदकञ्चासिञ्चति ? परस्परा- 
धिपत्येन तेभ्यः प्रत्येकमङक्‌रजननयोगयक्षणजननायेति चेत्‌ ? पद्यङकुरजननः 
योग्यक्षणोपजननाय बीज स्वहेतुभ्यः समथमुपजातं किमवनिसलिलाम्याम्‌ ? 
अथासमथम्‌ ? तथापि तयोरकिञ्चित्करः सन्निधिः, स्वभावस्यापरित्यागात्‌ । 
'क्षित्युदकाभ्यां बोजस्य स्वसन्तानर्वात्तन्यसमर्थक्षणान्तरारम्भणशक्तिर्निरुद्व्ते 


भी है । इस कारकत्व या अकारकत्व से वहि में कोई अन्तर नहीं आता है। | 
इसी प्रकार एक भाव ( बीजादि ) में सहकारियों के सहयोग से कारकत्व ग्रौर 
'श्रसहयोग से अकारकत्व दोनों ही रह सकते हैं (इसके लिये उन के स्वरूप में 
कोई अन्तर मानने की श्रावद्यकता नहीं है) (प्र) अन्य वस्तुओं के सांनिध्य से 
अन्य वस्तु में कारकत्व ही क्यों भ्राता है ? और कुछ विशेष वस्तुओं में ही वह क्यों 
सीमित रहता है ? सभी वस्तुओं में नहीं । (उ०) यह श्रभियोग तो वस्तुओं के 
स्वरूप के ऊपर लाना उचित है हम लोगों के ऊपर नहीं । पृथिवी, जल और बीज ये . 
तीन ही भ्रङकुर के उत्पादन में परस्पर सहकारी हैं” इस भ्रपने पक्ष में आप ही स्वभाव को 
छोड़ कर और क्या उत्तर देंगे। (प्र०) बीजादि प्रत्येक ही (स्वतन्त्र रूप से) ग्रङकुर के उत्पादन २ 
में समर्थ है, वे तो परस्पर सहकारी नहीं हैं । (उ०) तो फिर जोते हुये खेत में = 
को बो कर उसे पानी से सींचते क्यों हैँ ? (प्रश) उन सभी कारणों से परस्पर 


ग 
>> 


बीज में अपने कारणों से ही भ्रडकुर के उत्पादन योग्य क्षण को उत्पन्न की सामर्थ्य 
होती -है तो फिर खेत और जल वहां क्या करते हैं ? अगर बीज उस में | 
तो ग्रसामथ्ये रूप अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता है । (प्र०) प्रत्येक क्षण 
रहनेवाले ब्रीज़ अनेक हैं, सुतराम्‌ क्षण भी अनेक हैं उत क्षणों के समूह में से जो क्ष 
झडकुर के उत्पादन में असमर्थ है उन में अङकुर की उत्पादिका शक्ति को 
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त्यायकन्दली 


इति चेत्‌ ? अस्तु तस्मादसमर्थक्षणातुत्पत्तिः, ` समर्थक्षणोत्पत्तिस्तु दुलभा, 
` कारणाभावात्‌ । न च स्वभावभूतायाइराक्तेरस्ति निरोधो भावस्यापि निरोधः 


प्रसङ्ात्‌ । सहेतुकशच विनाशः प्राप्तोति, विशिष्टक्षणोत्यादनशक्त्याधानञ्चः 


. बोजस्याशक्यं क्षणिकत्वात्‌, स्वभावव्यतिरिकतञकत्युत्पादने चोत्पन्नोत्पादन- 
प्रसद्भात्‌ । तस्मादसभर्थस्योत्पादवतो च काचित्‌ क्रिया, समर्थस्योत्पादानन्तरमेद 
करणमिति इयी गतिः ।.न त्वर्थान्तरसाहित्यं सति करणम्‌, तस्यानुपयोगात्‌ । ग्रथ 
भतम्‌ एकस्मात्कार्य्यानुत्पत्तन्बहुम्यशच तदुत्पत्तिदशनात्‌ सहितानासंव सामर्थ्यसिति ? 
किमित्येवं बददभ्योऽस्मभ्यं समस्यति भवान्‌ ? तदेवमक्षणिकस्याथक्रियोपपत्तेर- 
नकान्तिको हेतुः । 

यदप्युक्तं कृतकानामवश्यम्भावी विनाशः, तेनापि शक्यं क्षणिकत्व- 


भनुमातुम्‌, तथाहि यद्येषां धवभावि तत्र तेषां कारणान्तरापक्षा नास्ति यथा 


उत्पत्ति रोकी जाती है । फिर भी समर्थक्षण की उत्पत्ति भ्रसम्भव ही है, क्योंकि उसका 
कोई कारण नहीं है । एवं स्वभाव रूप शक्ति का कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि इससे 


' भाव का भ्र्थात्‌ वस्तु का भी नाश हो जायगा । श्रतः विनाश का भी कारण अवश्य: 


है ।. यह कहना भी ठीक नहीं है कि (प्र० ) सहकारियों में बीजादि में समर्थ क्षण 
की उत्पत्ति की शक्ति लायी जाती है, (उ०) क्योंकि बीजादि क्षणिक हैं । स्वभाव से 
अभिन्न ही शक्ति का गर उत्पादन मानें तो फिर वह उत्पन्न वस्तु का ही पुनरुत्पादन 
होगा । ग्रतः राप के मत में भी ये दो ही गतियां सम्भव हैं कि (१) जो उत्पत्तिशील 
होने पर भी भ्रसमथं हैँ उनसे कभी कार्यों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है । या फिर 
(२) उन में जो समर्थ हैं वह उत्पन्न होने के वाद ही अपना काम करेंगे। किन्तु यह तो 
(झाप के मत में) सर्वथा असम्भव है कि सहकारियों की सहायता से मुख्यकारण 


नहीं देखी जाती है, एवं बहुत सी वस्तुओं से कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, अत 
समझते हुँ कि सहकारियों सहित मुख्यकारण में ही कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्यं है । 
. (उ०) तो फिर यही कहते हुये भी झापने हम लोगों को चक्कर में क्यों डाल खखा है? 
तस्मात्‌ ग्रक्षणिकत्व की सिद्धि में बाधा डालनेवाली श्रर्थक्रिया की उपपत्ति रूप हेतु ही 
 हीव्यभिचारीहै। 


(प्र०) बनाई हुई वस्तुओं का विनाश अ्वद्यम्भावी है । इस आावश्यम्भावी 
से भी वस्तुशों के क्षणिकत्व का भ्रनुमान होता है । अभिप्राय यह है कि जो 
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(भाव ) कार्य को उत्पन्न करते हैं । (प्र) केवल एक ही वस्तु से काये की उत्पत्ति . 


_श्रुवभावी (अवश्यम्भावी) घमं. है वह किसी की अपेक्षा नहीं “रखता है, 


॥। 
॥ 

| 
है 
| 
> 
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न्यायकन्दली 

शरक्षपाणादीनां लोहमयत्व, धूवभावी च कृतकानां विनाश इत्यनुभानं विना- 
वास्य हेत्वन्तरायत्ततां प्रतिक्षिपति । ये हेत्वन्तरसापेक्षा न ते ध्य वभाविन:, 
यथा वाससि रागादयः, तथा यदि भावा भ्रपि स्वहेतुभ्यो विनाशं प्रति हेत्वन्तरः 
सपेक्षन्ते तदा हेत्वन्तरस्य प्रतिबन्यत्रेकल्ययोरपि सम्भवे फरिचत्कृतकोऽपि न 
बिनइयेत्‌ ? स्वहेतुतश्च विनशवरस्वभावा जायमाना उत्पत्त्यनन्तरमेव विनय २ 
न्तोति सिद्धं क्षणिकत्वम्‌ । 2 वु 

अपि च भावस्याविनशवरस्वभावत्वे विनाशोझ्ाक्यकरणो वह्वेरब | 
शीतिमा, विनइवरस्वभावत्वे वा नार्थो हेतुभिः; न च भावादभिन्नस्य 
विनाशस्य हेत्वन्तरजन्यता, कारणभेदस्य भेदहेतुत्वात्‌ । भिन्नस्य 
हेत्वम्तराइुत्पादे च भावस्योपलब्ध्यादिप्रसङ्भः, भ्रन्योत्पादादन्यस्वख्पप्रच्युतर- 
भावात्‌ । घटो नष्ट इति च भावकत्तु को व्यपदेशो न स्यात्‌, किन्त्वभावो जात 
इति व्यपदिश्येत, तथा च॑ सति घटः किमभूदिति वारत्ताप्रश्‍न तस्य॑ निवृत्तो प्रस्तुता- | 
जैसे कि शर, कृपाण आदि वस्तुओं का लौहमयत्व । बनाई हुई वस्तुझोों का विनाश . 
भ्रुवमावी' है । यह (ध्रुवभावित्व) इस अनुमान इसका खण्डन करता है कि 
वस्तुओं का विनाश किसी स्वतन्त्र दूसरे हेतुओं से होता है' क्योंकि जो किसी दूसरे | 
हेतुओं से उत्पन्न होता है' वे 'श्रुवभावी' नहीं हैं जैसे कि कपड़े का. रङ्ग । अगर भाव 
भी अपने विनाश के लिये पने उत्पादन के हेतुं से भिन्न दुसरे हेतुओं की 
अपेक्षा रक्खे, तो फिर उन. कारणों में किसी प्रतिबन्ध के आ जाने से या विघटन हो _ 
जाने से कभी २ बनाई हुई वस्तुओं में से भी किसी २ का विनाश असम्भव हो जाया । | 
अतः अपने हेतुओं से विनाश स्वभाव की ही वस्तुओं की की उत्पत्ति होती हे और 

) } 


१३० 


वस्तुओं में क्षणिकत्व सिद्ध हैं । 
आर भी बात है । वस्तुएं श्रगर भ्रविनश्वर स्वभाव की ही उत्पन्न हों तो फिर 

बह्लिकी शीतता की तरह उन का विनाश करना ही शक्ति के. बाहर होय 

अगर (कारणों से) विनाशस्वभाव की ही वस्तुओं उत्पत्ति होती है तो फिर | 


“का कारण है । विभिन्न हेतुओं से भावों से भिन्न ही विनाशों की उत 
फिर उन के स्वतन्त्र रूप से उपलब्धि प्रभृति आपत्तियां सामने ग्रांयगी 
वस्तु की उत्पत्ति से दूसरी वस्तु के स्वरूप का विघटन भी असम्भव है 
प्रतीति “घडा फूट गया' इस प्रकार से भाव मूलक नहीं 
हुआ है' इसी प्रकार का व्यवहार होगा । तब 

तो फिर अभाव उत्पन्न हुआ 
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यामभ्रस्तुतमेव कथं स्यात्‌ ? तस्माद्‌ भावस्वभाव एव विनाश इति। झन्नो- 
ध्वयते-उत्पन्नो भावः किमेकक्षणावस्थायी ? कि वा क्षणान्तरेऽप्यवतिष्ठते ? 
क्षणान्तरावस्थितिपक्षे तावत्क्षणिकत्वव्याहतिरनककालावस्थानात्‌, एकक्षणा= 
चस्थायित्वे तु क्षणान्तरे स्थित्यमाव इति न भावाभादयोरेकत्वम्‌, कालभेदात्‌ । 
झथ मतं न ब्रूमो भावः स्वस्येवाभावः, किन्तु द्वितोयक्षणः पूर्वक्षणस्याभाव इति, 
तशप्यसारम्‌, पुर्वापरक्षणरोव्यंक्तिभेदेऽपि स्वरूपविरोधस्याभावात्‌ । यथा घटो 
भिन्नसन्ततिवत्तिना घटान्तरेण सह तिष्ठति, एवमेकसन्ततिर्वात्तनाऽपि सह तिष्ठेत्‌, 


द्वितीयक्षणप्राहिप्रमाणान्तरस्यं तत्स्वरूपविधेशचरितार्थस्य प्रथमक्षणे निषेधे प्रसाण- 


त्वाभावात्‌ । भ्रभावस्तु भावप्रतिषेधात्मंब, घटो नास्तीति प्रतीत्युदयात्‌ । तत- 
स्तस्योत्पत्तिर्भावस्य निवृत्तिः, तस्यावस्थानं भावस्यानवस्थितिः तस्योपलस्भो 
भावस्यानपलम्भ इति यक्तम्‌, परस्परविरोधात्‌ । एवञ्च सति न भावस्य 
. क्षणिकत्वं पश्चाद्‌ भाविनस्तदभावस्य हेत्वन्तरसापेक्षस्य भावानन्तय्येनियमाभा- 


वात, तथा च दूश्यते घटस्योत्पन्नस्य चिरेणव विनाशो मुद्गराभिघातात्‌ । 


ग्रतः भाव एवं अभाव दोनों अभिन्न ही हैं । (उ०) इस के विरोध में यह पूछना 
है कि उत्पन्न भाव एक ही क्षण तक रहता है ? या और क्षणों तक भी ? अगर 
अनेक क्षणों तक उसकी सत्ता मानें .तो फिर अनेक क्षणों में रहने के कारण उनका 


क्षणिकत्व ही व्याहत हो जायगा । श्रगर एक ही क्षण तक वस्तु की सत्ता मानें तो फिर . 


आगे के क्षण में उत्पन्न होनेवाले विनाश काल में तो उस की सत्ता ही नहीं है फिर भाव 


झर विनाश दोनों एक कैसे हैं? (प्र०) हम यह तो कहते नहीं कि भाव अपने ही भाव ` 


से अभिन्न है किन्तु (हमारा यह कहना है कि) द्वितीयक्षण पूर्वक्षण का ही ग्रभाव है. । 
(३०) यह कथन भी ग्रसङ्गत ही है, क्योंकि पूर्वक्षण रूप व्यक्ति और उत्तरक्षण रूप 
व्यक्ति विभिन्न ही हैं, किन्तु उन में कोई विरोध नहीं है । जैसे एक घट समूह 
दुसरे. घट के साथ..विद्यमान रहता है, वैसे. ही क्षण समूहरूप एक समुदाय के मी दूसरे 
व्यक्तियों के साथ रहने मे कोई बाधा नहीं है । द्वितीय .क्षण का ज्ञापक प्रमाण उसी में 


चरितांथं हो जायगा । अतः प्रथमक्षण के निषेध में वह लागू नहीं होगा । भाव का . 
प्रतिषेध ही. भ्रभाव है, क्योंकि घट नहीं है” इस प्रकार से अभाव की प्रतीति होती है ]. 
अतः अभाव. को उत्पत्ति ही भाव की निवृत्ति है और श्रभाव का रहना ही भाव का. 
का. न रहना है. एवं भ्रभाव की उपलब्धि ही. भाव की अनुपलब्धि है, क्योंकि भाव और - 
झर अभाव दोनों परस्पर विरोधी हे । भ्रतएव भावं क्षणिक. भी नहीं हैं, क्योंकि भावों. - - 
वाद दूसरे हेतुओं से उत्पन्न होनेवाले प्रभावों का यह नियम नहीं हो सकता कि भाव : 


हः पा 


उत्पत्ति के अव्यवहित क्षण में ही उत्पन्न हों । यह देखा भी जाता है कि घटादि 
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` दूसरे (अभाव) की स्वख्पप्रच्युति क्यों होती है । (उ०) यह अभियोग लाने योग्य 
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सावात्मको घटविनाशो मुद्गराभिघातात्‌ तु कपालसन्तानोत्पादः स्यादित्य 
सङ्गतम्‌ । . सन्तानप्रतिबद्धायाः सदुशारम्भणझक्तेरप्रतिघाते विलक्षणसन्तानो- 
त्पत्त्यसस्भवात्‌ । मुद्गराघातेन . तस्याः प्रतिहतो च सावभ्रतिघाते 
कः प्रद्देद: ? न च कारणका्यंत्वे भाववदभावस्यापि चस्तुत्वभ्रसक्तिस्तस्य 
वस्तुप्रतिषेधस्वभावस्य प्रत्यक्षादितिद्धत्वात्‌ । ईदृशाञ्चास्य स्वर्यं यदयं 
छतकोऽपि भाववन्न विनश्यति, नष्ठस्यानुपलम्भात्‌। प्रमाणाधिगतस्य वस्तुस्व 
भावस्य परसाधम्यण निराकरणत्वे जगद्वेचिश्यस्यापिः निराकरणम्‌ । 
गर्योत्पादे कथमन्यस्य स्वख्पप्रच्युतिरित्यपय्यंतुयोज्यम्‌, वस्तुस्वाभाव्याद्‌ । घटो 
विनष्ट इति च व्यपदेशस्तदवयवक्रियादिन्यायेनाभावोत्पत्त्येव । अत 'एवायं 
तस्यवाभावो न सवस्य । न चास्य समवायिकारणं किञ्चित्‌, तदभावात्तासमवायि- 
कारणम्‌ । कव कार्य्यंमनाघारं दृष्टम्‌ ? इदमेव दृश्यत तावत्‌, न ह्ययं घटे समवति 


उत्पन्न होने के बहुत दिनों बाद मुदूगरादि के प्रहार से नष्ट होते हैँ । (प्र) मुद्गर 
के प्रहार से उत्पन्न होनेवाला घट का विनाश भावरूप ही है, क्योंकि कपाल समूह लै 
का. उत्पादन ही घट विनाश का उत्पादन है? (३०) यह कहना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि “सन्तान अपने सदृश ही दूसरे सन्तान को जन्म देता है” आप का यह नियम ह 
जब तक अक्षुण्ण है तब तक उससे विसदृश वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । ड 
अगर मुद्गर प्रहार से उस की सदृशारम्भकत्व शक्ति का विनाश ही इष्ट है तो फिर | द 
मुद्गरादि प्रहार से घटादि का नाश मानने में ही क्यों द्वेष है ? (प्रं०) भावों की a 
तरह अभाव भी स्वतन्त्र कारण जन्य हों तो उन में भी वस्तुत्व (भावत्व) मानना 
अनिवार्य होगा । (उ०) नहीं, क्योंकि वे वस्तुओं के प्रतिषेध रूप से ही प्रत्यक्ष के विषय | 
हूँ । यही. उन का स्वरूप है कि भावों की तरह कृतिजन्य होते हुये भी वे भावों की | 
तरह नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि विनष्ट वस्तु की फिर से उपलब्धि नहीं होती है। 
प्रमाण से सिद्ध वस्तुओं का स्वभाव अगर किसी के सादुक्यमात्र से हट जाय तो फिर 
जगत की विचित्रता ही लुप्त हो जायगी । ' (प्रर) एक (अभाव) की उत्ति से 


नहीं है, क्योंकि वस्तुओं का स्वभाव ही इस प्रकार का है । घट के अवयवों में 

तब विभाग इत्यादि द्रव्यानाश की .सामान्य रीति से घटाभाव की उतत्ति होने 
ही “घट नष्ट हो गया” यह व्यवहार होता है, अतः यह अभाव घट का ही 
सहीं ॥ अभाव का कोई समवायिकारण नहीं है प्रतएव भ्रसमवायिकारण 
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१९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रसस्तपादभाष्यम्‌ ` [ हतम 
न्यायकन्दली 
तस्याभावात्‌, नापि भूतले भ्रन्यवम्मत्वात्‌ । कथं ताह नियतदेशः प्रतीयते ? 


प्रतियोगिनियमात्‌ । भ्रयमस्य स्वभावो .यत्‌ संयुक्तप्रतिषेधे संघुक्तवत्‌ प्रति- 
भाति, समवेतप्रतिषेधे समवेतवत्‌ प्रतिभाति । त्रिशेषणमपीत्यमव) न पुनरस्य 


- “संयोगसमवायो, तयोर्भावधम्मत्वात्‌ । तदेवं सिद्धोऽभावो भावविरोधी नास्ति 


बद्धिवेद्योऽर्थः, यत्क्ृतो दहनतुहिनयोरपि विरोधः । दहनाभावस्तुहिने तुहिना- 
भावश्च दहने इत्यनयोविरोधो न स्वरूपेण विधेविध्यन्तरविरोधाभावात्‌ । 


' यच्च घ वभावित्वादभावस्यं  हेत्वन्तरानपेक्षेत्युक्तम्‌, तदपि सवितुरुदयास्त- 


मयाम्यामनेकान्तिकम्‌, तयोरनपेक्षत्वे हि कालभेदो न स्यात्‌ । एकसासग्नोप्रति- 
बन्धेऽपि स एव दोषः। नियतो हि वाससि रागहेतुर्नियतकालश्च तस्य तत्काला- 
संन्निधिमात्रेण रागस्यानुत्पादः सिद्धयति, अनन्तास्तु विनाशहेतवो नियतकालाइच 


वहं उसका अभाव ही है । भूतल भी उसका आधार नहीं है, क्योंकि वह दूसरे का 
धमं है । इसका यह भी स्वभाव है कि वह जहां किसी वस्तु में संयोग- सम्बन्ध सें 
किसी भाव के प्रतिषेध का स्वरूप होता है वहां उस संयुक्त भाव की तरह प्रतीति होता 
है एवं जहां किसी वस्तु में समवाय सम्बन्ध से किसी वस्तु के प्रतिषेध-स्वरूप होता 
है वहां उस समवेत वस्तु की तरह प्रतीति होता है । प्रतियोगियों मं रहने वाले 
संयोगादि के अनुसार ही वह विशेषण भी होता है । अभाव में स्वतः संयोग या समवाय 
नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही भाव के घमं हे । श्रतः अभाव नाम का एक स्वतन्त्र 
पदार्थ है और वह भाव पदार्थों का विरोधी है जो नास्ति प्रभृति शब्दों से प्रतीत 
होता है । जिससे कि वक्ति और पाले में विरोध है क्योंकि बह्व में पाले का अभाव 
है और पाले में वक्ति का ग्रभाव है । यही उन दोनों में विरोध है । स्वतन्त्र रूप 
से सिद्ध एक भाव का स्वतन्त्र रूप से सिद्ध दूसरे भाव के . साथ विरोध का कोई दुसरा 


प्रकार नहीं है । यह जो आप ने कहा कि (प्र०) भ्रभाव चूंकि 'धुवभावी' है । अतः उसे भाव के 


कारणों से अतिरिक्त किसी कारण की अपेक्षा नहीं है । (उ०) ग्रापका यह "श्रुवः 
भावित्व' हेतु -भी सूर्यं के उदय और अस्त में नहीं देखा जाता है । वे दोनों अगर 
विभिन्न हेतुओं की अपेक्षा न रक्खें तो फिर वे दोनों विभिन्नकालिक भी न होंगे । 


उदय और अस्त दोनों की श्रापत्ति एक ही क्षण में होगी । अगर एक की उत्पादक 
सामग्री के दुसरे का प्रतिरोध मानें तो फिर वही ( ध्रुवभावित्वानुपपत्ति की) आपत्ति होगी। 
वर्त्र के रङ्गः के काल और हेतु दोनों ही नियत हैं, अतः उस नियत काल का भी 


' त रहने के कारण वस्त्र में राग के अनुत्पाद की सिद्धि होती है, किन्तु 


nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विनाश के काल नियत. होने पर भी उसके हेतु अनन्त हैं । अतः सर्वदा सभी 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ [ १९३ 
न्यायकन्दली र 


तेषां सवंदा सर्वेषां प्रतिबन्धस्याशक्यत्वात्‌ कड्चिदेको निपतत्येव। कालान्तरे 
च निपतितः क्षणेनेव भावं विनाशयतोत्युपपद्यते कृतकत्वेऽपि धवो विनाशः । 

संवंञ्चेततक्षणभङ्गसाधनं कालात्ययापदिष्टम्‌, प्रत्यभिज्ञापरत्यक्षेण प्रतीतस्य पुनः 
प्रतीतेः । नन्वेष प्रत्ययो न भावस्य पु्व्वापरकालावस्थानं शक्नोति प्रतिपादयितुस्‌/ 
न ह्येतदेकं विज्ञानम्‌, कारणाभावात्‌ । इन्द्रियं सन्निहितविषयं न पुर्वेकालत्वभर्व- 
गाहते, संस्कारोऽपि पुर्वानुभवजन्मा तद्विषये नियतो नापरकालताँ परिस्पुशति) 
न च ताभ्यामन्यदुभयविषयं किञ्चिदेकमस्ति यदेतद्‌ विज्ञानं प्रसुवीत । इतोऽपि 
नेतदेक विज्ञानं स्वभावभेदात्‌, इदमिति हि प्रत्यक्षता तदिति हि परोक्षत्दम्‌, 
प्रत्यक्षतापरोक्षत्वे च परस्परविरोधिनो नेके युज्येते, तस्माद्‌ ग्रहणस्मरणात्मके 
हे इमे संवित्ती भिन्नविषये । भ्रत्र बूमः प्रतीयते तावदेतस्माद्‌ विज्ञानात्‌ पूर्वापर- 


का प्रतिरोध असम्भव है । भ्रतः नियमित कालों में से किसी क्षण में कोई अप्रतिरुद्ध 
कारण रह ही जायगा, वही कारण उसी क्षण में भाव का विनाश कर. देगा । इस 
प्रकार कृतिजन्य होने पर भी विनाश के धुवभावित्व में कोई बाधा नहीं है । 

. क्षणभङ्ग (भाव एक क्षण में उत्पन्न होते हैं और उसके बाद के अगले ही क्षण 
में नष्ट हो जाते हैं इस सिद्धान्त) के साधक उक्त सभी हेतु 'कालात्ययापदिष्ट ग्रर्यात्‌ 
बाघ रूप हेत्वाभास से दूषित हैं । क्योंकि 'जिस घट को कल देखा था उसी को मै 
झाज देखता हूं इस प्रत्यभिज्ञा से ज्ञात वस्तु ही फिर से ज्ञात होती है । (प्र) यह _ 5 
प्रत्यभिज्ञा नाम की प्रतीति अपने विषय घट में पुर्वेकालवतित्व और उत्तरकालवत्तित्वर | 
इन दोनों को नहीं समझा सकती है, क्योंकि कारण की श्रनुपपत्ति से यह एक विज्ञानं _ 
ही सिद्ध नहीं होती है। इन्द्रियां भ्रपने संनिहित विषयों को ही ग्रहण करती हँ उनके पूर्व 
कालिकत्वादि को नहीं । संस्कार भी चूंकि पूर्वानुभवजनित हैं ग्रतः पहिले अनुभूत विषयों 
की ही स्मृति को उत्पन्न कर सकता है, उत्तरकालिकत्व विषयक स्मृति को 
पू्वेकालिकत्व आर उत्तरकालिकत्व इन दोनों को छोड़ कर कोई दूसरा 'उसय' यहां 
नहीं है, जिनसे युक्त घट विषयक ज्ञान को वह जन्म दे । प्रत्यभिज्ञा नाम का, | 
कोई एक विज्ञान नहीं है। इसमें यह हेतु भी है कि उसको” यह प्रत्यक्षत्व का द्योतक 
है 'जिसको' यह परोक्षत्व का द्योतक है । परोक्षत्व और प्रत्यक्षत्व दोनों परस्पर 
हैं । परस्पर विरुद्ध दो वस्तुएं एक काल में एक ही वस्तु में सम्बद्ध नहीं 
'है । अतः उक्त प्रत्यभिज्ञा वस्तुतः दो ज्ञानों का एक समूह है, जिसमें 
यह अंशा स्मृति रूप है एवं उसी को में देखता हूं यह रंश अनुभ' 
ही भिन्न विषय के हैं । (उ०) इस आक्षेप के समाधान 
प्रत्यभिज्ञा से पूर्वकाल और उत्तरकाल दोनों से सम्ब 
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१९४ न्यायकन्दली तंचलितप्रशस्तयादभाष्यम्‌ [ आत्सः- 


त्यायकन्दली 


कालावच्चछिन्नमेकं वस्तुतत्त्वम्‌, तदप्यस्य विषयों न भवतीति. संविद्विदद्धल्‌ । 
ग्रहणस्मरणे च नेक विषयसालम्बेते, तस्मादेकमेवेदं विज्ञाभिति प्रतीतिसामर्थ्या- 
दुभयविषयमास्थेयम्‌ । प्रतीयसानकार्य्योत्पतये  चाप्रतीयसानलपि ` कारणं 
कल्पयन्ति विद्वांसो न तु कारणाध्रतीत्या विशवदभपि कार्य्यमपल््‌ बते. जगद्‌- 
वेचित््यस्याप्यपल्ववप्रसङ्गात्‌ । तेत यद्यपि प्रत्येकसिर्ब्रियसंस्कारावसमथोः 
तथापि संहताभ्यासिदसेकं काश्यं प्रत्यभिज्ञास्वभावं प्रभावयिव्यते, 
भविष्यति चेतडुभयकारणसासर्थ्यादृभयविषयम्‌, पराप्स्यति च अत्यक्षताँ विष- 
येन्द्रियसांमर्थ्यानुविधानात्‌ । न च यत्रेकेकमसभर्थं तत्र सिलितानालपि तेजा- 
भसाम््यंस्‌ ? प्रत्यकमकुर्वतामपि क्षिःय्‌ दकमीजानामन्योन्यसक्षिषिभाजासङक्‌- 
रादिजननोपलब्येः । यत्र विलक्षणा सामग्री तत्र कार्य्यंमपि विलक्षणसेव स्या- 
दिति सुप्रतीतम्‌, तेनास्य सन्निहितासन्निहितविषयतालक्षणे प्रत्यक्षतापरोक्षते 
न विरोत्स्येते । ग्रत एव चेखख्रियसन्तिकर्षाभावेऽपि पुर्वकालप्रत्यक्षतेव, . इन्द्रिय- 


होती है । यह अनुभव से बाहर की वात है कि वह एक वस्तु प्रत्यभिज्ञा का 
विषय नहीं है यहां स्मृति और अनुभव दोनों एक विषयक नहीं हैं । अतः उक्त 
प्रत्यभिज्ञा नाम की प्रतीति से यह कल्पना करनी पड़ेगी कि एक ही विज्ञान उभय 
विषयक है। विद्वान्‌ लोग दृष्टकार्य से श्रदुष्ट कारण की. कल्पना करते हूँ । कारण 
की ग्मप्रतीति से भनुभूत कार्यं का ही अ्रपलाप नहीं करते । ऐसा करने पर संसार 
की विचित्रता ही लुप्त हो जायगी । श्रत: ( यह कल्पना करनी पड़ेगी कि ) यद्यपि 
संस्कार और इन्द्रिय इन दोनों में से प्रत्येक प्रत्यभिज्ञा रूप कार्य के उत्पादन में 
असमर्थ है तथापि मिलकर वे ही दोनों उक्त प्रत्यभिज्ञा रूप कार्य का सम्पादन कर सकते हूँ । 
उक्त दोनों कारणों के प्रभाव से यह प्रत्यभिज्ञा पूर्वकाल और उत्तर काल दोनों विषयक 
होंगी । एवं इन्द्रियजन्य होने से प्रत्यक्ष भी कहलायगी । यह. कोई बात नहीं है कि 
जो स्वयं भ्रेकेला जिस कार्यं को न कर सके, वह दुसरे के साथ मिलकर भी उस कार्य 
को न कर सके । क्योंकि पूथिवी, जल और बीज इनमें से प्रत्येक ग्रङकुर के उत्पादन में 
असमर्थ होने पर भी तीनों मिल कर अङकुर का उत्पादन करते ही हैं । रही यह वात 
कि एक ही प्रत्यसिज्ञा में इन्द्रियों से जन्य होने के कारण प्राप्त संनिहित विषयवाला 
भ्रत्यक्षत्व एवं संस्कार से उत्पन्न होने के कारण प्राप्त असंनिहित विषयवाला 'परो- 


' बात है कि सामग्री की विलक्षणता से कार्य की विलणता होती है । फलतः ये दोनों 
घमं परस्पर विरुद्ध ही नहीं हैं । श्रत एव इन्द्रियसंनिकषं के न रहने पर भी पूर्वकाल 
प्रत्यक्षविषयत्व है, क्योंकि वह इन्द्रियजन्य ज्ञान का विषय है । इन्द्रियजन्य ज्ञान 
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क्षत्व परस्पर विरुद्ध इन दोनों धर्मों का समावेश कैसे होगा ? किन्तु यह अनुभव की 


s 
। 
| 
० 
| 
| 


सहकारी नहीं रहता है । (अतः) वत्तंमान और अतीत काल विषयक एक ज्ञान 
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त्यायकन्दलो 


जज्ञानविषयत्वात्‌ तन्मात्रानुबन्धित्वाच्च प्रत्यक्षतायाः। भ्रसन्निहितमपि परिच्छिः 
स्ददिन्द्रियं पूर्वेकालतामेव परिच्छिनत्ति न भविष्यत्कालताम्‌, तत्र संस्कारस्य 
सहकारिणोऽभावात्‌ । न चकस्योभयकालतायां काचिदनुपपत्तिः, येनास्योभय- 
कालतां सङ्कलयतः कल्पनात्वम्‌, दुष्टो ह्योकस्यानेकेन विज्ञेषणेन सम्बन्धो 
यथा चेत्रस्य छत्रपुस्तकाभ्याम्‌ । युगपच्छत्रपुस्तकसम्बन्धे क्रमेण कालद्वय- 
सम्बन्धे च न करिचिद्‌ विशेषः, एकस्योभयविशेषणावच्छेदप्रतीतेरभयत्राविशे- 
षांत्‌। तदेवं देशकालावस्थाभेदान्‌गतमेकं वस्तुतत््वमध्यवसन्ती प्रत्यभिज्ञा 
भावानां प्रतिक्षणमुत्पादनिनाश्ञो तिरयतीति। स्तेयं प्रतीतिरिति चेन्न, बाधका- 
भावात्‌ । क्षणभङ्गसाधनमतस्या बाधकमिति चत्‌ ? प्रत्यक्षबाघे सत्यबाधित- र 
विषयत्वादनुमानोदयः, उदिते च तस्मिन्‌ प्रत्यक्षबाध इत्यन्योन्याश्रयत्वम्‌ । प्रत्यक्ष द 


विषयत्व ही (विषयनिष्ठ) प्रत्यक्षत्व है। (इन्द्रिय संनिकर्षं उसका प्रयोजक नहीं 
है) । असंनिहित विषयों में से इन्द्रियां पूर्वकालिक विषयों को ही ग्रहण करतीं हुँ 
भविष्यत्कालिक विषयों का नहीं, क्योंकि (असंनिहितविषयक प्रत्यक्ष का) संस्कार रूप 


में कोई विरोध नहीं है, जिससे कि दोनों कालविषयक प्रत्यभिज्ञा रूप ज्ञान में 
भ्रमत्व की कल्पना की जाय । एक ही वस्तु में अनेक विशेषणों का सम्बन्ध हो सकता 
है, जैसे कि छाता आर पुस्तक दोनों के साथ एक. ही चैत्र का सम्बन्ध देखा भी 
जाता है । चैत्र में इन दोनों के और एककालिक सम्बन्ध और विमिन्नकालिक सम्बन्ध मेँ 
कोई अन्तर नहीं है । क्योंकि एक ही विशोष्य में दोनों विरोषणों से वैशिष्ट्य की. 
प्रतीति दोनों (चैत्र और प्रत्यभिज्ञा) स्थानों में समान ही है । तस्मात्‌ उक्त रीति सरे | 
विभिन्न देश, विभिन्न काल और विभिन्न अवस्था इन तीनों में एक ही वस्तुतत्त्व को 
समझाने वाली उक्त प्रत्यभिज्ञा भावों की प्रतिक्षण उत्पत्ति और विनाश (क्षणभङ्ग) 
को जड़ मूल से उखाड़ फेंकती है । (प्र०) उक्त प्रत्यभिज्ञा तो रान्ति है ? (उ०) क्यों 
कोई बाधक तो नहीं है ? (प्र०) क्षणभङ्ग के साधक ही उक्त प्रत्यभिज्ञा के प्रमात्व 
के . बाधक हैं । (उ०) इसमें यह भ्रन्योन्याश्रय दोष है कि चूंकि उक्त प्रत्यभिज्ञा ज्र 
प्रत्यक्ष बाधित है म्तः क्षणिकत्व का अनुमान होता है, झर वह प्रत्यक्ष बाधित क्यो हे? 
कि अनुमान के द्वारा क्षणिकत्व सिद्ध है । प्रत्यक्ष में यह बात नहीं है, क्योंकि 
दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं है । (प्र०) प्रत्यक्ष प्रमाण से दीप की दि 
कालों. तक रहनेवाली प्रतीत होती है, किन्तु सभी मतों से सिद्ध अनुमान के 
निर्णीत है कि वहां प्रतिक्षण विलक्षण ज्वाला की उत्पत्ति होती है 
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तु नायं विधिस्तस्पानपेक्षत्वात्‌, ज्यालादियु सामान्यविषयं प्रत्यक्ष विशेषविषय- 
उचानुमानसित्यविरोधाल्न प्रत्यक्षेणानुभानोत्पत्तिनिषेध इत्यलम्‌ । ` र 

` योष्प्यतिप्रोढिस्ता प्रत्यक्षतिद्धं क्षणसञ्भसाह्‌, तस्यानुभवाभाव एवोत्तरस्‌। 
नोलमेतदिति प्रतिपत्तिन्नं क्षणिकमेतदिति नोलत्वाव्यतिरेिकिंगो क्षणिकता, 
तस्याः पूथगर्थक्रियाया. अभावात्‌ । अतो नीलत्वे गृह्यमाणे क्षणिकत्वसपि गुह्यते, 
सुसदुशक्षणभेदाग्रहणात्‌ । तथा नाध्यवसोयत इति . चेत्‌ ? ग्रहोऽपरः प्रज्ञाप्रकर्षो 
यदयमनुभवसपि व्याख्याय कथयति । यत्ताध्यंवसितं तद्गृहीतमिति मुगतृष्णिकेयम्‌, 
प्रत्यक्षबलोत्पघादध्यवसायादन्यस्थ प्रत्यकषदृष्टत्वव्यनस्थानिबन्धनस्यानस्युपगसात्‌ । 
यस्मिन्नध्यवसीयमाने यज्तियसेन नाध्यवसीयते नीलपीतयोरिव तथो- 


स्तादात्म्याभिधानमपि प्रलापः । क्षणिकं प्रत्यक्षं ज्ञानं स्वसमानकालर्वात्तनीसर्थस्यः 
सत्तां परिच्छिन्दत्‌ ततुकालासंम्बद्धतां व्यवच्छिन्दत्‌ तत्कालभाचाव्यभिचारिणः 


कालान्तरसम्बन्धमपि व्यवच्छिन्दत्‌ तदेकक्षणावस्थायित्वं क्षणिकत्वं गृह्णातीति 


सभी अनुमान भ्रम ही नहीं होते । (उ०) दीपशिखा स्थल में प्रत्यक्ष केवल | सामान्य 
विषयक होता है और भ्रनुमान विशेष विषयक होता है, भ्रतः विभिन्न विषयक होने के 
के कारण वहां प्रत्यक्ष से अनुमान का बाध नहीं होता है । 


` , जो कोई भ्रति प्रौढ़तावश क्षणभङ्ग को प्रत्यक्षप्रमाण से ही सिद्ध करना चाहते. 
हैँ उनके .लिये अनुभव का भ्रभाव ही उत्तर है । क्योंकि 'यह नील है' यही प्रतीति . 


होती है यह. “क्षणिक है” इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती है । (घ्र०) नीलत्व से 
क्षणिकत्व कोई भिन्न वस्तु नहीं है, क्योंकि क्षणिकत्व का कोई कार्य नहीं है, भ्रतः 


अगर नीलत्व गृहीत होता है तो क्षणिकत्व भी ज्ञात हो ही जाता है । यह नील. 


है! इस बुद्धि में क्षणिकत्व के स्फुट प्रतिभास न होने का यह हेतु है कि दोनों. (नील- 


नहीं समझा है वह भी उस अनुभव का विषय है' अतः (उक्त कथन से भ्रमिप्राय सिद्धि 
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क्षण और क्षणिकत्व के प्रतिभासक क्षण) अत्यन्त सदृश हैं । (३०) यह तो बडी विलक्षण . 
प्रज्ञा है, कि जो अनुभव की भी व्याख्या करके यह समझाती है कि जो आपने . 


की अभिलाषा) मृगतृष्णा ही है । क्योंकि “अमुक वस्तु प्रत्यक्ष सिद्ध है इस व्यवस्था का : 
मूल प्रत्यक्ष प्रमाण .जनित निश्‍चय से .भिन्न और किसी को नहीं माना जा सकता।. 
जिसके निश्‍चित हो जाने पर जो अवश्य ही निश्‍चित .नही हो जाते, जैसे कि नील. 
गौर पीत उन दोनों को अभिन्न कहना भी प्रलाप ही है। (प्र०) क्षणमात्र स्थायी प्रत्यक्षा-. . 
त्मक ज्ञान. अपने काल में रहनेवाली वस्तु की सत्ता को समझाता हुआ एवं उस .वस्तु. . 
उस्‌ काल की असम्वद्धता को हटाता हुआ उस काल में रहनेवाली वस्तु की सत्ता. .- 
अव्यभिचारी . दुसरे. काल .के. सम्बन्ध का भी निषेध करता हुआ उस वस्तु के एक... 


| 
| 
| 
| 
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प्रकणरम्‌ | , भाषानुवादसहितम्‌... | - ९१९७ र 
न्यायकन्दली . क. 


चेत्‌ ? काशकुशावलम्बनमिदम्‌, स्वात्मानमेव न गृहणाति विज्ञानम्‌, कुतः स्वसमान- : 
कालतासर्थस्य गृहणाति ? गृहणातु वा, तथापि पूर्वमयं नासीत्‌ पश्चाच्च न. १4 
भविष्यतीत्यत्र॒प्रत्यक्षमजागरूक॑ पुर्वापरकालताग्रहणात्‌ । वत्तेमानकालपरि- > 
च्छेदे 'चातत्कालव्यवच्छेदो युक्तो भावाभावयोविरोधान्न तु कालान्तरसस्बन्ध- सक 
व्यवच्छेदो मणिसुत्रवदेकस्यानेकसम्बन्धत्वाविरोधात्‌ । प्रपञ्चितशचायमर्थोऽस्माभिः 
स्तत्त्वप्रबोधे तत्त्वसंवादिन्याज्चेति नात्र प्रतन्यते । ८ 

किञ्च सर्बेभावक्षणिकत्वाभ्युपगमे कस्य संसारः ? ज्ञानसन्तानस्येति 


चेत्‌ ? न, सन्तानिव्यतिरिक्तस्य सन्तानस्याभावात्‌ । ग्रथ मतं नेकस्यानेकक 
शरीरादिग्रोगः संसारः, कि तहि? ज्ञानसन्तानाविच्छेदः, स च क्षणिकत्वेऽपि नानुप- 
पन्नः । तदप्यसारम्‌, गर्भादिज्ञानस्य प्राग्भवोषज्ञानकृतत्वे प्रमाणाभावात्‌, नहि | 
समानजातीयादेवार्थस्योत्पत्ति; विजातोयादप्यग्नेधूमस्योत्पत्तिसम्भवात्‌। अय . 


क्षणावस्थायित्व रूप क्षणिकत्व को भी ग्रहण करता है । (उ०) यह कहना भी. युक्ति | 
से दुर्वल है क्योंकि जो .विज्ञान अपने स्वरूप को भी ग्रहण नहीं कर सकता वह अपने 
विषय रूप अर्थ की समानकालीनता (क्षणिकत्व) को कैसे ग्रहण करेगा ? अगर यह मान भी 
लें कि उक्त प्रत्यक्ष से क्षणिकत्व की प्रतीति होती है तो भी यह वस्तु पूर्वेक्षण में नहीं थी, और 
भ्रागे के क्षणों में भी नहीं रहेगी' यह समझाने में उक्त प्रत्यक्ष कैसे समर्थ होगा ? क्योंकि पूर्वकाल. 
(भविष्यत्‌) भ्रौर पश्चात्‌ काल (भूत) इन दोनों को समझाने में प्रत्यक्ष असमर्थ है । यह ठीक है. 
कि किसी वस्तु में वत्तमान काल के सम्बन्ध का ज्ञान होने पर उस ज्ञान से भविष्यत्‌ काल और 
भूतकाल दोनों हट जाते हुँ, किन्तु ज्ञान के विषय उन नीलादि वस्तुओं से अनेक कालो 
का सम्बन्ध क्यों हटेगा ? एक ही सूत्र के साथ अनेक मणियों का सम्बन्ध तो होता 
है, क्योंकि उसमें कोई विरोध नहीं है । अपने तत्त्वप्रवोध' और तत्त्वसंवादिनी' नाम 
के ग्रन्थों में इन्हीं विषयों की आलोचना की है, अतः इस विषय के विस्तार से यहां विरत 


होते हैँ । 


, आौर भी बात. है कि अगर सभी वस्तुएं क्षणिक हों तो संसार किसको ? 
(प्र) क्यों ? ज्ञान समूह को ? (उ०) नहीं, क्योंकि सन्तान (समूह) अपने सन्ताः 
-नियों (श्रर्थात्‌ सन्तान घटक प्रत्येक व्यक्ति) से भिन्न नहीं है । (प्र) एक 
(त्मा) का अनेक शरीरादि के सम्बन्ध ही संसार नहीं है, किन्तु ज्ञान की निर 
(विरल) धारा रूप सन्तान ही संसार है । यह संसार तो वस्तुओं को | 
सेने पर भी उपपन्न हो सकता है । (उ०) यह कहूना भी ठीक नहीं है, 


- CC-0.Panini k 
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१९८ - न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ झातस- 


न्यायकत्दली . 


सतं यस्यान्वयव्यतिरेकावतिशयञ्च यदनुविधत्ते तत्तस्य समानजातीयमुपांदान- 

ञ्चेति स्थितिः, ज्ञानञ्च बोधात्मकत्वमतिशयं बिर्भात्त तञ्च पूर्थिव्यादिभूतेषु 

नास्ति, तस्माद्यस्यायसतिशयस्तदस्थ समानजातीयमुपादानकारणसिति स्थिते 
र गर्भज्ञानं ज्ञानान्तरपुर्वक सिद्धयति, फारणव्यभियारे कार्य्यस्थाकस्मिकत्वप्रसङ्भा- 
दिति। तदप्यसारम्‌, अदहनस्वभावेभ्यो दारुनिर्मथनादिभ्यो वहुदाहातिश- 
योत्पत्तिवदबोधात्मकेभ्योऽपि चक्षुरादिभ्यो बोधात्मकत्वातिशयोत्पत्तिसम्भवे 
बोघात्मककारणकल्पनानवकाशात्‌, श्रतो न प्राक्तनजन्मसिद्धिर्भ विष्यति । 
जत्मान्तरमित्यपि न सिद्धयति, मरणे शरीरान्त्यज्ञानन ज्ञानान्तरं प्रतिसन्धातव्श्‌- 
मित्यत्र प्रमाणाभावात्‌ । यद्यत्राविकलकारणावस्थं तज्जनयत्येच यथाचिक- 
लजननावस्थं . बीजमङक्रं प्रति, ग्रविकलजननावस्थं चान्त्यं ज्ञानसिति प्रसाण- 
मस्तीति चेत्‌ ? न, उवालादीनासन्त्यक्षणेन व्यभिचारात्‌, स्नेहर्वात्तक्षयादीना- 


ब्योंकि बह्म से विभिन्नजातीय धूम की उत्पत्ति होती है । (प्र० ) वस्तु स्थिति यह 


| असाधारण रूप की अ्रनुवृत्ति हो वही उसका समानजातीय है और उपादान भी है । 
| (अतः यह सिद्ध है कि गर्भादि ज्ञान भी पहिले के ग्रपने सजातीय ज्ञान से ही उत्पन्न 

होते हैं) बोधरूपता ही ज्ञान का असाधारण धर्म है, वह पृथिव्यादि भूतों में नहीं 
| है । भ्रतः जिसमें वह (वोधरूपता है) वही उसका समानजातीय है और उपादान 
| भी है । इससे यह सिद्ध है कि गर्भज्ञान भी पहिले के गर्भज्ञान से ही उत्पन्न होता है, 
| क्योंकि कार्ये अगर कारणों के बिना भी हों तो फिर उनकी उत्पत्ति अनियमित हो 
| जायगी । (उ०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि काष्ठों के संघर्ष का स्वभाव 
| दाह नहीं है काष्ट से उनके मन्थन के द्वारा दाह स्वभाव के वल्लि की उत्पत्ति 

होती है । वैसे ही चक्षुरादि इन्द्रियों में बोधात्मकत्व शक्ति के न रहने पर भी उन 


लिये बोध स्वरूप क.रण की कल्पना की आवश्यकता नहीं है । अतः इस मत में पूर्वजन्म 
की सिद्धि सम्भव है । आगे के जन्म की सिद्धि भी भ्रसम्भव है क्योंकि इसमें कोई 


दुसरे शरीर De ज्ञान का अनुसन्धान करेगा । जहां पर जिस वस्तु की कारणावस्था 
do कोई ता च नहीं हुआ रहता है वहां उस कारण से वस्तु की उत्पत्ति थ्ववश्य 
__ ही होती है, जैसे कि कारणावस्था के विघटन से रहित बीज से भड्कुर की उत्पत्ति 
अवश्य होती है । शरीर के उक्त अन्तिम ज्ञान की भी कारणावस्था विघटित नहीं ह 


Maha Vid alaya Collection. रं AR, 


यह है कि जिसका जिसमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही हों, एवं जिसमें जिसके 


से बोध स्वरूप विलक्षण धर्मविदिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति में कोई वाधा नहीं है । इसके. 


प्रमाण नहीं है कि मृत्यु हो जाने पर अन्तिम ज्ञान रूप शरीर अवश्य ही आगे के. 


यही प्रमाण इस पक्ष में पर जल्म का साधक है । (उ०) उक्त हेतु अन्तिम क्षण . 
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प्रकरणम्‌ | - भाषानुवादसहितम्‌ ` १९६ 
प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 

शरीरस मवायिनीभ्याञच हिताहितप्राप्तिपरिहारयोग्याभ्याँ 

प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां रथकस्संणा सारथिवत्‌ प्रयत्तवान्‌ः 

विग्रहस्याधिष्ठातानुभीयते, प्राणादिभिइचेति । कथम्‌ ? 


(३) शरीर में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली हित की प्राप्ति एवं अहित का परि- 
हार इन दोनों को प्रयोजक क्रियाओं के द्वारा प्रयत्न से युक्त भ्रात्मा रूप शरीर के 
ग्रधिष्ठाता का अनुमान करते हेँ। जैसे कि रथ की गति रूप क्रिया से सारथि का 
अनुमान होता है । (४) प्राणादि से भी वायु का अनुमान होता है ।(प्र० ) केसे ? 

न्यायकन्दली 
सन्त्य॑ज्वालाक्षणस्य कारणावस्थावेकल्यादविकलत्वं नास्तीति चत्‌ ? श्रन्त्य- 
ज्ञानस्यापि भरणपीडया _ पोडितस्यादिकलकारणावस्थत्वमसिद्वसिति सुच्याहृतं 
क्षणिकत्वं परलोकाभाव इत्युपरम्यते । अ 
आत्मसिद्धो प्रमाणान्तरमप्याह-दारीरसमवायिनीम्यामिति । प्रवृत्तिः 
निवृत्तिभ्यां प्रयत्नवान्‌ विग्रहस्य शरीरस्याधिष्ठातानुभीयते । लतादिप्रवृत्तिः 
व्यवच्छेदाथं शरीरसंमवायिनीभ्यांमित्युक्तम्‌ । स्रोतःपतिंतमृतशरीरप्रवृत्तिन्तिः . 
वृत्तिव्यवच्छेदार्थञच हिताहितप्राप्तिपरिहारयोग्याम्यामिति। हितं सुखमहितं 
दुःखम्‌, तयोः प्राप्तिपरिहारो हितस्य प्राप्तिरहितस्य परिहारः, तत्र योग्यास्यां 
समर्थाभ्यासिति बृद्धिपुवकचेष्टापरिग्रहः । रथकर्मणा सारथिवदिति दृष्टान्तः 


की ज्वाला में व्यभिचरित है । (प्र०) अन्तिम क्षण में तेल बत्ती प्रभृति कारणता के 
अवेकल्य के सम्पादक नष्ट हो जाते हे ग्रतः उस क्षण की दीपशिखा की कारणांवस्था 
विघटित हो जाती है । (उ०) तो फिर मरण की पीड़ा से दुःखी अन्तिम शरीर खप | 
विज्ञान की भी कारणावस्था अविघटित नहीं है । अतः हमने ठीक ही कहा है कि वस्तु मात्र | 
को क्षणिक मानने के पक्ष में परलोक की सिद्धि नहीं होगी ग्रतः इससे विरत होता हुं। | 
शरीरसमवायिनीभ्याम्‌' इत्यादि से आत्मा की सिद्धि में और भी प्रमाण देते. 


के लिये 'शरीरसमवायिनीम्याम्‌' यह पद कहा है । जल के प्रवाह में गिरे 
की प्रवृत्ति और निवृत्ति में व्यभिचार वारण के लिये 'हिताहितप्राप्तिपरिह 

इत्यादि से प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों में क्रमशः हितप्राप्तियोग्यत्व एवं 
योग्यत्व ये दोनों विशेषण दिये गये हैं। हित' शब्द का अर्थ है सुख' एवं " 
दुःख । इन दोनों का जो प्राप्ति परिहार श्र्थात्‌ सुख की प्राप्त 
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२०० न्यांयकरदली तंचलितप्रशस्तथादभाष्यम्‌ [ श्रात्स- 


प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 
शरीरपरिगृहीते वायौ विक्ृतकम्मं दर्शनाद्‌ भस्त्राष्सापथितेव, निमेषोन्मेष- 
कम्संणा नियतेन दारुयन्त्रप्रयोक्तेव, देहस्य वु्धिक्षतभग्नसंरोहणादिनिसित्त- 
(३०) वायु की गति स्वभावतः कुटिल होती है, किन्तु उसके विपरीत प्राण वायु 
| की गति कभी ऊध्वं भी देखी जाती है, भ्रतः भाथी को चलाने वालेकी तरह शरीर 
सम्बन्धी वायु को भी ऊंपर की तरफ चलाने वाला कोई अवश्य है । उसीका नाम 
है आत्मा' । (५) निमेष और उन्मेष की क्रिया से भी कठपुतली को नचाने वाले 
की तरह आत्मा का अनुमान होता है । (६) देह की वृद्धि, घाव एवं टूटे हुये श्रङ्गो 
न्यायकन्दली 
कथनम्‌ । साघनोपादानपरिवजनद्वारेण हिताहितप्राप्तिपरिहारससर्था चेष्टा 
प्रयत्नपुविका विशिष्टक्रियात्वात्‌ रथक्रिणावत्‌ । शरीरं वा प्रयत्नवद- 
धिष्ठिते विशिष्टक्रियत्वात्‌ रथवत्‌। प्राणादिभिश्चेति । प्राणादिभिइचं 
प्रयत्नवानधिष्ठाताऽनुमोयत इत्यनुषञ्जनोयस्‌ । प्राणादिभिरित्यनेन “प्राणापान- 
-. निमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्ब्रियविकाराः सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिज्भानि! 
f «इति सुत्रोक्तसमस्तलिङ्गपरिग्रहः । कथमिति प्रदनपुर्वक प्राणापानयोलिङ्कत्वं 
i दशयति-शरीरपरिगृहीत इति । वायुस्तिप्येग्गमनस्वभावः, शरीरपरिगुहीते 


वायो ` प्राणापानास्ये विकत स्वंभावविपरीतं छर्माोध्वंगमनसधोगमनञ्च दश्यते, 
तस्मात्‌ ` प्रयत्नवान्‌ विग्रहस्थाधिष्ठातानुमीयत, यस्तथा वायुं प्रेरयति, अन्य 


। 

| । ५ 

झि किया गया है । “रथकर्म्मणा सारथिवत्‌' यह वाक्य अनुमान का दृष्टान्त दिखाने के 
| लिये है । सुखसाधनों के ग्रहण के द्वारा ही जिस चेष्टा से हित की प्राप्ति होती है, 


है, ये दोनों प्रकार की चेष्टायें प्रयत्न से उत्पन्न होतीं हे क्योंकि ये विशेष प्रकार की 
की क्रियायें हुँ जैसे कि रथ की क्रिया । भ्रथवा प्रयत्न से युक्त कोई व्यक्ति ही शरीर 
का भ्रधिष्ठाता है, क्योकि उसमें विशेष प्रकार की क्रिया है जैसे कि रथ में । भ्राणा- 
दिभिश्च' अर्थात्‌ प्राणादि से भी “प्रयत्न से युक्त अधिष्ठाता का श्रनुमान होता है” 
यह अनुषद्ध कर लेना चाहिये । प्राणादिभिः इस आदि' पद घटित हेतु वाक्य से 


दुःखेच्छाइषप्रयत्नाइचात्मतो लिङ्गानि’ (३ श्र. २ आ. ४ सू.) इस सूत्र के द्वारा. कथित 


वाक्य से प्राण और अपान वायु में आत्मानमान का हेतुत्व दिखलाते हैं । 
चलना वायु का स्वभाव है, किन्तु शरीर की प्राण और अ्रपान नाम की वायओं 


एवं दुःख साधनों के परिवर्जन के द्वारा ही जिस चेष्टा से ग्रहित का परिहार होता. 


प्राणापानादि, निमेष, उन्मेष, जीवन, मन की गति, इन्द्रिय का विकार आादि “सुखः 


सभी हेतु ग्रभीष्ट हैं । 'कथम्‌ ?' इस वाक्य के द्वारा - प्रश्‍न करके “दरीरपरियृहीत” - 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानु वादस हितम्‌ र २०१ 


न्यायकन्दली 


थास्य विक्नुतवाय्वसस्भवात्‌ । भस्त्राध्मापयितेव दृष्टान्त, शरीर प्रयत्नवद- 
धिव्ठितभिच्छापुर्वकविकुतवाय्वाश्रयत्वाद्‌ भस्त्रावत्‌ । शरीरपरिगृहीतत्यननेच्छाः 
पुर्वकत्व॑दाशितम्‌, तेन हि द्विवायुकादिभिर्चानेकान्तिकम्‌ । निमेषोन्मेषकमणा 
नियतेन दारुयन्त्रप्रयोक्तेवेति । झक्षिपक्ष्मणोः संयोगनिमित्त कमं निमेषः, 
विभागार्थ' कर्मोस्सेषः तेन कर्मणा दास्यन्त्रप्रयोक्तेव विग्नहुस्य घ्रयत्तवानधिष्ठाता 
अनुसोरयते । वायुवशेनापि दारयन्त्रस्य निमेषोन्मेषो स्याताम्‌ , तन्निवृत्त्यथं 
नियतेनेति । श्रनेनेच्छाधोनत्वं कथयति । शरीरं प्रयत्तवदधिष्ठितमिच्छाघोन- 
निमेषोन्मंषबदवयवयोगित्वाद्‌ दारयन्त्रवत्‌ । जीचनलिङ्गकमनुभानं कथयति 
देहस्येति । बुद्धिः प्रसिद्धव । क्षतस्य भग्नस्थ च संरोहण पुनः सङ्घटनं तयोनि- 
मित्तत्वाद्‌ गुहपतिरिव प्रयत्मवानधिष्ठाता भ्रनुमोयते । शरीरस्य वृद्धिक्षत- 
संरोहणं प्रयत्नवता कृतं वृद्धिक्षतभग्नसंरोहणत्वाद्‌ गृहवृद्धिक्षतभग्नसंरोहणवत्‌ । 


है, अतः इस शरीर रूप मूर्ति के प्रयत्नशील श्रधिष्ठाता का अनुमान करते हैं जो उन 
दोनों वायुओं को विपरीत गति से चलने के लिये प्रेरित करते हैं। अन्यथा उक्त वायु 
में उक्त विपरीत गति की सम्भावना नहीं है । भस्त्राघ्मापयितेव' इस वाक्य से उसी 
अनुमान का दृष्टान्त कहा गया है । अर्थात्‌ जैसे कि भाथी की वायु से प्रयत्नशील किसी 
चलाने वाले का अनुमान होता है, इसी प्रकार शरीर का भी कोई प्रयत्न से युक्‍त अधिष्ठाता. 
अवश्य है, क्योंकि: इच्छा जनित विपरीत गति से युक्त वायु का वह (शरीर) आश्रय है जैसे 
कि भाथी । 'शरीर-परिगुहीत' इत्यादि से यह दिखलाया गथा है कि शरीर में रहने वाली वायु 
की उक्त विपरीत गति इच्छा से उत्पन्न होती है। अतः विपरीत दशाओं में बहुनेवाली दो 
वायुओों की विपरीत गति में व्यभिचार नहीं है । शरीर के किसी प्रयत्नशील अधिष्ठाता का 
अनुमान कठपुतली को नचाने वाले की तरह 'निमेष' एवं उन्मेष रूप क्रियाश्नो से भी 
होता है । जिस क्रिया से ग्रांख के दोनों पलकों का संयोग उत्पन्न हो उसे “निमेष एवं 
जिस क्रिया से उन्हीं दोनों पलकों का विभाग उत्पन्न हो उसे 'उन्मेष' कहते हैं । उन 
दोनों क्रियाग्रो से कठपुतली को नचाने वाले .की तरह शरीर रूप मूरति के प्रयलशील 
अधिष्ठाता का अनुमान होता है । वायु से कठपुतली में भी निमेष और उन्मेष हो 
सकते हैँ ग्रतः 'नियतेनः यह पद दिया है । इससे यह लाभ होता है कि निमेष 
और उन्मेष इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं। फलतः (यह अनुमान होता है कि) शरीर का कोई 
प्रयत्नविशिष्ट भ्रधिष्ठाता है, क्योंकि उसमें इच्छाजनित निमेष और उन्मेष क्रियाओं से : 
युक्त अवयवों का सम्बन्ध है, जैसे कि कठपुतली में । 'देहस्य' इत्यादि से जीवन हेतुक | 
अनुमान दिखलाया गया है । वृद्धि शब्द का (बढ़ना) अर्थ प्रसिद्ध है । घाव और _ 


टूटे हुये अङ्गों का संरोहण अर्थात्‌ पहिले की तरह होना इन दोनों के कारण रूप में भी a 


घर के मालिक की तरह शरीर (रूप घर) के प्रमलशील अधिष्ठाता का अनुमान 5 
होता है । शरीर की वृद्धि, उसके घाव और टूटे हुये अङ्गो का पुनः सद्धटत ये ससी | 
२६ 
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२०२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ ` [| आत्म- 


प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 
त्वात्‌ गृहपतिरिव, श्रभिमतविषयग्राहककरणसस्बन्धनिसित्तेन सत:- 
कम्संणा गृहकोणेषु पेलकप्रेरक इव दारकः, नयनविषयालोच्नानन्तरं 
रसानुस्मृतिक्रसेण रसनविक्रियादशनादनेकणवाक्षान्तगतप्रक्षकवदुभथ- 
दर्शी कश्चिदेको विज्ञायते । सुखदुःखेच्छाद्ठेषप्रयत्नंःच गुणगु ण्यनुसीथते 
का पुनः संघटन इन दोनों से भी घर के मालिक की तरह प्रयत्न विशिष्ट ग्रात्मा का 
अनुमान होता है । (७) अभिमत विषयों को ग्रहण करनेवाली चक्षुरादि इन्द्रियों 
का विषयों के साथ सम्वन्ध करानेवाले मन की क्रिया से भी आत्मा का अनुमान 
होता है जैसे घर के एक कोने में रक्खी हुई लाख की गोली पर दूसरी लाख की गोली 
फेंक कर खेलने वाले लड़के का ग्रनुमान होता है ।(८) चाक्षुष ज्ञान के वाद रस 
की स्मृति के क्रम से रसनेन्द्रिय में विकार देखा जाता है । (अर्थात्‌ मुंह में पानी 
भर आता है) । इससे भी अनेक गवाक्षो से एक देखने वाले की तरह रूप और रस 
दोनों के एक ज्ञाता रूप आत्मा का अनुमान होता है । (६)सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष और प्रथत्तादि गुणों से भी गुणी आत्मा का अनुमान होता है। वे (सुखादि) 
न्यायकन्दली 


वृक्षादयः सात्मकाः, बुद्धयाद्युत्पादनसमर्थस्य विशिष्टात्मसस्बन्धस्याभावात्‌ । 
Fo सनोगतिलिङ्गकमनुमानमुपन्यस्थति- ग्रभिमतेत्यादिना । भभिसतो विषयो 
| जिघक्षितोषथः, तस्य यद्ग्राहकं करणं चक्षुरादि तेन योगो सनस्सस्बन्धस्तस्य 
निमित्तेन भनःकमंणा । गृहे कोणेषु कोष्ठेषु भूमो रोपितं पेलक प्रति हस्त- 
स्थितस्य पेलकस्य प्रेरको दारक इव प्रयत्नवान्‌ सनःप्रेरकोऽनुसीयते । घ्रयत्न- 
किसी प्रयत्नवान्‌ के द्वारा उत्पन्न होते हैँ, क्योंकि वे भी वृद्धि और संरोहण हैं, जैसे कि 


संरोहणादि हैं ? (उ०) वे भी ईश्वर रूप झात्मा से ही उत्पन्न होते हैं, किन्तु वृक्ष 
में भत्मा (जीव) का सम्बन्ध नहीं है, बयोंकि गात्मा का वह विलक्षण प्रकार का सम्बन्ध 
बुद्धि का कारण है, किन्तु विलक्षण सम्बन्ध वृक्षादि में नहीं है । 
a आअभिमत' इत्यादि से मनोगतिहेतुक आत्मा का श्रनुमान दिखलाते हैं। 'अभिमत- 
` विषय' अर्थात्‌ जिस विषय को लेने की इच्छा हो, उस वस्तु के ज्ञान का उस 
. वस्तु के साथ एवं चक्षुरादि विषयों के साथ योग अर्थात्‌ मन का संयोग है । इस 
म्वन्ध के कारण मन की क्रिया से भी (आत्मा का अनुमान होता है) । 'घर में” अर्थात 
के कोने में, प्रथवा भूमि में गडे हये एक लाह की गोली पर जब बालक 
हाथ की दूसरी गोली चलाता है,. तब उस दूसरी गोली की क्रिया से 


वृक्षादिगतेन वृद्धयादिना व्यभिचार इति चेन्न, तस्यापीश्वरकुतत्वात्‌, न तु . 


घर की वृद्धि और टूटे हुये भ्रङ्गों का जुटना । (प्र०) वृक्ष में भी तो ये भग्नक्षत | 
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प त्यायकन्दली 


वता प्रेय्यं' सनः, अभिमतविषयसम्बन्धनिमित्तक्रिमाश्रयत्वाद्दारकहस्तगतपेलकवत्‌ । 
वाय्बादिप्रेरितस्यानभिभतेनापि ` सम्बन्धो भवति। नयनविषयेति। नयनः 
विषयस्य रूपस्यालोचनाव्‌ ग्रहणानन्तरं रसस्यानुस्सरणक्रमेणरसनेन्बरियान्तरविकारो 
दृश्यते, तस्मादुभयोगंवाक्षयोरन्तःप्रक्षक इव द्वाभ्यासिन्दरियाभ्यां रूपरसयोद्शी 
कहिचदेकोऽनुमीयते । किमुक्तं स्यात्‌ ? कस्यचिदिष्टफलस्य रूपं दृष्ट्वा 
तत्सहचरितस्य पुर्वातुभूतस्य रसस्य स्मरणात्त्रेच्छा भवति, ततोऽपि प्रयत्न 
ग्रात्ममनस्संयोगापक्षो रसनेर्द्रियविक्रियां करोति । सा दन्तोदकसंप्लवानुमिता 
रसनेर्द्रियविक्रिया इन्द्रियचेतन्ये न स्यात्‌, प्रत्येकं नियताभ्यां चक्ष्रसनास्यां आ 
रूपरसयोः साहचय्यंप्रतोतो रूपद्शनेन रसस्मुत्यभावात्‌ । स्ति चायं विकारः, 
तस्मादिन्द्रियव्यततिरिक्तः कोऽप्युभयदर्शो यो रूपं दृष्ट्वा रसस्य स्मरति। 
शरीरमेवोभयर्दाश भविष्यतीति चेन्न, बालवृद्धशरीरयोः परिमाणभेदेनान्यत्वे 
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गोली चलानेवाले, प्रयत्न से युक्त उक्त बालक का अनुमान होता है । अतः मन 
प्रयत्न से युक्त किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेरित होता है, क्योंकि वह इच्छित विषय के सम्बन्ध का 
कारण क्रिया का श्राश्रय है, जैसे बालक के हाथ की लाह की गोली । वायु प्रभृति से 
प्रेरित वस्तुओं का सम्बन्ध श्रनभीष्ट विषयों के साथ भी होता है । “नयनविषयेति” | 
चक्षु से देखे जाने वाले रूप के आलोचन अर्थात्‌ ज्ञान के वाद रस के स्मरणक्रम से 
रसनेन्द्रिय में विकार (मुंह में पानी आना) देखा जाता है, उसी से दो गवाक्षों के द्वार _ 
एक देखने वाले की तरह दो इन्द्रियों से देखने वाले एक ज्ञाता का अ्रनुमान करते हैं । 
इससे तात्पर्यं क्या निकला ? यही कि किसी अभीष्ट फल के रूप को देखकर उस खूप . 
के साथ रहनेवाले पूर्वानुभूत रस की स्मृति से उस रस के ग्रास्वादन की इच्छा होती 
उस इच्छा से प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । इस प्रयत्न, आत्मा और 
संयोग से रसनेन्द्रिय में विकृति उत्पन्न हो जाती है । इन्द्रिय को श्रगर चेतन : 
मुंह के पानी से अनुमित रसनेन्द्रिय की विकृति की उपपत्ति नहीं होगी 
इन्द्रियों के विषय नियमित हूँ । चक्षु से रूप का ही ज्ञान होता है रसादि का 
एवं रसना से रस का ही ज्ञान हो सकता है रूप का नहीं । अतः रूप 
सामानाधिकरण्य की प्रतीति के बाद जो रूप को देखने से रस की स्मृति 
वह नहीं हो सकेगी, और वह विकार है अवश्य । अतः इन्द्रियादि से भिन्न 
का अभिज्ञ एक व्यक्ति भ्रवश्य है जो रूप को देखकर रस का स्मरण 
रूप को देखनेवाला और रस को स्मरण करनेवाला शरीर ही 
एक ही व्यक्ति की बाल्यावस्था का शरीर और वृद्ध 
क्योंकि दोनों भिन्न परिमाणों के हैं । (ऐसी स्थिति में शरीर 
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२०४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ आत्म» 
प्रहास्तपादभाष्यस्‌ - 


ते च न शरीरेन्द्रियगुणाः, कस्मादहङ्कारणेकवाक्यताभावात्‌ प्रदेशवृत्ति- 

शरीर और इन्द्रिय के गुण नहीं हे, क्योंकि (१) अहङ्ार के साथ उनकी प्रतीति 

नहीं होती है । (२) वे अपने आश्रय के किसी प्रदेश में रहते हें । (३) जब तक 
न्यायकन्दली | 

सिद्धे बाल्यावस्थानुभूतस्य वृद्धावस्थायामस्मरणप्रसद्धात्‌ । 

न केवलं पूर्वोक्तेहेतुभिः, सुखदुःखेच्छाद्वेवादिभिइच ` गुणगृण्यनुमीयते । 
ग्रहङ्कारेणाहमितिप्रत्ययेने कवाक्यत्वमेकाधिकरणत्वं सुखादीनासहं सुखी झहं दुःखी- 
त्यहङ्कारप्रत्ययविषयस्य सुखाद्यवच्छे्यस्य प्रतीतेः । ग्रहं प्रत्ययशच न शरीरालम्बनः, 
परश्ञरीरेऽभावात्‌ । स्वशरीरे एवायं भवतीति चन्न, श्रविशेषात्‌ । शरीरा- 
लम्बनोऽहुप्रत्ययः स्वशरीरवत्‌ परशरीरमपि चत्‌ प्रत्यक्षं तत्र यथा स्थूलादिप्रत्ययः 
स्वज्ञरीरे परशरीरेऽपि भवति, एवमहमितिप्रत्ययोऽपि स्यात्‌, स्वरूपस्यो- 
भयत्राविशेषात्‌ । स्वसम्बन्धिताकृते तु विशेषे तत्कृत एवायं प्रत्ययो 
न श्रीरालम्बनः, तदालम्बनत्वे चान्तर्मुखतयापि न भवत्‌ । अत एवायं 
नेन्द्रियावलम्बनः, इन्व्रियाणामतीन्ब्रियत्वात्‌, अस्य च लिङ्कशब्दानपेक्षस्थ 
मान लेने पर) बाल्यावस्था में अनुभूत विषय का स्मरण वृद्धावस्था में अनुपपन्न हो जायगा । 


पहिले तुं नहीं 
| केवल पहिले कहे हुए हेतुओं से ही नहीं, किन्तु सुख, दुःख, इच्छा, द्वेषादि गुणों . 


से भी गुणी गात्मा का अनुमान होता है । '्रहङ्कार से, 'ग्रहम्‌' इस प्रकार की 
प्रतीति से, एवं सुखादि के एकवाक्यत्व अर्थात्‌ एकाधिकरणत्व से भी ( आत्मा का 
अनुमान होता है ), क्योंकि ग्रहं सुखी, अहं दुःखी' इत्यादि प्रतीतियों में 'भ्रहम्‌' शब्द 
के अर्थ का सुखादि युक्त रूप से ही भान होता है, अहम्‌” इस आकार की प्रतीति का 
Ee विषय दारीर नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरे के शरीर में 'अहम' इस आकार की 
प्रतीति नहीं होती है । केवल श्रपने ही शरीर में 'ग्रहम्‌' शब्द की प्रतीति होती है । 
(प्र) (चूंकि) भ्रपने ही शरीर में अहम्‌' इस झाकार की प्रतीति होती है, (अतः 
. वहीं अह प्रत्यय का विषय हो) । (3०) इस कथन में कोई विशेष नहीं है, क्योंकि 
. अहम्‌ यह प्रतीति भ्रगरं शरीर विषयक है तो फिर स्वशरीरविषयक और परशरीर 
क दोनों विषयक होगी, जैसे कि स्थूलत्व का प्रत्यक्ष होता है, वह स्वशरीर में भी होता 
है एवं पर शरीर में भी होता है । इसी प्रकार ग्रहम्‌ प्रतीति भी दोनों में समान 
होगी, क्योंकि स्वशरीर और परशरीर के स्वख्पों में कोई अन्तर नहीं है । ग्रगर 
अपना सम्बन्ध ही झपने शरीर में विरोष मानें? तो फिर वह प्रतीति उस सम्बन्ध विषयक 
ही होगी (: ल आत्मविषक नहीं) । एवं अहम्‌ प्रतीति अगर शरीर विषयक हो तो फिर अन्त- 
इतना उसकी उत्पत्ति नहीं होगी । अत एव अहम्‌ प्रतीति इन्द्रिय विषयक भी 
क्योंकि इनदरियां अतीन्द्रिय है, एवं अहम्‌" प्रतीति प्रत्यक्षरूंप है, क्योंकि इस 


| 
| 
| 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २०५ 


प्रशस्तपाद भाष्यस्‌ 


त्वादयावद्द्रव्यभावित्वाद बाह्योन्द्रयाप्रत्यक्षत्वाच्च, तथाहदाब्दनाप 
पृ्थिव्यादिशब्दव्यतिरकादिति । ह 
उनके आश्रय विद्यमान रहें तब तक रहते ही नहीं हैं (अयावद्द्रव्यभावी हैं)। (४) 
एवं बाह्य इन्द्रियों से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है । (१०)'म्रहम्‌' शब्द से भी 
आत्मा का अनुमान होता है, क्योंकि पृथिवी प्रभृति अन्य द्रव्यों के लिये अहम 
शब्द का मुख्य प्रयोग कहीं नहीं देखा जाता है । 
_ __ न्यायकन्दली 

प्रत्यक्षप्रत्ययत्वात्‌, तस्मात्‌ सुखादयोऽपि न शारीरेन्ब्रियविषयाः। किञ्च, योऽनु- 
सविता तस्यव स्मरणमभिलाषः, सुखसाधनपरिग्रहः, सुखोत्पत्तिः, दुःखप्रद्वेष इति 
संबेशरीरिणां प्रत्यात्मसंवेदनीयम्‌ । श्रतुभवस्मरणे च न झरीरेर्द्रियाणामित्युक्तमु । 
ततोऽपि सुखादयो न तद्विषयाः। युक्त्यन्तरञ्चाह--प्रदेशवृत्तित्वादिति । 
दृश्यते ` प्रदेशवृत्तित्वं सुखादीनां पादे मे सुखं शिरसि मे दुःखमिति प्रत्ययात्‌ । 
ततश्च शरीरेन्ब्रियगुणत्वाभावः। तद्विशेषगुणानां व्याप्यवु त्तिव्यभिचारात्‌ । सुखादयः 
शरीरेन्द्रिथविशेषगुणा न भवन्ति, भ्रव्याप्यब्‌त्तित्वात्‌, ये तु शरोरन्द्रियविशेष 
गुणास्ते व्याप्यवृत्तयो दृष्टाः, यथा रूपादयः; त च तथा सुखादयो व्याप्यवृत्तय 

तस्माच शरीरेन्द्रियगुणा इति व्यतिरेको । कणंशष्कुल्यवच्छिन्नस्य नभोदेशस्य 


हेतु! भ्रौर 'शब्द' इन दोनों की (शर्थात्‌ अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण की) 
अपेक्षा नहीं है । श्रतः (चूंकि शरीर और इन्द्रिय भ्रहम्‌ प्रत्यय के विषय नहीं है) 


न 


के प्रति द्वेष प्रभृति भ्रनुभव करने वाले को ही होते हैं । यह कह चुके है कि 
झौर स्मरण दोनों शरीर भ्रौर इन्द्रियों को नहीं हो सकते । इस हेतु से 
सुखादि के श्राश्रय नहीं हैं । 'सुखादि के श्राश्रय शरीरादि नहीं हैं! इसमें 
वृत्तित्वात्‌!. इत्यादि से दूसरी युक्ति भी देते हैं । पैर में सुख है, श्रौर शिर में : 
है! इत्यादि प्रतीतियों से समझते हैं कि सुखादि प्रदेशवृत्ति हैं, अर्थात्‌ भ्रपने आः 


के गुण नहीं हैँ, क्योंकि सुखादि विशेषगुण कभी व्याप्यवृत्ति! अर्थात्‌ 
के समस्त झंशों में रहनेवाले नहीं होते । शरीर भ्रोर इन्द्रियों के 
गुण हैं, सभी व्याप्यवृत्ति श्रर्थात्‌ भ्रपने आश्रय के सभी अंशो में 
कि रूपादि । सुखादि रूपादि विशेष गुणों की तरह 
शरीर और इन्द्रियों के गुण नहीं हैं । यह व्यतिरेक व्याप्ति 
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२०६ , न्यायकन्दली संबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ ग्रात्म- 


न्यायकन्दली 


श्ोत्रेन्द्रिभावमापन्नस्य यश्शब्दो गुणो भवति स तद्विवरव्यापीत्यव्यभिवारः । 

इतोऽपि न शरीरेन्द्रियगुणाः सुखादयो भवन्ति, श्रयाववृद्रव्यभावित्वात्‌, व्यति- 

रेकेण रूपादय एव निदशनम्‌ । इन्ब्रियगुणप्रतिषेधे छु नाथं हेतुः, श्रोत्रगुणेन 

दाब्देनानेकान्तिकस्वात्‌ । इतोऽपि न शरीरेन्त्रियगुणाः सुखादयो बाह्योखिया- 

प्रत्यक्षत्वात्‌ । शरी रेन्ब्रियगुणानां यी गति:--ग्रप्रत्यक्षता गुरुत्वादीनाम्‌, बाह्मेच्द्रिय- 

प्रत्यक्षता रूपादीनाम्‌ । विधान्तरन्तु सुखादयस्तस्भात्त तद्गुणा इति शरीरेन्द्रिय- 
गुणत्वे प्रतिषिद्धे परिशषात्तरात्मानुमीयत इति स्थितिः । 


ननु सुखं दुःखञ्चेसौ विकाराबिति नित्यस्थात्मनो न सम्भवतः । भवत- 
चेत्‌ सोऽपि चम्मंबदनित्यः स्यात्‌ । न, तयोरुत्पादविनाशाभ्यां तदन्यस्यात्मनः 


विशेषगुण शब्द भ्रव्याप्यवृत्ति प्रतीति होता है, तथापि विभु आकाश श्रोत्रेन्द्रिय नहीं 
है, किन्तु कर्णशष्कुली से सीमित आकाश ही श्रोत्रेन्द्रिय है ग्रौर इस आकाश में शब्द 
च्याप्यवृत्ति ही है । अतः इन्द्रियादि के विशेषगुण अवस्य ही व्याप्यवृत्ति होते हैं” इस 
नियंम में कोई व्यभिचार नहीं है । सुखादि शरीर और इन्द्रियों के गुण नहीं हैं” इसमें 
यह हेतु भी है कि वे भ्रयावद्‌द्रव्यभावी' हैं (अर्थात्‌ वे श्रपने आश्रय रूप द्रव्य के विद्यमान 
समय तक बराबर . नहीं रहते), भ्रयावद्द्रव्यभावित्व हेतु के न्याय प्रयोग में भी 
रूपादि ही व्यतिरेक दृष्टान्त हैं । “सुखादि इन्द्रिय के विशेष गुण नहीं है? अयावद्द्रव्ये 
हेतुक भनुमान इसका साधक नहीं है (इस अनुमान से केवल यही सिद्ध होता है कि 
सुखादि शरीर के गुण नही हुँ ), क्योंकि यह हेतु श्रोत्रेन्द्रिय के शब्द रूप गुण में व्यभिचरित 
है । इस हेतु से भी सुखादि शरीर और इन्द्रियों के गुण नहीं है, क्योंकि . सुखादि का 
बाह्य इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है। वस्तुस्थिति यह है कि शरीर और इन्द्रियों के 
गुण के दो ही प्रकार हैं (१) किन्ही गुणों का तो किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष ही नहीं 
होता है जैसे कि गुरुत्वादि का, या फिर (२) वाह्य इन्द्रियों से ही प्रत्यक्ष होता है, जैसे कि 
 सखूपादिका। सुखादि दोनों प्रकारों से भिन्न तीसरे प्रकार के हैँ, अतः सुखादि शरीरादि के 
ओ गुण नहीं हैं इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर कि “सुखादि शरीर और इन्द्रियों के 
' गुण नहीं हैं इन सुखादि हेतुओं से होनेवाले परिशेषानुमान से भी आत्मा का अनुमान 
ATER | 
०) सुल र दुःख ये दोनों तो विकार हैं, भ्रतः वे नित्य आत्मा -के गुण 
सकते, भ्रगर विकार स्वरूप सुखादि भी श्रात्मा के गुण हों तो फिर आत्मा 
तरह 2040 वस्तु होगी । (भ्र) नहीं, क्योंकि सुख और दु:ख. दोनों 


८€- टी hin dyalaya Collection. ` 


शरीरादि. के गुण नहीं हैं" इसका साधक है) यद्यपि काश रूपी विभु श्रोत्रेन्द्रियं का : 


श से उन दोनों से भिन्न श्रात्मा के स्वरूप में कोई विघटन नहीं - 


DBCS, क 


साथ 'व्यतिरेक' भ्रर्थात्‌ सामानाधिकर'य नहीं क्योंकि 
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प्रकरणम्‌ | भ॑षानुवादसहितम्‌ ु २०७ 
न्यायकन्दली 


स्वरूपप्रच्युतरभावात्‌ । नित्यस्य हि स्वरूपविनाशः स्वरूपान्तरोत्पादशच 
निकारो नेष्यते, गुजनिवृत्तिगुणान्तरोत्पादशचाविरुद्ध एव । श्रथास्य नित्यस्य 
सुखदुःखाभ्यां कि करियते? स्वविंबयोऽत्‌ भव: । सुखदुःखानुभव सत्यस्यातिशयानति- 
शयरहितस्य क उपकारः ? भ्रयमेव तस्योपकारोऽयमेव चातिशयो यस्मिन्‌ सति सुख- 
ढुःखभोक्तृत्वम्‌ । तथाहंशव्देनापीति । यथा सुखादिभिरात्मा अनुमीयते तथाहंशब्दना- 
प्यनुमीयते, ग्रहंडाब्दो लोके वेदे चाभियुक्तेः प्रयुज्यमानो न तावन्निरभिघेयः । 
न च स्वरूपमभिधेयं युक्तं स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । यथोक्तम्‌-- 
'“नात्मानमभिधत्ते हि कश्चिच्छब्दः कदाचन ।” तस्माद्‌ योऽस्याभिधेयः 
स श्रात्मेति । नन्वयं पृथिव्यादोनामेव चाचको ` भविष्यति तत्राह-पृथिव्यादिः ` 
शब्दव्यतिरेकादिति । यो यस्यार्थस्य वाचकः स तच्छब्देन समानाधिकरणो 
दृष्टः, यथा द्रव्यं पृथिवीति । ग्रहंशब्दस्य तु पृथिव्यादिवाचकः शाब्दः सह व्यति- 


हो सकता है । स्वरूपविनाश और दूसरे स्वरूप की उत्पत्ति ये दोनों विकार तो 
नित्य वस्तुओं. का मानते नहीं हैं। एक गुण का नाश और दूसरे गुण की उत्पत्ति ये 
दोनों विकार उसके नित्यत्व के विरोधी नहीं हैं । (प्र०) नित्य आत्मा को सुख श्रौरः 
दुःख से क्या होता है ? (उ०) सुख दुःखादि का अनुभव होता है । भ्रतिशय (वैशिष्ट्य) 
झौर अनतिशय से रहित श्रात्मा का सुख रौर दुःख के अनुभव से क्या उपकार | 
होता है ? (उ०) इनसे यही उपकार होता है और इनसे गात्मा में यही अतिशय _ 
उत्पन्न होता है कि इन दोनों के रहने से ही सुख दुःख के भोक्तृत्व का व्यवहार उस 
में होता है । “तथाऽहंशब्देनापि” जैसे कि सुखादि से ग्रात्मा का गनुमान 
वैसे ही अहम शब्द से भी आत्मा का अनुमान होता है । लोक में और : 
प्रयुवत 'अहम्‌' शब्द अपने वाच्य भ्रथं से रहित नहीं हैं ग्रौर अपना स्वरूप ( 
भी उसवेः वाच्य अर्थ नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु में एक क्रिया का कत्तू 
कर्मत्व दोनों नहीं रह सकते, क्योंकि वे दोनों परस्पर विरोधी हैं । जैसा कः 
'कोई भी शब्द भ्रपने स्वरूप (आनुपूर्वी) को कभी भी अभिधावृत्ति से नहीं 
ग्रतः श्रात्मा ही अहम्‌' ही शब्द का वाच्य ग्र्थ है । श्रहम्‌' शब्द 
वाचक हो सकता है ? इस आक्षेप के समाधान में पृथिव्यादिशः 
वाक्य कहा है । जो शब्द जिस अर्थ का वाचक रहता है वह 
दूसरे शब्द के साथ 'समानाधिकरण' भ्र्थात्‌ अभेद का बोध 
होता है, जैसे कि द्रव्य पूथिवी' इत्यादि । अहम्‌ शब्द का 
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२०८ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ श्रात्स=- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
तस्य गुणा बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वषप्रयत्नघर्साधम्मंसस्कारसङख्या- 
परिमाणपृथकत्वसंयोगविभागाः । ्रात्मलिङ्गाधिकारे बुद्धयादथः 


(१) बुद्धि, (२) सुख,(३) दुःख, (४) इच्छा, (५) द्वेष,(६) प्रयत्न, 
(७) घम्मं,(८) अ्रधम्मे, (९) संस्कार, (१०) संख्या, (११) परिमाण, (१२) 
पृथकृत्व, (१३) संयोग और (१४) विभाग ये चौदह गुण ्रात्मा के हैं । 'आत्म- 
लिङ्गाधिकार अर्थात्‌ 'प्राणापानादि' (३।२।४) सूत्र के द्वारा बुद्धि से प्रयत्न पर्यन्त 

न्यायकन्दली 

रेकः समानाधिकरणत्वाभावः, ग्रहं पृथिव्यहमुदकभिति प्रयोगाभावात्‌, तस्माञ्ञायं 
पृथिव्यादिविषयः । नन्‌ शरीरविषय एवायं दृश्यते स्थूलोऽहमिति ? न, अहं जानासि 
अहँ स्मरामीतिभ्रयोगात्‌ । शरीरस्य च ज्ञानस्मृत्यधिकरणत्वं निषिद्धम्‌, तंस्मादात्मो- 
पकारकत्वन लक्षणया शरीरे तस्य प्रयोगः, थथा भृत्येऽहमेवायसिति व्यपदेशः । 

एवं व्यवस्थिते सत्यात्मनो गुणात्‌ कथयंति-तस्य च गुणा इत्यादिना । 
बुद्धयादोनामात्मने सद्भावे सूत्रकारानुभति दशयति- श्रात्मलिङ्गाधिकारे 
बुद्ध्यादयः प्रयत्नान्ताः सिद्धा इति । श्रात्मलिद्भाधिकार इति प्राणापानांदिसूत्रं 
लक्षयति। घर्माधर्मावात्मान्तरगुणानाभकारणत्ववचनादिति। धर्स्साधर्स्सा- 
वात्मान्तरगणानामका रणत्वादिति वचनात्सिद्धो । दातरि वत्तंमानो 
दानघमंः प्रतिगृहीतरि भ्रधमं जनयतीति कस्यचिन्मत निषेद्ध सुत्रक्ृतोक्तम्‌-- 


'ग्हम्‌' शब्द तो शरीर के लिये ही प्रयुक्त दीखता है, जैसे कि 'स्थूलोऽहम्‌' इत्यादि । 
(उ०) नहीं, “ग्रहं जानामि, अहं स्मरामि” इत्यादि भी प्रयोग होते हैं। यह कह चुके 
हैं कि ्रनुभव और स्मृति शरीर के धर्म नहीं हैं, अतः शरीर चूंकि आत्मा को उपकार 
पहुँचाने वाला है, ग्रतः आत्मा के वाचक 'रहम्‌' शब्द का लक्षणावृत्ति से शरीर में भी 
प्रयोग होता है, जैसे कि भृत्य में यह मैं ही हूं” यह प्रयोग होता है ।. 
ओ। इस प्रकार श्रात्मा की सिद्धि हो जाने पर तस्य च गुणाः' इत्यादि से आत्मा के 
गुण कहे जाते हैं । ग्ात्मलिङ्गाधिकारे बुद्धयादयः प्रयत्नान्ताः सिद्धाः इत्यादि 
से श्रात्मा में बुद्धयादि गुणों की सत्ता में सूत्रकार की अनुमति सूचित करते हैं । 
 आत्मलिङ्गाधिकार' शब्द से 'प्राणापानादि” सूत्र सूचित होता है। “धर्माधर्मावात्मान्तर- 
_ गुणानामकारणत्ववचनात्‌” अर्थात्‌ “श्रत्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽकारणत्वात्‌” ( ६।१।५ ) 
हः कार की इस उक्ति से आत्मा में धर्म और अ्रधर्मों की सिद्धि समझनी चाहिये । 
' कहना है कि दाता के दानजनित घमं से ग्रहण करनेवाले पुरुष में अधम की उत्पत्ति 


है । इस सूत्र का अभिप्राय है कि जैसे कि एक आत्मा का घरमख्प गुण 
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इस मत को खण्डन करने के लिये सूत्रकार ने 'आत्मान्तरगुणानाम्‌? इत्यादि ` 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रयत्नान्ताः सिद्धाः। धर्म्माधर्म्मावात्मान्तरगुणानामकारणत्ववचनात्‌ । 
संस्कारः, स्मृत्युत्पत्तौ कारणवंचनात्‌ । व्यवस्थावचनात्‌ सङख्या । 


: गुण आत्मा में कहे गये हें । चूंकि “गरात्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽकारणत्वात्‌' 
(६।१।१५) इस सूत्र के द्वारा एक आत्मा के गुणों को दूसरी आत्मा के गुणों का 
अकारण कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि धमं और अधमे ये दोनों भी आत्मा 
के गुण हें । महर्षि ने “ग्ात्ममनसोः संयोगविशेषात्संस्काराच्च स्मृतिः” (९।२।६) 
इस सूत्र के द्वारा संस्कार को स्मृति का कारण कहा है, अतः आत्मा में संस्कार 
नामक गुण का रहना भी उनको अभिप्रेत समझना चाहिये । “व्यवस्थातो नाना” 
(३।२।२०) सूत्रकार की इस उक्ति से आत्मा में संख्या की सिद्धि समझनी 
न्यायकन्दली ४ 

“आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरगुणेष्वकारणत्वात्‌” इति । अ्रस्यायमर्थः--आात्मा- | 
न्तरगुणानां सुखादीनामात्मान्तरगुणषु सुखादिषु कारणत्दाभावाद्धर्म्माधस्मंयो- 
रन्यत्र वत्तेमानयोरन्यत्रारम्भकत्वमयुक्तसिति । एतेन धर्स्साधस्मंयोरात्मगुणत्वं 
कथितम्‌, अन्यया तयोः सुखादिसाधम्यंकथनेनानारम्भकत्वसमथेनं न स्थात्‌। 
संस्कारः स्मृत्युत्पत्ताविति । ात्मभनसोः संयोगात्संस्काराच्चेति स्मृतिसुत्रं लक्षः 
यति । पूर्वानुभूतोऽथंः स्मय्यंते, न तत्रानुसवः कारणम्‌, चिरविनष्टत्वात्‌, नाप्यनुः . 


सवाभावः कारणमभावस्यं निरतिशयत्वेन पदुमन्दादिभेदानुपपत्तेरम्यासवयर्थ्याच्च । न कवी 


गुण भी समझना चाहिये । 'संस्कारः' इत्यादि भाष्य की पंक्ति “ात्ममतसोः स 

स्मृतिः” (&।२।६) इस सूत्र की ओर सङ्केत करती है । पूर्वकाल में अनुभूत विषय 
होती है । स्मृति के प्रति पूर्वानुमव कारण नहीं हो सकता है, 
से बहुत पहिले वह नष्ट हो जाता है । उस 
नहीं हो सकता है, क्योंकि भ्रभाव में भ्रर्थात्‌ 
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२१० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमं [ आत्स- 


त्यायकन्दली 


तस्मादनुभवनात्मनि करिचिदतिशयः कृतो यतः स्मरणं स्यादिति संस्कारकल्पना। 
ये तु विनष्टमप्यनुभवमेव स्मृतेः कारणमाहुः, तेषां विनष्टसेव ज्योतिष्टोमादिकं 
स्वर्गादिफलस्य . साधनं भविष्यतीत्यदृष्टस्याप्युच्छेइः स्यात्‌ । व्यवस्था- 
वचनात्‌ संख्येति । “नानात्मानो व्यवस्थातः” इति सुत्रेणात्मनानात्वप्रति- 
पादनाद्‌ बहुत्वसङ्भःया सिद्धेत्यर्थः । 

ग्रथ केयं व्यवस्था? नानाभेदभाविनां ज्ञानसुखादीचास- 
प्रतिसन्धानम्‌, - ऐकात्म्य हि यथा बाल्यावस्थायासनुभूतं वृद्धावस्था- 
'यामनुसन्धीयते मम सुखमासीन्मम दुःखमासीदिति, एवं देहान्तरानुभूतमप्यनु- 
सन्धीयेत, ग्रनुभवितुरेकत्वात्‌ । न चवमस्ति, श्रतः प्रतिशरीर नानात्मानः । यथा 
स्वत्रेकस्याकाशस्य शत्रत्वे कर्णशष्कुल्याद्रपाधिभेदाच्छब्दोपलब्धिव्यवस्था, 


भ्रभाव में ग्रौर अनुभव की झनुत्पत्ति मूलक अनुभव की असत्ता रूप अभाव में कोई 
भी अन्तर नहीं है, अतः अधिक काल .तक स्मरण रखने से 'पटु और थोड़े समय 
तक स्मरण रखने से मन्द, इसे प्रकार की दोनों स्मृतियों में कोई अन्तर नहीं रहेगा । 
एवं चिरकाल तक स्मरण रखने के लिये ग्रभ्यास की भी जरूरत न रह जायगी, ग्रत 
संस्कार. रूप श्रतिशय की कल्पना की जाती है । जो कोई विनष्ट अनुभव को ही 
स्मृति का कारण मानते हूँ, उनके मत में विनष्ट ज्योतिष्टोमादि याग से ही स्वर्गादि 
की उत्पत्ति माननी पड़ेगी । अतः उनके मत में धर्म और अ्रधर्म इन दोनों को भी मानने 
की श्रावश्यकता नहीं रहेगी । “व्यवस्था के रहने से संख्या भी” अर्थात्‌ “व्यवस्थातो नाना” 
(३।२।२०) इस सूत्र से आत्मा में नानात्व की सिद्धि की गयी.है। इससे आत्मा में बहुत्व 
संख्या की भी सिद्धि होती है । 
(प्रर) (आत्मा अनेक हे) इसमें क्या युक्ति है ? (उ०) यही कि एक के 
श्षानसुखादि का दूसरे को स्मरण नही होता है । ग्रर्थात्‌ आत्मा अगर एक मानी जाय 
तो फिर बाल्यावस्था में विषय का जैसे वृद्धावस्था में स्मरण होता है कि “मुझे दुःख 
स मुझे सुख था' वैसे ही ,और देहों के द्वारा अनुभूत विषयों का स्मरण भी हो 
क्योंकि अनुभव करने वाला गात्मा सभी देहों में एक ही है, किन्तु ऐसा नहीं होता । 
ओ। अतः प्रत्येक शरीर में रहनेवाली गात्मायें भिन्न-भिन्न हे । (प्र०) जैसे यह नियम है कि 
आकाश के एक होने पर भी कर्णशष्कुली रूप उपाधि से युक्त आकाश से ही शब्द 

सुता जाता है, वैसे. ही आत्मा के एक होने पर भी जिस देह रूप उपाधि से युक्त होकर 
ह जिन सुखादि का अनुभव करती है, उस देह रूप उपाधि से युक्त आत्मा ही उन 


शट कट A 
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ती Vi 


॥ 
| 
र 
| 
। 
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त्यायकत्दली 


तथात्मकत्वेऽपि देहभेदादनुभवादिव्यवस्थेति चेद्‌ ? विषमोऽयमुपन्यासः, प्रति- 

पुरुषं व्यनस्थिताभ्यां घर्म्माधरम्माभ्यामुपगुहीतानां शब्दोपलब्धिहेतूनां कणं- A 
दाष्कुलीनां व्यवस्थानाद्युक्ता तदधिष्ठाननियमेन शब्दग्रहणव्यवस्था । एकात्म्ये 
तु धर्स्माधम्मंयोरव्यवस्थानाच्छरोरव्यवस्थाभावे कि कृता सुखदुःखोत्पत्तिव्य- | 
वस्था ? भनस्सम्बन्धस्यापि साधारणत्वात्‌ । यस्य तु नानात्मानः, तस्य 
सर्वेषामात्मनां सवंगतत्वेन सवशरीरसम्बन्धेऽपि न साधारणो भोगः । 
कम्मेणा यच्छरीरमारब्धं तस्येव तदुपसोगायेतनं न सवस्य, कर्मापि यस्य शरीरेण || 
तस्येब तद्‌भवति; नापरस्य, एवं शरीरान्तरनियमः कर्म्मान्तरनियमादित्यनादिः । द 
ग्रथ मतम्‌, एकत्वेऽपि परमात्मनो जीवात्मनां परस्परभेदाव्‌ व्यवस्थेति, तदसत्‌, 
परमात्मनो भेदेऽद्वेतसिद्धान्तक्षतिः, “अनेन जीवनात्मनानुप्रविशय नामरूपे व्याकर- “कु 
चाणि” इति जीवपरमात्मनोस्तादात्म्परथुतिविरोधाच्च । भ्रविद्याकृतो जोवपर- म 
झात्मनोभेंद इति चेत्‌ ? कस्येयमविद्या ? कि ब्रह्मणः ? किमुत जीवानाम्‌ ? र 


के लिये भ्रात्मा को नाना मानने की शरावशयकता नहीं है) । (३०) प्रत्येक पुरुष के 
शब्दोपलब्धि की अदुष्ट से कणंदष्कुली रूप कारण की कल्पना की गयी है । अतः 
यह ठीक है कि उसी कणंशष्कुली रूप उपाधि से युक्‍त ग्राकाद (श्रवणेन्द्रि) से ही 
शब्द का प्रत्यक्ष होता है, औरों से नहीं, किन्तु आत्मा को एक मान लेने से धर्म और 
अधर्मं की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, फिर सुखदुःखादि की भी व्यवस्था नहीं होगी, 
फिर सुखदुःखादि का भी नियम नहीं रहेगा, क्योंकि मन का सम्बन्ध तो सभी देहों में. 
समान ही है, भ्रतः उक्त आक्षेप भ्रसद्धूत है । यद्यपि जिनके मत में आत्माएं अनेक | 

हैं, उनके मत में भी (व्यापक होने के कारण प्रत्येक) आत्मा सभी मूत्त द्रव्यो के साथ... 

सम्बद्ध है, फिर भी भोग के सवंसाधारणत्व की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि जिस 
आत्मा के कमं (अदृष्ट ) से जो शरीर उत्पन्न होगा वह शरीर उसी आत्मा 


जो कर्म (अदुष्ट) उत्पन्न होगा वह कर्म उसी भ्रात्मा का होगा और श्रात्मानों 
इसी प्रकार अन्य शरीर और: अन्य कर्मों की भी व्यवस्था समझनी चाहिये 


न मानने पर भी) सभी व्यवस्थायें ठीक हो जातीं हैं ? 
लेने पर भी झहैत सिद्धान्त तो विघटित हो ही जायगा । | 
इत्यादि श्रुतियां भी विरुद्ध हो जायंगी । ( प्र) जीव और 
तो अभिन्न ही हैं, किन्तु 'भविद्या' से अथात्‌ भ्रज्ञान से दोनों में भे 
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न तावद्‌ ब्रह्मणोऽस्त्यविद्यायोगः, शुद्धबुद्धस्वभावत्वात्‌ । जीवाश्रयाविद्येति 
चान्योन्याअयदोषपराहतम्‌, अ्रविद्याक्ृतो जीवभेदो जीवाश्चयाविद्येति। बीजा- 
ङकुरवदनादिरविद्या जीवप्रभेद इति चेत्‌ ? बीजाङकुरव्यक्तिभेदवदविद्याजीवयोः 
पारमाथिकत्वाभावादनुपपच्नं व्यक्तिभेदेन च बोजाङकुरयोरन्योन्यकारणता, 
जीवस्तु सर्वासु भवकोटिष्वेक एव, सानुषपशुपक्ष्यादियोनिप्रत्यग्रजातस्य शिशो- 
जातिसाम्यादाहारविशेषाभिलाषेण तासु तासु -जातिषु जन्मान्तरकृतस्य तत्तदा- 
हारबिशेषस्यानुमानपरम्परया तस्यानादिशरीरयोगप्रतीतेः, तत्राविद्याकृतो जोव- 
भेदो जीवभेदाच्चाविद्यत्यसङ्गतिः। न्रह्मवज्जीवस्याप्यनादिनिधनत्वेन ब्रह्म- 
प्रतिबिम्बता, तस्मात्‌ “तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सर्वभिदं विभाति” 
इति श्ृतिप्रामाण्यादनादिनिधनं ` ब्रह्मतत्वमेवेवं सबेदेहेषु प्रतिभासत इति न 
वाच्यम्‌, तथा सति चानुपपत्ता व्यवस्थेति सुक्त नानात्सानो ` व्यवस्थात इति । 


तो वह हो नहीं सकती है, क्योंकि वे शुद्ध, बुद्ध श्रौर मुक्तस्वभाव के हैं । अगर 
भ्रविद्या का थाश्रय जीव को मानें, तो फिर अन्योन्याश्रय दोष होगा, क्योंकि विद्या 

: से ही जीव की कल्पना की जाती है और वह अविद्या उसी में आश्रित है । अविद्या 
के रहने से ही वह जीव होगा एवं जीव के रहने से ही अविद्या की सता रहेगी, 
इन दोनों मे पहिले कोन होगा ? और पीछे कौन ? यह निर्णय असम्भव है, अतः 
इस निर्णय के बल पर कोई भी निर्णय सम्भव नहीं है । (प्र) बीज और अङकुर 

* की तरह जीव और अविद्या का सम्बन्ध भी श्रनादि है। (उ०) जब बीज और अङ्कुर 
नाम के दो स्वतन्त्र वस्तुएं हैं, तब यह स्वीकार करना पड़ता है कि अङकुर के कारणं 
'बीज का भी कोई दूसरा ग्रडकुर ही कारण है । अतः. शन्योन्याश्रय से दूषित होते हुये 
« भी बीज और भ्रङकुर का सामान्य कार्यकारणभाव मानना पड़ता है । किन्तु जीव श्रौर 
विद्या वास्तव में दो व्यक्ति नहीं हे, अतः यहां अन्योन्याश्रयदोष को सह्य करना 
उतत नहीं है । (प्र०) संसार के सभी देहों में जीव एक ही है। मनुष्य, पशु, पक्षी 
प्रभृति जिस योनि में श्रभी उसका जन्म होता है उस जाति के विशेष प्रकार के भोजन 
की अभिलाषा से उस जीव में इससे पहिले जन्म में भी इस प्रकार के आहार का 
अनुमान होता है और यही अनुमान की परम्परा जीव में शरीर के झनादि सम्बन्ध 
ः अमाणित करती है । (३०) इस पक्ष में भी अविद्या के कारण जीवों में भेद एवं 
न भिद्या, यह अ्रसङ्गति है ही । (प्र०) ब्रह्म की तरह जीव भी 
आदि भोर अन्त से रहित है, फलतः जीव ब्रह्म का ही प्रतिविम्ब है। “तमेव भान्तम्‌'" 
इत्यादि शुतियां भी इस भ्रर्थ को पृष्ट करती हैं, अतः आदि और अन्त से 


र 
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सभी देहों में प्रतिभासित होता हे । (उ०) इस पक्ष में भी . 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
पृथकत्वसप्यत एव । तथा चात्मेतिवचनात्‌ परसमहत्परिमाणस्‌ । 
चाहिये। आत्मा में चूंकि संख्या है, अतः पृथकृत्व भी अवश्य ही है । वैभव सुत्र. 
(७।१।२२) में प्रयुक्त 'तथा चात्मा' इस उक्ति से आत्मा में परममहत्परिमाण _ 
गुण का 'रहना भी महधि का अभिप्रेत समझना चाहिये । सुखादि चूँकि _ 
न्यायकन्दली 

गभेदशुतयस्तु गोणार्था इति दिक्‌ । न च नानात्मपक्षं सवषां क्रमण 
मुक्तावन्ते संसारोच्छेदः, . श्रयरिमितानामन्त्यन्यूनातिरिक्तत्वायोगात्‌ । यथाहुः 
वात्तिककारमिश्राः- 

अत एव च विद्वत्सु मुच्यमानेषु सन्ततम्‌ । 

्रह्माण्डलोके जीवानामनन्तत्वादशून्यता ॥ 

अन्त्यत्यूनातिरिक्तत्व युज्यते परिसाणवत्‌ । 

चस्तुन्यपरिमेये तु नूनं तेषाससम्भवः ॥ इति । 

_ पृथक्‍्त्वमप्यंत एव । “नानात्मानो व्यवस्थातः” इति वचनादेवं पथक्‌त्वं 
सिद्वम्‌, सङ्कयानुविधायित्वात्पृथकत्वस्येत्यभिप्रायः । तथा चात्मतिवच 
नात्परममहत्परिमाणमिति । “विभववान्‌ महानाकारास्तथा चात्मा” इति 
सुत्रकारवचनादाकाशबदात्मनोऽपि विभुत्वात्‌ परममहत्परिमाणं सिद्धमित्यर्थेः। _ 
` विभुत्वञ्चात्मनो वह्लेरुध्वंज्वलनाद्‌ वायोस्तिय्यग्गसनादवगतम्‌ । ते ह्यदृष्टः 
व्यवस्था की उक्त अनुपपत्ति रहेगी ही, भ्रतः “नानात्म।नो व्यवस्थातः” सूत्रकार की | 
यह उवित ठीक है । जीव और ब्रह्म में भ्रभेद के प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियां गौण म 


है । जीव को नाना मान लेने से इसका भी समाधान हो जाता है 
ग्रात्माओं की मुक्ति हो जाने पर अन्त में संसार का ही लोप हो जायगा. 
प्रमृति 


नहीं उठती है । जैसा वात्तिककार मिश्र ने कहा है कि चूंकि जीव 
बराबर ज्ञानी जीवों को मुक्त होते रहने पर भी यह संसार जीवों से 


ये सभी बातें असम्भव हे । उर! 


झात्मा में पृथक्त्व नाम के गुण की भी सिद्धि समझनी 
` संख्या रहेगी वहां पर पृथकृत्व भी अवश्य ही रहेगा। 


[ih 
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कारिते । न च तदाश्रयेणासम्बद्धमदुष्टं तयोः कारणं भवितुमहति, श्रतिप्रसङ्गात्‌ । 
न चात्मसमवेतस्यादुष्टस्य साक्षादूदव्यान्तरसम्बन्यो घटत इति स्वाश्रयसस्बन्ध- 
द्वारेण तस्य सम्बन्ध इत्यायातम्‌ । ततः सभस्तमृ्तंब्रव्यसम्बन्घलक्षणसात्मनो 
विभुत्वं सिद्धयति । स्वभावत एव  बह्नेरूष्दंञ्वलनं नाढण्टादिति ` चेत्‌ ? 
कोऽयं स्वभावो नाम ? यदि वह्मित्वमुत दाहकत्वम्‌ ? रूपविज्ञेबो चा ? 
तप्तायःपिण्डे' बह्वेरपि स्यात्‌ । ग्रथेन्धनविशेषप्रभवत्वं स्वभाव इतिः? शनि 
न्घतप्रभवस्य विद्युदादिप्रभवस्य चोध्वेंज्वलन न स्यात्‌ । भ्रथातीन्ब्रियः कोऽपि 
स्वभावः कासुचिद्‌ व्यक्तिष्वस्ति यासांमूध्वंञ्वलनं दुइयत. इलि, पुरुषगुणे कः 
प्रद्रेषः ? यस्य कम्मंणो गुरत्वद्रवत्ववेगा न कारणं तस्यात्मविशेषगुणादुत्पादः, 
यथा पाणिकम्मंणः पुरुषप्रयत्नात्‌, ऊध्वेज्वलनतिय्येकूपवनादीनां. कस्मेणां 
' गुरुत्वादयो न कारणमभावात्‌, तत्तत्काय्यंविपरीतत्वाच्च । तस्मादेषामप्यात्मविश्ञेष- 


के आश्चयों. में असम्बद्ध अदृष्ट उनके कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा मानने से 
अतिप्रसङ्ग होगा, एवं आत्मा में समवाय. सम्बन्ध से 'रहने के कारण ग्रदृष्ट का बाह्य 
वस्तुओं के साथ कोई भी साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं. हो सकता है, अतः यही मानना पड़ेगा कि 
दुष्ट के आश्रय आत्मा के साथ वह्लिप्रभृति के सम्बन्ध होते हैं। इस प्रकार तद्गत भ्रदुष्ट 
के साथ भी उनका परम्परा सम्बन्ध होता है । अतः मूर्तं द्रव्यों के साथ आत्मा का 
सम्बन्ध वस्य है भ्रोर सभी मूर्तं द्रव्यो के साथ सम्बन्ध ही 'विभुत्व' है । (प्र०) 
स्वभाव' से ही वक्ति ऊपर तरफ जलती है, इसमें अदृष्ट कारण नहीं है । (उ०) 
'स्वभाव' शब्द का यहां क्या अर्थ है ? 'स्व' वक्ति का जो “भाव! अर्थात्‌ धर्मे वह तो 
(१) चह्लित्व (२) दाहकत्व और (३) विशेष प्रकार का रूप ये तीन ही है, 'स्वभाव' 
“शब्द से. इन तीनों धर्मों को कारण मानने से तपे हुये लोहे का भी ऊध्वेज्वलन मानना 


Hn, “5... 


हील वा 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकरणम्‌ | ` ` _ नाएानुवादसहितम्‌ र २१५ 
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सन्निकर्षजत्वात्‌ सुखादीनां संयोगः । तहविनाशकत्वाद्िभाग इति । 
संयोग से उत्पन्न होते हैं, अतः आत्मा में संयोग भी है । विभाग चूंकि संयोग 
का-नाशक है, अतः आत्मा में विभाग भी है । 
न्यायकन्दली 


गुणादेवोत्पादो न्याय्यः । ऊध्वंज्वलनतिय्यंक्‌पवनान्यात्मविञ्ञेषगुणकृतानि 9 
गुरुत्वादिकारणाभावे सति कम्मंत्वात्‌ पुरुषप्रयत्नजपाणिकम्संवत्‌ । ; क 
सन्निकषंजत्वात्सुखादीनां संयोग: । सुखादीनामात्मगुणानां मनःसंयोग व 

जत्वादात्मनि संयोगः सिद्धः, व्यधिकरणस्यासमवायिका रणत्वाभावात्‌ । तद्‌विनाश- 
कत्वाद्‌ विभाग इति । तस्य॑ संयोगस्य विनाशकत्वाद्‌ विभागः सिद्धः आत्स- 
मनसोनित्यत्वेनाअयविनाइस्य विनाशहेतोरभावावित्यर्थेः । नन्वात्मनि नित्ये 
स्थिते नित्यात्मर्दाशनः सुखतुष्णापरिप्लुतस्य सुखसाधनेषु रागो दुःखसाधनेष्‌ न्य 
दवेषस्ताभ्या प्रवृत्तिनिवृत्ती ततो धर्म्माधम्मो ततः संसार इत्यनिर्मोक्षः ।. | 
नैरातम्ये त्वहमेव नास्मि कस्य दुःखमित्यनास्थायाँ सर्वत्र रागद्वेषरहितस्य 
प्रवृत्यादेरभावे सत्यपवर्गो घटत इति चेन्न, नित्यात्मदश्ञिनोऽपि विषयदोषः 
ददोंनाद्‌ वराग्योत्पत्तिद्वारेण तस्योत्पत्तिरित्यलम्‌ । सा 
विलक्षण प्रकार की होती हैं, ग्रतः यही न्याय सङ्गत है कि ऊध्वेज्वलनादि क्रियाओं का कांरण 
भी आत्मा का विशेषगुण ही हो । जिस प्रकार हाथ की क्रिया पुरष में रहने वाले प्रयत्न रूप 
. विशेष गुण से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वहि की ऊर्ध्वज्वलन रूप क्रिया एवं वायु की कुटिल 
गति रूपा किया ये दोनों ही ग्रात्मा के विशेष गुण से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि गुरुत्वादि उन के 
कारण वहां नहीं है, जैसे कि पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हाथ की क्रिया । 

सुखादि चूंकि संयोग से उत्पन्न होते हैं, अतः संयोग भी आत्मा का गुण है, क्योंकि ठ्यवि- _ 
करण' भ्रर्थात्‌ विभिन्न ्रधिकरणों में रहने वाले कारणों से उस अधिकरण में कार्ये की उत्पत्ति . 
नहीं होती है। 'विभाग चूँकि संयोग का नाशक है, अतः वह भी आत्मा का गुण है अर्थात्‌ विभा _ 
संयोग.का नाशक है, इससे आत्मा में विभाग नाम के गुण की भी सिद्धि समझती चाहिये | 
प्राय यह है कि श्रात्मा और मन दोनों ही नित्य हैं, प्रतः सुखादि के कारणीभूत संयोग 
आश्रयो के नाश से नहीं हो सकता, फलतः उक्त संयोग का नाश विभाग से ही मानना 
(प्र०) नित्य आत्मा के सिद्ध हो जाने पर नित्य आत्मा के ज्ञान 


FON माने 


आर निवृत्ति से श्रघमं गौर धर्माधर्मं से संसार इस प्रकार 
होगी । भ्रगर 'नैरात्म्य' अर्थात्‌ आत्मा का विनाश मान लिया. 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सनस्त्वयोगान्मनः। सत्यप्यात्सेन्दरियार्थसान्निध्य ज्ञानसुखादीनास- 
भूत्वोत्पत्तिदशनात्‌ करणान्तरमनुमीयते। शोत्राद्चव्यापारे स्मृत्युत्पत्ति- 
मनस्त्व जाति के सम्बन्ध से मन का व्यवहार होता है । ग्रात्मा और 
इन्द्रिय का संयोग, विषय और इन्द्रिय का संयोग इन दोनों के रहने पर भी किसी को 
ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति कभी होती है, कभी नहीं, ग्रतः इन आत्मा, इन्द्रिय और 
विषय इन सबों से भिन्न (ज्ञानादि के) कारण का अनुमान करते हैं। श्रोत्रादि इन्द्रियों 
के व्यापार के न रहने पर भी स्मृति की उत्पत्ति होती है । एवं बाह्य इन्द्रियों से 
| न्यायकन्दली 


प्रधानत्वात्‌ प्रथसमात्सानमाख्याय तदनन्तरं भनोनिरूपणाथंभाह--- 
मनस्त्वयोगान्मन इति । व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । सनत्त्व॑ तास. साभान्यं सनो- 
व्यक्तोनां भेदे स्थिते सत्थनुमेयम्‌ । या हि समानगुणकार्य्या. व्यक्तयस्तासु परं 
सामान्यं दृष्टं यथा घटादिषु, समानगुणकार्य्याशच भनोव्यक्तयस्तस्मात्तासु पर- 
सामात्ययोगः । प्रसिद्ध मनसि तस्य धम्मनिरूपणभन्याय्यभिति सत्वा तस्य' सदृभावे 
| प्रमाणमाह--सत्यप्यात्मेन्द्रियार्थसालिध्ये इति । ग्रात्मनस्तावत्‌ सर्वेखियेयुंग- 
। पत्सम्बन्यो$स्त्येव, इन्द्रियाणामपि सनिहितरथे': सन्निकर्षों भवति, तथाप्येकस्मिन्‌ 
निवृत्त हो जायगा । राग और द्वेष से शुन्य पुरुष को न किसी विषय में प्रवृत्ति होगी 
न किसी से निवृत्ति । प्रवृत्ति और निवृत्ति के न रहने से धर्म और ग्रधर्म की धारा रुक - 
जायगी । इससे जन्म की धारा रुक जायगी इस प्रकार इस (नैरात्म्य) पक्ष में पवग 

की उपपत्ति हो सकती है । (उ०) नित्य आत्मा के ज्ञान से युक्त पुरुष को भी विषयों 

में दोष दीख पड़ते है, इस दोष दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, फिर मोक्ष की 

„` उत्पत्ति भ्रसम्भव नहीं है । अब इस विषय में इतना ही बहुत है । 

गात्मा और मन इन दोनों में आत्मा ही प्रधान है, भ्रतः ग्रात्मा का 

निरूपण करके बाद 'मनस्त्वयोगात्‌” इत्यादि से मन का निरूपण करते हूँ .। इस 
' पक्ति की व्याख्या 'शरात्मत्वाभिसम्बन्धात्‌' इत्यादि पंक्तियों की तरह समझनी चाहिये । भिन्नः ` 
भिन्न मनोव्यकितियों की सिद्धि हो जाने पर 'मनस्त्व” जाति का अनुमान करना चाहिये ? 
जिनसे समान रूप के (जितने भी) कार्य होते हैं एवं समाने गुणवाले जितने भी 
र व्यक्ति हैं, उन सबों में एक परसामान्य देखा जाता है, जैसे कि घटादि में । मनोव्यक्तियों 
न ही भी समान कार्य होते हैं, एवं मनोव्यक्तियां भी समान गुणवाली हैं, अतः उनमें 
भा एक पर सामान्य अवष्य ही है । 'मन की सिद्धि के बिना उसके गुणों का निरूपण 


| 
॥ 
। 
F 


है यह मान कर ही 'सत्यपीन्द्रियाथसंनिकर्ष' इत्यादि से मन की 
प्रमाण देते हैं। आत्मा का सभी इन्द्रियों के साथ एक ही काल में 


tahe Vidyalaya Collection. 
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न्यायकन्दली 


विषये प्रतीयमाने विषयान्तरे ज्ञानसुखादयो न भवन्ति, तदुपरसाच्च भवन्तीति 
दृश्यत्‌, तद्दशनादात्मेन्द्रयार्थसन्निकर्षंभ्यः करणान्तरमनुसीयते यस्य॒ सन्निधात्ाः 
ज्ज्ञानसुखादीनामुत्पत्तिः, ग्रसन्निधानाच्यानत्यत्तिः । आत्सेखियायसञ्चिकर्षाः कार्य्यो 
त्यसो करणान्तरस'पेक्षाः, सत्यपि सद्भाव कार्य्यानुत्पादकस्वात्‌ तन्त्वादिवत्‌, यच्च 
तदपक्षणीयं तन्मनः। एकार्थोपलब्विकालेऽनुपलभ्यभानस्याप्यर्थान्तरस्येनरियसन्निः 
कर्षोऽस्तीति कि प्रमाणम्‌ ? इन्द्रियाविष्ठानसन्तिधिरेव । रूपोपलब्विकाले गन्धा- 
दयोऽपि घ्यांणादिभिः सन्निकृष्यन्ते, तदविज्ठानसलिहितत्वादुपलभ्यमानगन्थादिवत । 
भ्रमाणान्तरसष्यांह -श्रोत्रादयव्यापारे स्मृत्युत्पत्तिदशनादिति ।  स्मृतिस्ताव . 
दिन्द्रियजा ज्ञानत्वाद्‌ गन्धादिज्ञानयत्‌, त चास्याः श्रोत्रादीनि करणानि, बधिराः 

दीनां शोत्रादिव्यापाराभावे तस्या उत्पत्तिदर्शनात्‌ । तस्माद्यदस्याः करणमिन्द्रिय 

तन्मनः । न केवलं पू्वस्मास्कारणात्‌ करणान्तरानुभांनं बाह्यन्दरियेशचक्षुरादिभिः 


सम्वन्ध है, ही, (क्योंकि आत्मा विभु है) इन्द्रियां भी समीप के अपने विषेयों के “साथ क 
सम्वद्ध है ही । तव भी जिस क्षण में एक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस क्षण में दुसरे 

ज्ञान या सुखादि रूप आत्मा के दुसरे विशेष गुणों की उत्पत्ति नहीं होती । उस ज्ञान को 
नाशं हो जाने पर दूसरे ज्ञान या सुखादि की उत्पत्ति देखी जाती है । इससे ज्ञान के 
प्रति आत्मा और इन्द्रिय का संनिकर्ष, एवं विषय और इन्द्रिय का संनिकर्ष इन दोनों | 
को छोड़ कर तीसरे कारण का भी अनुमान होता है, जिसके संनिहित से 
दुसरे ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति होती है एवं जिसके संनिहित न रहने पर नहीं होती है, 
अतः झात्मा और इन्द्रिय का संनिकर्षं एवं इन्द्रिय और विषय का संनिकर्ष ये 
ज्ञानादि के उत्पादन में किसी और व्यक्ति की भी भ्रपेक्षा रखते हैं, क्योंकि उनके 
हुये भी ज्ञानादि की उत्पत्ति नहीं होती है, जैसे कि तन्तु प्रभृति से (ज्ञानादि 
उत्पत्ति नहीं होती है) । उन संनिकषों को ज्ञानादि के उत्पादन में जिसकी 
है, वही मन है । (प्र०) 'जिस समय एक विषय की उपलब्धि होती है, 
अनुपलब्ध दूसरे विषयों के साथ भी इन्द्रियों का संनिकर्ष है, इस 
हैं? (उ०) इच्द्रियों के अधिष्ठान (चक्षुगोलकादि ्राश्रय प्रदेश) ही | 
संमय (चक्षु से) रूप की उपलब्धि होती है, उसी समय घाणादि इन्द्रियो 


अधिष्ठान के समीप हूँ, जैसे कि उपलब्धि कालिक गन्धादि। (“श्रोत्रा 
मन की सत्ता में और भी प्रमाण देते हे । स्मृति भी इन्द्रिय से उत 
भी ज्ञान है, जैसे कि गन्धादि का ज्ञान ।: ओत्रादि इन्द्रियां 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


दशनाद्‌ बाह्योन्द्रियेरगृहीतसुखादिग्राह्यान्तरभावाच्चान्तःकरणस्‌ । 
गृहीत न होने वाले, एवं दूसरे प्रकार से प्रत्यक्ष होने वाले सुखादि की भी सत्ता 
है । इन दोनों से भी 'अन्तःकरण' (मन) का अनुमान होता है । 

न्यायकन्दली 


रगहीताना सुखादीनां रूपाचपेक्षया ग्राह्यान्तराणां भावाच्च ` तदगुमात- 
मित्याह-बाह्यन्द्रियेरित । सुखादिप्रतीतिरिस्ट्रियजा, भ्रपरोक्षप्रतीतित्वाद्‌ 
रूपादिप्रतीतिवत्‌, यच्च तदिन्द्रियं तन्मनः, चक्षुरादीनां तत्र व्यापाराभावात्‌ । 
ग्रभिन्नकारणत्वाज्ज्ञानात्मकाः सुखादयः सुखसंबेदनानि (च) न कारणान्तरेण गृह्यन्ते 
इति चेन्न, ज्ञानस्वमावत्वे सुखढुःखयोरविश्ेषप्रसङ्गात्‌ । परस्परभेदे च न 
तयोर्ज्ञानात्मकता, बोधाकारस्योभयसाधारणत्वऽपि सुखदुःखाकारयोः परस्पर 
च्यावृत्तत्वात्‌ । न चानयोविज्ञानाभिन्तहेतुजत्वम्‌, ज्ञानस्यार्थाकारादुत्पत्तः, तस्माच्च 
चासनासंहायात्‌ सुखदुःखयोरुत्पादात्‌, भ्नन्यथोपेक्षाज्ञानाभावप्रसद्भात्‌ । न च 
स्वसंवेदनं विज्ञानमित्येपि सिद्वम्‌, एकस्य कम्मं कृरणादिभावं दृष्टान्ताभावात्‌, 


विषयों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, वे रूपादि से विलक्षण अर्थ, ग्रथ च प्रत्यक्ष योग्य. 


सुखादि से भी मन का अनुमान होता है। यही बात 'वाह्येन्द्रिये इत्यादि से कहते हैं । 

| सुख की प्रतीति भी इन्द्रिय से होती है, क्योंकि वह भी अपरोक्ष प्रतीति है, जैसे कि 
! ___ ख्पादि की प्रतीति । सुखादि का प्रत्यक्ष करानेवाली इन्द्रिय ही 'मन' है, क्योंकि 
| (वहां) चक्षुरादि अन्य इन्द्रियों का व्यापार असम्भव है । (प्र ) ज्ञान एवं 
| सुखादि वस्तुतः भ्रभिन्न हुँ, क्योंकि एक ही सामग्री से इन सबों की उत्पत्ति होती है, अत 
7 3 सुख एवं उसके ज्ञान के लिये ज्ञान के उत्पादकों को छोड़ कर आर किसी की श्रपेक्षा 
| | नहीं है । (उ०) सुखादि अगर ज्ञान स्वभाव के होते तो सुख और दुःख में कोई अन्तर 
जे न रहता । सुख और दुःख परस्पर भिन्न हे तो फिर दोनों ज्ञान स्वभाववाले नहीं हो 
सकते । सुखादि में ज्ञानाकारतारूप एक धर्म मान लेने पर भी उनमें से प्रत्येक में 
रहनेवाले सुखाकारत्व एवं दुःखाकारत्व रूप विभिन्न धमं तो परस्पर भिन्न हैं ही । 
(बौद्ध मत में भी) केवल ज्ञान के कारण विज्ञान से सुख और दुःख की उत्पत्ति - नहीं हो 
सकती, क्योंकि विषयाकार विज्ञान से ज्ञान की ही उत्पत्ति होती है । विषयाकार विज्ञान को 
ही जब वासना का साहाय्य मिलता है तो उससे सुख दुःख की उत्पत्ति (बौद्ध मत से) होती है, 


अगर ज्ञान के उत्पादक विषयाकार विज्ञान से ही सुख ओर दुःख की भी उत्पत्ति मानें तो संसार 


| 
न 
१ 
५ 
हे 
१ 
१ 
| 
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त्यायकन्दलो 


स्वप्रकाशः प्रदोपोऽस्ति दृष्टान्त इति चेन्नेवम्‌, सोऽपि हि पुरुषेण ज्ञायते ज्ञाप्यते 
चक्षुषा । ज्ञानञ्च तस्य क्रिया, न च स्वयं करणं कर्ता कम्मं क्रिया च भवति । किक 
यथात्मवादिनां स्वप्रतीतावात्मना युगपत्कम्संकत्तं भावः, तथा ज्ञानस्यापि के 
करणादिभाव इति चेन्न, अविरोधात्‌, ज्ञानक्रियाविषयत्वं कम्मंत्वमात्मनस्तस्या- ३ 
सेव च स्वातन्त्र्यात्‌ कत्त्‌ त्वम्‌, न स्वातन्त्रयविषयत्वयोरस्ति विरोध: । करणत्वं 
क्रियात्वन्तु सिद्धसाध्यत्वास्यासेकस्य परस्परविरुद्धम्‌, कारणकरणयोरेकत्वा- 
भावात्‌ । एवं परप्रयोज्यता करणत्वमितराप्रयोज्यत्वं कत्तं त्वमित्यनयोरपि द 
विरोधः, विधिप्रतिषेधस्वभावत्वादित्यतो नेषामेकत्र सम्भवो युक्त; । अथ मतं ह 
न ज्ञानस्य करणाद्यभावः स्वसंवेदनाथथ:, किन्तु स्वप्रकाशस्वभावस्य तस्योत्पत्तिरेव 
स्वसंवेदनमिति । श्रंत्रापि' निरूप्यते कि तदर्थस्य प्रकाश; ? स्वस्थ वा? 
यर्थस्थ प्रकाशः, तदुत्पत्तेरंथेस्प संवेदन स्यान्न तु स्वस्येति तस्यासबेद्यतादोषः । 


में करण भी हो एवं कर्मादि अन्य कारक भी हो । (प्र०) स्वतः प्रकाश प्रदीप हीं 

इस विषय में दृष्टान्त है ? (उ०) नहीं, प्रदीप का ज्ञान पुरुष को होता है, (अतः वह 
उसका कर्ता है )। वह चक्षु से उत्पन्न होता है, अतः चक्षु उसका करण है, (वह ज्ञान | 
प्रदीप विषयक होने के कारण प्रदीप कम है ), वह क्रिया (धात्वर्थ) प्रदीप विषयक | 
ज्ञान रूप है । अ्रतः एक ही वस्तु एक ही समय में किया, कर्ता, कमं और करण नहीं 
हो सकती है ) । (प्र०) आत्मवादियों (विज्ञानादि भिन्न स्थिर नित्य आत्मा माननेवालों) 
के मत में एक ही आत्मतत्त्वज्ञान (क्रिया) का कत्तुंत्व और कर्मत्व दोनों एक ही 
समय में एक ही आत्मा में है ही, अतः कत्त.त्व श्रौर कमंत्व दोनों में कोई विरोध 
नहीं. है, उसी प्रकार विज्ञानवादियों के मत में भी उपपत्ति हो सकती है । (उ०) | 
सविषयकं (ज्ञानादि रूप) एक ही क्रिया का कत्तृत्व और कमंत्व ये दोनों विरुद्ध नहीं 
है, क्योंकि सविषयक ज्ञान क्रिया का विषयत्व ही उसका कर्मत्व है, एवं उसी क्रिया | 
में स्वतन्त्रता है कत्तृत्व, ये दोनों ही आत्मा में रह सकते हुँ, किन्तु क्रियात्व एव २ 
करणत्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि करण सिद्ध रहता है, एवं क्रिया साध्य होती 

है, अतः एक ही व्यक्ति में क्रियात्व एवं करणत्व दोनों नहीं रह सकते । करणत्व 
एवं कत्तृत्व ये दोनों भी परस्पर विरुद्ध हुँ, क्योंकि करण दूसरे के द्वारा प्रयुक्त 
एवं 'कर्ता दूसरे कारको से बिलकुल ही अप्रयोज्य होता है, ग्मर्थात्‌ 


उत्पत्ति ही उसका प्रकाश है । (उ०) इस विषय में यह पूछना ह 
विषयों का प्रकाश रूप है ? या 'स्वसंवेदन' 'स्व' अर्थात्‌ ही 
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न्यायकन्दली 

झथेदै स्वस्य प्रकाशः, तदेव प्रकाइयं प्रफारादचेति क्रिवाकरणयोरकत्वं तदवस्थस्‌। 
न च स्वोत्पत्तिरेव स्वात्सनि क्रियत्यपि निदशनभस्ति । यदपि स्वसंबेदनसिद्धो 
प्रमाणमुक्तं यद्यवायत्तप्रभ्हाशं त्तस्मिन्‌ प्रकाशभाने प्रकाशते, यथा प्रदीपाथत्त- 
प्रकाशो घटो ज्ञानायत्तप्रकाझाइच रूपादय इति। तत्रापि यदि ज्ञानसेवार्थप्रका- 
झोऽभिमतः, तदा तदायत्तप्रकाशा रूपादय इत्यसिद्धसनेकान्तिकञ्चेन्द्रियेण । अथ 
च ज्ञानजन्योष्थप्रकाशों न तु ज्ञानसेवार्थप्रकाइस्तदा दृष्टान्ताभावः, ज्ञानः 
जनकस्य प्रदीपस्यार्थप्रकाशकत्वाभावात्‌ । एतेनेतदपि प्रत्युक्तम्‌ -“प्रत्यक्षोप- 
लम्भस्य -नाथंदृष्टिः प्रसिद्ध्यति” इति । नहि ज्ञानस्य प्रत्यक्षताऽर्यस्य दर्शनस्‌, 
किन्तु विज्ञानस्योत्पत्तिः, तत्रासंबिदितेऽपि ज्ञाने तदुत्यत्तिसात्रणेवार्थस्य संवेदनं 
सिद्धयति । कथमन्यस्योत्पत्तिरन्यस्य संबेदमसिति चत्‌ ? कि कुर्सो वस्तु- 
स्वभावत्वात्‌ । न चेवं सति स्वस्थं संवेदनस्‌ ? तस्य स्वकारणसासग्रीनिय्ात्‌ 
प्रतिनियतार्थसंवित्तिस्वभावस्य प्रतिनियतप्रतिपत्तुसंबचस्येव चोत्पादात्‌ । 

'स्व' अर्थात्‌ ज्ञान का नहीं, अतः ज्ञान को भ्रर्थप्रकाश रूप मानने से वौद्ध मत «में ज्ञान 
'गसंवेद्य' अर्थात्‌ भ्रतीन्द्रिय हो जायगा। अगर ज्ञान को स्व' का ही प्रंकाशक मानें तो 
फिर एक ही वस्तु प्रकाशय और प्रकाशक दोनों ही होगी, आतः इस पक्ष में भी करणत्व 
और क्रियात्व रूप दो विरुद्ध धर्मों का समावेश रूप श्रसामञ्जस्य है ही । स्व! की 
उत्पत्ति ही स्व रूपा क्रिया है, इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है । “स्वसंवेदन” अर्थात्‌ 
ज्ञान के स्वप्रकाशत्व में जो यह युवित दी जाती है। (प्रर) जिस का प्रकाश जिसके अधीन 
रहता है, उस प्रकाशक के प्रकाशित होने पर वह (प्रकाश्य) भी प्रकाशित हो. जाता है, जैसे 
कि प्रदीप से प्रकाशित होने वाले घटादि एवं ज्ञान से प्रकाशित होने वाले रूपादि। (उ०) 
इस विषय में यह पूछना है कि “प्रकाश” शब्द से अगर रूपादि विषय का ज्ञान ही 


इष्ट है तो फिर यह सिद्ध नहीं होता कि रूपादि का प्रकाश ज्ञान के ग्रधीन है । . 


अतः उवत हेतु इन्द्रियों में व्यभिचरित है । अगर यह कहें कि (प्र०) ज्ञान अर्थ प्रकाश 
रूप नहीं है, किन्तु ज्ञान से अर्थ का प्रकाश होता है, (3०) तो फिर इस विषय में 
कोई दृष्टान्त नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रदीप में अर्थ को प्रकाशित करने का सामर्थ्य नहीं 
है । चूंकि ज्ञान को ही श्रर्थ का प्रकाशक माना है । (प्र०) अप्रत्यक्ष ज्ञान . से अर्थ 
प्रकाशित नहीं होता है । (३०) ज्ञान का प्रत्यक्षत्व ग्रोर र्थं का प्रकाशन दोनों एंक 


नहीं है, भतः ज्ञान का प्रत्यक्ष न होने पर भी उसकी उत्पत्ति से ही अर्थ प्रकाशितः 


हो जाता है, (फलतः ज्ञान की उत्पत्ति ही अर्थे का प्रकाश है ) । (प्र०) एक वस्तु की 
उत्पत्ति दूसरे की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? (उ०) इसके लिये हम क्या करें ? 


यह तो वस्तुओं के स्वभाव के भ्रधीन है । (भ्र०) इस प्रकार से तो सभी भरथो का प्रंका- . 
= 5 शतं. होना चाहिये ? (३०) वरह तो अपने विलक्षण कारणसमूह रूप सामग्री के श्रधीन है,: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-्रकरणम्‌ ] . . भरषानुवादसहितम्‌ . RC परर 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ उ 
तस्य गुणाः -संख्मापरिमाणपृथक्‌त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्व ह 
सस्काराः । प्रंयत्नज्ञानायौगपद्यवचलात्मतिशरोरसेकत्व सिद्धस । पथकत्व- 3 
मन के संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अ्रपरत्व :और 
संस्कार ये आठ गुण हें । चूंकि सूत्रकार ने कहा है(३।२।३) कि प्रयत्न और ज्ञान 
एक क्षण में (एक आत्मा में) नहीं होते, अतः सिद्ध होता है कि प्रति: शरीर में 
एक एक मन है। एकत्व संख्या के रहने से ही उसमें पृथकत्व गण की भी सिद्धि ५ 
न्यायकन्दली we. | 
अपर पुनरेवमाहुः --ज्ञानससर्गाद्विषय प्रकाशमान प्रकाशस्वभावत्ववात्‌ प्रदीप- | 
वद्दिज्ञानं प्रफाशते, प्रकाशाशयत्वात्‌ प्रदीपर्यातिवदात्माऽपि प्रकाशत इति त्रिपुटी 
प्रत्यक्षतति । तदप्यसत्‌, घटोष्यमित्येतस्मिन्‌ प्रतोयभान ज्ञातृज्ञानयोरप्रतिभासनात्‌ । 
यत्र त्वनयोः प्रतिभासो घटमहं जानामीति, तत्रोत्पन्न ज्ञाने ज्ञातुज्ञानविशिष्ट' 
स्याथंस्य भानसप्रत्यक्षता । न तु ज्ञातज्ञानयोइचाक्षुषज्ञाने प्रतिभासः, -तयोरपिः 
चाक्षुषत्वप्रसङ्कात्‌ 
तदेवं सिद्धे भनसि तस्य॑ गुणान्‌ प्रतिपादयति-_तस्य गुणा इत्यादिना । 


सङ्कयाद्यष्टगुणयोगोऽपि मनसो वेघम्यंम्‌ । सङ्क्घासःद्गावं कथयति प्रयत्नेत्याः 
दिना । प्रतिशरीरमेक मन भ्राहोस्विदनेकमिति संशये सति सत्रक्तोक्तस्‌ “यत्ताः 


कोई कहते .हैं कि (प्र०) जब ज्ञान के सम्बन्ध से विषय प्रकाशित होता हैं, हः 


ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय इन तीनों 'पुटों' से युक्त होने के कारण प्रत्यक्षता (ति 
(उ०) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 'यह घट है? इस प्रकार का 
होने पर भी उसमें ज्ञान और ज्ञाता प्रतिभासित नहीं होते । घट को में 
हूं इत्यादि जिन ज्ञानों से वे प्रकाशित होते हैं, वे घटप्रत्यक्ष के बाद ज्ञान 
विशिष्ट घटादिविषयक और ही मानस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हैँ, किन्तु पहिले 
विषयक चाक्षुष प्रत्यक्ष में ही ज्ञान और ज्ञाता ये दोनों भी विषय 


कहते हैं । संख्यादि आठ गुणों का सम्बन्ध सत रा “वैशस्य 
है । 'प्रयत्न' इत्यादि से मन में संख्यादि झाउ गुणो का 
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त्यायकन्दली 


यौगपद्याज्ज्ञानायोगपद्याच्च प्रतिशरीरमेकं मनः” इति। तेन प्रतिशरीरसेकत्वं 
सिद्वमिति । मनोबहुत्वे ह्यात्ममनःसंयोगानां बहुत्वाद्युगपज्ज्ञानोनि प्रयत्ताइच 
भवेयुः, दृश्यते च क्रमो ज्ञानानामंकोपलम्भव्यासक्सेन विषयान्तरानुपलम्भाद्‌ 
निवृत्तव्यासङ्गेत चोपलम्भादित्युक्तम्‌ । एवं प्रयत्वानामपि कऋमोत्पाद एव, 
एकत्र प्रयतमानस्यान्यत्र व्यापाराभावात्‌, समाप्तक्तियस्थ च भावात्‌, तस्मादेकं 
मनः । तस्येकत्वे खल्वेक एवेकदा संयोग इत्येकमेव ज्ञानमेकः प्रयत्न इत्यूप- 
पद्यते । यस्तु क्वचद्युगपदभिमानस्तदलातचक्रवदाशुभावात्‌, न तु तात्विक 
योगपद्यमेकत्र दृष्टेन काय्येक्रमेणान्यंत्रापि करणस्य तस्यच सामर्थ्यानुभानात्‌ । 
नम्वेवं तहि द्राविमावथो' पुष्पितास्तरव इत्यनेकाथंप्रतिभासः कुतः ? कुतरच 
स्वशरीरस्य सह प्रेरणघारणे, न, झर्थसमूहालम्बनस्यकञ्ञानस्याप्रतिषेाद्‌ बुद्धि- 
एव न तु तथा प्रतिभासः, सर्वासामककार्थनियतत्वात्‌ । एवं शरीरस्थ 


'चूंकि एक काल में (एक आत्मा में) दो ज्ञानों श्रौर दो प्रयत्नों की उत्पत्ति नहीं होती 

है, अतः एक शरीर में एक ही मन है' इस कथन से (एक शरीरस्थ) मन में एकत्व संख्या 

की सिद्धि होती है । अभिप्राय यह है कि (एक ही शरीर में) अगर भनेक मन माने 

जांय तो मन और श्रात्मा के संयोग भी उतने ही होंगे, फिर उन संयोगों से (एक ही 

प्रात्मा एक साथ में) भ्रनेक ज्ञान एवं भनेक प्रत्यत्नो की उत्पत्ति होनी चाहिये, किन्तु ज्ञानादि 

की उत्पत्ति क्रमशः ही देखी जाती है, क्योंकि एक प्रयत्न के समय अन्य विषयों के 

व्यापार नहीं देखे जाते । उस प्रयत्न जनित व्यापार के समाप्त होने पर फिर अन्य 

विषयक व्यापार भी होते हैं, भ्रतः (एक शरीर में) एक ही मन है । उसे एक 

माने लेने पर आत्मा और मन का संयोग भी एक ही होगा, अतः एक क्षण में एक ही ज्ञान 

झौर प्रयलादि की उत्पत्ति होगी । कभी-कभी एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों और अनेक 

प्रयत्नों की जो उत्पत्ति दीख पड़ती है, वह भी एक ही क्षण में नहीं होती है, किन्तु 

+ श्रलातचक्र भ्रमण की तरह क्रमशः ही होती है । यह और वात है कि अतिशीत्रता के 
न कारण. वह क्रम समझ में नहीं भ्राता है । एक स्थान पर देखें हुये कायं के क्रम से 
दसरी जगह भी उन्हीं सामथ्यं से युक्त, कारणों का अनुमान होता है । (प्रश) तो 
 फिर.थेदो वस्तुएं है, ये वृक्ष फूले हैं' इत्यादि अनेक विषयों का ज्ञान एवं एक समय 
ओ- झपने शरीर में धारण और प्रेरण आदि क्रियायें कैसे होती है ? (३०) अनेक विषयक एक 
समूहालम्बन ज्ञान का खण्डन करना उक्त कथन का अभिप्राय नहीं है, किन्तु एक क्षण में 
ओ- झनेक ज्ञानों की उत्पत्ति का खण्डन करना ही उसका अभिप्राय है चाहे वे एक ही विषयक 
क्यो. न हों ? गगर उक्त (समूहालम्बन) ज्ञान विभिन्न विषयक भ्रनेक ज्ञान ही होते 
आकार भी परस्पर विलक्षण ही होते, क्योंकि वे सभी परस्पर विभिन्न 


Mii 3.53 sad, 


4 
श्र 
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अकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ . प्रक तत्वात 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


सप्यत एव । तदभाववचनादणुपरिसाणम्‌ । अपसपंणोपसपंणवचनात्स योग- 
होती है । “तदभावादण्‌ मन?” (७।१।२३) सूत्रकार की इस उक्ति से मन में अणु 
परिमाण की सिद्धि होती है । 'भ्रपसर्पणोपसर्पण' वचन से अर्थात्‌ “अपसर्पणमुप 
सपैणमशितपीतसंयोगवत्‌ कायान्तरसंयोगश्चादुष्टकारितानि' (५।२।१७) सूत्रकार 
| न्यायकन्दली त 
प्रेरणधारणे च प्रयत्नविशेषादेकस्मादेव भवतः, यंथानकविषयमेक ज्ञानं तथा 
तत्कारणाविच्छाप्रथत्नावपीति न किञ्चिद्‌ दुरुपपादम्‌ । पृथक्त्वमप्यत एवेति । | हः 
सङ्कघानुविधानादेव पृथक्त्वमपि . सिद्धमित्यर्थः । तदभाववचनादणुपरिमाणम्‌। 
विभववान्महानाकाशस्तथा चात्मत्यभिधाय तदभावादणु मन इत्युक्तम्‌ । तस्मा- द 
दणुपरिमाणं सन इति सिद्धम्‌। नित्यद्गव्यगतस्यं विभवाभावस्यं अ्रणुपरि- 


` माणत्वाव्यभिचारात्‌ । विभवाभावश्चास्य युगपज्ज्ञानानुपपत््येब समधिगतः । ६ 


सनसो विभुत्वे युगपत्समस्ते न्ब्रियसम्बन्धाच्चक्षुरादिसन्तिकृष्टेषु रूपादिषु ज्ञानयोग- 
पद्यं स्थात्‌ । रथ कथमेकेन्दरियग्राह्मेषु घटादिषु भनोधिष्ठितेन चक्षुषां युग- 
पत्सन्तिकृष्टेष ज्ञानानि युगपन्न भवन्ति? ग्रात्मेन्द्रियाथंसञ्षिकर्षाणां योगपद्यान्त 
भवन्ति । तावदनेनात्मसनःसंयोगस्यकस्य य॒गपदनेकस्य ज्ञानस्योत्पादनसामर्थ्याः 

भावः कल्प्यत इति चत्‌ ? समानमतद्विभुत्वेऽपि मनसः, तस्मादविभुत्वेऽपि 
का धारण और प्रेरण दोनों ही होंगे । जैसे कि एक ही सामग्री से अनेक विषयक एक 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक ही इच्छा और प्रयत्नवाली सामग्री से धारण 
और प्रेरण दोनों की उत्पत्ति होगी, इसमें कुछ भी सङ्गति नहीं है । अत एव मन 
में पृथक्त्व भी है' भ्रर्थात्‌ चूंकि मन में संख्या है, भ्रतः उसमें पृथक्त्व भी है । “उसके | 
शिभाव' के कहने से मन में भ्रणु परिमाण भी है अर्थात्‌ महषि कणाद ने क 
के वाद कहा है कि 'तदभावादणु मनः, इससे मन में झणु परिमाण की सिद्धि होती 


होती है, इसी से समझते हैं कि मन विभु नहीं है। अगर मन विमु हो तो फिर एक ही 
अनेक इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध होने के कारण चक्षुरादि इरिद्रयों के 


एक ही मन मान लेने पर भी) एक ही इन्द्रिय से सम्बद्ध घटादि विषयक 
की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है ! क्योंकि आत्ममन:संयोग, इन्द्रिय व 
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२२४ ` न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | सनः- 
न्यायकन्दली 
युक्‍त्यन्तर॑ वाच्यम्‌, तदुच्यते विभुत्वादात्ममनसों: परस्परसंयोगाभावे सत्यात्स- 
गुणानां. ज्ञानलुखादीनाभनुत्पत्तिरसमवायिकारणाभावात्‌ । आत्माथसंयोगस्थ 


ह्यसमवायिकारणत्वेऽर्थदेशे ज्ञानोत्पत्तिः स्यादसनवायिकारणाव्यवधानेन प्रदेश 
वृत्तीनां गुणानासुत्पादात्‌ । आत्मेख्रियसंयोगस्याससवायिकारणत्वे शब्दज्ञानानु- 


तापि शब्दज्ञानानत्पादः. तस्मादात्मायसंयोगस्य्रात्मन्द्रियसंयोगस्य घाससचायि- 


कारणत्वे प्रतिषिद्धे परिशञषादात्ममनःसंयोगस्यासमवाथिफारणत्यं व्यवतिष्ठत, ` 


| तच्च - मनसो व्यापकत्वे न सम्भवतीत्यनुत्पत्तिरेव ज्ञानसुखादीसाम्‌, अस्ति. चच तेषा- 
| मुत्यादः, स एव मनसो विभुत्वं निवत्त॑यतीसिं । अपसर्पणोपसर्पणवचनात्‌ संयोग- 
विभागाविति । “अपसपणमुपसपंगमदितपीत्षसंपोगदत्का यान्तरसंयोगरवादृष्ट- 


का वारण मन को विभु मान लेने पर भी हो सकता है, इसके लिये मन को ग्रणु 
मानना व्यर्थ ही होगा, अतः “मन विभु नहीं है' इसके लिये दूसरी युक्ति कहनी . चाहिये । 
` (उ०) कहते हैं, आत्मा और मन ये दोनों ही अगर विभु हों तो फिर इन दोनों का संयोग ही 
नहीं होगा और उन दोनों के संयोग न होने पर आत्मा के विशेष गुण ज्ञानसुखादि की 
उत्पत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई ग्रसमवायिकारण नहीं होगा । आत्मा और विषय 
इन दोनों के संयोग को अगर ज्ञानसुखादि का ग्रसमवायिकारण मानें तो फिर उस विषयं 
के देश में ही ज्ञानादि की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि प्रादेशिक (श्रव्याप्यवृत्ति) गुणों 
का यह्‌: स्वभाव है कि वे असमवायिकारण के ग्रव्यवहित प्रदेश में ही उत्पन्न हों । 
आत्मा एवं (श्ोत्रादि ) इन्द्रियों के संयोग को ही अगर श्रात्मा के उन ज्ञानादि गुणों 
का असमवायिकारण मानें तो राव्दज्ञान की ही अनुत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि आका- 
शात्मक (विभु) श्रोत्र के साथ (विभू) आत्मा का संयोग ही असम्भव है, तस्मात्‌ 
भूतलादि प्रदेशों में ज्ञानादि गुणों की उत्पत्ति नहीं होती है, एवं शब्दादि गुणों की 


४०५ हु) ५2४ ८५४ PS Es fom ne VN 


विशेषः गुणों के असमवायिकारण नहीं हैं, अतः आत्मा गौर मन का संयोग ही उनका 
असमवायिकारण है । यह (असमवायिकारण) संयोग मन को विभ मानने पर असम्भव 
“र » फलतः ज्ञान की उत्पत्ति अनुपपन्न हो जायगी, किन्तु ज्ञान की उत्पत्ति होती है, 

अतः ज्ञानसुखादि की! उत्पत्ति से ही मन से विभुत्व हट जाता है । 


` “अपसर्पण औरं उपसर्पण के कहने से मन में संयोग ौर विभाग भी है” अर्थात्‌ सूत्रकार 


ने'लिखा 


न Collection. . 


त्पत्तिः, भ्राकाञात्सकेन श्रोत्रेणात्मनः संयोगाभावात्‌ । त च बहिदेशे प्रत्ययो ` 


उत्पत्ति होती है । इन (अनुत्पत्तिः भर उत्पत्ति) दोनों से यह सिद्ध होता है कि आत्मा. 
के साथ विषयों के संयोग, एवं इन्द्रियों के साथ आत्मा का संयोग ये दोनों आत्मा के . 


'अपसपणमुपसर्पणमसितपीतसंयोगवत्‌ कायान्तरसंयोगरचादुष्टकारितानि” | अभि- 
एक शरीर से अपसर्पण' अर्थात्‌ हटना एवं 'उपसंपंण' अर्थात्‌ दुसरे शरीर | 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २२५ 
भ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विभागो । सूतंत्वात्परत्वापरत्वे संस्कारश्च । अस्पश वत्त्वाद्‌ व्रव्यानारम्भ- 

कत्वस्‌ । क्रियावत्त्वान्मूत्त॑त्वस्‌ । साधारणकिग्रहवत्त्वप्रसङ्गादज्ञत्वस्‌ । 

की इस उक्ति से मन में संयोग और विभाग भी सिद्ध हें । इसमें चूंकि मूत्तंत्व है, 

अत: परत्व, अपरत्व और (वेगाख्य) संस्कार भी हे । चूंकि इसमें स्पर्श नहीं है, 

ग्रतः यह किसी द्रव्य का समवायिकारण भी नहीं है । चूंकि इसमें क्रिया है, 

गतः इसमें भूत्तत्व भी है । मन चेतन नहीं है, क्योंकि मन को चेतन मान जेने पर 
न्यायकन्दली 


कारितानि” इति सूत्रेण भनसः पुर्वशरीरादपसपंणं शरीरान्तरे चोपसर्पणञ्चा- 
दृष्टकारितभित्युक्तम्‌, तस्मादस्य संयोगविभागो सिद्धो । मूत्तत्वात्परत्वापरत्वै 
संस्कारश्च । विभवाभावान्मूततत्वं सिद्धं तस्साद्‌ घटादिवत्‌ परत्वापरत्वबगाः 
सिद्धाः । अस्प्शेवत्वाद्‌ द्रव्यातारम्भकत्वम्‌ । ग्रस्प्धवत्त्व मन॑सः शरीरान्यत्वे 
सति संवविबयज्ञानोत्पादकत्वादात्मवत॒ सिद्धम्‌, तस्माच्चात्मवदेव सजातोय- 
्रव्यानारम्भकत्वम्‌ । क्रियावत्त्वान्मूत्तत्वमिति.। ग्रणुत्वप्रतिपादनान्मूत्तत्व सिद्धेऽपि 
विस्पष्टार्थमेतदुक्तम्‌ । साघारणविग्रहवत्वप्रसङ्गादज्ञत्वम्‌ । यदि ज्ञातृ भनो 
 भवेच्छरोरमिदं साधारणमुयभोग़ायतनं स्यात्‌, न चेवम्‌, एकाभिप्रायानुरोधेन 
तस्य सवंदा प्रवृत्तिनिवुत्तिदशंनात्‌, तस्मादज्ञं भनः । चेतन्ये निषिद्धेऽपि प्रक्रमात्‌ 


में जाना ये दोनों ही अदुष्ट से होते हँ, अतः मन में संयोग भर विभाग की सिद्धि होती है । चूंकि 
मन में मूत्तत्व है, भ्रतः परत्व, भ्रपरत्व और (वेगाख्य) संस्कार भी हैँ । विभुत्व केन | 
रहने पर ही मन 'में मूत्तत्व सिद्ध है । मू्तत्व हेतु से घटादि की तरह मन में 
परत्व, ` रपरत्वं और वेग (संस्कार) ये तीनों भी सिद्ध होते हँ । चूंकि मन 
स्पशे नहीं “है, अतः वह किसी द्रव्य का समवायिकारण भी नहीं है । मन में स्पर्श 
इस लिये नहीं है कि शरीर से भिन्न होने पर भी झ्रात्मा की तरह ज्ञान का कारण है 
एवं आत्मा की तरह ही अपने सजातीय द्रव्य का भ्रनारम्भक है । चूंकि मत में क्रिया. 
“है, अतः मूत्तेत्व भी है । यद्यपि उसमें भ्रणु परिमाण के कह देने से ही २ 2 
सिद्ध हो जाता है, फिर भी और स्पष्ट करने के लिये क्रिया रूप हेतु का भी उपादान किया हैं हट 

वह अज्ञ (अचेतन) इस लिये है कि (उसको चेतन मानने पर) सा! र 
प्रसङ्ग होगा'। अभिप्रायं यह है कि मन में अगर ज्ञान (चैतन्य) मान लिया जाय तो शरीर _ 
जो केवल श्रात्मा के ही भोग का 'आयतन' है, उसे आत्मा और 
भोग का 'आयतन' मानना पड़ेगा, किन्तु शरीर की प्रवृत्ति और 
एक ही व्यक्ति के भ्रनुरोध से देखी जाती हैं, अत: मन अज्ञ 


२३ 
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२२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्यम्‌ [ मनन ? 

_प्रस्तपादभाष्यम्‌ क | 

करणभावात्पराथंम्‌ । गुणवत्त्वाद्‌ द्रव्यम्‌ । प्रयत्नादुष्टपरिग्रहवशादाशु- | 
सञ्चारि चेति । 

`इति प्रशस्तपादभाष्ये द्रव्यपदार्थः ॥ 

आत्मा की तरह मन को भी शरीर का. अधिष्ठाता मानना पड़ेगा । चूंकि यह ४ 


करण है, अतः दूसरों के उपभोग का ही साधन (परार्थ) है । चूंकि इसमें गुण हे, 
.अतः यह द्रव्य है । प्रयत्न और ग्रदृष्ट के कारण यह तीव्र गतिवाला है । 


EY SNOT Soe Pears ss‘ 


त्यायकन्दली 


पुनरतदुक्तम्‌ । श्रज्ञत्वे सिद्धे सत्याह-करणभावात्‌ परार्थमिति। परस्यो- 
पभोगसाधनसित्यर्थः । गुणवत्त्वाद्‌ द्रव्यं पृथिव्यादिवत्‌ । प्रयत्नादुष्टपरिग्रह- 
वशादाशुसञ्चारि चेति द्रष्टव्यम्‌ । इच्छाद्वेषपुवंकेण जीवनपुर्वेकेण च प्रयत्नेन 
परिगृहीत स्थानात्‌ स्थानान्तरमाशु सञ्चरति, तथा भ्दुष्टेन परिगृहीतं मरणाच्छ- 
रीरान्तरमाशु सञ्चरतीति द्रष्टव्यम्‌ । इतिशब्दः परिसभाप्तौ । 

. विशुद्धविविधन्यायमोक्तिकप्रकराकरः । 

सेव्यतां ब्रव्यजलघिः स्फुटसिद्धान्तविद्र मः ॥ 

इति भट्दभोशीधरक्कतौ पदाथप्रबेशन्यायकन्दलीटीकायां 
षः द्रव्यपदाथः समाप्तः ॥ 


चेतन्य का निषेध कर चुके हँ (देखिये ग्रात्मनिखूपण), तथापि प्रसङ्ग गाने के कारण 
उसे फिर से दृहराया है । ज्ञत्व के सिद्ध हो जाने के बाद कहते हैं कि चूँकि वह 
करण है, अते 'परार्थ' है, अर्थात्‌ दूसरों के उपभोग का सार्धन मात्र है। चूंकि उसमें - 
गाण है, म्तः पृथिवी की तरह वह द्रव्य है । “आत्मा के प्रयत्न और अदृष्ट से शीघ्र 
चलना उसका स्वभाव है” अर्थात्‌ जिस प्रकार से इच्छा, द्वेष और जीवनयोनि यत्न इन 
` तीनों के साथ सम्बद्ध होने के कारण मन क्षिप्रगति से एक स्थान से दुसरे स्थान को जाता 
ह वैसे ही यह भ्रदृष्ट से प्रेरितकहो र. मरण के बाद दूसरे शरीर में भी शीघ्र चला जाता 
ओ है । यह इति’ शब्द समाप्ति का बोधक है। - 
नेक प्रकार के विशुद्ध न्याय रूपी मोतियों की खान, निश्चित सिद्धान्त रूपी मूंगो से 
युक्त ' द्रव्य समुद्र. (द्रव्य निरूपण) का (विद्वान्‌ लोग) सेवन करें । - 
. , भट्ट श्री श्रीधर द्वारा रचित पदार्थो को बोधिका न्यायकन्दली 
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अथ शुणपदार्थेनिरूपणम 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
रूपादीनां गुणानां सर्वेषां गुणत्वाभिसम्बन्धो द्रव्याश्रितत्व 
निर्गुणत्वं निष्कियत्वम्‌ । 
गुणपदार्थों का निरूपण हि 
गुणत्व जाति का सम्बन्ध, द्रव्यों में ही रहना, गुणों का राहित्य 
एवं क्रियाओं का राहित्य ( ये चार ). रूपादि सभी गुणों के साधम्यं हें। 
| न्यायकन्दली या 
ऊँ ड 
नमो जलदनीलाय झेषपर्यङ्कशायिने । 
लक्ष्मीकण्ठग़रहानन्दनिष्यन्दायासुरद्विषं ॥ हः 
द्रव्यपदार्थ व्याख्याय गुणानां निरूपणार्थभाह- रूपादीनां गुणानामिति । 
गुणत्वं नाम सामान्यं तेनाभिसम्बन्धो गुणानामिति. परस्परसाधम्यंकथनस्‌ । 
इतरपदा्थवंघम्यंकथनमप्येतत्‌ । गुणत्वं रूपादिषु रत्नत्वसिवोपदेशसहकारिणा 
प्रत्यक्षेणेव गृह्यते । यत्तु प्रथममस्य कर्मादिविलक्षणतया न ग्रहणं तदाश्रयपारः 
तन्त्र्यस्यात्यन्तिकसादृशयस्य सम्भवात्‌ । रूपादीनां गुणानामिति स्वरूपभात्रकथनम्‌ । 
सर्वेषामित्यभिव्याप्तिप्रदशनार्थम्‌ । ब्रव्याशितत्वं ब्रव्योपसजनत्वम्‌ । एतच्च घसं- 
भात्रकथनं न तु वेधर्म्याभिधानं द्रव्यकर्मादिष्वपि सम्भवात्‌ । 
शेषनाग रूपी पलंग पर सोनेवाले, लक्ष्मी के कण्ठालिङ्गन से उत्पन्न आनन्द में 


- विभोर, प्रणवस्वरूप, मेघ के समान नीलवर्णेवाले एवं असुरों के विनाशक (श्री विष्णु) 


को मैं प्रणाम करता हूं । 

द्रव्य की व्याख्या करने के बाद (क्रमप्राप्त) गुणों का निरूपण करने के लिये 
“पादीनां गुणानाम्‌’ इत्यादि पंक्ति लिखते हैं। “गुणत्व नाम की जाति के साथ सभी 
गुणों का सम्बन्ध है” इस उक्ति से सभी गुणों का परस्पर साध्ये कथित होता है । गुणों के 
इस साधर्म्यं के कथन से ही “गुणत्वादि जातियों का सम्बन्ध ही गुण से भिन्न पदार्थो का 
वैधम्ये है' यह भी कथित हो जाता है । उपदेश के सहारे जिस प्रकार प्रत्यक्ष से ही रत्नों का 
रत्तत्व गुहीत होता है, उसी प्रकार उक्त प्रकार के प्रत्यक्ष से ही गुणत्व भी गृहीत 
होता है। (उपदेश से) पहिले कर्मादि से भिन्न रूप में जो गुणों का ग्रहण नहीं होता है, 
कर्मादि पदार्थों के साथ गुणों का आश्रय पारतन्त्र्य रूप अत्यन्त सादृश्य ही इसका 
कारण है । “रूपादीनां गुणानाम्‌' इस वाक्य से गुणों का केवल स्वरूप ही कहा गया है । 


'सर्वेषाम' इस पद से इन साधम्योँ का सभी गुणों में रहना अभिव्यक्त होता है। १ । 
'द्रव्याश्रितत्व” शब्द का अं है द्रव्योपसजेनत्व, अर्थात्‌ द्रव्य रूप मुख्य का अप्रधान हौना। . 
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२२८ न्यायकस्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाध््यवै ध्ये 
न्यायकन्दली 


एवं निर्गुणत्वं गुणरहितत्वं गुणानां स्वरूपं तेषां स्वात्मनि गुणान्तराना- 
रम्भकत्वात्‌, तदनारम्भकत्वञ्च रूपादिषु रूपा्न्तरानुपलब्धेरचवस्थानाच्च । 
एवं सत्येकं रूपमणुः शब्द इत्यादिव्यवहार उपचारात्‌ । सङ्घयादिक रूपाआ- 
श्रयं न भवति गुणत्वाद्‌ रूपादिवत्‌ । स्वखूपान्तरं कथयति--निष्क्रियत्वमिति । 
द्रव्ये गच्छति रूपादिकमपि गच्छतीति चेत्‌ ? न, वेगवद्वायुसंयोगेन व्योसादिषु 
क्रियाया अभावाच्छाखादिषु च भावाद्‌ शन्वयव्यतिरेकाभ्यां मूर्तत्वक्तियावत्वयो- 
व्याप्यव्यापकभावसिद्धो सूत्त्यंभावेन रूपादिषु क्रियानिवृत्तिसिद्धेः । कथं ताहि 
तेषु गमनप्रतीतिः ? झ्राश्नयक्रियया, यथेव सत्तायां नहि सत्ता स्वा्येण सह 
गच्छति, एकस्य गमने विश्वस्य गमनप्रसङ्गादिति । 


यह द्रव्याश्रितत्व गुणों के केवल साधम्यं समझाने के लिये ही कहा गया है, कर्मादि पदार्थो 
का वैधम्ये समझाने के लिये नहीं, क्योंकि द्रव्य एवं कमे प्रभूति पदार्थों में भी दव्याश्रि- 
तत्व तो है ही। 


` इसी प्रकार गुणरहितत्व रूप निर्गृणत्व भी गुणों का साधर्म्यं ही है (गुण 
से भिन्न पदार्थों का वैधम्यं नहीं), क्योंकि एक गुण में दूसरे गुण की उत्पत्ति नहीं होती 
है । एक रूप दूसरे रूपों का उत्पादक इसलिये नहीं है कि एक रूप में दूसरे रूपों की 


_ उपलब्धि नहीं होती है । एवं एक रूप में दूसरे रूप की सत्ता मानने में अनवस्था भी होगी । 


इस प्रकार (गुण में गुण की असंत्ता सिद्ध हो जाने पर यही कहना पड़ेगा कि) एक 
खूपम्‌', 'अणुः शब्द: इत्यादि प्रयोग लक्षणामूलक हैं । इस प्रसङ्ग में अनुमान का प्रयोग इस 
प्रकार है कि रूपादि गुणों में संख्यादि गुण नहीं हैं, क्योंकि वे भी गुण हैं, जैसे कि रूप । 


'निष्क्ियत्वम्‌' इत्यादि से गुणों का दूसरा साधम्यं कहते हैं । (प्र०) द्रव्य के चलने 
पर उसी के साथ रूपादि भी तो चलते हे ? (उ०) आकाश में वेग से युक्त वायु का संयोग 
रहने पर भी क्रिया नहीं होती है, किन्तु वेग से युक्त वायु का संयोग रहने पर शाखादि में 
क्रिया होती है । इस अन्वय और व्यतिरेक के बल से क्रिया और मूर्तं द्रव्य में इस प्रकार 
'व्याप्यव्यापंकभाव निश्चित होता है कि क्रिया मूत्त द्रव्य में ही रहती है । ऐसा सिद्ध हो 


Ei . जाने पर रूपादि में व्यापकीभूत मूत्तेत्व के अभाव से व्याप्यभूत क्रिया का अभाव सिद्ध 
00 2 ` होता है। (प्र०) फिर रूपादि में गमन की उक्त प्रतीतियां कैसे होती हैं? (उ०) जिस 


सत्ता में आश्रय की क्रिया से क्रिया की प्रतीति उसके स्वयं न चलने पर भी 


TN OS VAST 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ . २२९ 


प्रशञस्तपादभाष्यम्‌' 


ूपरसगन्धस्पशपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्तेहबेगा सूत्तगुणाः। 

बुद्धिसुखदुःखे च्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधमभावनाशाब्दा भ्रमूत्तंगुणाः । 

सङ्भयापरिमाणपृथक्‌त्वसंयोगविभागा उभयगुणाः । 

रूप, रस, गन्ध, स्पशं, परत्व, अप्रत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह 
और वेग ये दश 'मूत्तंगुण* (प्रर्थात्‌ मूत्तं द्रव्यों में ही रहनेवाले गुण) हैं । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धरम, श्रध, भावना, 
और शब्द ये दश 'भ्रमूत्तगुण' (श्रर्थात्‌ अमूत्त द्रव्यों में ही रहने वाले गुण) हं। 

संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग .ये पांच 'उभय- 
गुण' (अर्थात्‌ मूत्तंद्रव्य और . भ्रमूत्तद्रव्य दोनों में ही रहनेवाले गुण) हें । 


न्यायकन्दली 


सम्प्रति परस्परमेव तेषां साधम्यं वेधम्यंञ्च प्रतिपादयन्नाह -रूपेत्यादि । 
एते मूर्त्तानामेब गुणा नामूर्तानाम्‌। तथा हि रूपस्पर्रपरत्वापरत्ववेगाः 
पृथिव्यादिषु त्रिषु, वायो रूपवजंम्‌, खूपस्परंवजं भनसि, रसगुरुत्वे पृथि- 
व्युदकयोः, द्रवत्वं पुथिव्युदकतेजस्सु, स्नेहोऽम्भसि, गन्धः पृथिव्याम्‌ । 

श्रमूत्तंगुणान्‌ कथयति--बुद्धिसुखेत्यादि । बुद्धयादयो भावनान्ता भ्रात्म- 
गुणाः। ाकाशगुणः शब्द: । 

संख्यापरिमाणपुथक्त्वसंयोगविभागाः उभयगुणाः  मूर्त्ताम्त्तेंगुणाः । 


अब गुणों में ही परस्पर साधम्यं और वेध्यं का निरूपण करते हुये रूप 
रस? इत्यादि वाक्य लिखते हैं। ये मूत्तं (द्रव्यो) के ही गुण हैं, अमूत्तं (आकाशादि) 
के नहीं । अभिप्राय यह है कि रूप, स्पश, परत्व, अपरत्व और वेग ये पांच गुण (मिल- 
कर) पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यो में ही रहते हैं। इनमें से रूप को छोड़कर 
शेष चार गुण वायु में रहते है । कथित पाँच गुणों में से रूप और स्पर्शं को छोड़ कर शेष 
तीन गुण मन में रहते हैं । पृथिवी और जल इन दोनों में (इत पांच में से) रस और 
गुरुत्व ये दो ही गुण हैँ। द्रवत्व पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यो में ही रहता है । 
स्नेह केवल जल में और गन्ध केवल पृथिवी में रहता है । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, अधमं, भावना और शब्द ये दश 
अमूत्तं गुण (अर्थात्‌ मूत्त द्रव्य से भिन्न द्रव्यों में ही रहते) हैं । 


संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग ये पांच उभय गुण अर्थात्‌ . 


मूर्त द्रव्य और अमूत्तं द्रव्य दोनों में रहने वाले गुण हैं । 


“ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२३० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधब्येबेधम्ये- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संयोगविभागदित्वदिपृथक्त्वादयोञ्नेकाथिताः । 
शेषास्त्वककवृत्तय: । | 
- रूपरसगन्धस्पशस्नेहसां सिद्धिकद्रवत्वबुद्धिसुखदुःखेच्छाहेष- 
प्रयत्नधर्माधमंभावनाशब्दा वशेषिकगुणाः । 
संयोग, विभाग, द्वित्व और ढिपृथकृत्वादि गुण भनेकाश्रित' 
(अर्थात्‌ इनमें से प्रत्येक अनेक द्रव्यों में ही रहनेवाला है) हैं । 
' शेष सभी गुण 'एकद्रव्यवृत्ति' अर्थात्‌ एक एक द्रव्य में ही रहते हं $ | 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, सांसिद्धिक द्ववत्व, बुद्धि, सुख, । 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्मे, अधर्म, भावना, संस्कार और शब्द ये | 
(सोलह) विशेष गुण हें । | 


Se 7-८” Dl SRT boinc याळ 


न्यायकन्दली 


संयोगविभागदित्वद्विपृथक्त्वादयोऽनेकाश्रिताः, एका संयोगव्यक्तिरेका च 
विभागव्यक्तिरभयोद्रव्ययोवंत्तत इत्यनेकाथितत्वम्‌ । एवं हित्वहिपृथक््त्वव्यक्त्यो- 
रपि । भ्रादिशब्दगुहीतास्तु त्रित्वत्रिपृथक्त्वादिव्यक्तयो यथासम्भवं बहुष्वा- 
श्रिताः । भ्रनेकशब्दइच 'एको न भवति इति व्युत्पत्त्या इयोरबहुष्वपि साधारणः । 

शेषास्त्वेकेकवृत्तयः 'शेषाः' रूपादिव्यक्तयः, एकस्यामेव व्यक्तौ वत्तेन्ते, 
न पुनरेका रूपव्यक्तिः संयोगवदुभयत्र व्यासज्य वत्तंत इत्यर्थः । 

विशेषगुणान्‌ निरूपयति रूपरसगन्धेत्यादि । विशेषो व्यवच्छेदः, 
प्रभवन्ति ये गुणास्ते वशेषिका गुणा खूपादयः। ते हि स्वाअयमितरस्मा- 


एक ही संयोग और एक ही विभाग (अपने प्रतियोगी श्रौर अनुयोगी ) दोनों 

ड्रव्यों में रहता है, अतः ये दोनों 'अनेकाश्रित' गुण हैं । इसी प्रकार द्वित्व श्रौर द्विपृथक्त्व 

ये दोनों भी 'अनेकाश्रित' गुण हैँ । 'आदि' शब्द के द्वारा बहुत से द्रव्यो में रहनेवाले त्रित्व 

एवं त्निपृथकूत्वादि गुण भी अनेकाश्रित कहे गये हैँ । 'एको न भवति' इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार दो' एवं इससे अधिक बहुत' सभी अनेक शब्द के अर्थं है । 

शेषः अवशिष्ट रूपादि गुणों की इकाइयां एक एक द्रव्य में ही रहती है। 

अभिप्राय यह है कि एक ही रूपादि इकाई संयोग की तरह दो व्यक्तियों को व्याप्त कर 


. व्युत्पत्ति के अनुसार कथित संख्यादि 'सामान्य' अर्थात्‌ अपने आश्रयों में परस्पर साधर्म्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] श ` भावातुवादसहितम्‌ २३१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


. सरङ्खयापरिमाणपृथकत्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वनैसि - 

त्तिकद्रवत्ववंगाः सामान्यगुणाः 
झब्दस्पशरूपरसगन्धा बाह्योककेन्द्रियग्राह्याः 

संख्या, परिमाण, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, 

नैमित्तिक द्रवत्व और वेग ये (ग्यारह) सामान्य गुण हैं । , 

शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध इन पांच में से प्रत्येक 

एक ही इन्द्रिय से गृहीत होता है, एवं बाह्य इन्द्रिय से ही गृहीत होता है । 

न्यायकन्दली | 


दृचवच्छिन्दन्ति न संख्यादयः, तेषां स्वतो विशेषाभावात्‌ । यस्तु तेषां विशेष 
स॑ आश्रयविदशेषकृत एवेति बोद्धव्यम । 

संस्यादयः सामान्यगुणा सामान्याय॑स्वा्यंसाध्माय गणाः, 
न स्वाभ्रयविशेषायेत्य्थः । नन्वणुपरिमाणं परमाणूनां व्यवस्थापकम्‌ ? 


. न, जात्यन्तरपरमाणुसाधारणत्वात्‌ । सांसिद्धिकद्रवत्वमपां विशेषगुण एव 


तेन नेमित्तिकग्रहणम्‌ । 
रब्दस्पर्शरूपरसगन्धा बाह्येककेन्द्रयग्राह्माः । बाह्यानीन्त्रियाणि चक्षुरा- 
दोनि बाह्याथंप्रकाशकत्वात्‌ । तेः प्रत्येकं रूपादयो गह्यन्ते । 


वे ही वैशेषिक गुण हैं, जैसे कि रूपादि | ये अपने आश्रयों को औरों से भिन्न रूप में 
समझाते हैँ। संख्यादि सामान्य गुण अपने आश्रयों को औरों से भिन्न रूप में नहीं समझा 
सकते, क्योंकि (एक द्रव्य की एक संख्या से दूसरे द्रव्य की उसी संख्या में) स्वतः कोई अन्तर र 
अर्थात्‌ विशेष नहीं है । उन दोनों संख्याम्रो में जो कुछ अन्तर है, उसे आश्रय के विद्यपों डी 
से ही समझना चाहिये । ८ 7 
ऊपर कहे- हुये संख्यादि सामान्य गुण हैं। अर्थात्‌ 'सामान्याय गुणा: इस 


प्रतीति के ही कारणीभूत गुण हैं, इनसे इनके आश्रयों में परस्पर विभिन्नता की प्रीति 
नहीं होती है । (प्र०) अणु परिमाण तो परमाणुओं का व्यवस्थापक है, अर्थात्‌ ओर परिमाणः . 
वालों से विभिन्नत्व बुद्धि का कारण है ? (3०) नहीं, अणु परिमाण भी विभिन्न जातीय | 
परमाणुओं में समान रूप से रहने के कारण परस्पर ( परमाणुत्व रूप ) साधम्यबुद्धि 
का ही कारण है । सांसिद्धिक (स्वाभाविक) द्रवत्व जल का विशेष गुण है, अतः नैमित्तिक 
द्रवत्व को ही सामान्य गुणों में गिनाया हे । > 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पांच गुण “बाह्यैकैकेद्ियग्राह्ा' हँ, अर्थात 
बाह्य विषयों के ही प्रकाशक होने के कारण चक्षुरादि “बाह्योन्द्रिय हँ । शब्दादि मेसे प्रत्येक 
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होती है, वैसे ही त्वचा से भी होती है, अतः संख्यादि की तरह स्नेह भी दीन्द्रियग्राह्य है । 
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२३२ ` न्यायाकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधम्यंवेघम्ये- 


प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 
सङ्कयापरिसाणपुथक्त्व्रसंयोगविभागपरत्वापरर्वव्रवत्वस्नेह्‌- 
वेगा द्वीर्द्रियग्राहय़ाः 
बुधिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्मास्त्वन्तःकरणग्राह्माः ! 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, श्रपरत्व, 
नैमित्तिक द्रवत्व और वेग ये नौ गुण दो इन्द्रियों से (भी) गृहीत हो 
सकते हैं । 
बुद्धि, सुख, दुःखं, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये छः गुण 'भ्रन्तः 
करण? अर्थात्‌ मन से ज्ञात होते हँ । ॒ 


न्यायकन्दली 


, संख्यादयो वेगान्ता होन्द्रियग्राद्याः चक्षुस्पशनग्राह्माः। यथा 
चक्षुषा 'स्निग्धोऽयम्‌' इति प्रतीतिरेवं त्वगिर्ब्रियेणापि भवति, संख्यादिवत्‌ 
स्नेहोऽपि तदुभयग्राह्मः । 
` बुद्धचादयः प्रयत्नान्ता भ्न्तःकरणग्राह्माः, भनसा प्रतीयन्त इत्यर्थः 

बद्धिरतमेया नान्तःकरणेन गृह्यत इति केचित्‌, तदयुक्तम्‌, लिद्धा- 
भावात । न तावदर्शसात्र लिङ्गम्‌, तस्य व्यभिचारात्‌ । ज्ञातोऽर्थो लिङ्ग चत्‌; 
ज्ञानसम्बन्धो ज्ञातता, याऽसौ ज्ञानकर्मता सा प्रतीयमाने ज्ञाने न प्रतोयते, 
सम्बन्धिप्रतीत्यधीनस्वात्‌ सश्बन्धप्रतीतेरिति कथं तहिक्षेषेणार्थो लिङ्ग स्यात्‌ ? 


चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियों में से ही किसी एक इन्द्रिय से गृहीत होता है। - 
__ संख्या से लेकर वेग पर्यन्त कथित ये दश गुण दीन्द्रियग्राह्म' हें, अर्थात्‌ 
चक्षु भौर त्वचा दोनों इन्द्रियो से गृहीत होते हँ । यह स्निग्ध है यह प्रतीति जैसे चक्षु से 


बुद्धि से लेकर प्रयत्न पर्यन्त कहे हुये ये छः गुण अन्तःकरणग्राह्य ह, 
ति इनका प्रत्यक्ष मन रूप अन्तरिन्द्रिय से ही होता है । कोई कहते हैं कि (प्र०) 


उसकी 


ण सम्बन्ध ही उसकी ज्ञातता' है । अर्थ में ज्ञान का सम्बन्ध 


ions ii A hee 
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त्यायकन्दली 


लिङ्गवल्लिद्गविशेषणस्यापि ज्ञायमानस्येवानुसानहेतुत्वम्‌ । भ्रथ मन्यसे 
ज्ञानेन स्वोत्पत्यनन्तरमर्थं ज्ञातता नाम काचिदवस्था जन्यते पाकेनेव 
तण्डुलेषु पक्वता, सा चार्थधमंत्वादर्थेन सह प्रतीयते' इति । तदप्यसारम्‌, 
अननुभवात्‌ । यथा हि तण्डुलानःमेबोदनीभावः पक्वताऽनुभूयते नेवमर्थस्य 
ज्ञातता । या चेयमपरोक्षरूपता हानादिव्यवहारयोग्यता च तस्य, साऽपि 
हि ज्ञानसम्बन्धो न धर्मन्तिरम्‌ । यथा चार्थे ज्ञायमाने ज्ञातता, तथा ज्ञाततायाः 
सपि ज्ञायमानायां ज्ञाततान्तरमित्यनवस्था । श्रथेयं स्वप्रकाशा ? ज्ञाने कः 
प्रह्देषः ? 


वस्तुतस्त्रकालबिहिष्टोऽप्यर्थो ज्ञानेन प्रतीयमानो वत्तमानकालावच्छिन्नः 
प्रतीयते। या च त्रिकालस्थ वत्तंमानकालावच्छिक्ञावस्था सा ज्ञातता, 
ज्ञानङ्ृतत्वात्तस्य लिङ्गमिति कश्चित्‌ । तदपि न किञ्चित्‌, वत्तंमानावच्छिन्नता 


भी कारण है वह भी लिङ्ग की तरह ज्ञात होकर ही । अगर यह मानें कि (प्र०) 
ज्ञान की उत्पत्ति के वाद इस ज्ञान से ही अर्थ की एक विशेष प्रकार की अवस्था होती 
है, जिसे ज्ञाततावस्था कहते हँ । जिस प्रकार कि चावल में पाक से पक्वता नास की 
एक अवस्था उत्पन्न होती है । वह ज्ञातता अर्थ का विशेषण होने के कारण अर्थ के साथ 
ही ज्ञात होती है। (उ०) इस कथन में भी कुछ विशेष सार नहीं है, क्योंकि पाक से 
चावल में जिस प्रकार ओदनावस्था रूप पक्वता का अनुभव होता है, वैसे ही अर्थ में 
ज्ञातता का कोई अनुभव नहीं होता । (विषयों के ज्ञान के बाद जो) उसमें अपरोक्ष 
रूपता, त्याग या ग्रहण करने की जो योग्यता भासित होती है, वह भी ज्ञानसम्बन्ध को 
छोड़ कर भर कुछ नहीं है । एवं इस पक्ष में अनवस्था दोष भी है, क्योंकि जिस 
प्रकार ज्ञात होने पर अर्थों सं ज्ञातता मानते हैं, उसी प्रकार ज्ञातता के ज्ञात होने पर 
उसमें भी कोई दूसरी ज्ञातता माननी पड़ेगी । जिसका पर्यवसान अनवस्था में होगा । 


०००० पाङ 


अगर ज्ञातता को स्वप्रकाश मान लें तो फिर ज्ञान को ही स्वप्रकाश मान लेने मे क्यों द्वेष है ? 


कोई कहते हैं कि (प्र०) तीनों कालों में से वत्तंमान काल ही ऐसा है जिससे 
युक्त अर्थ का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात्‌ वत्तेमानकालिक वस्तुझों का ही प्रत्यक्ष होता है। 
अतः वस्तुओ्ों की जो वत्तंमानावस्था, भूतावस्था और भविष्यदवस्था है, इनमें से 
वस्तुओं के प्रत्यक्षमूलक होने के कारण केवल वत्तेमानावस्था ही उसकी ज्ञातता है । 


यह ज्ञातता ही ज्ञानानुमिति का हेतु है । (३०) किन्तु इस कथन में भी कुछ सार नही ल 


है, क्योंकि वस्तुओं का वत्तंमान काल के साथ सम्बन्ध (या उसमें रहना) ही उनकी र 
39 तळ फर 
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२३४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्य्रस्‌ [ गुणसाधम्यंवेघम्यं- 
न्यायकन्दली ` 


हि वत्तमानकालविशिष्टता । सा चार्थस्य स्वाभाविकी, न ज्ञानेन कियते 
किन्तु प्रतीयते । 


योऽपि हि विषयसंवेदनानुसेयं ज्ञानसिच्छति, -सोऽप्येवं पर्यनुयोज्यः 
[क विषयसंवेदनसात्मनि ससवेति ? विषये या? न तावहियये, तच्चेतन्य- 
प्रतिषेधात्‌ । भ्रथात्मनि ससवेति ? ततः किमन्थष्टिज्ञानं यदस्यानुसेयम्‌ । 
ग्रस्य कारणं ज्ञातृव्यापारलक्षणं तदिति चेत्‌ ? तत्कि नित्यम्‌ ? अनित्यं. 
वा? यनित्यं तदुत्पत्तावपि कारणं वाच्यस्‌ । विषयेन्द्रियादिसहकारो 
ज्ञानमनःसंयोगोऽस्य कारणमिति चेत्‌ ? सेव सामग्री विषयसंवेदनोत्पत्तावस्तु 
किसन्तगंडुनानेन ? थ तन्नित्यम्‌ ? कावावित्कविषर्यन्ब्रियसंतिकर्षादिसहकारि 
`क्कादाचित्कं विषयसंवेदनं करोतीत्यभ्युपगः, तदस्थाप्यागन्तुककारणकलापादंव 
विषयसंवेदनोत्पत्तिसिद्वो . तत्कल्पनावयथ्यंम्‌ ? विषयसंबेदनादेवार्थावबोधस्य 
तत्पु्ंकस्य व्यवहारस्य च सिद्धेः । न 


वत्तैमानकालावच्छिन्नता है । यह उनका स्वाभाविक धर्म हैं, यह धर्म ज्ञान से उत्पन्न 
नहीं होता, ज्ञान के द्वारा प्रतीत भर होता है। 


जो कोई विषयसंवेदन से ज्ञान का अनुमान मानते हैं, उन्हें इस प्रकार पराजित 
करना चाहिये कि यह 'विषयसंवेदन' समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहता है? या 
विषयों में ? विषयों में तो रह सकता नहीं, क्‍योंकि विषयों में चैतन्य का खण्डन कर 
चुके है (देखिये आत्मनिरूपण पृ० १७१) । अगर यह समवाय सम्वन्ध से आत्मा में रहता 
है तो फिर ज्ञान उससे भिन्न कौन सी वस्तु है? जिसका विषयसंवेदन से अनुमान होता 
है । (प्र०) अनुमेयज्ञान एवं विषयसंवेदन ये दोनों भिन्न हैं, क्योंकि (अनुमेय) ज्ञान 
विषयसंवेदन का कारण और ज्ञाता का व्यापार है। (उ०) विषयसंवेदन का कारणी- 
भूत ज्ञान नित्य है? अथवा अनित्य? अगर अनित्य है तो फिर उसकी उत्पत्ति के 
लिये भी अलग से कारण कहना पड़ेगा । विषय एवं इन्द्रियादि सहकारियों से युक्त ज्ञाता 


33 क्के मनःसंयोग को अगर उसका कारण मानें, तो फिर इन्हीं कारणों के समूह से विषय- 


संवेदन की भी उत्पत्ति मानिये । विषयसंवेदन के उत्पादक कारणों की पंक्ति में उस ज्ञान 


हे पा ३७ बिठाने की क्या आवश्यकता है? अगर उस अनुमेय ज्ञान को नित्य मानते हैं और 


`एवं इन्द्रियादि का के रहने और नहीं रहने से विषयसंवेदन के कादा- 
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त्याथकन्दली 


अथोच्यते-विषयेन्त्रियादिजन्यं विज्ञानं कथमात्मन्येच समवति ? 
यद्यात्मा सहजज्ञानसयो न स्यात्‌ । तस्थाचेतनत्वे हि कारणत्वाविशेषादिन्द्रिया- 
दिष्वपि ज्ञानसमवायो भवेदिति। तत्र स्वभावनियमादेव नियमोपपत्तेः । 
यथा तन्तूमाभपटत्वेऽपि तम्तुत्वजातिनियमात्तषु समवायो न तुर्यादिषु, तद्दव- 
चिदात्मकेऽप्यात्मन्यात्मत्वजातिनियभाव्‌ ज्ञानसमवायस्य नियमो भविष्यति । 


एतेनेतदपि प्रत्युक्तं यदाहुरेके 'स्वसंवेदनभात्मनो निजं चतन्यम्‌' 
इति; संसारावस्थाथामपि तस्थावभासप्रसङ्भात्‌ । अविद्यया वा तस्य तिरोघान- 
मिति चेत्‌ ? कि ब्रह्मणोऽप्यविद्या ? कथं ख नित्ये स्वप्रकाशे तिरोधान- 
वाचोयुक्तिः ? न च तिरोहिते तस्मिन्नन्यप्रतिभानमस्ति, तस्य भासा 


एवं विषयसंवेदन का कारण हो, क्योंकि उसी विषयसंवेदन से अर्थविषयक बोध एवं 
तज्जनित व्यवहार दोनों की उपपत्ति हो जायगी । 


अगर यह कहें कि (प्र०) विषय एवं इन्द्रियादि से उत्पन्न ज्ञान तब तक आत्मा 
में समवाय सम्वन्ध से कैसे. रह सकता है जब तक कि आत्मा को सहजज्ञानमय न माना 
जाय । आत्मा अगर स्वतः अचेतन हो किन्तु ज्ञान का कारण होने से ही (उसमें) 
ज्ञान की सत्ता हो तो फिर इन्द्रियादि (रूप ज्ञान के और कारणों)' में भी ज्ञान का 
समवाय मानना पड़ेगा । (3०) उक्त कथन भी असङ्गत ही है, क्योंकि स्वाभाविक 
नियम के अनुसार ही इस विषय का अवधारण हो जायगा कि ज्ञान अपने आत्मा 
रूप कारण में ही समवाय सम्बन्ध से है, इन्द्रियादि रूप कारणों में नहीं । जैसे 
कि तन्तु में पटरूपता न रहने पर भी (पट के कारणीभूत) तन्तु में ही समवाय 
सम्वन्ध से पट रहता है, तुरी, वेमा प्रभृति अपने अन्य कारणों में नहीं । इस नियम को 
मान लेवे से ही आत्मा में ही ज्ञान का समवाय है' इस नियम की भी उपपत्ति हो 
जायगी । 


इसी से किसी का यहं मत भी खण्डित हो जाता है कि (प्र०) स्वसंवेदन 
(स्वतःप्रकाश) ज्ञान आत्मा का स्वकीयचँतन्य ही है (वह किसी कारण से उसमें उत्पन्न 
नहीं होता है) । (३०) क्योंकि (वह ज्ञान अगर स्वतःप्रकाश और नित्य है तो फिर) 
संसारावस्था में भी उसका प्रत्यक्ष होना चाहिये । अगर यह कहें कि (प्र०) संसारावस्था 
में वह अविद्या से ढंका रहता है, (उ०) तो फिर इस विषय में यह पूछना है कि क्या 
ब्रह्म में भी अविद्या रहती है ? एवं नित्य एवं स्वप्रकाश रूप ज्ञान के तिरोधान में ही 
क्या युक्ति है? एवं उसके तिरोहित हो जाने पर (संसारावस्था में) और विषयों का 
ज्ञान भी असम्भव होगा, क्योंकि “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ इत्यादि श्रुतियों में कहा 
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` होने एवं किसी भ्रंश के अप्रकाशित होने की तो शङ्का ही नहीं करनी चाहिये । 
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प्रशरतपादभाष्यम्‌ 
गुरुत्वधर्माधमभावना ह्यतीन्द्रियाः 
गपाकजरूपरसगन्धस्परार्परमाणकत्वकपुथक्त्वग्रुत्वद्रवत्व- 
स्नेहवेगाः क्रारणगुणपुवकाः 
गुरुत्व, धर्म, श्रधर्मं और भावना ये चार गुण किसी भी इन्द्रिय 
से गृहीत नहीं होते (अर्थात्‌ भ्रतीन्द्रिय हें) । 
अपाकज रूप, ग्रपाकज रस, श्रपाकज गन्ध, ग्रपाकज स्पर, परिमाण, 


एकत्व, एकपृथक्त्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह और वेग ये ग्यारह गुण 'कारण- 


गुणपूर्वक' हें, भ्र्थात्‌ अपने ग्राश्रयीभूत द्रव्य के भ्रवयवों में रहनेवाले श्रपने- 
अपने समानजातीय गुण से उत्पन्न होते हें। 


त्यायकन्दली 


सवंभिदं विभाति’ इति श्रुतेः । भासते चेत्‌ ? सर्वमुक्तिः; विद्याविर्भावे 

सत्यविद्याविलयात्‌ । अथेयं न विलीयते ? न ताह विद्याप्रकाशस्तस्या 

विलयहेतुरित्यनिर्मोक्षः । निर्भागस्येकदेशेन प्रतिभानमना्चङ्कनीयस्‌ । 
गुरुत्वधर्माधर्मभावना अतीन्द्रियाः, न केनचिदिन्द्रियेण गृह्यन्त इत्यर्थ: । 
अपाकजरूपादयो वेगान्ताः कारणगुणपुर्वकाः स्वाश्रयस्य यत्समवाथि- 


२ 


कारणं तस्य ये गुणास्तत्पुवेका रूपादयः, ततन्तुरूपादिपुवकाः पटरूपादय:, 


गया कि है उसीके प्रकाश से और सभी प्रकाशित होते हैं । अगर संसारावस्था में भी 
आत्मा का वह सहज चैतन्य प्रकाशित होता है तो फिर सभी जीवों को मुक्ति मिल 


: जायगी, क्योंकि विद्या रूप तत्त्वज्ञान से अविद्या का विनाश हो जाता है । अगर विद्या 


के प्रकाशित होने पर भी अविद्या का विनाश नहीं होता है तो फिर विद्या (तत्त्वज्ञान) 
अविद्या के विनाश का कारण ही नहीं है।तब फिर किसी को भी मोक्ष का मिलना 
असम्भव हो जायगा । श्रंशों से शून्य किसी अखण्ड वस्तु के किसी अंश के प्रकाशित 
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प्रंकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ २३७ 
त्यायकन्दली 


नियमेन तद्धर्मानुविधानात्‌ । ग्रतत्पुवेकत्वे हि पठे यत्किञ्चिद्‌ गुणान्तरं स्यान्नि- 
यमहेतोरभाचात्‌ । 


एतेनेकसेव सववत्र शुक्लं रूपं प्रत्यभिज्ञानांदिति प्रत्युक्तम्‌ । तरतमादि- 
भावानुपपत्तिप्रसंद्गाच्च । तस्मात्सामान्यविषया प्रत्यभिज्ञा । 


पा्थिवपरमाणुरूपादयः पाकाहृह्मसंयोगाज्जायन्ते न तु परभाणुसम- 
वारयिकारणाश्रितरूपादिपुर्वंकाः: भ्रतस्तन्निवृत्त्यर्थमपांकजग्रहणम्‌ । सिद्धाया- 
मुत्पत्तो कारणगुणपूर्वकत्वमकारणगुणपुवंकत्वं चेति निरूपणीयम्‌ । जलादिपरभाणु- 


पट में ऐसे भी गुणों की उत्पत्ति हो जो तन्तुश्रों में न देखे जाते हों, क्योंकि (अवयव 
के गुणों सेही अवयवी के गुण उत्पन्न होते हैँ, इस) नियम में कोई (अन्य) प्रमाण 
नहीं हैँ अगर यह नियम न हो तो फिर पट में तन्तुरों में न रहनेवाले किसी गुण की 
उत्पत्ति होने में भी कोई वाधा नहीं है, क्योंकि 'पट में इतने ही गुण उत्पन्न हों! इस 
विषय में (उक्त नियम को छोड़ कोई अन्य) कारण नहीं हँ । 


कथित युक्ति से ही किसी आचायं का निम्नलिखित यह मत भी खण्डित हो 
जाता है कि (प्र०) शुक्ल रूप से युक्त जितने भी द्रव्य दीख पड़ते हैँ, उन सभी द्रव्यं 
में एक ही शुक्ल रूप है, क्योंकि (जिस शुक्ल रूप को मैने घट में देखा था, उसी को 


पट में भी देख रहा हूँ यह) प्रत्यभिज्ञा होती है । (उ०) (अवयव गत गुण ही अवयवी 


में गुण को उत्पन्न करते हैँ” इस नियम की अनुपपत्ति रूप दोष के अतिरिक्त इस पक्ष 
में) यह दोष भी है कि अगर शुक्ल रूप से युक्त सभी द्रव्यों में एक ही शुक्ल रूप हो 
तो फिर उनमें इस न्यूनाधिकभाव की प्रतीति नहीं होगी कि 'यह इस से अधिक शुक्ल 
है. या यह इस से कम शुक्ल है, अतः कथित प्रत्यभिज्ञा केवल सादृश्य के कारण होती 
है (दोनों द्रव्यो में प्रतीत होने वाले शुक्ल रूपों के एकत्व से नहीं) । 


पार्थिव परमाणु के रूपरसादि पाक से ही उत्पन्न होते हैँ, अपन आश्रय के 
समवायिकारणों में रहनेवाले रूप रसादि से नहीं, क्योंकि उन ख्पादि के आश्रयीभूत, परमाणुओं 
का कोई समवायिकारण ही नहीं है । पार्थिव परमाणुओं के पाकजरूपादि में कारण- 
गुणपूर्वकत्व” रूप साधम्यं अव्याप्त न हो जाय, अतः (प्रकृत साधम्यं के लक्ष्यबोधक वाक्य 
में) 'अपाकज' पद दिया है । उत्पत्ति की सिद्धि हो जाने पर फिर उस उत्पन्न वस्तु में | 
ही जिज्ञासा होती है कि उसकी उत्पत्ति कारण के गुणों से होती है या और किसी से? 
जलादि के परमाणुओं के रूपादि की. तो उत्पत्ति ही नहीं होती (क्योंकि वे नित्य है), 
अतः उत्तम कारणगुणपूर्वेकत्व साधम्यं के न होने से भी व्यभिचार दोष नहीं है । इन E क 
गुणों को 'कारणगुणपूर्वक' कहने का अभिप्राय केवल इनके स्वरूपों का कथन मात्र हैँ। _ 
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२३५ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधेस्यवैधस्य- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
बुद्धिसुखदःखच्छाद्वेषप्रयत्नधर्साधमंभावनाशब्दा अका- 
णगुणपुवका: 


बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मभावनाइब्दतूलर्पारमाणो- 

्तरसंयोगनेमित्तिकद्रवत्वपरत्वापरत्वपाकजाः संयोगजाः । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्मे, ग्रधमे, भावना और 
शब्द ये नौ गुण 'भ्रकारणगुणपूर्वंक' हें (अर्थात्‌ ये भ्रपने ्राश्रयों के श्रवयवों 
में रहनेवाले अपने समानजातीय गुण से नहीं उत्पन्न होते ) । | 

बृद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घर्म, श्रधर्म, भावना, 
शब्द, रुई प्रभृति के परिमाण, उत्तरदेश के साथ संयोग, नैमित्तिक द्रवत्व 
ये तेरह गुण संयोग से उत्पन्न होते हैं । 

न्यायकन्दली 

रूपादीनां चोत्पत्तिरेव नास्तीति न व्यभिचारः। एषां कारणगुणपुर्वकत्वा- 
भिधानं स्वरूपकथनं न त्ववधारणार्थम्‌, नमित्तिकद्रवत्ववेगयोरकारणगुण- 
पुवकत्वस्यापि सम्भवात्‌ । कारणगणपुर्वकत्वमनयोरवगवदारब्घजलावयविसम- 
वेतयोद्रेष्टव्यम्‌ । 
[ बुद्धयादयः शाब्दान्ता भ्रफारणगुणपूर्वकाः स्वाश्रयस्य यत्समवायिः 
कारणं तदगुणपुदंका न भवन्ति, नित्यगुणत्वात्‌। 

बुद्ध्यादयः ` संयोगजाः । बुद्धिसुखदुःखच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधसंभावना 
ग्रात्ममनःसंयोगजाः। शाब्दो भेर्याकाशसंयोगजः। तूलपरिभाणं प्रचयास्यसंयोगजम्‌ । 


| 
| 
७ 


ROS SE 
ले y ७ 
५ ३ 


इस नियम का यह अभिप्राय नहीं है कि ये सभी गुण कारणगुणपूर्वक ही होते हैँ, क्योंकि 
नैमित्तिकद्रवत्व और वेग अकारणगुणपूर्वक भी होते हैं । वेग एवं द्रवत्व .से युक्त 
अवयवों के द्वारा उत्पन्न जल रूप अवयवी के वेग और द्रवत्व में कथित कारणगुणपूर्वकत्व 
समझना चाहिये । 
बुद्धि से लेकर शब्द पर्यन्त कथित ये नौ गुण अकारणगुणपूर्वक' हैं, अर्थात्‌ 
अपने आश्रयरूप द्रव्य के समवायिकारण में रहनेवाले गुण से नहीं उत्पन्न होते, क्योंकि इनके 
, आश्रय नित्य हैं । इन गुणों के समवायिकारणों का कोई कारण ही नहीं है। 


ist ३४ 


| 
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प्रकरणम्‌] . भाषानुवादसहितम्‌ २३९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

' संयोगविभागवेगाः कमंजाः । 

शब्दोत्तरविभागो विभागजो । 

परत्वापरत्वद्वित्वद्विपृथक्त्वादयो बुद्धयपेक्षाः । 
संयोग, विभाग और वेग ये तीन गुण क्रिया से उत्पन्न होते हे । 
शब्द और उत्तर (विभागज) विभाग ये दोनों विभाग सें 

उत्पन्न होते हें। 

. परत्व, . भ्रपरत्व, द्वित्व, द्विपृथक्‌त्वृ प्रभृति बुद्धिसापेक्ष हैँ । 


न्यायकन्दली 


उत्तरसंयोगः संयोगजः संयोगोऽभिमतः। नेमित्तिकद्रवत्वं वल्लिसंयोगजस्‌ । परत्वा- 
परत्वे दिक्कालपिण्डसंयोगजे । पार्थिवपरमाणुरूपरसगन्धस्पर्शा वह्िसयोगजा 
इति विवेकः । 
संयोगविभागवेगाः कर्मजाः। ग्राद्यो संयोगविभागो कमंजो । 
शब्दोत्तरविभागो विभागजौ । श्राद्यः शब्दों विभागादपि जायते, 
उत्तरो विभागो विभागादेव जायत इति विवेकः । 
.  परत्वापरत्वद्वित्वद्विपृथक्त्वादयो बुद्धचपेक्षाः। एषामुत्पत्तो निमित्त- 
कारणं बुद्धिः । ग्रादिशब्दात्‌ त्रित्वत्रिपृथक्त्वादिपरिग्रहः । 


संयोग ही यहां “उत्तरसंयोग' शब्द से इष्ट है। वह्ि के संयोग से नेमित्तिक द्रवत्व की 
उत्पत्ति होती है । द्रव्यो के साथ दिशा एवं काल के संयोग से परत्व एवं अपरत्व 
की उत्पत्ति होती है । पार्थिव परमाणुश्रों के रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये सभी (विशेष 
प्रकार के) वल्विसंयोग रूप पाक से उत्पन्न होते हैं (अतः संयोगज होते हुये भी अपाकज 
नहीं हैँ) । 

संयोग, विभाग और वेग ये तीनों क्रिया से उत्पन्न होते हैं । पहिला संयोग 
आर पहिला विभाग ये दोनों ही क्रिया से उत्पन्न होते हैं (द्वितीय संयोग की उत्पत्ति 
संयोग से एवं द्वितीय विभाग की उत्पत्ति विभाग से ही होती है) । 

शब्द और उत्तरविभाग दोनों ही विभाग से उत्पन्न होते हैं। यह ध्यान 
रखना चाहिये कि (इनमें) प्रथम शब्द विभाग से भी उत्पन्न होता है, किन्तु उत्तर विभाग 
केवल विभाग से ही उत्पन्न होता है। . 

परत्व, अपरत्व, द्वित्व, द्विपृथक्‌त्वादि बुद्धिसापक्ष हैं, अर्थात्‌ इन स॒बों कौ. 
उत्पत्ति में बुद्धि निमित्तकारण है। आदि' पद से नित्व एवं त्रिपृथकत्व प्रभृति को 
समझना चाहिये । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . छी १ है शर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४० न्यायकन्दलीसंदलितप्रदास्तपादभाष्यम्‌ [| गुणसाधम्यवेधस्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
रूपरसगन्धानुष्णस्पंशब्दपरिमाणेकत्वेकपृथकत्वस्नेहाः समान- 


जात्यारस्भकाः । 
सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाइचाससानजात्यारम्भ काः । 
रूप, रस, गन्ध, उष्ण से भिन्न सभी स्पश, शब्द, परिमाण, 
एकत्व, एकपथकृत्व श्रौर स्नेह ये नौ गुण अपने अपने समानजातीय गुणों के ही 
उत्पादक हैं। 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये पांच गुण अपने से 
भिन्नजात्रीय वस्तुओं के उत्पादक हूँ । ु 
|! न्यायकन्दली 
छ) रूपादयः स्नेहान्ताः समानजात्यारम्भका: । कारणरूपात्‌ कार्ये- 
रूप रसाद्रसो गन्धाद्‌ गन्धः स्पर्शात्‌ स्पशः स्नेहात्‌ स्नेहो महत्त्वान्महत््वभित्यादि 
योज्यम्‌ । शाब्दस्तु स्वाश्रये एव शाब्दान्तरारम्भकः । शत्र कारणत्वसात्र विव- 
क्षितम, न त्वसमवायिकारणत्वम्‌; अन्यथा विजातीयानां पाकजानां निमित्त- 
कारणस्योष्णस्परंव्यवच्छेदोऽसङ्गतार्थः स्यात्‌ । नन्वेवं तहि कथं ख्पादीनां 
ज्ञानकारणत्वम ? न, तद्व्यतिरेकेण समानजातीयारम्भकत्वस्याभिप्रेतत्वात्‌ । 
३ सुखादयोऽसमानजात्यारम्भकाः । सुखसिच्छायाः कारण दुःख 
रः देषस्थ इच्छाद्रेषो प्रयत्नस्य सोऽपि कमणः । पुत्रसुखं पितरि सुखं जनयति, 
रूप से लेकर स्नेह पर्यन्त नौ गुण समानजातीय गुणों के उत्पादक हैं। 


कारणों में रहनेवाले रूप से कार्य में रूप .की उत्पत्ति होती है। कारण में रहनंवालं 
रस से कार्य में रस की उत्पत्ति होती है । कारणों में रहनेवाल गन्ध से कार्य में गन्ध 


कारणों मे रहनेवाले स्नेह से कार्य में स्नेह की उत्पत्ति होती है । कारणों में रहनेवालं 
महत्परिमाण से कार्य में महत्परिमाण की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार के वाक्यों की 
_ कल्पना करनी चाहिये । शब्द अपने आश्रय में ही दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है । 
' यहां 'आरम्भकत्व' शब्द से सामान्यतः कारणत्व ही विवक्षित है, (प्रकरण प्राप्त) असम- 
_ वायिकारणत्व नहीं, क्योंकि ऐसा न मानने पर उष्ण स्पशे को प्रकृत लक्ष्यवोधक वाक्य में 


निमित्तकारण तो है ही । (उष्ण स्पशं भी अपने सजातीय उष्ण स्पश का असमवायिकारण 
प्र०) फिर रूपादि अपने ज्ञान के प्रति कैसे कारण होते हैं? (उ०) प्रकृत में 
गुणों में ज्ञान से भिन्न गुणों की ही गणना करनी चाहिये । अतः ज्ञान-से 


की उत्पत्ति होती है । कारणों में रहनेवाले स्पर्श से कार्यं में स्पशे. की उत्पत्ति होती है ।.. 


छोड़ देता असङ्गत होगा, चूंकि उष्ण स्पर्शं भी अपने विजातीय पाकजरूपादि गुणों का. 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगविभागसङ्घयाग्रुत्वव्रवत्वोष्णस्पशज्ञानधर्माधसंसंस्काराः 
संसानासमानजात्यारस्भकाः । 

संयोग, विभाग, संख्या, , गुरुत्व, द्रवत्व, उष्णस्पशे, ज्ञान, धर्म, 
अधर्म और संस्कार ये दश गुण अपने समानजातीय एवं ग्रसमानजातीय 
दोनों तरह की वस्तुओं के उत्पादक हें । 

न्यायकन्दली 

अन्यथा तस्य प्रमोदानुपपत्तिरिति चेत्‌ ? तबसारम्‌, पुत्रस्य हि मुखप्रसादादिना 
सुखोत्पत्तिमनुमाय पश्चात्‌ पितरि सुखं जायते । तत्रास्य पुत्रस्य सुखं न कारणम्‌, 


तस्येतावन्तं कालमनवस्थानात्‌ । किन्तु लैद्भिकी तद्विषया प्रतीतिः कारणमिति 
प्रक्रिया । . 


संयोगादयः संस्कारान्ताः समानासमानजात्यारम्भकाः। संयोगात्‌ 
समानजातीयं उत्तरसंयोगो विजातीयं द्वितूलके भहत्परिमाणं, विभागाद्विभागः 
शब्दश्च, कारणगतेकत्वसङ्क्यातः कायंवततिन्येकत्वसङ्कःया, द्वित्वबहुत्वसङ्घयास्याँ 


सुखादि -अप्रने असमानजातीथ . वस्तुओं के उत्पादक हैं । .( जैसे कि) सुख 
इच्छा का, दुःख द्वेष का, इच्छा और द्वेष ये दोनों ही प्रयत्न कें, एवं प्रयत्न भी क्रिया 
का उत्पादक है । .(प्र०) पुत्र का सुख तो पिता में (अपने सजातीय) सुख को उत्पन्न 
करता है । .अगर ऐसा न हो तो फिर सुखी पुत्र को देख कर पिता का प्रफुल्लित होना 
युक्त नहीं होगा । (उ०) इस आक्षेप में कुछ विशेष सार नहीं है। यहां (पुत्र के 
सुख से पिता में सुख की उत्पत्ति) की यह रीति है कि पुत्र. के प्रफुल्लमुख से पिता को 
उसमें सुख का अनुमान होता है । इस अनुमान से पिता में दुसरे सुख की उत्पत्ति होती 
है। पिता के इस सुख में पुत्र का सुख (स्वयं) कारण नहीं है, क्योंकि वह पिता में 
सुख की उत्पत्ति के अव्यवहितपूर्व क्षण तक (क्षणिक होने के कारण) ठहर नहीं सकता । 
अतः मुखप्रफुल्लतादि हेतुओं से उत्पन्न पुत्रगत सुखविषयक अनुमिति रूप प्रतीति ही पिता 
के प्रक्रत सुख का कारण है। 

संयोग से लेकर संस्कार पर्यन्त कथित ये नौ गुण अपने समानजातीय एवं 
असमानजातीय दोनों प्रकार की वस्तुओं के उत्पादक हैं । संयोग से उसके सजातीय 


उत्तरदेशसंयोग (संयोगजसंयोग) की उत्पत्ति होती है, एवं संयोग से ही उसके विजातीय . 


तूल (रुई) के दो अवयवों से उत्पन्न होने वाले एक बड़े तूल के अवयवी के महत्परिमाण 
की भी उत्पत्ति होती है । विभाग से उसके सजातीय विभागजविभाग की उत्पत्ति 


"होती. है, एवं विभाग से ही उसके विजातीय शब्द की भी उत्पत्ति होती है । कारण में 
रहनेवाली एकत्व संख्या से कायं यें उसकी सजातीय एकत्व संख्या की उत्पत्ति होती है, २ 
एवं ढित्वबहुत्वादि संख्याओं से उनके विजातीय अणुत्व एवं महत्‌ परिमाणो की भी 


३१ 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
बुद्धिसुखद्‌ःखेच्छाद्षभावनाइाब्दाः स्वाध्यसंमवतारस्भकाः । 
रूपरस'गन्धस्पदांपरिमाणस्नहुप्रयत्नाः यरत्रारस्भकाः 
बुद्धि, सुख, दुःखं, इच्छा, द्वेष, भावना और शब्द ये सात गुण 
अपने श्राश्चय में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली वस्तुओं के उत्पादक हूँ । 


रूप, रस, गन्ध, स्पर, परिमाण, स्नेह और प्रयत्न ये सात गुण 
अपने श्राश्रय से भिन्न आश्चयों में ही कार्य को उत्पन्न करते हें । 


न्यायकन्दली 


` चाणुत्वमहतत्वे, गुरुत्वाद्‌ गुरत्वान्तरं पतनं च, द्रवत्वाद्‌ द्रवत्वान्तरं स्थन्दनक्रिया 
च्च, उष्णस्पर्शादुष्णस्प्णः पाथिवपरभाणुरूपादयरच, ज्ञानाज्ज्ञानं संस्कारश्च, 
घर्माद्धस॑; सुखं च, भ्रधर्मादधर्मो दुःखं च, संस्कारात्‌ संस्कारः स्भरणं. 'च । 
बृद्धिसुखदुःखेच्छाद्रेषभावनाइाब्दाः स्वा्रयसमवतारस्भकाः। सुखादयः 
स्तावद्यत्र स्वयं वत॑स्ते तत्रव कार्यं जनयन्ति बुद्धिस्तु द्वित्वादिक परत्रारभसाणा- 
प्यात्मविशेषगुणं जनयन्तो स्वाअयसमवेतमेव जनयति, नान्यत्र । 
रूपरसगन्धस्पर्णंपरिमाणस्नेहुप्रयत्नाः परत्रारम्भकाः झवयवषु 


३ 


उत्पत्ति होती है । (कारणों में रहनेवाले) एक गुरुत्व से (कार्य में रहनेवाले सजातीय) 
दूसरे गुरुत्व की, एवं विजातीय पतन इन दोनों की उत्पत्ति, होती है। कारणों में रहनेवाले 
द्रवत्व से कायं में रहनेवाले उसके सजातीय दूसरे द्रवत्व की, एवं विजातीय स्यन्दन 
(प्रसरण) क्रिया -दोनों की. उत्पत्ति होती है । (कारणों में रहनेवाले) उष्ण स्पश से 
(कार्य में रहने वाले) उष्ण .स्पशरूप सजातीय कार्य की उत्पत्ति होती है, एवं पार्थिव 
परमाणओं के रूपादि स्वरूप विजातीय कार्यों की भी उत्पत्ति होती है। ज्ञान से भी 
. अपने सजातीय ज्ञान और विजातीय संस्कार दोनों की उत्पत्ति होती है। धमं से भी 
सजातीय धमं एवं विजातीय सुख दोनों ही प्रकार के कार्य होते हैं। अधमं भी 
सजातीय अधमं एवं विजातीय दुःख दोनों का उत्पादक है। संस्कार भी अपने 
संस्कार एवं विजातीय स्मृति दोनों का उत्पादक है । 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भावना और शब्द ये सात गुण अपन-अप्रन 
सम्बन्ध से रहने वाले पदार्थों के उत्पादक हैं । (इनमें) सुखादिं 
अपने कार्यो को भी उत्पन्न करते हैँ। किन्तु बुद्धि अपने आश्रय 


= 
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द्वित्वादि संख्या को उत्पन्न करती है, हालाँकि आत्मा के. 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगविभागसद्भःथकपुथक्त्वगरत्वद्रवत्ववेगधर्मा धर्मास्तभ- 
यत्रारस्भकाः 


संयोग, विभाग, संख्या, एकपृथक्‌त्व, गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, धमं 
और शअ्रधर्म ये नौ गुण भ्रपने भ्राश्रय एवं भ्रनाश्रय दोनों प्रकार के वस्तुओं 
में कार्यं को उत्पन्न करते हैं। | 

न्यायकन्दली 

बत्तंमाना रूपादयो यथासम्भवमवयविनि रूपादिकमारभन्ते, ग्रात्मनि समवेतः 
प्रयत्नो हस्तादिषु क्रियाहेतुः । 

संयोगादय -उभयत्रारम्भकाः । स्वां्रये तदन्यत्र चारस्भकाः । 
तन्तुषु वत्तंमानः संयोगस्तेष्वेब पटभारभते, विषयेन्द्रियसंयोगइचात्सनि ज्ञानम्‌ । 
वंशदलयोविभागोऽन्यत्राकादे शब्दमारभते, वंशदलाकाशविभागइचं स्वाथ्य 
श्ाकाशे । श्रवयववरततिन्येकत्वसङ्कतथा श्रवयविन्येकत्वसङ्कचामारभते, स्वाअये 
च द्वित्वादिसद्भःयाम्‌ । ` ग्रथावयवेष्वेकपृथक्त्वमवयविन्येकपथक्त्वं स्वाश्रयेष 
'त्रिपुथक्त्वादिकभिति। कारणगताइच गुरुत्वद्रवत्ववेगाः कार्ये तानारभन्ते, स्वाश्चयेषु 
न्रियाम्‌ । धर्माधर्मावात्मनि सुखदुःखे परत्र चारन्यादो ज्वलनादिक्रियाम्‌ । 


आश्रय से भिन्न आश्रय में ही कार्य को उत्पन्न करते हैँ । अवयवों में रहनेवाले रूपादि 
'ग्रथासम्भवः' अवयवी में ही रूपादि को उत्पन्न करते हैं। प्रयत्न स्वयं समवाय सम्बन्ध 
से आत्मा में रहता है, किन्तु हाथ पैर प्रभृति अङ्गो में क्रिया को उत्पन्न करता है। 
संयोगादि ये नौ गुण दोनों ही प्रकार के आश्रयों में कार्य को उत्पन्न करते 
हैं, अर्थात्‌ ये अपने आश्रय और उससे भिन्न आश्रय, दोनों प्रकार के आश्रयों :में कार्य के 
उत्पादक हूँ । (जैसे कि) तन्तुओं में रहनेवाला संयोग अपने आश्रयीभूत उन तन्तुग्नो में ही 
पटरूप कार्य को उत्पन्न करता -है,' किन्तु विषय एवं इन्द्रिय का संयोग (अपने आश्रयीभूत 
इन दोनों से भिन्न) आत्मा में ज्ञान को उत्पन्न करता है । वांस के दो दलों का विभाग 
(अपने आश्रयीभूत उन दो वंशदलों से भिन्न) आकाश. में शब्दरूप कार्य को उत्पन्न 
करता है, किन्तु बांस के ही दल और आकाश का विभाग अपने आश्रयीभूत आकाश 
में ही शब्दरूप काये को उत्पन्न करता है। अवयव में रहनेंवाली एकत्व संख्या (अपने 
आश्रग्न से भिन्न) अवयवी में एकत्व संख्या को उत्पन्न करती है, एवं अपने आश्रयरूप 
अवयव में द्वित्वादि संख्या: को भी. उत्पन्न करती है । अवयवों में रहनेवाला एकपथकत्व | 
अवयवी में एकपृथक्‌त्व को एवं अपने आश्रय 'में त्रिपृथक्त्वादि को भी उत्पन्न करता हैं । | 
इसी प्रकार कारणों: में :रहनेवाले' गुरुत्व।'-द्रवत्व, वेग और स्नेह आश्रयीभूत उन कारणों ` 
के कार्यों में गुरुत्व, द्रवत्व, वेग एवं स्नेहरूप कार्यों को उत्पन्न करते हैं, किन्तु अपने आश्र _ 
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२४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्वास्तपादभा ष्यम्‌ [ गुणसाधस्येवेधम्ये- 


प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 
ग॒रुत्वद्रवत्ववेगप्रयत्मधर्माधमंसंयोगनिशेषाः. क्रियाहेतवः । 
रूपरस'गन्ध।नुष्णस्पर्शसद्धयापरिमाणकपृथक्त्व्नहुशब्दाना- 
सस॑मवायिकारणत्वम्‌ । 
गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, प्रयत्न, 'धर्मे, अधमै और विशोषप्रकार के 
संयोग ये सात गुण क्रिया के कारण हैं । 
रूप, रस, गन्ध, ्रनुष्णाशीतस्परँ, संख्या, परिमाण, एकपृथक्‌त्व, 
स्नेह और शब्द ये नौ गुण अ्समवायिकारण हें । 
न्यायकन्दली 
् गुरुत्वादयः क्रियाहेतवः । 'गुरुत्वात्पतनं द्रवत्वात्‌ स्यन्दनं वेगादिषो- 
रत्तरकर्माणि प्रयत्नाच्छरीरादिक्तिया घर्माधर्माभ्यामग्न्यादिक्रिया । विशिष्यते 
इति विशेषः, संयोग एव विशेषः संयोगविशेषः, विशिष्ट; संयोगो. नोदनाभिघात- 
१, सोऽपि क्रियाहेतुरिति वक्ष्यते । 
रूपादयः शब्दान्ता भ्रसमवायिकारणम्‌ । समवायिकारणप्रत्या- 
सन्नमवघुतसामर्थ्यमसमवायिकारणम्‌ । प्रत्यासत्तिइच `: समवायिकारणसमवायः 
समवाथिकारणेकार्थंसमवायश्च । सुखादीनां समवायिकारणभात्मा, तत्र समवाया- 


में क्रिया को उत्पन्न करते हे । धमं ग्रौर अधरम अपने आश्रय में (क्रमशः) सुख और 


दुःख को, एवं अपने आश्रय से भिन्न अग्नि प्रभृति में ऊध्वेज्वलनादि क्रिया को भी उत्पन्न ` 


करते हैं। 
र ये गुरुत्वादि सात गुण क्रिया के उत्पादक हैं। इनमें गुरुत्व, से पतनरूप 
क्रिया, द्रवृत्व से प्रसरणरूप क्रिया, वेग से तीर प्रभृति की उत्तर क्रियायें, प्रयत्न से 


दारीर की क्रिया, धर्म और अधमं से अग्नि प्रभृति में ऊघ्वंज्वलनादि क्रियायें होतीं हैं। 


संयोग एव विशेष इस व्युत्पत्ति के अनुसार नोदन एवं अभिघातरूप विशेष प्रकार के 
संयोग ही प्रकृत “संयोगविशेष' शब्द से इष्ट है । आगे कहेंगे कि ये दोनों ही प्रकार 
के संयोग क्रिया के कारण हे । 

रूप से लेकर शब्द पर्यन्त कथित ये सात गुण असमवायिकारण हें । 


 समवायिकारण में प्रत्यासन्न' अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध जिस वस्तु में कारे 


_ करने की साम्यं निश्चित है, वही असमवायिकारण है । कार्यों के साथ अन्वय (अर्थात्‌ 
' कारण के अव्यवहित क्षण में काये का अवशय रहना) एवं व्यतिरेक (अर्थात्‌ जिसके न रहने 


राया UP 
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प्रकरणम्‌ ] साषानुवादसहितम्‌ २४५ 
न्यायकन्दली . 


दात्ममनःसंयोगस्तेषामससवायिका रणम्‌ । नन्वेवं तहि घर्माधमंयोरप्यसमवायिकारः 
णत्वं स्यात्‌, न, तयोः समस्तात्मविशेषगुणोत्पत्तो सामर्थ्यानवधारणात्‌ । तथा हि- 
घर्मादधमंदुःखयोरनुत्पत्तिः, ्रधर्माच्च धमंसुखयोरनुत्पादः । एवं ज्ञानादीनामपि 
प्रत्येकं व्यभिचारो दर्शनीयः । सवंत्रावधुतसामर्थ्यंस्तु ज्ञातमन:संयोग इत्येतावता . 
विशेषेण तस्येवासमवायिकारणत्वम्‌ । तथा पटरूपस्य समवायिकारणेन पेन 
सहैकस्मिन्र्थं तन्तो समवायात्‌ तन्तुरूपं पटरूपस्यांसमवायिकारणं न रसादयः, 
तस्येव॑तदुत्पत्तावन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्यावधारणात्‌ । एवं रसादिष्वपि 
योज्यते । उष्णस्पर्णस्य पाकजारम्भे निमित्तकारणत्वमप्यस्ति, तदथंसनुष्ण- 
स्थ ग्रहणम्‌ । रूपरसगन्धानुष्णस्परंपरिमाणस्नेहानां समवायिकारणेकार्थंसमवायांद- 
समवायिकारणत्वम्‌, कारणवरत्तिनामेषां कार्यंसजातोयारम्भकत्वात्‌ । शाब्दस्य 


0०4 


समवाय, एव (२) समवायिकारण जिस वस्तु में समवेत, हो तदनुयोगिक समवाय । 
(प्रथमः प्रकार के सम्बन्ध के अनुसार) आत्मा और मन का संयोग सुखादि कां असमवायिः 
कारण है, क्योंकि सुख के समवायिकारण आत्मा में आत्मा और मन का संयोग समवाय 
सम्बन्ध से है। (प्र) इस प्रकार तो धम और अधर्म भी असमवाथिकारण होंगे । 
(उ०) नहीं, क्योंकि उन दोनों में आत्मा के किसी भी विशेष गुण को उत्सन्न 
करने की साम्यं (अन्वय और व्यतिरेक से) निश्चित नहीं है। इसी रीति से 
धर्म के द्वारा अघम और दुःख की उत्पत्ति और अघमं से सुख तथा घमं 
की उत्पत्ति का निराकरण होता है । इसी प्रकार आत्मा के ज्ञानादि सभी विशेष गुणों 
में. व्यभिचार दिखाना चाहिये। आत्मा के सभी गुणों में से केवल आत्मा और 
मन का संयोग ही एसा गुण है, जिसमें आत्मा के सभी विशेष गुणों के उत्पादन कीं 
सामथ्यं (अर्थात्‌. अन्वय और व्यतिरेक) निर्णीत है, इसी वैशिष्ट्य के कारण आत्मा के 
गुणों मं से केवल आत्मा और मन का संयोग ही आत्मा के सभी विशेष गुणों का 
असमवायिकारण है । (असमवायिकारण' के लक्षण में कथित दूसरे सम्बन्ध के अनुसार) 
तन्तुओं का रूप पट के रूप का असमवायिकारण है, क्योंकि पटगत . रूप का सम- 
वायिकारण पट है, वह तन्तुझओं में समवाय सम्बन्ध से रहता है, एवं तन्तुं का रूप भी 
तन्तुओरों में ही समवाय सम्बन्ध से हैँ। इस प्रकार तन्तुओं के रूपों में ही पटगत 
रूप के उत्पादन की साम्यं निश्चित है रसादि में नहीं, अतः तन्तुओ के रूप ही पदगत 
रूप के असमवायिकारण हैं पटगत रसादि नहीं । इसी प्रकार अवयवियों में रहनेवाले | 
रसादि का असमवायिकारणत्व अवयवों में रहनेवाले रसादि में ही समझना चाहिये। | 


उष्ण स्पर्श पाकज रूपादि का निमित्तकारण भी है, (अतः लंक्ष्यबोधक वाक्य में) अनुष्ण! पद 


लिखा है । समवायिकारणरूप एक वस्तु में कार्य के साथ समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण 
रूप, रस गन्ध, अनुष्ण स्पर्श, परिमाण और स्नेह ये छः गुण असमवायिकारणं होते हूँ । | 
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.२४६ न्यायकत्दलीसंबलितप्रशास्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधर्म्यवधस्य- , 


प्रस्तपादभाष्यम्‌ 


बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मभावनानां निसित्तकारणत्वस्‌ । 
संयोगविभागोष्णस्पर्गुरुत्वद्रवत्ववेगानासुभयथा कारणत्वम्‌ । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म, भ्रधमे और भावना 
सभी निमित्तकारण (ही) होते हें । 
संयोंग, विभाग, उष्ण स्पश, गुरुत्व, द्रवत्व और वेग ये छः 
गुण भ्रसमवायिकारण भी हैं और निमित्तकारण भी । 


त्यायकन्दली 


. समवायिकारणसमवायादसमवाथिकारणता, आाकाशाशितेनाकाशे एव शब्दान्तरा- 
रम्भात्‌ । सङ्घयापृथकत्वयोरुभयथा कारणत्वम्‌, कारणर्वात्तनोस्तयोः कार्ये यथा- 
सद्भचमेकत्वकपृथक्त्वारम्भफत्वात्‌, स्वाश्रये द्वित्वद्रिप्थकत्वजनकत्वात्‌ । 


बुद्धयादीनां निमित्तकारणत्वम्‌ । तेषां निमित्तकारणत्वमेवेत्यर्थः । 


संयोगविभागोष्णस्पशंगुरुत्वद्रवत्ववेगानामुभयथा कारणत्वम्‌ । ग्रसमवा- 
यिकारणत्वे निभित्तकारणत्वं चेत्यर्थः । तथा हि-भेरोदण्डसंयोग 
शब्दोत्पत्तो निमित्तं भरर्याकाशसंयोगोऽसमवायिकारणस्‌ । एवं विभागे दलविभागो 
निमित्तं वंशदलाकादाविभागोऽसमवायिकारणस्‌ । उष्णस्पशँ उप्णस्पशंस्या- 
समवायिकारणं पाकजानां निमित्तकारणम्‌ । गुरुत्वं स्वाथ्य पतनस्यासमवायि- 


शब्द अपने कार्य के समवायिकारण (आकाश) में रहने से ही भ्रसमवायिकारण हैं, 
क्योंकि आकाश में रहने वाले शब्द से आकाश में ही शब्दों.की उत्पत्ति होती है। 
संख्या एवं पृथक्त्व ये दोनों दोनों ही.प्रकार से ग्रसमवायिकारण होते हैं, क्योंकि (कारणगत) 
ये दोनों कार्यगत एकत्व एवं पृथक्त्व कें कारण है, एवं अपने ही समवायिकारणरूप 
ग्राश्नय में ही द्वित्व या द्विपृथक्‌त्व के भी कारण हैं। 


बुद्धि प्रभृति इन नौ गुणों का निमित्तकारणत्व साधर्म्यं है, अर्थात्‌ ये निमित्त- 


' कारण ही होते हैं (श्रसमवायिकारण भी नहीं ) । 

संयोग, विभाग, उष्ण स्पशे, गुरुत्व, द्रवत्व और वेग इन छः गुणों का “उभयथा 

 कारणत्व' साधम्यं है, अर्थात्‌ ये सभी गुण श्रसमवायिकारण और निमित्तिकारण दोनों 

ही होते है। भेरी और आकाश का संयोग शब्द का झसमवायिकांरण है, एवं भेरी 
गोर आकाश का संयोग शब्द का ही निमित्तकारण है, एवं विभाग में भी (उभयथा 
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प्रंकरणस्‌ ] ८ भाषानुवादसहितम्‌ २४७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


परत्वापरत्वद्वित्वद्विपृथक्त्वादीनामकारणत्वम्‌ । 
संयोगविभागशाब्दात्मविशेषगुणानां प्रदेशवृत्तित्वस्‌ । ` 


परत्व, श्रपरत्व, द्विथत्व भ्रौर द्विपृथक्त्वादि गुण किसी के भी कारण नहीं हैं 
संयोग, विभाग, शब्द एवं श्रात्मा के सभी विशेष गुण ये सभी 
प्रादेशिक (शव्याप्यवृत्ति) हें। | 


न्यायकन्दली 


कारणम्‌ । नोदनाभिघातः क्रियोत्पत्तौ निमित्तकारणम्‌ । द्रवत्ववेगयोरपि योज्यम्‌ । 
परत्वापरत्वादीनामकारणत्वम्‌ । नेतान्यसमवायिकारणं नापि 
निमित्तकारणम्‌ । द्वित्वद्विपृथक्‌त्वादीनामित्यादिपदेन त्रिपुथकूत्वानां परमाणुः 
परिभाणपरममहत्परिमाणयोइच परिग्रहः । | 
संयोगविभागशब्दात्मविशेषगुणानां प्रदेशवृत्तित्वमिति । प्रदेशः 
वृ्तयोऽच्याप्यवृत्तयः स्वाश्रये वत्तन्ते न वत्तेन्ते चेत्यर्थः । नन्वेतदयुक्तम्‌, युगपदेक- 
स्येकत्र भावाभावविरोधात्‌ । नानुपपन्नम्‌, प्रमाणेन तथाभावप्रतोतेः। तथा हि- 
भहतो वृक्षस्य पुरुषेण सहाग्ने संयोगो मूले च तदभावः प्रतीयते, मूले वृक्षोप- 
लम्भेऽपि संयोगस्य सर्वेरनुपलम्भात्‌ । न च मूलाग्रयोरेव संयोगतदभावो, तत्प्रदेशा- 


कारण भी है । गुरुत्व अपने आश्रय की पतन क्रिया का ग्रसमवायिकारण हैं, एवं 
नोदन और अभिघातजनित क्रिया का निमित्तकारण भी है ।. इसी तरह द्रवत्व और 
वेग में भी विचार करना चाहिये। 

परत्व एवं अपरत्व प्रभृति चार गुणों का 'अकारणत्व' साधम्यं है, अर्थात्‌ ये न तो 
असमवायिकारण हैं और न निमित्तकारण ही (समवायिकारण तो द्रव्य से भिन्न कोई होता 
ही नहीं है ) । ''दवित्वदविपृथक्त्वादि' शब्द में प्रयुक्त आदि' पद से त्रिपृथवत्व, परमाणुओं 
के परिमाण, एवं परममहत्परिमाण प्रभृति को समझना चाहिये (अर्थात्‌ ये भी किसी के 
कारण नहीं होते) । | १ | $ 

संयोग, विभाग, शब्द और आत्मा के सभी विशेष गुण इन सबों का प्रदेदा- 
वृत्तित्व' साधम्यं .है । 'प्रदेशवृत्ति' शब्द का अर्थ है अव्याप्यवृत्ति, अर्थात्‌ ये अपने आश्रय 
(के किसी अंश) में रहें भी, एवं अपने आश्रय (के ही दुसरे किसी अंश में) न भी 
रहें । (प्र०) यह तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही समय में एक ही आश्रय में एक ही 
वस्तु रहे भी और न भी रहे, क्योंकि 'रहना' और “न रहना' दोनों परस्पर विरोधी 
है ? (३०) इसमें कुछ भी सङ्गति. नहीं है कि एक ही आश्रय में भाव भौर झभाव _ 
की उक्त प्रतीति प्रमाण .से उत्पन्न होती है । एक ही महावृक्ष के भ्रग्रभाग के साथ 
पुरुष के संयोग की प्रतीति होती है, उसी वृक्ष के मूल भाग में उसी पुरुष के संयोग के 
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त्याय॑कन्दली 


वच्छेदेन वृक्षे एव पुरुषस्य भावाभावप्रतीतेः । यदि प्रदेशस्थं संयोगो न प्रदेशिनस्तदा 
प्रदेशस्थापि स्वप्रदेशापेक्षया प्रदेशित्वान्निष्प्रदेशे परभाणुभात्रे संयोगः स्यात्‌ । 
तदंवृत्तिस्तु संयोगो न प्रत्यक्ष इति संयोगप्रतीत्यमाच एव पर्यवस्यति । यथा च 
रूपादिभेदेऽप्येकोऽवयवी न भिद्यते तथा संयोगतदभावाभ्याभपि, उभयत्रापि तदेक- 
त्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । यद्यप्युभया्रयः संयोगस्तयोरुपलब्धावुपलभत एव, तथापि 
तस्य रूपादिवद्‌ गृह्यमाणाखिलावयवावच्छेदेनानुपलम्भादव्यापकत्वस्‌ । एवं 
दाब्दो$प्याकाशं न व्याप्नोति, तत्रेवास्य देशभेदेनोपलम्भानपलम्भाभ्यां यगपद्‌- 
भावाभावसम्भवात्‌ । बुद्ध्यादयो झ्यन्तबहिश्चपलस्भानपलम्भाभ्याभव्यापकाः । 
कथं तहि धर्माधर्माम्यासग्न्यादिषु क्रिया, तयोस्सद्वेशेऽभावादिति चेच, तत्रासतोरपि 
तयोः स्वाश्चयसनिधिसात्रण निभित्तत्वात्‌ । यथा वस्त्रस्येकान्ते चाण्डालस्पोऽ- 
परान्तसंयुक्तस्य त्रवणिकस्य प्रत्यवायहेतुस्तथेदमपि द्रष्टव्यम्‌ । 


अभाव की भी प्रतीति होती है । अगर प्रदेशों (श्रवयवों) में ही संयोग मानें 


प्रदेशी (अवयवी) में संयोग न मानें तो उन प्रदेशों में भी संयोग का मानना सम्भव 


न होगा, क्योंकि वे प्रदेश भी अपने अवयवों की अपेक्षा अवयवी हैं ही, फलतः भ्रवयवों 
(प्रदेशों) से शून्य परमाणुओं में ही संयोग मानना पड़ेगा । जिससे संयोग का प्रत्यक्ष 
ही ग्रसम्मव हो जायगा, क्योंकि उसका श्राश्रय परमाणु अतीन्द्रिय है । अतः (अवयवों 
में ही संयोग है भ्रवयवियों में नहीं) इस पक्ष में संयोग का प्रत्यक्ष ही न हो पायेगा । 
जैसे रूप रसादि के परस्पर भिन्न होने पर भी उनके आश्रय रूप अवयवी परस्पर भिन्न 
नहीं होते, उसी प्रकार संयोग और संयोगाभाव के आश्रय दो वस्तुओं के आधार होने 
के कारण ही परस्पर भिन्न नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों के श्राश्रयों में एकता की प्रतीति 
प्रत्यक्ष प्रमाण से होती है । यद्यपि संयोग अपने प्रतियोगी एवं भ्रनुयोगी दोनों में ही आश्रित 
है, क्योंकि उसके प्रत्यक्ष के लिये दोनों का प्रत्यक्ष आवश्यक है, तथापि जिस प्रकार 
रूपादि की उपलब्धि प्रत्यक्ष होने वाले अवयवी के सभी श्रवयवों में होती है, संयोग 
की उपलब्धि उस प्रकार से सभी भवयवों में नहीं होती । अतः संयोग '्रव्यापक' अर्थात्‌ ग्रव्याप्य- 
वृत्ति है । इसी प्रकार शब्द भी (अपने आश्रय ) आकाश के समूचे प्रदेश में नहीं 


रहता है, अतः एक ही समय श्राकाश में प्रदेश भेद से शब्द की सत्ता और सत्ता दोनों - 


की ही सम्भावना है । ज्ञानादि गुणों की प्रतीति अन्तर्मुखी होती है, बहिर्मुखी नहीं होती 


म्तः वे भी श्रव्यापक अर्थात्‌ प्रादेशिक हैँ। (प्र०) तो फिर धर्म और अ्रधम से वक्ति 


प्रभृति में क्रिया कंसे होती है ? क्योंकि वे तो वहां नहीं हैं ? (उ०) क्रिया के प्रदेश 
में धर्मादि के न रहने पर भी घर्मादि ग्रात्मा में रहते है, आत्मा का किया प्रदेश से 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सेषाणामाश्रयव्यापित्वम्‌ । ' 
गपाकजरूपरसगन्धस्पर्शपरिमाणेकपथकत्वसांसिदधिकद्रवत्व- 
मृशत्वस्नेहानां यावद्द्रव्यभावित्वम्‌ । 
झेषाणासयावद्‌द्रव्यभावित्वञ्चति । 
अवशिष्ट सभी गुण अपने भ्राश्रय के सभी अंशों में रहते हैं । 
अपाकज रूप, श्रपाकज रस, अपाकज गन्ध, अपाकज स्पर्श, परिमाण, 
एकत्व, एकपृथकूत्व, सांसिद्धिक द्रवत्व, गुरुत्व और स्नेह इन दश गुणों का 
'यावद्द्रव्यभावित्व' साधम्यं है । 
“शेष” अर्थात्‌ कथित श्रपाकज रूपादि से भिन्न सभी गुणों का 
भ्रयावदूद्रव्यभावित्व' साधम्यं है । 


न्यायकन्दली 


शेषाणामाश्रयव्यापित्वम्‌ । उक्तेभ्यो येऽन्ये तें शेषाः । तेषासाथय- 
व्यापित्वं संयोगादिवदव्यापकं न भवतीत्यथः 

अपाकजरूपादीनां यावद्द्रव्यभावित्वम्‌ । थावदा्यद्रव्यं तावद्रूपादयो 
विद्यन्ते । पाकजरूपादयः सत्येवाअये नऽ्यन्तीत्यपाकजग्रहणम्‌ । 


शेषाणामयावदुद्रव्यभावित्वम्‌ । श्रपाकजरूपादिव्यतिरिक्ता गुणा 
यावद्बरव्यं न सन्ति, सत्येवाशये नश्यन्तीत्यर्थः । 


शेष सभी: गुणों का आश्रयव्यापित्व' साधम्यं है । ऊपर जितने भी गुण कहे 
गये हैं, उनसे भिन्न सभी गुण यहां 'शंष' शब्द से अभिप्रेत हैं । उन सबों का आाश्रय- 
व्यापित्व' (साधम्यं है), ग्रर्थात्‌ वे संयोगादि. गुणों को तरह भ्रव्याप्यवृत्ति नहीं हैं । 

कथित श्रपाकज रूपादि गुणों का 'यावद्द्रव्यभावित्व' (साधम्यं है), अर्थात्‌ जब तक 
आश्रयरूप द्रव्य रहते हैं, तब तक ये अपाकज रूपादि रहते हैं । इसमें अपाकज' पद 
का उपादान इस लिये किया गया है कि पाकज खूपादि आश्रय के रहते हुए ही नष्ट 
हो जाते हैं। 

शेष' गुणों का 'अयावदूद्रव्यभावित्व' साध्यं है । अर्थात्‌ उक्त झपाकज रूपादि 
से भिन्न जितने भी गुण हैं, वे तब तक नहीं रहते, जब तक उनके झाश्रय द्रव्य रहते हे 
किन्तु उनके रहते ही नष्ट हो जाते हूँ। 

अब प्रत्येक गुण का असाधारण धर्म कहना है, अतः ्पादीनाम्‌! इत्यादि 


वाक्य लिखते हैँ । 'र्पमादियेषाम्‌' इस व्युत्पत्ति से सिद्ध रूपादि' दाब्द से युक्त प्रकृत 


३२ 
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| र प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
रूपादीनां सवषां गुणानां ध्रत्यकमपरसासान्यसस्बच्धा- 
| द्र्पादिसंज्ञा भवन्ति । | 
रूपादि सभी गुणों के रूपादि नाम इसलिये हँ कि उनमें 
(रूपत्वादि) अपर जातियों का सम्बन्ध है। 

| 


न्यायकन्दली 


सम्प्रति प्रत्येकं गुणानां परस्परवेधस्यप्रतिपादनाथंसाह--रूपादीना- 
_ मिति । खूपभादियेषां गुणानां तेषासेकंकं प्रत्यपरजाते रूपत्वादिकायाः सम्बन्धा- 
द्रपादिसंज्ञा रूपमिति रस इति संज्ञा भवन्ति। रूपत्वायपरसामान्यक्षता 
रूपादिसंज्ञा रूपादीनां प्रत्येकं वेधस्यंस्‌ । रूपत्वसासात्यं नास्तीति केचित्‌, 
तदयुक्तम्‌, नीलपीतादिभेदेषु रूपं रूपभिति प्रत्ययानुवुत्तेः । चकष््राह्मतोपाधिङ्कता 
तदनुवृत्तिरिति चेन्न, तेषां रूपभित्येवं चक्षुषाऽप्रहणात्‌ । तद्ग्राह्मतानिभित्तत्वे हि 
ग्रहणादनन्तरं तथा प्रत्ययः स्यात्‌ । चक्षु्राह्मता तद्ग्रहणयोर्‍्यता, सा च नोलादिषु 
त्रिकालावस्थायिनीति चेत्‌ ? भ्रस्तु कासम्‌, किन्त्वेषा यदि प्रतिरूपं व्यावृत्ता 
` प्रत्ययानुगमो न स्थात्‌, एकनिमित्ताभावात्‌ । श्रथानुवता, सँझाभेदभात्रम्‌ । एवं 
रसादयोऽपि व्याख्याता: । 


[| 
|] 
१ 
es 
4 
"> 


' वाक्य का अर्थ है कि रूपादि गुणों में से प्रत्येक में रूपत्वादि स्वरूप अपर जातियों के 
सम्बन्ध से रूप, रस आदि संज्ञायें होती हैं। रूपादि नाम ही रूपादि गुणों के ग्रसाधारण धर्म 
हैं, जिनकी मूल है रूपत्वादि जातियां ।, कोई कहते हैं कि (प्र०) रूपत्व नाम की 
कोई जाति नहीं है । (उ०) किन्तु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि नीलपीतादि विभिन्न 

रूपों में यह रूप है इस एक प्रकार की (अनुवृत्ति) प्रतीतियां होती हैं । (प्र०) सभी 
रूप ख से देखे जाते हूँ, इसीसे सभी रूपों में एक आकार की प्रतीति होती है । 

(३०) नीलपीतादि में यह रूप है” इस आाकार की -प्रतीति आंख से नहीं होती है, 

अगर चक्षु से गृहीत होने के कारण ही नीलादि में 'यह रूप है” इस प्रकार की प्रतीति हो, 

तो फिर चक्षु के द्वारा ग्रहण के बाद ही 'यह रूप है! इस प्रकार की प्रतीति होनी चाहिये। 

(प्रर) 'चक्षुग्नह्मत्व (चक्षु से गृहीत होने का) का भ्र्थं है चक्षु के द्वारा गृहीत होने 

की स्वरूपयोग्यता, यह तो नीलादि में तीनों कालों में है ही । (उ०) मान लिया कि 
_ है, किन्तु यह योग्यता नीलादि प्रत्येक रूप में अगर अलग अलग हैं तो फिर सभी झूपों . 

. में ये रूप हैं! इस एक आकार की प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई एक 

कारण नहीं है । अगर चक्षुग्राह्मता सभी रूपों में एक है तो फिर जातिं को मान लेने 
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अशस्तपादभाष्यस्‌ 
तत्र रूपं चक्ष्ाद्यं पृथिव्युदकज्वलनवृत्ति द्रव्याय- 
पलस्भकं नयनसहकारि शुक्लाद्यनेकप्रकारं सलिलादिपरसाणुषु न्नित्यं 
उनमें चक्षु से ही जिसका ग्रहण हो वही "रूप है। यह 
पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों में रहता है । द्रव्यादि के प्रत्यक्ष के 
उत्पादन में श्रांख का सहारा है । यह शुक्लादि भेद से भ्रनेक प्रकार 
का है । जलादि के परमाणुं में यह नित्य है, एवं पर्थिवी के परमाणु में 
न्यायकन्दली 


सवंपदार्थानामभिव्यक्तिनिमित्तत्वादादो खरूपं निरूपयति तत्र 
रूपं. चक्षु्ग्राह्ममिति । तेवां गुणानां मध्ये रूपं चक्षुषे गृह्यते नेन्द्रियान्तरेण । . 
ननु रूपत्वमपिं चक्षुषेव गृहते कथमिदं वेघम्यं. रूपस्य ? न, गुणेभ्यो वेधस्यंस्य ` 
विवक्षितत्वात्‌ । तथा च प्रकृतेभ्यो निर्दारणाथ तत्रेत्युक्तम्‌ । सामान्यादस्थ 
वेधस्ये तु साभान्यवत््वसेव । पृथिव्युदकज्वलनवृत्ति । पृथिव्युदकज्वलनेष्वेव 
चत्तंते। द्रव्यांयुपलम्भकम्‌ । यस्मिन्नाश्चये वत्तत तस्य द्रव्यस्य तद्गतानां च 
गुणक्मंसासान्यानामुपलम्भकम्‌ । नयंनसहकारि। स्वगतं रूपं चक्षुषो विषय-' 
ग्रहणे सहकारि ।_ गुक्लाद्यनेकप्रकारम्‌ । शुक्लादयोऽनेके प्रकारा यस्यं तत्‌ 
तथाविधम्‌ । सलिलादिपरमाणुषु नित्यम्‌ । सलिलपरमाणुषु तेजःपरमाण॒षु च ` 
“रूप सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष में किसी न किसी प्रकार से अवश्य ही कारण 
है, भ्रतः तत्र रूपं चक्षुग्राह्मम्‌ इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा गुगों में सव से पहिले रूप का ही निरूपण 
करते हूँ । इन सभी गुणों में रूप चक्षु के ही द्वारा गृहीत होता है म्रौर किसी भी 
इन्द्रिय के द्वारा नहीं । (प्रश) रूपत्व भी तो केवल चक्षु से ही गृहीत होता है तो फिर 
चक्षर्मत्रग्राह्मत्व' रूपों का असाधारण धमं कँसे है ? (उ०) एसी बात नहीं है, क्योंकि 
आर गुणों की ही अपेक्षा चक्ष्ग्राह्मत्व को रूप का असाधारण धमं कहना यहां 
अभिप्रेत है, सभी पदाथों की अपेक्षा नहीं। इसी 'निर्द्धारण' को ही समझाने के लिये तत्र 
शब्द का प्रयोग किया गया है । रूपों में जाति का रहना ही ( रूपत्वादि ) जातियों 
से रूप कें भिन्न होने का प्रयोजक है (क्योंकि सामान्य में सामान्य नहीं रह सकता) । 
पृथिव्युदकज्वलनवृत्ति' अर्थात्‌ रूप पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यो में ही रहता 
है । द्रव्यादुपलम्भकम्‌' अर्थात्‌ रूप जिस आश्रय में रहता है उस द्रव्य का, एवं उस 
आश्रय द्रव्य में रहनेवाले अन्य गुणों, क्रियाश्नो और सामान्यो के भी प्रत्यक्ष का प्रयोजक . 
है । 'नयनसहकारि/ चक्षुरूपद्रव्य में रहनेवाला रूप चक्षु से होनेवाले सभी प्रत्यक्षो का सहकारिः 
कारण है । 'शुक्लाद्यनेकप्रकारम्‌' 'शुक्लादयोऽनेके प्रकारा यस्य' इस व्युत्पत्ति के द्वारा 
जिसके शुक्लादि ग्नेक. प्रकार हों वही 'शुक्लाचनेकप्रकार' है (अर्थात्‌ शुक्लादि 
भेद से रूप अनेक प्रकार के हैँ) । सलिलांदिपरमाणुषु नित्यम्‌' जल के और तेज के 
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२५२ त्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ खूप 
प्रास्तपादभाष्यस्‌ 


पा्थिवपरमाणष्वर्‍्निसंयोगनिरोधि सर्वकाय्रव्यंषु फारणणुणपुर्वक- 


माश्रयविनाशादेव विनश्यतोति । 
अग्नि के संयोग से उसका विनाश होता है। जन्य द्रव्यो में उनके 


' ्रवयवों में रहनेवाले रूप से यह उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश 


से उसका विनाश होता है । 
न्यायकन्दली 


नित्यम्‌ । पाथिवपरमाणुष्वरिनसंयोगविरोधि । श्रग्निसंयोगो विनाशकः पाथिव- 
परभाणुरूपस्येति च वक्ष्यामः । सर्वेकार्यद्रव्येषु कारणगुणपूर्वकम्‌ । कायंत्रव्यगतं 
रूपं स्वाधय॑समवायिकारणरूपपुर्वकम्‌ । श्राश्रयविनाशादेव विनश्यति । काय 
रूपविनाइास्याअयविनाश एव हेतुः । : 

झाभ्रयविनाझाद्रपस्यं विनाश इति न मुष्यामहे सहेव खूपद्रव्ययो 
विनाशप्रतीतेरिति चेन्न, कारणाभावात्‌ । मुद्गराभिघातात्‌ तावदवयवक्तिया- 
विभागादिक्रमेण ` द्रव्यारम्भकसंयोगनिवृत्तो तदारब्धस्य द्रव्यस्य विनाशः 
कारणचिनाशात्‌, तद्गतरूपविनाशे तु कि कारणस्‌ ? यदि ह्यकारणस्था- 
प्यवयवसंयोगस्य  विनाशाद्रपविनाशः, कपालख्पाण्यपि ततो घिनश्येयु- 
परमाणुओं के रूप नित्यं हैं । एवं 'पार्थिवपरमाणुष्वरिनिसंयोगविरोधि' ` अर्थात्‌ पाथिव 
परमाणओं में रहनेवाले रूपों का भ्रग्नि के संयोग से नाश होता है, यह हम आगे कहेंगे। 
सर्वेकायंद्रव्येषु कारणगुणपुर्वंकम्‌' अर्थात्‌ कार्य द्रव्यो रहनेवाले सभी रूप अपने 
आश्रय के समवायिकारणों मं रहनेवाले रूपों से ही उत्पन्न होते हैं । 'आश्रयविनाशादेव 
विनश्यति' अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले सभी रूपों का नाश - अपने भ्राश्रयो के नाश से ही 


होता है । 


(प्रर) हम यह नहीं मानते किं रूप का नाश भ्राश्रय के नाश से होता है, क्योंकि | 


रूप के नाश एवं उसके आश्रयीभूत द्रव्य के नाश दोनों की प्रतीति साथ ही होती 


है । (उ०) नहीं, क्योंकि ग्राश्रयीभूत द्रव्य के नाश के साथ उसमें रहनेवाले रूप कें. 
नाझ का कारण ही (उस समय) नहीं है । मुद्गरादि के आघात से काये द्रव्य के 


र ` अबयवों में क्रिया, क्रिया से झ्वयवों का. विभाग, इस क्रम के अनुसार द्रव्य के 


अवयवों के उत्पादक संयोग का विनाश हो जाने पर ग्रवयवी द्रव्य का विनाश होता है । 


किन्तु तद्गत रूप का विनाश किससे मानेंगे ? झाश्रयीभूत द्रव्य के अवयवों का संयोग 


का कारण नहीं है । कारणीभूत इस संयोग के नाश को ही अगर रूपनाश का 


कारण मानें तो फिर उक्त संयोग के नाश से कपालादि अवयर्वो में रहनेवाले रूप 


कपालादिगत 


| 
। 
| 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ . २५३ 
न्यायकन्दली 


रविशेषात्‌ । तस्मात्‌ पूर्व द्रव्यस्य विनाशस्तदनु रूपस्य, आाशुभावात्‌ चस्या 
ग्रहणमिति युक्तमुत्पश्यासः । 


तु रूपद्रव्ययोस्तादात्म्यमिच्छन्तो ब्रव्यकारणमेच रूपस्थ कारण- 
साहुस्ते इदं प्रष्टव्याः--कि परमाणुरूपं खूपान्तरमारभते न वा ? आरभ- 
साणमपि कि स्वात्मन्यारभते ? कि वा स्वाश्नये परमाणो ? यदि चारभते ? यदि 
वा स्वात्मनि स्वाश्रये चारभते ? इचणुके रूपानुत्पत्तो तत्पुवंक जगदरूपं स्यात्‌ । श्रय 
तद्‌ द्वयणुके आरभते, श्रविद्यमानस्य स्वाअयत्वायोगादुत्पन्ने द्घणुके पठचात्तत्र 
रूपोत्पत्तिरित्यवश्यमभ्युपेतव्यम्‌, निराअयस्य कायंस्यानुत्पादात्‌ । तथा. सति तादात्म्यं 
कुतः ? पुर्वापरकालभावात्‌ । किञ्चावस्थित एव घटे रूपादयो वह्िसयोगाद्रि- 
नदयन्ति तथा सति जायन्ते चेति भवताभम्युपगमः, य॑स्य चोत्पत्तो यस्यानुत्पत्ति- 


रहनेवाले रूप के प्रति कारण न होते हुए भी झवयवों का संयोग अपने नाश से 
अवयवी में रहनेवाले रूप का नाश कर सकता है, तो फिर वही संयोग कपालादि प्रवयवों 
में रहनेवाले रूप का नाश वयो नहीं कर सकता ? अतः हम यही युक्त समझते हैं कि पहिले द्रव्य 
का नाश होता है, उसके बाद तद्गत गुण का नाश होता है । द्रव्य के एवं तद्गत 
गुण के नाश का यह क्रम मालूम इस लिये नहीं पड़ता है कि दोनों के मध्य में अत्यन्त 
थोड़े समय का व्यवधान रहता है। 


' किसी सम्प्रदाय का मत है कि (प्र०) द्रव्य एवं गुण दोनों अभिन्न हैं, भ्रतः जो 
द्रव्य का कारण है वही गुण का .भी कारण है । (उ०) उनसे यह पूछना चाहिये कि 
परमाणुओओों के रूप किसी दूसरे रूप को उत्पन्न करते हैं यां नहीं ? भगर उत्पन्न करते 
हैं तो कहां ? अपने में ही ? या अपने आश्रय परमाणु में ? अगर यह मान लें कि 
परमाणु के रूप किसी भी दूसरे रूप को उत्पन्न नहीं करते हैं या फिर यही मान लें 
कि परमाणु का रूप अपने आश्रय में एवं अपने में भी रूप को उत्पन्न करते हैं-हर य्य 
हालत में द्वयणुक में रूप की उत्पत्ति न हो सकेगी, जिससे समूचे जगत्‌ को ही खूप शून्य . 
मानना पड़ेगा । अगर परमाणुओों के रूप से. दृ्रणुक में रूप की उत्पत्ति मानें तो फिर | : 
इ्णुक में रूप की उत्पत्ति के पहिले द्वघणुक की उत्पत्ति मातनी ही होगी । अत 3 
यही कहना पड़ेगा कि द्वयणुक के उत्पन्न हो जाने पर पीछे उसमें रूपादि की उत्पति | 
होती है। क्योंकि बिना आश्रय के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । अगर यह स्थिति 
है तो फिर रूप (गुण) और द्रव्य का अभेद कैसा ? वयोंकि द्रव्य पहिले उत्पन्न होता _ 
है और रूप पीछे। और भी वात है, वह्लिं के संयोग से घटगत रूप का नाश घट के 
रहते ही हो जाता है, ग्रतः यही मातना पड़ेगा कि अग्नि के संयोग से ही उसी घट मॅ. 
दूसरे रूप की उत्पत्ति होती है । भ्रतः यही रीति मानती होगी कि जिसकी उत्पत्ति से 
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२५४ त्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ रस- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
रसो रसनग्राह्मः  पृ्थिव्युदकवृत्तिजोवनपुष्टिबलारोग्य- 
निमित्तं रसनसंहकारी मधुरास्ललबणतिवतकटुकणायभेदभिन्तः । 

अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो रूपवत्‌ । 
१ रसनेन्द्रिय से गृहीत होनेवाला (गुण ही) 'रस' है। वह 
) पृथिवी और जल इन दो द्रव्यों में ही रहता है, एवं जीवन, पुष्टि, बल 
झर श्रारोग्य का कारण है। प्रत्यक्ष के उत्पादन में रसनेन्द्रिय का सहायक 
: है। वह मधुर, श्रम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिवत भेद से छः प्रकार 
का है। नित्यत्व एवं श्रनित्यत्व के प्रसङ्ग में इसकी सभी बातें रूप 

की तरह हें। 
न्यायकन्दली 


यंत्निवत्तो चानिवृत्तिनं तयोस्तादात्म्थभिति प्रक्रियेयम्‌ । न चात्यन्तभेदे पृथगुपल+्भ- 
प्रसङ्ग: सवदा खूपस्य द्रव्याश्रितत्वात्‌ । एतदेव कथम्‌ ? वस्तुस्वाभाव्यादिति 
कृतं गुरुप्रतिकूलवादेन । 
सम्प्रति बाह्याकेकेन्द्रियग्राह्यास्य प्रत्यक्षत्रव्यवृत्तविशेवरयुशस्य निरूपण- 
प्रसङ्गेन रसगन्धयोर्व्याख्यातव्ययोरुभयव्रव्यवत्तित्वविशेषेणादौ रूपं व्याख्याय 
रसं व्याचष्टे. -रसो रसनग्राह्म इति । गुणेषु भध्ये रस एवं रसनग्राह्यो रसन- 
ग्राह्म एव रस: पृथिव्युदकवृत्तिः । पृथिव्युदकयोरेव वर्त॑ते । जीवनपुष्टिबला- 
ही जिसकी उत्पत्ति . सिद्ध नहीं हो जाती एवं जिसके विनाश से ही जिसका विनाश 
सिद्ध नहीं हो जाता वे दोनों अभिन्न नहीं हो सकते । (प्र) अगर रूप और द्रव्य. 
क अत्यन्त भिन्न हैं तो द्रव्य को छोड़ कर भी रूप: की प्रतीति होनी चाहिये । (३०) 
१ ५ नहीं, क्योंकि रूप सभी कालों में द्रव्य में ही रहता है । (प्र०) यही क्यों होता है ? (३०) 
यह तो वस्तुओं का स्वभाव है। गुरुचरणों के विरुद्ध व्यर्थ की वातों को बढ़ाना व्यथंहै। . 
प्र अब एक ही बाह्य इन्द्रिय से गृहीत होनवाल एवं प्रत्यक्ष योग्य द्रव्यो में ही रहने- 
_ वाले गुणों का निरूपण करना है । इस प्रसङ्ग में रस और गन्ध इन दोनों की व्याख्या 
समान रूप से प्राप्त हो जाती है, किन्तु इन दोनों में गन्ध एक ही द्रव्य में रहता है 
दो द्रव्यों 


अर्थात्‌ यह पृथिवी और जल इन दो द्रव्यों 
जीवनबलारोग्यन्तिमित्तम्‌' प्राण के धारण को 'जीवन' कहते हैं । 


RT उन जान 2) 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ २५५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
गन्धो घ्याणग्राह्यः पृथिवीवृत्तिर्धाणसहुकारी सुरभिः 
रसुरभिश्च । अस्यापि पूर्वचदुत्परयादयो व्याख्याताः । 
जिस गुण का प्रत्यक्ष घाणेन्द्रिय से हो वही 'गन्ध' है। वह 
केवल पृथिवी में ही रहता है। (प्रत्यक्ष के उत्पादन में) वह घ्राण का 
सहायक है। सुरभि एवं भ्रसुरभि भेद से यह दो प्रकार का है। इसकी 
उत्पत्ति और विनाश प्रभृति पहिले की तरह जानना चाहिये । 


त्याथकन्दली 
रोग्यनिमित्तम्‌ । जीवनं प्राणधारणम्‌, पुष्टिरवयवोपचयः, बसमुत्साहविशेषः, 
आरोग्यं रोगाभावः, एषां रसो निमित्तम्‌ । एतच्च सवं वद्यज्ञास्त्रादवगन्त- 
व्यस्‌ । रसनसहकारी। स्वगतो, रसो रसनस्य बाह्यरसोपलम्भे सहकारी । 
मधुराम्ललवणतिक्तकटुकषायभेदभिन्न]। भधुरादिभेदेन भिन्नः षट्प्रकार इत्यर्थः । 
तस्य-च नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो रूपवत्‌ । यथा रूपं ` पाथवपरसाणुष्वस्निः 
संयोगाइुत्पत्तिविनाशवत्‌ सलिलपरभाणुषु नित्यं कार्यं कारणगुणपुर्वकमाश्चर 
ब्रिनाशाद्विनश्यति, तथा रसोऽपि। 
गन्धो घ्ाणग्राह्मः । गन्ध एव ध्याणग्राह्मो ध्याणग्राह्म एव गन्धः । 
ननु कथमयं नियमः ? स्वभावनियभात्‌ । ईदृशो गन्धस्य स्वभावो यदयमेव 
घ्याणेनेकेन गृहते नान्यः, दुष्टानुमितानां नियोगप्रतिषेधाभावात्‌ । पृथिवीवृत्ति: । 
हूँ । रोगों का अभाव ही आरोग्य' है। रस इन सबों का कारण है । ये सभी बातें 
आयुर्वेद से जाननी चाहिये । “रसनसहकारी' अर्थात्‌ रसनन्द्रिय रूप द्रव्य में रहने वाला 
रस रसनेर्द्रिय के द्वारा होनेवाले रस. के वाह्य प्रत्यक्ष में सहकारी कारण है । 'मधुरा- 
म्ललवणकटूकषायादिमेदभिन्नः' अर्थात्‌ मधुरादि भदौं से विभक्त होकर वह छः प्रकार का 
है । रस के नित्यत्व एवं नित्यत्व की निष्पत्ति रूप की तरह जाननी चाहिये, अर्थात्‌ 
जिस प्रकार से रूप पार्थिव परमाणुओं में अग्तिसंयोग से उत्पन्न भी होता हैं और नष्ट भी 
होता है, एवं (रूप) जलादि परमाणुग्रों में नित्य है और कायं द्रव्यों में कारण के गुणों 
से उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश से नाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से रस 
के प्रसङ्ग में भी व्यवस्था समझनी चाहिये । 
गन्धो घ्नाणग्राह्म* (उक्त गृणों में से) केवल गन्ध का ही ग्रहण घाणेन्द्रिय _ 
से होता है, अतः घ्राण से जिस गुण का प्रत्यक्ष हो वही गन्ध' है । (प्र०) (गन्ध का 


ही प्रत्यक्ष घ्राण से होता है) यह नियम क्यों ? (उ०) स्वाभाविक नियम के. FE 


अनुसार गन्ध का ही यह स्वभाव निर्णीत होता है कि गुणों में से केवल वही घ्राणेः _ 
न्द्रिय के द्वारा गृहीत होता है कोई और गुण नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान के दारा 
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२५६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ स्पद्ठे- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
स्पशेस्त्वगिन्द्रियग्राह्म: क्षित्युदकज्वलनपवनवत्तिस्त्वक- 


सहकारी रूपानुविधायी शीतोष्णानुषणाशीतभदात्‌ त्रिविधः । 
अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः पूर्ववत्‌ । 

त्वगिन्द्रिय से गृहीत होनेवाला गण ही 'स्पर्ह' है । यह पृथिवी 
जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यो में रहता है । स्पशं त्वगिन्द्रिय (से 
प्रत्यक्ष के उत्पादन में उसका) सहायक है । रूप के आराश्रयों में वह अवश्य ही 
रहता है । यह शीत, उष्ण और भ्रनुष्णाशीत भेद से तीन प्रकार का है। 
इसके नित्यत्व और अनित्यत्व की रीति पहिले की तरह जाननी चाहिये । 


स्यायकन्दली 


पथिव्यासव वत्तंते नान्यत्र । घाणसहकारी । स्वगतो गन्थो घाणस्य सहकारी । 
सुरभिरसुरभिरचेति भेदः । ग्रस्यापि पूर्वेवदुत्पत्त्यादयो व्याख्याताः। यथा रस 
पाथिवपरसाणुष्वग्निसंयोगादुत्पत्तिविनाशवान्‌ कार्यं कारणगुणपुवेक श्राश्रय- 
03 विनाशादिनश्यति, तथा गन्धोऽपि । नित्यत्वं पुनरस्य नास्त्येव । 
| स्पर्शस्त्वगिन्द्रियग्राह्मः । त्वचि स्थितभिन्द्रियं त्वशिन्ब्रियस्‌ तेनेव 
स्पर्शो गृह्यते नान्येन । क्षित्युदकज्वलनपवनवृत्तिः । एतेष्वेव वृत्तिरेव । त्वक्‌- 
सहकारी । स्प्स्त्वगिन्द्रियस्य विषयप्रहणसहकारी । रूपानुविधायी रूपभनु- 
विधातुभनुगन्तुं शीलभस्थ, यत्र रूपं तत्र नियमेन तस्यं सद्भावात्‌ । शीतोष्णा- 
3 सिद्ध विषयों में नियोग या प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । पृथिवीवृत्ति: अर्थात्‌ गन्ध 
पृथिवी में ही रहता है और किसी द्रव्य में नहीं । इसके सुरभि (सुगन्ध) एवं अरसुरभि 
णा: ˆ (दुगेन्ध) दो भेद हैं । 'भअस्यापि पूर्ववदुत्पत्त्यादयो व्याख्याताः' अर्थात्‌ जिस प्रकार १ 
पार्थिव परमाणश्रो के रस की उत्पत्ति और विनाश दोनों ही ग्रिन के संयोग से होते 
हैं, एवं कायं द्रव्यों में वे कारणगत गुणों से उत्पन्न होते हैं, एवं आश्रय के विनाश से 
 विनष्ट होते हैं, उसी प्रकार से गन्ध में भी समझना चाहिये। गन्ध नित्य होता 
 हीनहीं। 
ओ। त्वचा में रहनेवाली इन्द्रिय ही त्वगिन्द्रिय' है । स्पशं का प्रत्यक्ष इसी से होता 
आर किसी इन्द्रिय से नहीं । 'क्षित्यूदकज्वलनपवनवृत्तिः' ' अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज 


रहनेवाला स्पर्श) त्वगिन्द्रिय के द्वारा स्पशं के प्रत्यक्ष में सहायक है । 
तुं शीलमस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार उक्त वाक्य का यह 


१७22 ऊ 747 CC VY 


Tl SSNS TON 022." 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २५७ . 
प्रशस्तंपादभाष्यम्‌ 

पा्थिवपरमाण्रूपादोनां पाकजोत्पत्तिविधानम्‌ । घटादेः ळी 

रामद्रव्यस्यार्निना सम्बद्धस्याग्न्यभिघातान्नोदनाहा तदारम्भकेष्वणुषु रजक 

पार्थिव परमाणुओं के रूपादि की पाक से उत्पत्ति की रीति 0 

(कहते हें) । घटादि कच्चे द्वव्यों के उत्पादक परमाणुओं के साथ अग्नि का कक... 

(भ्रभिघात या नोदन नाम का) संयोग होता हे । उक्त परमाणुझों के साथ 


न्यायकन्दली 


नुष्णाशीतभेदात्‌ त्रिविध: । काठिन्यप्रशिथिलादयस्तु संयोगविशेषा न. स्पर्शान्तरम्‌, 
उभयेन्द्रियप्राह्मत्वात्‌ । भ्रस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः पूर्ववदिति । व्यवहितस्य 
'रसस्य ग्रहणं न गन्धस्य, तस्य नित्यत्वाभावात्‌ । 
पाथिवपरसाणुरूपादीनामुत्पत्तिविनाशनिरूपणाथंमाह- पाथिवपरमाणुरूपा- 
दीनामिति । यद्यपि परमाणव एव पृथिवी, तथापि ते कार्यरूपपुथिव्य- 
पेक्षया पार्थिवा उच्यन्ते। पृथिव्या इमे कारणं परंमाणवः पाथिवपरभाणव: 
तेषां ये रूपादयस्तेषां पाकजानामुत्पत्तेवधानं प्रकारः कथ्यते । नन्देवंसति 
इयामादिविनाशनिरूपणं न प्रतिज्ञातं स्यात्‌, नेवम्‌, प्रकारशब्देन तस्यावबोघात्‌। ` 
यथा हि खूपादीनां पाकादुत्पत्तिप्रकारः । यत्र पूर्वेषां विनाञ्ञादपरेषामुत्पादस्तमंब | 
प्रकारं दशेयति- घटादेरामद्रेव्यस्येत्यादिना । आदिशब्देन शरावादयो गृह्यन्ते । 
कठिनता और कोमलता नाम के कोई अतिरिक्त स्पशं नहीं हुँ. वे विशेष प्रकार के संयोग 


ही हँ, क्योंकि आंख और त्वचा दोनों इन्द्रियों से इनका प्रत्यक्ष होता है । स्यापि _ 
नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः पूर्ववत्‌’ इस वाक्य में 'पूर्व शब्द से ठीक पहिले कहा गया | 
गन्ध अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि गन्ध नित्य है ही नहीं । किन्तु गन्ध से पहिले कहे हुए 
का ग्रहण है (जो नित्य ओर भ्रनित्य दोनों प्रकार का होता है )। | 
पाथिवपरमाणुरूपादीनाम्‌” इत्यादि सन्दर्भ पाथिव परमाणुओों के रूपादि की 


(उस प्रतिज्ञा वाक्य. 
अर्थात्‌ पाक से रूपादि की उत्पत्ति के जिस प्रकार : 
रूपादि की उत्पत्ति होती हैं, वही प्रकार 

३३ र र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. २५८ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ [ रूपादीवां पाकजोत्पत्ति- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कर्माण्युत्पञ्चन्ते तेभ्यो विभागा व्रिभागेभ्यः ' संयोगविनाशाः संयोग- 
विनाशेभ्यइच कायंद्रव्यं विनइयति । तस्मिन्‌ विनष्ट स्वतन्त्रंषु 
परमाणुष्वर्‍िनिसयोगादोष्ण्यापक्षाच्छ्यामादीनां विनाशः पुणरन्यस्माद- 
रिनसंयोगादोष्ण्यापेक्षात्‌ पाकजा जायन्त.। 

भ्ररिन कें उस नोदन या भ्रभिघात से उनमें क्रियाश्रों की उत्पत्ति होती है । 
उन क्रियाओं से परमाणुओं में विभाग होते हें । इन विभागों से परमाणुशरों 
के परस्पर के सारे संयोग टूट जाते हें । संयोगों के इनं विनाशों से 
घटादि कच्चे द्रव्यों का विनाश हो जाता है । उनके विनष्ट हो जाने के बाद 
परस्पर अलग हुये उन परमाणुग्रों में उष्णता और झग्नि के संयोग 
से पाकज रूपादि की उत्पत्ति होती है। 

न्यायकन्दली 


झाभव्रव्यस्येत्यपक्वद्रव्यस्येत्यथः । पाकार्थभग्निना सम्बद्धस्य परसाणुषु कर्माण्यु- 
र त्पद्यन्ते, श्रामद्रव्थस्य घटादेः संयोगिनोऽप्युदकपरमाणवः सन्ति, तसिवृत्त्यथेमाह-- 
तदारम्भकष्विति । तस्य घटादेरारम्भकेष्वित्यर्थः । घटायारम्भकाइच परसा- 
णवः पारम्पर्येण कर्मणां कारणभित्याह-ग्रग्यभिघातान्नोदनाद्वेतिं । पाथिवस्यः 
परमाणोरग्निनाऽभिघातो नोदनं वा संयोगविशेषः, स च कर्माधिकारे ` वक्ष्यतेः।- 
तेभ्यो विभागा विभागेभ्यः संयोगविनाशाः संयोगविनाशेभ्यशच कायंद्रव्यं 
विनइयति, तेभ्यः कर्मभ्यः परभाणनां विभागा विभागेस्यो हृघणुकलक्षणं 
कायंद्रव्यं विनयति । तस्मिन्‌ बिनष्ठे स्वतन्त्रेषु परमाणुष्दग्निसंयोगादरित- 


(घटादि पद में प्रयुक्त) भ्रादि शब्द से शराव प्रभूति द्रव्यों को समझना. चाहिये । 
भ्रामद्रव्य' का ग्रथं है बिना पका हुआ कच्चा द्रव्य । पाक के लिये अग्नि के साथ सम्बद्ध 
परमाणुगओरों में क्रिया उत्पन्न होती है, किन्तु घटादि कच्चे द्रव्यों में तो जलादि के परमाणु 
भी सम्बद्ध हूँ; किन्तु उनके परमाणुश्रों में पाक इष्ट नहीं हैं, भरतः उनको हटाने के 
लिये 'तदारम्भकेषु' यह वाक्य दिया गया है । 'तस्य' शब्द के 'तत शब्द से घटादिं 
द्रव्य अभिप्रेत है । उनके आरम्भक अर्थात्‌ उत्पादक परमाणुओों में । भ्ररन्यमिघाता- 
ज्लोदनादा' इत्यादि से यह कहते हे कि घटादि के उत्पादक परमाणु भी परम्परा से उक्त 
क्रिया के कारण हे । पाथिव परमाणु के साथ अग्नि का नोदन या अभिघात नाम का संयोग 

(होता है) इसकी बातें ग्रागे क्मंपदार्थ-निरूपण में कहेंगे । 'तेम्यो व्रिभागः, विभागम्यः संयोग- 
` विनाशा; संयोगविनाशेभ्यशच कार्यद्रव्यं वित्तष्यति' भर्थात्‌ उन क्रियाश्नों से परमाणुओ्रों में 
उत्पन्न होते है, उन विभागों से संयोगों के नाश उत्पन्न होते हैं, संयोग के उन 
' रूप कार्म द्रव्यो का नादा होता है । तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेष्व्नि- 
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` भित्यवगन्तव्यम्‌, तन्तुरूपादीनामन्यत उत्पत्तेरन्यतरच विनाशदशनात्‌ । तेन 
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न्यायकन्दली 


गतोष्ण्यापेक्षाच्छ्याभादीनां पुर्वरूपरसगन्धस्पर्शानां विनाशः । पुनरन्यस्मादग्नि 
संयोगात्‌ . पाकजा जायन्ते । 


स्वतन्त्रेषु परमाणुषु पाकजोत्पत्त कार्यानवरुद्ध एव द्रव्ये सर्वत्र 
ख्पादयुत्पत्तिदशंनं प्रभाणम्‌.। परमाणुरूपादयः कार्यानवरुद्धेष्वेव द्रव्येषु 
सवन्ति,. श्रारभ्यमाणरूपादित्वात्‌, ततन्त्वादिरूपवत्‌ । पुर्वरूपादिविनाश्चेऽपि 
ख्पान्तरोत्पत्तिः प्रमाणम्‌ । खूपादिमति खूपाद्यन्तरारम्भासम्भवाद्‌ रक्तादि 
झंपादयो खूपादिमत्सु नारभ्यन्ते रूपादित्वात्‌ तन्त्वादिरूपादिवत्‌ । एवं परभाणुषु 
पुर्वेरुपादिविनाशे सिद्धे वह्विसयोग एव बिनाशहेतुरवतिष्ठते, तद्भावभावित्वा- 
दन्यस्यांसम्भवात्‌ । न च यदेव रूपादीनां विनाशकारणं तदेव तेषामुत्पत्तिकारण- 


परभाणुषु खूपादीनासन्यस्मादर्निसंयोगादुत्पत्तिरन्यस्मादरिनिसंयोगाद्विनाश इत्यः 


संयोगादोष्ण्यापेक्षाच्छयामादीनां विनाशः, पुनरन्यस्मादग्निसंयोगादोष्ण्यापेक्षात्पाकजा जायन्ते 
स्वतन्त्र अर्थात्‌ परस्पर श्रसम्वद्ध परमाणुश्रों में पाक से विलक्षण रूपादि की उत्पत्ति 
होती है । 
जिस समय द्रव्य दूसरे द्रव्य के उत्पादनकार्य से विरत रहता है, उस 
समय उसमें गण की उत्पत्ति होती है । पटरूप कार्य के उत्पादन में लगने से पहिले 
ही तन्तुओं में रूपादि की उत्पत्ति होती है, भ्रतः यही प्रामाणिक है कि दृचणक रूप 
कायं में व्याप्त होने से पहिले ही पार्थिव परमाणओं में भी रूपादि की उत्पत्ति होती है, 
क्योंकि ये भी उत्पत्तिशील रूपादि ही हैं । एवं यह भी प्रमाण से सिद्ध है कि एक | 
आश्रय में दुसरे रूपादि की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उसके पहिले | 
के रूपादि का नाश .न हो जाय । अतः यह अनुमान ठीक है कि पाक से रक्त रूपादि 
की उत्पत्ति खूप से युक्त किसी द्रव्य में नहीं होती है, जैसे कि तन्तु प्रभृति के रूपादि 


रूप का उक्त नाश भी अर्निसंयोग के. रहते ही होता है, एवं नहीं रहने से नहीं होता ८ 
है, ग्रतः (पाकज रूपादि की उत्पत्ति की तरह उस आश्रय में रहने ले अपाकज 
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२६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ [ ख्पादीनां पाकजोत्पत्ति- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तदनन्तरं .भोगिनामदृष्टापेक्षादात्माणुसंयोगादुत्पत्नपाकजेष्वणुषु 
कर्मोत्पत्तो तेषां परस्परसंयोगाद्‌ द्यणुकादिक्रसण कार्यद्रव्यभुत्पद्चसे । 


तत्र च कारणगुणप्रक्रमेण रूपाशुत्पत्तिः। 
इसके बांद भोग कंरनेवाले त्मा के ग्रदृष्ट, एवं आत्मा और 
प्रमाणुओं के संयोग इन दोनों से पाकजनित विलक्षण रूपादि से युक्‍त 
परमाणुश्रों में परस्पर संयोग उत्पन्न होते हें । इन संयोगों से द्वयणुकादि की 
उत्पत्ति के क्रम से (घटादि) स्थूल द्रव्य की उत्पत्ति होती है । फिर इस (नये) 
कार्ये द्रव्य में स्वाभाविक कारणगुण के क्रम से रूपादि गुणों की उत्पत्ति 
होती है । 
| न्यायकन्दली 
बसीयते । परमाणुरूपादिविनाशोत्पादावेककारणको न भवतः, रूपादिविनाो- 
त्पादत्वात्‌ तन्तुरूपादिविनाशोत्पादवत्‌ । 338 तनय नचा 
: त्तदनन्तरमित्यादि । उत्पन्नेषु घटादिषु येषां तत्साध्ययोः , सुखदुःखयो- 
रनुभवो भोगो भविष्यति ते भोगिनः, तेषाभदुष्टं धर्माधर्मलक्षणम्‌, 
तमपेक्षमाणादात्सपरभाणुसंयोगादुत्पज्तपाकजरूपरसगन्धस्परशेपु परमाणुषु . कर्माण्यु 
त्यद्यत्ते । तेभ्यस्तेषं ` परमाणूनां परस्परसंयोगास्ततश्च ` द्वाभ्यां 
दृघणुक त्रिभिद्वयंणुकसत्र्यणुकभित्यनेन क्रमेण कार्यद्रव्यं ` .घटादिकंमुत्पद्यत 
ह इति। तत्र च कारणगुणप्रक्रमेण रूपायुत्पत्ति:। परभाणुद्रयर्पाभ्यां दचणुके 
रूपं ्णुकरूमेभ्यरचच च्यणुकरूपमित्यनेन क्रमेण घटादौ रूपरसगन्धस्पर्शोत्पत्तिः। 
वे. भी उत्पत्ति और विनाश है, उसी प्रकार उसी हेतु से यह भी निष्पन्न होता है कि 
परमाणुओं के - रूपादि की. उत्पत्ति ौर विनाश दोनों ही एक सामग्री से , उत्पन्न नहीं. होते. 
` तदनन्तरम्‌' अर्थात्‌. घटादि द्वव्यों के उत्पन्न हो जाने के बाद उन घटादि द्रव्यों 
से जिन .जीवों. को सुख या दुःख का अनुभव रूप भोग होगा, वे ही जीव (“भोगिनाम्‌' 
इस प्रद क्रे) 'भोगि' शब्द से. अभिप्रेत है । उन्हीं के. अदृष्ट अर्थात्‌ . घर्म आर अघम एवं 
आत्मा ग्रौर-परमाणुओों के संयोग इन सबो से पाकज रूपादि से युक्त परमाणुझओं में. 
क्रियायें उत्पन्न होती है । इन क्रियाग्रों से उन परमाणुगओं में परस्पर संयोग .उत्पन्न होते. 
। हुँ । उक्त संयोग एवं दो परमाणुओं. से द्वयणुक, एवं तीन द्वयणुको से “त्रणुक' इसी 
` क्रमः सें. (अभिनव) घटादि द्रव्यो की उत्पत्ति होती है .। “उसमें! अर्थात्‌ द्वघणुक में. 
. 'कारणगुणक्रम' से भर्थात्‌ परमाणुओं के (पाकज) रूपों से (इचणुकों में) रूपों 
को उत्पत्ति. होती है.। भर्थात्‌ दोनों प्र्माणुओं के दोनों रूपों से दघणुक में 
एक - रूप. की उत्पत्ति होती है । एवं. तीन दृचणुकों के तीनों रूपों से व्यणुक में एक 
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रूप की उत्पत्ति होती है । इसी (कारणगुणपूर्वक) क्रम से घटादि स्थूल द्रव्यों में भी 
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_ त्यायकन्दली . 


संद्धत्यादीनां न पाकजत्वं तेषामविलक्षणत्वात्‌ । ननु -स्पशेस्थापि बेलक्षण्यं न 
दृझ्यते, सत्यम्‌, तथाप्यस्य पाकजत्वमनुमानात्‌। तच्च पृथिव्यधिकारे दशितम्‌ । 
पाकजोत्यत्त्यनन्तरं परमाणुषु क्रिया न तु शयांमादिनिवृत्तिसमकालमेवेति रूपादिः 
सत्येव द्रव्ये खूपादिमत्कायंद्रव्यारम्भहेतुभूतक्रियादशंनाद्‌ दुइ्य॑ते। परमाणुक्रिया . 
रूपादिसत्येव जायते खूपादिभत्कार्यारम्भहेतुभूतक्रियात्वात्‌ पटारम्भकसंयोगो 
स्पादकतन्तुक्रियावत्‌ । 


ग्रथ कथं कायंद्रव्ये एव रूपादीनामग्निसंयोगादुत्पादविनाशों न॑ 
? प्रतीथन्ते हि पाकार्थमुपक्षिप्ता घटादयः सर्वावस्थासु प्रत्यक्षा- 
दिछद्गविनिवेशितदृश्ा, प्रत्यभिज्ञायन्ते च पाकोत्तरकालमपि त एवामीः 
घटादय इति, तत्राहन चेति। उपपत्तिमाह--सर्वावयवेष्विति। श्रन्तबंहिदच 


(पाकज) रूप, रस, गन्ध एवं स्पर्श की उत्पत्ति होती है । (पकं हुये घटादिं में भी) 
संख्यादि गुणों -की उत्पत्ति पाक से नहीं होती हुँ, क्‍योंकि पाक के बाद भी संख्यादि 
गुणों में कोई अन्तर नहीं दीखता है । ` (प्रश) स्पर्शं में भी तो पाक के बाद कोई 
अन्तर नहीं दीखता है ? (उ०) हां, फिर भी पृथिवी निरूपण में इस अनुमान को _ 
दिखा चूके है; जिसके द्वारा पके हुये द्रव्यों के स्प्यो में पाकजन्यत्व की सिडि होती हैत 
जिस क्रिया के द्वारा रूपादि से युक्त द्रव्य की उत्पत्ति होती है वह क्रिया रूपादि से 
क्त द्रव्यों में ही देखी जाती है, अतः यह समझना चाहिये कि पाथिव परमाणुग्रों में 
पाक से रूपादि की उत्पत्ति के बाद ही उसमें (पके हुये दृच्णक को उत्पन्न करनेवाली) 
क्रिया उत्पन्न होती है, इयामादि रूपों के नाशक्षण में नहीं । इस प्रकार यह भ्रनुमान | 
निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार पट के कारणीभूत तन्तुओं के संयोग को उत्पन्न करने 


स्वरूप द्रव्य के उत्पादक दोनों परमाणुझों की क्रिया भी रूप से युक्त परमाणुग्रों 
उत्पन्न होती है । 


यो नहीं मान लेते ? क्योंकि भट्ठी में पकने के लिये दिये गये घटादि 
में प्रत्यक्ष होता है । एवं भट्ठी के किसी छेद से झांकनेवाले को 


वाक्य लिखते हे । “सर्वावयवेषु' इत्यादि वाक्य से उक्त 
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२६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रस्तपादभाष्यम्‌ [ रूपादीनां पाकंजेत्पत्ति- 


प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 
न च. कायंद्रव्य एव रूपाहात्पर्तिवनाशो वा सम्भवर्ति, 
सर्वाचयवेष्वन्तर्बं हिशच वत्तंमानस्थाग्निना व्याप्त्यभावात्‌ । अगुप्रवेशादपि 
च. व्याप्तिने सम्भवति, कायंद्रव्यविनाशादित्ति । न 


उस (कच्चे स्थूल घटादि) द्रव्यो में ही (श्रग्नि संयोग से पाकज) रूपादि 
की उत्पत्ति या ( नीलादि पहिले ) रूपादि का विनाश नहीं हो सकता, 
क्योंकि बाहर और भीतर के सभी भ्रवयव केवल बाहर में विद्यमान भ्रर्नि 
के संयोग से व्याप्त नहीं हो सकते। (अग्नि के) परमाणुओं से भी 
उक्त व्याप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसके मानने पर भी काय द्रव्य का नाश 
भानना ही पड़ेगा । 


न्यायकन्दली 


सर्वेष्ववयवेषु वत्तंमानस्य सभवेतस्थावयविनो बाह्ये वत्तेमानेन वह्िना व्याप्त- 
व्यापकस्य संयोगस्याभावात्‌ कार्यरूपादीनामुत्पत्तिविनाशयोरकलुप्तेरन्तर्वात्तना 
सपाकप्रसङ्गादिति भावः । सच्चिद्राण्येवावयविद्रव्याणि । तत्र यदि नाभ भहतस्तेजों- 
ऽवयविनो नान्तःप्रवेशोऽस्ति, तत्परमाणनां ततो व्यांप्तिर्भविष्यति ? तत्राह 
अगुप्रवेशादपीति। न तावत्परमाणवः सान्तराः, निर्भागत्वात्‌ । द्व्यणुकस्य सान्तरत्व 
चानुत्पत्तिरेव, तस्य परभाण्वोरसंयोगात्‌ । संयुक्तो चेदिमौ निरन्तरावेद । सभागयोहिं 


गवयवों में 'वर्तमान' अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले ग्रवयवी में केवल बाह्र 
रहनेवाले वह्लि की 'व्याप्ति' अर्थात्‌ व्यापकसंयोग (बाहर श्रौर भीतर सभी अवयवों 
के. साथ संयोग) नहीं हो सकता । एवं कार्य द्रव्यो के रूपादि की उत्पत्ति और विनाश भी 
(बिना कारण के) नहीं हो सकते (अतः आक्षेप करनेवाले के पक्ष में कथित व्यापकः 
संयोग रूप कारण के अभाव से ) भीतर के अ्रवयवो में पाक ही उत्पन्न नहीं होगा 


ह _ (फलत; भीतर की तरफ घटादि कच्चे ही रह जायंगे) । (प्रश) जितन भी अवयवी 
खर्प द्रव्यहे सभी छोटे छोटे दिद्रों से युक्त हैं, उन छोटे छिट्रों के द्वारा यद्यपि बड़े तेज 


` द्रव्य का प्रवेश सम्भव नहीं है, फिर. भी तेज के परमाणुओं का प्रवेश उन छोटे 
 छिद्रोंसे भी हो सकता. है । इस प्रकार घट का .विनाश न मानने पर भी 
के बाहर भौर भीतर पाक का प्रयोजक ) कथित. व्यापक वह्लिसंयोग की. 
हो सकती है । इसी भ्राक्षेप के समाधान में अणप्रवेशादपि' इत्यादि वाकय. 
यह है कि परमाणुओं के तो प्रंश हूँ नहीं जिससे कि व. खित्रयुक्त 
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न्यायकन्दली 

वस्तुनोः केनचिदंशेन संयोगात्‌ केनचिदसंयोगात्‌ सान्तरः संयोगः । निर्भागयोस्तु 
नायं विधिरवकल्पते । स्थूलद्रव्येषु प्रतीयभानेष्वन्तरं न प्रतिभात्येव, अ्यणुकेष्वे- 
वान्तरम्‌, तच्चानुपलब्धियोग्यत्वान्न प्रतीयत इति गुर्वोयं कल्पना । तस्माच्निरन्तरा 
एव घटादयः । तेषाभन्तस्तावदग्निपरमाणूनां प्रवेशो नास्ति यावत्पाथिवावयवानां 
व्यतिभेदो न स्यात्‌ । स्परशेवति ब्रव्ये तथाभूतस्य द्रव्यान्तरस्य प्रतीघाताद्‌ 
व्यतिभिद्यमानेषु चावयवेषु क्रियाविभागादिन्यायेन द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशा- 
दवश्यं व्रव्यविनाश इति कुतस्तस्याणुप्रवेशादभिव्यक्तिः। न च कायेद्रव्यष्वा- 
श्रयविनाशादन्यतो रूपादीनां विनाशः कारणगुणेभ्यश्चान्यत उत्पादो दृष्टः, 
तेनापि घटवह्रिसंयोगाद्रपादीनामुत्पत्तिविनाशो न कल्प्येते 

घटरूपादय श्राश्रयविनाशादेच नश्यन्ति कार्यद्रव्यगतरूपरसगन्ध- 
स्पशंत्वाद्‌ मुद्गराभिहतनष्टघटरूपादिवत्‌ । तथा घटरूपादयः, कारणगुणम्य 


होगी, क्योंकि दो परमाणुओों में इस प्रकार का संयोग ्रसम्भव है (जिससे छिद्र 
युक्त हृथणुक की उत्पत्ति सम्भव हो), क्योंकि दोनों परमाणु अगर संयुक्त हैँ तो फिर 
उनमें अन्तर नहीं हो सकता । झनुयोगी और प्रतियोगी के किसी अंश में संयोग 
एवं किसी अंश में असंयोग से ही अन्तरयूक्त संयोग होता है, निरंश परमाणुओं में उक्त 
संयोग की सम्भावना नहीं है । एवं प्रतीत होनेवाले स्थूल द्रव्यों में छिद्र देखा भी 
नहीं जाता । ग्रब केवल एक कल्पना बच जाती है कि केवल त्र्यसरेणु रूप अवयवी 
में ही छिद्र है, किन्तु अतीन्द्रिय होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, किन्तु इस 
कल्पना में बहुत ही गौरव है । अतः घटादि द्रव्य छिद्रों से युक्त नहीं हे । उनके 
भीतर अग्नि के परमाणुओं का प्रवेश तब तक सम्भव नहीं है, जब तक उनके 
अवयव विभक्त न हों जांय। स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य में जव स्पशं से युक्त किसी 
दूसरे द्रव्य का प्रतिघात होता है, तब उसके वयव अवद्य ही विभक्त हो जाते हैं। 
फिर “क्रिया से विभाग, विभाग से आरम्भक संयोग का नाश इस रीति से आरम्भक 
संयोग के नाश के द्वारा अवयत्री द्रव्य का भी नाश अवश्य ही होगा, फिर अणुप्रवेश के 
बाद अग्नि के व्यापकसंयोग की उत्पत्ति कैसे होगी ? एवं कायं द्रव्यों के रूपादि का नाझ 
आश्रय नाश को छोड़कर और किसी कारण से नहीं देखा जाता है, इसी प्रकार 
कायं द्रव्य के रूपादि की उत्पत्ति भी कारणों में रहनेवाले रूपादि से भिक्ष किसी झर 
कारण से नहीं देखी जाती हे । इन सभी यक्तियों से भी घटादि कार्ये दव्यो के 
रूपादि की उत्पत्ति घटादि कायं द्रव्य और व्ल के संयोग से कल्पना नहीं की जा 
सकती । 

इस प्रकार यह भ्रनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार घटादि द्रव्यो के रूप, रस, | 


` गन्ध एवं स्पर्श मुद्गरादि के प्रहार से उतपन्न होते है, एवं घटादि कारं दरव्यों के नाश से ही 
नष्ट होते है, क्योंकि वे भी कां द्रव्य के रूपादि हैं, उसी प्रकार सभी कार्य द्रव्यों के 
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एव जायन्ते कायंद्रव्ययतरूपादित्वात्‌ पटगतरूपादिवत्‌ । किञ्च, 
` पुर्वेमवयवाना प्रशिथिलता ्रासीदिदानों फाठिन्यमुपलभ्यत, न च 
नोदनाभिघातयोरिव ोथिल्यकाठिन्थयोरेकत्र समाबेशी. युक्तः; 
परस्परविरोधात्‌ । तस्मात्‌ पुवंव्यूहनिवृत्तो व्यूहान्तरमेतडुपजातस्‌ । 
तथा सति प्राक्तनद्रव्यविनाशः कारणविनाशात्‌, _ ब्रव्यान्तरस्योत्पादः 
कारणसड्कावादेवेत्यवतिष्ठते । प्रत्यभिज्ञानं .च ज्वालादिवत्‌ सासान्यविषयस्‌ । 
सर्वाचस्थोपलब्धिरपि कार्यस्य विनइयतोऽपि क्रमेण विनाशात्‌ नहि घटः 
परमाणुसञ्चयारब्धो येन निभक्तेषु परमाणुषु सहसेव विनश्यत्‌, किन्तु इचणु- 
कादिप्रक्रमेणारब्धः । तस्य दचणुकन्यणुफाधसड्डूचेयद्रव्यविनाशात्परम्परया चिरेण 
विनव्यतो यावदविनाइस्तावदुपलब्धिरस्त्येव । एकतश्च पुर्वेःवयवा विनश्यन्ति, 
ग््यतरचोत्पन्नपाकजेरणुभिरपूर्वे तत्स्थाने एव इच्यणुकादिप्रक्रमेणारभ्यन्ते, तेन 


रूपादि अपने आश्रयो के नाश से ही नष्ट होते हैँ । एवं जिस प्रकार पटस्वरूप काये 
। द्रव्य के रूपादि अपने कारणीभूत तन्तुओं के रूपादि से ही उत्पन्न होते हे, उसी प्रकार 
घटादि सभी कायं द्रव्यों के रूपादि अपने कारणीभूत द्रव्यों के रूपादि से ही उत्पन्न होते 
है । मौर भी बात है कि पाक से पहिले घटादि में रहने वाला प्रशिथिल संयोग, एवं पाक 
क के बाद होनेवाला कठिन संयोग दोनों परस्पर विरोधी हैं, नोदनसंयोग एवं ग्रभिघात 
। संयोग इन दोनों की तरह वे परस्पर अविरोधी नहीं हँ, अतः एक घट में पाक से पहिले 
। का प्रशिथिल संयोग एवं पीछे का कठिन संयोग ये दोनों नहीं रह सकते । अतः यही 
| मानना पड़ेगा कि पहिले 'व्यूह' अर्थात्‌ ग्रवयवो के संयोग का नाश हो जाने पर 
। झवयवों के दूसरे व्यूह (संयोग) की उत्पत्ति होती है । फलतः पहिले अवयवी 
का नाश हो गया, क्योंकि उसके कारण भ्रवयवों के संयोग (पूर्वव्यूह) का नाश 
हो गया है । दूसरे भ्रवयवी की उत्पत्ति होती है, क्योंकि कारणीभूत दूसरे व्यूह 
(अवयवसंयोग) की सत्ता है । पकने कें बाद भी यह वही घट है' इस प्रकार की 
प्रत्यभिज्ञा तो दोनों में अत्यन्त सादृश्य के कारण होती है, जैसे कि दीपादि की 
ज्वालाओं में इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञायें होती है । घटादि की सभी अवस्थाश्रों की उक्त 
उपलब्धि में यह युक्ति है कि (पाकं से) घटादि ट्रव्यों का विनाश क्रमशः होता हैँ । 
परमाणुं के समूहों से ही तो घट उत्पन्न होते नहीं कि उनमें परस्पर विभागों के उत्पन्न 
होते ही उनका सहसा नाश हो जाय । दृघणूकादि क्रम से उनकी उत्पत्ति होती है, अतः 
द्चणुक त्यसरेणु परभृति के नाश की असंख्य परम्परा से बहुत समय के बाद घटादि का नाश भी 


झग्नि के 


alaya Collection. 


: जितने समय तक उनका नाश नहीं हो जाता उतने समय तक उनकी . 
होना उचित ही है । अग्नि के एक संयोग से पहिले कें श्रवयव नष्ट होते हैं 
` ही दूसरे संयोग से उसी स्थान पर पाकज रूपादि से युक्त अवयवों से | 
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पक्वापक्वावयवदर्शनम्‌ । यंदा चान्यावयवानां नाशात्पुर्वावयविनों विनव्यत्ता 
तदेवापुर्वावयवानामुत्पादात्‌ क्षणान्तरे पूर्वावयविविनाशेऽवयव्यन्तरस्य चोत्पाद 
इत्याधाराधेयभावो$वधारणं च स्यात्‌, यावन्तः पुवंस्यावयवास्तावन्त एवोत्तरस्या- 
रम्भकाः (इति) तत्परिभाणत्वं तत्सड्डच्मात्वं चोपपद्यते । 


प्रकिया तु दचणुकस्थ विनाशः, त्र्यणुकस्य विनश्यत्ता, श्याभादीनां | 
विनव्यत्ता, सक्रिये परमाणो विभागजविभागस्योत्पद्यमानता, रक्ताद्ुत्पादक- 
स्याग्निसंयोगस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । ततस्व्यणुकविनाशः, तत्कार्यस्य 
विनव्यत्ता, श्यामादीनां विनाशः, विभागजविभागस्योत्पादः, संयोगस्य 
विनश्यत्ता, रक्‍्ताद्यृत्पादकाग्निसंयोगोत्पादः, रक्‍तादीनामुत्पद्यमानता, 
इयामादिनिवत्तेकाग्निसंयोगस्य  विनव्यत्तेत्येकः कालः। ततस्तत्कायें- 
विनाशः, तत्कार्यंबिनइयत्ता, उत्तरस्य संयोगस्योत्पायमानता, 


नवीन अवयवी की सूष्टि होती जाती है, अतः पके हुये एवं बिना पके हुये दोनों 
प्रकार के अवयव देखने में गाते हँ । जिस समय कुछ श्रवयवों के विनाश से पहिले 
के अवयवी के विनाश की सम्भावना होती है, उसी समय अपूर्वे भ्रवयवों की उत्पत्ति भी 
होती है । इसके बाद दुसरे क्षण में पहिले अवयवी का नाश एवं दूसरे अवयवी की उत्पत्ति 
होती है । इस प्रकार आधारआधेयभाव और नियम दोनों की ही उपपत्ति होती 
है । जितने ही अवयव पहिले भ्रवयवी के उत्पादक थे उतने ही श्रवयव नवीन अवयवी 
के भी उत्पादक हुँ, गतः दूसरे अवयवी में पहिले अवयवी के समान ही संख्या एवं 
परिमाण का भी सम्बन्ध ठीक बैठता है । 


(पाकज खूपादि की उत्पत्ति की) रीति यह है कि (१) परमाणुओं में अग्नि 
के नोदन या भ्रभिघात संयोग से परमाणुं के विभक्त हो जाने से द्वयणुक के उत्पादक 
परमाणुओं के संयोग नष्ट हो जाते हैं। उसके वाद द्रयणुकों का नाश, त्र्यसरेणु के विनाश 
की सम्भावना, श्याम रूपादि के विनाश की सम्भावना, क्रिया से युक्त परमाणुगओरों में 
विभागजविभाग की उत्पत्ति की सम्भावना, रक्तरूपादि के उत्पादक अग्नि के संयोग 
की उत्पत्ति की सम्भावना, ये पांच काम एक समय में होते हैं। (२) उसके 
बाद एक ही समय में त्र्यसरेणु का विनाश, च्यसरेणु से बननेवाले अवयवों के नाश 
की सम्भावना, श्याम रूपादि का विनाश, विभागजविभाग की उत्पत्ति, संयोग के विनाश | 
की सम्भावना, रक्त रूपादि के उत्पादक ग्रग्निसंयोग की उत्पत्ति, रक्‍त रूपादि की उत्पत्ति | 
की सम्भावना, श्यामरूपादि का नाश एवं अग्निसंयोग के विनाश की सम्भावना येश्राठ | 
काम होते हैं। (३) इसके बाद त्रसरेणु से उत्पन्न द्रव्य का विनाश, इस द्रव्य से. 
उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, उत्तरदेशसंयोग के उत्पत्ति की सम्भावना, 

३४ ASN 22072 
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२६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रसस्तपादभाष्यम्‌ [रूपादीनां पाकजोत्पत्ति- 


न्यायकन्दली 


रक्तादीनामुत्पादः, इयाभायुच्छेदकाग्निसंयोगस्य< विनाशः, ह द्वितीयपरमाणो 
द्रव्यारम्भकक्रियाया उत्पद्यसानतेत्येकः काल: । ततस्तत्कार्यस्यं विनाशः; 
तत्कार्यस्य विनष्यत्ता, उत्तरसंयोगस्योत्पादः, क्रियाविभागविभागजविभागातां 
विनव्यत्ता, द्वितीयपरमाणौ क्रियाया उत्पादः, विभागस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । 
ततस्तत्कायस्य विनाशः, तत्कार्यस्य विनश्यत्ता, क्रियाविभागविभागजविभागानां 
विनाशः, द्रितीयपरमाण्वाकाशविभागस्योत्पादः, तत्संयोगस्य विनव्यत्तेत्येकः कालः । 
ततस्तत्कार्यस्य विनाशः, तत्कार्यस्य विनश्यत्ता, परसाण्वाकाशसंयोगविनाश:, 
उत्तरसंयोगस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । ततस्तत्कार्यस्य विनाशः, तत्कार्यस्य 
विनव्यत्ता, परमाणोः परभाण्वन्तरेण सहोत्तरसंयोगोत्पादः, द्यणुकस्योत्पद्यमानता, 
विभागकर्मणोविनदयत्तेत्येक: कालः । ततस्तत्कायंस्य विनाशः, तत्कार्यस्य विनश्यत्ता, 
दृचणुकस्योत्पाद:, तद्गतानां रूपादीनामुत्पद्यमानता, विभागकर्मणोविनाशः, ततः 
क्षणान्तरे कारणगुणप्रक्रमेण द्रचणुके गुणान्तरोत्पादः। एवं सर्वत्र इघणुकेषु . 
कल्पना । 

च्यणुकायुत्पत्तो तु कर्म न चिन्तनीयम्‌, युगपद्‌ बहुनां परमाणूनां 


रक्त रूपादि की उत्पत्ति, शयाम रूपादि के नाशक अग्नि के संयोग का विनाश, दूसरे 
(पके हुये) परमाणुझओरों में द्रव्य को उत्पन्न करनेवाली क्रिया की सम्भावना ये पांच 
काम एक समय में होते हैं । (४) इसके बाद त्र्यसरेणुजनित द्रव्य से उत्पन्न 
कार्यद्रव्य का विनाश, एवं इस कार्यद्रव्य से उत्पन्न द्रव्य के विन।श की सम्भावना, क्रिया 
आर विभागजविभागों का विनाश, द्वितीय परमाणु के आकाश के साथ विभाग की 
उत्पत्ति, द्वितीय परमाणु एवं आकाश के पहिले संयोग के विनाश की सम्भावना ये 
छः काम एक समय में होते हैं। (५) इसके बाद प्रकृत कायं का नाश होता है। इससे 
विनष्ट कार्यद्रव्य से उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, एक परमाणु का दूसरे पर- 
माणु के साथ उत्तर संयोग की उत्पत्ति, (पके हुये) दथणुक की उत्पत्ति की सम्भावना, 
एवं विभाग और क्रिया के विनाश की सम्भावना ये छः काम एक समय में होते हैं । 
(५) इसके बाद (उक्त सम्भावित विनाश के प्रतियोगी) कार्यद्रव्य का विनाश, एवं 
इस कार्यद्रव्य से उत्पन्न कायंद्रव्य के विनाश की सम्भावना, (पके हुये) ढृघणुक की 
उत्पत्ति, ढृधणुक में उत्पन्न होनेवाले (रक्त) रूपादिगुगों की उत्पत्ति की सम्भावना, 
विभाग एवं क्रिया का विनाश ये छः काम एक समय में होते हैं। इसके बाद अगले 
क्षण में दूसरे रक्‍त रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार नवीन घटादि के 
प्रयोजकीभूत और इच्णुकों में भी कल्पना करनी चाहिये । 


. त्र्यसरेणु की उत्पत्ति में. किया की चिन्ता अनावश्यक है, क्योंकि बहुत से परमा- 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २६७ 


प्रशस्तपा दभाष्यम्‌ 


एकादिव्यवहारहेतुः संख्या 
'यह एक है, ये दो हें इत्यादि व्यवहारों का कारण हो संख्या है । 


स्यायकन्दली 


संयोगाइुत्पन्नेषु द्रयणुकान्तरकारणस्य परमाणोद्वयणुकान्तरकारणेन परमाणुना सह 
संयोगाद्‌ इचणुकस्य इचणुकान्तरकारणपरमाणुना संयोगः, ततोञपि दृ्मणुकयोः 
संयोग इत्यनेन क्रमेण संयोगजसंयोगेम्य एतेषामुत्पादात्‌ । एवं यथोपदेशं यथा- 
प्रज्ञं च व्याख्यातमस्माभिः । 

सिद्धेपि सङ्कयास्वर्पे ये केचिवत्यन्तदुर्दशेनाभ्यासतिरोहित्‌- 
बुद्धयो विप्रतिपद्यन्ते तान्‌ प्रत्याह--एकादीति । व्यवंहृतिव्यंवहारो ज्ञेयज्ञानं 
व्यवहियतेष्नेनेति व्यवहारः शाब्दः, एकादिव्यवहार एकं द्वे त्रोणोत्यादि- 
प्रत्ययः दाब्ददच, तयोहेतुः सङ्कचेति,। एक द्वे त्रोणीत्यादिप्रत्ययो 
विशेषणक्ृतो विशिष्टप्रत्ययत्वाद्‌ दण्डीतिप्रत्ययवत्‌ । एवं शब्दमपि पक्षीकृत्य 
विशिष्टशब्दत्वादिति हेतुरवगन्तव्यः ! 


णुग्रों के संयोग से ४चणूकों की उत्पत्ति हो जाने पर दूसरे दृथणुक के कारणीभूत परमाणु 
का तीसरे दृचणुक के कारणीभूत परमाणु के साथ भी संयोग होगा। इस संयोग से 
एक ढ्यणुक का दूसरे द्वयणुक के कारणीभूत परमाणु के साथ भी संयोग होगा । 
परमाणु एवं दृथणुक के इस संयोग से इस परमाणु के कार्यरूप इचणुक एवं पहिले के 
हृच्रणुक इन दोनों में संयोगजसंयोग होगा । इन द्वथणुको के संयोगजसंयोग के द्वारा भी 
च्यसरेणु की उत्पत्ति हो सकती है । इस विषय में हमलोगों की जैसी शिक्षा है और 
जितनी बुद्धि है, तदनुसार व्याख्या लिखी है। हु: 
संख्या को यद्यपि सभी लोग जानते हैं फिर भी अत्यन्त दुष्ट दरशेनो के कक, 
अभ्यास से जिनकी बुद्धि मारी गयी है, वे इसमें भी विवाद ठानते हैं अतः उनको 
समझाने के लिये ही 'एकादि' इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैं । व्यवहृतिव्यंवहारः इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार व्यवहार' शब्द का अर्थ ज्ञान है । एवं व्यवाहियते भ्नेन' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार इसी का शब्दप्रयोग श्रथ भी है। (तदनुसार) 'एकादिव्यवहारः अर्थात्‌ एक, 
दो, तीन इत्यादि की प्रतीतियां एवं एक, दो, तीन इत्यादि शब्दों के प्रयोग इन दोनो 
की हेतु ही 'संख्या' है। (प्रतीति की हेतुता संख्या में इस प्रकार है कि) जैसे कि 
«दण्डी पुरुषः? इस विशिष्ट प्रतीति के प्रति दण्ड केवल इसी लिये कारण है कि वह भी विषि 
प्रतीति (अर्थात्‌ विशेषण से युक्त विशेष्य की प्रतीति) है, वैसे ही यह एक है, ये दो 
हैं, ये तीन हैं' इत्यादि प्रतीतियां भी विशिष्ट प्रतीति होने के कारण ही एकत्वादि स 
रूप विशेषणों से उत्पन्न होती है । इसी प्रकार शब्द को पक्ष बनाकर । 
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१२६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ संख्या- 
न्यायकन्दली 


नन्वयं प्रत्ययो रूपादिविषयः ? न, तत्परत्ययविलक्षणत्वात्‌ । रूपनिभित्तो 
हि ` प्रत्ययो नीलं पीतभित्येवं स्या त्वेकं हे इत्यादि । अस्तु 
तहि निविषयो रूपादिव्यतिरिक्तस्यार्थस्याभावात्‌ । कुतोऽस्मिन्तेकहित्रीणीत्या- 
द्याकारो जातः ? झालयचिज्ञानप्रतिबद्वासनापरिपाकादिति चत्‌ ? 
नीलायाकारोऽपि तत एवास्तु, नहि ज्ञानारूढस्य तस्य सद्भत्याकारस्य 
था कहिचदतुभवक्कतो विशेषों येनेकोऽथजोऽनर्थजशचापर इति प्रतिपद्यामहे । 
'प्रथायं विशेषोऽयमभ्नान्तो नौलाकारः, सञ्भचाकारस्तु विप्लुत इति । तदसारम्‌, 
नीलाकारस्याप्यत्रास्ान्तत्वे प्रमाणाभावात्‌ । न तावत्‌ क्वचिदस्यास्ति संवादः, 
तदेकज्ञाननियतत्वात्‌ क्षणिकत्वाच्च । अत एव नार्थक्तियापि। न च प्रत्येक 
सवज्ञानेषु स्वाकारभात्रसमाहितेषु पूर्वापरज्ञानवत्तनामाकाराणां सादुस्यप्रतियत्ति- 


को संख्या का साधक हेतु समझना चाहिये 

(प्र) ये ('एकः द्वौ’ इत्यादि) प्रतीतियां तो. रूपादि विषयक हैं ? (उ०) 
रूपादि विषयक प्रतीतियां यह नील है, यह पीत है' इत्यादि आकारों की होती हे, 
एकः द्वौ! इत्यादि प्रतीतियां उनसे भिन्न आकार की हैं । . अतः ये रूपादि विषयक 
नहीं है । (प्र०) (प्रत्यक्ष से दीखने वाले) रूपादि पदार्थों से भिर्नें:क्रिसी वस्तु की सत्ता 
नहीं है । अतः एक: द्वौ' इत्यादि प्रतीतियां (अगर रूपादि विषयक नहीं हैं तो फिर) 
बिना विषय के ही (निविषयक) ही मानीं जांय ? (उ०) तो फिर इस प्रतीति में 
“एकः द्वौ! इत्यादि आकार किससे उत्पन्न होते है ? (प्रश) आंलयविज्ञान में नियत 
रूप से सम्बद्ध वासना के परिपाक से ही (उक्त आकार उत्पन्न होते हैं) (३०) 
इस प्रकार तो नीलाकार पीताकारादि ज्ञान भी उस वासना से ही उत्पन्न होंगे (फलतः 
निविषयक होंगे), क्योंकि ज्ञानो में सम्बद्ध संख्या के आकारों में एवं नीलादि के झ्ांकारों 
सें कोई अन्तर नहीं है । अतः नीलादि विषयक प्रतीतियों को अर्थ (नीलादि) जन्य 
मानें एवं संख्या विषयक प्रतीति को अनर्थ (केवल वासना) जन्य मानें इसमें कोई 
विशेष युक्ति नहीं है । (प्र) यही दोनों में भ्रन्तर है कि नीलादि आकार अश्नान्त 
हैं और संख्यादि प्राकार श्रान्त हैं। (उ०) यह समाधान ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है कि नीलादि आकार ग्रश्राच्त हँ । एव प्रत्यक आकार क्षणिक है; 
अत: एक आकार नियमतः एक ही ज्ञान से गृहीत हो सकता है। सुतराम्‌ नीलादि 
कारों की अञ्रान्तता किसी प्रमाण से निश्चित नहीं हो सकती । प्रत्येक ज्ञान 
क्षणिक होने के कारण भ्र्थक्रियाकारी ( कार्यजनक ) होने पर भी नीलाकारादि की 


१. अथात्‌ जिस प्रकार “दण्डी पुरुष: विशेष पकार के इस शब्द के प्रयोग में दण्ड 
क्रारण है उसो प्रकार 'एकः, दवौ, त्रीणि! इयादि प्रयोगों का भी कोई कारण अवश्य 


हे! वही है संत्या 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २६९ 
त्यायकन्दली 


रस्ति, येन तत्सदुशाकारप्रवाहोपलब्धिनिबन्धनः संवादो व्यवस्थाप्येत, नापि 
सदृशाकारोपलम्भ एव सबंत्र, विलक्षणाकारोपलम्भस्यापि क्वचिद्‌ भावात्‌ । 
न चार्थजत्वादेव नीलाकारस्याभ्नान्तत्वसिद्धिः, भ्र्थस्याप्रतीतो तज्जन्यत्व- 
विनिइचयायोगात्‌, भ्रन्यतश्च प्रभाणाद्थप्रतीतावाकारकल्पनावयर्थ्यात्‌, श्राकार- 
संवेदनादेवार्थसिद्धयभ्युपगमे वा अ्ञ्रान्ताकारसंवेदनादर्थसिद्धिः सिद्धे चाथ 
तञ्जन्यत्वविनिश्चयादाकारस्याभ्रान्तत्वसिद्विरित्यन्योन्यापेक्षित्वस्‌ । श्रबाधित- 
त्वं च नीलाकारवज्ज्ञानारूढस्यं सङ्कचाकारस्याप्यस्ति, अर्थगतत्वेन च बाधाया 
गसम्भवो नीलादिष्वपिं दुरधिगभः, तेषां स्वरूपविप्रक्ृष्टत्वात्‌ । तस्मादाकारः 
भात्रसंवेदनसेव सर्वत्र, न चेदेकत्राऽनर्थजोऽन्यत्रापि तथेवेति न नीलादिसिद्धिः । | 


अञ्रान्तता का ज्ञापक प्रमाण नहीं हो सकता । (प्र०) नीलादि आकारों के समूह (प्रवाह) 
का प्रत्येक आकार परस्पर भिन्न होते हुये भी सभी एक से हैं । इस सादृश्य के ज्ञान से इस 
'संवाद' का निश्चय होगा, अर्थात्‌ यह निश्चय होगा कि ग्रत्यन्त सदुश ये सभी ज्ञान 
भ्रश्रान्त नीलाकारादि से अभिन्न ज्ञानसमूह्‌ के हैं। इस संवाद निश्चय से सभी आकारों 
में ग्रश्रान्तत्व का निश्चय होगा। (उ०) (इस पक्ष के खण्डन में प्रथम युक्ति यह है 
कि) (१) प्रत्येक श्राकार अपने विलक्षण ज्ञान से ही गृहीत होता है, ग्रतः आकार के 
समूहों में परस्पर सादुश्य का ग्रहण ही श्रसम्भव है। (२) यह बात भी नहीं कि 
सभी आकार सदृश ही उत्पन्न हों, क्योंकि कहीं कहीं एक ही वस्तु विभिन्न आकारों से 
भी गृहीत होती है। (३) यह कहना भी सम्भव नहीं है कि चूंकि नीलादि आकार हे: 
अर्थ” से उत्पन्न होते हँ, अतः वे अश्नान्त हैं, वयोंकि अर्थनिर्चय के बिना अर्थजन्यत्व का हट 
निश्‍चय सम्भव नहीं है । अगर अर्थ का निश्चय किसी और ही प्रमाण से मान लें कि 
तो फिर श्राकार की कल्पना व्यर्थ हो जाती है । ग्रगर आकार के ही श्रश्नान्त ज्ञान से 

ग्रथं का निश्चय मानें तो अन्योन्याश्रय दोष झनिवाय होगा, क्योंकि आकार के श्रश्नान्त 
ज्ञान से अर्थ की सिद्धि होगी, एवं इसकी सिद्धि हो जाने पर आकार ज्ञान के अर्थः | 
जन्य होने के कारण उस में भ्रश्नान्तत्व की सिद्धि होगी। (अगर आकार की अ्रवाधित 

प्रतीति को ही नीलादि अर्थो का साधक माने तो फिर) वह जिस प्रकार नीलादि 

आकार के विज्ञानों में है, वैसे ही संख्याविज्ञान के आकार में भी है ही । (एवं 
बौद्धों के मत से) नीलादि कारों के बाधित न होने से भी उनकी सत्ता नहीं 
सिद्ध की जा सकती, क्योंकि नीलादि ग्राकारों की वस्तुतः सत्ता न रहने के 

नीलादि झाकारों के बाधित न होने की प्रतीति ही श्रसम्भव है । अतः सभी 


है तो और ज्ञान भी विना अर्थ के ही हो सकते हैं। संख्या के सम्बन 


< 
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२७० त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या- 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
सा पुनतरेकद्रव्या चानेकद्रव्या च। तत्रेकद्रव्यायाः 
सालिलादिपरमाणुरूपादीनासिव नित्यानित्यत्व्तिष्पत्तयः । 


श्रनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका पराद्धान्ता । 

वह एकद्रव्या (एकमात्र द्रव्य में रहनेवाली) एवं अनेकद्रव्या (अनेक 
्रव्यों में ही रहने वाली) भेद से दो प्रकार की है । इनमें एकद्रव्या 
संख्या के नित्यत्व और भ्रनित्यत्व का निर्णय परमाणुरूप जल एवं कार्यरूप 
जल के रूपादि की तरह है। भ्रनेकद्रव्या संख्या द्वित्व से लेकर पराद्धे पर्यन्त है । 


न्यायकन्दली 


झसति बाह्यो वस्तुनि स्वसन्तानभात्राघीनजन्सनो वासनापरिपाकस्य कादाचित्क- 
त्वानुपपत्तो तन्मात्रहेतोर्नोला्ाकारस्य फादाचित्कत्वासम्भवान्नीलादिकल्पनेति 
चेत्‌, एकद्वित्र्याकारस्यापि बाह्मवस्त्वननुरोधिनो न कादाचित्कत्वमुपपद्यत 
इति सङ्घथापि कल्पनीया, उपपत्तेरभयत्राप्यवि्ञेषात्‌ । 

यदपि द्रव्यव्यतिरिक्ता सङ्कया न विद्यते, भेदेनाग्रहणादित्युक्तम्‌, 
तदप्ययुक्तम्‌, परस्परप्रत्यासन्ञानां वृक्षाणां इरादेकत्वाचग्नहणेऽपि स्वरूप- 
ग्रहणस्य सम्भवात्‌ । एवं रूपादिव्यतिरेकोऽपि व्याख्यातः, दुरे ख्पस्याग्रहणेऽपि 
द्रव्यप्रत्ययदरंनात्‌ । 

एवं सिद्धे सङ्घयास्वरूपे तस्या भेदं प्रतिपादयति--सा पुनरेकद्रव्या 
बाह्य वस्तुओं की सत्ता बिलकुल ही न मानी जाय तो, अपने समुदाय मात्र से 
उत्पन्न होनेवाली वासना का परिपाक कभी होता है कभी नहीं, यह “कादाचित्कत्व' 
झसम्भव हो जायगा । एवं केवल वासना के परिपाक से ही उत्पन्न होनेवाले नीलादि का 
कादाचित्कत्व भी अनुपपन्न हो जायगा । अतः नीलादि की कल्पना करते हैं। (उ०) उसी प्रकार 
नीलादि कारों की प्रतीति की तरह एकाकार, इ्वित्वाकार, त्रित्वाकारादि प्रतीतियों 
का भी कादाचित्कत्व की अनुपपत्ति के कारण समान युक्ति से संख्या की कल्पना 
भी आवश्यक है । 

कोई कहते हैं कि (प्र०) द्रव्य की प्रतीति को छोड़कर लग से संख्या की कोई 
प्रतीति नहीं होती, भ्रतः द्रव्य से भिन्न संख्या नाम की कोई वस्तु नही है । (उ०) 
किन्तु यह कहना भी असत्य है, क्योंकि झापस में सटे हुये वृक्षों में झ्या का भान न 
होने पर भी उनके स्वख्पों (द्रव्यो) का ग्रहण होता है । 

इस प्रकार संख्या की सिद्धि हो जाने पर सा पुनः इत्यादि से इस के भेदों का 

१. द्रव्य और संख्या अगर अभिन्न होती तो फिर टूटे हुये वृक्षों के स्वरूप का जहां ग्रहण 

. होता है वहां वुक्ष से झभिन्न संख्या का भो ग्रहण शवद्य ही हुता । 
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प्रकरणम्‌ ] प्रशस्तपादभाष्यम्‌ २७१ 
न्यायकन्दली 


चानेकद्रव्या चेति। एकं ` द्रव्यमाअयो यस्याः सा एकद्रव्या । अनेकं 
द्रव्यमाअयो यस्याः सा अनेकव्रव्या । “च' शब्दावेकद्रव्यानेकद्रव्ययोरन्योन्यसमुच्चयं 
प्रदहायन्तो प्रकारान्तराभावं कथयतः । तत्रेकद्रव्यानेकद्रव्ययोमंध्ये एकद्रव्यायाः 
सलिलादिपरमाणुरूपादीनामिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः | यथा सलिलपरमाणो 
खूपरसस्पर्शा नित्यास्तथेकत्वसङ्कयापि। यथा च फार्यसलिलस्य रूपादयोऽनित्या 
शआाश्रयविनाशाहिनइ्यन्ति कारणगुणप्रक्रमेण च निष्पद्यन्त, तथेकत्वसद्धः्यापि । 


भ्रनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका परार्धान्ता । द्वित्वमादिर्यस्याः सा हित्वादिका, 
परार्घान्तो यस्याः सा परार्धान्ता । यस्मिन्तियत्ताव्यवहारः सभाप्यते स पराद्धः । 
एकद्रव्यवत्तिन्या एकत्वसङ्घयायाः सकाशाद्‌ हित्वादेरनेकवृत्तित्वविशेषप्रतिपाद- 
नाथ: 'तु' शब्दः । 


निरूपण करते हैं। एक द्रव्यमाश्रयो यस्याः' . इस व्युत्पत्ति के ग्रनुसार एक ही द्रव्य 
में रहने वाली संख्या को 'एकद्रव्या' कहते हैं। 'ग्रनेकद्रव्यमाश्रयो यस्याः' इस विग्रह 
के अनुसार अनेक द्रव्यो में ही रहनेवाली संख्या को '्रनेकद्रव्या' कहते हैं । दोनों ही 
'च' शब्द से एक द्रव्य और अनेक द्रव्य इन दोनों के समुच्चय का बोध होता है, एवं 
इन दोनों से तीसरी तरह की संख्या की सम्भावना का खण्डन भी होता है। तत्र 
अर्थात्‌ एकद्रव्या और श्रनेकद्रव्या इन दोनों प्रकार की. संख्याम्रों में, एकद्रव्यासंख्या 
का निर्णय ( कार्यरूप) जलादि और परमाणू रूप जलादि की तरह समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ जिस प्रकार जलादि के परमाणृश्रों के रूपरसादि नित्य हैं, वैसे ही उनमें 
रहनेवाली एकद्रव्या संख्या भी नित्य है । एवं जिस प्रकार कार्यरूप जलादि के रूप 
रसादि झनित्य हैं (अर्थात्‌) आश्वय के नाश से उनका नाश एवं कारणगुणक्रम से उत्पत्ति 
होती है, वैसे ही कार्यरूप जलादि में रहनेवाली एकत्व (एकद्रव्या) संख्या भी (आ्राश्रय के 
नाश से) विनष्ट होती है, एवं (कारणगुणक्रम से) उत्पन्न भी होती है। 

“अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका परार्द्धान्ता' (इस वाक्य में प्रयुञ्त) 'द्वित्वादिका! शब्द पर. 
का अर्थं वह संख्या समूह है जिस समूह के पहिले व्यक्ति का नाम द्वित्व है, क्योंकि 'द्वित्वादिका! ६ 
इस समस्त वाक्य का विग्रह वाक्य 'दवित्वमादियंस्याः' इस प्रकार का है । जिस संख्या 
(परम्परा) की समाप्ति पराद्ध में हो वही .(संख्यासमूह) परार्द्धान्त शब्द का अर्थ 
है, क्योंकि 'परार््धान्ता इस समस्त वाक्य का विग्रह वाक्य 'पराद्धोऽन्तं यस्याः' इस प्रकार 
है । जहां संख्या के व्यवहार की समाप्ति हो उसी संख्या को 'पराद्ध/ कहते हैं। | 
एकत्व संख्या केवल एक ही द्रव्य में रहती है, द्वित्वादि संख्यायें अनेक द्रव्यो में 


प्रकृत वाक्य में तु शब्द है। 
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२७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ संख्या- 


प्र्ञस्तपादभाष्यम्‌ 
तस्याः खल्वकत्वेभ्योऽनेकविषयबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षा- 


बुद्धिविनाशाद्‌ विनाश इति । कथम्‌ ? यदा बोडुइचक्षुषा समानाससान- | 


जातीययोद्रंव्ययोः सन्निकर्षं सति तत्संयुकतसमवतसमवेतकत्वसासान्य- 
ज्ञानोत्पत्त। वेकत्वसासान्यसत्सम्बन्धज्ञानेभ्य एकगुणयोरनेकविषयिण्येका 
[अनेक एकत्व की बुद्धि एवं भ्रनेक एकत्वं इन सबों से इसकी उत्पत्तिः 


होती है। (प्र०) कैसे ? (उ०) चक्षु के ;साथ सम्बद्ध उक्त दोनों द्रव्यों 


में से प्रत्येक में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली “एक” संख्या में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाली एकत्व जाति का ज्ञान होता है। इसके हो जाने पर 
एकत्व सामान्य एवं इसके (दोनों एक' संख्या रूप गुणों के साथ) सम्बन्ध, 
एवं (इन संख्यारूप गुणों में) उस सामान्य का ज्ञान इन सबों से दोनों 
'एक' संख्याश्रो में अनेक} (एकसंख्या) विषयक एक बुद्धि उत्पन्न होती 
न्यायकन्दली 

- तस्याः खल्वेकत्वेभ्योऽनेकविषयबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपक्षाबृद्धिविना- 
शाद्विनाशः । खल्वित्यवधारणे, |तस्या एकत्वेभ्यो निष्पत्तिरेच, न त्वेकेक- 
गुणसमुच्चयमात्रत्वमित्यंथेः । एकत्वे चेकत्वानि चेति समासाश्रयणम्‌, अन्यथा 
हित्वोत्पत्तिकारणं न कथितं स्यात्‌ । भ्रनेकविषयबुद्धिसहितेम्य इति । 
झनेकशब्द एको न भवतीति व्युत्पत्या हृयोबंहुष च द्रष्टव्यः, अनेकेबु 


'विषयेषु था बुद्धिस्तत्सहितेम्य इति । एतदेव प्रइनपूर्वंकं प्रतिपादयति - 


कथमित्यादिना । यदा यस्मिन्‌ काले बोडुरात्मनश्चक्षुषा ससानजातीथयोेटयो- 


“तस्याः खल्वेकत्वेभ्योऽनेकबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षावुद्धिविनाशाद्विनाशः' (इस वाक्य में 
प्रयुक्त) 'खलु' शब्द का प्रयोग इस अवधारण के लिये हुआ है कि श्रनेकद्रव्या संख्या 
अनेक एकत्व संख्याश्रों का समूहमात्र नहीं है, किन्तु अनेक एकत्वों से उत्पन्न होनेवाली 
(एकत्व से भिन्न) श्रनेकद्रव्या संख्या (स्वतन्त्र) ही है । 'एकत्वेभ्यः इस पद की 
निष्पत्ति के लिये “एकत्वे च एकत्वानि च' इसी समास का अवलम्बन करना चाहिये, 


एसा न करने पर ('एकत्वञ्च एकत्वञच एकत्वञ्च एकत्वानि' ऐसा समास मानने पर) 
` 'एकत्वेभ्य” इस पद से द्वित्व के कारणीभूत दो एकत्वों में द्वित्व की कारणता नहीं कही 
` जायगी । 'भनेकविषयवुद्धिसहितेम्यः' इस वाक्य में प्रयुक्त अनेक' शब्द से दो एवं उससे ग्रागे 


की सभी संख्याग्रो का बोध होता है, क्योंकि अनेक शब्द की एको न भवति' इस प्रकार की 


* व्युत्पत्ति है । अनेक विषयों मे जो (अनेक एकत्वों की) बुद्धि है, उससे (द्वित्वादि) ' 
ग्रनेकद्रव्या संख्याओं की उत्पत्ति होती है ।. 'कथम्‌' इस पद के द्वारा प्रश्‍न कर इसी | 


।| विषय को समझाने का उपक्रम करते हूँ । 'यदा' अर्थात्‌ जिस समय 'बोढुः' अर्थात्‌ “ 
irs के, छ Se > -) र का 
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रसभानजातीययोघंटपटयोर्वा सन्निकषे संयोगे सति चक्षुःसंयुक्तयोद्रव्ययोः प्रत्येक 
सभवेतो थावेकगुणो तयोः समवेतं यदेकत्वं साभान्यं तस्मिन्‌ ज्ञानमुत्पद्यते । 
विदोषणज्ञानं विशेष्यज्ञानस्य कारणम्‌ । एकगुणयोइच विक्षेष्ययोरेकत्वसाभान्यं 
विशे षणम्‌, तेनादो तत्रेव ज्ञानं चिन्त्यते । न च प्रत््यासत्तिमन्तरेण चाक्षुषं ज्ञानं 
जायत इत्येकत्वसामान्यस्येन्द्रियेण संयुक्तसभवेतसमवायलक्षणः सम्बन्धो दशितः । 
एवं ज्ञानोत्पत्तो भूतायामेकत्वसाभान्यात्‌ तस्येकत्वस्येकगुणास्यां सम्बन्घाज्ज्ञानाच्च 
एकगुणयोरनेकविषयिण्युभयेकगुणालम्बित्येका बुद्धिरुत्पद्यत इति, एक चक्षुः | 
रिन्द्रियसन्तःकरणेन युगपदुभयोरधिष्ठानासम्भवादेकस्येव सवदा विषयग्राहकत्वे 
द्वितीयस्य कल्पनाचेयर्थ्यात्‌। तस्योभाम्यां गोलकाम्यां रवभयो निस्सरन्ति विषः 
येच सह सम्बध्यन्ते, प्रदीपस्येव गृहान्तगंतस्य गवाक्षविवराभ्याम्‌। तत्रान्तःकरणं 
साक्षाच्चक्षुरधितिष्ठति न विषयसम्बन्घात्‌, बहिनिगंमनाभावात्‌, चक्षुरधिष्ठानादेव 


आत्मा को आँखों से समान जाति के दो द्रव्यो में अर्थात्‌ दो घटो में (थवा) भ्रसमांन- 
जातीय दो द्रव्यों अर्थात्‌ घट और पट के संनिकर्ष' अर्थात्‌ संयोग होने के बाद कथित 
समानजातीय एवँ असमानजातीय दोनों प्रकार के दोनों द्रव्यों के प्रत्येक में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाली एकत्वसंख्यागत जाति रूप एकत्व (अर्थात्‌ एकत्वत्व) का ज्ञान 
होता है । विशेषण का ज्ञान विशष्यज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) का कारण है । संख्या रूप 
दोनों एकत्वों से अभिन्न विशेष्य का जातिरूप एकत्व ( एकत्वत्व ) विशेषण है, 
अतः सब से पहिले उसी का विचार करते हैं । (विषयों के साथ) चक्षु का सम्बन्ध 
रहे बिना चाक्षुष ज्ञान नहीं हो सकता, अतः सब से पहिले जातिरूप एकत्व के साथ 
(चक्षु का) संयुक्तसमवेतसमवायरूप सम्बन्ध ही दिखलाया गया है । इस प्रकार 
जाति रूप एकत्वविषयक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर उस सामान्य का अपने 
श्राश्नयों के साथ सम्बन्ध एवं इस सम्बन्ध के ज्ञान इन दोनों से दोनों एक' नाम की 
संख्याझों में (अलग अलग) 'एक' (संख्या) गुण विषयक एकबुद्धि (अर्थात्‌ 'अयमेकः, 
ग्यमेकः इस आकार) की बुद्धि की उत्पत्ति होती है। एक ही समय एक ही चक्षुः | 
रिन्द्रिय अन्तःकरण के द्वारा दो विषयों का अधिष्ठान नहीं हो सकती । एवं झगर . 
एक ही चक्षु से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति मान तो दूसरे चक्षु की कल्पना ही व्यथं हो | 

जायगी । अतः (यही मानना पड़ेगा कि) जिस प्रकार गवाक्ष के छिद्रों से घर के 


दोनों गोलको से रश्सियां निकल कर विषयों के साथ सम्बद्ध होती हैं । अन्तःकरण 
का साक्षात्‌ सम्बन्ध चक्षु के साथ ही होता है, विषयों के साथ ye + 
वह किसी भी प्रकार बाहर' नहीं निकल सकता । (विषयों से सम्बद्ध) 

३५ ध्य 
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बुद्धिरुत्पद्यते तदा तासपक्ष्यकत्वास्यां स्वाश्रययोद्ित्वसारभ्यत । ततः 
पुनस्तस्मिन्‌ हित्वसामान्यज्ञानसुत्पद्वते ।. सस्भाद्‌ हित्यसासान्यज्ञानाद- 
है (इसे ही भ्रपेक्षाबुद्धि कहते हें) । उस समय उसी बुद्धि की अपेक्षा करके 
उन दोनों एकत्व नाम के गुणों से उनके आश्रयरूप दोनों द्रव्यों में द्वित्व 
संख्या की उत्पत्ति होती है। इसके वाद. द्वित्व संख्या में द्वित्वसामान्य 
. (दवित्वत्व) का ज्ञान उत्पन्न होता है । दवित्वसामान्यविषयक इस ज्ञान से 
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च तस्य सम्बन्धा ज्ञ.नोस्पत्तिहेतवः। एवं च सति युगपदनेकेषु दिषयेषु ज्ञानं 
` भवत्येव, कारणसाभर्ष्यात्‌ । तच्च भवदेकसेव प्रभवति, त्मान्तःकरणसंयोगस्ये- 
'कस्येकज्ञानोत्पत्तावेव सामर्थ्यात्‌ । अत एव सविकत्पोत्पत्तिरपि, युगपदसिः 
व्यक्तेप्वनेकसङ्भेतविषयेषु संस्कारेषु स्मुतिहेतुष्वात्मान्तःकरणसंयोगस्य सासर्थ्या- 
देकस्यानेकविषयस्मरणस्योत्पादात्‌ । यदि नाभानेकगुणालम्बनेक्ा बुद्धिरपजाता 
वतः किसेतावता ? तदैतां बुद्धिमपेकषयैकस्वाभ्यासेकगुणाभ्यां स्वाअययोद्रव्ययो द्वित्व 
मारभ्यते । .स्वाथययोः सभवाथिकारणत्वम्‌, एकगुणयोरससवायिकारणत्वम्‌, 
-  झनेकविषयाया बुद्धेतिभित्तकारणत्वस्‌ । यदेकगुणयोरेका बुद्धिरुत्पद्यते तदेकत्वाभ्या 


अधिष्ठान के साथ: अन्तःकरण का सम्बन्ध ही ज्ञान का कारण हैं । ऐसी स्थिति 


मे. भनेक विषयों का ज्ञान सुलभ होगा, वयोंकि अनुरूप कारणों का संवलन 
है । अनेक विषयों का यह एक ही ज्ञान हो सकता है, क्योंकि आत्मा और श्रन्तःकरण 
के एक संयोग में एक हीं ज्ञान को उत्पन्न करने की सामर्थ्यं है । इसी हेतु से सवि- 
कल्पोत्पत्ति अर्थात्‌ अनेक विषयों की एक स्मृति की उत्पत्ति भी सङ्गत होती है, 
क्योंकि पहिले का. अनुभव जितने विषयों का होगा उससे संस्कार भी उतने ही विषयक 
उन्न होंगे । इसके अनुसार अनेक विषयक या एक विषयक अनुभव से जहां स्मृति 
प्र . मे कारणीभूत अनेक विषयक संस्कार उत्पन्न होते हैं, एवं एक ही समय. उद्रुद्ध होते 
. हैं।वहां अनेक विषयों की एक ही स्मृति उत्पन्न हो सकती है, चूंकि आत्मा और अन्तः- 


करण के उवत संयोग में उक्त प्रकार के स्मरण को भो उत्पन्न करने की सामथ्यं. 


` है । (प्र०) अनेक विषयक एक बुद्धि की अगर उत्पत्ति मान ली गयी तो प्रकृत में 
उपयोग है ? (उ०) यही उपयोग है कि अनेक विषयक एक बुद्धि कौ सहायता से 
संख्याविषयक एक बुद्धि (“अयमेकः, अयमेकः' इस प्रकार की एक बुद्धि) उत्पन्न होती 

से ज्ञात इन्हीं दो :एकत्वों से द्वित्व की उत्पत्ति होती है । दोवों 
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दवित्वमारभ्यंत इत्येककालनिदेशः क्षणद्यात्मकलवाख्यकालाभिप्रायेण । क्षणाभिः 


प्रायेण तु कालभेद एव, कार्यकारणयोः पूर्वापरकालभावात्‌ । ज्ञानादथंस्योत्पाद _ 


इति नालोकिंकभिदं सुखादीनां तस्मादुत्पत्तिदर्शनात्‌ । बाह्यार्थस्योत्पादो न दृष्टं 
इति न वेधर्म्यंभात्रम्‌, तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वस्योभयत्राविशेषात्‌ । उभर्य- 
गुणासम्बनस्य द्वित्वाभिव्यञ्जकंत्वे सिद्धे सति ज्ञानस्य तदा नानन्तय्यंः 
नियमोपपत्तिरिति चेन्न, भ्रनियमप्रसङ्गात्‌ । यदि हि हित्वसबुद्धिज 
स्याद्रूपादिवत्प्रुषान्तरेणापि प्रतीयेत, नियभहेतोरभावात्‌ ।.बुद्धिजत्वे तु य॑स्य 
बुद्धया यज्जन्यते तत्‌ तेनेवोपलभ्यत इति नियमोपपत्तिः। प्रयोगस्तु द्वित्वं बुद्धिजं 
'नियसेनेकप्रतिपत्तुवेद्यत्वाद्‌, यन्नियमेनेकप्रतिपत्तुवेद्यं तद्‌ बुद्धिजं यथा सुखादिः 
कम्‌ । मियमेनेकषप्रतिपत्तुवेद्यं चच द्वित्वं तस्मादिदमपि बुद्धिजम्‌। 

वायिकारण हैं । दोनों एकत्व रूप श्रनेकविपयक एकवुद्धि (अपेक्षाबुद्धि) निमित्त 
कारण है । जिस समय दोनों एकत्व संख्याग्रों की एक वुद्धि (अपेक्षाबुद्धि) उत्पन्न 
होती है, उसी समय दोनों एकत्वसंख्याथ्रों से द्वित्व की उत्पत्ति होती । इसी 
अभिप्राय से इत्येकः कालः’ इस वाक्य से एककाल का निर्देश किया गया है । 
इस निदेश वाक्य के (एक काल” शब्द से दो क्षणात्मक लव' रूप काल भ्रभिप्रेत है । 
क्षणात्मक काल के अनुसार वस्तुतः वे क्रियायें क्रमशः ही होती हैं, क्योंकि कारण को 
पहिले एवं कार्य को पीछे रहना आवश्यक है । ज्ञान से वस्तु की उत्पत्ति कोई अलौकिक 
घटना नहीं है, क्योंकि ज्ञान से सुखादि की उत्पत्ति देखी जाती है । ज्ञान से बाह्य वस्तु 
की सृष्टि नहीं होती है” यह कहना केवल बाह्य और श्रान्तर दोनों वस्तुओं के भेद 
को ही प्रगट करता है, क्योंकि दोनों ही प्रकार की भ्रवस्थाश्रों के साथ ज्ञान का 
अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही समान रूप से देखे जाते हैं। (प्र०) (द्वित्व के) 
दोनों ग्राश्रयों में रहनेवाले दोनों एकत्वों से द्वित्व की उत्पत्ति हो ही जायगी, फिर उस 


. के लिये अपेक्षाबुद्धि को भी कारण मानने की क्या आवश्यकता है ? (उ०) द्वित्व 


को अगर वुद्धिजन्यं न मानें तो साधारण्यरूप नियम की आपत्ति होगी, क्योंकि 


रूपादि साधारण विषयों की तरह सभी द्वित्व सभी पुरुषों से गृहीत नहीं होते, किन्तु 


जिस पुरुष की भ्रपेक्षावुद्धि से जिस द्वित्व की उत्पत्ति होती, वह द्वित्व उसी पुरुष 
से गृहीत होता है श्रौर किसी पुरुष से नहीं । इस प्रकार द्वित्व असाधारण है, साधारण 
नहीं । अतः अपेक्षाबुद्धि भी द्वित्व का कारण है । (इस प्रसद्ध में अनुमान का प्रयोग 
इस प्रकार है कि) नियमतः सुखादि की तरह जो कोई भी वस्तु नियमतः किसी 


एक ही पुरुष के द्वारा गृहीत होती है, उसकी उत्पत्ति अवश्य ही बुद्धि से होती हैँ । 


द्वित्व का ग्रहण भी किसी एक ही पुरुप से होता है, अतः द्वित्व भी बुद्धि से उत्पन्न 
होती है । ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एवं दित्वस्योत्पन्नस्य प्रतीतिकारणं निरूपयति--ततः पुनरिति । ततो 
हित्वोत्पादादनन्तर द्वित्वसाभान्ये तस्मिन्‌ ज्ञानमुत्पद्यते । भ्रत्रापि संयुक्तसमवायं एव 
हेतुः। एकत्वसामान्यापक्षया पुनरिति वाचोयुक्तिः । दवित्वसाभात्यं हित्वगुणस्थ 
विशेषणम्‌, न चागृहीते विशेषणे विशेष्ये बुद्धिरुदेति, भ्रतो विशेष्यविज्ञान- 
कारणत्वेनादो सामान्यज्ञानं निरूपितम्‌ । ग्रस्य सद्भावेऽपि हित्वंसाभात्यविशिष्ठा 
दवित्वबुद्धिरेवं प्रमाणम्‌ । तस्याः सद्भावेऽपि हे द्रव्ये इति ज्ञानं प्रभाणम्‌। 


हे द्रव्ये इति ज्ञानं विशषेषणज्ञातपूर्वकं विशिष्टज्ञानत्वाद्‌ दण्डीति ज्ञानवदित्यनुभिते 


गुणज्ञाने तस्यापि विदिष्टज्ञानत्वेन विेषणज्ञानपुर्वकत्वभनुमेथस्‌ । 
ये तु विशेषणविशोष्थयोरेकज्ञानालस्बनत्वमाहुः, तेषां सुरभि चन्दन- 


इस प्रकार से उत्पन्न द्वित्व के प्रत्यक्ष के कारणों का निरूपण 'ततः पुनः” इत्यादि 

ग्रन्थ से करते हैं। 'ततः' अर्थात्‌ द्वित्व की उत्पत्ति के बाद, 'तस्मिन्‌' अर्थात्‌ संख्या 
रूप द्वित्व में जाति रूप द्वित्व (द्वित्वत्व) का ज्ञान उत्पन्न होता. है । जाति स्वरूप 
इस द्वित्व के प्रत्यक्ष में संयुक्तसमवेतसमवाय सम्बन्ध ही कारण है। (द्वित्व के झाश्रयी- 
भूत दोनों द्रव्यों में अलग अलग) पहिले एकत्व ही था, उसके बाद द्वित्व की उत्पत्ति 
हुई--इस आनन्तर्यं को समझाने के लिये ही “पुनः शब्द का प्रयोग है । जातिरूप 
द्वित्व ( द्वित्वत्व ) संख्यारूप द्वित्व का विशेषण है । विशेषण का ज्ञान विशेष्य 
(विशिष्ट) ज्ञान का कारण है, भ्रतः बिना विशेषण ज्ञान के विशोष्य (विशिष्ट) ज्ञान 
उत्पन्न ही नहीं हो सकता । इसी लिये सब से पहिले सामान्य रूप द्वित्व के ज्ञान का 
ही निरूपण किया गया है । जातिरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) विशिष्ट संख्यारूप द्वित्व 
का ज्ञान सर्वजनीन है, इसी से प्रमाणित होता कि जातिरूप द्वित्व का भी अस्तित्व 
है । एवं दे द्रव्ये' इत्यादि आकार की विशिष्ट अनुभूतियों से ही संख्यारूप द्वित्व 
की सत्ता प्रमाणित होती है । इस प्रसङ्ग में अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है कि 
जिस प्रकार 'दण्डी पुरुष” यह विशिष्ट बुद्धि केवल विशिष्ट बुद्धि होने के कारण ही 
दण्डरूप विशेषण की सत्ता के बिना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ४ न इस 
झाकार की विशिष्ट बुद्धि भी केवल विशिष्ट बुद्धि होने के कारण ही संख्यात्मक द्वित्व 


__ रूप विश्येषण के अस्तित्व के बिना सम्भव नहीं है । अतः द्वित्व संख्या की सत्ता श्रवश्य 


' है ॥ द्वित्व संख्या की इस प्रकार से अनुमिति हो जाने पर इस अनुमिति की भी 


. उतत्ति विष्विष्ट बुद्धि होने के कारण ही जातिरूप द्वित्व विशेषण की अस्तित्व के बिना सम्भव 


. नहीं है, भ्रतः जातिरूप द्वित्व की भी सत्ता अवश्य है” इस प्रकार द्वित्व संख्या की अनु- 
मिति के बाद जातिरूप द्वित्व का भी उक्त रीति से अनुमान करना चाहिये । 


जो कोई * विशेष्य झौर विशेषण दोनों को ( नियमतः) एक ही ज्ञान का 


। 
| 
| 
| 
|| 
। 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ` 
न्यायकन्दली र 

मित्यत्र का वार्त्ता ? नहि चक्षुगंन्धविषयं न च घ्याणं द्रव्यमादत्ते । ग्रत एव न. र 
ताभ्थां सम्बन्धग्रहणम्‌, उभयसम्बन्धिग्रहणाधीनत्वात्सम्बन्धग्रहणस्यं । यथा संस्का- न 
ेन्द्रियजन्यं प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षमुभयका रणसासर्थ्यात्यू्वापकालविषयम्‌, एवं चक्षुः 
णास्यां सम्भूय जन्यमानमिदं कारणद्यसामर्थ्यादुभयविषयं स्यादित्येके समर्थयन्ति। 
तदपि न साधीयः, निर्भागत्वात्‌। यदि ज्ञानं सभागं स्यात्तदा 


करिचिदर याशो घ्याणेन जन्यते कश्चिच्चक्ुषत्युपपद्यत व्यवस्था, किन्त्विदमेकमखण्डः 

मुभामभ्यां जनितं यदि गन्धं द्रव्यं च. गृह्णाति, तदा गन्धोऽपि चाक्षुषो द्रव्यमपि 
घ्याणगम्यं प्रसक्तम्‌, तज्जनितज्ञानविषयत्वलक्षणत्वात्तदिन्द्रियग्राह्मतायाः | 
न. चाणुत्वान्मनसो युगपढुभयेन्द्रियाधिष्ठानसम्भवः । तस्माद्‌ घ्याणेन गन्धे गृहीतो 
पझ्चात्तद्ग्रहणसहकारिणा चक्षुषा केवलविशष्यालस्बनमवदं विशेष्यज्ञानं जन्य 
इत्यंकासेनाप्यम्युपगन्तव्यम्‌ । तथा च सत्यन्येषामपि विशष्यज्ञानानामयं न्यायं 


क्योंकि गन्ध का ग्रहण आंखो से नहीं होता, एवं . घाण में द्रव्य को ग्रहण करने की 

शक्ति नहीं है । ग्रत एव सौरभ भर चन्दन इन दोनों का ग्रहण भी इन दोनों इन्द्रियों " 
से नहीं हो सकता, क्योंकि सम्बन्ध के प्रत्यक्ष के लिये उसके दोनों भ्राश्रयो का प्रत्यक्ष 

आवश्यक है। कोई कहते हैं कि “सुरभि चन्दनम्‌' यह एक ही ज्ञान चक्षु और घाण दोनों _ 
इन्द्रियों से होता है । इसका समर्थन इस प्रकार करते हैं कि जिस प्रकार (योऽहं 
घटमद्राक्षं सोऽहमिदानीं स्मरामि) इत्यादि आकार की प्रत्यभिज्ञाख्प प्रत्यक्ष इन्द्रिय. 
से उत्पन्न होने के कारण वत्तंमान काल विषयक होता है, एवं संस्कार से उत्पन्न होने के कारण 
भूतकाल विषयक भी होता है, इसी प्रकार “सुरभि चन्दनम्‌' यह ज्ञान अलग अलग सामथ्यं 


यह मानना ही पड़ेगा कि गन्ध का ग्रहण भी आंख से होता है, एवं प्राण 
गृहीत होता है, क्योंकि जिस इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान से जिसका प्रतिभास 
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उपतिष्ठते । दिवादाध्यासितं विशेष्यज्ञाने केवलचिशेष्यालस्बनं प्रत्यक्षत्वे सति 
विशेष्यज्ञानत्वात्‌ सुरभि चन्दनमिति ज्ञानवत्‌ । प्रत्यक्षत्वे सतीति लेङ्भिकञ्ञान- 
व्यवच्छेदार्थम्‌ । ननु यदि द्रव्यस्वरूपमात्रमेव विश्रष्यज्ञानस्थालम्बनस्‌, असत्यंपि 
: विशेषणे तथा प्रत्ययः स्यात्‌ । ग्रथ विशेषणस्य जनकत्वान्न तदभावे विशेष्यज्ञानो- 
दथः, तथापि द्रव्यर्पप्रत्ययादस्यं न विशेषः, विषयविशेषभन्तरेण ज्ञानस्य विशेषा- 
स्तराभावात्‌, न, भ्नभ्युपगसात्‌ । न विशेष्यज्ञानस्थ ब्रव्यस्वर्पभात्रमालस्बनं 
:, किन्तु विशिष्टम्‌ । विशिष्टता च स्वूपातिरेफिण्येच, या दण्डीति ज्ञाने 
प्रतिभासते । न खलु तत्र पुरुषमात्रस्थ॒ प्रतीतिर्नापि दण्डसंयोगितासात्रस्य । 
तथा च दण्डीति प्रतीताबितरविलक्षण एव पुरुषः संवेद्यते । बलक्षण्यं यास्य 
दण्डोपसर्जनत्वमेब । श्रत एव विशेषणं व्यवच्छेइकभिति गीथते। दण्डो हि 
स्वोपसर्जनताप्रतिपत्ति पुरुषे कुर्वन्‌ पुरुषभितरस्माद्‌ व्यवच्छ्नत्ति। अयभेव 


° है। इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार 'सुरभि चन्दनम्‌' यह ज्ञान प्रत्य- 
क्षात्मक होने पर भी केवल विशेष्य विषयक ज्ञान है, उसी प्रकार प्रकृत में विवाद का 
विषय दै द्रव्ये' यह ज्ञान भी केवल विशोष्य विषयक ही है, क्योंकि वह भी प्रत्यक्षात्मक होने 
पर भी विशोष्य ज्ञान है । प्रकृत अनुमान वाक्य के प्रयोग के हेतु वाक्य में प्रत्यक्षत्वे सति' यह्‌ 
विशेषण अनुमिति में व्यभिचार वारण के लिये है। (प्र) अगर द्वे द्रव्ये इस 
विशेष्य ( विशिष्ट ) ज्ञान का विषय केवल द्रव्य ही हो तो फिर विशेषण के न रहने 
पर भी उक्त प्रकार की प्रतीति होनी चाहिये । ग्रगर यह कहें कि विशेषण विशेष्यज्ञान 
का कारण . है, अतः विशषण के न रहने पर विशिष्टज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती ठः 
तथापि केवल द्रव्यम्‌’ इस आकार फे ज्ञान में श्रौर उक्त विशिष्ट ज्ञान में कोई अन्तर नहीं 
रहेगा, क्योंकि कारणों की विभिन्नता रहते हुये भी दोनों ज्ञानों के विषयों में कोई अन्तर 

¬ नहीँहै। विषयों के भेद से ही ज्ञानों में भेद होता. है-कारणों के भेद से नहीं । 
क (उ०) हम यह नहीं मानते कि द्वे द्रव्ये. इस ज्ञान में केवल द्रव्य ही विषय हैं। 
Ee ` किन्तु “विशेष्यः (विशिष्ट) को उक्त ज्ञान का विपय्न मानते हैं । 'दण्डी' इस प्रकार 
की विशिष्ट प्रतीति में भासित होने वाली विशिष्टता विशेष्य (विशिष्ट) के स्वरूप से 
कोई भिन्न वस्तु नहीं है । 'दण्डी' इस प्रतीति से दण्ड से रहित पुरुषों से विलक्षण 

पुरुषका ही वोध होता है । श्रौर पुरुषों से इस पुरुष में यही वैलक्षण्य है. किं यह 
 दण्डरूप विशेषण का विशोष्य है, ग्रौर कुछ भी अन्तर नहीं है। अत एव विशेषण को 

व्यवच्छेदक (भेदक) कहा जाता है । पुरुष में अपनी (दण्ड की) विशेष्यता की प्रतीति 
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प्रकरणम्‌ ] साधानुबादसहितम्‌ २७९ 


प्ररास्तपादभाष्यस्‌ 


पक्षाबुद्धेविमश्यत्ता, द्वित्वसामान्दसत्सम्बन्धतज्ज्ञानेभ्यो दित्वगुणबुद्ध- 
रत्पद्यमानतेत्येकः काल; । तत इदानीसपेक्षाबद्धिविनाशाद्‌ द्वित्वग॒णस्य 
भ्रपेक्षाबद्धि ` के विनाश की सम्भावना उत्पन्न होती है। द्वित्व संख्या 
रूप गण का द्वित्वसामान्य के साथ सम्बन्ध और द्वित्व गुण में द्वित्वसामान्य का 
ज्ञान इन सबों से गुणरूप द्वित्वविषयक बृद्धि की उत्पत्ति की सम्भावना, इतने काम 
एक काल में होते हें । इसके बाद उसी समय अपेक्षाबुद्धि के विनाश से गुणरूप द्वित्व 


A न्यायंकन्दली 


घास्योपलक्षणाहिशेष: । उपलक्षणभपि व्यदच्छितत्ति न तु स्वोपसजनताप्रतीति- 
हेतुः । नहि यथा दण्डीति दण्डोपसरजनता पुगे प्रतीयते तथा जटाभिस्तापसं 
इति तापसे जटोपसर्जनता, दण्डोपसर्जनता पुरुषस्य प्राधान्यं धार्थक्रि 
यायामुपभोगातिशयाऽनतिञ्ञयापेक्षया । नन्वेवं तह्मपिक्षिकोऽयं विशेषणविशे- 
ष्यभावो न वास्तवः, कि न दृष्टो भवद्धिः कत्‌ करणादिव्यवहार आपक्षिको 
वास्तवरचेति. छृतं विस्तरेण संग्रहटीकायाम्‌ । 
द्वित्वसामान्यज्ञानांदपेक्षाबुद्धेविनश्यता । उभयेकगुणालम्बना बुद्धिरपक्षाऽ 
बुद्धिरित्युच्यते । तस्या द्वित्वसाभान्यज्ञानाद्विनशयता विनाशकारणसाञ्िष्यं 
हित्वसाभान्यात्‌ । तस्य द्वित्वगुणेन सह सम्बन्धाज्ज्ञानाच्च दित्वगुणबुद्ध 


अपने आश्रय को औरों से भिन्न रूप में समझाता तो है, किन्तु उसमें: पनी उपसर्जनता 
की प्रतीति को उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि 'दण्डी' इस प्रतीति से जिस प्रकार 
पुरुष में दण्डरूप विशेषण की उपसर्जनता प्रतीत होती है, उसी प्रकार “जटाभिस्तापसः' 
इस प्रकार के स्थलों मं जटादि से युक्त तापसादि का जटा से शून्य तापसादि से 
विलक्षण रूप में भान यद्यपि होता है, फिर भी जटादि उपलक्षणों की उपसर्जनता की 
प्रतीति तापसादि में नहीं होती । दण्ड से युक्त (दण्डी) पुरुष में दण्ड से रहित 
पुरुष की अपेक्षा विशेष प्रकार का उपभोग मिलता है, इसी दृष्टि से दण्डी पुरुष 
में प्रधानता और दण्ड में उपसर्जनता है । (प्र) तो फिर यह कहिये कि विशेष्यविशेषणभाव 
आपेक्षिक है, वास्तविक नहीं ? (उ०) क्या आप लोगों ने कतृत्वकरणत्वादि के 
आपेक्षिक और वास्तविक दोनों प्रकार फे व्यवहार नहीं देख है ? टीकादि रूप संग्रह 
ग्रन्थों में इससे ग्रधिक लिखना व्यर्थ है । 


< (दवित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुदधेतिंनश्यत्ता ) । गुणस्वरूप दोः एकत्वों को विषय करनेवाले | 
एक ज्ञान को पेक्षाबुद्धि कहते हैं । जातिस्वरूप द्वित्व {द्वित्वत्व) के ज्ञान से उसकी | 
(अपेक्षाबुद्धि की) 'विनश्यत्ताः अर्थात्‌ उसको विनष्ट करलेवाले कारणों की समीपता . 
सुंधेटित होती. है, (फलतः विनाश. को उत्पन्न करनेवाली सामग्री का संवलन होता है) । | 
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२८० न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ . [ संख्या-- 


अशस्तपादभाष्यस्‌ 
विनव्यत्ता, हित्वगुणज्ञानम्‌, दित्वसासान्यज्ञानस्य विनाशकारणम्‌, हित्व- 
गुणतज्ज्ञानसम्बन्धेभ्यो हे द्रव्ये इति द्रव्यबुद्धेरुत्पद्यसानतेत्येकः कालः। 
के विनाश की सामग्री का संवलन, गुणरूप द्वित्व का ज्ञान, सामान्यरूप 
द्वित्व विषयक ज्ञान के विनाशक गुणरूप द्वित्व का ज्ञान, गुणरूप द्वित्व और 
उसका ज्ञान एवं गुणरूप द्वित्व का (अपने भ्राश्रय द्रव्य के साथ) सम्बन्ध 


इन तीनों से हे द्रव्ये इस आकार के द्रव्य विषयक ज्ञान की सामग्री का. 


त्यायकन्दली 


रत्पद्यमानता उत्पत्तिकारणसान्निष्यम्‌ । द्वित्वसामान्यज्ञानमपेक्षाबुद्धेविनाशकं 


गुणबुद्धेइचोत्पादकम्‌ । तेन तहुत्पत्तिरेबेकस्थ विनयता परस्य चोत्पद्यमान- 
तेत्युपपद्यते विनञ्यत्तोत्पद्यमानतयोरेककालत्वम्‌ । तत इदानीमपेक्षा- 
बुद्धिविनाशो द्वित्वविनारस्य कारणम्‌, तत्सद्भावे  तस्थानुपलम्भात्‌ । 
ग्तोऽपेक्षाबुद्धिविनाशो द्वित्वस्य विनव्यत्ता । दृष्टो गुणानां निमित्तकार- 
णादपि विनाशो यथा मोक्षप्राप्त्यवस्थायाभन्त्यतत्वज्ञानस्थ शरोरविनाशात्‌ । 
द्वित्वगुणज्ञानं द्वित्वसामान्यज्ञानस्य विनाशकारणं बुद्धेबुद्धयन्तर- 
बिरोधात्‌ । तथा व्रव्यज्ञानस्यापि कारणम्‌ । त्ते. ` युणबुद्धचुत्पाद एवे- 
कस्योत्पद्यमानताऽपरस्य विनश्यता स्यात्‌.। द्वित्वगुणज्ञानसम्बन्धेभ्य इति । 
जातरूपं द्वित्व का गुणस्वरूप द्वित्व के साथ सम्बन्ध एवं इस सम्बन्ध का ज्ञान 
इन दोनों से गुणस्वरूप द्वित्व की “उत्पद्यमानता' ्र्थात्‌ द्वित्व संख्या को उत्पन्न करने 
वाले कारणसमूह परस्पर समीप हो जाते हुँ, (द्वित्वोत्पत्ति की सामग्री एकत्र हो जाती 
है) । जातिरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) का ज्ञान अपेक्षाबुद्धि का नाशक एवं गुणस्वरूप 
द्वित्व (संख्या) विषयक बुद्धि का उत्पादक भी है, ग्रतः जातिरूप द्वित्व विषयक 
बुद्धि की उत्पत्ति एक (अपेक्षाबुद्धि) की 'विनश्यत्ता' एवं दूसरे (गुणस्वरूप द्वित्व- 
विषयक बुद्धि) की उत्पद्यमानता दोनों ही है..। सुतराम्‌ उक्त विनद्यत्ता एवं उक्त 
उत्पद्यमानता दोनों का एक ही समय रहना युक्ति से सिद्ध है (श्रसङ्गत नहीं) । 
. उसके बाद के क्षण में ग्रपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, यही (नाश) द्वित्व के नाश का 
कारण है, क्योंकि अपेक्षाबुद्धि के विनाश के बाद द्वित्व की उपलब्धि नहीं होती है, भत 
` अपेक्षाबुद्धि का विनाश ही द्वित्वबुद्धि की विनव्यत्ता' है । जिस प्रकार मोक्षप्राप्ति की 


& विनाश होता है, उसी प्रकार (यह मानना पड़ेगा कि) निमित्तकारण के विनाश से 
भी अन्य गुणों का विनाश होता है । 


alaya Collection... 
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- अवस्था में शरीर रूप निमित्तकारण के विनाश से अन्तिम तत्त्वज्ञानरूप गण का. 


 गुणस्वरूप द्वित्व का ज्ञान जातिरूप हिल्वविषयक ज्ञान का विनाशक त 
क्रि एक बुद्धि दूसरी बुद्धि की विनाशिका है । एवं (गुणस्वरूप द्वित्व विषयक यह | 


| 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
तदनन्तरं द्वे द्रव्ये इति. दरव्यज्ञानस्योत्पादो द्वित्वस्य' विनाशो हित्व- 
गुणबुद्धेविनश्यत्ता द्रव्यज्ञानात्‌ संस्कारस्योत्पद्यसानतत्येकः कालः । 
तदनन्तरं द्रव्यज्ञानाद्‌ दवित्वगुणबुद्धेविनाशो द्रव्यबुद्धेरपि संस्कारात्‌ । . 


संवलन, द्रव्यज्ञान से उसी विषयक संस्कार की उत्पादक सामग्री काः ; 
संवलन इतने काम एक समय में होते हें। इसके बाद उक्त द्रव्य विषयक 
ज्ञान से गुणरूप द्वित्व विषयक बुद्धि का विनाश झौर उस द्रव्य 
विषयक बुद्धि का भी संस्कार से विनाश हो जाता है। 
न्यायकन्दली 
हित्वगुणइच तस्थ ज्ञानं व सम्बन्धेति योजना । तदनन्तरं द्वे ब्रव्ये इति 
्रव्यज्ञानस्योत्पादो द्वित्वस्य विनाशो गृणबुद्धेविनश्यत्तेत्येकः कालः । यद्यपि 
वे द्रव्ये इति ज्ञानोत्पत्तिकाले द्वित्वं नास्ति, तथापि तदस्य कारणम्‌, कार्योत्पत्तिः 
काले कारणस्थितेरनुपयोशात्‌ । फार्योत्पत््यनुगुणव्यापारजनकत्वं हिं कारणस्य 
कारणत्वम्‌ । सं चेदनेन कृतः, किमस्य कार्योत्पत्तिक्काले स्थित्या ? व्यापारादेव ` 
कार्योत्पत्तिसिद्धेः । न त्वेवं सति तस्याकारकत्वम्‌, व्यापारद्वारेण तस्येव 
हेतुत्वात्‌ । न चेवं सति भाक्तं फारकत्वम्‌ ? स्वव्यापारेण व्यवघाना- 


ज्ञान द्वे द्रव्ये इस प्रकार के) द्रव्य विषयक ज्ञान का उत्पादक भी है। अतः गुण 
स्वरूप द्वित्व विषयक बुद्धि की उत्पत्ति एक (सामान्य रूप द्वित्व विषयक ज्ञान) की 


. 'विनश्यत्ता' एवं दूसरे (द्वे द्रव्ये इस द्रव्य ज्ञान') की 'उत्पद्यमानता' दोनों ही होगी । 


'दवित्वगुणज्ञानसम्वन्धेम्यः' इस समस्त वाक्य का विग्रह इस . प्रकार है-द्वित्वगुणरच, 
तस्य ज्ञानञ्च, सम्बन्धशच । इसके वाद के एक समय में हे द्रव्ये इस द्रव्यज्ञाग की | 
उत्पत्ति, द्वित्व का. विनाश, एवं गुणस्वरूप द्वित्वविषयक बुद्धि की विनश्यत्ता ये तीन द 
काम होते हैं । यद्यपि द्रे द्रव्ये’ इस ज्ञान के उत्पत्तिकाल में द्वित्व की सत्ता नहीं म 
रहती, फिर भी द्वित्व उस ज्ञान का कारण अवश्य है। कारण होने के लिये यह आवश्यक 
नहीं है कि वह कार्य के उत्पत्ति क्षण तक रहे ही, क्योंकि कार्य के उत्पादन में उस 
समय तक कारण की सत्ता का कुछ भी उपयोग नहीं है । कारण का इतना ही स्वरूप है 
कि कार्य की उत्पत्ति के ग्रनुकूल किसी व्यापार को वह उत्पन्न कर दे। यह (व्यापारोत्पादन- | 
रूप) काम अगर इस (द्वित्व) ने कर दिया तो फिर कार्य की उत्पत्ति के समय उसकी | 
सत्ता रहे ही इससे क्या प्रयोजन ? द्वित्व से उत्पन्न व्यापार के द्वारा दे द्रव्ये' इस ज्ञान स्वरूप | 
कार्यं की उत्पत्ति तो हो ही जायगी, किन्तु इसका यह अर्थ नही कि वह (व्यापारी द्वित्व 
कारण ही नहीं है, वह भी (उत्पत्तिक्षण़ के व्यवहित पूर्व क्षण में न रहने पर भी) व्यापार के 
उत्पादन के द्वारा कारण श्रवस्य है । (प्र०) तो फिर ढित्व में व्यापार केद्वारा कारणत्व के रहने हने 
से कारकत्व का प्रयोग गौण है ? (उ०) नहीं, क्योंकि मध्य में व्यापार के रहने से भी यार > 
३६ नर > 
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२८२ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या“ 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ | 
एतेन त्रित्वाद्युत्पत्तिरपि व्याख्याता । एंकत्वेभ्योडनेकविषयबुद्धि- 
सहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाच्च विनाश इति । 


इसी से (अनेक द्रव्यो में रहनेवाली) त्रित्वादि संख्याग्रों की भी व्याख्या समझनी 
चाहिये । (फलतः श्रनेक द्रव्यों में रहनेवाली संख्याश्रों की उत्पत्ति) भ्रनेकं 
विषयक बुद्धि का साथ रहने पर अनेक एकत्वों से होती है, एवं अपेक्षाबुद्धि 
के विनाश से इन (अनेकद्रव्या संख्या्रों) का विनाश होता है। 
न्यायकन्दली 

भावात्‌ । अन्यथा शरमुक्तिसमकालं निष्ठुरपृष्ठाभिघातादभिपतितस्य धन्विनः 
क्षणान्तरभाविनि लक्ष्यव्यतिभेदे कतृत्वं न स्यात्‌ । तदनन्तरं द्रव्यज्ञानाद्‌ 
गुणबुद्धोबनाशः, संस्कारस्योत्पद्यमानता, ततः संस्कारस्योत्पादो द्रव्यबुद्धे- 
विनश्यत्ता, क्षणान्तर संस्काराद्‌ द्रव्यबुद्धेविनाशः, द्रव्यनुडधिविनाहाकारणत्वं च, 
संस्कारस्य तःडावभावित्वादन्यथाऽसम्भवाच्च । 

एतेन त्रित्वाद्युत्पत्तिरपि व्याख्याता । एतेन द्वित्वोत्पत्तिविनाशनिरूपण- 
प्रक्रमेण त्रित्वादीतामुत्पत्तिर्व्याख्याता । तमेव प्रकारं दर्शयति- एकत्वेभ्यो$- 
नेकविषयबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाच्च विनाश इति । 


नहीं माना जाता । अगर ऐसी वात न हो तो फिर तीर छोड़ने के समय यदि कोई धनुषधारी 
पीठ .में पाये हुये किसी निष्ठुर झाघात से गिर जाय और उस छोड़े .हुये तीर से 
झागे क्षण में लक्ष्य का छेदन भी हो जाय, तब उस धनुषधारी में उस छेदन क्रिया 
के कतृत्व का व्यवहार न होगा, (क्योंकि छेदन क्रिया की उत्पत्ति के समय उसकी 
सत्ता नहीं है) । इसके बाद हवे द्रव्ये इस आकार के द्रव्यज्ञान से गुण (द्वित्व) बुद्धि 
का नाश होता है, एवं संस्कार के कारण एकत्र होते हैं । इसके दूसरे ज्लुण में संस्कार 
की उत्पत्ति होती है, एवं उक्त द्रव्यबुद्धि के विनाशक और कारणों का संवलन होता 
है। इसके बाद के क्षण में संस्कार से उक्त दै द्रव्ये इस बुद्धि का विनाश होता है । 
संस्कार के रहने से ही उक्त बुद्धि का नाश होता है, एवं संस्कार को छोड़ कर और 
. कोई उसके विनाश का कारण सम्भव भी “नहीं है। इन्हीं दोनों से यह समझना चाहिये 
कि संस्कार ही उक्त द्वित्वविषयक बुद्धि के विनाश का कारण है । 

एतेन त्रित्वाद्युत्पत्तिरपि व्याख्याता । 'एतेन' द्वित्व की उत्पत्ति एवं विनाश के उक्त 


उपपादन क्रम से न्रित्वादि भ्रौर अनेक द्रव्यो में ही रहनेवाली (अनेक द्रव्या) आर 


संख्याओों की भी व्याख्या हो गयी समझनी चाहिये । त्रित्वादि संख्याग्रों की उत्पत्ति की ही 
रीति 'एकत्वेभ्योऽनेकबुद्धिसहिते्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाच्च विनाशः' इत्यादि से 
 दिख़लागी गयी हैँ । | 
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न्यायकन्दली 


एतेन श-सङ्कयादयुत्पत्तिपि सर्माथता । प्रत्येकमनुभूतेष्वेकैकगुणषु 
ऋमभाविनां संस्काराणामन्त्यगुणानुभवानन्तरं शतव्यवहारसंवर्तकादुष्टा- 
युभपदभिव्यक्तो संयोगेकत्वादनेकविषयेकस्मरणोत्पादे सत्यनुभवस्मरणास्या- 
सपेक्षाबुद्धिभ्यां स्वाश्रयेषु शतसङ्भया जन्यते। सा च संवंद्रव्ये 
संस्कारसचिवा अन्त्यद्रव्यसंयुक्तेन्द्रियज्ञानविषयत्वात्‌ प्रत्यक्षेव । यत्र विनष्टेषु 
सद्धेयेष्वस्ते सद्भूलनात्मकः प्रत्ययो जायते, शतं पिपीलिकानां मया निहतसिति, 
तत्र कथं शतसंडख्याया उत्पत्तिः ? श्राश्रयाभावात्‌: नोत्पद्यत एव तत्र सा, 
कारणाभावात्‌ । शतव्यवहारस्तु रूपादिष्विव गोण इत्येके समर्थयन्ति । 
परे तु प्रतोतेस्तुल्यत्वादुपचारकल्पनामनादृत्यातीतानामेच द्रव्याणां संस्का- 
रोपनोतत्वादाश्चयतामिच्छन्ति । यदत्यन्तमसत्‌ खपुष्पादि तदकारणम्‌, नि:स्व- 
भावत्वात्‌ । अतीतानां तु वर्तेमानकालसम्बन्धो नास्ति, न तु स्वरूपम्‌, तेषां 


इससे सौ प्रभृति संख्याश्रों की उत्पत्ति का भी समर्थन होता ह । 
सौ द्रव्यो में से प्रत्येक में क्रमशः (यह एक है) इस आकार के 'एक' गुण का अनुभव 
होता है । उन अनुभवों से एकत्व गुण विषयक संस्कारों की क्रमशः उत्पत्ति होती है । 
अन्तिम 'एक' रूप गुणविषयक भ्रनुभव के वाद सौ विषयक व्यवहार के सम्पादक ग्रदृष्ट 
से वे सभी संस्कार उद्ुद्ध हो जाते हूँ । (किन्तु उन सभी संस्कारों से) आत्मा और 
उनके एक ही संयोग के कारण अनेक एकत्व गुण विषयक एक ही स्मरण उत्पन्न 
होता है । इसके वाद अनुभव और स्मरण दोनों प्रकार की झपेक्षावुद्धियों से उन 
ग्राश्रयीभूत द्रव्यं में 'सौ' नाम की संख्या उत्पन्न होती है। कथित सभी द्रव्य विषयक 
संस्कारों से उत्पन्न होनेवाली 'सौ' नाम की इस संख्या की सत्ता में प्रत्यक्ष ही 
प्रमाण है, क्योंकि उन द्रव्यो में से अन्तिम द्रव्य एवं इन्द्रिय इन दोनों के संयोग से 
उत्पन्न ज्ञान के द्वारा ही वह गृहीत होता है। (प्र०) संख्येयों (द्रव्यो) के विनष्ट 
होने के वाद जोड़ कर जहां संख्या की प्रतीति “मैने सौ कीड़ों को मारा” इत्यादि 
आकार की होती है, वहाँ 'सौ' संख्या की उत्पत्ति किस प्रकार से होगी ? क्योंकि उसके आश्रय 
ही विनष्ट हो गये हैँ । इस प्रश्‍न का उत्तर कोई इस प्रकार देते हैं कि ऐसे स्थलों में सो' 


संख्या की उत्पत्ति ही नहीं होती, अतः ऐसे स्थलों में सौ संख्या का व्यवहार रूपादि गुणों 


में संख्या के व्यवहार की तरह गौण है । कोई कहते हैं कि दोनों ही प्रकार के (जहांसौ 


संख्या का ग्ाश्रयीभूत द्रव्य हैं, एवं जहां उनका विनाश हो गया है) स्थलों में संख्या की 


उक्त प्रतीति समान रूप से होती है, ग्रतः इन प्रतीतियों में से एक प्रतीति को 
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त्यायकन्दली 


स्मृतिसन्निहितानां तर्कानुगुणसहकारिलाभात्‌ समवायिकारणत्वसविरुद्धस्‌ । 
न चेवं सति सर्वत्र तथाभावः, यथादशनं व्यञस्थापनात्‌ । अतीतस्य जनकत्वे- 
ऽनुभवस्येव स्मृतिहेतुत्वसम्भवे संस्कारकल्पनावं यर्थ्यंसिति चेत, निरन्वयप्रध्वस्त- 
स्यानुपस्थितस्यापि कारकत्वात्‌, तएुपस्थापनाकल्पनायां तु संस्कारसिद्धिः। तथा 
चान्त्यव्णप्रतीतिकाले पूर्ववर्णानां विनष्टानासपिं स्मूत्युणनीतत्वादर्थप्रतीतो 
निभित्तकारणत्वभस्त्ये् । यथेदं तथा समवायिकारणत्वसपि केयाडि्वद्धूविव्यति । 
यथा च संस्कारसचिवस्य मनसो बाहो स्मुत्युत्पादनसासर्थ्यंभेबं प्रत्यक्षानुभव- 
जननसाम््यंमपि दुष्टत्वादेषितव्यम्‌ । एवं. च सति भान्थबधिराभावो 
बाह्योन्द्रियप्रवत्यनुविधायित्वात्‌ । 

यत्र विनष्ट एव पराये स्मृत्युपनीते हित्वमुत्यद्यते, तन्न 
स्मृतिलक्षणापक्षाबु्धिबिनाशादेवास्थ विनाशः, यंत्र त्वाये विद्यमाने तडुत्पत्तं 


अतः स्मृति के द्वारा समीप आयी हुई विनष्ट पिपीलिकादि वस्तुओं को भी श्रगर 
तकंसम्मत सहकारी मिले तो वे भी समवायिकारण हो सकती हुँ । इसमें कोई विरोध 
नहीं है । वस्तुस्थिति के अनुसार ही कल्पना की जाती है अतः उपर्युक्त दृष्टान्त (मात्र) 
से यह कल्पना करना सङ्गत नहीं है कि विनष्ट हुये समवायिकारणों से ही सभी 
कार्य हों । (प्र०) अतीत वस्तु भी अगर कारण हो तो फिर अतीत अनुभव से ही 
स्मृति की उत्पत्ति हो ही जायगी, इसके लिये संस्कार की कल्पना ही व्यर्थ है। 
(उ०) जड्मूल से विनष्ट वस्तुओं को जव तक कोई विद्यमान दूसरी वस्तु (कारण 
होने के लिये) उपस्थित न करे तव तक वह कारण नहीं हो सकती । प्रकृत में अगर 
अनुभव को उपस्थित करनेवाले की कल्पना करें तो फिर संस्कार की ही कल्पना होगी । 
(नाम में विवाद की सम्भावना रहने पर भी) संस्कार (वस्तु) की सिद्धि हो ही 
जायगी, अतः जिस प्रकार ज्ञान के. समय विनष्ट भी पहिले के वर्णं वाक्य के अन्तिम 
अक्षर से स्मृति के द्वारा समीप लाये जाने पर झाव्दवोध के निमित्तकारण होते हैं, 


वैसे ही कुछ विनष्ठ वस्तु समवायिकारण भी होंगे। वस्तुस्थिति के अनुसार ही तो 


कल्पना की जाती है, अतः प्रकृत में भी ऐसी कल्पना करेंगे कि संस्कार का साहाय्य 
पाकर मन जिस प्रकार बाह्य वस्तुओं के स्मरण को उत्पन्न करता है उसी प्रकार बाह्य 
वस्तुविषयक प्रत्यक्ष रूप अनुभव को भी (मन) उत्पन्न कर सकता है । इस (मन 
से बाह्य वस्तु विषयक प्रत्यक्ष मान लेने) से संसार से अन्धे और बहरों का लोप 
नहीं होगा, क्योंकि मन की प्रवृत्ति बाह्य इन्द्रियों के पीछे पीछे चलनेवाली है । 

जहाँ किसी झाश्रयरूप वस्तुओं के नष्ट होने पर भी स्मृति के द्वारा उन्हे 


___ समीप लाये जाने पर उन विनष्ट वस्तुओं में द्वित्व उत्पन्न होता है,' ऐसे स्थलों में स्मृति 


023 


रूप अपेक्षावुद्धि के नाश से ही द्वित्व का नाझ होता है । किन्तु जहां विद्यमान वस्तुझों 
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क्वचिच्चाश्रयविनाशादिति । फथम्‌ ? यदकत्वा- 
घारावयवे कर्सोत्प्चते तदेवेकत्वसामान्पन्ञानमुत्प्त, कर्मणा 
चावयवान्तराद्विमागः क्रियते, अरपेक्षाबुद्धेशचोत्पत्तिः । ततो यस्मिन्नेद 

कहीं आश्रय के विनाश से भी संख्यायें विनष्ट होती हैं । (प्र०) कैसे ? 
(उ०) (जिस स्थल विशेष में) जिस समय संख्यारूप एकत्व के आधारभूत: 
द्रव्य के भ्रवयवों में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय जातिरूप एकत्व का 
ज्ञान भी होता है । क्रिया एक अवयव से दूसरे अवयव को विभक्त करती 
है और अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति होती है। इससे जिस समय विभाग से 


न्यायकन्दली 


तत्र न केवलमपेक्षाबु्धिविनाशादस्य विनाशः, क्वचिदा्रयचिनाशादपि स्यात्‌ । 
एकस्य द्रव्यस्य योर्वा द्रव्ययोरभावाद्‌ हे इति प्रत्ययाभाचा दित्याह--क्वचिच्चा- 
श्रयविनाशादिति। कथमित्यञ्ञन पृष्टस्तदुपपादयश्चाह- यदेति । यस्मिन्‌ 
काले एकगुणाअयस्य प्रव्यस्यावयवे क्रियोत्पद्यते तस्मिन्‌ काले एकगुणवत्तिन्ये- 
कत्वसाभान्य ज्ञानमुत्पद्यते, क्षणान्तरे कर्मणावयवान्तराद्रिभागः क्रियते, एकत्व- fo: 
सामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेशचोत्पत्तिः, यस्मिन्नेन कालेऽवयवद्रव्मविभागाद्‌ द्रव्या- 
रम्भकसंयोगविनादास्तदापेक्षाबुद्धेदवित्वमुत्पद्यते, ततः संयोगविनाज्ाद्‌ द्रव्यस्य | 
विनाशः, द्वित्वसामान्यबुद्धेश्चोत्पाद इत्येकः कालः। ततो यस्मिन्‌ 


में ही द्वित्व उत्पन्न होता है, ऐसे स्थलों में अपेक्षावुद्धि के नाश से ही द्वित्व का नादा 
नहीं होता है, ऐसे स्थलों में से कहीं आश्रय के नाश से भी द्वित्व का नाश होता है, 

क्योंकि एक ही द्रव्य के रहने पर या दोनों द्रव्यों के न रहने पर ये दो है' इस प्रकार. 
की प्रतीति नहीं हो सकती है । यही बात 'क्वचिच्चाभ्रयविनाशात्‌' इत्यादि से कहते हैं। _ 
कैसे ?” इस विषय में किसी भ्रनजान के इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुये ' यदा' इत्यादि | 
वाक्य लिखते है । जिस समय “एफ संख्या' रूप गुण के ग्राश्रयीभूत द्रव्य के भ्रवयव में _ 
क्रिया होती है, उसी समय एक संख्या रूप गुण में रहनेवाले एकत्व रूप जाति विषयक 
ज्ञान भी उत्पन्न होता है । इसके दूसरे क्षण में उस क्रिया से (क्रिया्रय अवयव 
दूसरे अवयव से विभाग उत्पन्न होता है, एवं जातिरूप एकत्व के ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि 
उत्पन्न होती है । इसके बाद जिस समय अवयव रूप द्रव्यो के विभाग से (अवयवी 
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काले विभागात संयोगविनाशस्तस्मिन्ञेन काले हित्वसुत्पद्चत । 
संयोगविनाशाद द्रव्यविनाश:, सासाम्थबद्धेशचोत्पत्तिः । ततो यस्मिन्नेव 
काले सांमान्यज्ञानादपक्षाबुर्ढावनाइस्तस्मिञज्ञच काले आश्रयविनाशाद्‌ 
हित्वविनाश इति । 


ूर्वसयोग का नाश होता है, उसी समय द्वित्व की उत्पत्ति होती है। 
संयोग के विनाश से द्रव्य का विनाश होता है, एवं सामान्य (रूप द्वित्व 
विषयक) बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इसके बाद जिस समय सामान्य- 
विषयक उक्त ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, उसी समय श्राश्रय 
के नाश से द्वित्व का नाश भी हो जाता है। 


(यद्यपि) इस प्रकार द्वित्वनाश की यह प्रक्रिया वध्यघातक” रूप 
विरोध पक्ष में तो ठीक है, किन्तु 'सहानवस्थान' रूप विरोध पक्ष में 


त्यायकन्दलो 


काले हित्वसांमान्यज्ञानादपक्षाबुद्धेविनाशस्तदेवावयविविनाश्ाद्‌ हित्वविनाशः, 
न त्वपेक्षाबुद्धेविनाञ्ञस्तत्कारणम्‌, संहभावित्वात्‌ । भ्रत्र यद्यपि हे द्रव्ये इति 
ज्ञानमक्ृत्वेच प्रणष्टस्य द्वित्वस्योत्पत््या न किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌, तथापि कारण- 
सामथ्यंभावी कार्योत्पादो न प्रयोजनापेक्ष इति तदुत्पत्तिचिन्ता, कृता । इह खलु 
हवित्वोत्पत्तिक्रमेण पुवंपुवंज्ञानस्योत्तरोत्तरज्ञानाद्विनाशो दाशितः। स॑ च॑ ज्ञानानां 
विरोधे सत्युपपद्यते । विरोध च तेषां वध्यंघातकस्वभावं केचिदिच्छन्ति, संहान- 


अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, उसी समय ग्राश्रय के नाश से द्वित्व गुण का नाश होता 
हैं। गुण रूप इस द्वित्व के विनाश का श्रपेक्षाबुद्धि का विनाश कारण नहीं है, क्योंकि 
ये दोनों ही एक ही क्षण में उत्पन्न हुये हैं। द्वे द्रव्ये' इस बुद्धि को उत्पन्न करना ही 
दवित्वोत्पत्ति का प्रधान प्रयोजन है । यह प्रयोजन यद्यपि प्रकृत में सिद्ध नहीं होता है, 
(क्योकि इसके पहिले ही आश्रय के नाश से द्वित्व का नाश हो जाता है), फिर भी 
कारणों की सामर्थ्यं से उत्पन्न होने वाले कार्य (अपने उत्पादन में) किसी प्रयोजन की 
अपेक्षा नहीं रखते, (अतः वस्तुस्थिति के अनुसार श्राश्रयनाश से नष्ट होने वाले द्वित्व 
का निरूपण व्यर्थ नहीं है), अतः इस द्विव का भी विचार किया गया है । यहां द्वित्व 
की उत्पत्ति के क्रम में आगे आगे के ज्ञान से पहिले पहिले के ज्ञान का विनाश दिखलाया गया 


है, किन्तु यह तभी सम्भव है जब कि ज्ञानों में परस्पर विरोध रहे । ज्ञानों के विरोध 


को कोई 'वष्यघातक' रूप मानते ह, एनं कोई 'सहानवस्थान' रूप । इन दोनों में से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रकरणम्‌ ] प्रशस्तपादभाष्यम्‌ २८ 


_ _ प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शोभनमेतहिधानं वध्यघातकपक्षे, संहानवस्थानलक्षणे तु विरोधे 
्रव्यज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्गः। कथम्‌ ? गुणबुद्धिसमकालमपेक्षाबुद्विविनाञ्ञाद्‌ 
हित्वविनाशे तदपक्षस्य द्वे द्रव्ये इति द्रव्यज्ञानस्यानुत्पत्तिप्रसङ्गः इति । 
लेङ्भिकवज्ज्ञानमात्रादिति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌, यथाऽभूतं भूतस्येत्यत्र 


(इस प्रक्रिया को स्वीकार करने पर ६ द्रव्ये' इस आकार के) द्रव्य ज्ञान की 

उत्पत्ति न हो सकेगी । (प्र०) कंसे ? (उ०) चू कि गुणरूप द्वित्वविषयक बुद्धि के 

समय ही द्वित्व का नाश हो जायगा, ग्रतः द्वित्व के द्वारा उत्पन्न होनेवाले 

दवे द्रव्ये' इस आकार के द्रव्यज्ञान की उत्पत्ति न हो सकेगी । इस विषय में यह कह 

सकते थे कि (प्र०) अनुमिति की तरह (हेतुविषयक ज्ञान से ही) उक्त द्वे 

द्रव्ये इस द्रव्यविषयक ज्ञान की उत्पत्ति होगी । (श्रभिप्राय यह है कि) जैसे 

'भूतं भूतस्य’ इस सूत्र के द्वारा महषि ने हेतु के न रहने पर भी हेतु 

न्यायकन्दली 

वस्थानं ` चापरे । तत्राार्यो वध्यघातकपक्षपरिग्रहं कुवंचाह--शोभनमेत- 

द्विधानमिति । एतद्विधानमेष हित्वप्रकारः । वध्यघातकपक्षे द्वितीयं ज्ञान- 

मुत्पद्य क्षणान्तरे पुर्वं विज्ञानं नाशयतीति पक्षे शोभन युक्तमित्यर्थः । 
सहानवस्थानलक्षणे तु विरोधे. एकस्य ज्ञानस्योत्पादोऽपरस्यं विनाश इति पक्षे 

हे ब्रव्ये इति ज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्गः, तस्मात्‌ सहानवस्थानलक्षणो न युक्त इत्यभि- 

प्रायः । एतदेवोपपादयति- कथमित्यादिना । सहानवस्थानपक्षे हि द्वित्वकाले 
एवापेक्षाबुद्धेविनाशाद्‌ द्वित्वस्य विनश्यत्ता, गुणबुद्धिससकालं 'च द्वित्वस्य विनाश 

इति क्षणान्तरे द्वित्वापक्षस्य हे द्रव्ये इति ज्ञानस्योत्पत्तिनं भवेत्‌ कारणाभावात्‌ । 

चायं (प्रशस्तपाद) वघ्यघातक पक्ष को ग्रहण करते हुये 'शोभनमेतद्विधानम्‌' यह उ 
वाक्य लिखते हे । 'एतद्विधानम्‌” अर्थात्‌ द्वित्व की उत्पत्ति का यह क्रम 'वघ्यघातकपक्षे' ग 
अर्थात्‌ पहिला ज्ञान उत्पन्न होकर दूसरे ज्ञान को श्रपने उत्पत्तिक्षण के आगे के क्षण 
में ही नाश कर देता है” इस पक्ष में 'शोभन' है । 'सहानवस्थानलक्षणे तु विरोषे' प्रर्थात्‌ 
“एक क्षण में ज्ञोन की उत्पत्ति ही उससे पुवं के क्षण में उत्पन्न ज्ञान का विनाश है 
इस पक्ष में द्वे द्रव्ये' इस ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी । अतः सहानवस्थान' रूप 
विरोध पक्ष ठीक नहीं है । 'कथम्‌' इस पद से प्रश्‍न कर इसका उपपादन करते हती 


जिस क्षण में उत्पत्ति होती है, उस क्षण मे द्वित्व का नाश हो जाता है, सुतराम इसके . 
अगले क्षण में दरै द्रव्ये' इस विशिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि द्वित्व 


है कक 
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लिङ्गाभावेऽपि ज्ञानसात्रादनुसानस्‌, संथा गुणविनाश पि गुणनुद्धिमात्राद्‌ 
ब्रव्यग्रत्ययः स्यादिति । न, विशेष्यज्ञानत्वात्‌ । नहिं विशष्यज्ञान सारूप्या- 


के ज्ञान से अनुमिति का उपपादन किया है, वैसे ही यहाँ भी (द्वित्व) गुण, 
का नाश हो जाने पर भी उसके ज्ञान से ही द्रव्यविषयक उक्त ज्ञान की उत्पत्ति 
होगी ।(उ०) किन्तु सो कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि वह (द्रव्य विषयक ) ज्ञान. ः 
धविशेष्यज्ञान' अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान है । (विशिष्ट ज्ञान) विशेष्य में विशेषण के 

सम्बन्ध के बिना (फलतः विशेष्य में विशेषण की सत्ता के बिना) केवल 'सारूप्य' 


स्यायकन्दली 


प्रत्राशडूते- लैज़िकवदिति । एतद्विस्पष्ट्यति- स्यान्मतभित्यादिना । एवं 
ते भतं स्यादिदमभिप्रेतं भवेत्‌ । यथा ध्वनिविशेषेण पुरुषानुभाने ज्ञातसेव ध्वनि- 
लक्षणं लिड्रमभूतमविद्यमानं विनष्टसेव भूतस्य विद्यमानस्थ पुरषविशेषस्य 
लिङ्गं भवतीति लिङ्गस्याभावेऽपि तज्जञानमात्रादेव लेज्धिक ज्ञानं जायते, तथा 
गुणबुद्धिसमकालं हित्वे वितष्टे पि तज्ज्ञानसात्रारेव हे द्रव्ये इति ज्ञानं स्यादिति। 
अन्यस्तु-_श्रभूतं वर्षकर्म भूतस्य वाग्वअसंयोगस्य लिङ्गसित्यत्र वर्षकर्मणो लिङ्ग- 
स्थाभावेऽपि तज्ज्ञानसात्रादेवानुभानभिति व्याच्ष्टे। तदसङ्गतम्‌, नह्यत्र 
वर्षकर्म लिङ्क अपि तु तस्याभावः।स च तदानीभस्त्येव, स्वरूपेण 
चस्त्वनुत्पादे प्रागभावस्थाविनाशात्‌ । तस्भादस्सदुक्तेव रीतिरनुसरणीया । 


बुद्धि का कारण उस समय नहीं है । 'लैङ्भिकवत्‌ इस वाक्य के द्वारा सहानवस्थान रूप 
बिरोधपक्ष के समर्थन का उपक्रम करते हैँ, एवं स्यान्मतम्‌' इत्यादि से इसी पक्ष को 
स्पष्ट करते हैँ । अर्थात्‌ यह सहानवस्थान रूप विरोध मानने वालों का यह ग्रमिप्राय हो . 
सकता है कि जैसे विशेष प्रकार की ध्वनि से पुरुष का अनुमान होने में ध्वनि रूप हेतु 
केवलं ज्ञात ही रहता है (पुरुष की अनुमिति के अव्यवहित पूर्वक्षण में उसकी सत्ता 
नहीं रहती है), भ्रतः 'अभूत' अविद्यमान फलतः विनष्ट (ध्वनि रूप हेतु) ही भूत 
अर्थात्‌ विद्यमात उस पुरुषविशेष का ( ज्ञापक ) हेतु होता है। जिस प्रकार हेतु 
के न रहने पर भी हेतु के केवल ज्ञान से ही पुरुष की उक्त अनुमिति होती है, उसी 
प्रकार गुण रूप द्वित्व विषयक ज्ञान के समय ही द्वित्व के नष्ट हो जाने पर भी (विनष्ट) 
द्वित्व के ज्ञान से हे द्रव्ये! यह ज्ञान भी होगा । 'अभूत भूतस्य' इस (वैशेषिक) सूत्र की व्याख्या 
कोई इस प्रकार करते है कि भ्रभूतम्‌' अर्थात्‌ अविद्यमान वर्षा रूप क्रिया “भूतस्य' अर्थात्‌ 
बायु एवं मेघ के विद्यमान संयोग का (ज्ञापक) लिङ्ग है । किन्तु यह व्याख्या ठीक 
नहीं है, क्योंकि प्रकृत में वर्षा रूप क्रिया (वायु और मेघ के संयोग का ज्ञापक) हेतु 


नहीं है, किन्तु वर्षा रूप क्रिया का (प्राक्‌) अभाव ही (उक्त संयोग का) हेतु है। वह 
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- की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जैसा कि सूत्रकार ने कहा है कि समवायी 


न्यायकन्दली 
परिहारमाह- न, विशेष्यज्ञानत्वादिति । ज्ञानमात्रादेव द्वे द्रव्ये इति [| 
ज्ञानोत्पत्तिरित्येतन्न, कस्मात्‌ ? विशेष्यज्ञानत्वात्‌ । भवतु विशेष्यज्ञातं तथापि कुतो 
` ज्ञानमात्रान्न भवति ? तत्राह- नहीति । विशेषण विशेष्यस्य स्वरूपं विश्षेष्यानुररजकेै 
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प्रास्तपादभाष्यम्‌ | 
दिशेषणससम्बन्धसन्तरेण भवितुमहेति । तथा चाह सुत्रकारः-“समः 
वायिनः .इवेत्याच्छवैत्यबुद्धः इवेते बुद्धिस्ते कार्यकारणभूते इति । 
से, अर्थात्‌ ज्ञानरूप एक अर्थ में विशेष्य और विशेषण के सामानाधिकरण्य 
मात्र से (फलतः दोनों के एक ज्ञान में विषय होने मात्र से) विशेष्य ज्ञान 


(अर्थात्‌ विशेष्य) की शुक्लता से द्रव्य में शुक्लता की प्रतीति होती है, क्योंकि 
इन दोनों ( विशेषण एवं विशोष्य के ज्ञानों ) में एक कारण और दूसरा कार्य है, 


विशेष्ये स्वोपसजेनताप्रतीतिहेतुरिति यावत्‌ । न चाविद्यमानस्यानुरञ्जकत्वं स्वोप- 
सर्जनताप्रतीतिहेत॒त्व॑ युक्तम्‌, तो न विक्षष्यज्ञानं विशेषणसम्बन्धमन्तरेण भवि- 
तुमहेतीति विशेष्यज्ञानं सारूप्याद्विशेषणानुक्तत्वाद्‌ विशेषणसम्बन्धमन्तरेण 
भवितुं नाहेति । सूत्रार्थे सुन्रकारानुभति दर्शेयति- तथा चाहेति । समवायिनः 


तो वाय्वभ्रसंयोग की अतुमिति से पहिले विद्यमान ही है, क्योंकि (प्रतियोगीभूत) वस्तुओं 
की स्वरूपतः उत्पत्ति के विना प्रागभाव का विनाश नहीं होता है, ्रतः मेरी ही व्याख्या 
ठीक है। 5; को म 2. 
ह। 

यह बात नहीं है कि (द्वित्व के नष्ट हो जाने पर भी) केवल दित्व के ज्ञान से ही 


Bn 


प्रन का समाधान करते हैं । (अर्थात्‌) विशेषण विरोष्य (विशिष्ट) का * 
अर्थात्‌ विशोष्य का अनुरञ्जक' है । फलतः अपने में उपसर्जनत्व (विशेषणत्व, 
का कारण है। यह अतुरञ्जकता या स्व में उपसजँनता प्रतीति की 
विद्यमान वस्तु में नहीं हो सकती, ्रतः विविष्ठज्ञान में (विशेष्यज्ञान 
अविशिष्ट ज्ञान का) सारूप्य रहने के कारण ही विशेषण सम्बन्ध के 
नहीं हो सकती । “तथा चाह! इत्यादि सन्दर्भ से इस प्रसङ्ग में सू 0 
है । द्रव्यविशेष में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले श्वेत गुण : 
३७ “ दई सछा 


YS 


£ डली 
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२६० त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ संख्या 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
न तु लेड्िक ज्ञानमभेदेनोत्पद्यते । तस्माद्विषसोऽयसुपस्यासः । 
न, ग्राशूत्पत्तेः। यथा शब्दवदाकाशमित्यत्र त्रीणि ज्ञानान्याशूत्पञ्चन्ते, 
तथा हित्वादिज्ञानोत्पंत्तावित्यदोषः । 


(अर्थात्‌ विशिष्टज्ञानरूप विशोष्य ज्ञान में विशेषण कारण है), ग्रतः 
लैङ्गिक ज्ञान अर्थात्‌ श्रनुमिति में लिङ्ग ग्रर्थात्‌ हेतु भ्रभेद सम्बन्ध से भासित 
नहीं होता, (किन्तु 'इवेतः शक्लः इत्यादि आकार के - विशेष्य ज्ञान अथवा 
विशिष्ट ज्ञान में श्वेत रूप विशेषण अभेद सम्बन्ध से भासित होता है) 
ग्रतः विशेष्य में विशेषण के न रहते हुये भी विशेषण के केवल ज्ञान से 
ही विशिष्ट ज्ञान की उपपत्ति के लिये लैङ्गिक ज्ञान को दृष्टान्त रूप में 
उपस्थित करना युक्त नहीं है, क्योंकि लैङ्गिक ज्ञान एवं विशेष्य ज्ञान दोनों समान 
नहीं हें। (प्र०) द्वे द्रव्ये इस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से द्रव्य की तरह 
छक्षमें विशेषणीभूत द्वित्व भी प्रकाशित होता है, किन्तु उस समय द्वित्व 
| न्यायकन्दली 
समवताच्छ्वत्याच्छवेतगुणाच्छवत्यबुद्धेः इवेते द्रव्ये वृद्धिर्भवति इचेतं द्रव्यसिति । ते 
विशेषणविशेष्यबुद्धी कार्यकारणभूते कार्यकारणस्वभावे इति सुत्रेण विशेषणस्यानु- 
रञ्जकत्वमुक्तम्‌ । तच्चाविद्यमानस्य नास्तीति भावः । 
सम्प्रति लेद्धिकज्ञानस्य विशेष्यज्ञानात्‌ तुः शब्देन विशेष॑ सुचयत्ताह-न 
त्विति । लेङ्भिक ज्ञानं लिङ्काभेदेन लिङ्भितो लिङ्गोपस्जनताग्नाहितया नोत्पद्यत । 
तस्माढिषमोऽयमुपन्यासः । लेद्भिकवदित्युपन्यासो विषमो. द्वे द्रव्ये इति ज्ञानेन 
सह तुल्यो न भवतीत्यर्थः । हे द्रव्ये इति ज्ञानकाले हित्वसपि नास्ति कथं. 
तद्विशिष्टमेव ग्रहणम्‌ ? न, ज्ञानोत्पत्तेः पूर्वस्मिन्‌ क्षण तस्य सद्भावात्‌ । सर्वत्र 
इवेत द्रव्य में इवेत्यवृद्धि की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इवेत्य बुद्धि एवं श्वेत गुण इन 
दोनों मों पहिला कार्य है और दूसरा कारण है। 
अब लेङ्झिक ज्ञान (अनुमिति) से प्रकृत विशेष्य (विशिष्ट) ज्ञान में तु' शब्द के 
हारा अन्तर दिखलाते हुये न तु' इत्यादि भाष्य लिखते है । अर्थात्‌ (जिस प्रकार वेतः शङ्क 
इस विशिष्टबुद्धि में दवेत गृणविशिष्ट ग्रभेद सम्बन्ध से भासित होता है, उसी प्रकार) लैङ्गिक 
ज्ञान में लिङ्ग का अभेद भासित नहीं होता है, फलतः अनमिति में साध्य का भान होता है, 
त किन्तु साध्य में विशेषण होकर हेतु का भान नहीं होता, अतः कोई भी अनुमिति लिङ्गामेदविशिष्ट 
______  लैङ्जिक विषयक न होने के कारण लिङ्ग में साध्य की उपसजँनता नहीं होती । तस्मात्‌ इसका 
 _दुष्टान्त रूप से लेङ्चिकवत्‌' इस वाक्य का उत्थापन विषम! है, भ्र्थात्‌ लैज़िकवत्‌ यह दृष्टान्त 
______ प्रकृत द्वेद्रव्ये इस ज्ञान के वराबर नहीं है । (प्र०) ढ्वेद्रव्ये'इस ज्ञान के समय जब द्वित्व की 
सत्ता ही नहीं है तो फिर द्वित्व से युक्त द्रव्य का उस ज्ञान से ग्रहण ही कैसे होता है? (उ०) 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌' 

का नाश मान लेने परसो नहीं हो सकेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा केवल 
विद्यमान विषय ही प्रकाशित होते हें । श्रत: यही कहना पड़ेगा कि उक्त 
प्रत्यक्ष के समय तक द्वित्व का नाश: नहीं होता । तस्मात्‌ सहानवस्थान 
रूप विरोध पक्ष में जो दव द्रव्ये इस ज्ञान की ग्रनुत्पत्तिरूप श्रापत्ति दी गयी है, 
वह श्रयुक्त है । इसी. प्ररन का समाधान न, श्राशूत्पत्तः' इत्यादि से देते 
हैं। (उ०) नहीं, श्रर्थात्‌ कथित द्रव्यप्रत्यक्ष के समय द्वित्व का नाश 
श्रवश्य ही हो जाता है। द्वे द्रव्ये यह एक ही विशिष्ट ज्ञान नहीं है, 
किन्तु भ्रलग भ्रलग दो ज्ञान हें । भ्रतिशीघ्रता से उत्पन्न होने के कारण द्वे 
'्रव्ये' एवं द्वे द्रव्ये’ ये तीन ज्ञान द्वे इस आकार के एक विशिष्ट 
ज्ञान की तरह मालूम पड़ते हें। जैसे कि 'शब्दवदाकाशम्‌' यह एक विशिष्ट- 
ज्ञान नहीं है, किन्तु शब्द: आकाश: एवं ‘शब्दवत्‌’ ये तीन ज्ञान हें, फिर 
भी क्रमशः अ्रतिशीघता से उत्पन्न होने के कारण उन तीनों ज्ञानों में एक 
ही विशिष्ट ज्ञान की तरह व्यवहार होता है, इसी प्रकार द्वे ब्रव्ये' यहां, भी रं 
समझना चाहिये । : पक 


न्यायकन्दली 
डवित्वप्रत्यक्षज्ञानस्य पुर्वक्षणवर्त्येवार्थो: विषयः, भ्रस्ति च हे. द्रव्ये इति ज्ञानोत्पादात्‌ 
पूर्वेस्मिन्‌ क्षणं द्वित्वमिति तदुसजनता भवत्येव । इदं त्विह वक्तव्यम्‌ द्वे 
द्रव्ये इति ज्ञाने यथा द्रव्यं प्रतिभाति तथोपसजनीभतं द्वित्वमपि, न चाविद्यमानस्य 
द्वित्वस्य प्रतिभासो युक्तः । तस्मादेतदविनष्टमेव तदानीं विशोष्यज्ञानस्यालस्बनं 
स्यात्‌, तदवभासमानतालक्षणत्वात्‌ तदालम्बनताया इत्यत आह -ताशूत्पत्तेरिति । 
रव्यज्ञानकाले द्वित्वं न विनष्टसित्येतन्न, ग्राशूत्पत्तेदवित्वग्‌ णज्ञानस्य व्रव्यज्ञानस्य | 


नहीं (यह वात नहीं है), क्योंकि द्वित्व के सभी प्रत्यक्षों में पहिले क्षण में विद्यमान द्वित्व 
ही प्रतिभासित होता है । प्रकृत में भी दै द्रव्ये' इस ज्ञान से पहिले क्षण में द्वित्व की | 
सत्ता तो है ही, अतः द्वित्व में उक्त उपंसर्जनता के रहने में कोई बाधा नहीं है। 
इस प्रसङ्ग म॑ यह आक्षेप किया जाता है कि द्वे द्रव्ये इस ज्ञान में द्रव्य 


क्योंकि उक्त प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में अविद्यमान द्वित्व का प्रतिभास कैसे होगा ? | 
उक्त ज्ञान का अविनष्ट द्वित्व ही अवलम्बन हो सकता है, क्योंकि उस ज्ञान : 


न, आशूत्पत्तेः' इत्यादि भाष्य से करते हैं। अर्थात्‌ द्वे द्रव्य! 
का नाश हो जाता है, किन्तु झाशूत्पत्ति से (उक्त ज्ञान 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


' वध्यधातकपक्षेषपि समानो दोष इति चेत्‌? स्यान्मतम्‌ 
ननु चघ्यघातकपक्षेऽपि ताहि ब्रव्यज्ञानानुत्पसिप्रसङ्गः ? कथम्‌? 
दवित्वसामान्यबुद्धिसमकालं संस्कारादपेक्षाबुद्धिविनाशादिति । न 

(प्र०) 'वघ्यघातक' रूप विरोध पक्ष में. भी. तो . द्रव्य ज्ञान . 
की श्रनुत्पत्ति रूप आपत्ति है ही, क्योंकि हित्वत्व जाति के ज्ञान के 
समय ही संस्कार से अपेक्षाबुद्धि का नाश हो जायगा। (३०) नहीं, . 


न्यायकन्दली 

च शोष्यमुत्पादात्‌ ऋमस्याप्रहणे हित्वद्नव्ययोरेकस्मितञेन ज्ञाने प्रतिभास इत्यभिमानः । 
वस्तुवृत्त्या तु पुर्व द्वित्वस्य घ्रतिभासस्तदनु द्रव्यस्येत्यथेः । शत्र प्रकृतानुरूपं दृष्टान्त- 
माह- यर्थेति । शब्दवदाकाशसित्यत्र ब्दज्ञानमाकाइाञ्ञानं शब्दविशिष्टाकाश- 
ज्ञानं च त्रीणि ज्ञानान्याशत्पद्यन्ते यथा, तथा हिस्वादिविज्ञानोत्यत्तावषि । किमुक्तं 
स्यात्‌? यथा शब्दादिज्ञानेष्वाशुसावितया कऋसस्याग्रहणे युगपत्प्रतिभासाभिसानस्तथा 
हित्वद्रव्यज्ञानयोरपीति । 

` द्रध्यघातकपक्षेऽपि द्रव्यज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्गा इति केनखिबुक्त 
तदा्ञङ्कते-_वध्यघातकपक्षेऽपीति । ` अस्यार्थ विवृणोति स्यान्मतमित्या- 
दिना । यदि गुणबुद्धिसमकालं हित्वविनाशे ्रव्यज्ञानं नोत्पद्यते ¦ 


दे द्रव्ये. ये दो ज्ञान है, जो अत्यन्त शीघ्रता से एक के बाद उत्पन्न होते है । इस 
शीघ्रता के कारण ही दोनों का अन्तर समझ में नहीं आता, एवं यह अभिमान होता 
है कि दर ब्रव्ये' इस आकार का एक ही विशिष्टज्ञान है, जिसमें द्वित्व भौर द्रव्य दोनों 
ही प्रतिभासित- होते हैं । किन्तु वस्तुतः यहां पहिले (ज्ञान ` में) द्वित्व का प्रतिभास 
होता है पीछे (के ज्ञान में) द्रव्य का । 'यथा' इत्यादि से इस प्रसङ्ग में अनुरूप दृष्टान्त 
देते है। भ्रभिप्राय यह है कि 'शब्दवदाकाशम्‌' यहां पर शब्दज्ञान, आकाशज्ञान, एवं 
शब्दविदिष्ट आकाश का ज्ञान ये तीन ज्ञान क्रमशः अत्यन्त शीघता से उत्पन्न होते 
हैं । एवं इस अत्यन्त शीघ्रता के कारण हा तीनों ज्ञानों का अन्तर गृहीत नहीं हो पाता और 
तीनों शब्द, आकाश और शब्दविशिष्ट आकाश इनके एक ही समय प्रतिभासित होने का 
अभिमान होता है । वैसे ही द्वित्वज्ञान और द्रव्यज्ञान इन दोनों में भी है। 

__ किसी की शङ्का है कि वध्यघातक पक्ष में ढे बरव्ये' इस आकार के द्रव्यज्ञान की 
अनुपपत्ति- है ही । “वघ्यघातकपक्षेऽपि' इत्यादि से इसी शङ्का का उत्थापन करके स्यान्म- 
. तमू" इत्यादि से उसकी व्याख्या करते हे । अर्थात्‌ द्वित्व रूप गुणविषयक दै द्रव्ये” इस 

ज्ञान के समय ही द्वित्व के नष्ट हो जाने के कारण द्रव्यविषयक उक्त दवे द्रव्ये' इस ज्ञान 
` की उत्पत्ति न भी हो फिर भी वध्यघातक पक्ष में द्रव्य ज्ञान की अनुत्पत्ति रूप दोष हैं ही । 
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भ्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २९३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


समूहत्ञानस्य संस्कारहेतुत्वात्‌ । समूहज्ञानमेव संस्कारकारणं नालोचन- 
ज्ञानमित्यदोषः , 


क्योंकि समह ज्ञान अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान संस्कार .का कारण है । अर्थात्‌ 
समूह ज्ञान ही संस्कार का कारण है, भ्रालोचन (निविकंल्पक) ज्ञान नहीं, 
ग्रतः उक्त आपत्ति नहीं है । अतः उक्त  द्रव्ये' इस ज्ञान की भ्रतुत्पत्तिरूप 
दोष नहीं है। 

न्यायकन्दली र 
ताह वध्यघातकपक्षेऽपि तदनुत्पत्तिः । अत्रोपपत्तिसाह्‌-सामान्यवुद्धिसमकालं . 
संस्का रादपेक्षाबृद्धिविनाशादिति । यथापेक्षाबुद्धिरस्पत्ता हित्व॑ जनयति तथा 
संस्कारमपि, स च तस्या विनाशकः । तेन संस्कारस्य द्वित्वस्य चोत्पादे द्वित्व 
सामान्यज्ञानस्य चोत्पद्यमानतापे क्षाबुद्धविनव्यत्तत्येकः कालः । ततो. द्वित्वः 
सामान्यज्ञानस्य चोत्पादो गुणबुद्धेशचोत्पद्यमानतापेक्षाब्‌ द्वेविनाशो द्वित्वस्य 
विनद्यत्तत्येकः कालः । ततो गुणबुद्धेरुत्पादो द्वित्वस्य विनाश इति क्षणान्तरं ल्क 
तदपेक्षस्य हे इति ज्ञानस्यानुत्पाद इति वध्यघातकपक्षेऽपि तुल्यो दोषः। 7 
समाघत्ते_ न, समहज्ञानस्य संस्कारहेतुत्वादिति । एतदेव विवृणोति--समूह 
इत्यादिना । सम्‌ ह॒ज्ञानं द्वित्वगुणविशिष्टद्रव्यज्ञानसेच संस्कारं करोत, नालोचन 
ज्ञानम्‌, न निविकल्पकमपेक्षाज्ञानम्‌ , अतो नास्य॑ संस्काराद्विनाश इत्यथः । 


इसी विषय में समानबृद्धिसमकालम्‌' इत्यादि ग्रन्थ लिखा गया है । अभिप्राय यह है किजेसे 
अपेक्षाबद्धि स्वयं उत्पन्न होकर द्वित्व को उत्पन्न करती है वैसे ही संस्कार भी (स्वयं उत्पन्न होकर 
ही द्वित्व को उत्पन्न करता है), एवं संस्कार अपेक्षाबुद्धि का विनाशक भी है, अतः संस्कार | 
ग्रौर द्वित्व इन दोनों के उत्पन्न हो जाने पर सामान्यरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) विषयक 
ज्ञान की उत्पद्यमानता (उक्त ज्ञान के सभी कारणों का एकत्र होना) और अपेक्षाबुद्धि 
की विनश्यत्ता, (अर्थात्‌ विनाश के सभी कारणों का एकत्र होना) इतने काम 
समय में होते हैं (यह मानना पड़ेगा) । इसके वाद गुण रूप द्वित्व का ज्ञान और 
नाश, ये दो काम होते है । अतः “इसके वाद के क्षण में द्वित्व से उत्पन्न होने 
दूं द्रव्ये' इस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी । इस प्रकार वध्यघातक पक्ष में भी द्रः 
की उक्त अनुत्पत्ति रूप दोष तो समान ही है । “न, समूहज्ञानस्य संस्कारहेतुत्वात्‌ इत्य 
से इस आक्षेप का समाधान कर समूह' इत्यादि से इस की व्याख्या करते है | 
कि समइज्ञान' अर्थात्‌ द्वित्वगुण विशिष्ट द्रव्य का ज्ञान ही संस्कार का उत 
(केवल विशेष्य) ज्ञान नहीं, निविकल्पकज्ञान रूप अपेक्षाज्ञान 
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२६४ । न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ संख्या= 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ज्ञानयौगपद्यप्रसङ्गः इति चत्‌ ? स्यान्मतस्‌- नन्‌ ज्ञानानां 
वध्यघातकविरोघे ज्ञानयोगपञ्चप्रसङ्ग इति । न, अ्विनऽयतोरचस्थान- 
प्रतिषेधात्‌ । ज्ञातायौगपद्यदचनेन ज्ञानयोर्युगपदुत्पत्तिरविनश्णतोइच 


(प्र०) इस पक्ष में ज्ञानयौगपद्' की आपत्ति होगी ? भ्र्थात्‌ 
अगर 'वध्यघातक' रूप विरोध मानें तो एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों 
की उत्पत्ति (ज्ञानयौगपद्य) की आपत्ति होगी। (३०) नहीं, क्योंकि 
(ज्ञानयौगपद्य के खण्डन से) एक ही क्षण में भ्रविनाशावस्था वाले दो 
ज्ञानों को सत्ता खण्डित होती है । भ्रर्थात्‌ उक्त ज्ञानायौगपद्य' वाक्य 


न्यायकन्दली 

अपेक्षाज्ञानस्य॒संस्काराहेतुत्वे द्रव्यविवेकेनेकग्‌णयोः स्मरणं प्रभाणम्‌, गुण- 
विशिष्टद्रव्यज्ञानस्य तद्धेतुत्वे चाविशिष्टद्रव्यस्मरणं प्रमाणस्‌ । यदि ज्ञानमुत्पद्य 
पूर्वोत्पन्न ज्ञानं विनाशयति तदेतस्मिन्‌ पक्षे तयोः सहावस्थानं प्राप्नोति, ततइच 
ज्ञानायोगपद्यादति सूत्रविरोध इति केनघिदुक्त॑ तदाशडूते--ज्ञानयौग- 
पद्यप्रसङ्ग इति चत्‌ ? स्यान्मतमित्यादिना । झस्य दितः छ. कुरोति-_नन्वित्या- 
दिना। समाधत्तेनेति । एकस्मिन्‌ क्षणे विनाव्यविनादकज्ञानयोः सहावस्थानं 
न॒ दोषाय, ज्ञानायौगपद्यादिति सुत्रेणानिनश्यतोरयस्थानप्रतिषेधात्‌ । एतदेव 
दर्शयति ज्ञानायौगपद्यवचनेन युगपदुत्पत्तिरविनश्यतोइच युगपदवस्थानं प्रति- 
विनाश नहीं हो सकता है । द्रव्य को छोड़कर दोनों गुण रूप एकत्वों के स्मरण रूप प्रमाण से 
ही यह समझते हूँ कि 'उक्त अपेक्षाज्ञान संस्कार का कारण नहीं है! । एवं गुणविशिष्ट 
रव्य के स्मरण रूप प्रमाण से ही यह भी समझते हे कि गुण विशिष्टद्रव्य का ज्ञान संस्कार 
का कारण है । किसी का कहना है कि (प्र०) अगर एक ज्ञान उत्पन्न हो कर पहिले 
उत्पन्न दूसरे ज्ञान को (अपने श्रगले ही क्षण में) नष्ट करता है तो फिर इस (वध्य- 
घातक) पक्ष मे उन दोनों ज्ञानों की एक ही (विनाशक ज्ञानोत्पत्ति) क्षण में स्थिति 
प्राप्त हो जाती है। एसा होने पर ज्ञानायौगपद्यात्‌' यह सूत्र विरुद्ध होता है । यही 
आक्षेप 'ज्ञानयौगपद्यप्रसङ्गः स्यान्मतम्‌ इत्यादि से करते हुँ। ‘नन्‌’ इत्यादि से इसी 
ग्ाक्षेपोक्ति की व्याख्या करते है । 'न' इत्यादि से इस आक्षेप का समाधान इस प्रकार 
करते हे कि एक क्षण में विनाशय एवं विनाशक इन दो ज्ञानों की अवस्थिति से ज्ञानयौगपद्य 
रूप दोष नहीं होता है । ज्ञानायौगपद्यात्‌' इस सूत्र के द्वारा विनाइयविनाझकभावानापन्न 
परस्पर निरपेक्ष दो ज्ञानों की एक क्षण में सत्ता का ही निषेध महषि कणाद को उक्त सूत्र से अभीष्ट 
 है। 'ज्ञानायौगपद्यवचनेन' इत्यादि भाष्य के द्वारा यही उपपादन किया गया है । अर्थात्‌ 

 वघ्यघातक पक्ष में अनेक ज्ञानो की एक क्षण में (एक आत्मा में) उत्पत्ति की आपत्ति 
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प्रकरणभ्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌  . २९५ 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


युगपदवस्थानं प्रतिषिध्यते । नहि वध्यघातकविरोधे ज्ञानयोयुंग- 
पदुत्पत्तिरविनइयतोइच युगपदवस्थानसस्तोति । 


से एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति एवं भ्रगले ही क्षण में विनष्ट 
न होनेवाले ज्ञानों की स्थिति खण्डित होती है । वध्यघातक पक्ष में एक 
क्षण में भ्रनेक ज्ञानों की उत्पत्ति एवं भ्रविनष्टावस्था वाले ग्रनेक ज्ञानों 
की स्थिति नहीं (माननी पड़ती) । 


न्यायकन्दली 


षिध्यत इति । वध्यघातकपक्षे च न ज्ञानयोयुंगपदुत्पादो$स्ति, नाप्यविनश्यतो; 
सहावस्थानमेकस्योत्पादे द्वितीयस्य विनद्यद्रूपत्वादित्याह--न हीति । 'इति' शब्द 
समाप्ति कथयति । 

अयि भोः सबमिदमुत्पत्त्यादिनिरूपणं दवित्वस्यानुपपन्नम्‌, तत्स-द्भाव प्रमा- 
णाभावात्‌ । हे इति ज्ञानं प्रमाणमिति चेत्‌ ? न, ग्राह्मलक्षणाभावात्‌ । तथा ह्यर्था 
ज्ञानग्राह्मो भवचुत्पन्नो भवति, अनुत्पन्नो वा ? उभयथाप्यनुपपत्तिरनुत्पन्नस्यासऽ 
त्वात्‌, उत्पन्नस्य च स्थित्यभावात्‌ । अतीत एवार्था ज्ञानग्राह्यस्तज्जनकत्वादिति 
चेत्‌ ? न,वर्तमानतावभासविरोधादिन्द्रियस्थापि ग्राह्यत्वप्रसङ्भाच्च। ईदृश एवार्थस्य 
स्वकारणसामग्रीकृतः स्वभावो येन जनकत्वाविशेषेऽप्ययमेव ग्राह्यो नेस्ट्रियादि- 


नहीं है, एवं विनाश्‍्यविनाशकभावानापन्न परस्पर निरपेक्ष ग्रनेक ज्ञानों की स्थिति की भी 
आपत्ति नहीं है, क्योंकि एक (विनाशक) ज्ञान की उत्पत्ति के समय दूसरे (विनाइय) 
ज्ञान की विनाशावस्था हो जाती है । यही बात 'नहि' इत्यादि से कहते है। इस 'इति? 
शब्द का अर्थ समाप्ति है। 

(प्र०)- द्वित्व की उंत्पत्ति या नाश अथवा ज्ञान, इन सवों काः निरूपण ही गलत 
है, क्योंकि द्वित्वादि संख्याओं की सत्ता ही प्रमाणशून्य है । (३०) 6 (यह दो है) इस 
आकार का ज्ञान ही द्वित्व संख्या की सत्ता म प्रमाण है। (प्र०) नहीं, क्योंकि 'द्वित्वा . 
ग्राह्मलक्षण (ज्ञान से गृहीत होने योग्य) नहीं है। (उ०) अभिप्राय यह है कि उत्पन्न 
वस्तुओं का या अनुत्पन्न वस्तुओं का ही ज्ञान से ग्रहण होगा । इन दोनों में से किसी _ 


क्योंकि इससे वत्तंमानत्वकी स्वाभाविक प्रतीति विरुद्ध हो जायगी। एवं ( 27 त 
कारण होने से ही अगर ज्ञात से ग्राह्य भी हो तो फिर) इत्द्रियो के भी (प्रत्यक्ष) ज्ञान की 
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क्म्‌, तदनन्तरक्षणविषयशच वरतंमानतावभास इति- चेत्‌ ? कि पुनरिदसस्य 
ग्राह्मत्वम्‌ ? ज्ञानं प्रति हेतुत्वसिति चत्‌ ? पुतरपीन्द्रियस्य ग्राह्मत्वसापतितम्‌, 
हेतुत्वमात्रस्य तत्राप्यविशेषात्‌ । ज्ञानस्य स्वसंवेदनमेवान्यस्य ग्राह्मतेति चेत्‌ ? 
झन्यस्य स्वरूपसंवेदनसन्थस्य ग्राह्मतेत्यतिचित्रसेतत्‌ । न चित्रस्‌, स्वभावस्या- 
पर्यनुयोज्यत्वात्‌ । श्रर्थावग्रहस्वभावं हि विज्ञानस्‌ । तेनास्य स्वरूपसंवेदनमेवार्थस्य 
ग्रहणं भवति। यदर्थजं चेदं तस्येवाथसवग्रहो न सर्वस्येति नातिप्रसक्तिः । 
त, एकार्थत्वात्‌ । श्रर्थेजत्व॑ नास ज्ञानस्थार्थादुत्पत्तिः । सा चेंका। 
न च ज्ञानाथंयोधंमं इति नार्थं नियमयेत्‌ । ग्रथार्थस्थ न ज्ञानम्‌ शन्यघमंत्वात्‌, 
उभयनियमाच्च तयोः परस्परग्राह्मग्राहकभावव्यचस्था नेकसस्बस्थिनियभात्‌ । 
न 'घचातीतानागतयोरथंयोर्ज्ञानं प्रत्यस्ति कारणत्वम्‌, ग्रसत्त्वात्‌ । विषयविषयि- 
भावनियमाद्‌ ग्राह्मग्राहकभावनियस इति च्ञ, ग्रभेदात्‌ । ग्राह्मत्वसेव विषयत्वम्‌, 


है कि घटादि और इन्द्रियादि इन दोनों प्रकार की वस्तुश्रों में ज्ञान की कारणता समान 
रूप से रहने पर भी घटादिवस्तुएं ही ग्राह्य हँ, इन्द्रियादि वस्तुएं नहीं । एवं वस्तु की 
उत्पत्ति के भ्रव्यवहित आगे के क्षण का ज्ञान ही वस्तु के वत्तंमानत्व को भ्रवभास है । 
(प्र) घटादि वस्तुञ्रों में रहने वाला एवं इन्द्रियादि वस्तुओं में न रहने वाला यह ग्राह्मत्व' 
क्या वस्तु है ? अगर (उ०) ज्ञान के प्रति कारणत्व ही यह ग्राह्यत्व है तो (प्र०) 
इन्द्रियादि में फिर ग्राह्यत्व की आपत्ति होगी, क्योंकि ज्ञान का हेतुत्व भर तो इर्द्रियादि 
में भी समानरूप से है। (उ०) ज्ञान का 'स्वसंवेदन' ही घटादि वस्तुओं की ग्राह्यता 
है। (प्र०) यह तो बड़ी विचित्र वात है कि एक वस्तु के स्वरूप का ज्ञान दूसरे की 
ग्राह्यता हो । (उ०) नहीं, इसमें कोई विचित्रता नहीं है, क्योंकि वस्तुओं का स्वभाव 
अभियोग की सीमा से बाहर है । विज्ञान ग्र्थग्रहण स्वरूप ही है अतः विज्ञान के स्वरूप 
, के संवेदन से ही मर्थ का ग्रहण होता है । इनमें से जो अर्थ विज्ञान का (विषय- 
विधया) कारण होता है, उस अर्थ का ग्रहण ही विज्ञान है, सभी अर्थो का ग्रहण विज्ञान 
नहीं है, अतः इन्द्रियज्ञान की आपत्ति नहीं है। (प्र०) नहीं, क्योंकि वह एक-ही काम 
कर सकती है । ग्रथ से ज्ञान की उत्पत्ति ही ज्ञान का ्रथेजन्यत्व है, अतः वह भ्रथे और 
ज्ञात दोनों का घम नहीं हो सकता (वह ज्ञान का ही धर्म है, अतः) ज्ञानों का ही 
नियमन कर सकता है, श्रथों का नहीं । अ्रगर अर्थ का धर्म है तो फिर ज्ञानों का ही 
नियमन नहीं कर सकता, क्योंकि वह दूसरे का धमं है। दोनों के नियम से ही ग्राह्म- 
ग्राहक व्यवस्था' की, अर्थात्‌ घटविषयकज्ञान का ग्राह्य घट ही है, घटजन्य ही घटज्ञान 


` है-इस व्यवस्था की उपपत्ति हो सकती है, किसी एक के नियम से नहीं। एवं 


भूत ग्रौर भविष्य अर्थ ज्ञान के कारण भी नहीं हैं, क्योंकि उस समय उनका अस्तित्व 
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. उपपत्ति नहीं होगी, अतः इस पक्ष में ज्ञानविशेष से भ्रथविशेष का बोध नहीं होगा। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २९७ 
त्यायकन्दली 


ग्राहकत्वमेव विषयित्वम्‌, तयोः प्रतिनियमे एव कारणे पृष्टे तदेवोत्तरमुच्यत 
इति सर्वोत्तरथियां परिस्फुरति । नियतार्थावग्राहितापि ज्ञानस्य स्वभाव इति 
चेत्‌ ? स॑ पुनरस्य स्वभावो यदि निहेतुको नियमो न प्राप्नोति। ग्रथ कारण- 
वशात्‌ ? तदेवोच्यतां कि स्वभावपरिघोषणया, न च तदुत्पत्तेरन्यत्‌ पहयामः। ग्रथो- 
च्यते यदुत्पादयति सरूपयति ज्ञानम्‌, तदस्य ग्राह्यं नेतरत्‌ । झवश्यं चार्थाकारो 
ज्ञानेऽप्येषितव्यः, अन्यथा निराकारस्य बोधमात्रस्य सर्वार्थं प्रत्यविशेषाद्‌ नोलस्येदं 
पीतस्येदमिति व्यवस्थानुपपत्तौ ततोऽर्थविश्ेषप्रतोत्यभावात्‌ । ग्रत एव विषया- 
कारं प्रमाणमाहुः। स चासाधारणो ज्ञानसर्थविशेषेण सह घट्यति, न साधारण- 
सिन्द्रियादिकम्‌ । तदुक्तम्‌ -- 

ग्रथन घटयत्येनां नहि मुक्त्वार्थरूपताम्‌ । 

तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ॥ 

अपरत्र चोक्तम्‌-नहि वित्तिसत्तंव तद्वेदना युक्ता, तस्याः सवंत्रा- ३ 


ही नहीं है। (३०) विषयविषयीभाव” से ही ग्राह्मग्राहकभाव' की व्यवस्था होगी । 
(प्रश) नहीं, क्योंकि दोनों एक ही बात है । ग्राह्यत्व भर विषयत्व एक ही वस्तु है । > 
एवं ग्राहकत्व और विषयित्व इन दोनों में भी कोई अन्तर नहीं हे । इन दोनों के कारण 
के पूछने पर उन्हीं दोनों को उपस्थित करते हे । इस प्रकार का उत्तर तो किसी लोको- 
त्तर बुद्धिवाले को ही सूझ सकता है। (३०) ज्ञान का यह भी स्वभाव है कि वह 
किसी नियत र्थं को ही ग्रहण करे । (प्र०) यह (नियतविषयग्राहकत्व) ज्ञान का स्वभाव 
तभी हो सकता है जब कि वह बिना किसी कारण के ही ज्ञान में रहे । गर यह 
स्वभावनियम भी किसी कारण से ही ज्ञान में रहे तो फिर उसी का उल्लेख क्यों 
नहीं करते, स्वभाव की घोषणा क्यों करते हुँ? अगर ज्ञान की उत्पत्ति को छोड़ कर 
ज्ञान के (विषय) नियम का और किसी को कारण ही नहीं समझते ? अगर यह कहें | 
कि (३०) जो जिस ज्ञान को उत्पन्न करती है और कार प्रदान करती है, वहीवस्तु | 
उस ज्ञान की ग्राह्य है और कोई वस्तु नहीं । एवं ज्ञान में अर्थाकारता भी माननी ही | 
पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान को अगर निराकार माने तो फिर वह सभी विषयों के प्रति समान 
ही होगा । इससे यह ज्ञान नील विषयक है, एवं वह पीत विषयक? इस व्यवस्था की 
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अतः विषय के आकार को ही प्रमाण कहते हँ । वह भ्रसाधारण आकार ही ज्ञान को | 
भ्रथंविशेष के साथ सम्बद्ध करता है, साधारण इन्द्रियादि नहीं । जैसा कहा है कि इस 

र्थेरूपता (अ्र्थाकारता) को छोड़कर ज्ञान को श्रर्थ के साथ कोई सम्बद्ध नहीं करता 
है, तः ज्ञान की प्रमेयाकारता को छोड़ कर प्रमेय के यथार्थ ज्ञान का कोई दस दुसरा ' कः 


३५ 
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-विशेषात्‌ । तां तु सारूप्यमाविशत्‌ सरूपयितुं घट्येदिति। अत्रोच्यते 
.साकारेण ज्ञानेन किसर्थोऽनुभूयते ? कि वा स्वाकारः ? किमुतोभयम्‌? न तावबुभयस्‌, 
नीलमेतदित्येकस्येवाकारस्य. सर्वदा संवेदनात्‌ । शर्थस्य च ज्ञानेनातुभवो न 
युक्तः, तस्य स्वरूपसताकाले -ज्ञानानुत्पादाञ्ञ्ञानकाले घातोतस्य वर्तेमानता- 
वभासायोगात्‌ । ज्ञानसहभाविनः क्षणस्यायं वर्तमानताबसास इति स्वसिद्धान्त- 
'शरद्धालुतेयम्‌, तस्य तदग्राह्मत्वात्‌ । कर्चात्र हेतुर्यद्रिज्ञानं नियतभर्थं बोधयति 
न सर्वस्‌ ? नहि तयोरस्ति तादात्म्यम्‌, तदुत्पत्तिशच न व्यवस्थाहेतुरित्युक्तस्‌ । 
.तदाकारता नियमहेतुरिति चेत्‌ ? किसित्येको नीलक्षणः समानाकारं नीलान्तरं 
न. गृहणाति? ग्राहकत्वं ज्ञानस्येय स्वभावो ताथेत्येति चत्‌ ? 
तथाप्येकं नीलज्ञानं सर्वेषां नीलक्षणातां ग्राहकं स्यात्‌, तदाकारत्वा- 
विशेषात्‌ । तदुत्पत्तिसाल्प्याभ्यां स्वोत्पादकस्येवार्थक्षणस्य ग्राह्यता न सर्वेषासिति 


से वस्तुओं का ज्ञान सम्भव नहीं है, क्योंकि वह सभी वस्तुओं में समान रूप से है। 
किन्तु उसमे विषयाकारता का प्रवेश होने पर उसी से विषयों का श्रवभास होता है! 
'(प्र०) इस प्रसङ्ग मे मेरा कहना है कि आकार से युक्त ज्ञान के द्वारा ग्रथ की अनुभूति 
होती है? या उसके. अपने आकार का ही ग्रनभव होता है श्रथवा आकार एवं 
वस्तु दोनों का ही अनुभव होता है ? दोनों का अनुभव तो उससे होता नहीं, क्योंकि 
'यह नील है' इससे एक ही आकार का अनुभव होता है । एवं ज्ञान के द्वारा अर्थ 
का अनुभव सम्भव भी नहीं है, क्योंकि श्रथे के अस्तित्व के समय ज्ञान की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । एवं ज्ञान के अस्तित्व के समय वस्तुएं अतीत हो जाती हैं, अतः 
वत्तेमानत्व विषयक वस्तुओं की 'घटोऽस्ति' इत्यादि प्रतीतियां ्रसम्भव हँ । “घटो$स्ति' 
इत्यादि भ्राकार की प्रतीतियों में भासित होनेवाला वत्तंमानत्व घटादि भ्रर्थो का नहीं, 
किन्तु ज्ञान के साथ उत्पन्न होनेवाले क्षण का है' यह कहना केवल अपने सिद्धान्त म॑ 
अत्यन्त श्रद्धा प्रगट करना है, क्योंकि वत्तेमानत्व उस ज्ञान का ग्राह्य ही नहीं है । 
एवं इसमें भी कारण कहना पड़ेगा कि एक ज्ञान किसी नियत विषय को ही ग्रहण 
करे, सभी विषयों को नहीं । पहिले कह चुके हैं कि वस्तु विज्ञान से अभिन्न नहीं है । 
यह भी कह चुके है कि विज्ञान की उत्पत्ति (यह ज्ञान इसी विषय का बोधक है, दूसरे 
ज्ञान का नहीं, इस) व्यवस्था का कारण नहीं है । (उ०) तदाकारता ही (अर्थात्‌ जिस 
में जिस भ्र्थ की आकारता है, फलतः जो ज्ञान यदाकारक है वही उसका नियामक है) 
इस नियम का कारण होगी । (प्र०) तो क्या एक नील क्षण (को ग्राहक विज्ञान) समान 
आकार के दूसरे नील को भी ग्रहण नहीं करता है ? (उ०). ग्राहकत्व भ्रर्थात्‌ अर्थ को ग्रहण 
करना तो ज्ञान का स्वभाव है, अर्थ को नहीं । (प्र०) फिर भी एक ही नील विज्ञान 
सभी नील क्षणों का ग्राहक होगा, क्योंकि सभी नील क्षणों के आकार में तो कोई अन्तर 


ह नहीं है। (उ) वस्तुओं कीः उत्पत्ति एवं (ज्ञात में) उसकी आकारता रूप सादृश्य 


or 
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इन््रियसमनन्तरप्रत्यययोरपि ग्राह्मतापत्तिः । ताभ्यामपि हि ज्ञानमुत्पद्यते, बिभति . 
'च॒तयोयंथास्व॑ विषयग्रहणप्रतिनियसं बोधात्मकं च सारूप्यम्‌ । अथ सतं 
यदेतद्विषयग्रहणप्रतिनियतत्वमिन्द्रियसार्प्यं विज्ञानस्य, यदपि सभनन्तरप्रत्ययः 


सारूप्यं बोधात्मकत्वम्‌, तदुभयमपि सर्वज्ञानसाघारणम्‌, असाधारणं तु विषयः 


सारूप्यम्‌, नीलये एव नीलज्ञाने नीलाकारस्यं संभवात्‌ । यशचासाधारणो घमः स 
एव नियामक इत्येतावता विशेषेण ज्ञानमर्थं गृहणाति नेन्ट्रियसमनन्तरप्रत्यया- 
बिति। तदप्यसारम्‌, संसानविषयस्यं समनन्तरप्रत्ययस्य ग्रहणप्रसंद्भात्‌ । योः 
विज्ञाने नीलाद्याकारम्पयति स एव तस्य ग्राह्यः, न च. घारावाहिकविज्ञाने 
ससनन्तरप्रत्ययान्तीलाद्याकारस्योत्पत्ति:  किन्त्वर्थादस्येव, तदुत्पत्तावन्वयऽ 
व्यतिरेकाभ्यां सर्वत्र सामर्थ्योपलन्धर्बोधाकारोत्पत्तावेव बोधस्य सासर्थ्यावगमा- 
दिति चेत्‌ ? नीलाज्ञाकारसमर्पको ग्राह्य इति कस्येयमाज्ञा ? नान्यस्य कस्याचित्‌, 
तस्येव तु ग्राह्मत्वस्वभावनियसो नियामकः । एवं चेत्‌ स्वभावनियमादेवःनियमोऽस्तु, 


इन दोनों से अर्थे का ग्रहण होता है, भ्रतः ज्ञान अपने उत्पादक गर्थक्षण का ही ग्राहक 
है और किसी का नहीं । (प्र०) तो फिर इन्द्रिय और समनन्तरप्रत्यय (मन) इन दोनों 
में भी ग्राह्यता आयेगी, क्योंकि वे दोनों मिलकर ज्ञान का उत्पादन करते हैँ। एवं 
ज्ञान उन दोनों से ही क्रमशः विषयग्रहण का नियम और बोधात्मकत्वरूप सादृद्य का 
लाभ करता है । अगर यह कहें कि (प्र०) ज्ञान में नियतविषयग्राहकत्व इन्द्रिय का 
सादृश्य एवं वोधात्मकत्वरूप समनन्तरप्रत्यय (मन) का सादृश्य है, तो फिर ये दोनों 
तो सभी ज्ञानों में समान रूप से हे । ज्ञान में विषय से ही भ्रसाधारण्य होता है, क्योंकि ट 
नीलरूप विषयजन्य ज्ञान मे ही नीलाकारता सम्भव है । ्रसाधारण धर्म ही नियामक :- 0. 
होता है, इसी विशेष के कारण ज्ञान (पने जनको में से) विषय को ही ग्रहण करता . 
है, इन्द्रिय और समनन्तरप्रत्यय (मन) को नहीं, किन्तु इस कथन में भी कुछ तत्त्व 
नहीं है, क्योंकि (नीलादिविज्ञान से नीलादि वस्तुओं की तरह समान नीलादि विषयक) 
समनन्तरप्रत्यय के ग्रहण की आपत्ति तव भी होगी । (उ०) जो वस्तु विज्ञान भे नीलादि | 
विषय के आकार का सम्पादन करती है, वही वस्तु उस विज्ञान की ग्राह्य है । घारा- 
वाहिक ज्ञान में भी समनन्तरप्रत्यय से नीलादि आकार की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु _ 
नीलादि मर्थो से ही होती है, क्योंकि आकार के प्रति अर्थ ही कारण है, चूंकि उसी के साथ . 
कार का अन्वय और व्यतिरेक है । एवं वोध में बोधाकार की उत्पत्ति का सामथ्यं _ 
भी देखा जाता है। (प्र०) यह किंस की आज्ञा है कि विज्ञान मे नीलादि आकार 
जो सम्पादक हो वही विज्ञान का ग्राह्य हो ? (उ०) विज्ञान के साथ विषय ग्रहः 
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ज्ञानं हि स्वसामग्नीप्रतिनियतार्थसंवेदनात्मकमेवोपजायते । भ्र्थोऽपि संवेद्यस्वभाव- 
नियमादेव संवेद्यते, नेन्त्रियादिकमित्यकारणमाकारः। नहि छिदिक्रिया वुक्षाकारवती 
येनेयं वृक्षेण सह सम्बद्धयते न कुठारेण, किम्त्वस्या वृक्षस्य च्च तादृशः स्वभावो 
यदियमत्रव नियम्यत नान्यत्र । अस्येदं संवेदनसिति च व्यवस्था तदवभाससात्र- 
निबन्धनेबेति तदर्थमप्याकारो न मुग्यः। ' 

गथ साकारण ज्ञानेनार्थो न संवेद्यत . एव, किन्तु स्वाकारसात्रम्‌ । 
तदर्थसंड्भावोी निष्प्रमाणको न तावदर्थस्य ग्रहणम्‌, न घाध्यवसाय 
विकल्पो ह्यवशिष्यते, स चोतपरक्षासात्रव्यापारो भवन्नपि प्रत्यक्षपुष्ठभावित्वाचत्र 
प्रत्यक्ष प्रवृत्तं तत्र स्वव्यापारं परित्यज्य कारणव्यापारसुपाददानो वस्तु सिक्षा- 


त्करोति । यत्र तु प्रत्यक्षमेवाप्रवृत्तं तत्र विकल्पोऽप्यसमर्थं एव, कारणाभावात्‌ । | 


ज्ञानाकारः स्वसदृशं कारणं व्यवस्थापयचर्थसिद्धो प्रमाणमिति चेत्‌ ? तरिकसिदानः 
स्थलाकारस्य समपंकोऽप्यर्थो बहिरस्ति? का गतिरस्य वचनस्य 
तस्माच्नार्थन विज्ञाने स्थूलाभासस्तदात्मनः । 
एकत्र प्रतिषिद्धत्वाद्ठहुष्वपि न सम्भवः ॥ इति । 


अपने कारणों से नियमित विषय का ही उत्पन्न होता है । एवं ग्रथे भी अपने ग्राह्मत्व _ 


रूप स्वभाव से ही विज्ञान के द्वारा गृहीत होता है, अतः विज्ञान में आकार का कोई 
उत्पादक नहीं है। जैसे कि वृक्ष की कुठारजनित छेदन क्रिया वृक्ष रूप आकार से 
युक्त नहीं है, फिर भी वह वृक्ष के साथ ही सम्बद्ध होती है, कुठार के साथ नहीं । 
अतः यह कल्पना सुलभ है कि छेदनक्रिया भ्रौर वृक्ष दोनों का ही यह स्वभाव है कि 
वह छेदनक्रिया वृक्ष में ही नियमित रहे, अतः 'यह ज्ञान इसी विषयक है” इस नियम के लिये 
भी किसी आकार को खोजने की झावश्यकता नहीं है । 

अगर यह कहें कि साकार विज्ञान से अर्थ गृहीत नहीं होता है, केवल विज्ञान 


का अपना आकार ही गृहीत होता है, अतः भ्रथं की सत्ता ही अप्रामाणिक है, क्योंकि. 


अर्थो का ग्रहण ज्ञानरूप भी नहीं हो सकता अध्यवसाय रूप भी नहीं, किन्तु अर्थों का केवल 
विकल्प रूप ज्ञान ही हो सकता है'। वह अगर होता भी है तो प्रत्यक्ष के पीछे होता 
है, जहां प्रत्यक्ष प्रवृत्त भी होता है, वहां अपने व्यापार को छोड़ कर अपने 
कारणादि के व्यापार को (विकल्परूप ज्ञान के द्वारा) ग्रहण कर वस्तु का साक्षात्कार 
करा देता है । जहां प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती है, वहां कारण के न रहने से 
विकल्प भी असमर्थ ही है । (उ०) ज्ञान का आकार ही अपने सदृश कारण को सिद्ध 
करते हुये भ्र्थसिद्धि का भी जनक प्रमाण है । (प्र०) क्या यह कहना चाहते हैं 
कि घटादि स्थूल आकार का सम्पादक भी बाहर ही है ? तो फिर आपके इस वाक्य 
की क्या गति होगी ? अतः विज्ञान में विज्ञानात्मक स्थूल वस्तु का अवभास नहीं होता 
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झथायमनर्थेजः ? कुतब्चिन्निमित्तात्‌ कदाचिद्धर्वात, असच्नेव वा प्रतीयते, 


_ तद्वदितराकारोऽपि भविष्यति, असन्नेव वा प्रत्येष्यते, न चाकारवाद ज्ञानाकाराणां 
` भान्ताभान्तत्वविवेकः सुगम इति निरूपितप्रायम्‌ । 


किञ्च, तदानीं बोधाकारः सदृशमर्थं कारणं कल्पयति, यदि 
यादृशो बोधाकारस्तादृश एवाकारस्य कारणमित्यंवगतम्‌ । न चार्थस्यासं- 
बेचत्वे तथा प्रतीतिः संभवति, हेतुत्वसादृश्ययोविनिइचयस्योभयग्रहणाधीनत्वादिति 
नाकारादर्थसिद्धिः । तदेवं न हेतुत्वं ग्राह्मलक्षणं नाप्याकारार्पणक्षमस्य हेतुत्वम्‌, 
तस्माद्‌ ग्राह्मलक्षणाभावाद्‌ बुद्धेरन्योऽनुभाव्यो नास्तोति साधूक्तम्‌ । 

इतोऽपि बुद्धिव्यतिरिक्तोऽर्थो नास्ति, यद्यसौ जडो न स्वयं प्रकाशेत। न च 
तस्य॒ प्रकाशकान्तरमुपलभामहे, स्वेदे वेकस्येवाकारस्योपलम्भात्‌ । ग्रथास्ति 
प्रकाशम्‌, न तत्स्वयभप्रकाशमानमप्रकाशस्वभावं विषयमपि प्रकाहायेत्‌ । य॑दव्यक्त- 
प्रकाशं तदव्यक्तम्‌, यथा कुड्यादिव्यवहितं वस्तु, ग्रव्यक्तप्रकाशशच परस्य 


है । इस प्रकार एक विज्ञान में आकार के खण्डित हो जाने पर वह औौर विज्ञानों में 
भी सम्भव नहीं है । (३०) झगर नीलादि आकार के विज्ञान अर्थ के बिना ही उत्पन्न 
होते हैं तो फिर और ही किसी कारण से कभी उत्पन्न होते हैं, या नीलादि भ्राकारों के भ्रस्तित्व 
के विना ही प्रतीत होते हैं तो फिर श्रौर आकार भी वैसे ही होंगे या विना अस्तित्व के 
ही प्रतीत होंगे । यह तो उपपादित सा है कि आकारवाद' में ज्ञान के आकारों से किसी 
आकार को भ्रान्त या या अश्रान्त समझना सहज नहीं है । 


दूसरी बात यह्‌ है कि बोध का आकार श्रपने सदुश ही कारण की कल्पना करता 
है तो फिर इससे यह समझा जाय को इस वोध का जो ग्राकार है उसी तरह का 
आकार उसका कारण है, किन्तु यह्‌ आकार को अग्राह्य मानने पर सम्भव नहीं है, 
क्योंकि कारणत्व और सादुश्य इन दोनों का ग्रहण उनके प्रतियोगी और झनुयोगी 
रूप दो सम्बन्धियों के ग्रहण के विना सम्भव नहीं है । एवं विज्ञान का कारण उससे ग्राह्य 
नहीं हो सकता, एवं विज्ञान में जो झाकार को उत्पन्न करेगा वह विज्ञान का कारण 
नहीं हो सकता । अतः हमने ठीक कहा था कि बुद्धि के ग्राह्य स्वरूप को छोड़ कर 
और कोई बुद्धि का ग्राह्य नहीं है । नड 

बुद्धि से भिन्न अर्थ की स्वतन्त्र सत्ता इसलिये भी नहीं है कि अर्थ अगर जड़ | 


होती नहीं है, बराबर एक झाकार की ही प्रतीति होती है । अगर कोई दूसरा 
है तो फिर वह या तो स्वयं अप्रकाश स्वभाव का होगा ? या प्रकादस्वभाववाला हल 
इन दोनों में से किसी से भी अर्थो का प्रकाश सम्भव नहीं है, क्योंकि 
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३०२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [संख्या 


न्यायकन्दली 


बाह्योऽर्थः । तथा यत्परस्थ प्रकाशकं तत्स्वप्रकाशे सजातीयपरानपेक्षम्‌,, यथा 
प्रदीपः, प्रकाशको च परस्य ज्ञानमिति। श्रतः प्रकाशमानस्येच बोधस्य विषय- 
प्रकाहाकत्वसिति न्यायादनपेतस्‌ । तथा सति सहोपलम्भनियमात्‌, सर्वज्ञा ` 


_ सर्वज्ञयोरिव वेद्यवेदकयोरभेदः, भेदस्य सहोपलस्भातियसो व्यापको नीलपीतयो- 


शुगपदुपलम्भनियमाभावात्‌ । सहोपलस्भानियसविरुद्धर्च सहोपलस्भनियस इति 
व्यापकविरुद्धोपलब्ध्या भेदादनियसव्याप्त्या व्यावतंभानो नियसोऽभेदे व्यवतिष्ठत 
इति प्रतिबन्घसिद्धिः । न च 'सह' शब्दस्य साहय्यं यौगपद्यं वार्थः, तयोइ' भेदेन 
व्याप्तत्वाद्विरद्ध इति वाच्यम्‌,आभिसानिकस्य सहभानस्य हेतुविशेषणत्वेनोपादानात्‌ ' 
दृष्टान्त द्विवरे श्राभिभानिकः सहभावो न तापिवकः, चखरस्यैकत्वात्‌ । सावेज्य- 


सकता है ? अगर यह कहें कि विज्ञान और उसके विषय दोनों ही प्रकाशस्वभाव के 
ही हैं, किन्तु इनमें विज्ञान का यह स्वभाव व्यक्त है और विषयों का अव्यक्त, 
अतः प्रकाशस्वभाव वाले विज्ञान में विषयों के प्रकाशस्वभाव अभिव्यक्त होकर विषयों को 
प्रकाशित करते हैं, तो इस विषय में यह कहना है कि जिसका प्रकाश अव्यक्त रहता 
है वह स्वयं भी अव्यदत ही रहता है, जैसे दीवाल से घिरी हुई वस्तु । पूर्वे- 
पक्षवादी के मत से वस्तुओं का प्रकाशस्वभाव अव्यक्त है, अतः उसके मत से वे: 
कभी प्रकाशित हो ही नहीं सकतीं । रही विज्ञान के प्रकाशस्वभाव की बात--इस प्रसङ्ग 
में यह कहना है कि जो दूसरे का प्रकाशक होता है, वह अपने प्रकाश के लिये किसी 
दूसरे प्रकाशस्वभाववाले की अपेक्षा नहीं रखता है, जैसे कि प्रदीप । ज्ञान भी दूसरे का 
प्रकाशक है अतः विज्ञान स्वयं प्रकाश' है । विज्ञान दूसरे का प्रकाशक है यह बात न्याय से विरुद्ध 
भी नहीं है । चूंकि सहोपलम्भनियम' के कारण अर्थात्‌ ज्ञान और ग्रथ नियमतः साथ ही प्रकाशित 
होते हैं इस नियम के कारण (वे दोनों एक ही हैं ) जैसे कि एक ही पुरुष (काल 
भेद से ) सर्वज्ञ एवं असवेज्ञ दोनों होने पर भी अभिन्न ही होता है, सुतराम्‌ 


. सहोपलम्भ का अनियम भेद का व्यापक है (अर्थात्‌ यह अव्यभिचरित नियम है 


कि जिन वस्तुओं का नियमतः साथ साथ प्रकाशन नहीं होता वे ग्रवश्य ही परस्पर 
भिन्न होती है) जैसे कि नील और पीत नियमतः साथ प्रकाशित नहीं होते और 
वे दोनों भिन्न होते हैं। सहोपलम्भ का यह अनियम कथित सहोपलम्भ 
नियम का विरोधी है, अतः (भेद के) व्यापक (सहोपलम्भ के अनियम) कें विरुद्ध 
(सहोपलम्भ की) उपलब्धि (ज्ञान) और अर्थों के भेद को मिंटाकर दोनों को अभिन्न 
रूप में व्यवस्थित कर देती है, (अतः विज्ञान से भिन्न किसी वस्तु की वास्तविक सत्ता 
नहीं है), इस प्रकार सहोपलम्भनियम में ग्रभेद की व्याप्ति सिद्ध है। (उ०) 'सहोपलम्भ' 
शब्द में प्रयुक्त सह” शब्द का साहाय्य ग्र्थ है ? या एककालिकत्व ? ये दोनों ही विषयों के 
सेद के साथ सम्बद्ध हैं । (प्र) 'सहोपलम्भ' में आभिमानिक (सांवृत, अतात्त्विक) 


। साहित्य को ही विशेषण मानते हैं । इसके दृष्टान्त ढिचन्द्र ज्ञान में भी सांवृत साहित्य 
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त्यायकन्दली 


बित्तक्षणः स्वेनात्मना सह सर्वान्‌ प्राणिनो युगपदुपलभ्यते। न च तेषां 8 सार्वज्ञ- 
ज्ञानाभेद इत्यनैकान्तिकत्वमिति चेत्‌ ? न, अनियमात्‌ । क्षणासिप्रायेण ताव- 
अयोः सहोपलम्भस्तयोरसो नियत एव, क्षणयोः प्रत्येकं पुनरनुपलम्भात्‌ । किन्तु 
स॑ न विवक्षितः सन्तानाभिप्रायेण सहोपलम्भनियमः। न च सर्वेज्ञसन्तानस्य 
चित्तान्तरसन्तानेन सह युगपदुपलम्भोऽस्ति, सर्वज्ञस्य कदाचित्‌ स्वात्मसात्रप्रतिष्ठः 
स्यापि सम्भवात्‌ । न घ तदानोभसवेज्ञः, सर्वज्ञात्‌ सामथ्यंसम्भवात्‌ । भ्रपचन्तपि 
पाचको यथा, तथा यद्वेदयते येन वेदनेन तत्ततो न भिद्यते, यथात्मा ज्ञानस्य, 
वेद्यन्ते च नीलादयः। भेदे हि ज्ञानेनास्य वेद्यत्वं न स्यात्‌, तादात्म्यस्य नियम 
हेतोरभावात्‌, तदुत्पत्तेरनियामकत्वात्‌ । अन्येनान्यस्यासम्बद्धस्य वेद्यत्वं चाति- 
प्रसङ्गादिति भेदे नियमहेतोः सम्बन्धस्य व्यापकस्यानुपलब्ध्या भेदाद्विपक्षाद्‌ 


ही है, तात्त्विक नहीं, क्योंकि चन्द्र वस्तुतः एक ही है । (उ०) सर्वेज्ञत्वविषयक ज्ञान 
का क्षण तो अपने साथ सभी ग्त्माओरों का ग्रहण करता है, किन्तु स्ज्ञत्वविषयका 
ज्ञान और आत्माग्रों में तो अभेद नहीं है, अतः सहोपलम्भनियम” रूप्‌ हेतु व्यभि- : 
चरित है । (प्र०) यह व्यभिचार दोष नहीं है, क्योंकि यह कोई नियम नहीं है कि र 
सर्वज्ञचित्त विषयक ज्ञान के साथ और भी सभी चित्त अवश्य ही गृहीत हों । क्षण र 
(प्रत्येक विज्ञान में भासित होनेवाले प्रत्येक क्षण में स्थित चित्त या आत्मा) के अभिप्राय 
से जिन दोनों (सन्तानियों के समूह में स्थित प्रत्येक व्यक्ति) के सहोपलम्भ का नियम 
है, उन दोनों में ग्रभेद भी अवश्य ही है, क्योंकि उन दोनों में से प्रत्येक की अलग से 
उपलब्धि नहीं होती है । किन्तु सवज्ञत्व ज्ञान के समय जो श्रौर सभी आत्माग्रो | - 
की उपलब्धि होती है, वह सन्तान के अभिप्राय से है, सन्तान (समूह) में स्थित प्रत्येक 
के अभिप्राय से नहीं, क्योंकि कभी सर्वज्ञत्व की प्रतीति अगर झात्माओं को छोडकर 
केवल स्वमात्र विषयक भी हो सकती है, किन्तु इससे उस समय भी वह असर्वेज्ञ 
नहीं हो जाता, क्योंकि उस समय भी उस पुरुष से सर्वज्ञ पुरुष से होनेवाले असाधारण | 
कार्य के सम्पादन की सम्भावना वनी रहती है । जैसे कि पाक न करते समय भी रसोइया _ 
पाचक' कहलाता ही है । अतः जिस ज्ञान के द्वारा जो गृहीत होता है, वह उससे भिन्न नहीं 
है। जैसे कि आत्मा ज्ञान से भिन्न नहीं है। नीलादि भी ज्ञात होते हैं। ग्रतः नीलादि _ 
और उनके ज्ञान अगर भिन्न हों तो फिर नीलादि उनसे ज्ञात ही नहीं होंगे 
(घट विषयक ज्ञान से घट ही ज्ञात होता है इस) नियम का कारण (र [| 
और घटादि विषयों का) तादात्म्य तो है नहीं और उसकी उत्पत्ति २ 
नहीं है (उत्पत्ति और झभेद ये दो ही व्याप्ति के ग्राहक हैं), परस्पर 
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त्यायकन्दली 


व्यावतंमानं वेद्यत्वसभेदेन व्याप्यत इति हेतोः प्रतिबन्धसिद्धिरिति । एतेनाह- 
सित्याकारस्यापि ज्ञानादभेदः समथितः-। यश्चायं ग्राह्मग्राहकसंवित्तोनां पृथ- 
गवभासः स एकर्मिवचनद्रससि द्वित्वावभास इव असः । तत्राप्यनादि- 
रविच्छिन्तप्रवाहाभेदवासनेव निमितम्‌ ॥ यथोक्तम्‌ 
“भेददचाभान्तिविज्ञाने दृश्येतेन्दाविव इये” इति । 
ननु बाह्याभावे येयं नीलाद्याकारवती ब्‌ द्विरुदेति तस्याः कि कारणम्‌ ? 
यथोक्तम्‌ -- 
श्रथंबुद्धिस्दाकारा सा त्वाकारविशेषणा । 
सा बाह्यादन्यतो वेति वि्ारमिममहति ॥ 


गत्रापि चदन्ति-बाह्मस-द्भावेऽपि तस्याः कि कारणम्‌ ? नीलादिरथं 
इति चेत्‌ ? न तावदयं दुइ्यतेऽर्थस्थ सदातीन्ब्रियत्वात्‌ । कार्यवेचित्येण कल्प- 
नीयइचेत्‌ ? दृश्यस्य सभनन्तरप्रत्ययस्येच झवितवं चित्र्यं. कल्प्यताम्‌, येन स्वप्न- 
ज्ञानेऽप्याकारवेचित्र्यं घटते, नहिं तत्र देशकालव्यवहितानामर्थानां 


और भेद का व्यापक दोनों के सम्बन्ध की उपलब्धि नहीं होती है । ज्ञान के द्वारा 
समझ में आने वाले घटादि ज्ञान से भिन्न नहीं हो सकते । इस प्रकार वेद्यत्व भेदरूप 
विपक्ष से हट जाता है एवं अभेद के साथ व्याप्त हो जाता है । अहम्‌ इस 
झाकार के ज्ञान का विषय (आत्मा) और ज्ञान के भ्रभेद का भी समर्थन हो जाता 
है । विषय, प्रमाण एवं ज्ञान इनमें जो परस्पर भिन्नत्व की प्रतीति होती है, वह 
एक ही चन्द्रमा मे द्वित्व के अवभास की तरह भ्रम है । इस भ्रम में भी अनादि एवं 
सतत प्रवाहित होन वाली वासना ही कारण है । जैसा कहा है कि ्रान्तिरूप ज्ञान 
में ही चन्द्रमा में द्वित्व की तरह भेद भासित होता है । अगर नीलादि बाह्य विषयों 
की सत्ता ही नहीं है तो फिर नीलादि झाकारों से युक्त इन विविध बुद्धियों 
का कारण कौन है ? जैसा कहा है कि “अर्थ विषयक बुद्धि भ्रर्थाकार होती है, अतः 
बुद्धि आकार रूप विशेषण से युक्‍त अवश्य है, अतः यह विचार उठता है कि यह आकार 
विशिष्ट बुद्धि बाह्य वस्तु से होती है या और किसी वस्तु से? इस विषय में विज्ञानवादी 


' कहते हैं कि (प्र०) वाह्य वस्तुओं की सत्ता मान लेने के पक्ष में आकारविशिष्ट बुद्धि 


का कारण कौन होगा ? गर नीलादि भ्रथो को कारण मानें तो वह हो नहीं सकता, क्योंकि वे 
कभी देखे नहीं जाते । क्योंकि अर्थ सदा ही इन्द्रिय के अगोचर हैं । अगर कार्यों की 


विचित्रता से उसका अनुमान करते हूँ तो फिर अतीन्द्रिय अर्थ में उस शक्ति की. 


कल्पना की अपेक्षा दुस्य समनन्तरभ्रत्यय में ही विचित्र शक्ति की. कल्पना क्यों नहीं 


कर लेते ? जिससे कि स्वप्तज्ञान में भी आाकार की विचित्रता की उपपत्ति हो 
सके । स्वप्नज्ञान मे भासित होनेवाले एवं देश और काल से व्यवहित विषयों में 
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सामर्थ्यम्‌, अविद्यमानत्वात्‌ । नन्वेवं विधित्रप्रत्ययोऽपि न स्याज्जञानस्यकत्वेन 
तदव्यतिरेकिणामप्येकत्वप्रसद्भात्‌, प्रत्याकारं च ज्ञानभेदे ज्ञातानां प्रत्येकं 
स्वाकारमात्रनियतत्वात्‌, तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य सर्वाकारग्राहकस्याभावात्‌ । अत्र 
ब्रूमः न तावच्चित्रं रूपं न प्रकाशते ? संवित्तिविरोधात्‌ । जडस्य 'ब प्रकाशाः 
योग: । तेनेदं ज्ञानात्मकमेव रूपम्‌, न 'वाकारभेदेन ज्ञानभेदः, चित्ररूपस्येकस्याकार- 
भेदाभावात्‌ । यथा नीलस्येको नोलस्वभाव झाकारः तथा वैखित्र्यस्यकस्यं | 
तित्रस्वभाव एवाकारः । तस्मिशचात्मभूते ज्ञानं प्रवतंमानं कृत्स्न एव प्रवतत, 
यदि चा न प्रवतत एव। न तु भागेन प्रवतंते, तस्य निर्भागत्वात्‌ । ये त्वमी 
भागाः परस्परबिचिक्ताः प्रतिभान्ति, न ते चित्रं रूपमिति न काचिदनुपपत्तिः । 
स्थूलाकारोऽप्यनयेव दिशा समर्थनीयः । ग्रवयवी त्वेकः स्थूलो वा नोपपद्यते, 
नानावयववृत्तित्वेन तस्य नानात्वापातात्‌ । ज्ञानाकारस्त्वेकस्मिन्‌ ज्ञाने वतमान 
एकः स्थूलो भवत्येव । कम्पाकम्पादिविरोघस्तु संविद्विरोधो व्युदसनीय इति केखित्‌। 


स्वप्तज्ञान की कारणता सम्भव ही नहीं है, क्योंकि उस समय उनका अस्तित्व ही 
नहीं है । (३०) ज्ञान और अर्थ अगर एक हों तो फिर चित्र रूप की प्रतीति नहीं 
हो सकेगी, क्योंकि चित्र रूप विषयक प्रतीति एक है, उससे अभिन्न रूप भी एक ही 
होगा । आकार के भेद से अगर ज्ञानों का भेद माने तो फिर प्रत्येक ज्ञान प्राकार में नियत 
होगा, उनसे अतिरिक्त सभी रूपों का एक आकार का कोई एक ग्राहक सम्भव नहीं 
होगा । (प्र) यह. कहना अनुभव से विरुद्ध है कि चित्र रूप की प्रतीति ही नहीं 
होती है । चूंकि जड़ में प्रकाश का सम्बन्ध सम्भव नहीं है, अतः प्रकाशित होनेवाला 
चित्र रूप भी ज्ञान रूप ही है । चित्र रूप एक है, उसके विभिन्न आकार नहीं हैं । 
तः यह कहना भी सम्भव नहीं है कि चित्र रूप की प्रतीति वस्तुतः अनेक रूपों की 
विभिन्न आकार की अनेक प्रतीतियां ही हैं । जैसे कि नील का नीलस्वभाव रूप 
एक ही आकार है, वैसे ही वचित्र्य का भी चित्र स्वभाव रूप एकही झाकार है । इस 
स्वतन्त्र एक आकार की वस्तु.में भ्रगर ज्ञान प्रवृत्त होगा तो सम्पूर्ण में ही प्रवृत्त होगा 
अथवा प्रवृत्त ही नहीं होगा, किन्तु उसके किसी एक अंश में प्रवृत्त नहीं हो सकता, _ 
क्योंकि वह अंशों से शून्य है, उसके जो परस्पर भिन्न भाग मालूम होते हैं वे चित्र रूप नही. 
है । अतः कोई अनुपपत्ति नहीं है । वस्तुओं के स्थूल भ्राकारों का भी समर्थन इसी रास्ते से करना 
चाहिये । किसी बौद्ध विशेष का मत है कि सभी अवयवों में रहनेवाल एक स्थूल अवयवी का मानता 
ठीक नहीं जंचता, क्योंकि अनेक अवयवों से सम्बद्ध रहने के कारण उसमें भी अनेकत्व की ही 


आरूढ़ वस्तु में स्थूलत्व ग्रोर एकत्व दोनों का रहना असम्भव नहीं होता । नाना 
स्थूलाकार की वस्तु मानने में एक ही वस्तु में कम्प और र्कम्प रूप होर 
रूप दोष तो वस्तुतः ज्ञानों का ही विरोध है, जिसका परिहार कर र 
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३०६ न्यायकन्दलोसंचलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संस्या- 
न्यायकन्दली 


झपरे तु ज्ञानाकारस्याप्यनादिवासनावशेन प्रतिभासमानस्य विचारा- 
क्षमत्वमलीकत्वमेव तत्वमाहुः। तथा च यः प्रत्ययः स बाह्यानालम्बनो यथा 
स्वप्नादिप्रत्ययः, प्रत्ययइचायं जाग्रतः स्तम्भादिप्रत्ययः, निरालम्बनता हि प्रत्य- 
यत्वमात्रानुबन्धिनी स्वप्नादिषु दृष्टा, जाग्रतः (प्रत्ययस्यापि प्रत्ययत्वसेव स्वभावः 
स यदि निरालम्बनत्वं परित्यजति तदा स्वभावमेवं परित्यजेत्‌ । ननु सर्वे- 
प्रत्ययानामनालम्बनत्वे घामिहेतुदृष्टान्तादिप्रत्ययानामनालस्बनत्वम्‌, ततश्च 
घमिहेत्वाद्यभावाच्ञानुमानप्रवृत्तिः । श्रथ ते सालम्बनास्तंरेवास्य हेतोव्येभि- 
चारः ? नेवम्‌, तेषां बहिरनालम्बनानां संवृत्तिमात्रेणानुसानप्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ । दृष्टा 
ह्यविद्यातो विद्याप्राप्तिः, यथा लिप्यक्षरेभ्यो वणंप्रतीतिः, वणंप्रतिपादकरेखादयोऽपि 


कोई (माध्यमिक) बौद्ध मतावलम्बी कहते हूँ कि ज्ञानाकार से वस्तुओं का 
प्रतिभास भी अनादि वासना से ही होता है, अतः इसका निर्वचन भी असम्भव है । 
झतः 'विचाराक्षमत्व' रूप 'शून्यत्वः ही तत्त्व है । जितने भी ज्ञान हैं, उनका कोई 
बाह्य वस्तु विषय नहीं है । जैसे कि स्वप्न ज्ञान का कोई वाह्य विषय नहीं होता । जाग्रद- 
वस्था के पुरुषों का स्तम्भादि विषयक ज्ञान भी केवल ज्ञान होने के नाते ही बाह्य 
विषय शून्य है । क्योंकि स्वप्नज्ञान को केवल ज्ञान होने के नाते ही विषयशून्य और ज्ञान दोनों 
समझा जाता है । भ्रतः जागते हुये व्यक्ति का ज्ञान भी केवल ज्ञानत्व स्वभाव का ही है, उसका भी 
स्वभाव सविषयकत्व नहीं है, (अर्थात्‌ स्वप्न ज्ञान की तरह जाग्रदवस्था. का ज्ञान भी 
निविषयक ही है, जिससे सभी विषयों की सत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती), अतः 
स्तम्भादि विषयक ज्ञान अगर निविषयकत्व को छोड़ेगा तो अपने ज्ञानत्व को भी खो 
बैठेगा । (प्र) अगर सभी ज्ञान निविषयक ही हों तो (आपके अभिमत का साधक) 
पक्ष, हेतु, दुष्टान्तादि विषयक ज्ञान भी विषय शून्य ही होंगे, फिर पक्ष साध्य प्रभूति 
के प्रभाव से (आपके अभिमत) अनुमिति की ही प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । वे पक्षादि 
अगर सविषयक ह तो फिर उन्हीं ज्ञानों में (निविषयकत्व का साधक ज्ञानत्व रूप) 
आपका हेतु व्यभिचरित होगा । (उ०) नहीं, यह बात नहीं है, क्योंकि वे 
पक्षादि विषयक ज्ञान वस्तुतः निविषयक होने पर भी केवल संवृति (अविद्या) के कारण 
ही अनुसानभ्रवृत्ति के कारण हँ. । अविद्या से भी विद्या (यथार्थज्ञान) की उत्पत्ति 
देखी. जाती है । जैसे कि लिपि से वणो की प्रतीति होती है । (प्र०) वर्ण की ज्ञापक 
रेखादि रूप वे लिपिग्रां भी तो स्वरूपतः सत्य ही हैं ? (उ०) यह सत्य है कि वे 
रेखादि रूप से सत्य है, किन्तु वे अपने रेखात्व रूप से तो वर्णो के ज्ञापक नहीं हे । 
उन रेखाग्रों. में जब ककारादि वणो का आरोप किया जाता है, तब उसी आरोपित 
खूपसे वे वर्ण की प्रतीति को उत्पन्न करती हैं । अतः स्वरूपतः सत्य होते हुए भी 
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त्यायकन्दली 


स्वरूपेण सत्याः। सत्यं सत्याः, न तु तेन रूपेण प्रतिपादकाः। ककारादिः 
ख्पाध्यारोपेण प्रतिपादकाः, तदेषां कार्योपयोगित्वमसत्यमेवेति पुर्वपक्षसंक्षेपः ६ 
. युत्तावढुक्त ग्राह्मलक्षणायोगादिति न तदर्थाभावसाधनसमर्थंम्‌, ग्राह्म- 
लक्षणो ह्यर्थो ग्राह्यो न भवन्न तु तस्यासद्धावः, ग्रहणाभावस्य पिशाचादिवत्‌ 
स्वरूपविप्रकर्षणाप्युपपत्तेः । ग्रहणयोग्ये सत्यग्रहणादभावसिद्धिरिति चेत्‌? कथं 
पुनरस्य योग्यता संप्रघारिता ? नहि तस्म ग्रहण क्वचिदभूत्‌, भूतं चेन्न ग्राह्म- 
लक्षणायोगः। किञ्च, ग्राहकाधीनं ग्रहणम्‌, ग्राहकं च ज्ञानं स्वात्ममात्रनियतमित्ये- 
तावतेव तवन्यस्याग्राह्मता, ग्राह्माभावादेव चेदमग्रहणमिति साध्याविशिष्टस्‌ । 
गपि चेदं भवान्‌ पुष्टो व्याचष्टां का ज्ञानाकारस्य ग्राह्यता ? नहि तस्यास्ति 
ज्ञानहेतुत्वं तदव्यतिरेकात्‌ । नाप्याकाराधायकत्वम्‌, ्राकारद्रयाननुभवात्‌ । न च 


कार्योपयोगित्व रूप से असत्य ही हैं । इतना तक बाह्य अर्थ की यथार्थं सत्ता माननेवाले 
हम लोगों पर बाह्य भ्र्थे की यथार्थं सत्ता को न माननेवाले वोद्धों के भ्राक्षेप रूप पूर्वपक्ष 
का संक्षेप में वर्णन है । 

(अब इस प्रसङ्ग में हम लोगों का उत्तर सुनिये) यह जो कहा गया है कि ग्राह्मलक्षण' के 
अयोग से बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है' यह इसलिये गलत है कि ग्राह्मलक्षण का भ्रयोग रूप यह 
हेतु बाह्य वस्तु के स्वतन्त्र भ्रस्तित्व के खण्डन की सामथ्यं नहीं रखता है। इससे इतना ही हो क 
सकता है कि बाह्य वस्तुएं ज्ञात न हो सकंगी, किन्तु इससे इनके भ्रस्तित्व का लोप 
नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तुओं का ग्रहण (ज्ञान) का न होना स्वरूपविप्रकर्ष (ज्ञान 
होने की योग्यता के भ्रभाव) से भी हो सकता है । जैसे कि पिंशाचादि की सत्ता 
रहते हुये भी उनका ग्रहण नहीं होता । (प्र०) ग्रहण की योग्यता रहने पर भी कभी-कभी कोई. 
विषय गृहीत नहीं होता है, इससे समझते हैं कि उसकी सत्ता नहीं है। (३०) आपने इसकी 
योग्यता कैसे निश्चित की ? क्योंकि आपको तो उसका भी ज्ञान नहीं है । अगर 
है तो फिर उसमें ग्राह्मलक्षण रूप हेतु ही नहीं है । भौर भी वात है, ग्रहण ग्राहक _ 
से होता है । ज्ञान ही ग्राहक है । वह केवल अपने स्वरूप में ही नियत है, 


वस्तु को आप अग्राह्म कहते हैं । एवं (श्राप ही कहते हैं कि) वस्तुओं का ग्रहण इसलिये 7. लये 
नहीं होता कि वह भग्राह्म हैं । अतः यह ग्राह्मलक्षण का भ्योग रूप हेतु साध्यावि' 
शिष्ट है, (अर्थात्‌ सिद्ध नहीं है, किन्तु हेतु को सिद्ध होना चाहिये) । भौर भी 
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३०८ न्यायकन्दलोसंवलितप्ररास्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या- 
ट न्यायकन्दली 
ज्ञानात्मकत्वमेव ग्राह्मत्वम्‌, सुषुप्तावस्थायां ज्ञानात्मभूतस्य ज्ञानसन्तानवदनुवतं- 
सानस्यांपि ग्रहणाभावात्‌ । अवभासमानत्वमेव तस्य ग्राह्मत्वसिति चेत्‌? कोऽयसा- 
कारस्यावभासः ? ज्ञानप्रतिबद्धहानादिव्यंबंहारयोग्यतापत्तिरचेत्‌ ? बाह्यस्यापि सेव 
योग्यता । तथा हि--नीलं पीतमेतदिति संवादिना बाह्यमेवोपाददतेः जहत्युपेक्षते 
चा, नान्तरमाकारमित्यसिद्धो ग्राह्मलक्षणायोगः, कथसन्यस्योत्पत्यान्यस्य व्यवहार- 
योग्यतेति चेत्‌ ? तस्य स्वरूपकारणसाभग्नीनियमेन तह्विषयव्यबहारानुगुणस्वभाव- 
स्योत्पादतादिति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 


शतेन वेद्यत्वमपि प्रत्युक्तम्‌ । ` भेदेऽपि ज्ञानस्वभावकारणसामग्नो- 
नियमादेव तस्योपपत्त, सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वात्‌ । यदपि जडस्य 
प्रकाशायोग इति, तदपि प्रकाशानात्मकत्वाभिप्रायेण । सिद्धसाधनं संसर्गाभिप्रायेण 
निरुपपत्तिकस्‌ । नहि जडस्य॑ प्रकाशसंसर्गग न भवितव्यसित्यस्ति राजाज्ञा, यथा 


होता । ज्ञान ख्पत्व भी ग्राह्यत्व नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान खूप ज्ञान 
समूह की तरह बराबर रहनेवाले विषय रूप ज्ञान की भी उपलब्धि नहीं. होती है । 
अगर आअवभासमानत्व को ही ग्राह्यत्व कहें तो फिर यह .पूछना है कि आकारों का 
यह ग्रवभासमानत्व क्या वस्तु है ? अगर वह ज्ञान के साथ सिमित रूप से सम्बद्ध 


ग्रहण करने की योग्यता या त्याग करने की योग्यता ही है तो फिर वाह्य वस्तुओं में. 


(अर्थात्‌ वस्तुओं को बाह्य मान लेने पर) भी उक्त दोनों प्रकारं की योग्यतायें हैं ही, 
क्योंकि “यह नील है, यह पीत है” इत्यादि यथार्थे ज्ञानों से युक्त पुरुष उन ज्ञानों सें 
बाह्य वस्तुओं को ही लेता है, छोड़ता है, या उपेक्षा कर देता है, किसी 
आन्तर वस्तु से नहीं । तस्मात्‌ ग्राह्मलक्षण' का अयोग रूप आपका हेतुं ही सिंद्ध 
नहीं है । (प्र०) एक (ज्ञान) की उत्पत्ति से दूसरे (उस ज्ञान के विषय बाह्य वस्तु) 


में व्यवहार की योग्यता केसे होती है ? (प्र०) इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि 


अपनी सामग्री रूप नियमित कारणों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह उसके विषय में व्यवहारं 
योग्यता सम्पादन की क्षमता रूप स्वभाव को लिये ही उत्पन्न होरा है । ` 

इसी से ज्ञान ग्रौर विषय के अभेद का साधक वेद्यत्व हेतु भी खण्डित हो 
गया, क्योंकि ज्ञान और विषय के भिन्न मान लेने पर भी ज्ञान का स्वभाव ग्रौर सामग्री 


का नियम इन दोनों से ही (घटज्ञान से ही घट समझा जाय) इस नियम की उपपत्ति. 
हो जायगी । उक्त वेदत्व हेतु में विपक्ष की व्यावृत्ति भौ सन्दिग्ध है ।. 
एवं प्रकाश का योग” ( सम्बन्ध ) असम्भव है, इस कथन से ( योग शब्द 


के द्वारा) यदि जड़ और प्रकाश का अभेद (सम्बन्ध ) ग्रापको अभीष्ट है, तो 
फिर यह सिद्धसाधन है । अगर इससे जड़ में प्रकाश के सम्बन्ध का ग्रसम्भव कहना 


द हैः _ अभिप्रेत है, तो फिर इस प्रसङ्ग में यह कहना है कि यह युक्ति से शून्य है, एवं. 


७८७७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न्यायकन्दली 

छिदिक्रिया छेद्येन सम्बध्यते भिद्यते च, तथा ज्ञानक्रियापि ज्ञेयेन सह संभन्त्स्यते सेत्स्यते 
खच । सहोपलम्भनियमस्यापि विपक्षाद्‌ व्यावृत्तः सन्दिग्धा, ज्ञानस्य॑ स्वपरसंवद्यता- 
भात्रेणेब नीलतद्धियोय्‌गपद्ग्रहणनियभस्योपपत्तेः । बाह्याभावाज्ज्ञानं परस्य 
संवेदक न भवतीति चेत्‌ ? बाह्यांभावसिद्धो हेतोविपक्षाद्‌ व्यावृत्तिसिद्धिः, तत्सिद्धो 
चास्य विपक्षाभावं प्रति हेतुत्वमित्यन्योन्यापक्षित्वम्‌ ? तदेवास्तु किमनेन ? प्रसिद्धच 
सहोपलम्भनियमो नीलमेतदिति बहिमुखतयार्थःनुभूयमाने तदानीमेवान्तरस्य 
तदनुभवस्यानुभवात्‌ .। ज्ञानस्यं॑स्वसंवेदनतासिद्धो सहोपलम्भनियभसिद्विरितिः 
चेत्‌ ? स्वसंवेदनसिद्धो कि प्रमाणम्‌ ? यठाकाशं तत्स्वप्रकाशे परानपक्ष यथा प्रदीप 
इति चेत्‌? प्रदीपस्य तद्वेशवतितमोपनयने व्यापारः, स चानेन स्वयमेव कृत इतिः 
तदर्थं प्रदीपान्तरं नापेक्षते, वेयर्थ्यात्‌ । स्वप्रतिपत्तो तु चक्षुरादिकमपक्षत एवेति 
साध्यविकलता दृष्टान्तस्य। ` अथ प्रकाशकत्वं ज्ञानत्वमभिम्रेतम्‌ ? तस्मात्‌ 
परानपेक्षा, तदानोमसाधारणो हेतुः । 


किसी राजा की .आज्ञा.भी नहीं है कि जड़ औरः प्रकाश में सम्बन्ध न हो । जैसे कि 
छेदन क्रिया छेद्य वस्तु से भिन्न होती हुई भी उसके साथ सम्बद्ध होती है, उसी 
प्रकार ज्ञान रूप क्रिया भी ज्ञेय वस्तु से भिन्न होने पर भी उसके साथ सम्बद्ध होगी। 
एवं कथित “सहोपलम्भनियम रूप हेतु में भी विपक्ष की व्यावृत्ति सन्दिग्ध ही है, 
क्योंकि ज्ञान को स्व एवं 'स्व' से भिन्न (अपना विषय) दोनों का प्रकाशक मान 
लेने से ही उक्त 'सहोपलम्भ' नियम की उपपत्ति हो जायगी । (प्र०), वाह्य वस्तु की 
तो सत्ता ही नहीं है, फिर ज्ञान दूसरे का ज्ञापक कंसे होगा । (उ०) यह कहना तो 
स्पष्ट ही अन्योन्याश्रय से दूषित है, क्योंकि बाह्य वस्तु की सत्ता के उठ जाने पर सहोपलम्भ 
रूप हेतु में विपक्षव्यावृत्ति का निश्चय होगा, और विपक्षव्यावृत्ति के सिद्ध हो जाने पर 
सहोपलम्भनियम रूप हेतु का विपक्ष (बाह्य वस्तु) के अभाव की सिद्धि होगी । (प्र०) 
उक्त हेतु में विपक्ष की व्यावृत्ति के न रहने से ही क्या ? (उ०) वस्तुतः सहोपलम्भ- 
नियम रूप हेतु ही ग्रसिद्ध है, क्योंकि नील और नीलविषयक ज्ञान इन दोनों का 


_ अनुभव एक समय में नहीं होता । नील की बहिमुंख प्रतीति हो जाने के भ्रव्यबहित | 
उत्तर क्षण में नील ज्ञान को ्रन्तर्मुखतया उपलब्धि होती है । (प्र०) ज्ञान को स्वतः 


प्रकाश मान लेने से ही सहोपलम्भनियम की सिद्धि होगी । (उ०) ज्ञान को स्वसंवेदन 
(स्वतः प्रकाश) मानने में ही क्या युक्ति है? (प्र०) जो प्रकाश रूप होता है : 
प्रकाश के लिये दूसरे की श्रपेक्षा . नहीं रखता, जेसे. कि प्रदीप । (उ०) 


> 
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न्यायकन्दली 

यच्चोक्तं यस्याव्यक्तः प्रकाशः तत्स्वयसव्यक्तं यथा पिहितं वस्त्विति, 
तत्र पिहितस्याव्यक्तता अप्रकाशः, तत्स्वयमव्यक्तत्वात्किन्त्वभावादेवेति व्याप्त्य- 
सिद्धिः । यच्च प्रत्ययत्वादिति तदप्यसारं दृष्टान्तासिद्धः । स्वप्नादिप्रत्यया श्रपि 
समारोपितबाह्यालम्बना न स्वात्ममात्रपर्यवसायिंनः, जाग्नदवस्थोपयुक्तानासेवा- 
थानां संस्कारवशेन तथा प्रतिभासनात्‌, अन्यथा दुष्टशुतानुभूतेष्वर्थषु तढुत्पत्ति- 
नियमायोगात्‌ । किञ्च, यदि बाह्यं नास्ति किमिदानीं नियताकारं प्रतीयते 
तीलमेतदिति। विज्ञानाकारोऽयमिति चेन्न, ज्ञानाद्वहिभूतस्य संवेदनात्‌ । ज्ञानाकारत्ये 
त्वहं नीलमिति प्रतीतिः स्यात्त त्विदं नीलसिति । ज्ञानानां प्रत्येकमाकारभेदात्‌ 
कस्य्िदहमिति प्रतीतिः कस्यचिदिदं नीलमिति चत्‌ ? नीलाआकारवदहमित्या- 


को अपेक्षा तो रहती ही है । भ्रतः प्रदीप रूप दृष्टान्त में स्वतः प्रकाशकत्व का ज्ञापक 
परानपेक्षत्व रूप हेतु नहीं है । अगर ज्ञानत्व को ही प्रकाशकत्व रूप मानें तो फिर 
स्वतः प्रकाहत्व का साधक परानपेक्षत्व हेतु उस समय असाधारण: नाम का 
हेत्वाभास होगा । 

यह जो श्राप ने कहा कि---ढकी हुई चीज की तरह जिसका प्रकाश अव्यक्त 
रहता है वह स्वयं भी अव्यक्त ही रहता है ।” इस प्रसङ्ग में कहना है कि आवृत वस्तु 
का अप्रकाश ही उसकी झव्यक्तता है, जो वस्तुतः उस वस्तु के प्रकाश का 
झभाव मात्र है । उस वस्तु के प्रकाशक की श्रव्यक्तता उस वस्तु की अव्यक्तता नहीं 
है । मतः ज्ञान के स्वतः प्रकाशत्व की साधक उक्त व्यतिरेक व्याप्ति भी सिद्ध 
नहीं है । (बाह्म वस्तुओं की असत्ता का साधक या ज्ञान में विषय शून्यत्व या तिराल- 
स्बनत्व का साधक) प्रत्यक्षत्व (ज्ञानत्व) हेतु में भी कुछ बल नहीं है, क्योंकि इस हेतु 
का (स्वप्न ज्ञान रूप) दृष्टान्त ही असिद्ध है । स्वप्तज्ञान भी बाह्य विषयक 
है ही । वहां वे केवल अपने स्वरूप में नहीं हैं । जाग्रत्‌ अवस्था के ज्ञान में भासित होने 
योग्य विषयों का ही संस्कारवश स्वप्नज्ञान में भान होता है । अगर यह बात न 
हो तो स्वप्नज्ञान में नियमतः उसी विषय का भान कैसे हो जो वस्तु पहिले से ही 
श्रुत या दृष्ट हो । दूसरी वात यह है कि अगर बाह्य वस्तु नहीं है तो फिर यह चील 
है! इत्यादि प्रतीतियों में नियमित रूप से किसका भान होता है ? (प्र०) प्रतीतियों 
में भासित होनेवाले भ्राकार विज्ञान के हैं ? (उ०) ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 
उक्त प्रतीतियां ज्ञान से भिन्न अर्थ विषयक ही होती हैं । अगर उक्त प्रतीतियों में 
भासित होनेवाले ग्राकार भी विज्ञान के ही हों तो फिर उन प्रतीतियों का 
झभिलाप “यह नील 'है” इस प्रकार का न होकर “मै नील हूँ इत्यादि आकार का 
होगा । (प्र०) ज्ञानों के प्रत्येक आकार भिन्न-भिन्न है । इनमें से किसी झाकार की 
प्रतीति ग्रहमू के साथ होती है, एवं किसी आकार की प्रतीति इदम्‌ के साथ । 


RE े दु (3०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नीलादि झआकारों की तरह 'अहम्‌'.झाकार नियमित ` 
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“अभिन्न ही है, उसमें ज्ञान भेद की प्रतीति आन्ति है । (उ०) यह क्यों ? (प्र० ) 
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कारस्य व्यंचस्थितत्वाभावात्‌ । तथा च यदेकेनाहमिति प्रतोयते . तदपरेण 
त्वमिति प्रतीयते, स्वयं स्वस्यं संवेदनेऽहमिति प्रतिभास इति चत्‌ ? कि वे 
परस्यापि संवेदनसस्ति ? स्वरूपस्यापि आर्त्या भेदप्रतीतिरिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षेण 
प्रतीतो भेदो वास्तवो न कस्मात्‌ ? आन्तं प्रत्यक्षमिति चत्‌ ? यंथोक्तम्‌_- 
परिच्छेदान्तर योऽयं भागो बहिरवस्थितः । 
ज्ञानस्याभेदिनो भेदप्रतिभासो ह्यपप्लवः ॥ इति । 
कुत एतत्‌ ? अनुमानेनाभेदसाधनादिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वेना- 
बाघितविषयत्वादनुमानस्यात्मलाभः, लब्धात्मके 'वानुभाने प्रत्यक्षस्य सान्तत्व- 


_भित्यन्योन्यापेक्षितादोषः । ग्रस्तु वा भेदो विप्लवो नियतदेशाधिकरणप्रतीतिः, 


कुतः ? नहि तत्रायमारोपयितव्यो नान्यत्रत्यस्ति नियमहेतुः । वासनानियमात्‌ 
तदारोपनियमः स्यादिति चेन्न, तस्या अपि तद्वदेशनियमकारणाभावात्‌ । सति 


द्यर्थसद्भावे यद्देशोष्यस्तद्वेशानुभवस्तद्ेशा च तत्पुविका वासना, बाह्याभावे 


_ नहीं है। जिसको एक आकार की प्रतीति 'ग्रहम्‌’ रूप से होती है, उसी 


ग्राकार की प्रतीति किसी दूसरे को त्वम्‌' रूप से या 'इदम्‌' रूप से होती है। (प्र०) (यह नियम 
है कि) स्वयं की प्रतीति अपने को अहम्‌' आकार से होती है । (उ०) स्वयं से 
भिन्न का भी तो संवेदन होता है । (प्रश) वह संवेदन भी वस्तुतः “स्व॑ रूप का 
ही है, किन्तु भ्रान्तिवश उसमें भेद की प्रतीति होती है । (३०) प्रत्यक्ष के द्वारा 
ज्ञात होनेवाला यह भेद वास्तविक ही क्यों नहीं है । (प्र) चूंकि प्रत्यक्ष भ्रान्त है । 
जैसा कहा है कि जो अंश ज्ञान से भिन्न एवं बाह्य मालूम होता है, वह भी ज्ञान से 


चूंकि अनुमान से ज्ञान और भ्रथे का अभेद सिद्ध है । (३०) उक्त कथन असङ्गत है, « _ उ 
क्योंकि यह अन्योन्याश्रय से दूषित है । कथित अभेद का साधक अनुमान इस लिये 4 
प्रमाण है कि भेद का साधक प्रत्यक्ष श्रान्त है । प्रत्यक्ष इसलिये श्रान्त है कि अमेद 
का साधक अनुमान प्रमाण है । अगर यह मान भी लें कि उक्त भेद की प्रतीति भ्रान्ति _ 
है, फिर भी नियमित देश रूप अधिकरण की प्रतीति कैसे उपपन्न होगी ? क्योंकि 
इसका नियामक कोई नहीं है कि भ्रमुक आकार के विज्ञान का आरोप अमुक प्राकार | 
के विज्ञान में ही हो, विज्ञान के दूसरे आकारों में नहीं ? (प्र०) वासना के नियम से _ 
आरोप का नियम होगा ? (उ०) वासना में भी तद्देशविषयकत्व का कोई नियामक 
नहीं है । वाह्म वस्तुएं जब रहती हैं, तव जो अथे जिस देश में रहता है | 
विशिष्ट उस देश का अनुभव होता है, एवं उस देश विषयक इस अनुभव 
देश विषयक 'वासना' (संस्कार) उत्पन्न होती है । अगर बाह्य अर्थं ही 
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११२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या- 


न्यायकन्दली 


तु. तस्याः किक्ृतो देशनियमः ? न च कारणविशेषभन्तरेण कार्यविज्ञेषो घटते, 
बाह्याइचार्थो नास्ति । तेन वासनानामेवं वेचित्र्यं तदवे चित््यस्यार्थवत्तत्कारणानां 
वेचित्र्यादित्यतादिरिति चेत्‌ ? वासनावेचित्र्यं यदि बोधाकारादनन्यत्‌ कस्तासां 
. परस्परतो विशेषः ? ग्रथान्यदर्थे कः प्रद्वेषः ? येन सर्वलोकप्रतीतिरप ह्यते । केन 
चायंमाकारो बहिरारोप्यते ? ज्ञानेन चेत्‌ ? कि तस्य स्वात्मन्याकारसंवित्तिरेव 
बहिरारोपस्तदन्यो वा ? झाये कल्पे सेव तस्य सम्यक्प्रतीतिः, सेव च मिथ्ये- 
त्यापतितम्‌, ज्ञानगतत्वेनाकारग्रहणस्य सत्यत्वात्‌, बाह्यतासंवित्तेशचायथार्थत्वात्‌ । 
झन्यत्वे तु .तयोनं क्रमेण भावः, तत्कारणस्य ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ । न चेकस्य 
युरापत्सत्यत्वेन भिथ्यात्वेन च प्रतीतिसम्भवः। न च कमयौगपद्याभ्यासन्यः प्रका- 
रोऽस्ति, यत्र वतमानं ज्ञानं स्वात्मन्याकारं गृह्णीयाद्वहिश्च तमारोपयति । 
अपि च यदि ज्ञानाकारो नीलादिरथों यस्यंवायमाकारः स एव तं 
प्रतीयात्‌, न पुरुषान्तरं प्रतीयात्‌ । प्रतीयते चायं बहुभिरेकः, सर्वेषां तदाभिमुख्येन 


कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । (प्र०) चूंकि बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है, अतः 
बासना में ही वैचित्र्य की कल्पना करते हैं । प्रयोजन से युक्त (उस पहिली वासना 
में स्थित) कारणों का वैचित्र्य ही उक्त वासना के वैचित्र्य का कारण है । (उ०) 
बासनाझों के ये वैचित्र्य भी अगर केवल विज्ञान रूप ही हूँ तो फिर उनमें परस्पर. 
भेद क्या है ?. अगर ये वैचित्र्य विज्ञान से भिन्न हैं तो फिर नीलादि वस्तुओं को 
ही विज्ञान से भिन्न मानने में आपको क्यों द्वेष है ? जिससे कि सर्वजनीन प्रतीतिओं 
का आप अपलाप करते हैं । (एवं) विज्ञान के आकारो का यह आरोप कौन करता 
है ? अगर. ज्ञान ही ? अगर आकार से अभिन्न विज्ञान में ही आकार का भान 
« होता है और वही भ्रारोप कहलाता है, तो फिर इस पक्ष में एक ही ज्ञान को सत्य 
आर मिथ्या दोनों ही कहने की आपत्ति होगी, क्योंकि ज्ञान ही श्ाकार के ग्रहण 
` रूप होने से सत्य है, एवं उसमें बाह्यत्व का झ्रारोप होने से मिथ्या है । अगर आकार 
विज्ञान और आकाराधायक विज्ञान दोनों को भिन्न मानें तो फिर उक्त कारणविज्ञान 
ग्रौर कार्यविज्ञान दोनो की क्रमशः सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि कारणविज्ञान क्षणिक 
है । (भगर दोनों विज्ञानों को एक मानें तो फिर) एक ही विज्ञान एक ही समय 
सत्य भौर मिथ्या दोनों नहीं हो सकता । क्रम और यौगपद्य को छोड़ कर कोई तीसरा. 
प्रकार नहीं है कि जिस रूप में विद्यमान आकार अपने से अभिन्न आकार का भी 
ग्रहण करे भ्रौर अपने, आकार को बाहर आरोपित भी करे। 
और भी बात है। अगर ये नीलादि वस्तुएं विज्ञान के ही आकार हों तो फिर 
जिस पुरुष के विज्ञान के ये आकार होंगे केवल उसी पुरुष से गृहीत हो सकेंगे, 
दूसरे पुरुषों से नहीं, किन्तु एक ही वस्तु अनेक पुरुषों से गृहीत होती है, क्योंकि एक 
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न्यायकन्दली 
युगपत्प्रवत्तेः, यस्त्वया दृष्टः स सयापीति प्रतिसन्धानात्‌ । तस्मादर्थोऽयं न ज्ञानाकारः! 
ये तु ज्ञानाकारमप्यपह्ववाना श्रलीका एव नोलादयः प्रतिभासन्ते इत्याहुः, 
तेषां कारणनियमाइुत्पत्तिनियमोऽर्थक्रियानियसशच्च न प्राप्नोति, भ्र्थाभावेन 
किञ्चित्‌ कस्यधित्‌ कारणम्‌, सर्व वा सर्व॑स्य, नार्थक्रियासंवादो न चा विसंवादो 
विशेषाभावात्‌ । यथोक्तं गुरुभिः 
श्राशामोदकतुप्ता ये ये चोपाणितमोदफाः । 
रसवीर्यनिपाकादि तेषां तुल्यं प्रसज्यते ॥ इति । 
वासनाविशेषात्‌ तद्वि्ञेषसिद्धिरिति चेत्‌ ? सा यदि बाह्यार्थक्रियाविरेष- 
हेतुः ? संज्ञाभेदभात्रम्‌, अर्थो वासनेति । ग्रथ ज्ञानात्मिका ? अर्थाभावे तस्या विशेषो | 
निर्निबन्धनो बोधमात्रस्योपादानस्य सवंत्राविशेषात्‌, बोधाकारस्य व्यतिरि- 
क्तस्य च विशेषस्यांम्युपगमेऽर्थस-द्भावाम्युपगमप्रसङ्भादित्युक्तम्‌ । न चास्मिन्‌ 
पक्षे नीलादिप्रत्यय॑स्यं॑कादाधित्कत्वं स्यात्‌, तञ्जननसमर्थक्षणसन्तानस्यंसवंदा- 
नुवृत्तेः, भ्रननुवृत्तौ वा कालान्तरेऽपि तत्प्रत्ययानुपपत्तिः, स्वव्यतिरिक्तस्यापक्षणी- 


~ 


ही वस्तु की ओर एक ही समय श्रनेक व्यक्ति प्रवृत्त दीख पड़ते हैं । एवं इस प्रकार 
की प्रतीति भी होती है कि जिसको म॑ने देखा था उसी को तुमने भी देखा है! 
नीलादि (कोई भी) गाह्य वस्तु ज्ञान रूप नहीं हुँ । 


जो कोई ( माध्यमिक ) विज्ञान के इस आकार का भी अपलाप करते हुये 
अलीक' ( शून्य ) वस्तु को ही नीलादि बुद्धि का विषय मानते हुँ, 
उनके मत से कारण के नियम से (कपालादि कारण समूह से घट की ही Sh 
उत्पत्ति हो पटादि की नहीं) कार्य के (इस) नियम की उपपत्ति नहीं होगी। एवं प्रथः | 
क्रिया (प्रवृत्ति) का नियम भी अनुपपेन्न हो जायगा, क्‍योंकि अर्थक्रिया की सत्ता ही 
नहीं है । अतः यही कहना पड़ेगा कि किसी का कोई कारण नहीं है या सभी वस्तुएं... 
सभी वस्तुओं का कारण हैं । एवं ग्रर्थक्रिया की सफलता भी नहीं होगी विफलता मी. 
नहीं होगी, क्‍योंकि दोनों में कोई अन्तर नहीं है। जैसा कि गुरओरों ने कहा है कि | 
(अगर शून्यता ही तत्त्व हो तो) मन के लड्डू खाने से तुप्त पुरुष के एवं यथाथ मोदक 
का उपाजेन कर उसे खानेवाले पुरुष के रस, वीर्ये और विपाकादि सभी समान ही होने चाहिये । 

(प्र०) वासना के विशेष से दोनों में जो विशेष है, उससे उन दोनों पुरुषों के रस 
वीर्यादि के अन्तर की उपपत्ति होगी । (उ०) वासना अगर प्रयोजन विशेष के सम्पादन 
है? तो फिर नाम का ही अन्तर रह जाता है कि हम उसे अर्थ कहते हैं और भ्र 
कहते हैं । अगर वह भी ज्ञान स्वरूप ही है तो ग्रथों के न रहने के 


द्‌ ी 
० 
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३१४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परिमांण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
परिमाणं मानव्यनहारकारणस्‌ । तच्चर्तावघम्‌---अणु- 
महंहीघे' ह्रस्वं चेति। तत्र महद्‌ द्विविधम्‌ नित्यसनित्यं च । नित्यसा- 
भान (तौल और नाप) के व्यवहार का भ्रसाधारण कारण ही 
'परिमाण' है । वह भ्रणु, महत्‌, दीर्घ और ह्रस्व भेद से चार प्रकार का है। 

न्यायकन्दली | 

यस्याभावात्‌ । कारणपरिपाकस्य फादादित्कत्वात्‌ तत्कार्यस्य कादाचित्कत्वमिति 
चेत्‌? कारणस्य परिपाकः कार्यः, कार्यजंननं प्रत्याभिमुख्यस्‌, सोऽपि स्वसंवेदन- 
सात्राधीनो न कादाधित्तो भवितुभर्हति । अस्ति धायं कादाखित्कः 
प्रत्यक्षप्रतिभासः, स एव प्रतीतियिषयं देशकालकारणस्वभावनियतं बाह्यं 


वस्तु व्यवस्थापयंस्तदभावसाधनं बाधत इति कालात्यथापदिष्टत्वमपि हेतूनामि- 
त्युपरस्यत । समधिगता संख्या ॥ 


सम्प्रति परिमाणनिरूषणा्थमाह- परिमाण मानव्यवहारकारण- 
सिति । मानव्यवहारोज्णु महद्दीर्घं हस्वभित्यादिज्ञानं ` शब्दशच, तस्य कारणं 
परिमाणमित्यनेन प्रत्यक्षसिद्धस्याषि परिमाणस्य विप्रतिपन्नं प्रति कार्येण 


. सत्तां दर्शयति । यथा तावज्ज्ञानस्य ज्ञेयप्रसाधकत्वं तथोषतम्‌ । 


को ही मानना है । एवं इस पक्ष में नीलादि प्रतीतियों का कादाचित्कत्व (कभी होना 
कभी न होना) की उपपत्ति भी ठीक नहीं बैठती है, क्योंकि नीलादि विज्ञान के 
प्रयोजकं क्षणसन्तान की सत्ता तो बराबर है ही । अगर सदा उसकी अनुवृत्ति नहीं 
रहती है तो फिर भागे नीलादि की प्रतीतियां नहीं होंगी । (प्र० ) (यद्यपि) कार्य को अपने 
से भिन्न किसी की अपेक्षा नहीं है फिर भी कारण का परिपाक कदाचित्‌ ही होता है, 
अतः कार्य भी कभी होता है कभी नहीं । (उ०) कार्य के प्रति उन्मुख होना ही 
कारणों का परिपाक है, वह भी स्वसंवेदन रूप विज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है, अतः 
उसका भी कादाचित्कत्व उचित नहीं है । किन्तु कार्यों का कादाचित्कत्व प्रत्यक्ष से 
सिद्ध है । यह प्रत्यक्ष ज्ञान देश काल और स्वभाव से नियत अपने वाह्य विषय का स्थापन 
करते हुए उसके प्रभाव के साधक को भी बाधित करता है । इस प्रकार 


वळ 


बाह्य अर्थ की सत्ता का लोप करनेवाले ये सभी हेतु कालात्ययापदिष्ट हैं । 
(इस प्रकार) संख्या को अच्छी तरह समझा । 

“परिमाणं मानव्यवहारकारणम्‌ इत्यादि पंक्ति से अब परिमाण का निरूपण 
करते है । अणु, महत्‌, दी, हस्व इन सबों के ज्ञान एवं इन सबो के प्रतिपादक शब्दों 
के प्रयोग ये दोनों ही प्रकृत 'मानव्यवहार' शब्द से अभिप्रेत हैं । प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध 
परिमाण को जो नहीं मानना चाहते, उन्हें (परिमाण के उक्त व्यवहार रूप) कार्य 


 लिङ्गक अनुमान की सूचना तस्य परिमाणम्‌' इत्यादि से देते है । जिस प्रकार ज्ञात 
 झपनेज्ञेय अर्थ का साधक है वह (संख्याप्रकरण में) दिखला चुके हूँ । 


ee : ८७८-0०.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रकरणम्‌ ] साषानुवादसहितम्‌ ३१५ 
न्यायकन्दली 


` 'शब्दस्य तु कथम्‌ ? न ह्यसावर्थात्मा, श्रन्नाग््यसिशब्दोच्चारणे 
,मुखस्य पुरणदाहपाटनप्रसङ्गात्‌ । नाप्यथंजः, कोष्ठ्यवायुकण्ठादयभिघात- 


जत्वात्‌ । श्रतदात्सनोष्तदुत्पन्नस्थ प्रतिपादकत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । 


तदयुक्तम्‌, यदि कण्ठाद्चभिघातसात्रज एव शब्दो न वक्तुविवक्षाभपि 
'्रतिपादयेत्‌ तदुत्प्यसाचात्‌। तथा च वक्तुविवक्षामपि न सुचययुः 
शाब्दा इति प्रमत्तगीतं स्यात्‌ । पारस्पर्यंण वियक्षापुर्वकत्वाच्छन्दस्य विवक्षा- 
'प्रतिपादकत्वमिति चेत्‌ ? एवमर्थानुभवप्रतिपादकत्वमपि, विवक्षायां भ्रर्थानुभव- 
पुर्वकत्वात्‌। असत्यप्यर्थानुभवे विप्रलम्भकस्य तदर्थविवक्षाप्रतीतिरिति चत्‌ ? 
असत्यामपि तदर्थविवक्षायां स्रान्तस्य 'तदर्थविषयं वाक्यमुपलब्धम्‌' । 
यथाहुराचार्याः 
सान्तस्यान्यविवक्षायामन्यद्वाक्यं हि दुस्यते । इति । 

_ नान्यविवक्षातोऽन्याभिधानसम्भवः, अ्न्वयव्यतिरेकाभ्यां यद्यस्य कारणमव- 

गतं तस्य तद्वचभिचारे विइवस्याकस्मिकत्वप्रसङ्भात्‌, ग्रतो स्रान्तस्याप्रतीयमाचापि 
(प्रर) किन्तु 'शब्द' अपने वोध्य अर्थ का साधक किस तरह से है ? शब्द स्वयं ग्रथ 

स्वरूप नहीं है, अगर ऐसी वात हो तो अन्त शब्द के उच्चारण से ही पेट भर जाय, 
“झग्नि' शब्द के उच्चारण से मुंह जल जाय, एवं असि (तलवार) शब्द के उच्चारण 
से मुंहं कट जाय । भ्र्थं से शब्द की उत्पत्ति भी नहीं होती है, क्योंकि कोष्ठसम्बन्धी 
वाय के कण्ठादि देशों के साथ अभिघात से शब्द की उत्पत्ति होती है । शब्द से भिन्न 
होने पर भी एवं शब्द का कारण न होने पर भी अगर शब्द से ग्रर्थं का प्रतिपादन र 
माना जाय तो अतिप्रसज्भध होगा । (उ०) किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि अगर यी 
शब्द की उत्पत्ति कण्ठादि के ग्रभिघात से ही हो (विवक्षा-वक्ता के गर्थे प्रतिपादन व्र 
की इच्छा से नहीं) तो फिर शब्द विवक्षा का भी ज्ञापक नहीं होगा, क्योंकि विवक्षा 
से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है । अगर विवक्षा की सूचना भी शब्दों से नहीं होगी तो सं 
फिर शब्दों का प्रयोग केवल पागल का प्रलाप ही होगा । (प्र०) (विवक्षा साक्षात्‌ शव्द 
का उत्पादक न होने पर भी) परम्परा से शब्द का उत्पादक है, भ्रतः शब्द विवक्षा का 
ज्ञापक है । (उ०) इस प्रकार तो शब्द अर्थानुभव का भी सूचक है ही, 
विवक्षा अ्र्थानुभव से ही उत्पन्न होती है । (प्र०) अर्थ का अनुभव न रहने पर १: 
वञ्चक पुरुष में अर्थं की विवक्षा देखी जाती है । (उ) विवक्षा के न रहने पर भी. 
आन्त व्यक्ति के द्वारा उस श्रर्थ के बोधक शब्द का प्रयोग भी तो देखा जाता हे ॥ | 


"औँ 


कुछ और ही है (प्र०) एक की विवक्षा से दुसरा पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं 
क्योंकि अन्वग्र और व्यतिरेक से जिसमें कारणता निश्चित है, नी रहते हुये भ 
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. ३१६ न्यायकन्दलीसंवलितप्ररस्तपादभाष्यम्‌ [ परिमाण- 


त्यायकन्दली 


तदर्थविवक्षा सहसोपजाता गच्छत्तणसंस्पशंज्ञानवदस्पष्टरूपा कार्यण कल्पनीयेति 
चेत्‌ ? विप्रलम्भकस्यापि विवक्षाविशेषेण तदर्थानुभवः कल्प्यताम्‌, ग्रसंविदितेऽ्थे 
तद्विषयस्य विवक्षाविशेषस्यायोगात्‌। तदानीं विप्रलम्भकस्य तदर्थानुभवो नास्तीति 
चेत्‌ ? मा स्म भूत्‌, स्मरणं तावहिद्यत, विप्रलम्भको हि पूर्वानुभूतमेवार्थमन्यथाभूत- 
मत्यया च कथयति। तत्रास्य तदर्थविवक्षा स्मरणकारणिका भवन्ती पारम्पर्येण 
तदनुभवकारणिकेति नास्ति व्यभिचारः, सिथ्यानुभवपुर्विकाया अपि विवक्षायाः 
पारम्पर्येण सत्यानुभवपुर्वकत्वात्‌ । भ्रनुभवदचार्थाव्यभिचारीति शब्दादर्थेसिद्धिः । 
अन्यथा वाक्यश्रुतों ओोतुरथंप्रतीत्यभावाद्‌ विवक्षामात्रप्रतीतेशचापुरुषार्थत्वाच्छाब्दो 
व्यवहार उच्छिद्येत, वादिप्रतिवादिनोजंयपराजयव्यचस्थानुपपत्तिः, विवक्षासात्र 
प्रत्युभयोरपि भूतार्थवादित्वात्‌ । 


यच्चोक्तं द्रव्यादव्यतिरिक्तं परिमाणम्‌, व्रव्याग्रहे तदूबुद्धघभावादिति, 
तदसिद्धम्‌ । दूराद्‌ द्रव्यग्रहणेऽपि तत्परिमाणविशञेषस्याग्रहणात्‌ । श्रत एव 
महानप्यणुरिव भान्त्या दृश्यते । 
अतः (भ्रान्तपुरुष के शब्द प्रयोग रूप) कार्य से ही यह अनुमान करते हैं कि (शब्द 
प्रयोग से पहिले) भ्रान्त पुरुष को भी अज्ञात अर्थं विषयक अस्फुट विवक्षा सहसा 
उत्पन्न होती है। जैसे कि राह चलते भ्रादमी को तृण के स्पशं का हठात्‌ अस्पष्ट प्रतिभास 
होता है । (उ०) तो फिर उस प्रतारक के विशेष प्रकार की विवक्षा से [उसके 
उस झर्थविषयक अनुभव की भी कल्पना कीजिये, क्योंकि अज्ञात अर्थं की विवक्षा 
कभी भी नहीं उत्पन्न होती । (भ्र) उस समय ठगनेवाले पुरुष को उस विषय का 
अनुभव तो नहीं है । (उ०) अनुभव न रहे, स्मरण तो रह सकता है । पहिले समझी 
हुई वस्तु को ही वह प्रतारक दूसरों से कहता है । इस प्रकार प्रकृत में भी चूंकि अर्थे 
विषयक विवक्षा स्मरण का कारण है, अतः परम्परा से वह अनुभव का भी कारण होती 
है । सुतराम्‌ (शब्द और विवक्षा के कार्यकारणभाव में) व्यभिचार नहीं है । श्रतः मिथ्या 
अनुभव से उत्पन्न होनेवाली विवक्षा का सत्यानुभव भी परम्परा से कारण है । तस्मात्‌ 
विवक्षा एवं यथार्थानुभव इन दोनों के कार्यकारणभाव में भी व्यभिचार नहीं है । अगर 
एसी बात न होती तो वाक्य के सुनने से सुननेवाले को ग्रथ की प्रतीति न हो कर 
विवक्षा की ही प्रतीति होती, किन्तु यह वाक्य का प्रयोग करनेवाले को ग्रभीष्ट 
नहीं है, अतः शब्द से होनेवाले व्यवहार का ही उच्छेद हो जायगा । वादी एवं 
प्रतिवादी मे हार-जीत की व्यवस्था भी उठ जायगी, क्योंकि विवक्षा के प्रसङ्ग में 
तो दोनों बराबर ही कहते हैं। 


यह जो आपने कहा कि (प्र०) द्रव्य और उसके परिमाण दोनों अभिन्न है, 


क प 2 . बुँयोकि त्रव्यज्ञान के बिना उसकै परिमाण का ज्ञान नहीं होता है, (३०) सो ठीक नहीं 
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त्यायकन्दली 


एवं व्यवस्थिते परिमाणे तस्य भेदं कथयति--तच्चतुविधमिति । 
येन ` रूपेण चातुविध्यं तद्दश॑यति--श्रणु भहद्‌ दोघे ह्वस्वं चेति । 
चतुरख्रादिकं त्ववयवानां संस्थानधिशेषो न परिमाणान्तरम्‌ । 
दीर्घत्वादयोऽपि तथा भवन्तु ? न, श्रवयवसंस्थानानुपलस्भेऽपि 
हुराद्दीर्घादिप्रत्ययस्य दशनात्‌ । अपि च भोः ! दृघणुकपरिमाणं तावदणु, 
महत्परिमाणोत्पत्तो कारणाभावात्‌ । तस्माच्च परमाणुपरिमाणमपकृुष्टम्‌ 
कार्यपरिमाणात्‌ , कारणपरिमाणस्य होनत्वदशनात्‌ । ततश्च परमाणोः परिमाणं 
हृघणुकपरिमाणाऱ्हित्तम्‌ । एवं घटादीनां परिमाणादन्यदेव प्रकर्षपयन्तप्राप्त- 
साकाशादिपरिमाणम्‌, तथा दोघं ह्वस्वं चेति परिमाणमष्टविधमेव, कुतःचातु- 
विध्यमित्याह--तत्रेति । तेषु चतुर्षु परिमाणेषु मध्ये महद्‌ द्विविधं नित्यमनित्यं चेति। 
केषु नित्यमित्याह-_नित्यमाकाशकालदिगात्मसु । तच्च परममहत्त्वमिंत्युच्यते । 


है, क्योकि- दूर से द्रव्य का ज्ञान होने पर भी उसके विशेष प्रकार के परिमाण का ज्ञान 
नहीं होता है, श्रतः भूल से बडी चीज भी छोटी प्रतीत होती है । } 


इस प्रकार परिमाण की सत्ता सिद्ध हो जाने पर 'तच्चतुविधम्‌' इत्यादि से उसके 
भेद कहे गये हे । जिन भेदों से परिमाण के चार भेद हैँ यह अणु महद्दीर्घं ह्वस्वञ्चेति! 
इस पंक्ति से कहा गया है । चौकोर आदि ग्राश्रय द्रव्यों के भ्रवयवों के विशेष प्रकार 
विन्यास ही हैं, कोई स्वतन्त्र परिमाण नहीं । (उ०) फिर दीर्घत्वादि भी भ्रवयवों के 
विशेषविन्यास ही हों स्वतन्त्र परिमाण नहीं । ( उ० ) संस्थान की अर्थात्‌ भ्रवयवों > 
के विशेष विन्यास की प्रतीति दूर से नहीं होती है, किन्तु दीघंत्वादि की प्रतीति दूर Eh 
से भी होती है । (प्र) दृघणुक 'अणु' परिमाण वाला है, क्योंकि वह महुत्परिमाण र 
का कारण नहीं है । एवं परमाणु का परिमाण (अणु होते हुये भी) दचणुक के परिमाण Fe 
से न्यून है, क्योंकि कार्य के परिमाण से कारण का परिमाण न्यून ही देखा जाता है। 
अतः परमाणु के परिमाण और द्ृथ्णुक के परिमाण (दोनों ही भ्रणु होते हुये भी) भिन्न 
प्रकार के हैँ । एवं घटादि के महुत्परिमाण एवं महत्परिमाण के ्रन्तिम अवघि आकाशादि. | 
का महुत्परिमाण दोनों ही ( महत्त्वत्वेन समान होने पर भी) भिन्न 
प्रकार के हैं । इसी प्रकार दीघँ और ह्लस्व में भी समझना चाहिये । ग्रतः परिमाण 
का आठ भेद होना ही उचित है चार भेद नहीं' । इसी प्रश्नका उत्तर 'तत्र' इत्या 


१. मुद्रित न्यायकन्दली पुस्तक में 'षड़विघमेव' ऐसा पाठ है, किन्त सो 
होता है, क्योंकि जैसे द्मणुक झोर परमाणु के ग्रणुत्व में अन्तर है, वेसे 
में भी अन्तर हे । एवं जैसे कि घट झर ग्राकाशादि के महत्परिमाण में भ्रन्तर 
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३१८ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परिमाण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
काशकालदिगात्मसु परससहत्वम्‌ । अनित्यं त्र्यणुकादावेव । तथा 
चाण्वपि द्विविधम्‌ नित्यमनित्यं च। नित्यं परसाणुसनस्सु तत्‌ पारि- 
इनमें महत्‌ (परिमाण) नित्य और भ्रनित्य भेद से दो प्रकार का है। नित्य 
महत्परिमाण आकाश, काल, दिक्‌ और भ्रात्सा इन चार द्रव्यो में है, क्योंकि वे 


परममहत्त्व रूप है। इसी तरह ग्रण भी नित्य और भ्रनित्य भेद से दो : 


प्रकार का है । इन दोनों में से नित्य श्रणु (परिमाण) परमाणुओं और मनो में 


न्यायकन्दली 
झंनित्यं महत्परिमाणं त्र्यगुकादावेय नाफाशादिष्वित्यर्थः । यथा सहद्‌ द्विविधं 
तथाण्वपि द्विविधं नित्यमनित्यं च। उभयत्रापि चकारः प्रकारान्तरव्यवच्छे- 
दार्थः । नित्यमणुपरिमाणं परमाणुसनःसु, उत्पत्तिविनाझकारणाभावात्‌ । पारि- 
माण्डल्यमिति सर्वापकृष्टं परिमाणम्‌ । अनित्यमणुपरिसाणं हद्यणुक एव नान्य- 
रत्यर्थः । एतेनेतदुक्तं भवति, श्रणुपरिसाणप्रभेद एव परमाणुपरिमाणं 
महत्परिमाणप्रभेदशच परममहत्परिसाणस्‌, अन्यथा परमशब्देन विशेषणायोगात्‌ । 
यत्खलु परिमाणं रूपसहायं स्वाश्रयं प्रत्यक्षयति तत्र सहदिति व्यपदेशः, यच्च 
से देते हैं । (तत्र अर्थात्‌ उन चारों प्रकारों के परिमाणों में “महत्‌' नित्य भर अनित्य 
'मेद से दो प्रकार का है । किन द्रव्यों में वह नित्य है ? इस आकांक्षा की पूर्ति 
“नित्यमाकाशक!लदिगात्मसु' इस वावय से की गयी है । आकाशादि द्रव्यो में रहनेवाले 
“महत्त्व को ही 'परममहत्त्व' कहते हें । भ्रनित्य महत्परिमाण त्र्यसरेणु प्रभृति द्रव्यों में 
ही है, भ्राकाशादि द्रव्यो में नहीं । जिस प्रकार महत्त्व नित्य और अनित्य भेद से दो 
प्रकार का है, उसी प्रकार 'अणु' भी दो प्रकार का है । दोनों वाक्यों के 'च' शब्द 
परिमाण की और प्रकार की सम्भावनाओं को हटाने के लिये हैं । परमाणुओं और 
मनो में केवल नित्य श्रणु परिमाण ही रहता है, क्योंकि उनके परिमाणों का कोई 
विनादक नहीं है । सब से छोटे परिमाण को पारिमाण्डल्य कहते हुँ। अनित्य 
श्रणुपरिमाण केवल द्रथणुकों में ही है और कहीं नहीं । इससे यह ग्रथ निकला कि 
परमाणुओं का परिमाण भी श्रणुपरिमाण का ही एक भेद है । एवं. ग्राकाशादि का 


परममहत्परिमाण भी महत्परिमाण का ही एक भेद है । श्रगर आकाशादि का परिमाण. 


महत्‌ न हो तो फिर उसमें 'परम' विशेषण ही व्यर्थं हो जायगा । रूप के साहाय्य से जो परिमाण 
अपने आश्रय के प्रत्यक्ष का कारण होता है, उसे महत्परिमाण कहते हैं । जिससे यह 
वीता सं भी । फलतः हुस्वत्व एवं भ्नणुत्व के दो दो भेद एवं महत्त्व और दीघंत्व के दो 


दो भेद सब मिलाकर आठ भेद को ही भ्रापत्ति ठीक बैठती है, और यह बात न्यायकन्दलो के _ 
__ दोघं हृस्वञ्चेति' इस वाक्य से भी स्पष्ट होती है, अतः मेने 'षड्विघमेव' के स्थान: पर 'झष्द- 


ऐसा ही पाठ रखना उचित समझा । 
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प्रंकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितम्‌ ३१९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
साण्डल्यम्‌ । अनित्यं द्वयणुक एवं। कुवलयामलकबिल्वादिषु महत्स्वपि 
तत्प्रकर्वभावाभावमपेक्ष्ष भाक्तो5णुत्वव्यवह।रः .। दोघेत्वह्स्वत्वे 
है । यही श्रणुपरिमाण पारिमाण्डल्य कहलाता है । अनित्य (भ्रणुपरिमाण) 
केवल द्वयणुक रूप द्रव्य में ही है कुवलथ, आमला और बेल प्रभूति के महत्परि- 
भाणों में ग्रणुत्व का जो व्यवहार होता है, वह महत्परिमाणों के न्यूनाधिकभाव के 
कारण गौण है । जिन श्राश्रयों के महत्‌ (परिमाण ) गौर भ्रणु (परिमाण ) उत्पत्ति- 
न्यायकन्दली 

नो प्रत्यक्षयति तत्राण्बिति व्यवहारः । न चेवं सति त्र्यणुकस्याप्यणुत्वप्रसक्तिः ? 
तस्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌, च्यणकमस्सदादिप्रत्यक्षे बहुभिः समवायिकारणेरारब्धत्वात्‌, 
घटवत्‌ । यस्य च प्रत्यक्षस्य द्रव्यस्यावयवा न प्रत्यक्षास्तदव त्र्यणुकम्‌ । आकाश- 
परिमाणस्य तु प्रत्यक्षहेतुत्वाभावेऽपि महत्वमेव, तदाश्रयस्य द्वयणुकव्याप्तितो 
ऽघिकव्याप्तित्वात्‌, घटादिपरिसाणदत्‌ । 


अनित्यमण्पारमाणं दृघणुक एवेत्ययुक्सम्‌, कुवलयामलकबिल्वादिषु 
परस्परापेक्षयाणुव्यवहारदर्शनादत आह-_कुवलयामलकविल्वादिष्विति । बिल्वे 
यः प्रकषंभावो महत्परिमाणाति्षययोगित्वं तस्यामलकेऽभावसपेक्ष्याणुव्यबहारो 
भाक्तः । उभाभ्यां भज्यते इति भक्तिः सादृश्यम्‌, तस्यायसिति 
भाक्तः, सादृइयमात्रनिबन्धनो गौण इत्यर्थः । एवमामलकपरिमाणा तिशयाभावं 


काम नहीं होता है, उस परिमाण को 'अणू' कहते हैँ । -इसीसे त्र्यसरेण के परिमाण | 
में णत्व की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष होता है । त्र्यणुक की 
उत्पत्ति घटादि की तरह अनेक अवयवों से होती है, अतः वह हम लोगों के प्रत्यक्ष का 
भी विषय है । प्रत्यक्ष दीखने वाले जिस द्रव्य के अवयवों का प्रत्यक्ष न हो उसे . 
त्र्यणक' कहते हैं । घटादि के परिमाणों की तरह आकाशादि के परिमाण की व्याप्ति | 
इृचणुक के परिमाण की व्याप्ति से अधिक हैं, अत आकाशादि के परिमाण भी महत 
ही है । क 
(प्र०) यह कहना ठोक नहीं कि अनित्य अणुपरिमाण' केवल दृघणुक में 
है, क्योंकि कुवलय, आंवला और बेल इन सबों में भी आपेक्षिक अगुत्व का 
देखा जाता है । इसी प्रश्‍न का उत्तर “कुवलयामलकविल्वादिषु' इत्यादि पंक्ति 


है, इसी से आंवले में अणुत्व' का भाक्त व्यवहार होता है । भरमिप्राय 
उभाम्यां भज्यते इति भक्ति: इस व्युत्पत्ति के अनुसार केवल सादृश्य 
व्यवहार को “भाक्तः कहते हैँ । इसी प्रकार आंवले में जिस 
का सम्बन्ध है, उस प्रकार के महत्परिमाण का सम्बन्ध कुवलय में नहीं है 
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३२० न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ परिमाण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
चोत्पाद्य मह॒दणुत्वकाथंसमदेते । समिदिक्षुवंशादिष्वञ्जसा दीर्घष्वपि 
तत्प्रकर्षंभावाभावमपक्ष्स भाक्तो ह्वस्वत्वव्यवहरः। अनित्यं चतुविध- 


शील हैं उन भ्राश्रयों में हस्वत्व और दीर्घत्व भी समवाय सम्बन्ध से उत्पत्तिशील 
ही हैं । लकड़ी, इंख, बांस प्रभृति दीघे वस्तुओं में भी उनके उत्कर्ष ग्रौर पक्ष से 
ह्रस्वत्व का गोण व्यवहार होता है । चारों प्रकार के अनित्य परिमाण 
न्यायकन्दली 

कुवलयेऽपेक्ष्याणुव्यवहारः । यत्र हि मुख्यमणुत्वं दृचणुके तत्र भहत्परिमाण- 
स्याभावो दुष्टः । ामलकेऽपि यादृशं बिल्वे भहत्परिसाणं तादृशं नास्तीत्येतावता 
साघम्यणोपचारप्रवृत्तिः । 

दीघंत्वह्वस्वत्वयोविशेषं दर्शयति--दीघंत्वहस्वत्वे इति। महच्थाणुत्वं 
च महदणुत्वे, उत्पाद्ये च ते महदणुत्वे चत्युत्पा्यमहदणुत्वे, ताभ्यामेकस्मिन्नथें 
समवेत ह्वस्वत्वदीर्घत्वे। यत्रोत्पाद्यं भहत्त्वं त्र्यणुकादौ तत्रोत्पाद्य 
दीर्घत्वम्‌, यत्र चोत्पाद्यमणुत्वं दृचणुके तत्रोत्पाद्यं ह्वस्वत्वमित्यर्थंः। 
तत्र परमाणोः परिमण्ड लत्वाद्‌धस्वत्वाभावो व्यापकत्वाच्चाकाइास्य दीर्घत्वाभाव 
मे भ्रणुत्व का व्यवहार होता है । जहां श्रणुत्व का मुख्य व्यवहार होता है जैसे 
कि दृघणुक में, वहां महत्परिमाण के भ्रभाव की भी प्रतीति होती है । ग्रांवले में भी भ्रणुत्व 
के गौण व्यवहार की प्रवृत्ति केवल इतने ही सादृश्य से होती है कि बिल्व में जिस 
प्रकार का उत्कृष्ट महत्परिमाण हुँ, वह आंवले में नहीं है । 

दीघंत्वह्वस्वत्वे' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा दीघंत्व एवं ह्वस्वत्व रूप दोनों परिमाणों 
का अन्तर दिखलाते हैं । “महच्चाणुत्वञ्च महदणुत्वे' कथित इस व्युत्पत्ति के द्वारा 
'दीर्घत्वह्स्वत्वे' इत्यादि वाक्य का यह अर्थ है कि जिन द्रव्यों में उत्पत्तिशील महत्तव 
एवं उत्पत्तिशील अणुत्व रहते हुँ, उन्हीं मे उत्पत्तिशील दीघेत्व एवं उत्पत्तिशील 
ह्रस्वत्व भी समवाय सम्बन्ध से रहते हैं । अर्थात्‌ त्र्यणुकादि द्रव्यों में चूंकि उत्पत्तिशील 
महत्त्व ही है, अतः वहां दीर्घेत्व भी उत्पत्तिशील ही है । एवं द्व्यणुक में चूंकि उत्पत्ति- 
शील अणुत्व है तो फिर वहां ह्वस्वत्व - भी उत्पत्तिशील ही है । इस प्रसङ्ग म॑ 
कोई कहते हैं कि (अणु परिमाण के आश्रय) परमाणुरूप 'परिमण्डल' सभी 
से भ्रल्पपरिमाण के होने के कारण ह्लस्वत्व परिमाण का आश्रय नहीं 

१. दृचणुक में अणुत्व का मुख्य व्यवहार होता है, वहां महत्त्व नहीं है । कुवलयादि 
्रव्यों.में एक विशेष प्रकार का उत्कृष्ट महत्त्व न रहने के कारण महत्त्व के रहते हुए भो अणुत्व 
का गोण व्यवहार होता है । गौण व्यवहार वस्तु की सत्ता का साधक नहीं है, तः कुवलयादि 
द्रव्यों में मक नहीं है । तस्मात्‌ यह कहना ठीक है कि अनित्य झणुपरिमाण केवल 
[घणुक में ही है । 
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त्यायकन्दली 


इत्येके । भ्रन्ये तु परमाणुपरममहद्घवहारवत्‌ परमल्तस्वपरमदीघंव्यवहारस्यापि 
लोके दर्शनात्‌ परमाणुषु परमह्वस्वत्वं परमदीघंत्वं चाकाशे इत्याहुः । दोघं- 
परिमाणाधिकरणभाकाशं भहत्परिमाणाश्रयत्वात्‌ स्तम्भादिवत्‌ । एवं हस्व 
प्रिमाणाभ्रयः परमाणुः, ्रणुपरिमाणा्रयत्वात्‌, इचणुकवत्‌ । 


यदि ह्वस्वत्वमुत्पादयेनाणृत्वेनेकार्थसमवेतं कथमन्यत्र ह्वस्वत्वव्यवहारः ? 
तत्राह-समिदिक्षुवंशादिष्विति। समिच्चेक्षुच बंशाइच समिदिक्षुवंश्ञाः। एतेष्वञ्जसा 
परमार्थतो दीर्घष्वपि वंशे यः परिमाणप्रकर्षभावो दीर्घातिशययोगित्वं तस्याभाव 
सिक्षावपेक्ष्य प्रतीत्य भाक्तो गोणो व्यवहारः, एवसिक्षोः प्रकर्षभावस्तस्याभावं 
ससिध्यपेक्ष्य ह्वस्वव्यवहारः । यत्खलु परमार्थतो ह्वस्वं द्वयणुक तत्र दर्घ्यांभावः, 


है । एवं आकाशादि में भी परममहत्परिमाण के रहने से उनमें दीघंत्व .परिमाण नहीं है। 
कोई कहते हूँ कि. (जैसा:किं आकाशादि में) परममहत्त्व का एवं (परमाणु में) परम ञणु़ 
का व्यवहार लोकसिद्ध है, वैसे ही (दोनों में क्रमशः) परमदी्घत्व एवं परमहस्वतव ४ 
का भी व्यवहार लोक सिद्ध है, अतः आकाशादि में परमदीर्घत्व भी है एवं परमाणु में | 
परंमह्वस्वत्व भी है । (इस प्रसङ्ग मे अनुमानों का प्रयोग इस प्रकार है कि) (१) 
जिस प्रकार स्तम्भ महत्परिमाण के आश्रय होने से दीर्घत्व परिमाण का भी. झाश्चय 
है, वैसे ही आकाशादि भी परमदीघंत्व परिमाण के आश्रय हें । (२) एवं जिस प्रकार 
हृथणुक में अणुपरिमाण के रहने से उस में ह्वस्वपरिमाण भी रहता है, वैसे ही परमाणु 
में भी ह्वस्वपरिमाण है, क्योंकि वह भी ग्रणुपरिमाणवाला है । 


(प्रर) जहां समवाय सम्बन्ध से उत्पत्तिशील अणृत्व रहता है वहीं अगर उत्पत्तिः 
शील ह्वस्वत्व भी समवाय सम्बन्ध से रहता है तो फिर अन्यत्र (महुत्परिमाण के _ 
आश्रय) बांस प्रभृति में, ह्रस्वत्व का व्यवहार कंसे होता है ? इसी प्रश्न का समाधान 
समिदांदिषु' इत्यादि से देते है । समिध (इन्धन) इंख और बांस इन सों में 
झञ्जसा' अर्थात्‌ वस्तुतः दीघंत्व के रहने पर भी बांस के परिमाण का जो प्रकर्षमाव 
अर्थात्‌ विशेष प्रकार के दीर्घपरिमाग का सम्बन्ध है, उस प्रकार के दीर्षपरिमाण का | 
सम्बन्ध ईख मे नहीं है । इसी कारण ईख में ह्वस्वत्व का “भाक्त' अर्थात्‌, 


का प्रकर्षं नहीं, है ग्रतः उसमें भी ग्रणुत्व का भावत व्यवहार 


इनमें ह्वस्वत्व के व्यवहारों को भी मुख्य ही क्‍यों नहीं 
४१ 
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३२२ न्यायकन्दसौसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परिमाण- 
प्रशार्तपादभाष्यस्‌ 


मपि. संख्यापरिमाणप्रचणयोनि । ` तत्रश्‍वरबुद्धिसपेक्ष्योत्पक्ञा, परसाण- 
दृघणुकेषु बहुत्वसंख्या, : तेरारब्धे कार्यद्रव्ये त्यणुकादिलक्षणे रूपाशु- 


(१) परिमाण (२) संख्या और (३) प्रचय. (इन तीनों में से किसी) .से 
उत्पन्न होते हें । (परमाणुश्रों से उत्पन्न होनेवाले) तीनं परमाणु ठ्व्यणुको में 
से प्रत्येक में रहनेवाली तीन एकत्व संख्या. एवं उक्त तीन एकत्व विषयक 
ईश्वर की भ्रंपक्षाबुद्धि. इन दोनों से तीनों परमाणु इचणुकों में बहुत्व संख्या 
की उत्पत्ति होती है। इन तीन परमाणु इथणुकों से उत्पन्न. होनेवाले . त्र्यसरेण 


इक्षावपि वंशस्य यादृशं दष्यं तादृशं नास्तीत्युपचारः। नन्वेतेषु वास्तव एव ह्वस्वत्व- 
व्यवहार; कि नेष्यते ? नेष्यते, तेष्वेव परापेक्षया दीघेव्यवहारदहोनात्‌ । न चेकस्य 
दीघंत्वं द्वस्वत्वं चोभयमपि वास्तवं युक्त स्‌, विरोधात्‌ । ग्रथ कस्माद्‌ दोघंव्यवहार 
एवं गोणो न भवति? न तस्योत्पत्तिकारणासम्भवात्‌। सवंत्रेव भाकतो ल्वस्व- 
व्यवहारो भवतु ? नेवम्‌, मुख्यभावे गोणस्यांसम्भवात्‌ । 


| श्रथेदानीमुत्पाद्यस्य . परिमाणस्य कारणनिरूपणाथेसाह--अनित्यं 
चतुविधमपीति । श्रनित्यं चतुविधमपि दोघं ह्वस्वं सहद्‌ श्रणु चेति चतुविधं 
परिभाणम्‌, संख्या प्रिमाणप्रचययोनि, संख्यापरिभाणप्रचयकारणकम्‌ । संख्याया- 


में ही परस्पर सापेक्ष दीघंत्व का भी.. व्यवहार होता है । हृस्वत्व और. दीघेत्व 
दोनों परस्पर विरुद्ध दो धर्म हुँ, अतः एक आश्रय में उक्त दोनों धर्मों की वास्तविक 
सत्ता नहीं मानी जा सकती । (प्र०) तो फिर दीघंत्व का ही व्यवहार गौण क्यों 
नहीं है ? (३०) उनमें भाक्त दीघंत्व के व्यवहार को गौण मानने का कारण नहीं है, भ्रतः वहां 
दीघेत्व व्यवहार को गौण नहीं मानते ।- (प्र) सभी जगहों में हस्वत्व व्यवहार 
को गोण ही क्यों नहीं मान लेते ? . (उ०) जहां जिसका मुख्य व्यवहार सम्भव होता. है, 

वहां उस व्यवहार को गौण नहीं माना. जा सकता । 
अब उत्पत्तिशील परिमाण के कारणों का निरूपण करने के लिये “नित्यं चतुविधमपि' 
इत्यादि पंक्ति लिखते हँ । 'अनित्यं चतुविधमपि” अर्थात्‌ अनित्य दीघ, हस्व, अणु एवं महत्‌ 
नट ये चारों प्रकार के परिमाण 'संख्यापरिमाणप्रचययोनि' अर्थात्‌ ये चारों प्रकार के परिमाण 
टे संख्या, परिमाण एवं, प्रचय इन तीनों में से ही किसी से उत्पन्न होते हैँ। संख्यादि 
तीनों कारणों में से (क्रमप्राप्त) संख्या में परिमाण की कारणता 'तत्र' इत्यादि से 
र . दिखलाते हे । 'परमाणुभ्यामारव्धं द्व्घणुकम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार दो द्वथणुको से उत्पन्न 
होते के कारण दच्णुक' ही यहां परमाणुद्यणुक' शब्द का अर्थ है । तेषु त्रिषु अर्थात्‌ 
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प्रकरणम्‌ ] : -भाषानुवादसहितम्‌ ३२३ 


स्तावत्कारणत्वमाह--तत्रेति। ` परमाणुभ्यांमारब्धं ` दृच्मणुकं परसाणुद्यणुक- 
मित्युच्यते । तेषु न्रिष्वेकेकगुणालम्बनामीरवरबुद्विभंपेक्ष्योत्पन्ता या त्रित्वसंख्या सा 
न्रिभिद्वेयणुक रा'रब्धकायंद्रव्ये त्रयणुकलक्षण रूपाद्युत्पत्तिसमकालमेव महत्त्वं दोघेत्वं 
च करोति। तत्रेतिपदं महत्परिमाणकारणनिवारणार्थम्‌, त्यणुकादीत्यादिपदं चतुरः 
णुकादिपरिग्रहाथंम्‌। कथं पुनरेष निश्चयः, त्र्यणुकादिपरिमाणस्य. द्वयणुकगता 
बहुत्वसंस्येवासमवायिकारणमिति ? अअनन्यस्यासम्भवात्‌ । न तावद्‌ दृघणुकवृत्तयो 
रूपरसगन्धस्पशंकत्वकपुथक्त्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहास्तस्यासमवायिकारणम्‌, ¦ तेषां 
कारणवूत्तीनां कायं गुणमारभमाणानां. समानजातीयगुणान्तरारम्भे एव साम्यं 
दशनात्‌ । द्ृ्यणुकाणुपरिमाणानां चारम्भकत्वे त्र्यणुकस्याणुत्वमव स्यान्न महत्त्वम्‌ 
परिभाणांत्‌ समानजातीयस्यव परिमाणस्योत्पत््यवगमात्‌ । अस्ति चात्र महत्त्वम्‌, 
सूयोऽवयवारब्धत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । न चासमवायिकारणं विना कार्यमुत्पद्यते, वृष्ट 
शचान्यत्रावयवसंख्याबाहुल्यात्‌ समानर्पारमाणारब्धयोः कार्ययोरेकत्र महत्त्वा 


उक्त तीनों परमाणु दथणुकों में से प्रत्येक में एक गुण विषयक (एकत्व संख्या विषयक) 
यह एक है'. इस आकार के ईकवरीयज्ञान (रूप ,अपेक्षा वुद्धि) से जो. त्रित्व संख्या 
उत्पन्न होती है, वही तीन इचणुकों से उत्पन्न त्र्यसरेणु रूप द्रव्य में रूपादि गुणों*की 
उत्पत्ति के समय ही महत्व और दीषंत्व परिमाण को उत्पन्न करती, है। 
(“तत्रेवरबुद्धि' इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त) 'तत्र' पद यह समझाने के लिये है कि त्र्यसरेणु 
में रहनेवाले महत्त्व की कारणता महत्परिमाण में नहीं है। (श्यणुकादि पद में प्रयुक्त) 
आदि' पद 'चतुरणुक' का संग्राहक. है । (प्र०) यह निर्णय कंसे करते हैँ कि त्र्यणु- 
कादि गत परिमाणों का ठ्थणुको में रहनेवाली बहुत्व संख्या ही कारण है ? (३०). द 
चूंकि दूसरी किसी वस्तु में उक्त परिमाण की. कारणता सम्भव नहीं है । समवायि | 
कारणों में रहनेवाले रूप, रस, गन्ध, स्पशे, एकत्व, एकपुथक्त्व, गुरुत्व, द्रवत्व ग्रोर | 
स्नेह ये सभी गुण अपने आश्रय रूप समवायिकारणों से उत्पन्न द्रव्य में रहने वाले 
अपने समानजातीय गुणों के ही असमवायिकारण होते हैं । अतः द्वथणुक में रहनेवाले 
कथित रूपादि गुणों में से कोई भी त्र्यसरेणु में रहनेवाले- परिमाणों के. असमवायि- 
कारण नहीं हो सकते । ढ्यणुको के ग्रणुपरिमाण भी त्र्यणुकादि के परिमाणों के कारण नहीं | 
हो सकते, क्योंकि ऐसा मानने पर त्र्यणुक का परिमाण भी 'अण्‌' ही होगा महत्‌' नहीं, क्योंकि यह 
नियम है किं परिमाण अपने समानजातीय दूसरे परिमाण को ही उत्पन्न कर सकत माहिर 
हैं, विभिन्न जातीय परिमाणों को नहीं । श्यणुकादि द्रव्यों में महत्परिमाण ही 
क्योंकि (महत्परिमाणवाले) घटादि :की तरह वे भी बहुत से भ्रवयवों 
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३२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परिसाण- 


प्रास्तपादभाष्यस्‌ 


त्पत्तिसमकाल' महत्त्वं दोघेत्व॑ च करोति  द्विबहुभिर्मरहा-दूरचारब्ध 
कायंद्रव्ये कारंणमहत्त्वान्यंच मंहतत्वमारभन्ते नं बहुत्वम्‌ । समान- 


रूप द्रव्य में जिस समय रूपादि गणों की उत्पत्ति होती है, उसी समय उक्त 
बहुत्व संख्या से उक्त द्रव्य में महत्त्व एवं दीघंत्व परिमाणों की भी, उत्पत्ति 
होती है । महत्परिमाणवाले दो या उससे अधिक ग्रवथवों से उत्पन्न द्रव्य 
में कारणों (श्रवयवों) के महत्त्व ही महत्परिमाण को उत्पन्न करते हं, 
न्यायकन्दली | 

तिशयः । तेनात्र संख्याया एव कारणत्वं कल्प्यते । इृयणुकसंयोगाभ्यां च्यणुके 
भहत्त्वोपपत्तिः स्यात्‌, यदि भूय॑सामवयवानां. संयोगः कारणमित्युच्यते, प्राप्ता- 
प्राप्तविवेकादवयंवानां भूयस्त्वमे कारणं समथितं स्यात्‌, ईइवरबुद्धयपक्षस्य 
त्रित्वस्य स्थितिहेत्वदृष्टक्षयाद्रिनाशो न तु कदाचिदाअयविनाशादपि विनाशः, 
ईश्वरबुद्धेनित्यत्वात्‌ । 

सम्प्रति ` महत्तवान्महत््वोत्पतिमाह--द्विबहुभिमहङ्िरिति । द्वौ च 
बहवरच तेरारब्धे कारंब्रव्ये कारणमहत्त्वान्येव महत्वसारभत्ते, 
यत्र द्वाभ्यां महद्भ्यामप्रचिताभ्यामारभ्यते द्रव्यं तत्रावयवभहत्तवाभ्यामंच सहत्त्व- 
स्योत्पादो बहुत्वसंख्याप्रचययोरभावात्‌ । यत्र च बहुभिसेहऱ्हिरवयवः कार्यमा- 
रम्यते तत्रावयवमहत्त्वेभ्योऽवयविनि महत्त्वस्योत्पादो न बहुत्वसंख्यायाः, समान- 


में परिमाण का न्यूनाधिकभाव देखा जाता है, श्रतः कल्पना करते हैँ कि (च्यणुकादि 
द्रव्यो के परिमाण का) संख्या ही (असमवायि) कारण है । अगर बहुत से श्रेवयवों 
कें संयोग: को ही उन महत्त्वों का .कारण मानें तो फिर विचार कर देखने से समवायि- 
कारणों के बहुत्त्व में ही उक्त महत्त्वो की कारणता का समर्थन होता है । ईदवर की 
अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होनेवाले त्रित्व का विनाश उसके संस्थापक अदृष्ट के नांश से 
ही होता है, आश्रय के विनाश से उसका विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि ईश्वर 
नित्य है । 

. :; द्विबहुभिमंहद्धि इत्यादि से महत्परिमाण से महत्परिमाण की उत्पत्ति कहते 
ह । दो च बहवश्च द्विबहव द्विंबहुभिः' इस व्युत्पत्ति. के अनुसार उक्त वाक्य 
का यहं अर्थ है कि दो या उनसे अधिक महान्‌ अवयवों से आरब्ध द्रव्य के महत्त्व 
ˆ की उत्पत्ति समवायिकारणों के, महत्त्व से ही होती है ।' अभिप्राय यह है कि जिस 
द्रव्य की उत्पत्ति प्रचय से शून्य दो महान्‌ अवयवों से होती है, उस द्रव्य के महत्त्व. का 
(झसमवायि) कारण उन दोनों भ्रवयवों के दोनों महत्त्व ही हैँ, क्योंकि महत्त्व के 


उत कारणों में से. बहुत्व संख्या और प्रचय ये दोनों ही वहां नहीं हैं। जहां बहुत से 


क | _ महानु श्रवयवों से कार्यद्रव्य की उत्पत्ति होती है, उसमें श्रवयवों के महत्त्व से ही 
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प्रशसतपादभाष्यम्‌ 
संख्येशचारब्धे$तिशयदशनात्‌ । प्रचयशच  तूलपिण्डयोवतंमाचः 
पिण्डारस्भकावयवप्रशिथिलसयोगानपेक्षसाण ' इतरतरपिण्डावयवः 
बहुत्व संख्या नहीं, क्योंकि समान संख्या के (श्रथ च न्यूनाधिक परिमाणवाले) 
्रवयवों से उत्पन्न द्रव्यों में न्यूनाधिक परिमाण की उपलब्धि होती है । 
रूई के दो खण्डों से उत्पन्न एक अवयवी रूप रूई का महत्त्व, इन भ्रवयवी 
के उत्पादक रूई के खण्डों में रहनेवाले 'प्रचय' से ही उत्पन्न होता है 
१ न्यायकन्दली 

संख्ये: स्थूलैः सूक्ष्मेशचारब्धयो्रव्ययोः स्थूलारब्धे महत््वा तिशयदशनात्‌ । संख्यायाः 
कारणत्वे हि कार्यविशषो न स्यात्‌, तस्या विशेषात्‌ । यंत्र तु समानपरि- 
भाणेरवयवेरारब्धयोरवयवसंख्याबाहुल्यादेकत्र परिमाणातिशयो दृस्यते तत्रावयंव- 
संख्यापि कारणमेष्टव्या, अन्यथा कार्यविशेषायोगः। यत्र संमानसंस्यः 
समानपरिमाणेइच कार्यमारब्धम्‌, तत्र महत्त्वोत्पत्तावुभयोरपि कारणत्वम्‌, प्रत्यंक- | 
सभयोरपि सामथ्यंदशनात्‌, तत्रान्यंतरविश्ञेषादशंनादित्येके। अपर तु परिमाणस्यव 

कारणतामाहुः, ` .समानजातीयात्‌ कार्योत्पत्तिसम्भवे विजातीयकारणकल्पना- 

नवकाशात्‌ । - ॒ एनत 

प्रचयमाह--प्रचयर्चेति । प्रचयं इति द्रव्यारम्भकः प्रशिथिलः ८ 
संयोगविशेषः । स तु इितूलकद्रव्यारम्भकयोस्तूलपिण्डयोबंतमानन २. 
महत्त्व की उत्पत्ति होती है, अवयवों की बहुत्व संख्या से नहीं, क्योंकि समान संख्या बु 
के स्थूल और सूक्ष्म अवयवों से आरव्ध दो द्रव्यों के दोनों महत्त्वो में अन्तर देखा 
जाता है । अगर अ्रवयवों में रहनेवाली संख्याप्रों को ही महत्त्व का कारण मात तो का 
उक्त अन्तर की उपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वह तो दोनों द्रव्यो के श्रवयवों में समात 
ही है । जहां समान परिमाण के ग्रथ च विभिन्न संख्या के झवयवों से उत्पन्न दो 
द्रव्यों के दोनों महत्त्वो में अन्तर देखा जाता है, वहां (महान्‌ अ्रवयवों से उत्पन्न द्रव्य 

है, 


अन्यथा उक्त महत्परिमाणों में अन्तर की उपपत्ति नहीं होगी । किसी सम्प्रदाय का कहना 
समान संख्या के एवं समान परिमाणों के अवयवों से जिस द्रव्य की उत्पत्ति होती है, उस द्रव्य 
महत्परिमाण का अ्रवयवों की संख्या और उनके महत्‌ परिमाण दोनों ही कारण हैं, क्योंकि संख्या | 
एवं परिमाण दोनों में ही परिमाण की कारणता निश्चित है । उक्त स्थल में दोनों 
एक को ही कारण मानने की कोई विशेष युक्ति नहीं है । इसी प्रसङ्ग में 
सम्प्रदाय का कहना है कि अवयवों का महत्त्व -ही प्रकृत ;महत्परिमाण 
अवयवों की संख्या नहीं, क्योंकि जहां समानजातीय कारण से ही कार्य 
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३२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परिसाण- 


न्यायकन्दली 
प्रत्येक पिण्डयोरारस्भंकान्‌ प्रजिथिलानवयवसंयोगानपेक्षभाण 


इतरेतरपिण्डयोरवयवानां परस्परसंयोगानपेक्षमाणो बा हितूलके 
सहतत्वमारम्यते । यत्र पिण्डयोः संयोगः. स्वयं. प्रशिथिलस्तयोरा- 
रम्भकाइचावयवसंयोगा अपि प्रशिथिलास्तत्र. पिण्डाभ्यासारब्धे द्रव्ये निबिडा- 
बयवसंयोगारब्धपिण्डद्यनिबिडसंयोगजनितब्रव्यापेक्षया महत्वातिशयदशनात्‌, 
पिण्डयोः प्रशिथिलः संयोगः पिण्डारम्भकप्रशिथिलसंयोगापेक्षो सहत्वस्य कार- 
णम्‌ । यत्र तु पिण्डयोः संयोगः प्रशिथिल इतरेतरपिण्डावयचानामितरेतरावयचेः 
संयोगा ग्रपि प्रशिथिलाः, पिण्डयोरारस्भकाइच न भ्रशिथिलाः, सत्र पिण्डाभ्या- 
मारब्धे ब्रव्यऽत्यन्तनिबिडपरस्परावयवसंयोगपिण्डद्वयारब्धद्रव्यापेक्षया महत्त्वा- 
तिशयदर्शनात्‌ पिण्डयोः प्रशिथिलः संयोग . इतरेतरपिण्डावयवसंयोगापेक्षो 
महत्त्वस्य कारणमिति विवेकः । ' क 


'प्रचयरच' इत्यादि से प्रचय (का स्वरूप) कहते हुँ । द्रव्य के उत्पादक (असम- 
वायिकारण) विशेष प्रकार के संयोग को ही 'प्रचय' कहते. हैँ । रूई के दो खण्डों से - 
रूई के. जिस एक अवयवी की उत्पत्ति होती है, उस अवयवी. रूप (द्वितूलकपिण्ड) , में 
महत्परिमाण की उत्पत्ति इस द्रव्य के उत्पादक दोनों अवयवों में रहुनेवाले प्रचय से 
होती है । (१) .कोई कहते हैं कि इस. प्रकार अवयवों के प्रचय से अवयवी के 
महत्परिमाण के उत्पादन में उन. , उत्पादक श्रवयवों के झवयवों में रहनेवाले प्रशिथिल 
संयोग खूप प्रचय के भी साहाय्य की जरूरत होती है । (२) (कोई कहते हैं किं) 
इसकी आवश्यकता नहीं होती है, अवयवों के भ्रवयवों में रहनेवाले साधारण संयोग के रहने से 
ही ,काम चल जायगा । (इनमें प्रथम पक्ष का स्वारस्य यह है कि) जिस अवयवी 
के उत्पादक दोनों अवयवों का संयोग प्रशिथिलात्मक है, एवं अवयवों के उत्पादक श्रवयवों 
का संयोग भी प्रशिथिलात्मक ही है, इन दोनों मूलावयवों से उत्पन्न भ्रवयवी. रूप द्रव्य 
में जो महत्त्व हे, एवं जिन अवयवों का निर्माण निविड़ संयोग वाले दो श्रवयवों से 
हुआ है, उन भ्रवयवों के निविड़ संयोग से उत्पन्न द्रव्य में जो महत्त्व है, उन दोनों 
महत्त्वो में ग्रन्तर देखा जाता है, भ्रतः भ्रवयवों के प्रशिथिल संयोग के द्वारा महत्त्व के 
उत्पादन में उसके ग्रवयवावयवों के परस्पर प्रशिथिल संयोग की भी अपेक्षा होती है । 
एवं जहां दोनों भ्रवयवों का (भ्रनारम्भक) संयोग प्रशिथिलात्मक है, एवं. अवयवावयवों के 

. परस्पर संयोग भी प्रशिथिलात्मक ही है, किन्तु दोनों अवयवों का आरम्भक संयोग 
ट प्रशिथिलात्मक नहीं है, इन दोनों से आरब्ध अवयवी का महत्त्व उस द्रव्य के महत्त्व 
। से अधिक देखा जाता है । जिंसके भ्रवयवों का संयोग एवं अवयवावयवों के परस्पर संयोग 
सभी 'घन' (निबिड) है । इन अवयवों से जिस द्रव्य की उत्पत्ति होती है, उस द्रव्य - 
मे रहनेवाले महत्त्व का उत्पादन भ्रवयवों का प्रशिथिल संयोग भ्रवयवावयवों के परस्पर निबिड 
संयोग के साहाय्य से ही करता है। . '. जि 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
संयोगापेक्षो वा द्वितूलके महतत्वमारभते न बहुत्वमहत्त्वानि, समान- 
संख्यापलपरिमाणरारब्धेऽतिशयदशंनात्‌ । द्वित्वसंख्या चाण्वोवतंमाना 


बहुत्व संख्या से नहीं, भहत्परिमाण से भी नहीं । भ्रवयवों में रहने वाला यह 
प्रचय उक्त महत्त्व के उत्पादन. में. कहीं भ्रपने भ्राश्नय रूप रूई. के दो खण्डों 
के श्रवयवों. के प्रशिथिल संयोग रूप प्रचय की भ्पेक्षा रखता है, कहीं वह 
अपने श्राश्रयीभूत दोनों अश्रवयवों के उत्पादक साधारण संयोग की सहायता 
से ही उक्त महत्परिमाण को. उत्पन्न करता है। दो परमाणुझों में 
रहनेवाली द्वित्व संख्या द्वयणुक में ,परिमाण को उत्पन्न करती है। जिस 


। न्यायकन्दली १ 

.-- अथ कथं तत्र बहुत्वमहत्त्वयोरेव क्लुप्तसामथ्यंयोः कारणत्वं नेष्यते ? 
तत्राह--न बहुत्वमहत्त्वानीति । प्रचयभेदापेक्षया बहुवचनम्‌ । यत्र प्रचयविशेषात्‌ 
परिमाणविशेषप्रतीतिरस्ति तत्र बहुत्वं महत्त्वं च न कारणमित्यर्थः। भ्रत्रोपपत्ति:-- 
समानसंख्यापलपरिमाणेरारब्धेऽतिशयदशनात्‌ । संख्या च पलं च परिमाण 
च  संख्यापलपरिमाणानि, समानानि संख्यापलपरिमाणानि यषां तरारब्ये 
कार्येइतिशयदर्शनात्‌ । यदि हि संख्यंव कारणं समानसंख्यस्त्रिभिइचतुभिर्वा 
प्रशिथिलसंयोगेनिबिडसंयोगेरचा रब्धयोद्रेव्ययोः ` प्रशिथिलसंयोगारव्धे निबिड- 
संयोगारब्धापेक्षया महत्त्वातिशयों न स्यात्‌, कारणसंख्याया उभयत्रापि तुल्य- 
त्वात्‌। तथा यदि महत्त्वमपि कारणं समानमहत्त्वेः प्रचितेरप्रचितेइचारब्धयो- 


महत्परिमाण में एवं बहुत्व संख्या में महत्परिमाण की कारणता स्वीकृत है ही, ताज 
फिर इन्हीं दोनों में से किसी को इस महत्परिमाण का भी कारण क्यों नहीं मान लेते? | 

इसी. प्रश्‍न का समाधान “न बहुत्वमहत्त्वानि' इत्यादि से देते हैं। 'बहुत्वमहत्त्वानि' इस पद मे| 
बहुवचन का प्रयोग उन दोनों के भ्राश्नयो में जो बहुत्व है उसके अभिप्राय से है । विशेष प्रकार 
के प्रचय से उत्पन्न महत्परिमाण का कारण महत्त्व और बहुत्व संख्या नहीं हो सकती इस 
सिद्धान्त की युक्ति ही 'समानसंख्यापलपरिमाणैरारग्घेऽतिशयदशँनात्‌' इस वाक्य के द्वारा प्रतिपा 
हुईं है । संख्या च पलञ्च परिमाणञ्च संख्यापलपरिमाणानि, समानानि संख्यापलपरिसाणानि 
येषां तैः, आारन्धेशतिशयदशनात' अगर उक्त महत्त्व का कारण केवल संख्या 
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३२८ न्यायैकन्दलीसंवलितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ [ परिमाणं- 
न्यायकन्दली 


द्रव्ययोरप्रचितारब्धापेक्षया प्रचितारब्धे परिसाणांतिशयो न भवत्‌, अस्ति 
च बिशेषः, तेनेव तर्कयामो न संख्या कारणं न.महत्वमिति । यत्र त्वप्रचिते- 
रणुभिमंहद्धिइच प्रचितेरारब्धयोद्रव्ययोः प्रचितेमहद्धूरारब्धे भहत्त्वातिशय- 
दर्शनं तत्र महत्त्वप्रचययोः कारणत्वम्‌। यत्र प्रचितेः सभातपरिमाणेबहुतर- 
संख्याकेरप्रचितेशचारब्धयोद्रव्ययोबहुतरसंख्याकेः प्रचित रारब्ये$तिवायदर्शनस्‌, तत्र 
संख्याप्रचययोः कारणत्वम्‌ । यत्राप्रचिते रणुभिरल्पसंख्येरारब्धात्‌ प्रचितबहुतर- 
स्थूलारब्धे विशेषदशंनम्‌, तत्र त्रयाणामेव बोद्धव्यम्‌ । यस्तु सन्यते तुलापरि- 
सेयेष्‌ द्रव्येषु कारणगतानि पलानि परिमाणोत्पत्तो कारणं न महत्परिसाणानि, 
तन्मते पलस्य कारणत्वमभ्युपगम्य प्रतिषेधः कुतः, स्वस्ते तु 
पलस्याकारणत्वात्‌ । 


 द्वित्वसंख्या चाण्वोवंतंमाना इथणुकेऽणृत्वमारभते । यस्तु परभाणु- 
परिमाणाम्यामेव द्व्यणुके. परिभाणोत्पत्तिमिच्छति, तं प्रति इयणुकस्याप्यणुत- 


महत्त्व एव प्रचय इन दोनों से युक्त अवयवों के द्वारा उत्पन्न रव्यं के परिमाण 
में एवं महत्त्व से युक्त किन्तु प्रचय से रहित अवयवों से उत्पन्न द्रव्य के महत्त्व में 


अन्तर की उपलब्धि नहीं होगी, किन्तु उक्त दोनों द्रव्यो के परिमाणों में अन्तर अवश्य है।- 


ग्रतः; यह तकं. करते हैं कि उन महत्परिमाणों का. अवयवों के  महत्परिमाण या 
संख्या कारण नहीं है, क्‍योंकि प्रचयशून्य ग्रणु्रों से उत्पन्न. द्रव्य के परिमाण की अपेक्षा 
प्रचय एवं महत्त्व इन दोनों से युक्त भ्रवयवों के द्वारा उत्पन्न द्रव्य के परिमाण में 
विशेष प्रकार के महत्त्व की उपलब्धि होती है, श्रतः ऐसे स्थलों के महत्त्व का महत्त्व 
और प्रचय दोनों ही कारण हैं । प्रचय से युक्त बहुत से समान परिमाण के अवयवों 
से उत्पन्न द्रव्य के महत्‌ परिमाणं में, प्रचय से युक्त उससे ग्रधिक संख्या के एवं उसी 
प्रकार के महत्त्व से युक्त अवयवों से उत्पन्न द्रव्य के परिमाण में भी अन्तर उपलब्ध 
होता है, अतः ऐसे स्थलों में संख्या, प्रचय एवं महत्त्वपरिमाण ये तीनों ही (उस प्रकार 
के महत्परिमाण के) कारण हैं । जो कोई यह मानते हैं कि तराजू से तौले जाने 
योग्य द्रव्यों के महत्परिमाणों का कारण कारणों में रहने वाले 'पल' (कर्षचतुष्टय) ही 
हैं, कारणों में रहने वाले महत्परिमाण नहीं, उनके मत के अनुसार पल में महत्परिमाण 
की कारणता मान कर ही उसका खण्डन किया है, क्योंकि अपने सिद्धान्त में पल में महत्यः 
रिमाण की कारणता स्वीकृत नहीं है । 


द्वित्वसंख्या चाण्वोर्वत्तमाना द्वभणुकेऽणुत्वमारभतेः जो कोई दो परमाणुं के 


| के ` दोनों अणुत्वों को :ही द्वघणुक परिमाण का कारण मानते*हैँ, उनके लिये पहिले के 
. इस युक्ति को दुहराना भी ठीक हे कि उनके मत में ढघणुक का परिमाण प्ररमाणुओं के 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३२९ 
प्रहास्तपादभाष्यम्‌ 
द््णुकेऽणुत्वमारभते । महत्त्ववत्‌ त्र्यणुकादौ कारणबहुत्वमहत्व- 
समानजातीयप्रचयेभ्यो दीघंत्वस्योत्पत्तिः । अणुत्ववद्‌ हृघणुके द्वित्वः 
संख्यातो ह्वस्वत्वस्योत्पत्तिः । 
प्रकार महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार समवायिकारणों में रहने-' 
वाली संख्या, समवायिकारणों में रहने वाले महत्‌ (दीर्घ) परिमाण, एवं 
समवायिकारणों में रहनेवाला समानजातीय प्रचय इन्हीं सबों से त्र्यसरणु 
प्रभृति द्रव्यों में दीर्घत्व की भी उत्पत्ति होती है । द्वयणुक में श्रणुत्व परिमाण की 
तरह हस्वत्व की भी उत्पत्ति द्वयणुक के अवयव भूत दोनों परमाणुओ्रों में रहने- 
वाली द्वित्व संख्या से ही होती है । 
2 ६ न्यायकन्दली | 
तसत्वप्रसक्तिरिति पुविकेव युक्तिरावतंनीया । अधिकं चेतद्‌ यन्नित्यद्रव्यपरिसा- 


'णस्थाना रम्भकत्वम्‌ । परमाणुपरिमाणं न भवति कस्यंचिदारम्भक नित्यद्रव्य- 


परिसाणत्वात्‌, झकाशादिपरिमाणवत्‌, अणुपरिमाणत्वाद्वा  मनःपरिभाणवत्‌ । 
दीघंत्वस्योत्पत्तिमाह--महत्त्ववदिति । यथा महत्त्वस्य कारणबहुत्वात्‌ 

समानजातोयात्‌ कारणमहत्त्वात्‌ प्रचयाच्चोत्पत्तिरिति सवंमस्य' महत्त्वेन सह - 
तुल्यम्‌ । दचणुके हस्वत्वस्यापि हित्वसंख्येवासमवायिका रणसित्याह--अणृत्व- 
वदिति । कथमेकस्मात्‌ कारणात्‌ कार्यभेदः ? अदृष्टविशेषस्य सहकारिणो 
भेदात्‌ । भहत्त्वविशेष एव दोधेत्वम्‌, अणुत्वविशेष एवं हस्वत्वमिति भन्यमान 
परिमाणों से भी अल्प हो जायगा। इस प्रसङ्ग में इतना और भी कहना चाहिये कि _ 
नित्यपरिमाण कभी कारण नहीं होता है, अतः आकाश परिमाण की तरह नित्यः होने 
के कारण परमाणुओं के -परिमाण किसी के कारण नहीं हो सकते । एवं जिस प्रकार 
मन का परिमाण अणु होने से किसी का कारण नहीं होता है, उसी प्रकार परमाणुग्रों 
का परिमाण भी अणु होने से किसी का कारण नहीं हो सकता । द ल 

'महत्त्ववत्‌र इत्यादि सन्दर्भ से दीघंत्व, परिमाण की उत्पत्ति का क्रम कहते है ॥ 
जैसे कि महत्परिमाण की उत्पत्ति (उस के श्राश्रय द्रव्य के उत्पादक झवयवरूप) _ 
कारणों की बहुत्व (संख्या) से और कारणों के महत्त्व भर प्रचय से होती है, ये 
सभी दीघेत्व में भी महत्त्व के ही जैसे हैं। ढघणुक के हस्वत्व में भी (उसके अणुत् 
की तरह) कारणों में रहनेवाली द्वित्व संख्या ही कारण हैं, यही बात ¢ बत्‌ 
इत्यादि से कहते हैं । (प्र०) (परमाणुओं की) एक ही न (ढित्व संख्याख्प कारण 5. 
से (भ्रणुत्व और हुस्वत्व रूप) दो विभिन्न कार्य कैसे होते हैं ? रूप ` 
सहकारिकारणों के मेद से (उक्त एक कारण से विभिन्न कार्यों की 

४२ (र 


५७४ 
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३३० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परिमाण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
“ . ¦ ` अथ ञ्यणुकादिषु वत्तंमानयोसहंत्वदी्घत्वयोः परस्परतः 
को विशेषः ? द््णुकेषु चाणुत्वह्लस्वस्वयोरिति । तत्रास्ति 
महत्त्वदीघत्वयोः परस्परतो विशेषः, महत्सु दीर्घसानोयताम्‌, दीषु 
.. (०) त्यसरेणु प्रभृति द्रव्यो में रहनेवाले महत्व और 
दीर्घत्व॒ एवं द्रथणुकादि में रहनेवाले अ्रणृत्व और हस्वत्व 
इनमें क्या अन्तर है ? (उ०) भारी वस्तुओं में से जो लम्बी 
हो उसे ले आग्नो' यह व्यवहार ही प्रकृत में महत्त्व और दीघेत्व में भेद का 
न्यायकन्दली 


झाह-अथेति ६. समाधत्ते-तत्रास्तीति । ` यदि दोघंभहत्वयोरभदो दोघेषु 
महदानीयतासिति निर्धारणं न स्यादभेदात्‌ । नहि भवति रूपवत्सु रूपवदा- 
नीयतामिति, अस्ति चेदं निर्धारणम्‌ । तेन दोघंत्वमहत्त्वयोर्भेंदः कल्प्यते, परि- 
माणस्य व्याप्यवृत्तित्वादेकस्मिन्‌ द्रव्ये परिमाणद्वयानुपपत्तिरिति चेञ्ञ, विजातीय- 
योरेकत्र वृत्त्यविरोधात्‌, अवान्तरजातिभेदेऽपि नोलपीतयोरेकत्र समावेशो न 

. दुष्ट इति चेत्‌? ययोने दृष्टस्तयोर्मा भूत्‌, दोघंत्वभह्त्त्वयोस्तु सहभावः सर्वलोकः 
.प्रतीतिसिद्धत्वादशक्यनिराकरणः । 


'थ' इत्यादि से कोई आक्षेप करते हैं कि (प्र०) दीघेत्व विशेष प्रकार के महत्त्व से 
कोई अलग वस्तु नहीं. है। एवं हस्वत्व भी भ्रणुत्व का ही एक विशेष रूप है (दीघंत्व 
गौरं ह्वस्वत्व नाम का कोई अलग परिमाण नहीं है) । “तत्रास्ति’ इत्यादि सन्दर्भ से 
इसका उत्तर देते हैं कि भ्रगर महत्त्व और दीघंत्व दोनों अभिन्न हों तो फिर इन 
लम्बे द्रव्यों में जो सब से भारी हो उसे ले आओ' इत्यादि प्रकार के निर्द्धारणों की 
उपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि दोनों भिन्न हैं । यह निर्धारण नहीं होता कि रूप युक्तों 
में से रूप युक्त को ले झाओ, किन्तु (पहिला) निर्द्धारण होता है, अतः दीघंत्व 
'ग्रौर महत्त्व. में अवश्य ही अन्तर है । (प्र०) परिमाण व्याप्यवृत्ति (अपने श्रय को 
(व्याप्त कर रहनेवाली ) वस्तु दै, अतः एक द्रव्य में दो (दीर्घत्व और महत्त्व या 
` .हुस्वत्व और अणुत्व ) परिमाण नहीं रह सकते । (उ०) विभिन्न जाति के दो 
* (व्याप्यवृत्ति) वस्तुओं का भी एक प्राश्रय में सत्ता मानने में कोई विरोध नहीं है । 
(०) (रूपत्व धर्म के एक होने पर भी) श्रवान्तर (रूपत्वव्याप्यनीलत्वादि) रूपों से 


।। विभिन्न नीलपीतादि रूप एक आश्रय में नहीं देखे जाते । (उ०) जिन्हें एकत्र नही 


देखा जाता है; उनका एकत्र रहना मत मानिये, किन्तु 'इससे साधारण जनों के अनुभव 
` से सिद्ध महत्त्व और दीर्घत्व का एकत्र रहना आप नहीं रोक सकते । . 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ . ३३१ 
प्रशस्तपादभाष्यस 


चर सहदानीयतामिति विशिष्टव्यवहारंदशेनादिि। श्रणृत्वहस्वत्व- 
ग्रोस्तु .परस्परतो विशेषस्तद्दाशनां प्रत्यक्ष इति । ` तच्चतुविघमपि 
परिसाणमुत्पाद्यमाश्रयविनाशादेव विनश्यतीति। ` 


बोधक प्रमाण है । ग्रणुत्व और ह्रस्वत्व के अन्तर का प्रत्यक्ष तो उसके 
आश्रयीभूत (परमाणु एवं द्व्यणुक) के प्रत्यक्ष से युक्त पुरुष को ही होता 
है । उत्पत्तिशील ये चारों प्रकार के परिमाण श्राश्रयों के विनाश से ही 
विनाश को प्राप्त होतेहँ। .. 
न्यायकन्दली 

हृघणुकर्वातनोरणुत्वहुस्वत्वयोस्तु भेदो योगिनां प्रत्यक्ष इत्याह - अणत्व-. 
ह्वस्वत्वयो स्त्विति । ग्रस्मदादोनां तु भावतयोरणुत्वहस्वत्वयोभेंद तन्मुख्ययोरपि 
भेदानुमानम्‌ । एतच्चतुविघमपि परिमाणमा्यविनाशादेव विनंति नान्यस्मा- 
दिति. नियमः । उत्पाद्यंग्रहणेन  परमाणुपरमह्स्वपरममहत्परमदीघंव्यवच्छेदः । 
श्रणुत्वमहत्त्वयोः दीघत्वह्वस्वत्वयोइच परस्परापक्षाक्ृतत्वम्‌, न तु स्वाभाविकः 
त्वमिति चेत्‌ ? तत्रं केवलावस्थायां हस्तवितस्त्यादिपरिमितस्य परिमाणस्य 
सापेक्षावस्थायांमपि भेदानुपलब्धेः, उदयाभावप्रसङ्गाच्च। किमर्थं तह्यपेक्षा! 

'अणुत्वह्वस्वत्वयोस्तु' इत्यादि से कहते है कि ढृथणुक में रहनेवाले. ह्रस्वत्व एंवं डा 
झणुत्व इन. दोनों . क्रो. योगीजन ही श्रपने (अंसाधारंण) प्रत्यक्ष के द्वारा देख सकते भन 
है । “यह नियम है कि ये चारो प्रकार के उत्पन्न होनेवाले. परिमाण अपने अपने : का 
झाश्रयो के नाश से ही नष्ट होते हैं” (इस अर्थ के ज्ञापक वाक्य में) “उपाद्य' 2 
पद के उपादान से (परमाणु में. रहनवाले) परम हुस्वत्व एवं परमाणुत्व एवं (शकाः 
शादि में रहनेवाले) परममहत्त्व एवं परमदीघंत्व को (आश्रय के नाश से नष्ट होने- 
वाले परिमाणों से) पृथक्‌ करते हैं । (प्र०) ग्रणुत्व एवं हस्वत्व, दीघंत्व एवं महत्त्व ये 
सभी तो आपेक्षिक हैं, स्वाभाविक नहीं । (उ०) एक हाथ या एक बीताभर द्रव्य 
जिस समय केवलावस्था में रहते हैं (अर्थात्‌ किसी ऐसे दूसरे द्रव्य के साथ नहीं रहते जिनकी 
अपेक्षा इनमें हुस्वता या दीर्घतां का व्यवहार होता हो) और जब कि वही द्रव्य 
न्यून या ग्रधिक परिमाणवाले किसी दुसरे द्रव्य के साथ रहते हैं, तव उन दोनों अवस्थाओ 
के द्रव्य के परिमाण में अन्तर की प्रतीति .नहीं होती है, एवं (एक रे 
अपेक्षा से अगर दूसरे की उत्पत्ति मानें तो, परस्परापेक्ष होने के कारण) इनकी तः 
ही असम्भव हो जायगी । .(प्र०). (एक द्रव्य के परिमाण में ह्रस्वत्व या दीषंत्व के 
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३३२ न्यायकन्दलीसंब्रलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ पृथक्ल्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
पृथक्त्वमपोद्धारव्यवहारकारंणम्‌ । तत्पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यं 
च । तस्य तु नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया . व्याख्याताः । 


'अ्रपोद्धार' अर्थात्‌ इससे यह पृथक्‌ है” इस व्यवहार (ज्ञान 
झौर शब्दप्रयोग) का कारण ही पृथक्त्व है। यह भी (१) एकद्रव्य और 
(२) ग्रनेकद्रव्य भेद से दो प्रकार का है । इसके नित्यत्व और नित्यत्व 
की सिद्धि भी संख्या की भांति ही समझनी चाहिये। (किन्तु संख्या से 
पृथक्त्व में इतना ही अन्तर है कि) जिस प्रकार एकत्वादि संख्यां, में 


न्यायकन्दली 


प्रत्येकमाअयग्रहणे गृहीतयोरेव परिमाणयोः प्रक्षंभावाभावप्रतीत्यर्था, ययोरघि- 
गमादिदमस्माहोघंमिद ह्वस्वमिति व्यवहारः स्यात्‌ । 
 पृथक्त्वमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌ । _ अपोद्धारव्यंवहार . . इदमस्मात्‌ 
पृथगिति ज्ञानं व्यपदेशश्च, तस्य कारणं पुथक्त्वमिति । व्याख्यानं पुर्ववत्‌ । 
इतरेतराभावनिमित्तोऽयं व्यवहार इति चेत्न, प्रतिषेधस्य विधिप्रत्ययविषयत्वा- 
योगात्‌ । तत्पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यं च । एकं द्रव्यमा्चयो यस्य तदेकद्रव्यस्‌/ 
झनेकं द्रव्यसाअयो यस्यं तदनेकद्रव्यम्‌, पुनःशब्द एकद्रव्यवृत्तेः परिमाणात्‌ 
पृथक्त्वस्येकानेकद्रव्यवत्तित्वविशेषावद्योतनार्थः । परिमाणमेकद्रव्यम्‌, एकः 
पृथक्त्वं पुनरेकब्रव्यमनेकद्रव्यं चेति विशेषः । 
होती है, जिन दोनों की प्रतीति से 'इससे यह ह्रस्व है या “इससे यह दीघं है 
इत्यादि व्यवहार होते हैं । . : द 
` 'पुथक्त्वमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌' कथित व्याख्या की तरह 'यह इससे 
पृथक्‌ है” इस आकार का ज्ञान एंवं इस आनुपूर्वी के शब्द का प्रयोग ये दोनों ही 
“य्रपोद्धारव्यवहार' .शब्द के अर्थ हैं । (प्रश) उक्त व्यवहार तो (अवधि और आश्रय) 
इन दोनों में रहनेवाले भेद से ही होता है । (उ०) (भेद से पृथकत्व की प्रतीति) नहीं 
होती है, क्योंकि प्रतिषेष (श्रभाव) विधि प्रत्यय (विना नञ्पद के वाक्य) का विषय 
नहीं हो .सकता । 'तत्पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यञ्च' इस वाक्य के "एकद्रव्य शब्द की 
व्युत्पत्ति 'एकं द्रव्यम्‌ आश्रयो यस्य इस प्रकार की है । उक्त वाक्य के पुनः शब्द 
से पृथक्त्व में परिमाण से इस अन्तर की सूचना दी गयी है कि परिमाण एक ही 
. आश्रय (द्रव्य). में रह सकता है, किन्तु पृथक्त्व दोनों प्रकार का है । कोई पृथक्त्व 
एक ही द्रव्य में रहता है (जैसे कि एकपृथवत्व) रौर कोई पृथक्त्व अनेक द्रव्यो 
ही रहता है, . (जैसे कि. ्विपृथकत्वत्वादि) । . . . ` 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३३३ 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


एतावांस्तु विशेषः--एकत्वादिवदेकपथक्‌त्वादिष्वपरसामान्याभावः, 
संख्यया तु विशिष्यते. तद्विशिष्टव्यवहारदशनादिति । 


संख्यात्वरूप पर सामान्य से अतिरिक्त एकत्वत्वादि श्रपर सामान्यं भी हैं, 
उस प्रकार से पृथक्त्व में एकपृथक्त्वत्वादि नाम का कोई भी अपर 
सामान्य नहीं है। किन्तु पृथक्त्व संख्या के द्वारा ही औरों सें श्रलग रूप 
में समझा जाता हैं, क्योंकि पृथक्त्व का व्यवहार संख्या से युक्त होकर ही 


देखा जाता है। 


, न्यायकन्दली 2 2 

तस्य तु नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याता: । तस्य द्विविधस्यापि 
पृथक्त्वस्य नित्यत्वं चानित्यत्वं च. निष्पत्तिषच संख्यया व्याख्याताः । पर्थक 
व्रव्येकत्वसंख्या परमाणुषु नित्यां कायं कारणगुणपुविका आश्रयविनाजश्ञाच्च 
नश्यंति, तथेकब्रव्यमेकपृथक्त्वम्‌ । यथा अनेकद्रव्या द्वित्वादिका संख्यां भ्रनेक- 
गुणालम्बनाया भ्रपेक्षाबुद्धरुत्पद्यते तद्विनाशाच्च विनश्यति, क्वचिच्चाअयविनाज्ञा- 
हिनर्श्यात, तथानेकब्रव्यद्विपुथक्त्वादिकमपीत्यतिदेशार्थः। नित्यं चानित्यं च 
नित्यानित्ये, तयोर्भावो नित्यानित्यत्वमिति द्वन्द्वात्‌ परं वणात्‌ त्वप्रत्ययस्यं 
प्रत्येकमभिसम्बन्धः। अत्रापि वाक्ये तुशब्दो विशेषावद्योतनाथः। तस्य नित्यत्वा- 
दयः संख्यया व्याख्याताः, न परिमाणस्येत्यथः । 


“तस्य तु नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याताः' अर्थात्‌ इन दोनों प्रकार 
के पृथक्त्वों के नित्यत्व और भ्रनित्यत्व का निर्णय संख्या के नित्यत्व ग्रौर अनित्यत्व के 
निर्णय के अनुसार समझना चाहिये ।. अर्थात्‌ जैसे कि कांद्रव्य में रहनेवाली एकत्व | 
रूप 'एकद्रव्या' संख्या अनित्य है, क्योंकि आश्रय के नाश से उसका नाश हो जाता है 
आर परमाणु में रहनेवाली वही संख्या नित्य है । वैसे ही एक पृथक्त्व भी अनित्य _ 
झर नित्य दोनों है । एवं जिस प्रकार द्वित्वादिरूप भनेकद्रव्या' संख्या अनेक ः 
रूप गुण विषयक अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती है और उस (अपेक्षा) बुद्धि के वि 
से विनष्ट होती है, उसी प्रकार द्विपृथक्त्वादि भी उत्पन्न भौर विनष्ट होते हैँ 
के धर्मों का पृथक्त्व में 'तिदेश' का यही अभिप्राय है । 'नित्यत्वानित्यत्व' 
में त्वल्‌' प्रत्यय “नित्यञ्चानित्यञ्च नित्यानित्ये तयोर्भावो नित्यानित्यत्वमूं 
इन्द्र समास के वाद किया गया है, अतः उसका सम्बन्ध (प्रयोग केवल 


वाक्य में प्रयुक्त 'तु' शब्द इस विशेष की सूचना के लिये है 
तो संख्या से व्याल्यात हो जाते है, किन्तु परिमाण के 
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३३४ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ पृथक्त्व- 
त्यायकनत्दली ., 


- एवं संख्यया सह पृथक्त्वस्य साधर्म्य प्रतिपाद्य वेधम्यँ प्रतिपादयति 
एतावांस्त्विति । संख्यायाः सकाशात्‌ पृथकत्वस्येतावान्‌ भेदो यथा संख्यात्वपर- 
सामान्यापेक्षयेकत्वद्वित्वादिकमपरसामान्यसस्ति, तथा पृथक्त्वत्वपरसामान्या- 
पेक्षयेकपुथक्त्वत्वादिकमपरसामान्यं नास्तीति । कथं तह्यनेकेष्वेकपृथक्त्वादिष्व- 
बान्तरप्रत्ययविशेषस्तत्राह- संख्यया तु विशिष्यते इति । श्रयमेकः पृथग्‌ द्वाविमौ 
पुथगित्येकत्वादिसंस्थाविशिष्टो व्यवहारः पृथक्त्वे दृश्यते । तत्रेकत्र ब्रव्ये 
वर्तमान पृथक्त्वमेकार्थससवेतयेकत्वसंख्यया विशिष्यते, तद्विशेषशचावान्तरः 
व्यवहारविशेषः, नुवृत्तप्रत्ययंशच पृथवत्वसामान्यक्ृत एवेत्यभिप्रायः । एतेन 
परमाणुपरिमाणेष्वपि परमाणुत्वं सामान्यं प्रत्याख्येयम्‌, . परसशब्दविशेषिता- 
देवाणुत्वसामान्यांद्‌ व्य॑वहा रानुगमोपपत्तेः । ग्रंथ कस्मात्‌ सर्वेद्रव्यानुगतसेकर्मेव 
पृथक्त्वमेकत्वादिसंख्याविशेषणभेदात्‌ प्रत्ययभेदहेतुरिति नेष्यते ? नेष्यते, 


इस प्रकार संख्या के साथ पृथक्त्व का साध्ये दिखला कर श्रव 'एतावांस्तु' इत्यादि 
न्य से संख्यां से इसमें जो असाधारण्य है उसका प्रतिपादन करते हैं । अर्थात्‌ संख्या 
से पृथकत्व में इतना ही अन्तर है कि संख्या में संख्यात्व रूप परसामान्य के अतिरिक्त एकत्वत्व 
द्वित्वत्वादि “और ग्रपरजातियां भी हैं, किन्तु पृथक्त्व में पृथक्त्वत्व रूप परसामान्य 
को छोड़ कर एकपृथक्त्वत्वादि कोई अपर सामान्य नहीं हैं ।. (प्र ) तो फिर 
द्विपृथक्त्वादि विभिन्न पृथक्त्वविषयक प्रतीतियों में अन्तर क्यों कर होता है ! 
'संख्यया तु विशिष्यते' इत्यादि से इसी प्रश्‍न का समाधान किया गया है । अभिप्राय 
यह है कि 'भ्रयमेकः पृथक्‌, द्वाविमौ पृथक्‌' इत्यादि स्थलों में पृथक्त्व का व्यवहार 
संख्या के साथ ही देखा जाता है । इनमें एक ही द्रव्य में रहनेवाला पृथक्त्व ,अपने 
झाश्रय रूप द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहनेवाली एकत्वसंख्या के द्वारा ही 
और पृथकत्वो से अलग रूप में समझा जाता है। उस संख्या रूप विशेष से ही 
एकपृथक्त्व विषयकप्रतीति में द्विपृथक्त्वादि विषयक प्रतीतियों से अन्तर. होता है । 


` विभिन्न पृथक्त्व विषयक सभी प्रतीतियों में एकाकारत्व की प्रतीति (अनुवृत्तिप्रत्यय ) 


तो पृथक्त्वत्व सामान्य से ही होता है । इसी रीति से परमाणुओं में रहनेवाले परिमाण 
में परमाणुत्व जाति का खण्डन. करना चाहिये, क्योंकि (परम' शब्द से युक्त सभी 


अरणुओं में रहनेवाले भ्रणुत्व रूप पर) सामान्य से ही सभी परमाणुओं में परमाणुत्व के 


व्यवहार का अनुगम होगा । (प्रश) इस प्रकार सभी द्रव्यों में रहनेवांला .एक ही 
पृथक्त्व क्यों नहीं मानते ? उसी. से संख्या रूप विशेषण के वल से (एक पृथकत्व, 


 द्रिपृयक्त्वादि) विशेष प्रकार के व्यवहारों की उपपत्ति होगी, (उ०) इस लिये नहीं 
__ मानते हैं, चंकि क्रमशः उत्पन्न होनेवाले द्रव्यों में सामान्य की तरह. (उत्पतिक्षण में 
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संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌ । स च द्रव्यगुणकमहेतुः । 


Mn क क कून 


| (ये दोनों संयुक्त हें) संयुक्त विषयक (इस प्रकार की) 
| प्रतीति का कारण ही 'संयोग' है । यह द्रव्य, गुण और कर्म तीनों का कारण 

। न्यायकन्दली 

ऋमेणोपजायमानेषु द्रव्येषु सामान्यवद्‌ गुणस्य समवायादशनात्‌ । अथेदं सामान्य- 

| सेव भविष्यति? न, पिण्डान्तराननुसन्धाने सामान्यबुद्धिवत्‌ पृथक्त्वबुद्धेरभावात्‌ । 


| ॒ संयोगस-द्टावनिरूपणार्थमाह-संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तमिति । 
| अ्रस्ति तावदिदमनेन संयुकक्‍तमिति प्रत्ययो लौकिकानाम्‌, न चास्य रूपादयो 
| निमित्तं तत्प्रत्ययविलक्षणस्वात्‌,। अतो यदस्य निमित्त स संयोगः । नेरन्तर्ये- 
| निबन्धनोःयं प्रत्यय इति चेत्‌ ? द्रव्ययोः परस्परसंइलेषो नेरन्तयम्‌ ? अन्तरा: 
| भावो वा? आद्ये कल्पे न किञ्चिदतिरिक्तमुक्तं स्यात्‌; द्रव्ययोः परस्परोपसंइलेष न 
| एव हि नः संयोग: । द्वितीये कल्पे सान्तरयोरन्तराभावे संयोगादन्यः कोहेतुर्रिति 
| र 


४४5०४ ४३), 


ही) गुण का समवाय उपलब्ध नहीं होता है। (प्र) तो फिर यह पृथकत्व जाति रूप 

ही होगा (गुण नहीं) (उ०) इस लिये यह सामान्य नहीं है कि इसकी प्रतीति एक 

द्रव्य में भी होती है, किन्तु पृथक्त्व की प्रतीति आश्रय और अवधि दोनों की प्रतीति 
। के बिना नहीं होती है । ३ 
। . संयोग का अस्तित्व समझाने के लिये 'संयोग: संयुक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌' इत्यादि 
| . पंक्ति लिखते हे । (अभिप्राय यह है कि) 'वह इसके साथ संयुक्त है इस प्रकार की | 
प्रतीति साधारण जनों को भी होती है । इस प्रतीति के कारण खूपादि नहीं 
हैं, क्योंकि रूपादि से जितनी प्रतीतियां उत्पन्न होतीं है, उनसे यह प्रतीति विलक्षण प्रकार | 
की है। अतः उक्त प्रतीति का जो कारण है वही संयोग है। (प्र०) उक्त प्रतीति तो 
दोनों अवधियो में अन्तर के न (तैरन्तर्य) रहने से होती है । (उ०) यह नेरन्तये' 
क्या वस्तु है ? दो द्रव्यों का परस्पर मिलन है? या दोनों में व्यवधान का अभाव 
इनमें प्रथम पक्ष को स्वीकार करना संयोग को ही स्वीकार करना है । दूसरे पक्ष 
“स्वीकार करने पर पूछना है कि संयोग को छोड़ कर परस्पर मिलित दो वस्तुओं 
बीच में व्यवधान न रहने का और भी क्या कारण है? (प्र०) आपके मत से दो 
वस्तुओं में" संयोग का जो कारण है, वही मेरे मत से दो अलग रहने वाली 
बीच अन्तर न रहने का भीकारण है। (उ०) मान लिया कि वही 
'पूछना यह है कि) वह कारण श्रपने भ्राश्नय को दूसरे देश से 
को 'मिटाता है या दूसरे देश के साथ सम्बद्ध न | 
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2 प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


द्रव्यारस्भ निरपेक्षस्तथा भवतीति, “सापेक्षेभ्यो निरपक्षेम्यक्च इति वच- 
नात्‌ । गुणकर्मारम्भे तु सापेक्षः, “संयुक्तसमवायादग्नेवे शेषिकम्‌ इति 
वचनात्‌ । 

है । यह द्रव्य का स्वतन्त्र उत्पादक है। (द्रव्य के उत्पादन में इसकी 
झौरों से) इस विशेष की सूचना तथा भवति” और सापेक्षेम्यो निरपेक्षे- 
भ्यश्च” सूत्रकार की इन दो उक्तियों से सिद्ध है। गुण के उत्पादन में इसे 
और कारणों की भी अपेक्षा होती - है, क्योंकि “संयुक्तसमवायादननेवेशेषिकम्‌ 
सूत्रकार की ऐसी उक्ति है। 
ट Bri _ न्यायकन्दली 

चाच्यम्‌ । यदेव भवतामसंयुक्तयोः संयोगे कारणं तदेव नः सान्तरयोरस्तराभावे 
कारणमिति चेत्‌? अस्तु कामं किन्त्विद स्वायं देशान्तर प्रापयत्‌ तदन्तराभावं 
करोति ? ग्रप्रापयद्वा ? अप्राप्तिपक्षे तावदन्तराभावो दुलंभो पूर्वावष्टब्धे एव 
देशेऽवस्थानात्‌ । देशान्तरप्राप्तिपक्षे तु तस्याः को नामान्यः संयोगो यः प्रतिषि- 
ध्यते ? झ्रविरलदेशे द्रव्यस्योत्पादे संयोगव्यवहार इति चेत्‌ ? न उत्पादमात्रे 
' संयोगव्यंवहारः, किन्त्वविरलदेशोत्पादे, येवेयमुत्पाद्यमानयोरविरलदेशता 
स॒ एव संयोगः । 

स च द्रव्यगुणकर्मेहेतुः । तन्तुसंयोगो द्रव्यस्य परस्य हेतुः, 
झात्ममनःसंयोगो  बुद्धयादीनां गुणानाम्‌ । एवं भेर्याकाशसंयोगः शब्दस्य 
गुणस्य हेतुः, प्रयत्तवदात्महस्तसंयोगो हस्तकमणो हेतुः, तथा वेगवद्वायु- 
मानें तो फिर व्यवधान का अभाव सम्भव न होगा, क्योंकि (कारण का आश्रय) 
अपने ही देश में बैठा है । अगर दूसरा पक्ष कहें कि (दूसरे देश में अपने आश्रय को 
सम्बद्ध करके ही वह व्यवधान को मिटाता है! तो फिर संयोग को छोड़ कर वह कौन सी 
दूसरी वस्तु है जिसका झाप निषेध करते हैं ? (प्र) अविरल (व्यवधान शून्य) 
द्रव्य की उत्पत्ति होने पर ही संयोग का व्यवहार होता है । (उ०) उत्पन्न हुई 
सभी वस्तुओं में तो संयोग का व्यवहार नहीं होता है, तो फिर झविरल देश में उत्पन्न 
जिन दो वस्तुझों में संयोग का व्यवहार होता है, उन दोनों वस्तुओं का अविरलदेशत्व 
ही संयोग है । र ह 

नक स च द्रव्यगुणकमंहेतु (संयोग द्रव्य, गुण और कर्म का कारण है) तन्तुं 
का संयोग (पट रूप) द्रव्य का कारण है । आत्मा और मन का संयोग बुद्धिप्रभूति 


“गुणों का कारण है। भेरी ओर आकाश का संयोग दाब्द (रूप गुण) का कारण है । 


यत्त से युक्त आत्मा भ्रोर हाथ .का संयोग हाथ की क्रिया का कारण है । वेग से 


25 - १ > CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


pe 


Pes. ARMs LOPE RU CES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रकरणम्‌ ] - भाषानुवादसहितम्‌ ३३७ 
त्यायकन्दली 

संयोगस्तु णकर्मणो हेतुरित्यांदिकमह्यम्‌ । यथायं द्रव्यमारभते, यथा 'च गुण- 
क्मणी, तं प्रकारं दर्शयति द्रव्यारम्भ - इत्यादिना । द्रव्यस्यांर्म्भे 
कतंव्ये संयोगः स्वाश्रयं स्वनिमित्तं चच कारणमन्तरेण नान्यदपेक्षते । न त्वयभन- 
पेक्षाथेः प्चा-द्धावि निमित्तान्तरं नापेक्षत इति, इयांमादिविनाश्ञानन्तरभाचि- 
नोऽन्त्यस्य परमाण्वर्निसंयोगस्य- पाकजानां गुणानामपि अारम्भे निरपेक्षकारण- . 
त्वप्रसङ्भात्‌ । कथमेतदवगतं त्वया यदयं द्रव्या रम्भे निरपेक्षः संयोग इति? तत्राहं _ 
--तथा भवंतीति। 'सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यशच' इति वचनात्‌, पटार्थमुपक्रियः ` 

माणभ्यस्तन्तुभ्यो 'भविष्य॑ति पटः' इति प्रत्ययो जाय॑त इति पुवं प्रतिपाद्य सुत्र- 
कारणतढुक्तम्‌- तथा भवतीति सापक्षेभ्यो निरपक्षेम्यशचेति । भ्रस्यायमर्थो 
यथोपक्रियमाणेभ्यो भविष्यति पट इति प्रत्ययस्तथा सापेक्षेम्यो निरपेक्षेम्यदचेति. 


युक्त वायु का संयोग तिनके की क्रिया का कारण है । द्रव्यारम्भे' इत्यादि से यह 
प्रतिपादन करते हैं कि संयोग किस रीति से द्रव्य का उत्पादन करता है, एवं 
किस प्रकार वह गुण एवं क्रिया का उत्पादन करता है । द्रव्यारम्मे 
तिरपेक्षस्तथा भवति’ इस वाक्य में प्रयुक्त 'नपेक्ष' शब्द का यही अर्थ है कि संयोग 
को द्रव्य के उत्पन्न करने में द्रव्य के समवायिकारणों और निमित्तकारणों को छोड़ 
कर और किसी की अपेक्षा नहीं होती है। उक्त 'झनपेक्ष' शब्द का यह अर्थ नहीं है कि 
पीछे उत्पन्न होनेवाले भी किसी गुण की अपेक्षा उसे नहीं होती है, अगर ऐसा मानें 
तो श्यामादि गुणों के नष्ट होने के बाद उत्पन्न होनेवाले झरिनसंयोग को भी पाकज 
रूपादि के प्रति निरपेक्ष कारण मानना पड़ेगा । (प्र०) यह तुमने कसे समझा कि द्रव्य 
के उत्पादन में संयोग को और किसी की पेक्षा नहीं होती है' ? इसी प्रश्‍न का 
समाधान तथा भवति' ग्रौर 'सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेम्यश्‍च' इत्यादि दो सूत्रों के उल्लेख से 
करते हैं । भ्रभिप्राय यह है कि सूत्रकार ने पहिले यह प्रतिपादन किया है कि पट 
के लिये व्यापृत तन्तु से पट की उत्पत्ति होगी' इस प्रकार की प्रतीति होती है। 
इसके बाद सूत्रकार के द्वारा तथा भवति' एवं सापेक्षेम्यो निरपेक्षेम्यश्‍च' ये दो सूत्र 
कहे गये हैं । इन दोनों सौत्र वाक्यों का यह अर्थ है कि जिस प्रकार पट के लिये व्यापत 
तन्तुओं में यह प्रतीति होती है कि सापेक्ष ग्रौर निरपेक्ष दोनों प्रकार के पट की इन 


१. समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले कार्यों का भ्रसमवामिकारण भी झवद्य होता है। 


उत्पादन में और किसी को अपेक्षा नहीं रहती है । श्रसमवायिकारण का 
श्रव्यवहित उत्तर क्षण में ही कार्य उत्पन्न हो जाता है । कपालों के संयोग होने 


३ 
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त्यायकन्दली 


भवतीति वर्तमानप्रत्ययः, अन्यथा सापेक्षेम्यो निरपेक्षेम्यद्चेति भवतीति वतंमान- 
प्रत्ययो न स्यात, यदा कतिचित्तन्तवः संयुक्ता वर्तन्ते कतिचिच्चासयुक्तास्तदा 
तेभ्यो भवति पट इति प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । अत्र सुत्र वार्तेसानिकप्रतीति- 
हेतुत्वेनाभिधीयमानेषु तन्तुषु संयक्तेष्वेवानपेक्षशब्दप्रयोगात्‌ संयोगो द्रव्यारसभ 
निरपेक्ष इति प्रतीयते इति तात्पर्यम्‌ । तुशब्देन पुर्वेस्माद्विशेष प्रतिपाद- 
यक्नाह--गुणकर्मारम्भे तु सापेक्षः । कुतो ज्ञातमित्यंत ग्राह _ संयुकतसमवायादिति। 

ज्ञेषिकमित्यरिनगतमुष्णत्वं विवक्षितम्‌ । तत्पाथिवपरमाणुसयुक्तं 
बह्नौ समवायात्‌ परमाणो रूपाद्ुत्पत्तिकारणमित्यस्माद्वचनाद्‌ गुणारम्भ परमाण्व- 
रिनसंयोगस्योष्णस्पशचसापेक्षतवं प्रतीयते, अन्यथा वह्विसंयोगजेषु रूपादिषु वहिः 
स्पञ्ञेस्य कारणत्वाभिधानायोगात्‌, बुद्धयारम्भे ग्रात्ममनःसंयोगस्य स्वाश्रय- 


से उत्पत्ति होगी, उसी प्रकार यह वत्तंमानत्वविषयक प्रतीति भी होती है कि सापेक्ष 
और निरपेक्ष दोनों प्रकार के तन्तुओं से पट उत्पन्न हो रहा है । संयोग अगर निरपेक्ष होकर द्रव्य 
का उत्पादक न हो तो फिर उक्त वत्तमानत्व विषयक प्रतीति नहीं हो सकेगी, प्रत्युत 
जिस समय पट के उत्पादक तन्तुओं में से कुछ परस्पर संयुक्त हैं और कुछ असंयुक्त 
उस समय भी वत्त॑मानत्व की प्रतीति होगी । कहने का तात्पर्ये है कि वत्तंमान- 
कालिक उबत प्रतीति के कारण रूप से कथित परस्पर संयुक्त उक्त तन्तुओं में अनपेक्ष' 
शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः समझते हैँ कि संयोग को द्रव्य के उत्पादन में 
किसी भौर की भ्रपेक्षा नहीं है। 'गुणकर्मारम्भे तु सापेक्षः' यह वाक्य अपने ठु शब्द के हारा 
अपने पहिले पक्ष से इस पक्ष में अन्तर को समझाने के लिये लिखा गया है । यह शापन केसे 
समझा ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये “संयुक्तसमवायात्‌' यह वाक्य लिखा गया है । 


'ने्वेशेषिकम्‌' इस वाक्य से अग्नि में रहनेवाला उष्ण स्पशं श्रभीष्ट है । वह 
उष्ण स्पशे पाथिवपरमाणु से संयुक्त वक्ति में समवाय सम्वन्ध से रहने के कारण. परमाणु 
में होने वाले (पाकज) रूप की उत्पत्ति का कारण है, इस वाक्य से यह समझते हैं कि 
परमाणु और अग्नि के संयोग से जो पाकजरूप की उत्पत्ति होती है, उसमें उसे 
उष्णस्पश की भी अपेक्षा रहती है । अगर ऐसी बात न हो तो फिर वह्िसंयोग से उत्पन्न 
होनेवाले रूपादि के प्रति वह्लि को कारण कहना ही ग्रसङ्गत हो जायगा । एवं आत्मा और 

सुत के संयोग को बुद्धि के उत्पादन में झपने आश्रय और निमित्त को छोड़कर 


है, भतः द्रव्य के उत्पादन में श्रसमवायिकारणीभूत संयोग को किसी और की अपेक्षा नहीं रह जाती 
है । गुणों के समवायिकारण के प्रसंग में यह बात नहीं है, क्योंकि कपाल सें रूप को 
. उत्पत्ति के बाद कपालसंयोगादि क्रस से जब घट की उत्पत्ति हो जाती है, उसके बाद घट 
] ह त र का रूप असमवामिकारण है, झतः गुण के 

' सं असमव्रायिकारण को उस गुण के झाधयादि को भी अपेक्षा रहती है । 
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स्वनिमित्तकारणव्यतिरेकेणापि धर्मादपक्षत्वमिति यथासंभवसप्यूह्यस्‌, कर्मारम्भः ` 
ऽपि तुणे कर्मारम्भकत्वात्‌ । बीजविनाश्ञानन्तरमङ्करस्योत्पत्तमत्पिण्डधवंसानन्तरं 
घटस्योत्पादादभावादेव ` द्रव्यस्योत्पादो न संयोगादिति चत्‌ ? तदयुक्तम्‌, 
अवयवसंयोगविशेषेभ्यो' द्रव्यस्योत्पत्तिदर्शनात्‌, - भ्रंभावस्य. निरतिशयत्व 
कार्य विशेषस्याकस्मिकत्वप्रसङ्गाच्च । 


इदं त्विह निरूप्यते कि सत्क्रियते ? सदेव वा? सत्कियत इति सांख्याः। 
असदकरणात्‌, न ह्यसतो गगनकुसुमस्य सत्त्व केनाचच्छक्य क्तुम्‌, सतइच सत्कारणं 
युक्तमेव, तद्धमंत्वात्‌ । दृष्टं हि तिलेषु सत एंव तेलस्य निष्पोडनेन करणम्‌ । 
गसतस्तु करणे न निदर्श नमस्ति । इतइच सत्कार्यम्‌ --उपादानग्रहणात्‌, उपादानानि 


धर्मादि वस्तुओं की भी ग्रपेक्षा रहती है । इसी प्रकार यथा सम्भव ऊह करना चाहयें। 
इसी प्रकार तृणादि में कमं के उत्पादन में भी संयोग इतर सापेक्ष ही है (द्रव्योत्पादन 
की तरह इतर निरपेक्ष नहीं) । (प्रश) (अवयवों के) संयोग द्रव्य का कारण ही नहीं 
है, क्योंकि बीज के विनाश के बाद ही अंकुर की उत्पत्ति होती है, एवं मिट्टी के गोले 
के नष्ट होने के बाद ही घट की उत्पत्ति होती है, अतः अभाव (ध्वंस) ही द्रव्य का कारण 
है । (उ०) यह पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि भ्रवयवों के विशेष प्रकार के संयोग से 
विशेष प्रकार के द्रव्य की उत्पत्ति देखी जाती है । एवं भ्रभावों में कोई अन्तर न 
रहने के कारण इस पक्ष में कार्यों की उत्पत्ति श्रनियमित भी हो जायगी' 


झब यहां यह विचार करते हैं कि पहिले से विद्यमान वस्तु की ही उत्पत्ति 
कारणों से होती है? या पहिले से स्वंथा भ्रविद्यमान वस्तु की ? इस प्रसङ्ग में सांख्य 
दर्शन के श्रनुयायियों का कहना है कि सत्‌' अर्थात्‌ पहिले से विद्यमान वस्तु की ही 
उत्पत्ति कारणों से होती है । (इसके लिये इस हेतु वाक्य का प्रयोग करते हैं ) 2 
भ्रसदकरणात्‌', अर्थात्‌ 'असत्‌' को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता । सर्वथा श्रविद्यमान अ 
आकाशकुसुम को कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता । सत्‌' कायं का कारण भी २ 
सत्‌' ही होना चाहिये, क्योंकि कार्य कारण के धमं से युक्त होता है । यह प्रत्यक्ष | 
देखा जाता है कि तिल में पहिले से विद्यमान तेल को ही पेर कर उससे निकालते | 
हैं । भ्रसत्‌ वस्तु के उत्पादन में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं है । 'उपादानग्रहण' रूप हेतु से भी 


१. कहने का तात्पर्य है कि अभाव को हो द्रव्य का ग्रससवायिकारण साने तो बीज 


या आकस्मिकत्व है । 
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कारणानि तेषां कार्येण ग्रहणं कार्यस्य तेः सह सम्बन्धः, तस्मात्तत्कार्यं सदेव, 
गविद्यमातस्य सम्बन्धाभावात्‌ । असम्बद्धमेव कार्य कारणे: क्रियत इति 
चेत ? न, सर्वसम्भवाभावात्‌, प्रसम्बद्धत्वाविशेषे सवं स्वेस्माडूवेत्‌ । न चवस्‌, 
तस्मात कार्य प्रागुत्पत्तेः कारणेः सह सम्बद्धम्‌ । यथाहुः- 

असत्वान्नास्ति सम्बन्धः कारण: सत्त्वसद्धिभिः । 

झसम्बद्धस्थ चोत्पत्तिसिच्छतो न व्यवस्थितिः ।। इति । 


_झपिच शक्तस्य जनकत्वम्‌ ? अशक्तस्य वा ? शक्तस्य जनकत्वे तावद- 
तिप्रसबितिः । शक्तस्य जनकत्वे तु किमस्य शक्तिः सर्वत्र ? क्वचिदेव वा ? सर्वत्र 
चेत्‌ ? सेवातिव्याप्तिः । ग्रथ क्वचिदेव ? कथमसति तस्मिन्‌ कारणस्य तत्र शक्ति- 
नियतेदिति | वक्तव्यम्‌, असतो । विषयत्वायोगात्‌ । तस्माच्छक्तस्य 


समझते है कि कार्य (कारण व्यापार से पहिले भी) सत्‌ है । 'उपादान' शब्द का यहां 

'कारण' अर्थ है । अर्थात्‌ कारणों के साथ कार्य के सम्बन्ध से भी समझते हैं कि 

कार्य (करण व्यापार से पहिले भी) सत्‌ है, क्योंकि विद्यमान वस्तु के साथ किसी 

का भी सम्बन्ध सम्भव नहीं है । (प्र०) कारणों के सम्बन्ध से रहित कार्य की ही 

उत्पत्ति कारणों से होती है? (३०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी कारणों से सभी कार्यों 

की उत्पत्ति नहीं होती है, सर्वेसम्भवाभावात्‌' (अगर कारणों के सम्बन्ध 

से रहित कार्य की उत्पत्ति हो तो) सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति होनी 

चाहिये, क्योंकि कार्य की भ्रसम्बद्धता जैसे कारणों में है, वैसे भ्रोर वस्तुओं में भी समान 

ही है, किन्तु सभी वस्तुओं से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः उत्पत्ति 

से पहिले भी कार्य के साथ कारण का सम्बन्ध अवश्य है । जैसा कि सांख्यवृद्धो ने 

कहा है कि विद्यमान कारणों के साथ अविद्यमान कार्य का सम्बन्ध नहीं है । जो कोई 

कारण से असम्बद्ध कार्य की उत्पत्ति (उस) कारण से मानते हैं, उनके मत में (नियत 

कारण से ही नियत कार्य की उत्पत्ति हो इस) व्यवस्था की उपपत्ति नहीं होगी । 

और भी बात है, (१) कार्ये को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त वस्तुओं में कारणता 

र है ? या (२) कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति से रहित वस्तुओं में कारणता है ? 
व्य इनमें दूसरा पक्ष मानें (तो ततन्तुभरभूति कारणों से घटादि कार्यों की उत्पत्ति रूप) 
कर अतिप्रसक्ति होगी । अगर कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त ही कारण है, तो 
उ फिर इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि कारण में रहने वाली यह शक्ति सभी कार्य- 

. विषयक है ? न या किसी विशेष कार्यविषयक ? इनमें अगर पहिला पक्ष मनें 
तो फिर कथित अतिप्रसक्ति बनी बनायी है । अगर दूसरा पक्ष मानें तो यह भी 
कहता पड़ेगा कि कारण की वह शक्ति किसी विशेष असत्‌ कार्य में नियमित कैसे है ? 
. करि असत्‌ वस्तु तो किसी का विषय नहीं हो सकता, अतः शक्ति से युक्त 
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यच्छक्यं शक्तिविषयो योऽर्थः, तस्य करणात्त्रागपि शक्यं सदेव। इतोऽपि सत्कायंस्‌- 
कारणभावात्‌, कारणस्वभावं. कार्यमिति नान्यो$वयवी अवयवेभ्यस्तदवेशत्वात्‌ । 
यत्तु यस्भादन्यन्न तत्तस्य देशो यथा गोरश्वस्येत्यादिभिः प्रमाण: प्रतिपादितम्‌, 
कारणं च सत्‌, अतस्तदव्यतिरेकि कार्यमपि सदेवेति । तदेतदुक्तम्‌ 
असदकरणाडुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्का्यंमिति ॥ 
ग्रत्रोच्यते, यदि करणव्यापारात्‌ प्रागपि पटस्तन्तुषु सन्नेव, किमिः 
त्युपलब्धिकारणेषु सत्सु सत्यामपि जिज्ञासायां नोपलभ्यते ? श्रनभिव्यक्तत्वा- 
दिति चेत्‌ ? केयमनभिंव्यक्तिः ? यद्युपलब्धेरभावस्तस्यं वानुपपत्तिइचोदिता कथं 
तदेवोत्तरम्‌ ? भ्रथोपलब्धियोग्यस्यार्थक्रियानिवर्तनक्षमस्य रूपस्य विरहो$न- 
भिव्यक्तिः ? तदानीमसत्कार्यंवादः, तथाभूतस्य रूपस्य प्रागभावे पदचा-जद्वांवात्‌ । 
अथ सतं पटस्य चक्षु रादिवत्कुविन्दादिकारणव्यापांरोऽप्युपलब्धिकारणं तस्या- 


उस कारण से उत्पन्न होने वाला एवं शक्ति का विषय वह कार्य रूप श्रर्थ अपने कारण 
में उत्पत्ति से पहिले भी सत्‌' ही है । 'कारणभाव' हेतु से भी यह सिद्ध होता 
है कि कार्य पनी उत्पत्ति से पहिले भी 'सत्‌' है । भ्रभिप्राय यह है कि कार्य भ्रपने 
(उपादान) कारण के स्वभाव का होता है, अतः श्रवयवों से भिन्न भ्रवयवी नाम की 
कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, क्योंकि भ्रपने अवयव ही उसकी उत्पत्ति के देश हैं। जो जिससे 
भिन्न होता है, वह उसकी उत्पत्ति का देश नहीं होता, जैसे कि गाय का भैंस उत्पत्ति 
देश नहीं होता । इन भ्रमाणों से यह सिद्ध है कि कार्य अपने उपादानो से झभिन्न है । उपा- 
दान तो अवश्य ही सत्‌ हैं, अतः उनसे अभिन्न कायं भी 'सत्‌' है । (सत्कारयेवाद के 
साधक इन हेतुओं की ही सूचना '्रसदकरणात्‌' इत्यादि (सां का० ९) कारिका से 
दी गई है। 

(सत्कायंवाद के साधक इन हेतुं का खण्डन भ्रसत्कार्यवादी वैशेषिकादि) इस प्रकार 
करते हैं कि कारणों के व्याप्त होनें के पहिले भी गर तन्तुओं में पट है तो फिरपट _ 
को जानने की इच्छा रहने पर भी एवं पटपरत्यक्ष के कारणों के रहते हुये भी सूत में पट | 
का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? (प्र) उस समय पट अनभिव्यक्त रहता है, भ्रतः 
उस समय उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। (उ०) यह 'श्रनभिव्यक्ति' क्या है? अगर 
वह उपलब्धि का अभाव ही है तो फिर पूर्वपक्ष और समाधान दोनों एक ही हो गये। 
अगर उपलब्ध हो सकनेवाले वस्तु में उस वस्तु से होनेवाले प्रयोजन के सम्पादक रू 


क्योंकि पट में पहिले से अविद्यमान उसके प्रयोजन सम्पादक रूप की उत्पत्ति 
है । अगर यह कहें कि (प्र०) जैसे कि चक्षुरादि इन्द्रियां पट प्रत्यक्ष के कारण हे, वैसे 
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भावात सतोऽप्यनुपलब्धिरिति ? न, कारणव्यापारस्यापि सवदा तत्र 
सम्भवात, व्यापारोऽपि पुर्वमनभिव्यक्तः सम्प्रति कारणेरभिव्यज्यमानो भावमु- 
पलम्भयतीति चेत्‌ ? अभिव्यक्तिरपि यद्यसती ? कथं तस्याः कारणम्‌ र सतीति 
चेद्धावोपलम्भप्रसङ्गस्तदवस्थ एवेति कस्यचिदपुवंस्य विशेषस्योपजननसन्तरण 
प्रागनुपलब्धस्य पदचादुपलस्भो दुर्घटः । 


यच्चोक्तम्‌-असंदशक्यकरणं व्योमकुसुमवदिति, तत्र स्वभावभेदाद्‌ 
गसदेकस्वभावं गगनकुसुमम्‌, सदसत्स्वभावं तु घटादिकम्‌ ? तत्पुवंमसत्‌ पश्चात्स-डू- 
बति । कथं संदसतोरेकत्र न विरोध इति चेत्‌? कालभेदेन समावेशात्‌ । प्रागुत्पत्तेः 
पटस्य घामणोऽसावात्‌ कथभसत्त्वं तस्य धर्मं इति चेत्‌ ? यादृशो यक्षस्तादृशो 
बालिः सतत्वमसतो धर्मो न स्यादसत्त्वं त्वसत एव युक्तम्‌ । यदसत्पूर्वेभासीत्‌ 
तस्य कथं सत्त्वमिति चेत्‌? कारणसामर्थ्यात्‌, अस्ति स कोऽपि महिमा तुर्यादीनां 


रहने से ही उत्पत्ति से पहिले तन्तुो में विद्यमान रहने पर भी पट का प्रत्यक्ष नहीं 
होता है । (उ०) ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपके मत से सभी कार्य उत्पत्ति 
से पहिले भी सत्‌ है, अतः जुलाहे प्रभृति का व्यापार भी सत्‌ है, अतः वे भी स्वेदा रहेंगे 
ही । (प्र०) कारणों का वह व्यापार भी पहिले से अनभिव्यक्त ही रहता है, उन्हीं 
कारणों से अभिव्यक्त होकर. पटादि कार्यों के प्रत्यक्ष में सहायक होता है । (उ०) कारणों 
की यह भ्रभिव्यक्ति सत्‌ है? या असत्‌ ? अगर श्रसत्‌ है तो फिर वह उस प्रत्यक्ष 
का कारण कैसे हो सकती है? अगर सत्‌ है तो पटादि प्रत्यक्ष की उक्त आपत्ति 
है ही । अतः किसी पूर्व विशेष की उत्पत्ति के बिना पहिले से भ्रनुपलब्ध वस्तु की 
पीछे उपलब्धि सम्भव नहीं है। 

यह. जो आपने कहा कि 'आकाशकुसुम की तरह असतू वस्तु 
का उत्पादन भ्रसम्भव है! यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु भिन्न भिन्न 
स्वभाव की होती है । आकाश कुसुम का केवल 'असत्त्व' ही स्वभाव है । घटादि वस्तुं के 
सत्त्व भ्रौर असत्त्व दोनों ही स्वभाव है । वे पहिले असत्‌ रहते हैं, पीछे से सत्‌ हो 
जाते हैं। (प्र) एक श्राश्रय में सत्त्व और झसत्त्व दोनों में विरोध क्यों नहीं होता 
है? (उ०) (यद्यपि वे दोनों एक ही समय एक ग्राश्रय में नहीं रह सकते फिर भी) 
काल भेद से वे दोनों एक आश्रय में रह सकते हैं। (भ्र) उत्पत्ति से पहिले तो पट 
रूप धर्मी ही नहीं है, फिर असत्त्व उसका धर्म किस प्रकार होगा ? (उ०) जैसे देवता 
बैसा ही उनका भोग' (इस न्याय से) असत्‌ वस्तुओं का सत्त्व धमे तो होगा नहीं, अतः यही ठीक 
है कि सत्त्व ही उसका धमे है । (प्र०) जो पहिले भ्रसत्‌ रहा कभी भी सत्त्व उसका धर्म कँसे 
. हो सकता है? (उ०) कारणों की सामथ्यं से (असत्‌ वस्तुओं का भी सत्त्व धमं 
. हो सकता है) तुरीवेमादि कारणों की ही यह पपूर्वे महिमा है कि जब वे मिलकर काम 
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यदेतेषु सम्भूय व्याप्रियमाणेष्वसन्नेव पटः संभवति । भ्रसतोऽसम्बद्धस्य जन्यत्वे 
ऽतिप्रसक्तिरिति चन्नेतत्‌, तन्तुजातीयस्य पटजातीय एव सामर्थ्यात्‌ । कुत एतत्‌? 
त्वत्पक्षेपि कुत एतत्‌ ? तन्तुष्वेब पटात्मता न सवंत्रेति ? वस्तुस्वाभाव्यादिति 
चेत्‌ ? सेवात्रापि भविष्यति । भ्त एव चोपादाननियमः, भ्रन्वयव्यतिरेकास्याँ 
तज्जातीयनियमने तज्जातीयस्य शक्त्यवधारणात्‌ । यत्पुनरेतत्‌ कार्यका रणयो- 
रव्यतिरेकात्‌ कारणावस्थानादेव फार्यस्याप्यवस्थानमिति, तदसिद्वमसिद्धेन 
साधितम्‌, कार्यकारणयोः स्वरूपशक्तिसंस्थानभेदस्यं॒प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । 
प्रधानात्मकविइवस्यातीन्ब्रियत्वप्रसङ्गाच्च । तद्देशत्वं तु तदाधितत्वमात्र- 
निबन्धनमेवेत्यलं वृद्धेष्वतिनिबन्धेन । 


एतत्तु विमुइयतां केयं , शक्तिरिति ? अतीन्द्रिया काचिदित्यार्याः । 
तदयुक्तम्‌, तस्याः सद्भाव प्रमाणाभावात्‌ । श्रथ मत्यसे यथाभूतादेव 


करते हूँ तब पहिले से असत्‌ होने पर भी पट सत्‌ हो जाता है। (प्र०) पहिलै से 
बिलकुल असत्‌ एवं कारणों के साथ बिलकुल श्सम्बद्ध कायं की अगर उत्पत्ति मानें तो 
अतिप्रसक्ति' ( अर्थात्‌ कपालादि कारणों से भी पट की उत्पत्ति) होगी। 
(उ०) (यह्‌ अतिप्रसङ्ग) नहीं होगा, क्योंकि तन्तुजातीय वस्तुओं में पट जाति की 
वस्तुओं के उत्पादन की ही सामर्थ्यं है। (प्रश) यही क्यों है? (उ०) (इसके उत्तर 
में हम भी पूछ सकते हैं कि) तन्तु ही पटस्वरूप क्यों हें, (कपालादि पटस्वरूप क्यों 
नहीं हुँ), अगर इसका आप यह उत्तर दें कि (प्र) यह इसका स्वभाव 
है? (उ०) तो फिर यही उत्तर मेरे लिये भी होगा । ग्रतएव 'यह नियम भी ठीक 
बैठता है कि अमुक वस्तु ही श्रमुक वस्तु का उपादान है, क्योंकि भ्रन्वय ग्रौर व्यतिरेक 
से तज्जातीय (पटादिजातोय) वस्तुओं के उत्पादन की शक्ति तज्जातीय (तन्त्वादि- 
जातीय) वस्तुओं में ही निश्चित है। आपने जो यह कहा कि कार्य भ्रोर कारण 
अभिन्न हैं, अतः कारण अगर सत्‌ हो तो फिर उससे अभिन्न कार्यं भी सत्‌ ही है! 
यह तो भ्रसिद्ध (हेतु) से ही असिद्ध का साधन करना है (कारण ग्रौर कार्य का भ्रभेद 
ही सिद्ध नहीं है), क्योंकि कायं और कारण दोनों के स्वरूप (झाकार) शक्ति ग्रौर 
विन्यास सभी में विभिन्नता देखी जाती हे । अगर पुरा संसार ही प्रकृति से अभिन्न | 
हो तो फिर पूरा संसार ही श्रतीर्द्रिय होगा । कार्ये में जो उपादान का अन्वय देखा जाता है, 
उसका मूल तो इतना ही है कि वही कार्य का आश्रय है (भोर कारण नहीं) । | 


यह विचारिये कि यह “शक्ति' क्या वस्तु है? आयो (मीमांसकों). न रि 
है कि शक्ति एक अतीत्द्रिय स्वतन्त्र पदार्थ है', किन्तु उनका यह कहना ठीक 
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चल्लेवाहोत्पत्तिरवगता तथाभूतादेव. मन्त्रोषधिसन्निधाने सति न दृश्यते, यदि 
दृष्टमेव रूपं दाहस्य कारणं स्थात्तस्य सम्भवाद्‌ दाहानुत्पादो न स्यात्‌ । श्रस्ति 
च तदनुत्पत्तिः, सेयमदुष्टरूपस्यं वेगुण्यं गमयन्ती हुतभुजि शक्तेरतीर्ब्रियाया 
सत्त्वं कल्पयति, यस्या मन्त्रादिनाभिभवो विनाशो वा क्रियते । यत्र प्रतीकार- 
वशेन पुनः कार्योदयस्तत्राभिभवः, यत्र तु सवंथंवानुत्पत्तिः कार्यस्य तत्र 
विनाशः । न चतद्वाच्यम्‌ न मन्त्रो बह्विसंयुक्तो नापि तत्समवेतः कथं 
व्यधिकरणां शक्ति विनाशयेत्‌, विनाशयति चेदतिप्रसङ्कः स्यादिति, तदुद्देशेन 
प्राप्तत्वात्‌ । यथवासम्बद्धोऽप्यभिचारो यमुद्विरय क्रियते तमेंव हिनस्ति न 
पुरुषान्तरम्‌, एवं यामेव व्यक्तिमभिसन्धाय मन्त्रः प्रयुज्यते तस्या एव शक्ति 
निरुणद्धि न सर्वासाम्‌ । नाप्येतडुद्घोषणीयम्‌ यदि शक्तिद्रेव्यात्मिका ? 


कि (प्र) जिस प्रकार की वक्ति से दाह देखा जाता है, उस प्रकार की ही वहि से 
(दाह के प्रतिरोधक) मन्त्र और श्रौषध का सामीप्य रहने पर दाह की उत्पत्ति नहीं भी 
होती है, अगर केवल अपने दुष्टस्वरूप से ही वक्ति दाह का कारण हो तो फिर उस 
रूप से युक्त वह्मि तो मन्त्रादि संनिहित देशों में भी है ही, अतः उन स्थानों में दाह 
के अनुत्पाद का निर्वाह नहीं होगा । दाह की उक्त उत्पत्ति और श्रनुत्पत्ति इन दोनों 
से वक्षि में दाह के प्रयोजक किसी अतीन्द्रिय धर्म की कल्पना अनिवायें हो जाती है, 
जो वक्ति में भ्रतीन्द्रिय शक्ति की कल्पना को उत्पन्न करती है। जिस (शक्ति) का 
मन्त्रादि से अभिभव या विनाश होता है, (श्रर्थात3) जहां फिर से प्रतीकार करने पर 
दाहादि कार्यो की उत्पत्ति होती है, वहां शक्ति के अभिभव की कल्पना करते हैं और 
मन्त्रादि प्रयोग के वाद जहां दाहादि कार्यों की उत्पत्ति फिर कभी नहीं होती, 
वहां शक्ति के विनाश की कल्पना करते हैं । एवं यह भी कहना ठीक नहीं है कि 
(उ०) वह्ि का मन्त्र के साथ न संयोग सम्बन्ध है, न समवाय, तो फिर विभिन्न अधि- 
करणों में रहनेवाले शक्ति का नाश वह कंसे करेगा ? भ्रगर मन्त्र से व्यधिकरण ही शक्ति 
का नाझ मानें तो अ्रतिप्रसङ्ग होगा, (अर्थात्‌ दाह के प्रतिरोधक मन्त्र से संसार के सभी 
काम रुक जायंगे) । (प्र०) यह ग्राक्षेप ठीक नहीं है, क्योंकि शक्ति को नष्ट करने या प्रतिरुद्ध 
करने के उद्देश्य से ही मन्त्र का प्रयोग किया जाता है । जैसे कि ग्भिचार (मारणप्रयोग) जिस 
व्यक्ति को उद्देश्य कर किया जाता है, उस व्यक्ति के साथ सम्बद्ध न रहने पर भी वह उसी 
व्यक्ति की हत्या करता है । वैसे ही जिस व्यक्ति को मन में रखकर मन्त्रप्रयुक्त होता है, उसी 
व्यक्ति की शक्ति को वह नष्ट करता है या अभिभूत करता है, सभी व्यक्तियों की शक्ति 
कोनहीं। यह घोषणा भी न करनी चाहिये कि शक्ति अगर द्रव्यरूप है ? तो फिर 
अपने समवायिकारण या झसमवायिकारण के नाश से ही नष्ट होगी (मन्त्रादि प्रयोग 
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न्यायकन्दली र 
समवाय्यसमवायिका रणयोरन्यतरविनाशादिनश्येत्‌ ? ग्रथ गुणानतिरेकिणी ? ले 
तदाश्रयविनाशाद्विरोधिगुणप्रादुर्भावाद्वा विनश्येदिति, समवायस्यानम्युपगमात्‌ । क 
यस्य यतो विनाश प्रतीमस्तस्य तमेव विनावहेतुं बूमो न पुनरम्‌ त्वत्कृतं समयः 
सभ्युपगच्छामः, प्रतीतिपराहतत्वात्‌ । यदि चावदयसम्युपयस्तदा द्रव्यगुणयोरेव कि 
विनाश प्रत्यभ्युपगम्यतां यत्र परिदृष्टः, शक्तिः पुनरियं सादुईयवत्‌ पदार्थान्तरं | | 
प्रकारान्तरेणापि विनंक्ष्यति । कार्योत्पादानुत्पादाभ्यां वल्वावधिगता शक्ति जज 
कुत एवं स्वभावेष कल्प्यते इति चत्‌ ? एकत्र तस्याः कार्योत्पादानुगुणत्वन 
कल्पितायाः संत्र तदुत्पत्त्येवात्रानुभानात्‌ । 


प्रत्रोच्यते--न मन्त्रादिसन्तिधौ कार्यानुत्पत्तिरदृष्टं रूपमाक्षिपति । 
यथान्वयव्यतिरेकाभ्यामवघृतसाम्थ्यो वह्लिदाहस्य कारणम्‌, तथा प्रतिबन्धक- 
सन्त्रादिप्रागभावोऽपि कारणम्‌ । स च मन्त्रादिप्रयोगे सति निवृत्त इति सामग्री- 
वेगुण्यादेव दाहस्यानुत्पत्तिनं तु शक्तिवेकल्यात्‌ । भावस्य भावरूपकारणनियतत्व- 


से नहीं) अगर वह गुण स्वरूप है, तो फिर वह आश्रय के नाश से या विरोधी दूसरे गुण 
की उत्पत्ति से ही नष्ट होगी, क्योंकि हम समवाय नहीं मानते । जिससे जिसके 
नाश की हमको प्रतीति होती है, उसे ही हम उसके नाश का कारण मानते हुँ। ' 
तुम्हारे बनाये हुये (द्रव्य का नाश उसके समवायिकारण के. नाश से हो या अ्समवायि- 
कारण के नाश से ही हो, एवं गुण का नाश आश्रय के नाश से या विरोधी गु की 
उत्पत्ति से ही हो) इस नियम को हम नहीं मानते, क्योंकि यह प्रतीति के विरुद्ध है। _ 
अगर उक्त सिद्धान्त को मानना जरूरी ही हो तो द्रव्य और गुण के नाश के लिये ही 
उसे मानिये, जहां कि वह देखा गया है । शक्ति तो सादुष्यादि की तरह दूसरा ही पदार्थ ` 
है, अतः वह दुसरे ही प्रकार से नष्ट होगा। (उ०) दाह रूप कार्य की उत्पत्ति 
और अनुत्पत्ति से वह्ति में जिस प्रकार की शक्ति, का निश्‍चय करते हैं, उस प्रकार की 
शक्ति की कल्पना सभी भाव पदार्थों में क्यों करते हैँ? (प्र०) क पक 
कार्य की अनुकूलता से जेसी शक्ति की कल्पना. करते हैं, दुसरी जगह भी काये की उत्पत्ति 
से ही उसी प्रकार की शक्ति की कल्पना करते हैं ? ] 
) (उ०) इस पूर्वपक्ष के समाधान में कहना है. कि मन्त्रादि 
रहने पर दाह की अनुत्पत्ति से वक्ति में किसी अ्रदुद्य शक्ति | 
झावद्यक नहीं है, क्योंकि अन्वय ग्रौरः व्यत्रिक से वह्ि 
कारणता की कल्पना जिस प्रकार करते हे, उसी प्रकार अन्वय और 
के प्रति मन्त्रादि प्रतिबन्धको के प्रागभाव में भी कारणता की कल्पना 
का प्रागभाव रूप यह कारण मन्त्रादि की संनिधि रहने पर | 
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३४६ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशास्तपादभाष्यस्‌ [ संयोग- 
त्यायकन्दली 


दर्षेनादभावकारयंत्वं नास्तीति चेत्‌ ? न, नित्यानां कर्मणामकरणात्‌ प्रत्यवा- 
यस्योत्पादात्‌, अन्यथा नित्याकरणे प्रायशिचत्तानुष्ठानं न स्याद्वेयर्थ्यात्‌ । नित्याना- 
भकरणेऽन्यकरणात्‌ प्रत्यवायो न तु नित्याकरणस्य करणप्रागमावस्यं हेतुत्वमिति 
चेत्‌ ? नित्याकरणस्यं तद्भावभावित्वनियतस्य सहायत्वेन व्यापारात्‌ । ननु यदि 
प्रतिबन्धकस्य प्रयोगे तदभावो निवृत्त इति दाहस्यानुत्पत्तिस्तदा प्रतिबन्धक- 
प्रतिबन्धकेऽपि दाहो न स्यात्‌, तत्कारणस्य प्रागभावस्य निवृत्तत्वात्‌ । दृश्यते 
च प्रतिबन्धकस्यापरेण मन्त्रादिना प्रतिबन्धे सति दाहः, तेन नाभावः कारण- 
मित्यवस्थितेयं शक्तिः कारणम्‌ । सा खच प्राक्तनेन प्रतिबद्धा 
द्वितीयेनोत्तस्भितेति कल्पना अवकाशं लभते। तदप्यपेशलम्‌, 
दुष्टे सम्भवत्यदृष्टकल्पनानवकाञ्ञात्‌ । कदाचित्‌ प्रतिबन्धकमन्त्राद्यभाव- 


विघटन से नहीं होती है । (प्रश) यह नियमित रूप से देखा जाता है कि भाव रूप 
कारण से ही भाव रूप कार्यं की उत्पत्ति होती है (अभाव रूप कारण से नहीं), अतः अभाव 
को दाह रूप भाव कार्ये का कारण मानना सम्भव नहीं है। (उ०) (भाव रूप कारण 
से ही भाव कार्य की उत्पत्ति) नहीं होती है, क्योंकि नित्य कर्मों के न करने से भी 
पापों की उत्पत्ति होती है। अगर ऐसी बात न हो तो फिर नित्य कमं के न करने से 
प्रायर्चित्त का अनुष्ठान व्यर्थं हो जायगा । (प्र) नित्य कमं के ग्रनुष्ठान के समय उसे 
न कर दूसरा जो कमं किया जाता है, उसी से पाप ,की उत्पत्ति होती है, (वहां) नित्य 
- कर्म के अनुष्ठान के प्रागभाव से पाप की उत्पत्ति नहीं होती है। (उ०) जिस समय 
नित्य कमं का अनुष्ठान नहीं होगा, उस समय अवश्य ही किसी दूसरे कर्म का अनुष्ठान 
होगा, अतः नियत रूप से पहिले रहने के कारण दूसरे कर्म का अनुष्ठान उस पाप का 
केवल सहायक व्यापार ही हो सकता है, कारण नहीं । (प्र०) अगर प्रतिवन्धकीभूत मन्त्रादि के 
प्रयोग से उक्त मन्त्रादि के प्रागभाव नष्ट.हो जाते हैं और इसीलिये मन्त्र के प्रयोग के स्थलों 
में वाह्नि से दाह नहीं होता है, तो फिर दाह के प्रतिबन्धक मन्त्र के प्रभाव के प्रति- 
रोधक दूसरे मन्त्र के रहने पर भी दाह की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका कारण 
प्रतिबन्धक का प्रागभाव तो नष्ट हो गया है । किन्तु दाहादि के प्रतिबन्धक मन्त्र के प्रयोग के 
रहने पर भी उसके विरोधी मन्त्र के प्रयोग से दाह की उत्पत्ति देखी जाती है, अतः 
मन्त्र का प्रागभाव दाह का कारण नहीं हो सकता । तस्मात्‌ वह्ि प्रभृति कारणों में दाहादि 
कार्यों के उत्पादन करने की ( एक अतिरिक्त ) शक्ति अवश्य है । इससे यह कल्पना 
भी सुलभ हो Eo है कि पहिले (प्रतिरोधक) मन्त्र के प्रयोग से वह शक्ति प्रतिरुद् 
हो जाती है, और दूसरे (प्रतिबन्धक के विरोधी) मन्त्र के प्रयोग से वह फिर से कार्यो- 
 न्मुख हो जाती है (उ० ) दुष्ट कारणों से ही कार्यों की उत्पत्ति अच्छी प्रकार से 
. हो सकती है, ऐसी स्थिति में अदृष्ट (शक्तिरूप) कारण की कल्पना व्यर्थ है। कभी 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गथ कथं लक्षणः ? कतिविधइचति । श्रप्राप्तयोः प्राप्तिः 
संयोगः। स च त्रिविधः-_अन्यतरकमंजः, उभयकमजः, संयोगजधच । 


(प्रर) उसका स्वरूप (लक्षण) क्या है? एवं वह कितने 
प्रकार का है? (उ०) भ्रध्राप्त (परस्पर न मिले हुये दो 
्रव्यों की प्राप्ति) मिलन` (ही) संयोग है । वह (१) अन्यतरकमंज, (२) 
उभयकर्मज और (३) संयोगज भेद से तीन प्रकार का है। इनमें (१) 


त्यायकन्दली 


सहिता सामग्री कारणम्‌, कदाघिद्‌ द्रितीय॑मन्त्रादिसहिता कारणसित्यस्यां कल्प 
नायां को विरोधः ? यदनुरोधाददृष्टमाश्रीयत । दृष्टो ह्यकरूपस्यापि कार्यस्य 
सामग्रीभेदः, यथा दारुनिमंथनप्रभवो वक्तिः सूर्यकान्तप्रभवरचेति तकसिद्धान्त- 
रहस्यम्‌ । मीमांसासिद्धान्तरहस्यं तत्त्वप्रबोधे कथितमस्माभिः । 


संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तमित्यत्रगतं तावत्‌, किन्त्वस्य स्वरूपं भेदवच न 
ज्ञायते तदर्थं परिपृच्छति--अथ कथं लक्षणः कतिविधश्चेति। रथेति प्रइनोपक्षेपे, 
कर्थशब्दः किदाब्दार्थे, यथा को धर्म: कथं लक्षण इति । लक्षणशब्दषच स्वरूप- 
वचन इति फिस्वरूपः संयोगः? फतिविधदचेति कतिप्रकार इत्यथः । लक्षणं य 
कथयति--अप्राप्तयो: प्राप्तिः संयोग: । पुर्वेसप्राप्तयोद्रेव्ययोः पदचाद्या टा 
प्रतिबन्धकीभूत मन्त्रादि सहित कारणों का समूह ही कार्यं को उत्पन्न करता है, एवं $ 
कभी द्वितीय (प्रतिबन्धक मन्त्रादि के विरोधी) मन्त्रादि सहित कारणों का समूह ही 
उसका कारण होता है, इन दोनों कल्पनाओ में कौन-सा विरोध है किं जिसे | 
लिये श्राप (मीमांसक) भ्रदुष्ट (शक्ति) का भ्रवलम्बन करते है । एक तरह के कायो 
की उत्पत्ति अनेक प्रकार के कारणों से देखी जाती है। जैसे कि काठ की रगड़ से भी. 
अग्नि की उत्पत्ति होती है, एवं सू्येकान्तमणि से भी । (शक्ति के विषय में) यही ताकिकों 
के सिद्धान्त का रहस्य है । (शक्ति पदार्थ की सत्ता के प्रसङ्ग में) मीमांसकों के प्रभिमत | 
सिद्धान्त के रहस्य का निरूपण मैने 'तत्त्वप्रबोध' नाम के ग्रन्थ में किया है। र 


यह तो समझा कि 'ये परस्पर संयुक्त है' इस आकार की प्रतीति का कार 
ही संयोग है । किन्तु यह तो नहीं समझ सके कि इसका स्वरूप क्या है ? इसके 
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३४८ त्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपावभाष्यम्‌ [ संयोग- 


प्रशरतपादभाष्यम्‌ 


तत्रान्यत्तरकमंजः क्रियावत्ता निष्क्रियस्य, यथा स्थाणोः इयेनेन, . 


विभूनां च मूर्ते । उभयकमंजो विरुद्धदिक्क्रिययोः संनिपातः, 


क्रिया से युक्त द्रव्य के साथ निष्क्रिय द्रव्य का संयोग अन्यतरकर्मेज संयोग है, 

जैसे कि सूखे वृक्ष के साथ बाज पक्षी का संयोग एवं विभु द्रव्यों के साथ 

मूत्ते द्रव्यो का संयोग । (२) दो विरुद्ध दिशाओं में रहनेवाले क्रियायुक्त दो 

वर्यो का. संयोग उभयकमंज है । जैसे (कि लड़ते हुये) दो पहलवानों. का 
न्यायकन्दली 

प्राप्तिः परस्परसंरलेषः स संयोगः । अप्राप्तयोरितिः समवायव्यवच्छेदार्थम्‌ । 

इदानीं तस्य भेदं प्रतिपादयति-स च त्रिविध इति ।. 

: चशब्दोऽवधारणे संयोगस्त्रिविध एव । त्रेविध्यमेव दर्शयति--अन्य- 
तरकर्मज इत्यादित्ता । द्योः संयोगिनोमंध्ये यदन्यतरद्‌ द्रव्यं तत्र यत्कमं 
तस्माज्जातोऽन्यतरकर्मजः। उभयोद्र॑व्ययोः कर्मणो उभयकर्मणी ताभ्यां जात 
उभयकर्मजः । संयोगादपि संयोगो जायते। तत्रान्यतरकमंजः । तत्र तेषां 
त्रयाणां सध्ये क्रियावता द्रव्येण निष्क्रियस्य द्रव्यस्य संयोगोऽन्यतरकर्मजः । 
ग्रस्योदाहरणम्‌-यथा स्थाणोः वयेनेन विभूनां च मूत्ते: । निष्क्रियस्य स्थाणो 


लक्षण' शब्द का ग्रर्थं है स्वरूप, तदनुसार 'उक्त वाक्यों का यह अभिप्राय - है कि संयोग 
का स्वरूप क्या है? एवं उसके कितने भेद हैँ? श्रप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोग 
वाक्य से संयोग का लक्षण (स्वरूप) कहा गया है । पहिले से अप्राप्त दो ब्रव्यों की 
बाद में जो 'प्राप्ति' अर्थात्‌ सम्बन्ध (होता है), वही (सम्बन्ध) संयोग है । (इस लक्षण 
वाक्य में) प्राप्तयोः यह पद समवाय में भ्रतिव्याप्ति को हटाने के लिये है। 

| स च त्रिविधः' इत्यादि से श्रव इसके भेदों को समझाते हैं। (प्रकृत वाक्य 
में). च शब्द अवधारण के लिये है। तदनुसार प्रकृतवाक्य का यह अर्थ है कि संयोग 
तीन ही प्रकार के है । “अन्यतरकर्मजः' इत्यादि से वे तीनों भेद दिखलाये गये हैं। 
संयोग के दोनों 'सम्बन्धियों में जो भ्रन्यतर' अर्थात्‌ एक द्रव्य है, केवल उसी द्रव्य की 
क्रिया से उत्पन्न होनेवाले संयोग को भ्रन्यतरक्मज कहते हैं। 'उभयो: द्रव्ययोः' इत्यादि 
व्युत्पत्ति'के अनुसार 'उभयकर्मज' शब्द का वह संयोग अर्थ है--जिसकी उत्पत्ति संयोग के सम्बन्धी 
रूप दोनों द्रव्यो की, दोनों क्रियाओं से होती है उसी को 'उभयकमंज' संयोग कहते 


हैं। संयोगःसे भी संयोग की उत्पत्ति होती है, (अर्थात्‌ संयोग से उत्पन्न संयोग को ही | 


. संयोगजसंयोग कहते है): । “तत्रात्यतरकमेज: अर्थात्‌ तेषां -त्रयाणां मध्ये’ भ्रर्थात्‌ उन 
 _तीनोंसंयोगों में से क्रिया: से युक्त, एक द्रव्य के करिया-से रहित :दूसरे द्रव्य के साथ 
क _ 'के संयोग को 'अन्यतरकमंज, संयोग 5 कहते हैं। “यथा स्थाणोः इत्यादिः वाक्य ` से; 
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क्रियावता श्येनेन सह संयोगः इयेनकर्मजः । एवभाकाशादीततां विभूनां निष्कि- 
याणां क्रियार्वाद्धिसूतँरसवंगतद्रव्यपरिसाणः. मूतंद्रव्यकमंजः । नन्वंकस्य मन्द ऱ्य 
गच्छतोष्परेण तत्पुष्ठमनुधावतान्यतरकर्मजः संयोगो दुष्टः. कथमुक्तं क्रियावता !E 
निष्क्रियस्येति ? सत्यम्‌ । निष्क्ियत्ववाचोयुक्तिस्तु विवक्षितसंयोगहेतुभूत RE 
कर्माभिप्रायेणेति मन्तव्यम्‌ । 25. 

. प्रथमं इयेनचरणस्थाणुशिरसो: संयोगः, तदनु स्थाणुश्येनावयविनोः । तत्रा- 
वयवयोः संयोगः कर्मजः, श्रवयविनोस्तु संयोगजः संयोग इति केचित्‌ । 
तदप्यसारम्‌, सक्रियस्याप्यवयविनः क्रियावत एवावयव्यन्तरेण संयोगात्‌ । 
यदि चेवं नेष्यते, ` श्रवयंवानाभपि स्वावय॑वापक्षयाचयवित्वेन सवंत्रावयविषु 
कर्मजस्य संयोगस्योच्छेदः स्यादिति। तथा सति चावयविनि कर्माभावो 


कर्मज संयोग का ही उदाहरण कहा गया है, अर्थात्‌ जैसे कि स्थाणु' श्र्थात्‌ सूखे हुये 
वृक्ष और शयेन (बाज) पक्षी इन दोनों का संयोग केवल बाज पक्षी की क्रिया से उत्पन्न 
होने के कारण. 'अन्यतरकमेज' संयोग है, उसी प्रकार विभु अर्थात्‌ क्रिया से रहित आकाशादि 
द्रव्यों का मूर्तं द्रव्यो के साथ श्र्थात्‌ क्रिया से युक्त द्रव्यो के सांथ जितने भी संयोग 
उत्पन्न होते. है, वे सभी भी .मूत्त द्रव्य रूप केवल एक द्रव्य की क्रिया से ही उत्पन्न होने के 
कारण 'ग्रन्यतरकमेज' ही -हैँं । (प्रश) एक आदमी श्रगर 'मन्दगति से जा रहा है, दूसरा 
तीव्र गति से चलकर उससे टकरा जाता है, इन दोनों श्रादमियों का संयोग भी तो 
अन्यतरकर्मज .ही है, फिर क्रिया से युक्त एक द्रव्य का क्रिया से शून्य दूसरे द्रव्य के 
साथ होनेवाले संयोग को ही श्नन्यतरकमंज कंसे कहते हैँ? (उ०) यह ठीक है (कि _ 
अन्यतरकर्मज सभी संयोगों का एक सम्बन्धी नियमतः निष्क्रिय नहीं होता ) फिर भी | 
अन्यतरकर्मज संयोग के प्रकृतलक्षण में 'निष्क्रियत्व' का उपादान भन्यतरकर्मज संयोग 
के कहे हुये दोनों उदाहरणों को ही दृष्टि में रखकर किया गया है, (क्योंकि स्थाणु और 
शयेन का संयोग एवं विभु द्रव्यों का मूत्त द्रव्यों के साथ संयोग इन दोनों उदाहृत संयोगो 
के एक सम्बन्धी अवश्य ही निष्क्रिय हैं) । र 
कोई कहते हैँ कि (प्र०) पहिले श्येन के पैर और स्थाणु के. 
भाग इन दोनों अवयर्वो में संयोग उत्पन्न होता है। इसके बाद श्येन रूप 
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` प्रस्तपादभाष्यम्‌ 


यथा मल्लयोमेषयोर्वा । संयोगजस्तूत्पन्तमात्रस्य चिरोत्पन्नस्य ` वा 
निष्क्रियस्य कारणसंयोगिभिरकारणेः कारणाकारणसंयोगपूरवकः 


संयोग, भ्रथवा (लड़ते हुये दो) भेड़ों का संयोग। (३) उतपन्न होते ही 
या उत्पन्न होने के बहुत बाद किसी निष्क्रिय द्रव्य का अपने श्रंवयवों के 
संयोग से युक्त अपने भ्रकारणीभूत द्रव्यों के साथ जो संयोग होता है, वह 
'संयोगजसंयोग' है, (इस संयोगजसंयोग की उत्पत्ति कारण और अकारण के 
न्यायकन्दली 

वक्तव्यः, त्यक्तव्यं वावयविकर्मणः संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं कर्मेति 
कर्मलक्षणमिति । दुरक्षरदुविदग्धानां युक्तिमाचार्यंवचनं चोत्सूजताभन्धानाभिव 
पदे पदे कियत्‌ स्खलितं दश्ञेयिष्यामः । । 

उभयंकमंजो विरुद्धदिकृक्रिययो: सन्निपातः । याभ्यां दिग्म्यां इयोः 
परस्परमागच्छतो रन्योन्यप्रतीघातो भवति ते विरुद्ध दिशो, यथा प्राचीप्रतीच्यो 
दक्षिणोदीच्याविति । विरुद्धयोदिद्यो: क्रिया ययोद्रव्ययोस्ते विरुद्ध दिकूक्रिये, तयोः 
सन्निपात उभयकमंजः संयोगः, प्रत्येकमन्यत्र इयोरपि सामर्थ्यावधारणात्‌ । यथा 
भल्लयोमंषयोवत्युदाहरणम्‌ । संयोगजस्तु संयोग उत्पन्तमात्रस्य चिरोत्पन्नस्य वा 
निष्क्रियस्य कारणसंयोगिभिरकारणः कारणाकारणसंयोगपुवंकः कार्याकार्यगतः । 


संयोग का ही लोप हो जायगा । (अन्त में) इससे यही कहना पड़ेगा कि भ्रवयवियों 
में क्रिया होती ही नहीं है। या फिर ग्रवयवियों में रहनेवाले कमं के लिये कमं सामान्य 
के इस लक्षण को ही छोड़िये कि संयोग और विभाग का निरपेक्ष कारण ही कमं है।' 
(फलतः अवयवी में रहनेवाले कमं के लिये दूसरा लक्षण करिये) । इस प्रकार आचारय 
के वचनों को छोडनेवाले मूर्खो के पद पद पर गिरनेवाले गन्धां की तरह कितने स्खलनों 
को हम दिखला ? 

उभथकर्मजो विरुद्धदिकूक्रिययोः संनिपातः' जिन दो दिशाग्नों से ग्राते हुये दो 
व्यक्तियों में संघर्षं हो सके वे दोनों दिशाएं परस्पर विरुद्ध हैं, जैसे कि पूरवे ग्रौर पश्चिम 
एवं दक्षिण और उत्तर | 'विरुद्वयोदिशोः क्रिया ययोद्रेव्ययोस्ते विरुद्धदिक्क्रिये, तयोः संनिपात 
उभयकर्मजः संयोग: इस व्युत्पत्ति के भ्रनुसार विरुद्ध दो दिशाश्रों में रहनेवाले 
क्रिया से युक्त दो द्रव्य ही द्विवचनान्त प्रकृत 'विरुद्धदिकिक्रये' शब्द के ग्रर्थ हैं। इन 
दोनों द्रव्यों का संयोग ही 'उभयकर्मज' संयोग है, क्योंकि दोनों क्रियाओं में से प्रत्येक 
. में संयोग के उत्पादन की सामर्थ्यं और स्थलों में देखा जाता है । 'यथा मल्लयोर्मेषयोर्वा' 
ग्रहृ वाक्य उभयकर्मज संयोग के उदाहरण को समझाने के लिये है । “संयोगजस्तु संयोग 
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कार्याकायंगतः संयोग: । स॑ चेकस्माद्‌ द्वाभ्यां बहुभ्यशच भवति । 
एकस्मात्तावत्‌ तन्तुवीरणसंयोगांद्‌ द्वितन्तुकवीरणसंयोगः । दास्यां 


संयोग से होती है, एवं इसकी स्थिति (उस कारण के) कार्य और (उसी [|| 
कारण के अकारं द्रव्यो में) रहती है । यह (संयोगजसंयोग) एक संयोग से, दो हे 
संयोगों से, एवं बहुत से संयोगों से भी उत्पन्न होता है । (१) (एक संयोग 

से इस प्रकार उत्पन्न होता है कि) तन्तु और वीरण (तृणविशेष) के एक 8 
ही संयोग से दो तन्तु्रों वाले एक पट और वीरण के संयोग की उत्पत्ति होती है | 


त्यायकत्दली ` ` र 
कारणशब्देनात्र सभवायिकारणभभिमतम्‌, प्रकारणशब्देत समवायिकारणाद- के 
न्यदुच्यते । शेषमुदाहरणे व्यवतीकरिष्याभः । य द 

स॒ चैकस्माद्‌ द्वाभ्यां बहुभ्यशच भवति । एकस्भात्‌ तन्तुवीरण- दद 


संयोगाद्‌ ह्वितन्तुकवीरणसंयोग: । बीरणसंयुक्तस्य तन्तोस्तन्त्वस्तरेण संयोगा- 
ढुत्पन्नभात्रस्य द्वितन्तुकद्रव्यस्य निष्क्रियस्य समवायिकारणभूतेकतन्तुसयोगिना 
बीरणेन संयोगः प्राक्तनात्‌ तन्तुवौरणसंयोगादेकस्मा-ूवति, स चायं कारणा- 
क्ारणपूर्वसंयोगपुवंकः कथ्यते, दितन्तुकस्य समवायिकारणं तन्तुरकारणं 
बीरणं तयोः संयोगेन जनितत्वात्‌ । कार्याकार्यंगतशचायं तन्तुकार्य हितन्तुके 


शब्द से 'समवायिकारण से भिन्न' भ्रभिप्रेत हैं। संयोगजसंयोग की और बातें हम इसके 
उदाहरण में कहेंगे । 2 
स॒ चैकस्मात्‌ द्वाभ्यां बहुभ्यरच भवति, एकस्मात्तन्तुवीरणसंयोगाद द्वितन्तुकतन्तु- . 
वीरणसंयोगः” अभिप्राय यह है कि जहां वीरण (तृणविशेष) के साथ संयुवत एक तन्तु का 
दूसरे तन्तु के साथ के संयोग से (द्वितन्तुक) पट की उत्पत्ति होती है । इस (ड़ितन्तुक | 
पट का उस वीरण के साथ भी संयोग होता है, जो क्रिया से सवंथा रहित है + ` 
पट के समवायिकारणीभूत तन्तु के साथ संयुक्त है । पट एवं (तन्तुसंयुक्त) : 
यह संयोग (कथित) तन्तु और वीरण के संयोग से ही उत्पन्न होता है । इसी 
संयोगजसंयोग 'कारणाकारणसंयोगपूर्वक' कहलाता है, क्योंकि उक्त द्वितन्तुक 
समवायिकारण है तन्तु, एवं अकारण है वीरण, इन दोनों के संयोग से वह उत्पन्न 
है। यह (संयोगजसंयोग) 'कार्याकायंगत' भी है, क्योंकि (असमवायिकारणीभूत 
वीरण के संयोग का एक सम्बन्धी) तन्तु के कार्य द्वितन्तुक पट एवं 
बीरण इन दोनों में वह संयोग समवाय सम्बन्ध से है। उक्त 
संयोग का (असमवायि) कारण (तन्तु और वीरण का) संयोग 


00 री 
= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३५२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संयोग- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
त्त्वाकाशसंयोगाभ्यामेको द्वितन्तुकः संयोगः । बहुभ्यरच तन्तु- 


(२) दो संयोगों से संयोगजसंयोग की उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि 
दो तन्तुश्रों के साथ शकाश के दो संयोगों से उन .दोनों तन्तुम्ों से बने 


न्यायकन्दली - ॒ 

तदकार्ये च वीरणे समवेतत्वात्‌ संयोगस्य  संयोगहेतुत्वमन्यस्यासम्भवात्‌ 
परिश्ञेषसिद्धम्‌ । प्रत्यासत्तिइचात्र कार्येकार्थंसमवायः, तन्तुवीरणसंयोगस्य दवितन्तुक- 
बीरणसंयोगेन कार्येण सहैकस्मिन्र्थं वीरणे समवायात्‌ । संयोगस्येकस्यं 
संयोगजनकत्वे गुणाइच गुणान्तरमारभन्त इति सुत्रविरोधः ? न , सुत्रार्था- 
परिज्ञातात्‌ । गुणानामपि गुणं प्रति कारणत्वमित्यनेन कथ्यते, न पुनरस्याय- 
स्थो बहव एव गुणां श्रारभन्ते, नेको न द्वावित्यवधारणस्या्रवणात्‌ । 
यत्पुनरत्र गुणाइच गुणान्तरमारभन्त इति, का रणवृत्तीनां समानजात्यारम्भकारणा- 
ताभयं नियमों" न सर्वेषाभिति संमाधानम्‌, तदश्रुतव्याख्यातृंणां प्रकृष्ट- 
धियामेव निर्वहति नास्माकम्‌ । 2 | 

द्ाम्यां तन्त्वाकाशसंयोगाभ्यां द्वितन्तुकाकाशसंयोग इति । 
आकाश तावबुत्पञ्चमात्रेण द्वितन्तुकेन समं संयुज्यते, तत्कारणसंयोगित्वात्‌ 
तुमान से सिद्ध है । यहां कारणता का सम्पादक (अ्रवच्छेदक ) सम्बन्ध 'कार्यैकार्थसमवाय' है, 
क्योंकि तन्तु और वीरण का संयोग रूप कारण, द्वितन्तुक पट और वीरण के संयोग रूप कार्य 
के साथ वीरण रूप एक वस्तु (अर्थ) में समवाय सम्बन्ध से है। (प्र०) अगर एक 
भी संयोग दूसरे संयोग का कारण हो तो फिर 'गुणाइच गुणान्तरम्‌' सूत्रकार की यह 
उक्ति विरुद्ध हो जायगी ? क्योंकि उन्होंने (उक्त सूत्र के द्वारा) कहा है.कि बहुत से 
गुण (मिल कर) दूसरे गुण को उत्पन्न करते हैं। (उ०) यहां उक्तिविरोध नहीं है, 
क्योंकि आपने उक्त सूत्र का अर्थ ही नहीं समझा है। इस सुत्र, का इतना ही ग्रथ है 
कि गुण दूसरे गुण के (भी) कारण हैं । इसका यह अर्थ नहीं है कि बहुत से गुण मिलकर 
ही किसी दूसरे गुण को उत्पन्न करते हैं, एक या दो गुण नहीं, क्योंकि इस प्रकार के 
'अवधारण' को समझाने के लिये सूत्र में कोई शब्द नहीं है। कुछ लोग उक्त सूत्र का 


* यह अर्थ करते हैं कि कारणों में रहने वाले गुण से जहां समानजातीय गुण की उत्पत्ति 


होती है । वहीं के लिये यह नियम है कि बहुत से गुण मिल कर ही किसी दूसरे गुण 


को उत्पन्न करते हैं। किन्तु इस प्रकार की अश्रुतपूर्व व्याख्या से उनके जैसे उत्कृष्ट 


बुद्धिवाले का ही निर्वाह हो सकता है, मुझ जैसे साधारण बुद्धिवालों का नहीं । : 
द्वाम्यां तन्त्वाकाससंयोगाम्यां दवितन्तुकाका्ञसंयोगः' द्वितन्तुक पट के उत्पन्न होते ही 


. उसके साथ आकाश संयुक्त हो जाता है, क्योंकि उस (द्वितन्तुक) पट के कारण के साथ 


(आकार) संयुक्त है । जैसे कि तन्तु के साथ संयुक्त वीरण उस तन्तु के द्वारा पट के 
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द्वितन्तुककारणसंयुक्तबीरणवत्‌ । न अव तस्य संयोगस्य कारणान्तरसस्ति, श्रतो 


"उत्पन्न होते ही उस पट के साथ संयुक्त हो जाता है, क्योंकि आकाश रौर ढितन्तुक _ 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ न 
तुरीसंयोगेभ्य एकः पठ्तुरीसंयोग: । .एकस्साच्च दयोरुत्पत्ति: कथम्‌? . 
हुये पट और आकाश के (एक ही संयोगज) संयोग की उत्पत्ति होती है। . | र लट 
(३) (बहुत से संयोगों से एक संयोगजसंयोग की उत्पत्ति इस प्रकार होती डू 
है कि) त्री और तन्तुओं के वहुत से संयोगो से तुरी और पट के. एक ही 
(संयोगज ) संयोग की उत्पत्ति होती है । (प्र०) (किन्तु) एक (संयोग) 


त्यायकन्दली 


हितन्तुकका रणयोस्तन्त्वोराकाशसंयोगाभ्यासेव तस्योत्पत्तिः 

| बहुभ्यश्च तन्तुतुरीसंयोगेम्य एकः पटतुरीसंयोगः, पटकारणानां तन्तूनां 
प्रत्येक तुर्या सह संयोगः, तेभ्यो बहुभ्य एकः पटतुर्योः संयोगो जायते । पटारस्भ- 
कत्वं तु तन्तूनां खण्डावयविद्रव्यारम्भपरस्परया। न अव मूर्तानां समानदेशतादोषः: 735 
यावत्सु तन्तुष्वेकोऽवयवी वत्तते, तावत्स्वेवान्यूनानतिरिक्तेषु परस्थं समवायः | 
नभ्युपगभात्‌ । द्वितन्तुकं द्योस्तन्त्वोः समवेति, त्रितन्तुकं तु तयोस्तन्त्वन्तरे 
चेत्युत्तरोत्तरेषु कल्पनायां कुतः ससानदेशत्वम्‌ ? अत एव च पट 
पाटिते तिष्ठति चाल्पतरतमादिभावभेदेन खण्डावयविग्रहणम्‌ । तेषु विनष्टेषु 
तु यद्यारभ्यते पटो दुर्घेटमिदम्‌ । - 


पट के संयोग का कोई दूसरा कारण नहीं है । अतः हितन्तुक पट के कारणीभूत दोनों 
तन्तु्रों के साथ आकाश के दोनों संयोगों से ही उसकी उत्पत्ति होती है । मना 
बहुम्यश्च तन्तुतुरीसंयोगेभ्य एक: पटतुरीसंयोग: पट के कारणीभूत तन्तु में 
से प्रत्येक तन्तु के तुरी के साथ भिन्न भिन्न संयोग है । तुरी और तन्तु के उनबहुतसे 
संयोगों से तुरी के साथ पट के एक संयोग की उत्पत्ति होती है । तन्तुओं से खण्डपटों > ३ 


(उ०) समानदेशत्व की आपत्ति नहीं है, क्योंकि जितने तन्तुग्रो में एक खण्डपट 
झवयवी की वृत्तिता मानते हैं, ठीक उतने ही तन्तुओ में-न उनसे अधिक में 


खण्डपटों की कल्पना में उक्त समानदेदात्व की आपत्ति 


किसी वड़े थान को टुकड़े टुकड़े कर देने पर-किन्तु बिलकुल 
१४५ र 
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न्यायकन्दली 

नन्वेवं बालशारीरावयंवा विनष्टे एव तस्मिन्ताहारावयंवसहिताः 
हारीरान्तरमारभेरन्‌? आरभन्ताम ? यदि पट इव खण्डावयचिनां वृद्धशरीरे तिष्ठति 
विनाशिते वा पुरवशरीराणामुपलम्भः सम्भवति? अथ नास्ति, न तत्रायं 
विधिः, यथादर्शन व्यवस्थापनात्‌ । एतेनारभ्यारम्भकवादपक्षे परमाण्ववस्थि- 
तस्य जगतो ग्रहणं न स्यादित्यपि प्रत्युक्तम्‌, परमाणूनां त्र्यणुकादिकारणत्वा- 
_ भावस्य पृथिव्यधिकारे दशितत्वात्‌ । भ्रथवा यदि परमाणवो इृचणुकमारभ्य 
तत्सहितास्त्र्यणुकमारभन्ते, त्यणुकसहितास्तु द्रव्यान्तरम्‌, तथापि कुतो विशवस्या- 
ग्रहणम्‌ ? महत्त्वानेकब्रव्यवत्वरूपविशेषाणामुपलब्धिकारणानां सम्भवात्‌ । 
ग्रथ सत्स्वपि तेष्वती न्व्रियाअयत्वादतीन्व्रियत्वमेब, एवं इचणुकारब्धस्य त्र्यणुक- 
स्यातीन्द्रियत्वे तत्युवेकस्य विदवस्थातीन्द्रियत्वं त्वत्पक्षेऽपि दुनिवारम्‌ । तस्मान्नेय- 
मत्रानुपपत्तिः। परमाणूनां त्र्यणुकानारम्भकत्वे पृथिव्यधिकारोक्तेव. युक्ति- 
रनुगर्तव्या । र 
बड़े कपड़े के टुकड़ों की उपलब्धि होती है । ग्रगर उस महापट के बिलकुल नष्ट होने पर ही उन 
(उपलब्ध छोटे बड़े) पटों की उत्पत्ति हो, तो फिर कथित उपलब्धि की उपपत्ति नुहीँ हो सकेगी । 
(प्र०) तो फिर वालक के शरीर के अवयव भी उसी शरीर में विना 

उसके विनष्ट हुये ही भोजन द्रव्यो की ग्रवयवों की सहायता से दूसरे शरीर को उत्पन्न 
कर सकते हैँ? (३०) कर ही सकते हैं, ग्रगर वृद्ध शरीर के नष्ट होने पर या रहते 
हुये ही पट की तरह उसके खण्ड ग्रवयवियों की भी उपलब्धि सम्भव हो । अगर यहां खण्ड 

. अभ्रवयवियों की उपलब्धि नहीं होती है, तो फिर दूसरे शरीर की उत्पत्ति का वह प्रकार 
भी यहां नहीं है। जहां जैसी स्थिति रहती है वैसी व्यवस्था की जाती है । उक्त निरूपण 
से किसी सम्प्रदाय की यह आपत्ति भी मिट जाती है कि आ्रारभ्य-आरम्भकवाद' पक्ष में 
परमाणुं में विद्यमान संसार की उपलब्धि नहीं होगी । क्योंकि परमाणुओों में श्यणकादि 
द्रव्यों की कारणता किस प्रकार से है? सो पुथिवी निरूपण में दिखला चुके हैं। 
अथवा यह मान भी लें कि यदि परमाणु ही दृघणुको कों उत्पन्न कर उन्हीं द्वयणुको से 


मिलकर त्र्यसरेणु को भी उत्पन्न करते हैं, एवं त्र्यसरेणु से मिलकर और द्रव्यो को भी, ` 


तब भी विषव का अप्रत्यक्ष क्यों होगा ? चूंकि प्रत्यक्ष के जितने भी महत्त्व ग्रनेकद्रव्य- 
वत्त्वादि विशेष कारण हैं, सभी मौजूद हैं। अगर विशेष कारणों के रहते हुये भी केवल 
ग्रतीन्द्रियों (परमाणुओं) में आश्रित होने के कारण ही ठ्रथणुक अतीन्द्रिय हो तो फिर 
अतीन्द्रिय द्वयणुको से आरब्ध होने के कारण त्र्यसरेणु भी अतीन्द्रिय होंगे, और त्र्यसरेणु 
से श्राध सम्पूर्ण विइव में ही भ्रतीन्द्रिय में आश्रित होने के कारण अ्रतीन्द्रियत्व की आपत्ति 
तुम्हारे पक्ष में भी समानरूप से होगी। अतः यह दोष यहां नहीं है । 'परमाणु साक्षात्‌ 


ही त्र्यसरेणुग्नों का उत्पादन नहीं करते” इस प्रसङ्ग में पृथिवी-निरूपण में कही गयी 


ह युक्तियों का ही भ्रनुसन्धान करना चाहिये (देखिये पु० ५० पं० ३) 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
यदा पार्थिवाप्ययोरण्वोः संयोग सत्यन्येन पाथिवेन पार्थिवस्य, भ्रन्येन 


` चाप्येन चाप्यस्य युयपत्संयोगो भवतस्तदा ताभ्यां संयोगाभ्यां 


पार्थिवाप्ये हृघणुके युगपदारभ्येते । ततो यस्मिन्‌ काले इयणुकयोः 
कारणगुणपूर्वक्रमण रूपायुत्पत्तिस्तस्मिन्नेव काले इत्तरेतरकारणा- 


से दो संयोगों की उत्पत्ति कंसे होती है? (उ०) जब पृथिवी का एक 
परमाणु जल के एक परमाणु के साथ संयुक्त होता है, फिर वही पार्थिव 
परमाणु दूसरे पार्थिव परमाणु के साथ, एवं वही जलीय परमाणु दुसरे 
जलीय परमाणु के साथ एक ही समय संयुक्त होता है, (इसके बाद 
दोनों पार्थिव परमाणुओं के एवं दोनों जलीय परमाणु्रों के) दोनों संयोगों 
से एक ही समय पार्थिव हृघणुक ग्रौर जलीय दृधणुक दोनों की उत्पत्ति ˆ 
होती है । इसके बाद जिस समय कारणगुणक्रम से दोनों द्र्यणुकों में 


न्यायकन्दली 
एकस्माच्च संयोगाद्‌ दृयोरत्पत्तिः कथमित्यज्ञेन पृष्टः सन्नाह--यदेति। 


पार्थिवाप्ययोः परमाण्वोः संयोगे . सत्यत्येन पाथिवेन परमाणुना 
पार्थिवस्य परभाणोरन्येनाप्येन चाप्यस्य परमाणोर्युगपत्संयोगो भवतस्तदा 


ताभ्यां संयोगाभ्यां पाथिवाप्ये दृघणुके युगपदारभ्येते । समानजातीयसंयोगस्य | 
द्रब्यान्तरोत्पत्तिहेतुत्वात्‌ । ततो यस्मिन्नेव काले पार्थिवाप्यद्चणुकयोः कारण. . 


गुणपुर्वक्रमेण रूपायुत्पत्ति:, तस्मिन्नेव काले इतरेतरकारणाकारणगतात्‌ संयोगा- 


किसी अज्ञपुरुष के द्वारा एक ही संयोग से दो संयोगों की उत्पत्ति कैसे होती 
है ?' यह पूछे जाने पर 'यदा' इत्यादि से इसका उत्तर कहते हैं । (जहां) एक | 
पार्थिव परमाणु श्रौर एक जलीय परमाणु दोनों परस्पर संयुक्त रहते हैँ (वहां) 
उक्त पाथिव परमाणु का दूसरे पाथिव परमाणु के साथ, एवं उक्त जलीय परमाणु का | 
दुसरे जलीय परमाणु के साथ, एक ही समय दो संयोगो की उत्पत्ति होती है । वहां इन मन 
दोनों संयोगों में से दोनों पाथिव परमाणुओं के संयोग से पाथिव द्वथणुक की, एवं दोनों _ 
जलीय परसाणुओं के संयोग से जलीय द्वथणुक की उत्पत्ति ग्रवद्य ही होगी, क्योंकि एक 
जाति के दो ट्रव्यों का संयोग (उसी जाति के) दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति का कारण 
इसके बाद जिस समय कथित पाथिव रौर जलीय दोनों दृधणुको में 'कार 
से रूपादि (गुणों) की उत्पत्ति होती है, उसी समय दोनों दृचणुकों के | 
पाथिव और जलीय परमाणु और (पार्थिव दृचणुक के) अकारण 


(जलीय दृथणुक के अकारण) पाथिव परमाणु इन दोनों (कारणाकारण 
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३५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ ः [ संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
करणगतात्‌ संयोगादितरेतरकार्याकायंगतौ संयोगो ` युगपदुत्पद्येते । 


रूपादि की उत्पत्ति होती है, उसी समय दोनों इथणुकों के कारण और 
ग्रकारण (श्रर्थात जलीय द्वयणुक के कारण जलीय परमाणु और भ्रकारण 
पार्थिव परंमाण एवं पार्थिव द्वयणुक के कारण पार्थिव परमाणु एवं श्रकारण 
जलीय परमाणु इन) दोनों में रहनेवाले एक ही संयोग से एक ही समय कार्य और 
ग्रकार्य (अर्थात्‌ पाथिव परमाणु के काये पार्थिव द्वयणुक, और पाथिव परमाणु के 
ग्रकायं जलीय इचणुक इन दोनों के) संयोग एवं जलीय परमाणु के काये जलीय 
दृधणक एवं अकाये पार्थिव परमाणु, इन दोनों के .संयोग, इन दोनों 
संयोगों की उत्पत्ति होती है। (इस प्रकार एक संयोग से दो संयोगों 


न्यायकन्दली 

दितरेतरकार्याकायंगती संयोगो युगपदुत्पद्येते । इतरेतरे पाथिवाप्ये द्वयणुके, 
तयोः कारणाकारणे परस्परसंयुक्तौ पाथिवाप्यपरमाण्‌; पाथिवः परसाणुरितरस्य 
पाथिवद्व्यणुकस्य कारणसितरस्याप्यस्य द्रयणुकस्याकारणस्‌ । एवसाप्यपरमाणु- 
रितरस्याप्यद्रचणुकस्य कारणसितरस्य पाथिवद्वय णुकस्याकारणस्‌ । तयोः संयोगाद्‌ 
इतरस्य पाथिवपरभाणोयंत्कार्य पाथिवं द्रयणुकमकार्यंश्वाप्यः परमाणुः, तयोः 
संयोगो भवति । एवसितरस्याप्यपरमाणोर्यत्कार्यमाप्यं इयणुकमकार्यस्तु पाथिवः 
'परभाणुस्तयोरपि संयोगो . भवतीत्येकस्माद्‌ इयोर्त्पत्तिः । 


से दोनों के कार्य (अर्थात्‌) पार्थिव परमाणु के कार्यं पार्थिव द्वथणुक ग्रौर जलीय परमाणु 
के कार्य (जलीय द्वथणुक) एवं दोनों परमाणुझओं के अकाये (शर्थात्‌ पाथिव परमाणु के 
श्रकार्यं जलीय द्वयणुक एवं जुलीय परमाणु के अकाये पाथिव द्रथणुक) इन दोनों के एक ही 
संयोग की उत्पत्ति होती है । 'इतरेतर' शब्द से परस्पर सम्वद्ध पार्थिव इयणुक और 
जलीय द्वयणुक, ये ही दोनों भ्रभिप्रेत हैं । इन दोनों के कारण ग्रौर श्रकारण अर्थात्‌ पार्थिव 
ढृधणुक के कारण पार्थिवपरमाणु और भ्रकारण जलीय परमाणु, एवं जलीय द्वथणुक के 
कारण जलीय परमाणु और भ्रकारण पार्थिव परमाणु, कथित कारण और अकारण इन 
दोनों के संयोग से इतर अर्थात्‌ पार्थिव परमाणु के कार्य पार्थिव द्वयणुक, और कार्य 
जो जलीय परमाणु, इन दोनों के संयोग की उत्पत्ति होती है । एवं “इतर' जो जलीय 


हु 22 परमाणु के कार्य जलीय दृधणुक, एवं अकार्य जो पाथिव परमाणु, इन दोनों के संयोग की 


होती है । इस प्रकार एक ही संयोग से दो (संयोगज) संयोगों की उत्पत्ति 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३५७ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ ' 
कि कारणम्‌ ? कारणसंयोगिता ह्यकारणेन कार्यसवद्यं संयुज्यत इतति 
न्याय; । अत्तः पार्थिवं दृ्यणुकं कारणसंयोगिनाप्येनाणुना 
सम्बद्यते। आप्य्मपि द्यणुकं फारणसंयोगिता पार्थिवेति । 
अथ दृ्यणुकयोरितरेतरकःरणाकारणसम्बद्धयोः कथं परस्परतः 
की एक ही समय उत्पत्ति होती है) (प्र०) (एक कारण से दो कार्यों की उत्पत्ति ) . 
क्यों होती है? (३०) चूंकि यह नियम है कि समवायिका एग के संयोग सें 


` युक्त भ्रकारण (द्रव्य) के साथ (उस समवायिकारण का) कार्य भी भ्रवश्य ही 


संयुक्त होता है, अतः पार्थिव द्रचणुक उस जलीय परमाणु के साथ भी संयुक्त 
होता है, जिसका संयोग उक्त पार्थिव परमाणु के साथ है ।(प्र०) एक दूसरे 
के कारण और भ्रकारण के साथ सम्बद्ध इन दोनों इचणुकों में परस्पर संयोग 
न्यायकन्दली 

कि कारणम्‌ ? | पाथिवाप्ययोद्र्यणुकयो विजातीयपरमाणुसंयोगे 
कि प्रमाणस्‌ ? इति पुष्टः सन्‌ प्रसाणमाह--कारणसंयोगिनेति । 
पाथिवपरसाणुराप्यद्व्घणुकेन संह सम्बद्धयते, तत्का रणसंयोगित्वात्‌ 
पटसंयुक्ततुरीवत्‌ । एवमाप्यं परभाणुमपि पक्षीकृत्य चकतव्य॑स्‌ । यतः 
कारणसंयोगिता कार्य संपुज्यते, अतः पार्थिवं हचणुक कारणसंयोगिनाप्येन 
परमाणुना सम्बध्यते, झाप्यं च दृघणुक तस्य॑ कारणसंयोगिना पार्थिवपरसाणु- 
नेत्युपसंहारः । श्रथ पाथिचाप्यद्वयणुकयोरितरेतरकारणाकारणसम्बद्धयोः कथं 
सम्वन्धः ? पार्थिवद्ृयणुकस्य स्वकीयाकारणेनाप्यद्यणुककारणेनाप्यपरसाणुना 

(के कारणम्‌ ?' इत्यादि से प्रन करते हैँ कि क्या कारण हैं ? अर्थात्‌ पार्थिवः 
द्रयणुक और जलीय दृचणुक इन दोनों का अपने से भिन्न जाति के परमाणुओं के (पाथिव-_ | 
इचणुक का जलीय परमाणुक्रे साथ एवं जलीय द्वथणुक का पार्थिव परमाणु के साथ) जो संयोग | 
की उत्पत्ति होती है, इसमें क्या कारण है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'कारणसंयोगिना! | 
इत्यादि सन्दर्भ से देते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार तन्तु में संयुक्तं तुरी के साथ पट भी. 
संयुक्त होता है, उसी प्रकार पार्थिव परमाणु .भी जलीय द्वथणुक के साथ संयुक्त होता है, | र 
क्योंकि जलीय हृधणुक के कारणीभूत जलीय परमाणु के साथ वह (पाथिव परमाणु) 
संयुक्त है । इसी प्रकार जलीयपरमाणु को भी पक्ष वना कर अनुमान करना चाहिये। _ 
(अर्थात्‌ जिस प्रकार कपाल में संयुक्त दण्ड के साथ घट भी संयुवत होता हैं, ८ 
प्रकार जलीय परमाणु भी पार्थिव द्वघणुक के साथ संयुक्त होता है, क्योंकि पाथिव हः 
के कारणीभूत पाथिव परमाणु के साथ उसका संयोग है) । इस प्रसद्ध का 
यह है कि जिस द्रव्य के साथ कारण का संयोग रहता है, उस द्रव्य के साथ 
भी अवस्य ही संयुक्त होता है । शतः प्रकृत में पाथिव दचुणुक जलीय परमाणु के 
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३५८ त्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ ` [ संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सम्बन्धः ? तथोरपि संयोगजाभ्यां संयोगाभ्यां सम्बन्ध इति । 
नास्त्यजः संयोगो नित्यपरिमण्डलवत्‌, पृथगनभिधानात्‌ । यथा 
चर्तावधं परिमाणमुत्पाद्यसुक्त्वाह नित्यं परिमण्डलमित्येदसन्यत्तरकसंजा- 
किस कारण से उत्पन्न होता है? (उ०) इन दोनों हृघणुकों में भी दोनों 
संयोगज' संयोगों से ही उक्त संयोग की उत्पत्ति होती है। अनुत्पत्तिशील 
संयोग कोई है ही नहीं। क्योंकि सूत्रकार ने नित्य परिमण्डल (नित्य 
ग्रणुपरिमाण) की तरह नित्य संयोग का उल्लेख नहीं किया है, अर्थात्‌ 
सूत्रकार ने जिस प्रकार उत्पत्तिशील चार परमाणुग्रों के उल्लेख के बाद 
“नित्यं परिमण्डलम्‌’ इत्यादि से नित्य श्रणुपरिमाण का उल्लेख किया है, 
न्यायकन्दली 
सम्बद्धस्याप्यद््यणुकस्यापि स्वकोयाकारणेन पार्थिवद्वयणुककारणेन पाथिव- 
- प्रमाणुना सम्बद्धस्य कथं सम्बन्धः? इति पृच्छति । उत्तरमाह-- तयोरपीति। 
पाथिवद्वयणुकस्याप्येन परमाणुना यः संयोगजः संयोगो यहचाप्यद्व्यणुकस्य 
पाथिदपरमाणुना संयोगजः संयोगस्ताभ्यां पाथिवाप्यपरभाणुसंयोगाभ्यां 
दृयणुकयो; परस्परसंयोगः । अ्रत्राप पूर्वोक्त एव न्यायः, कारणसंयोगिना 
झकारणेन संयोगि कार्यमिति । 
होता है, क्योंकि उसके कारणीभूत पार्थिव परमाणु के साथ जलीय परमाणु संयुक्त है । 
इसी तरह जलीय हृथणुक भी अपने कारणीभूत जलीय परमाणु से संयुक्त पार्थिव परमाणु के 
साथ संयुक्त होता है । (प्र०) इतरेतर कारणों और अकारणों में परस्पर ग्सम्बद्ध पार्थिव 
हृघणुक और जलीय द्वथणुको में परस्पर संयोग कैसे होता है ? अर्थात्‌ यह पूछते हैँ कि पार्थिव 
द्ृ्यणुक अपने ग्रकारणीभूत और जलीय द्व्यणुक के कारणीभूत जलीय परमाणु के साथ संयुक्त 
है, एवं जलीय द्वथणुक झपने कारणीभूत और पार्थिव दच्रणुक के कारणीभूत पार्थिव परमाणु के 
साथ संयुक्त है, फिर इससे पार्थिव ग्रौर जलीय दोनों द्रथणुकों में परस्पर संयोग कंसे होता 
है? तयो: इत्यादि से इसी प्रश्‍न का उत्तर देते हैँ। अभिप्राय यह है कि पार्थिव अणुक का 
४ जलीय परमाणु के साथ जो संयोगज संयोग है, एवं जलीय इचणुक का पार्थिव परमाण के साथ 
न जो संयोगज संयोग है, इन दोनों संयोगज संयोगो से ही कथित पार्थिव दृच्यणुक और जलीय द्वथणुक 
इन दोनों. में परस्पर संयोग की उत्पत्ति होती है । इस संयोग के प्रसङ्ग में भी पूर्व कथित 
वही न्याय लागू होता है कि जिस कार्य के कारण का जिस अ्रकारण के साथ संयोग 
होगा, उस अकारण के साथ उस कार्य का भी संयोग अवश्य ही होगा । 
१. अर्थात्‌ पाथिव परमाणु और जलीय परमाणु के संयोग से उत्पन्न पाथिव इधणक का 
जलीय परमाणु के साथ संयोग, गौर जलीय एभणुक का पार्थिव परमाण के साथ संयोग, इन दोनों 
संयोगजसंयोगों से पार्थिव दरघणुक पौर जलीय हृचणुक इन दोनों में संयोग की उत्पत्ति होती है। 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३५९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दिसंयोगमुत्पाद्यसुक्त्वा पृथङनित्यं ब्रूयात्‌,न त्ववमब्नवीत्‌, तस्मान्ञास्त्यजः 
संयोगः । परमाणुभिराकाझादीनां प्रदेशवृत्तिरन्यतरकमजः संयोग: । 


उसी प्रकार (अगर नित्य संयोग भी होता तो) उत्पत्तिशील भ्रन्यतर कमंजादि 
संयोगों को कहने के बाद नित्य संयोग का भी श्रलग से उल्लेख अवश्य ही करते, 
नहीं किया है,'अत: संयोग नित्य नहीं है । परमाण्ग्रों के साथ आकाशादि के संयोग 
न्यायकन्दली 
त्रिविध एच संयोग इत्यक्तम्‌ । नित्यस्यापि संयोगस्य सम्भवादिति 
केखित्‌, तत्प्रतिषेधार्थमाह-_नास्त्यजः संयोगः, परिमण्डलवत्‌ पुथगनभिघानात्‌ । 
सर्वज्ञेन महषिणा सर्वार्थोपदेशाय प्रवृत्तेन पुथगनभिधानात्‌, भ्रजः संयोगो नास्ति, 
खपुष्पवत्‌ । एतदेव विवृणोति--यथत्यादिंना । संयोगोऽजो न भवतीति प्रतिज्ञार्था 
न पुनरजः संयोगो नास्तीति,श्नाश्रयांसिद्धत्वात्‌ । ननु परमाण्वाकाशयोः संयोगो 
नित्य एव, तयोनित्यत्वादप्राप्त्यभावाच्च । यत्पुनरयं कणादेन नोक्तः, तद्‌ 
सान्तः पुरुषधमंत्वात्‌, श्रत श्राह-_परमाणुभिराकाशादीनामिति । 
यथा महतो न्यग्रोधस्य मुलाग्रावयवव्यापिन एकस्य मूलादग्रमग्ना- 
न्मूलं गच्छता पुरुषेण संयोगविभागावन्यतरकमंजो य॒गपत्प्रतीयेते, तथा व्यापि- 
संयोग तीन ही प्रकार के हे इस अवधारण के प्रसङ्ग में किसी की ग्रापत्ति 
है कि उक्त अवधारण ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य भी संयोग हो सकता है । इसी पूर्व- 
पक्ष का खण्डन 'नास्त्यजः संयोगः' इत्यादि से किया गया है । अर्थात्‌ सभी विषयों के ज्ञाता महषि 
कणाद सभी वस्तुओं के उपदेश देने के लिये प्रवृत्त हुये थे। अतः अगर नित्य परिमण्डलं की 
तरह नित्य संयोग की भी सत्ता रहती तो नित्य परिमण्डल की तरह उसका भी उल्लेख 
अवश्य ही करते । किन्तु गगनकुसुम की तरह नित्यसंयोग का भी उल्लेख महषि ने | 
नहीं किया है, अतः नित्यसंयोग नहीं है। 'यथा' इत्यादि से इसी का विवरण देते 
हैं । “संयोग नित्य नहीं है' प्रकृत में इसी आकार की प्रतिज्ञा है 'नित्यसंयोग नहीं है! इस | 
प्रकार की नहीं, क्योंकि इस (दूसरी) प्रतिज्ञा का आश्रय (पक्ष) नित्यसंयोग (आकाशकुसुम की 
तरह श्रप्रसिद्ध है) अत: इस के लिये प्रयुक्त हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वाभास होगा । (प्र०) परमाणु | 
और आकाश का संयोग तो नित्य है, क्योंकि वे दोनों ही नित्य हैं और वे दोनों कभी अप्राप्त 
(असम्वद्ध) भी नहीं रहते । (इस वस्तुस्थिति के भ्रनुसार यह कहना ही पड़ेगा कि) कणाद 
नित्य संयोग का निरूपण नहीं किया है, इसका कारण उनकी भ्रान्ति हैं, चूंकि भन्ति 
धर्म है । इसी पूर्व पक्ष के समाधान के लिये 'परमाणुभिराकाशादीनाम्‌' इत्यादि पंक्ति 
जैसे कि एक महान्‌ वटवृक्ष के मूल से ऊपर की तरफ जाते हुए पुरुष का, एवं झग्रभाग 
तरफ आते हुये पुरुष का 'एक ही समय उस वृक्ष के साथ अ 
अन्यतरकर्मज विभाग दोनों ही प्रतीत होते हैँ, क्योंकि वे दोनों (० 
उसी प्रकार परमाणु, भौर आकाश का भी अन्यतरकर्मजसंयोग : 
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३६० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संयोग- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
चिभूनां तु परस्परतः संयोगो नास्ति, युतसिद्धयभावात्‌ । सा 
पुतद्वयोरन्यत्तरस्थ वा पृथग्गतिसत्वं पुथगाश्रयाश्रथित्वं चेति । 


. अव्याप्यवृत्ति एवं भ्रन्यतरकर्मज ही हैं। श्राकाशादि विभु द्रव्यों में परस्पर संयोग हे 


ही नहीं, क्योंकि उन सवों की युतसिद्धि नहीं है । दोनों (प्रतियोगी और अनुयोगी ) 
में एक की स्वतन्त्रगतिशीलता भौर दोनों में से प्रत्येक में स्वतन्त्र रूप से किसी के 
आश्रय होने की या कहीं भ्राश्वित होने की योग्यता ही “ुतसिद्धि' है । 
न्थायकन्दली 

नोऽप्याकाझस्य परभाणुना सह संयोगविभागो परमाणुकर्मजो भवतः, तयोर- 
व्याप्यवृत्तित्वादिति न परभाग्वाकाशसंयोगस्थ नित्यता । इदं तावदित्थं 
परिहृतम्‌, विभूनां परस्परतः संयोगे का प्रतिक्रिया ? न ह्ासावन्यतर- 
कर्मेज:, नाप्युभयकर्मजः, तेषां निण्क्रियस्वांत्‌। नापि संयोगजः, कार्यस्य हि 
कारणसंयोगिना अकारणेन संयोगजः संयोगो भवति । न चायं विभूनामुप- 
पद्यते, नित्यत्वात्‌ । अस्ति च्च तेषां संयोग आाकाशभमूर्तेनापि द्रव्येण 
समं संयुज्यते मूतंद्रव्यसंयोगित्वात्‌ पटवदित्यन्‌भाचात्‌ प्रतीतः । स चाकारण- 
बन्नित्यं तस्मादनुपपच्चमिदम्‌, अरजः संयोगो नास्तीति । तत्राह-विभूनामिति । 
निष्क्रिय होने पर भी, परमाणु के क्रियाशील होने के कारण) हो सकता है, क्योंकि संयोग 
गौर बिभाग दोनों ही अव्याप्यवृत्ति हैं भ्रतः परमाणु और ग्राकाश का संयोग (दोनों के 
नित्य होने पर भी परमाणुगत क्रिया के अनित्य होने के कारण) नित्य नहीं है । संयोग के 
नित्यत्व के पक्ष में आयी हुई आपत्ति का उद्धार उसके समर्थक इस प्रकार करते हैं कि 
(परमाणू रौर आकाश के संयोग में नित्यत्व ग्रनिवाये न होने पर भी) विमु द्रव्यो के 
परस्पर संयोग मो (नित्यत्व मानने के सिवाय) क्या समाधान करेंगे ? क्योंकि विभु 
्रव्यों के संयोग न श्रन्यतरकर्मज हो सकते हैं, न उभयकर्मज, क्योंकि वे सभी क्रिया 
से रहित हैं । संयोग से भी (विभू द्रव्य का दूसरे विभु द्रव्य के साथ. संयोग) नहीं 
उत्पन्न हो सकता, क्योंकि संयोगजसंयोग किसी कार्य द्रव्य का उसके कारणीभूत द्रव्य के ही साथ 
होता है, जिस में उस. कार्य द्रव्य के कारणीभूत. द्रव्य का संयोग रहता है । विभुद्रव्य 
तो नित्य ही होते है, अतः उनका कोई कारण ही नहीं है, तस्मात्‌ उनका परस्पर 


संयोगजसंयोग नहीं हो सकता । किन्तु विभु द्रव्यो में परस्पर संयोग अवश्य ही . 


होता है, क्योंकि इस प्रसङ्ग में यह अनुमान प्रमाण है कि जिस प्रकार पटादि द्रव्य घटादि 
मूतं द्रव्यो के साथ संयुक्त होने पर काशादि अमूत द्रव्यों के साथ भी संयुक्त होते 


हैं, उसी प्रकार आकाशादि विभु द्रव्य भी दिगादि अमूत्ते (विभु) द्रव्यों के साथ भी अवश्य 
ही संयुक्त होते हैं, क्योंकि उनमें घटादि मूत्ते द्रव्यो का संयोग है (जो मूर्तं द्रव्यों के 


| 
| 
} 
[| 
|] 
| 
| 


” दोनों परस्पर विरुद्ध हैं । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३६१ 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 


बिनाशस्तु . सर्वस्य संयोगस्येक्रार्थंसमवेताद्विभागात्‌, 
क्विदाश्रयविनाशादपि। कथम्‌ ? यथा तत्त्वोः संयोगे सत्यन्यतर- 


संयोग के आश्रयरूप एक ग्रधिकरण में समवाय सम्बन्ध से रहनेवा ले 
विभाग से ही सभी संयोगों का विनाश होता है, किन्तु कहीं कहीं भ्राश्रय के विनाश 
से भी संयोग का विनाश होता है । (प्र०) कैसे ? (उ०) जव दो तत्तुओं के 


न्यायकन्दली 

यत्र युतसिद्धिस्तत्रेव संयोगो दृष्ट: । युतसिद्धिश्वाकाशादिषु नास्ति 
ग्रंतो व्यापकाभावात्‌ संयोगोऽपि तेषु न भवति । यच्च. संयोगप्रतिपादकमनुमान- 
मुक्तम्‌, तदसाधनम्‌, उभयपक्षसमत्वात्‌ । यथेदं विभूनां संयोगं शास्ति, तथा 
ताभ्यामेब हेतुदृष्टान्ताभ्यां विभागमपि । अस्तु दृयोरप्युपपत्तिः, प्रमाणेन 
तथाभावप्रतीतेरिति चेन्न, .संयोगविभागयोरेकस्य नित्यत्वेऽत्यतरस्यासस्भवादिति 
द्योरप्यसिद्धिः, परस्परप्रतिबन्धात्‌ । - ० 
अथ केयं युतसिद्धियंस्या ग्रभावाद्विभूनां संयोगो न सिद्धयति ? ग्रत्राह-सा 
पुनरिति । योरन्यतरस्य वा पृथग्गमनं युतसिद्धिनित्यानाम्‌, इृयोरन्यतरस्य परस्पर” 
निष्पन्न विभु द्रव्यों के) संयोग का कोई कारण नहीं है, श्रत: वह नित्य है । सुतराम्‌ 
यह कहना ठीक नहीं है कि' (नित्य) संयोग नहीं हैः इसी आक्षेप का खण्डन 
'विभूनाम्‌' इत्यादि से. करते हैं । संयोग उन्हीं दो द्रव्यो में देखा जाता है, जिनमें 
'युतसिद्धि' रहती है । श्राकाशदिगादि विभु द्रव्यों में 'युतसिद्धि' नहीं है, अतः .(युतसिद्धि 
रूप) व्यापक के श्रभाव से समझते हँ कि (व्याप्य) संयोग भी उनमें नहीं है। आका- 
शादि विभु द्रव्यों में परस्पर संयोग के साधन के लिये जिस अनुमान का प्रयोग किया | 
गया है, वह (विभु द्रब्य के) नित्यसंयोग का ही साधक नहीं है, क्योंकि वह (विभुद्वय 
के नित्य संयोग श्रौर नित्य विभाग) दोनों पक्षों में समान रूप से लागू हो सकता है । 
जिस हेतु से और जिस दृष्टान्त से वह विभुश्रों में संयोग का साधन कर सकता 
उसी हेतु से और उसी दृष्टान्त से वह विभुश्रों में विभाग का भी साधन कर 
है । (प्र०) विभुग्नों में परस्पर संयोग और विभाग दोनों ही अगर प्रामाणिक हों, तो दो 
मान लिये जायं । (उ०) विभुश्रों के संयोग और विभाग दोनों में से किसी 
नित्यत्व की सिद्धि हो जाने पर दूसरे में नित्यत्व की सिद्धि भ्रसम्भव है, क्योंकि 


यह 'युतसिद्धि' कौन सी वस्तु है ? जिसके न रहने से विभु 
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३६२ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संयोग- 
प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
तन्त्वारम्भके अ्रंशौ कर्मोत्पद्यत, तेन कर्मणा ग्रंश्‍वन्तराद्विभागः 
क्रियते, विभागाच्च तन्त्वारम्भकसंयोगविनाशः, संयोगविनाशञात्तन्तु- 
विनाशः, तद्विना्ञे तदाशितस्य तत्त्वन्तरसंयोगस्य विनाश इति ॥ 
संयुक्त होने पर उन दोनों तत्तुग्रों में से एक तन्तु के उत्पादक अंशु (तन्तु 
के भ्रवयव) में क्रिया उत्पन्न होती है, एवं उसी क्रिया से उस अंशु का 
दूसरे ग्रंशु से विभाग उत्पन्न होता है, इस विभाग से तन्तु के उत्पादक 
उन दोनों अंशुओं के. संयोग का विनाश होता है, संयोग के इस 
बिनाश से उस तन्तु का नाश हो जाता है, तब उस तन्तु में रहनेवाले दूसरे: 
(उक्त पट के ्ननारम्भक). तन्तु के संयोग का भी नाश होता है । 
न्यायकन्दली 
परिहारेण पृथगाश्रयाश्रयित्वं युतसिद्विरनित्यानाम्‌ । इयं द्विघाप्याकाशादिषु 
नास्तीत्यभिप्रायः । विनाशस्तु सर्वस्य संयोगस्य एकार्थसमवेताद्विभागात्‌ । 
यन्यतरकर्मजस्योभयकर्मजस्य संयोगजस्येकार्थसमवेताद्विभागात्‌। ययोद्र॑व्ययोः 
संयोगो वर्तते, तयोः परस्परं विभागादस्यं विनाशः । यद्यपि विभागकाले 
संयोगो विद्यत एव, तथापि तयोः सहभावो न लक्ष्यते, विनाशस्याशुभावाद्वि- 


. भागेन वा तढुपलम्भप्रतिबन्धात्‌ । 


क्वचिदाशयविनाशादपि संयोगस्य विनाशः । कथम्‌? तत्त्वोः 
संयोगे सत्यन्यतरतन्त्वारम्भकंऽशो फर्मोत्पद्यत, कुतश्चित्‌ कारणात्‌ । तेन 


दूसरी जगह आश्रित हों, या कोई दूसरी वस्तु ही इन दोनों में, या इन दोनों में से 
एक में भी श्राश्रित हो । अभिप्राय यह है कि इन दोनों प्रकार की युतसिद्धियों में 
आकाशकालादि विभुं ब्रव्यों में एक भी नहीं है । (संयोग के श्रय रूप) एक र्थ 
(द्रव्य) में रहनेवाले विभाग से ही सभी संयोगों का नाश होता है, अर्थात्‌ भ्रन्यतरकर्मेज, 
उभयकर्मज और संयोगज इन तीनों प्रकार के संयोगों का एक गर्थे में समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाले विभाग से, अर्थात्‌ संयोग के आश्रयीभूत दो द्रव्यों में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाले उनके परस्पर विभाग से ही उन (सभी संयोगों का नाश होता 
है) । यद्यपि विभाग के उत्पत्तिक्षण में संयोग रहता ही है, फिर भी दोनों में सामाना- 
घिकरण्य (एक अधिकरण में रहने की) प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि भ्रतिशीघ्रता से. 
(विभाग को उत्पत्ति के अगले क्षण में ही) संयोग का विनाश हो जाता है । ग्रथवा विभाग के 


र द्वारा ही दोनों के सामानाधिकरण्य की प्रतीति प्रतिरुद्ध हो जाती है । 


कहीं आश्रय के विनाश से भी संयोग का नाश होता है। (प्र०) किस प्रकार ? 


(किस स्थिति में कहाँ आश्रय के नाश से संयोग का नाश होता है ?) (३०) जहाँ 


3 >>> ® CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
विभागो विअक्तप्रत्ययनिसित्तस्‌ ।. झाब्दविभागहेतुङ्छ । 


“इससे यह विभक्त है! इस भ्राकार की प्रतीति का कारण ही 
'विभाग' है । वह शब्द एवं विभाग का कारण है। प्राप्ति (संयोग) के 
न्यायकन्दली 


कमणा अंदवन्तराहिभागः क्रियंते, विभागादंदवोः संयोगविनाशात्‌ तन्तुविनाश 
तदाश्रितस्य संयोगस्य विनाशः, उभयाश्यस्यतस्यकाश्यावस्थानेश्नुपलम्भादिति ॥। 

संयोगपुर्वकत्वाद्विभागस्य तदनन्तरं निरूपणार्थभाह--विभागो विभक्त- 
प्रत्ययनिमित्तमिति । श्रत्रापि व्याख्यानं पुर्ववत्‌ । संयोगाभावे विभक्त- 
प्रत्यय इति चेत्‌ ? श्रसति विभागे संयोगाभावस्य कस्मादुत्पादः ? कमणा र 
क्रियत इति चेत्‌ ? न, कर्मणो गुणविनाशे सामर्थ्यादर्शनात्‌ । दृष्टं च गुणविनाशे च 
गुणानां हेतुत्वम्‌, तेनात्रापि गुणान्तरकल्पना। किञ्च संयोगाभावेऽसंयुक्ता- 
विमाविति प्रत्ययः स्यात्त विभक्ताचिति, अ्रभावस्य विधिमुखेन ग्रहणाभावात्‌ । - 


(दो द्वितन्तुक पट की उत्पत्ति के लिये) दोनों तन्तुश्रों में संयोग के उत्पन्न होने पर . 
उन दोनों में से एक तन्तु के उत्पादक ग्रंशु (तन्तु के भ्रवयव) में किसी कारण से 
क्रिया. उत्पन्न होती है । एवं इस क्रिया से दूसरे भ्रंशु का पहिले अंशु से विभाग उत्पन्न 
होता है । इस विभाग से (तन्तु के उत्पादक) दोनों ग्रंशुभ्रों के संयोग का विनाश | 
होता है । इस संयोग के नाश से तन्तु का विनाश होता है । (उस एक ही) तन्तु के विनष्ट 
हो जाने पर (भी) उसमें रहने वाले संयोग का नाश हो जाता है, क्योंकि (नियमतः ) 
दो ्राश्रयों में रहने वाली वस्तु की (उसके केवल) एक आश्वय के न रहने पर (भी) 
उपलब्धि नहीं होती है । क 
(किन्ही दो द्रव्यो में) पहिले संयोग के होने पर ही (उन दोनों द्रव्यों मे) | 
विभाग उत्पन्न होता है । श्रतः संयोग के निरूपण के बाद विभाग का उपपादन विभागों 
विभन्तप्रत्ययनिमित्तम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से करते हैँ । इस वाक्य की व्याख्या पहिले की 
(अर्थात्‌ संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌' इस वाक्य की व्याख्या की) तरह करनी चाहिये 
(प्र०) संयोग के न रहने पर ही विभाग की प्रतीति होती है (विभाग नाम का कोई स्वतन्त्र 
नहीं है) । (३०) विभाग के न मानने पर संयोग के अभाव की उत्पत्ति किससे होती है 


“इन दोनों में सयोग नहीं है इस आकार की प्रतीति होती 
आकार की नहीं, क्योंकि पभाव की प्रतीति भाव के बोधक 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
प्राप्तिपुविकाउप्राप्तिविभाग: । सं च त्रिविधः-अन्यतरकमजःः उभयः 
कर्जः. विभागजइच विभाग इति । तत्रान्यतरकर्मजोभयकरसंजो 


बाद उत्पन्न भ्रप्राप्ति का नाम ही 'विभाग' है । वह (१) अन्यतरकमज, 
(२) उभयकमंज श्रौर (३) विभागज भद सं तीन प्रकार का है। इनमें 
अन्यतरकर्मज विभाग और उभयकर्मज विभाग इन दोनों की सभी बाते 
हि न्यायकन्दली 
भाक्तः प्रत्ययोऽयमिति चेत्‌ ? तह विभागस्याप्रत्याख्यानम्‌, निष्प्रघानस्थ भाक्त- 
स्याभावात्‌ । 
तस्य कार्यं दर्शयति--शब्दविभागहेतुश्चेति। न केबलं विभकत- 
त्ययनिमित्तं शब्दविभागहेतुइचेति चार्थः । वंशदले पाठ्यसाने योऽयमाद्यः 
शब्दः, स तावद्‌ गुणान्तरनिमित्तः, शब्दत्वात्‌, भेरीदण्डसंयोगजशब्दवत्‌ । न 
चायं संयोगजः, तस्याभावात्‌ । तस्माद्वंशदलविभागज एवायम्‌, तद्भावभावित्वात्‌ । 
विभागस्य विभागहेतुत्वं चानन्तर वक्ष्यामः 
प्राप्तिपूथिकाऽप्राप्तिरिति तस्य लक्षणकथनम्‌ । श्रधर्म इति नञा 
यथा घर्मविरोधिनि गुणान्तरे न तु धर्माभावे, तथा श्रप्राप्तिरिति नन, प्राप्ति- 
विरोधिनि गुणान्तरे, न तु प्राप्तेरभावे। प्राप्तौ पुर्वेस्थितायां याऽप्राप्तिः, 


विभाग का मानना आवश्यक है, क्योंकि प्रधान के विना गौण नहीं होता है । 
शब्दविभागहेतुरच' इस वाक्य से विभाग के द्वारा उत्पन्न होने वाले कार्य 
दिखलाये गये हैं । उक्त वाक्य में प्रयुवत 'च' शब्द से यह सूचित होता है क्रि विभाग 
केवल विभक्त प्रत्यय का ही कारण नहीं है, किन्तु शब्द और (विभागज) विभाग का 
भी कारण है । (“विभाग से शब्द उत्पन्न होता है इसमें यह अनुमान प्रमाण है 
` कि) जिस प्रकार भेरी और दण्ड के संयोग से उत्पन्न शब्द का, शब्द से भिन्न उक्त 
संयोग कारण है, उसी प्रकार बाँस को दो भाग करने पर जो. पहिला शब्द होता है, 
उसका भी स्व (शब्द) से भिन्न कोई दसरा ही गुण कारण है । एवं इस शब्द का 
(सेरी के उक्त शब्द की तरह) संयोग भी कारण नहीं है, अतः चू कि बाँस के दोनों दलों 
की सत्ता के वाद ही उक्त शब्द की उत्पत्ति होती है, अतः बाँस के दोनों दलों का 
विभाग ही उस शब्द का कारण है । विभाग से (दूसरे) विभाग की उत्पत्ति का विवरण 


(बे दोनों विभक्त हैं' इत्यादि) प्रतीतियां तो गौण हैं ? (उ०) इस गौणता की प्रतीति से भी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


करणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३६५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संयोगवत्‌ । विभागजस्तु द्विविधः क्ारणविभागात्‌, कारणाकारण- 
विभागाच्च । तत्र कारणविभागात्‌ तावत्‌ कार्याविष्ट कारण कर्मोत्पन्नं 


(उक्त नाम के दोनों) संयोगों की तरह ह । (किन्तु) विभागज विभाग 
दो प्रकार का है-(१) केवल कारणों के विभाग से उत्पन्न होने वाला, एवं 
(२) कारण और अकारण इन दोनों के विभाग से उत्पन्न होने वाला । 


, न्यायकन्दलो 

प्राप्तिविरोधी गुणविशेषः, स विभाग इति वाक्यार्थः । कि प्राप्तेः पुर्वा- 
वस्थानभात्रम्‌ ? कि वा विभागं प्रति हेतुत्वमप्यस्ति ? श्रवस्थितिमात्रमिति 
ब्रूमहे, संयोगस्य विभागहेतुत्वेऽवयवसंयोगानन्तरमेव तद्विभागस्योत्पत्तौ द्रव्यानु- 
त्पत्तिप्रसङ्भात्‌ । कर्मसहकारी संयोगः कारणमिति चेत्‌ ? भ्रन्वयव्यतिरेकाव- 
धृतसामथ्य कमव कारणमस्तु न संयोगः, तस्मिन्‌ सत्यप्यभावात्‌ । प्रध्वंसोत्पत्ता- 
विव भावस्य । विभागोत्पत्तौ संयोगस्य पुर्वकालतानियभः, विभागस्य तद्विरोधिः _ 
स्वभावत्वात्‌ । 

स॒ च त्रिविध इति भेदकथनम्‌ । ग्रत्रापि चवान्दोऽवधारणे, 
त्रिविध एव । अन्यतरकमंज उभयकर्मजो विभागजइच विभाग इति । 


"गुण के विरोधी विभाग नाम के गुण का ही वोधक है (संयोग के भ्रभाव का नहीं) । | 

आप्ति (संयोग) के रहने पर जो 'झप्राप्ति' अर्थात्‌ प्राप्ति का विरोधी गुण विद्ये 
वही 'विभाग' है । (प्र) विभाग के उत्पन्न होने से पहिले संयोग (प्राप्त) केबल 
रहता है, या वह उसका उत्पादक भी है ? (उ०) हम तो कहते हैं कि विभाग की उत्पत्ति | 
के पूवं (नियमतः) संयोग केवल विद्यमान रहता है, (वह विभाग का कारण नहीं है), 
क्योंकि संयोग अगर विभाग का कारण हो, तो फिर द्रव्यों की उत्पत्ति ही रुक जायगी 
क्योंकि भ्रवयवों में संयोग के होने के बाद उस संयोग से अवयवों के विभाग उत्पन्न 
होंगे । ग्रगर कहें कि (प्र०) (केवल) संयोग ही विभाग का कारण नहीं है, क्रिया भी उसकी | 
सहायक है ? (उ०) तो फिर अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जिस क्रिया में विभाग 

की सामथ्ये निश्चित है, वह क्रिया ही विभाग का कारण है, संयोग चहीं। क 
के रहते हुये भी बिना क्रिया के विभाग की उत्पत्ति नहीं होती है । 
ध्वंस की उत्पत्ति से पहिले (उसके प्रतियोगी) भाव की नियमतः सत्ता 
(एवं वह ध्वंस का कारण नहीं होता), उसी प्रकार संयोग भी विभाग से 
रहता है, वह उसका उत्पादक नहीं है । क्योंकि विभाग स्वभावतः संयोग 
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३६६ न्यायकन्दलीसंवलितभ्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


प्रारतपादभाष्यस्‌ 


यदा तस्यावयवान्तराद्रिसागं करोति न - तदाकाशादिदेशात्‌, यदा 
त्वाकाझादिदेशञाद्विभागं करोति न तदादयवान्तरादिति स्थितिः । श्रतो- 


इनमें कारण मात्र के विभाग से उत्पन्न होने वाले विभाग का निरूपण 
करते हैं । वस्तुस्थिति यह है कि कार्य से सम्बद्ध ग्रवयव में उत्पन्न हुई 
क्रिया जिस समय भ्रपने ग्राश्रयरूप श्रवयव द्रव्य में दूसरे अवयव से विभाग 
को उत्पन्न करती है, उस समय विभक्त श्रवयवों में श्राकाशादि देशों से 
विभाग को उत्पन्न नहीं करती, एवं जिस समय (वही क्रिया) श्रवयवों में 


। चं 


| आकाशादि देशों से विभाग को उत्पन्न करती है, उस समय एक भ्रवयव सं 
त्यायकन्दली 
तत्र तेषु मध्येऽन्यतरकर्मजोभयकर्मजो संयोगवत्‌ । यथा क्रियावता निष्क्रियस्य 
संयोगोऽत्यतरकमंजस्तथा विभागोऽपि । यथोभयकर्मजः संयोगो मल्लयोमेषयोर्वा 
तथा विभागोऽपि । विभागजस्तु द्विविध इति । तुशब्देनास्य पूर्वाभ्यां विशेषकथ- 
नम्‌ । कारणयोविभागादेको विभागो भवति । अपरस्तु फारणाकारणयोविभागा- 
दिति देविध्यमू । ` 
कारणविभागाच्च विभागः कथ्यते कार्याविष्ट इत्यादिना । 
कार्येणाविष्टे व्याप्ते श्रवरुद्धे कारणे कर्मोत्पत्नं यदा तस्यावयवस्या- 
वयवान्तराद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाद्कं विभागं करोति, न तदा द्रव्यावरुद्धा- 


| 
j 


'तन्र' अर्थात्‌ उनमें अन्यतरकर्मज ग्रौर उभयकर्मज ये दोनों 'संयोगवत्‌' हैं, अर्थात्‌ जिस 
प्रकार क्रिया से .युक्‍त एक द्रव्य का और क्रिया से रहित दूसरे द्रव्य का संयोग न्यः 
तरकमंज है, उसी प्रकार (निष्क्रिय एक द्रव्य के साथ क्रिया से युक्त दूसरे द्रव्य का) 
विभाग भी (शन्यतरकमंज) है । एवं जिस प्रकार (लड़ते हुये) दो भेंड़ों का (या) 
पहलवानों का संयोग उभयकमंज है, उसी प्रकार उनका विभाग भी (उभयकर्मज) है। 
'विभागजस्तु द्विविधः' इस वाक्य में प्रयुक्त 'तु' शब्द से विभागजविभाग में कथित 
दोनों विभागों से भेद सूचित किया गया है। एक प्रकार का विभागजविभाग कारणी- 
मूत दोनों द्रव्यों के ही विभाग से उत्पन्न होता है, और दूसरे प्रकार का विभागजविभाग 

कारणीभूत एक द्रव्य, और दूसरा भ्रकारणीभूत द्रव्य, इन दोनों द्रव्यों के विभाग से उत्पन्न 
होता है । विभागजविभाग के ये ही दो भेद हैं । 


'कार्याविष्टे कारणे’ इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कारण (मात्र) के विभाग से उत्पन्न 
विभाग का निरूपण किया गया है । वस्तुस्थिति यह है कि कार्य से “आविष्ट' भ्र्थातू 
सम्बद्ध (अवयव रूप) कारण में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय अवयवी द्रव्य के 
विनाशक विभाग को उत्पन्न करती है, उस समय (वह क्रिया) उस द्रव्य के 


Collection. 
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न्यायकन्दली । 

दाकाशादिदेशाहिभागं करोति । यंदा चाकाशादिदेशात्‌, न तदावयवान्तरादिति 
स्थितिनियमः। अतोऽवयवकर्मावयवान्तरादेव विभागमारभते । यत आकाश- 
विभागकारण कमं श्रवयवान्तराद्विभागं न करोतीति नियमः, अतोऽवयवास्तर- 
विभागारम्भकं कमं अवयवान्तरादेव विभागं करोति, नाकाशादिदेशात्‌ । 

_ भ्रयमभिसन्धिः._्राकाञविभागकत्‌ त्वं कर्मणो ब्रव्यारस्भकसंयोगविरोधि- 
विभागानारम्भकत्वेन व्याप्तम्‌, द्रव्यारस्भकसंयोगविरोधिविभागानारस्भकत्व- 
विरुद्धं च ब्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिबिभागोत्पादकत्वम्‌। श्रतो यत्रेदमुपलभ्यते तत्र 
द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिबिभागानुत्पादकत्वे निवतंमाने तदद्याप्तमाकाशविभाग- 
कतुत्वमपि निवतंते । यथा वह्िव्यावृत्तो धूमव्यावृत्तिः । 


ग्राकाशविभागकतृत्वस्य द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागानारम्भ- 
कत्वस्य च सहभावमात्रं न व्याप्तिरिति चेत्‌ ? न, व्यभित्ारानुपलब्धेः । ययोः 
क्वचिद्वयभिचारो दृश्यते तयोः सहभावमात्रम्‌, यथा वज्त्रे पाथिवत्वलोह- 
साथ सम्बद्ध झाकाशादि देशों के साथ विभाग को उत्पन्न नहीं करती, ग्रतः अवयव 
की क्रिया दूसरे अवयव से (अपने) विभाग को ही उत्पन्न करती है । चूंकि यह नियम 
है कि जिस कारण से आकाश के साथ अवयवों का विभाग उत्पन्न होगा, उस कारण 
से एक अवयव का दुसरे झवयव का विभाग उत्पन्न नहीं होगा, अतः एक अवयव में 
रहनेवाले जिस विभाग की उत्पत्ति. जिस क्रिया से होगी, वह क्रिया (एक अवयव में) 
दूसरे अवयव से विभाग की ही उत्पादिका होगी, आकाशादि देशों के साथ विभाग की नहीं । 
अभिप्राय यह है कि जिस क्रिया में झआाकाशविभाग का कतुंत्व है, उसमें 
द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का कतुंत्व नहीं है यह 
अव्यभिचरित नियम है । सुतराम्‌ द्रव्य के उत्पादक संयोग (वयवद्दयसंयोग) के 
विरोधी विभाग का झनुत्पादकत्व, एवं द्रव्य के अनुत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का | >> 
उत्पादकत्व, ये. दोनों परस्पर विरोधी धर्म हैं । अतः जहां द्रव्य के उत्पादक संयोगकै 
विरोधी विभाग का उत्पादकत्व उपलव्ध होता है, वहां द्रव्य के आरम्भक संयोग के 
विरोधी विभाग का अनारम्भकत्व ( उससे स्वयं ) दूर हटते हुये अपने से व्याप्त | 
आकाश विभागकतृंत्व को भी दूर हटा देता है । जैसे कि (जलादि में) वक्ति के... 
प्रतिक्षिप्त होने के कारण धूम (स्वयं ही जल से हट जाता है) । ह 
(प्र०) आकाश विभाग का कतृंत्व, एवं द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी विभाग : 
अनारम्भकत्व, ये दोनों एक झ्राश्नय में केवल रहते भर हैं, (इसका यह अर्थ नहीं कि) दोनों में. 
परस्पर व्याप्ति सम्बन्ध भी है। (उ०) (यह कहना ठीक) नहीं है, क्योंकि 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ऽवयचकर्मावयवान्तरादेव विभागमारभते, ततो विभागाच्च द्रव्यारम्भक- 
संयोगविनाशः। तस्मिन्‌ विनष्टे कारणाभावात्‌ कार्याभाव इत्यवयवि- 
दुसरे ग्रवयव से. विभाग को उत्पन्न नहीं करती, श्रतः अवयव में रहने- 
वाली क्रिया उसमें दूसरे श्रवयव से ही विभाग को उत्पन्न करती है। 
इसके बाद (श्रवयवी) द्रव्य के उत्पादक संयोग का नाश होता है । उसके 
विनष्ट हो जाने. पर (श्रसमवायि) कारण के अभाव से .(श्रवयवी द्रव्य 
न्यायकन्दली 
लेख्यत्वयोः, सत्यपि पाथिवत्वे काष्ठादिषु लोहलेख्यत्वात्‌। न तु व्योमविभाग- 
कतंत्वस्य विशिष्टविभागानुत्पादकत्वस्य च व्यभिचारो दृशयते । श्रदृश्यमानोऽपि 
` कदाचिदयं भविष्यतीत्याशङ्कचेत यद्यनयोः शिष्याचायंयोरिवोपाधिक्कत 
सहभावः प्रतीयेत। न चेवमप्यस्ति, उपाघीनामनुपलम्भात्‌ । यद्यप्रतीतव्यभिचारो 
निरुपाधिकः सहभावो न व्याप्तिहेतुरित्यग्निधूमयोरपि व्याप्तिनं स्यादित्यु- 
च्छिन्नेदानीं जगत्यनुमानवार्ता । 

. ग्र्धचयवकर्मणावयवान्तराद्‌ विभागः क्रियते नाकाशादिदेश्ात्‌, 
ततः कि सिद्धम्‌? तत्राह-विभागाच्च द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः। शाकाश- 
रहते हैं, उनमें परस्पर व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है । जैसे कि काष्ठादि (रूप एक आश्रय) 
में पाथिवत्व और लौहलेख्यत्व (लोहे से लिखने पर चिह्न पड़ जाना) दोनों के रहते 
हुये भी वज्चादि पत्थरों में (पाथिवत्व के रहते हुये भी) लौहलख्यत्व के न रहने के 
कारण, उन दोनों धर्मों के प्रसङ्ग में यह कहा जाता है कि पाथिवत्व और लौहलेख्यत्व 
दोनों धर्म एक आश्रय में केवल रहते हँ, किन्तु उन दोनों में व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है । 
किन्तु आकाशविभाग का कतृंत्व, तथा द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का 
ग्रनत्पादकत्व, इन दोनों में से कोई एक को छोड़ कर कहीं नहीं देखा जाता है । 

` व्यभिचार के उपलब्ध न होने पर भी उक्त दोनों धर्मों में इस प्रकार की व्यभिचार 
की शङ्का हो सकती थी कि “कदाचित्‌ ये दोनों भी व्यभिचरित हों, अगर शिष्य और 
आचाय के सम्बन्ध की तरह उनमें भी उपाधिमूलकत्व की उपलब्धि होती । किन्तु 
सो भी सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रकृत में कोई उपाधि भी उपलब्ध नहीं है, अगर उपाधि 
से रहित जिस सामानाधिकरण्य में व्यभिचार उपलब्ध न हो, वह भी अगर व्याप्ति का 
क प्रयोजक न हो तो फिर वह्ि और धूम में भी व्याप्ति नहीं होगी । इस प्रकार संसार से 
अनुमान की वात ही उठ जायगी । 
अगर अवयव की क्रिया से दूसरे अवयव से ही उसका विभाग उत्पन्न हो, आका- 
शादि देशों -से नहीं, तो फिर इससे क्या .सिद्ध होता है ? इसी प्रश्‍न के उत्तर में 
लिखा गया है कि 'विभागाच्च पूर्वे संयोगनाश: । अभिप्राय यह है कि 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
विनाशः । यंदा फारणयोवतमानो विभागः फार्यविनाहशविशिष्ट कालं 
स्वतन्त्र वावयवभपक्ष्य . सक्रियस्येबादयवस्य फायसंयुवता- 
दाकाशादिदेशाद्िभागमारभते न निष्कियस्थ, कारणाभादाइुत्तरसंयोगा- 


रूप) कार्यं का (श्रभाव) नाश होता है । उस समय (विभाग के आश्रय 
श्रौर विभाग के भ्रवधि रूप) दोनों श्रवयवों में विद्यमान क्रिया कार्ये से 
संयुक्त श्राकाशादि देशों के साथ क्रिया से युक्त अवयवो के ही विभाग को 
उत्पन्न करती है। (यह दूसरी बात है कि) उसे इस विभाग के उत्पादन 
में कार्य के नाश से युक्त काल या भ्राश्रयीभूत अवयव के साहाय्य की भी 
न्यायकन्दली 
विभागकतंत्वे ` विशिष्टविभागानुत्पादाद्‌ द्रव्यारमभकसंयोगचिनाशो न भवे- 
दित्यर्थः । संयोगविनाश कि स्यादत झाह-तस्मिञ्तिति। संयोगेऽससवायि- 
कारण तस्मिन्नष्टे कारणस्याभावात्‌ कार्याभाव इति न्यायादवयविनो . 
विनाशः। अ्रवयविद्रव्ये नष्टे कि स्यादत झाह_तदेति । | 
द्रव्ये विनष्टे तत्कारणयोरवथंवयोवतंमानो विभागः कार्यविनाशेनं 
विशिष्ट कालं स्वतन्त्रं वा भ्रवय॑वमपेक्ष्य सक्रियस्ये वावयवस्य कार्यसंयुक्तादा- 
फाशादिदेशाद्‌ विभागमारभते । यावत्‌ कार्य्रव्यं न विनश्यति, तावदवयवस्य 
स्वातन्त्र्यम्‌ । पृथग्‌देदागमन योग्यता नास्तीत्यवयवदेशाद्‌ विभागो न घटते, 
तदर्थमुक्त कार्यविनाशविशिष्टं कालं स्व॒तन्त्र वावयवसपेक्षते । कारणयोर्वतं- 


(अवयव की क्रिया में) आकाश विभाग का भी कतुंत्व श्रगर मान लें तो फिर उस 
से (अवयवी के नाशजनक) विशेष प्रकार के विभाग की उत्पत्ति नहीं होगी । फलतः 
(अवयवी) द्रव्य के उत्पादक संयोग का विनाश नहीं होगा । दोनों ग्रवयवों के संयोग के 
विनाश से कौन सा कार्य होगा ? .(जिसके न होने का श्रापने भय दिखलाया है)। 
इसी प्रश्‍न का समाधान 'तस्मिन्‌' इत्यादि से कहा गया है-। तस्सिन्नष्ठे' अर्थात्‌ (अवयवी _ 
के) असमवायिकारण रूप उस संयोग के नष्ट होने पर 'कारण के अभाव से कार्य 
का अभाव' इस न्याय से ग्रवयवी का नाश होगा । ग्रवयवी रूप द्रव्य के नाश होने पर. 
क्या होगा ? इस प्रश्न का समाधान 'तदा' इत्यादि पंनित से कहा गया है । अर्थात्‌ (अवयवि- 
रूप द्रव्य के नष्ट हो जाने पर उसके कारणीभूत दोनों ग्रवयवों में रहनेवाला विभाग) | 
क्रिया से युक्त झवयवों का ही ाकाशादि देशों से विभाग को उत्पन्न करता है । 
(विभाग) को इस विभाग के उत्पादन में (्वयविरूप) कार्य के नाश से युक्त 
काल, स्वतन्त्र रूप से केवल अवयव, इन दोनों में से किसी. 
साहाय्य अपेक्षित होता है । अवयविरूप कायंद्रव्य के विनष्ट 
उसके अवयवों में स्वतन्त्र रूप से दूसरे देश में जाने की योग्यता 

४७ . । उ 
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३७० न्यायकन्दलौसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- . 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
नुत्पत्तावनुपभोग्यत्वप्रसङ्ग: । न तु तदवयवकर्माकाशादिदेशाद्विभाग 


अपेक्षा होती है, भ्रथवा स्वतन्त्ररूप से ही वह उक्त विभाग को उत्पन्न 
करती है । निष्क्रिय श्रवयवों में वह विभागों को उत्पन्न नहीं कर सकती, 
क्योंकि (उसके बाद) कारण के न रहने से उत्तर देश के साथ संयोग की 
- न्यायकन्दली 
मानो विभागः सक्रियस्येव विभागं करोतीत्यत्र को हेतुरिति चत्‌ ? श्रत श्राह 
न, निष्क्रियस्य कारणाभावादिति । विभागाद्‌ बिभागोत्पत्तो कर्मापि निमित्त- 
कारणम्‌, तस्थाभावाक्न निष्क्रियस्य विभागः । श्रत्रवाथ युक्त्यन्तरमाह 
उत्तरसंयोगानुत्पत्तावनपभोग्यत्वप्रसङ्ग इति। क्रिया हि प्राधान्यन ` उत्तर- 
संयोगाथमुपजाता, देशान्तरप्राप्तेन द्रव्येण कस्यचित्‌ पुरुषाथस्य सम्पादनात्‌ । 
तत्र यदि सक्रियस्यावयवस्य कार्यसंयुक्तादाकाशादिदेशाद्विभागो न भवति, 
तदा पुवंसंयोगस्य प्रतिबन्धकस्यानिवृत्तेरत्तरसंयोगानुत्पत्तो सानुपभोग्या 

निष्प्रयोजना स्यात्‌ । न चेतद्युक्तम्‌। तस्मात्‌ सक्तियस्थेव विभाग इत्यथः। 
गवयवक्रिययोः प्रवयवविभागसमकालमाकाशादिविभागकतृत्वं नोपपद्यत 
इति । मा कार्षोदियं युगपद्चिभागहयम्‌, कमकरणे तु को विरोधो येन विभाग- 
अतः (दूसरे) अवयर्ज़् देश से (उस समय तक) विभाग नहीं हो सकता । इसी लिये 
कहा गया है कि 'काल (काल और श्रवयव) अथवा स्वतन्त्र रूप से (केवल) अवयव की 
अपेक्षा रखता है । इसमें क्या कारण है कि कारणीभूत दोनों अ्रवयवों में रहनेवाला 
विभाग, क्रिया से युक्त द्रव्य के ही विभाग को उत्पन्न करता है ? इस प्रश्न के समाधान के 
के लिये ही 'न निष्क्रियस्य कारणाभावातू' यह वाक्य लिखा गया है । विभाग से जो 


विभाग की उत्पत्ति होती है, उसमें. क्रिया भी निमित्तकारण है । क्रिया के न रहने से । 


ही निष्क्रिय द्रव्य में विभाग नहीं होता। इसीमें दूसरी युक्ति 'उत्तरसंयोगातुत्पत्तावनु- 
पओोग्यत्वप्रसङ्गः' इस वाक्य के द्वारा दिखायी गयी है । उत्तर देश के साथ संयोग ही 
क्रिया की उत्पत्ति का मुख्य प्रयोजन है, क्योंकि दूसरे (उत्तर) देश में प्राप्त द्रव्य के 
द्वारा ही वह पुरुष के किसी प्रयोजन का सम्पादन करती है । अभिप्राय यह है कि 
अगर क्रिया के द्वारा उससे युक्त अ्रवयवरूप द्रव्य का कार्यं (अवयवी) द्रव्य से 
संयुक्त झाकाशादि देशों से विभाग उत्पन्न न हो, एवं (अवयवी के) प्रतिबन्धक पहिले (दोनों 
झवयवों के ) संयोग का विनाश भी न हो तो फिर क्रिया अनुपभोग्या' अर्थात्‌ 
प्रयोजन से रहित (व्यर्थ) हो जायगी । किन्तु सो उचित नहीं है, अत; सक्रिय द्रव्य 
का ही विभाग होता है। अर्थात्‌ दोनों भ्रवयवों की दोनों क्रियाग्ओरों से जिस समय दोनों 


 झवयवों का विभाग उत्पन्न होगा, उसी समय क्रियाओं से भ्रवयवों के झाकाशादि देशों 


के साथ विभाग की उत्पत्ति उचित नहीं है । (प्र०) अवयवों की वे दोनों क्रियायें 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३७१ 
प्रहास्तपादभाष्यम्‌ 
करोति, तदारम्भकालातीतत्वात्‌ । प्रदेशान्तरसंयोगं तु करोत्येव, 


उत्पत्ति नहीं होगी, जिससे विभाग की उत्पत्ति 'अनुपभोग्य' अर्थात्‌ निष्प्र 
योजन हो जायगी । अवयव की क्रिया आकाशादि देशों से विभाग को 
उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके उत्पादन का काल ही बीत गया रहता 
है । किन्तु दूसरे प्रदेशों के साथ संयोग को अवश्य उत्पन्न करती है, क्योंकि 


त्यायकन्दली 


जनने दृष्टसामर्थ्यामिमां परित्यज्यादृष्टसामर्थ्यस्य विभागस्य विभागहेतुत्व- 
माश्रीयते ? इत्यत्राह--न तु तदवयवकर्माकाशादिदेशाद्‌ विभागं करोति, तदा- 
रम्भककालातीतत्वात्‌ । एवं. हि कमणः स्वभावो यत्‌ तदसभवायिकारणतया 
विभागमारभमाणं स्वोत्पत्त्यनन्तरक्षण एवारभते न क्षणान्तरे, स च तस्य 
विभागारम्भकालो हवितीयभागोत्पत्तिकालेऽतीत इति न तस्मादस्योत्पत्तिः। ` 
नन्वेवमुत्तरसंयोगमपि कुतः करोति ? अनेकक्षणव्यवधानात्‌, अत ग्राह 
प्रदेशान्तरसंयोगं करोतीति। यथा कर्मणः स्वोत्पादाचन्तरक्षणो विभागारम्भ- 
कालस्तथा पूर्वसंयोगनिवृत्त्यनन्तरक्षणः प्रदेशान्तरसंयोगारम्भक्कालः, पु्वंदेशाव- 


एक ही समय (अवयवों के परस्पर विभाग और अवयवों का आकाशादि देशों के साथ 2 
विभाग इन) .दोनों विभागों को उत्पन्न न भी कर सके, फिर “मी वे ही क्रियायें क्रमशः ५ 
उन दोनों विभागों को उत्पन्न कर सकती हैं, इसमें तो कोई विरोध नहीं है । चूंकि ड 
जिस (क्रिया) में द्विभाग को उत्पन्न करने की सामथ्ये उपलब्ध है, उसे छोड़ कर जिस छु 
(विभाग) में विप्रा को उत्पन्न करने की साम्यं दीख नहीं पड़ती है, उसमें विभाग 
की कारणता स्वीकार करते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर नतु तदवयवकमाकाशादिदेशा- | 
द्विभागं करोति, तदारम्भकालातीतत्वात्‌' इस वाक्य से दिया गया है । क्रिया का यह 
स्वभाव है कि जिस विभाग का वह असमवायिकारण होगी, उसे अपनी उत्पत्ति के. 
झव्यवहित उत्तर क्षण में ही उत्पन्न करेगी, आगे के क्षणों में नहीं। वही (उक्त अव्यव- | 
हितोत्तर) क्षण इसका आरम्भकाल है। यह काल द्वितीय विभाग (विभागजविभाग) की 
उत्पत्ति के समय बीत जाता है, अतः क्रिया से इस (विभागजविभाग) की उत्पत्ति नहीं होती 

.. (अगर. दोनों अवयवों की क्रिया का झारम्भकाल उसका झव्यवहित उत्तर 
क्षण ही है तो फिर) कुछ क्षणों के बाद वही क्रिया उत्तर संयोग को क्से | 
करती है ? इसी प्रश्‍न का समाधान भ्रदेशान्तरसंयोगं करोति' इस वाक्य से 
अर्थात्‌ जिस प्रकार क्रिया का अव्यवहित उत्तर क्षण विभाग के 
उपयुक्त समय है, उसी प्रकार पूर्वसंयोग (दोनों भ्रवयवों के संयोग 
वहित उत्तर क्षणः ही उस दूसरे प्रदेशों के साथ संयोग (उत्तरसंयोग, 
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३७२ 'न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ बिभाग ५१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अकृतसंयोगस्य कर्मणः कालात्ययाभावादिति । 
' कारणाकारणनिभागादपि कथम्‌ ? यदा हस्ते कर्मोत्पन्न- 


संयोग को उत्पन्न करनेवाली क्रिया का काल तब तक नहीं बीता 'रहता है, 
जब तक कि वह संयोग को उत्पन्न न कर दे । 
(प्र) कारण और अकारण के विभाग से (कारणाकारण विभाग- 


जनित) विभाग की उत्पत्ति केसे होती है ? (३०) जिस समय हाथ में उत्पन्न 


न्यायकन्दली 


स्थितस्य द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तेरसस्भवात्‌। तस्य च संयोगारम्भकालस्यात्ययोऽति- 
क्रमो न भूतः, तदानीं हि कालोऽयमतिकान्तः स्याद्यदि कमणा प्रदेशान्तरसंयोगः कृतो 
भवेन्न त्वेवम्‌; तस्मादकुतसंयोगस्य कर्मणो यः संयोगा रम्भकालस्तस्यात्ययाभावात्‌ 
कमं संयोगं करोति न विभागम्‌ । तेन चेदयं न कृतोऽन्यस्याससभवादसमवायि- 
कारणेन विना च वस्तुनोऽनुस्पादादेकार्थसमवतो विभागोऽस्य कारणमित्य- 
बतिष्ठते। इतिशब्दः प्रक्रमसमाप्तौ । । 

/ ) एवं कारणविभागपूर्वक विभागं. प्रतीत्य . . कारणाकारणविभागपुर्वकं 

र विभाग प्रत्येतुमिच्छन्‌ पृच्छति--कारणाका'रणविभागादपि कथमिति । 


। उपयुक्त समय है, एक देश में रहते हुये द्रव्य का दूसरे देश के साथ संयोग सम्भव नहीं 
॥ है । (अतः) इस (उत्तर) संयोगोत्पादन के समय का 'भत्यय' अर्थात्‌ अतिक्रम 
| नहीं हुआ है । इस संयोग के काल का अतिक्रमण तब होता, जब कि उस क्रिया से 
उत्तर देश संयोग का उत्पादन हो गया होता । किन्तु सो नहीं हुआ है, अतः जिस 
2. क्रिया ने जिस संयोग. को जब तक उत्पन्न नहीं किया है, तव तक उस क्रिया से उस 
संयोग के उत्पादन का काल नहीं बीता है । ग्रतः क्रिया उत्तरदेश संयोग को उत्पन्न 
करने पर भी (विभागज) विभाग को उत्पन्न नहीं करती है । दोनों भ्रवयवों के विभाग 
से अगर (विभागज) विभाग की उत्पत्ति न मानें, तो फिर उस (विभागज) विभाग का 
ओ- कोई दुसरा असमवायिकारण नहीं हो सकता । असमवायिकारण के न रहने पर (सम- 
ू वेत) कार्य की उत्पत्ति ही नहीं होती है । इससे सिद्ध होता है कि विभागजविभाग 
' के आश्चयीभूत एक द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला (दोनों अवयवों का) विभाग 
ही उस (पुवे देश के साथ भ्रवयवों के) विभाग का (असमवायि) कारण है । 'इति' 
शब्द प्रसद्ध की समाप्ति का बोधक है । 9 ८ 
इस भ्रकार कारण (मात्र) - के विभाग से उत्पन्न विभाग (विभागजविभाग) 
समझा कर कारण और अकारण के विभाग से उत्पन्न होने वाले (विभागज) 


va Collection. | 
टु 32 2३४ कक कण 


समझाने के अभिप्राय से कारणाकारणविभागादपि कथम्‌ ?' इस वाक्य के 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
मंवयवान्तरादूविभागमकुवंदाकाशादिदेशेभ्यो विभागानारभ्य प्रदशान्तरे ३ 
संयोगानारभते; तदा ते कारणाकारणविभागाः । कमं याँ बट 
दिशं प्रति कार्यारस्भाभिमुखं तामपक्ष्य- कार्याकार्यविभागानारभन्त 
तदनन्तर कारणाकारणसंयोगाच्च कार्याकार्यंसयोगानि्ति। _ 
हुई क्रिया शरीर के दूसरे अवयवों से विभाग को उत्पन्न, करती | 
हुई आकाशादि देशों के साथ .विभागों को उत्पन्न करने के बाद (उत्तर 
देश) संयोगों को उत्पन्न करती है, उस समय के वे विभाग 
(शरीर के) कारण (ग्रवयव) और (शरीर के) ग्रकारण के विभाग हे । र 
क्रिया जिस दिशा में (उत्तरसंयोगरूप) कार्य को करने के लिये उत्सुक रहती 


` है, उसी दिशा के साहाय्य से वे (कारण श्रौर अकारण के विभाग) कार्य और 


काय के विभागों को उत्पन्न करते हें । इसके बाद (बे ही का रण और श्रकारण के 
विभाग) कारणों और भ्रकारणों के संयोगों के साहाय्य से उन कारणों से उत्पन्न) 
कायं द्रव्यों ग्रौर उनसे अनुत्पन्न भ्रकायं द्रव्यों में संयोगों को उत्पन्न करते हें । 


| न्यायकन्दली 
उत्तरमाह--यदेत्यादिना । हस्ते कुतश्चित्‌ कारणात्‌ कर्मोत्पन्च तस्य हस्तस्या- 
वयवान्तराद्विभागमकुवंदाकाशादिदेशेभ्यो विभागाना रभ्य प्रदेशान्तर; सह यदा 
संयोगानारभते तदा ते का रणाका रणविभागा: शरीरकारणस्य हस्तस्याकारणा- | 
नामाकाशादिदेशानां विभागाः । कमं च यस्यां दिशि कार्यारम्भाभिमुखं कमंणा 
यत्रोत्तरसंयोगो जनयितव्यः, तां दिशमपेक्ष्य, कार्याकार्यविभागान्‌ हस्तकायंस्य 
दारीरस्याकार्याणामाकाशादिदेशानां विभागानारभन्ते। यतः कुङड्यादि 
देशाद्धस्तस्य विभागः, ततः शरीरस्यापि विभागो दृइयते । न चायं शरीर क्रियाकार्य 
द्वारा प्रश्न किया गया है । 'यदा' इत्यादि सन्दर्भ से उक्त प्रश्न का उत्तर देते हँ। | 


को उत्पन्न न कर, जिस समय हाथ में आकाशादि (पूवं) देशों के साथ विभागों को 
कर, उत्तर प्रदेशों के साथ हाथ के संयोग का उत्पादन करती है, उस समय के 
(हाथ का आकाशादि पूर्वं देशों से) विभाग 'कारणाकारणविभाग' हैं, अर्थात्‌ 
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३७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


न्यायकन्दली 

तदानीं शरीरस्य निष्क्रियत्वात्‌ । नापि हस्तक्रियाकार्यो भवितुमहं ति, व्यधिकरणस्य 
कमणो विभागहेतुत्वादर्शनात्‌ । ग्रतः कारणाकारणविभागस्तस्य कारण- 
सिति कल्प्यते। श्ाकाशादावित्यादिपदं समस्तविभुद्रव्यावरोधार्थंम्‌ । 
प्रत एव विभागानिति बहुवचनम्‌, तद्विभागानां बहुत्वात्‌ । 

झत्राहुरेके _कुड्यादिदेश्ाद्धस्तशरीरविभागयोर्युगपऱद्टावप्रतीतेस्तयोः 
कार्यकारणभावाभिधानं प्रत्यक्षविरुद्वमिति । तदसङ्गतम्‌, हस्तविभागकाले 
दारीरविभागोत्पत्तिकारणाभावात्‌ । न चासति कारणे कार्योत्पत्तिरस्ति, 
हस्तक्रिया च न कारणमित्युक्तम्‌ । तस्मात्तयोर्युगपदभिमानो अस्तः । 

ओ- झनुमानगस्यः क्रमभाव:, प्रत्यक्षसिद्ध च यौगपद्यम्‌, प्रत्यक्षे च परिपन्थि- 
स्यनुभानस्योत्पत्तिरेव नास्ति, अबाधितविषयत्वाभावात्‌। कथं तदनुरोधात्‌ 
प्रत्यक्षस्य सन्तत्वसिति चेत्‌ ? उत्पलपत्रशतव्यतिभेदेऽपि कुतोऽनुमानप्रवृत्तिः ? 
प्रत्यक्षविरोधात्‌ । ग्रथ मन्यसे तत्र प्रत्यक्षविरोधादनुभानं नोदेति, यत्रानेन 


शरीर का भी उससे विभाग देखा जाता है यह (शरीर और दीवाल का विभाग शरीर की) 
क्रिया से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि शरीर उस समय निष्क्रिय रहता है । हाथ की क्रिया से वह 
(शरीर और दीवाल का) विभाग उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि एक आश्रय में रहने वाली 
क्रिया से उस श्राश्रय रूप देश से भिन्न देशों में विभाग की उत्पत्ति नहीं देखी जाती 
है । अतः यह कल्पना करते हैँ कि (शरीर के) कारण हाथ और अकारणीभूत 
प्रदेशों का विभाग ही उस विभाग का कारण है। '्राकाशादि' शब्द में प्रयुक्त 'आदि' 
शब्द सभी विभु द्रव्यों का संग्राहक है। इसी कारण 'विभागान्‌' यह बहुवचनान्त प्रयोग भी 
है, क्योंकि उनके विभाग भी बहुत हैं । 
इस प्रसङ्ग में कोई कहते हैं कि (प्र०) दीवाल प्रभृति देशों का, हाथ ग्रौर 
शरीर दोनों के साथ, दोनों विभागों की प्रतीति एक ही समय होती है । श्रतः उन 
दोनों विभागों में से एक को कारण मानना, भ्रौर दूसरे को कार्य मानना प्रत्यक्ष के विरुद्ध है । 
(३०) कित्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि जिस समय दीवाल से हाथ का विभाग 
' उत्पन्न होता है, उस समय दीवाल से शरीर के विभाग की उत्पत्ति होने का कारण 
नहीं रहता है । कारणों के न रहने से कार्यों की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । पहिले 
कह चुके हैं कि हाथ की क्रिया उस (दीवाल और शरीर के विभाग) का कारण नहीं 
है । अतः यह कहना भ्रान्त, अभिमान (मूलक) हीं है कि हाथ एवं 
शरीर दोनों से (दीवाल प्रभृति का) एक ही समय दो विभाग उत्पन्न होते हैं । 
. (०) उक्त दोनों विभागों का एक समय में उत्पन्न होना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, एवं 
उन दो विभागों का क्रमशः उत्पन्न होना अनुमान से सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष से 


ओ। विरद्ध अनुमान की उत्पत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि अनुमान के विषय का प्रत्यक्ष के 


द्वारा बाधित च होना आवद्यक है । तो फिर अयौगपद्य के अनुमान से यौगपद्य के प्रत्यक्ष 
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त्यायकन्दलो 

विषयस्य बाधो निश्चित; स्यात्‌ । इह त्वसो सन्दिग्धः, पत्रशतव्यतिभेदस्याशु- 
भाचित्वेनापि निमित्तेन यौगपद्यग्राहकस्य प्रत्यक्षस्य प्रवृत्तः सम्भवात्‌ । 
अस्ति च सर्वलोकप्रसिद्वम्‌ 'ग्रतिदूढमव्यवहिता सुची भिनत्ति, न 
व्यबहितम्‌' इति व्याप्तिग्राहकं प्रमाणम्‌, ग्रतस्तत्सामर्थ्यात्प्रत्यक्षे संभवत्यपि भवत्य- 
नुभानस्योदय इति । एवं चेदत्र व्यधिकरणा क्रिया विभागं न करोतीति 
व्याप्तिग्राहकस्य प्रमाणस्यातिदृढत्वात्‌' प्रत्यक्षस्य चान्यथाप्युपपत्तः सुस्थितं 
_ क्रमानुमानम्‌ । श्रत एव चानेन प्रत्यक्षस्य बाधः । इदं हि सविषयम्‌ । निविषयं 
च प्रत्यक्षम्‌, ग्राशुभावित्वमात्रेण प्रवृत्तेः । यच्च सविषयं तत्तथात्वेनावस्थितस्य 
विषयस्य साहाय्यप्राप्त्या सबलम्‌, दुर्बलं च निविषयमसहायत्वात्‌ । व्याप्ति- 
ग्राहेकेणेव प्रत्यक्षेण हि बाधो यंदनुमानेन प्रत्यक्षस्य बाधः । तथा च दिड- 
सोहादिष्वनुभानमेव बलवदिति मन्यन्ते वृद्धाः 'भवति वे प्रत्यक्षादप्यतुभानं 
बलीय:' इति वदन्तः । वह्वावुष्णत्वग्राहिणः प्रत्यक्षस्य तु नान्यथोपपत्तिरस्तीति 


का भ्रान्तिरूप होना किस प्रकार सम्भव है ? । (उ०) तो फिर कमल के सौ 
पत्तों का छेदन क्रमशः ही होता है. इस क्रमानुमान की निष्पत्ति किस प्रकार होगी ? 
क्योंकि वहां भी तो प्रत्यक्ष का विरोध है । अगर यह मानें कि (प्र०) वहीं प्रत्यक्ष 
के विरोध से अनुमान की प्रवृत्ति रोकी जाती है, जहां उनके विषय का प्रत्यक्ष के 
द्वारा बाधित होना निश्चित हो । अनुमान के विषय कमल के पत्तों के क्रमशः 
छेदन का प्रत्यक्ष के द्वारा बाध सन्दिरध है, क्योंकि सौ पत्तों का छेदन अतिशीत्रता से 
क्रमश: होने से भी यौगपद्य (एक ही समय उत्पन्न होने) के ग्राहक प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति हो 
सकती है । सुई अगर किसी से व्यवहित न रहे, तो भ्रतिदृढ़ वस्तु का भी भेदन करती 

है, एवं व्यवहित होने पर नहीं! यह सर्वजनीन अनुभव ही (उक्त क्रमानुमान के कारणी- 

भूत) व्याप्ति का निश्चायक है । ग्रतः इस व्याप्ति के वल से विरोधी प्रत्यक्ष की 

प्रवृत्ति रहने पर भी अनुमान का उदय होता है । (उ०) तो फिर प्रकृत में भी 
एक अधिकरण में रहने वाली क्रिया दूसरे अधिकरण में विभाग को उत्पन्न नहीं करती | 
है!” व्याप्ति का यह प्रमाण अत्यन्त दृढ़ है । एबं उक्त यौगपद्य प्रत्यक्ष की उपपत्ति 
और प्रकार से भी हो सकती है । अतः (दीवाल से हाथ का विभाग एवं दीवाल से | 
शरीर का विभाग इन दोनों में) क्रमशः होने का अनुमान सुस्थिर है । अत एव इस _ न 


कारण ही यौगपद्य में प्रवृत्त है । सविषयक (यथार्थ) ज्ञान उस (ज्ञान के द्वारा प्रकाशित, 
से यथाथंत: विद्यमान वस्तु की सहायता प्राप्त होने के कारण बलवान्‌ 
(अयथार्थ) ज्ञान उससे दुबल है, क्योंकि वह ग्रसहाय है । 
यह बाध वस्तुतः व्याप्ति के ग्राहक प्रत्यक्ष के द्वारा ही किया. 
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न्यायकन्दली । 
। तेनावधारिते विषयस्य बाधे नास्त्यनुमानस्य प्रवृत्तिः। किमर्थं पुनज्ञनियो- 
| बाध्यबाधकभावः कल्प्यते, समाने विषये तयोविरोधात्‌ । एकमेव तद्वस्तु 
| किज्चिद्रजतमित्येबं बोधयति शुक्तिकेयमिति चापरम्‌ । शुबितिकात्वरजतत्वयोइच 
नेकत्र संभवः, सवदा तयोः परस्परपरिहारेणायस्थानोपलम्भात्‌ । ग्रतो विषय- 
बिरोधात्‌ . तद्विज्ञानयोरपि विरोधे सति वाध्यबाधकभावकल्पनम्‌ । 


को बाधः? विषयापंहारः। ननु रजतज्ञानाबभासितो धर्मी तावदुत्पन्नेऽपि 

ज्ञानान्तरे तदचस्थ एवं प्रतिभाति, रजतत्वं नास्त्येव, फिसपहियते ? सम्बन्ध- 

_ बियोजनस्यापहारार्थंत्वात्‌ । विज्ञाने प्रतिभातं तदिति चेत्‌ ? सत्यं प्रतिभातं न तु 
प्रतिभातं शक्यापहारम्‌, भूतत्वादेव । नहि प्रतिभासितोऽर्थोऽप्रतिभासितो भवति, 
वस्तुवृत्त्या रजतमविद्यमानमपि ज्ञानेन तत्र विद्यमानवदुषदशितम्‌ । तस्य 


अनुमान से भी प्रत्यक्ष दुर्वल होता है' यह कहते हुये वृद्ध लोग दिगूभ्रम स्थल में 
प्रत्यक्ष से अनुमान को ही बलवान्‌ मानते हैं । वक्ति में उष्णत्व' के ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण 
से अनुमान को दुर्बल मानते हैं । चूंकि वह्लि में उष्णत्व के ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण 
की किसी और प्रकार से उपपत्ति नहीं हो सकती, अतः प्रत्यक्ष से निचित उष्णत्व रूप 
विषय का वाध रहने के कारण (बह्निं में अनुष्णत्व विषयक) अनुभाग! कली प्रवृत्ति नहीं 


| होती है । (प्र०) यह कल्पना ही क्यों करते हैं कि एक ज्ञान-वाह्य हैं और दूसरा 

बाधक ? (उ०) चूंकि. समान विषय के दो ज्ञानों में विरोध रहता है । एक ही बस्तु 

| को कोई रजत समझता है, कोई सीप, किन्तु शुक्तिकात्व भौर रजतत्व दोनों एक आश्रय 

` में नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों की प्रतीति बरावर एक को छोड़ कर ही होती है, 
(कभी समानाधिकरण रूप से नहीं), अतः दोनों विषयों में विरोध (सहानवस्थान) के 
कारण दोनों के ज्ञानो में भी विरोध होता है । इसीसे एक में वाधकत्व और दूसरे 
में बाध्यत्व की कल्पना भी की जाती है। 


` (प्र०) बाध कौन सी वस्तु है ? (उ०) विषयों का अपहरण ही ज्ञानों का 

बाध है । (प्र) (शुक्तिका में) 'यह रजत है! इस आकार के ज्ञान से 
प्रकाशित होनेवाली शुक्तिका - रूप धर्मी, शुक्तिका में 'यह शुक्तिका है' 
इस आकार के बाधक ज्ञान के उत्पन्न होने पर भी ज्यों का त्यों प्रतिभासित होता है, 
और रजतत्व तो शुक्तिका में है ही नहीं, तो फिर (यह शुक्तिका है, रजत नहीं 
इत्यादि आकार के) वाधक ज्ञान किन विषयों का अपहरण करते हैं । (उ०) बाधक 
ज्ञान से (ज्ञान में भासित होनेवाले धर्मी ग्रौर घर्म के) सम्बन्ध का अपरहरण होता है। 
(90) वह (सम्बन्ध) भी तो (शुक्तिका में 'यह रजत हैः इस) विज्ञान में प्रतिभासित 

2 ही । (उ०) अवश्य ही उक्त सम्बन्ध भी उक्त ज्ञान में प्रतिभासित होता है, क्योंकि 
(ज्ञान) का तो अपहरण हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान की यथार्थ में सत्ता है 
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न्यायकन्दली 
ज्ञानप्रसञ्जितस्य साक्षाद्विरोधिप्रतिपादनमेच वियोजनमिति चेद्रजताभावे प्रति- 
पादिते रजतज्ञानस्य का क्षतिरभूत्‌ ? न ह्यस्थ रजतस्थितिकरणे व्यापारः, अपि त्वस्य 
प्रकाशने, तच्चानेन जायमानेन कृतमिति पर्यवसितमिद कि बाध्यते? रजताभावः 
प्रतीतो पुर्वोपजातस्य रजतज्ञानस्य ञ्रयथार्थेतास्वरूपं प्रतीयते इत्येषा क्षतिरभूत्‌ । 


नन्वेवं फलापहार एव बाधः, भ्रयथार्थतावगमे सति ज्ञानस्य व्यवहारानङ्भ- 
त्वात्‌ । मेवम्‌ । फलापहारस्य विषयापहारनान्तरीयकत्वात्‌ । न तावजूज्ञानस्य 
सर्वत्र फलनिष्ठता, तस्य पुरुषे च्छाधीनस्यानुपजननेऽपुपेक्षासंवित्तेः पर्यवसानात्‌ । 
यत्रापि फलाथिता, तत्रापि फलस्य विषयप्रतिबद्धत्वाद्विषयस्य ज्ञानप्रतिबद्धत्वा- 
द्विषयापहार एव ज्ञानस्य बाधो न फलापहारः, तस्य विषयापहारनान्तरीय- 
कत्वादिति कृतं ग्रन्थविस्तरेण संग्रहटीकायाम्‌ । 

बिभागजविभागानन्तरभावित्वात्‌ पुवं प्रतिज्ञातं चिरोत्पन्नस्य च संयोगज- 
संयोगं प्रतिपादयति तदनन्तरमिति। तस्माद्विभागजविभागादनन्तरं शरीर- 


प्रतिभासित विषय अप्रतिभासित नहीं हो सकते । (प्र०) वस्तु के स्वभाव के कारण 
(शुक्तिका स्थल में) श्रविद्यमान रजत भी शुक्तिका के अधिकरण में (इदंरजतम्‌ इस) 
ज्ञान के द्वारा विद्यमान के समान दिखाई देता है । अगर ज्ञान से उत्यापित रजत के 
साक्षात्‌ विरोध के. प्रतिपादन को ही उक्त 'विरोध' कहें तो फिर शुक्तिका के भ्रधिकरण 
में रजत का अभाव प्रतिपादित होने पर भी उक्त (्रमात्मक) रजतज्ञान की क्या क्षति 
हुई ? इस ज्ञान का इतना ही काम है कि वह रजत को प्रकाशित करे, रजत की स्थिति 
का ज्ञान उसका काम नहीं है । रजत के प्रकाशन का अपना काम तो वह उत्पन्न E 
होते ही कर दिया है, तो फिर उस ज्ञान से वाध किसका होता है ? (उ०) रजत के ग्रभाव की ब 
प्रतीति होने पर पहिले (शुक्तिका के अधिकरण में रजत के) ज्ञान में जो झयथार्यत्व २ 
की प्रतीति होती है, बाधक ज्ञान से बाध्यज्ञान की यही क्षति है । 

(प्र०) इस प्रकार तो 'फल' का अपहरण ही बाघ है, क्योंकि भ्रयथार्थता का ज्ञान होने पर, 
वह ज्ञान फिर वह व्यवहार का अङ्ग नहीं रह जाता। (उ०) ऐसी वात नहीं है, क्योंकि 
विषयापह्रण के विना फल का अपहरण हो ही नहीं सकता । सभी जगह ज्ञान 'फलनिष्ठ' श्रर्थात्‌ | 
फल का उत्पादक नहीं होता, क्योंकि पुरुष की इच्छा के अनुसार फल की उत्पत्ति न. 
होने पर वह (ज्ञान) उपेक्षाज्ञान में परिणत हो जाता है । जहां पर ज्ञान फल का 
उत्पादक होता भी है, वहां भी फल का सम्बन्ध विषय के साथ ही रहता है भर विषर 
का सम्बन्ध ज्ञान के साथ रहता है, अतः विषय का अपहरण ही वाध है, । 
भ्रपहरण नहीं, क्योंकि फल का अपहरण विषय के अपहरण के साथ नियमित 
से अधिक) संग्रह रूप टीका ग्रन्य में विस्तार करना व्यर्थ है । जर 

विभागजविभाग के बाद उत्पन्न होने के कारण, ' एवं पूर्व 


कारण चिरकाल से उत्पन्न द्रव्यों के संयोगजसंयोग का प्रतिपादन 
४८ उ 
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३७८ न्यापकन्दलीसंवलितप्रशास्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 
` प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
यदि : कारणबिभागानन्तर . कार्यविभागोत्पत्तिः, 


क्कारणसंयोगानन्तर . कार्यसंयोगोत्पत्तिः, = नन्वेशमवयवावयविनोर्युत- 
सिद्धिदोषप्रसङ्गः इति। न, युप्तसिङचपरिज्ञानात्‌ । सा पुनहंयो- 


| (प्र०) अगर कारण विभागं की उत्पत्ति के बाद कार्य विभाग की उत्पत्ति 
| होती है, एवं कारण संयोग के बाद कार्य संयोग की उत्पत्ति होती है, तो फिर ग्रवयव 
और अ्रवयवी के युतसिद्धि की आपत्ति होगी ? (उ०) (यह श्रापत्ति) नहीं 
है, युतसिद्धि को न समझने के कारण ही (ग्रापने उक्त आपत्ति दी है) 
` न्यायकन्दली 
कारणस्य हस्तस्याकारणानासाकाशादिदेशानां संयोगात्‌ कर्मजाद हस्तकायंस्य 
। शरीरस्य निष्क्रियस्याकार्याणासाकाशादिदेशानां संयोगानारभन्ते न हस्तक्षियां, 
| तस्याः स्वाथयस्य' देशान्तरप्राप्तिहेतुत्वात्‌ । इतिशब्दः प्रकमसमाप्तो । 
| शत्र चोदयति-यदीति । कारणस्य हस्तस्य विभागानन्तरं यदि 
. ` कार्यस्य धारीरस्य विभागस्तथा कारणस्य संयोगानन्तरं कार्यस्य संयोगो 
| न तत्समकालम्‌ । नन्वेवं. सत्यवय॑वावयविनोर्युतसिद्धिः, पृथक्सिद्धिः परस्पर- 
{ स्वातन्त्र्यं स्यात्‌ । एतदुक्तम्भवति । यदि हस्ताशितं शरीरं तदा हस्ते गच्छति. 
तदपि सहैव गच्छेत्‌, तथा सति चं संयोगविभागक्रमो च स्यात्‌, कमेण चेदनयोः 
संयोगविभागो न तदा हस्तगमने शरोरस्य गमनसिति तस्य स्वातन्त््यप्रसक्तिः । 


ग्रन्थ से किया जाता है । (तत्‌) 'तस्मात्‌' अर्थात्‌ विभागजविभाग के बाद, शरीर के 
(समवायि) कारणीभूत सक्रिय हाथ का आकाशादि देशों के साथ (कर्मज) -संयोग से 
ही हाथ के कार्य शरीर का (हाथ के) अ्रकार्य आकाशादि देशों के साथ संयोग उत्पन्न 
होता है, क्रिया से नहीं । क्योंकि क्रिया अपने श्राश्रय का किसी दूसरे के साथ संयोग 
का ही कारण हो सकती है । यहां भी इति शब्द प्रसङ्ग की समाप्ति का ही वोधक है। 
ह 'यदि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा फिर से प्रश्‍ल करते हैं कि अ्रगर 'कारण' अर्थात्‌ हाथ 
` के विभाग के बाद 'कार्य' का ग्र्थात्‌ शरीर का विभाग मानें, एवं कारण (हाथ) के 
संयोग के वाद कार्य (शरीर) का संयोग मानें (ग्रर्थात्‌ एक ही समय कार्य और कारण के 
दुसरे देशो के साथ संयोग या विभाग न मानें क्रमशः ही मानें) तो फिर ग्रवयव भौर अवयवी इन 
दोनों की युतसिद्धि अर्थात्‌ अलग अलग सिद्धियां माननी होगी, फलतः दोनों की स्वतन्त्रता की 


उसके साथही चले, किन्नु तब संयोग और विभाग का कथित क्रम ठीक नहीं होगा । 
में अगर क्रमशः संयोग और विभाग हो, तो फिर हाथ के चलने से शरीर का | 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३७९ | 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


रन्यतरस्य वा पथग्गतिमतत्वमियन्तु नित्यानाम्‌, भ्रनित्यानां तु 


युतेष्वाश्रयेषु समवायो युतसिद्धिरिति । त्वगिन्द्रियशरीरयोः पृथग्गति 
मत्वं नास्ति, य॒तष्वाश्रयेष संमवायोऽस्तोति परस्परेण संयोग 


दोनों में से एक की गतिशीलता नित्यों की युतसिद्धि है । पृथक्‌ आश्रयों ट्क 
में समवाय का रहना श्रनित्यों की युतसिद्धि है । त्वगिन्द्रिय और शरीर 
दोनों यद्यपि स्वतन्त्र रूप से गतिशील नहीं हें, फिर भी:दोनों भिन्न श्राश्रयों x 
में रहते हें, ग्रतः सिद्ध होता है कि शरीर और त्वगिन्द्रिय में संयोग (ही) 
न्यायकन्दली 
परिहरतिनेति । युतसिद्धिप्रसङ्ग इति न, कुतः ? युतसिद्धेरपरिज्ञानात्‌ । 
यावृझं युतसिद्धेलेक्षणं तादृशं त्वया न ज्ञातमित्यर्थः । कीदृशं तस्या लक्षणं, तत्राह 
सा पुनद्व॑योरिंति । दृयोरेकस्य वा परस्परसंयोगविभागहेतुभूतकमंसमवाय- 
योग्यता युतसिद्धिः । इयोः परमाण्वोः पृथग्गमनमाकाशपरभाण्वोइचान्यतरस्यं 
पृथग्गसनमियं तु नित्यानाम्‌ । तुशब्दोऽवधारणे, नित्यानामित्यस्मात्परो 
द्रष्टव्यः, नित्यानामेवेयं युतसिद्धिरित्यथंः । अनित्यानां तु युतेष्वाश्रयेषु 
समवायो युतसिद्धिः । द्रयोरन्यतरस्यं वा परस्परपरिहारेणान्यत्राश्रये 
समवायो युतसिद्धिरनित्यानां इयोः पृथगाश्रयाश्यित्वं समवायः । शकुन्याकाशयो- 
चलना सिद्ध नहीं होगा, इस. प्रकार अवयव और अवयवी दोनों में (युतसिद्धि रूप) 
स्वातन्त्रता की. आपत्ति होगी । 
इत्यादि से इसका परिहार करते हैं । अर्थात्‌ 'युतसिद्धि' की जो आपत्ति दी 
गई है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि (श्रापत्ति देने वाले) को 'युतसिंद्धि' का यथार्थज्ञान | 
नहीं है । अर्थात्‌ युतसिद्धि का जो लक्षण है, उस का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है । युतसिद्धि _ 
का क्या लक्षण है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में सा पुनद्वयोः' इत्यादि सन्दर्भ लिखा 


परमाण इन दोनों में से एक गतिशील है । यह नित्यों की युतसिद्धि है (अतः दोनों परमाणुओं. 
परमाणु और आकाश में संयोग ही होते हँ, समवाय नहीं, (क्योंकि समवाय क [त 
ही होता है) । 'तु' शब्द अवधारण का बोधक है । अर्थात्‌ युतसिद्धि 
नित्य के युतसिंद्ध का ही है। अनित्य युतसिद्धों के लिये युतसिद्धि का दूस 
चाहिये । 'युत' भ्राश्रयो में समवाय ही अनित्यों की युतसिद्धि है | 
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प्रहास्तपादभाष्यम्‌ 
सिद्धः। शअ्रण्वाकाशयोस्त्वाश्रयान्तराभावेऽयन्यतरस्य पृथग्गति- 
सत्त्वात्‌ संयोगविभागो सिंद्धो । तन्तुपटयोरनित्ययोरा्यान्तराभा- 


है (समवाय नहीं) । परमाणु और आकाश इन दोनों में से कोई भी पृथक्‌ 
आश्रय में नहीं रहता, (क्योंकि दोनों का कोई आश्रय ही नहीं है) 
फिर भी दोनों में से (परमाणु) में स्वतन्त्र गति है, अतः आकाश 
और परमाणु इन दोनों में संयोग की सिद्धि (और संयोगसिद्धि के कारण 
| ही) विभाग की भी सिद्धि समझनी चाहिये । चूंकि अनित्य तन्तु और अनित्य 


न्यायकन्दली 

इचान्यतरस्य शकुनेः पुथगाश्रयाश्रयित्वस्‌ । यद्यप्यन्यतरस्य प॒थग्गमनमप्यस्ति 
। तथापि तस्य पृथग्गमनस्य ग्रहण तस्य नित्यविषयत्वेन व्याख्यानात्‌ । 

| प्रनित्यानाभपि पृथग्गमनसेव युतसिद्धिः कि नोच्यते ? तदाह-त्वगिन्द्रिय- 
शरीरयोः पृथग्गमनं नास्ति, युतेष्वाश्चयेषु समवायोऽस्सीति परस्परेण संयोगः 
( सिद्ध: । यदि त्वनित्यानाभपि पृथग्गमने युतसिद्धिरुच्यते, त्वगिन्द्ियशरीरयोः 
|. पृथग्गमनाभावादयुतसिद्धता स्यात्‌ । ततश्च तयोः परस्परसंयोगो न 
प्राप्नोति, तस्य युतसिद्धयेव व्याप्तत्वात्‌ । तस्मादनित्यानां न प॒थग्गमनं 
युतसिद्विरित्यर्थः। आश्याभावादेव पृथगाथयाश्चयित्वे नित्येष नास्ति। 


सिद्धिरित्यभिप्रायेणाह-_अण्वाकाशयोस्त्वाश्रयान्त राभावेऽप्यन्यतरस्य पृथग्गति- 


से एक में, बाज पक्षी मे पृथक्‌ आश्चयाश्रयित्व' है । यद्यपि दोनों में से एक (वाज पक्षी) 
में पृथक गतिशीलता भी है, किन्तु उस पृथक्‌ गमन का यहां ग्रहण नहीं है, क्योंकि 
नित्यों की युतसिद्धि के लिये उस का उपादान किया गया है । 

(प्र०) पृथक्‌ गमन-शीलता को ही अनित्यो की भी युतसिंद्धि का लक्षण क्यों नहीं मानते ? 
इसी प्रश्‍न के उत्तर में कहते है कि त्वगिन्द्रिय और शरीर ये दोनों यद्यपि स्वतन्त्र रूप से गतिशील 
है, फिर भी युत भ्राश्रयो में इन दोनों का में समवाय है, ग्रतः सिद्ध होता है कि दोनों में संयोग ही 
है (भ्रयुतसिद्धों में रहनेवाला समवाय नहीं) । अभिप्राय यह है कि अनित्यो की 
_ युतसिद्धि भी अगर पृथक्‌ गमन' रूप ही कही जाय, तो त्विन्द्रिय श्रौर शरीर इन दोनों में से 
किसी में भी पृथक्‌ गतिशीलता न रहने के कारण वे दोनों भी भ्रयुतसिद्ध होंगे । इस से 


है । अतः पृथक्‌ गमनशीलत्व' अनित्यों की युतसिद्धि नहीं है। नित्य दव्यों 


तेषां च पुथरगतिमत्त्वात्‌ परस्परसंयोगबिभागो सिद्धो, तेनेषां पृथग्गमनमेव युतः _ 


्र्थात्‌ समवाय ही भ्रनित्यों की 'युतसिद्धि' है । बाज पक्षी और आकाश इन दोनों में. 


दोनों में संयोग असम्भव हो जायगा, क्योंकि यह नियम है कि संयोग युतसिद्धों में _ 


होता, अतः पृथगाश्चयाश्रयित्व' नित्यों की युतसिद्धि नहीँ हो सकती । 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वात्‌ परस्परतः संयोगविभागाभाव इति। दिगादोनां तु पृथग्गति- 
मत््वाभावादिति परस्परेण संयोगविभागाभाव इति । 
पट के अलग से स्वतन्त्र ग्राश्रय नहीं रहते, प्रतः यह सिद्ध होता है कि 
इन दोनों में संयोग और (तन्मूलक) विभाग नहीं होते । दिगादि (विभु- 
द्रव्यो में) स्वतन्त्र गति न रहने के कारण ही उनमें परस्पर संयोग और 
विभाग दोनों ही नहीं होते । 
न्यायकन्दली 

मत्त्वात्‌ संयोगविभागौ सिद्धाविति । पुर्वंभसत्यपि पुथग्गतिमत्त्व 
त्वगिन्द्रियशरीरयोः पृथगाश्रयाश्रयित्वे सति संयोगसंभवादनित्यानां पुथगा- 
श्रयाश्रयित्वं युतसिद्धिनं प॒थग्गमनमित्युक्तम्‌ । 

सम्प्रत्येनमेवार्थं समर्थयितुं तन्तुपटयोरन्यतरस्य पृथग्गतिमत्वासंभवंऽपि 
पृथगाश्रयत्वाभावात्‌ . संयोगविभागाभावं . दर्शयति--तन्तुपटयोरित्यादिनां । 


विभूनां तु द्वयोरन्यतरस्य वा पूथगामनाभावान्न परस्परेण संयोगः, चापि कित 
विभागः, तस्य॑ संयोगपुर्वकत्वात्‌ । कि तु स्वरूपस्थितिमात्रमित्यहा--दिगादीना- पा 
मिति । एतावता सन्दर्भेणेतदुपपादितम्‌, हस्ते गच्छति, शरीरं न गच्छतीति, 


एतावत! न युतसिद्धिः। यदि तु हस्तशरीरयोः पृथगाश्रयाश्रयित्वं स्यात्‌, तदा 
भवेदनयोर्युतसिद्धता । तत्तु नास्ति, शरीरस्य हस्ते समवेतत्वात्‌ । 
अनित्य द्रव्य पृथक्‌ गतिशील हूँ, एवं इन में परस्पर संयोग और विभाग भी होते हूँ । 
अतः पृथक्‌ गमनशीलता ही श्रनित्यों की युतसिद्धि है । इसी अभिप्राय से 'ग्रणु इत्यादि 
सन्दर्भ लिखे गये हैं । श्रर्थात्‌ परमाणु और आकाश इन दोनों का दूसरा कोई आश्रय. 
न रहने पर भी चूंकि दोनों में से एक (अर्थात्‌ परमाणु) स्वतन्त्र रूप से गतिशील है। | 
भ्रतः आकाश और परमाणु (दोनों के युतसिद्ध होने के कारण) इन दोनों में संयोग ग्र | 
विभाग की सिद्धि होती है । पहिले पृथक्‌ गति न रहने पर भी त्वगिन्द्रिय रौर शरीर. 
में पृयगाश्रयाश्रयित्व के रहने के कारण दोनों में संयोग सम्भव होता है । इसी लिये 
कहा गया है कि पृथगाश्रयाश्रयित्व ही अनित्यों की युतसिद्धि हैं, पृथक गमन नहीं 
, तन्तु और पट इन दोनों में से एक में पृथक्‌ गति की सम्भावना न रहने पर भी, पूर 
आश्रयत्व के न रहने से ही दोनों में संयोग रौर विभाग नहीं होते, यही वात 'तन्तुपटयो 
इत्यादि सन्दर्भ से दिखलाया गया है.। 'दिगादीनाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से यह 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विनाझस्तु स्वस्थ विभागस्य क्षणिकत्वात्‌, उत्तरसंयोगावधि- 
सदद्भावात्‌' क्षणिक इति । न तु संयोगवद्ययोरेव विभागस्तयोरेव 


चूंकि विभाग क्षणिक है, ग्रतः उत्पत्ति के तृतीय क्षण में 
ही उसक विनाश हो जाता है। सभी विभाग क्षणिक 
इस हेतु से हे कि उत्तर देश के साथ (विभाग के दोनों भ्रवधि द्रव्यो के) 
संयोग पर्यन्त ही उनकी सत्ता रहती है। जिस प्रकार संयोग का 
विनाश उसके दोनों ग्राश्नयों के विभाग से ही होता है, उसी प्रकार विभाग 


स्थाय कन्दली 
विनाशस्तु सर्वस्य विभागस्य, क्षणिकत्वात्‌ । कमेजस्य विभागजस्थ च 
कारणवृत्तः कारणाकारणवृत्तच विभागस्य सर्वस्य क्षणिकत्वमाशुतरविनाशित्वं 
कुतः सिद्धमित्यत्राह- उत्तरसंयोगावधिसऱद्भावादिति । उत्तरसंयोगोऽवधिः सीभा, 
तस्य॒ सद्भावात्‌ क्षणिको विभागः। किमुक्तं स्थान्न विभागो 


 निरवधिः, कि त्वस्योत्तरसंयोगोऽवधिरस्ति, उत्तरसंयोगशचानन्तरमेब जायते, 


तस्मादाशुबिनाइयुत्तरसंयोगो विभागस्यावधिरित्येतदेच कुतस्तत्राह--न तु 
संयोगवदिति। यथा संयोगः स्वाश्नययोरेव परस्परविभागाद्विनशयति, नेवं विभागः 


इस लिये वे दोनों युतसिद्ध नहीं हो सकते, अगर हाथ और शरीर दोनों पृथगाश्रयाश्रयी 
होते तो वे दोनों युतसिद्ध होते, सो नहीं हुँ, अतः हाथ में शरीर (ग्रयुतसिद्ध होने के. 
कारण) समवाय सम्बन्ध से है (हाथ और शरीर दोनों में संयोग सम्बन्ध नहीं है ) । 

सभी विभाग क्षणिक होने के कारण ग्रपनी उत्पत्ति के तीसरे ही क्षण में विनष्ट 
हो जाते हूँ । कारण (मात्र) में रहनेवाले एवं कारण और ग्रकारण दोनों में रहनेवाले 


क्रिया से उत्पन्न और विभाग से उत्पन्न दोनों ही प्रकार के विभागों में क्षणिकत्व अर्थात्‌ अति- 
शीघ्र विनष्ट होने का स्वभाव किस हेतु से है? इसो प्रश्‍न का उतर उत्तर- 
 संयोगावधिसद्भावात्‌' इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ उत्तर संयोग ही उस की अवधि 
अर्थात्‌ सीमा है, इसी भ्रवधि के कारण विभाग क्षणिक है। इस से क्या तात्पर्य निकला ? 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संयोगाद्विनालो भवतति । कस्मात्‌? संयुक्तप्रत्ययवद्धिक्त- | | 
 प्रत्यंयानुवृत्त्यभाचात्‌,। तस्मादुत्तरसंयोगावधिसद्धावात्‌ क्षणिक इति। 
का विनाश विभाग की दोनों श्रवधियों के संयोग से ही नहीं होता, कि 
विभाग के एक अवधि के उत्तर देश के साथ संयोग से भी होता 
है । (उत्तर संयोग होते ही विभाग का नाश हो जाता है, किन्तु) संयोग 
से युक्त दो द्रव्यों में 'ये दोनों संयुक्त हें! इस प्रकार की प्रतीति की तरह 
विभक्त हो जानेवाले दो द्रव्यो में 'ये दोनों विभक्त हे' इस आकार की 
प्रतीति चिरकाल तक नहीं होती । इससे सिद्ध होता है, उत्तर देश 
संयोग तक ही विभाग को सत्ता !है, भ्रतः विभाग क्षणिक है। 
न्यायकन्दली र 
स्वाश्रययोरेव परस्परसंयोगाह्विनश्यति, कि तु स्वाश्रयस्यान्येनापि संयोगात्‌ । 
तथाहि वृक्षस्य मूले पुरुषेण विभागस्तयोः परस्परसंयोगाद्विनदयति, पुरुषस्य 
प्रदेशान्तरसंयोगादा । एवं चेत्सिद्धम्‌त्तरसंयोगावधित्वं विभागस्य, तदारम्भ- 
कस्य कर्मणः स्वाधयस्य देशान्तरप्राप्तिसकृत्वा पर्यवसानाभावात्‌ । नन्वेतदपि 
साध्यसमं संयोगमात्रेण विभागनिवृत्तिरिति ? तत्राह-संयुक्तप्रत्ययवदिति । 
यथा  संयुकतप्रत्ययश्चिरमनुवर्तते, नेवं स्वाश्रयस्य देशान्तरसंयोग भूते 
विभक्तप्रत्ययानुवुत्तिरस्ति । श्रतस्तस्य संयोगमात्रेणेव निवृत्तिः । उपसंहरति - 
तस्मादिति । 5 वक 
जिस प्रकार अपने आश्चयों के विभाग से ही संयोग का नाश होता है, उसी प्रकार 
विभाग का विनाश केवल अपने आश्रयो के संयोग से ही नहीं होता है, किन्तु २ 
आश्रय का दूसरे देश के (उत्तरदेश के) साथ संयोग से भी (विभाग का नाण होता | 
है) क्‍योंकि वृक्ष के मूल के साथ पुरुष का विभाग, उन दोनों के परस्पर संयोग से | 
विनष्ट होता है, अथवा पुरुष का दुसरे प्रदेश के साथ संयोग से भी (उक्त विभाग | 
विनष्ट होता है) अगर ऐसी बात है तो फिर यह सिद्ध है कि उत्तर देश का 


विना विभाग के कारणीभूत क्रिया का नाश नहीं होता, अतः यह 


उत्तर देश का संयोग विभाग की अवधि है । (प्र०) संयोग (की उत्पत्ति 
विभाग का नाश हो जाता है, यह भी तो “साध्यसम' ही है सिद्ध 


चिरकाल तक रहतीं हैं, उसी प्रकार ये विभक्त 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

क्वचिच्चाश्चयविनाशादेव विनदयतीति । कथम्‌ ? यदा 
ह्वितन्तुककारणावयव भ्रंशो कर्मोत्पन्नमंदवन्तराहिभागमारभते तदेव 
 तन्त्वन्तरेऽपि कर्मोत्मद्यते, विभागाच्च तन्त्वारम्भकसंयोगविनाशः, 
तन्तुकर्मणा तन्त्वन्तराद्विभागः क्रियत इत्येकः कालः । ततो यस्मित्तेव 
काले विभागात्‌ तन्तुसंयोगविनाशः, तस्मिन्नेव काले संयोगविनाशात्‌ 


तन्तुविनाशस्तस्मिन्‌ विनष्टे तदाश्रितस्य तन्त्वन्तरविभागस्य विनाश _ 


कहीं आश्रय के विनाश से भी विभाग का नाश होता है । (प्र०) 


किस प्रकार ? (आश्रय के नाश से विभाग का नाश होता है?) (उ०) 
(जहां) जिस समय दो तन्तुं से बनें हुये पट के कारणीभूत एक तन्तु के 
अवयवरूप एक अंश में उत्पन्न हुई क्रिया दूसरे भ्रंशु से विभाग को उत्पन्न 
करती है, उसी समय उक्त पट के श्रवयवरूप दूसरे तन्तु में भी क्रिया 
उत्पन्न होती है, इस विभाग से दोनों तन्तुओं के उत्पादक अंशुओों में रहने 
वाले संयोग का नाश होता है । एवं तन्तु की क्रिया से इस तन्तु का दूसरे 
तन्तु से विभाग उत्पन्न होता है। इतने काम एक समय में होते हैं। इसके 
बाद जिस समय दोनों तन्तुओं के विभाग से (पट के श्रारम्भक दोनों) 
तनतुभ्रों के संयोग का नाश होता है, उसी समय (प्रंशुश्रों के) संयोग के 
विनाश से तन्तु का भी विनाश होता है । तन्तु का विनाश हो जाने पर उसम 


न व्यायकन्दली 
____ क्वचिदाश्रयविनाशादपि विनाशः। कथमित्यज्ञस्थ प्रश्‍न: । उत्तरस्‌__ 
यदेति । दितन्तुककारणस्य तन्तोरवयवे अंशो कर्मोत्पत्तमंशवन्तरस्यांशोविभाग- 
सारभते यंदा, तदेव तत्त्वन्तरेऽपि कस, विभागाच्चांशोस्तन्त्वारस्भकसंयोग- 
विनाशो यदा, तदा तन्तुकमंणा तन्त्वन्तराहिभागः क्रियत इत्येकः कालः । 

कीं प्रतीतियां चिरकाल तक नहीं होतीं रहती, भ्रतः संयोग से ही विभाग का नाश होता 


' है । तस्मात्‌' इत्यादि वाक्य से इस प्रसद्ध का उपसंहार करते हैं । 
हीं आश्रय के विनाश से भी (विभाग का) विनाश होता है' 


ण अंशु में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय उस श्रंशु का 


कय से इस विषय में अनभिज्ञ का प्रश्‍न सूचित किया गया है, और 'यदा' इत्यादि | 
दन का उत्तर दिया गया है । जहां दो तन्तुश्रों से निष्पन्न पट के अवयवी- 


उत्पन्न करती है, उसी समय दूसरे तन्तु में भी क्रिया 


शिक कका सियस ळक 
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` प्रञस्तपादभाष्यम्‌ ५ 
इति । एवं तह्यत्तरविभागानुत्पत्तिप्रसङ्ग:, कारणविभगाभावात्‌ । 
ततः प्रदेशान्तरसंयोगनति संयोगाभाव इत्यतो विरोधिगुणासम्भवात्‌, 
रहने वाले दूसरे तन्तु के विभाग का विनाश होता है । इस प्रकार यहां. 
आश्रय के विनाश से ही विभाग का विनाश होता है, उत्तर देश के संयोग 
से नहीं । (प्र) अगर उक्त स्थल में उक्त प्रकार से श्राश्रय नाश के 
द्वारा ही विभाग का नाश मानें, तो फिर तन्तु का;आकाशादि देशों के साथ 
जो (विभागज) विभाग उत्पन्न होता है, वह न हो सकेगा, क्योंकि इस 
न्यायकन्दली 

ततो यस्मिन्‌ काले विभागात्‌ तन्त्वोः संयोगविनाशः, तस्मिन्नेव कालंऽइवोः 
संयोगविनाशात्‌ तदारब्धस्य तन्तोविनाशः, र्तास्मस्तन्तो विनष्टे तदाश्रितस्य 
तन्त्वन्तरविभागस्य विनाशः, तदाऽभ्रयविनाशः, कारणमन्य॑स्य विनाशहेतोरभावात्‌। . 

यत्र पुनः प्रत्यबतिष्ठते-एवं तर्हीति । द्वितन्तुकविनाश- 


समकालमेव तन्तुविभागस्थ बिनाशः। उत्तरो विभागः सक्रियस्य 
तन्तोराकाशादिदेशेन समं विभागजविभागेनोत्पद्यते, कारणस्य 
तन्त्वोविभागस्थाभावात्‌ । यद्युत्तरो विभागो न संवृत्तः ततः कि तत्राह-- > 


तत इति। तत उत्तरविभागानुत्पादात्‌ प्राक्तनस्यं॒॑तन्त्वाकाशसंयोगस्यः 


उत्पन्न होती है । जिस समय विभाग के द्वारा तन्तु के उत्पादक (दोनों भ्रंशुग्रो के) 
संयोग का विनाश होता है, उसी समय एक तन्तु की क्रिया से उस का दूसरे तन्तु से 
विभाग भी उत्पन्न: होता है । इतने काम एक समय में होते हैं। इस के बाद जिस समय 
विभाग से दोनों तन्तुओं के संयोग का नाश होता है, उसी समय विभागजनित दोनों | 
अंशुओं के. संयोग के नाश के द्वारा उन दोनों ग्रंशुओं से उत्पन्न तन्तु का भी विनाश | 
होता है । इस लिये (इस विभाग के विनाश का) आश्रयविनाश ही कारण है, क्योंकि | 
किसी दूसरे कारण से उसके विनष्ट होने की सम्भावना नहीं है। SO 
एवं तहि इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग में फिर आक्षेप करते 


का भी विनाश हो जाता है, तो फिर. उत्तरविभाग 
क्रिया से युक्त तन्तु का आकाशादि देशों के साथ विभागजविभाग १ 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
कर्मणव्चिरफालावस्थायित्व॑ नित्यद्रव्यससवेतस्य च नित्यत्वमिति 
दोष: । कथन ? बदाप्वद्वयणुकारस्थकपरसाणौ कर्मोत्पन्नसण्वस्तराद्‌ 


(विभागज) विभाग के कारणीभूत दोनों तन्तुश्रों का विभाग विनष्ट हो 
चुका है। इससे (१) जहां श्राश्रय के नाश से विभाग उत्पन्न 
होगा, उस विभाग के श्रवधिभूत भ्रनित्य द्रव्य में रहनेवाली क्रिया चिरकाल- 
[ स्थायिनी होगी (तीन क्षणों से अधिक समय तक रहेगी) (२) एवं नित्य 
द्रव्य में रहनेवाली क्रिया तो नित्य ही हो जायगी, क्योंकि (उक्त उत्तर 
देश विभागरूप विभागज विभाग के उत्पन्न न होने के कारण तन्तु का 
उत्तर देश के साथ संयोग रहेगा ही, एवं) एक प्रदेश में एक संयोग के रहते 
दूसरे संयोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, श्रतः क्रिया के विरोधी (दूसरे) 


न्यायकन्दली! 


प्रतिबन्धकस्यानिवृत्तेः प्रदेशान्तरेण सह संयोगो च भवति, अतः कारणा- 
द्विरोधितो गुणस्योत्तरसंयोगस्याभावात्‌ कर्मणः कालान्तशावस्थायित्वं स्यात्‌, 
यावंदाअयविनाझो यिताइहेतुर्नोपमियतति नित्यद्रव्यसूम्‌ः स्य नित्यत्वमिति 
दोषः। कथमिति प्रहनः। उत्तरमाह-यदेति। झप्यष्ृचणुकस्यारस्भके 
प्रमाणो कर्मोत्पन्नमण्वन्तराद्रिभागं करोति यंदा, तदेव इचणुकसंयोगिन्य- 
नारस्भकपरमाण्वन्तरेऽपि कमं । ततो यस्मिन्नेव फाले परमाणुसंयोग- 


और ग्राकाश के संयोग की भी निवृत्ति नहीं होगी, जो कि पूर्ववर्ती संयोग का प्रतिबन्धक 
है । जिस से दूसरे प्रदेशों का संयोग रुक जायगा । श्रत: विरोधी संयोग रूप गुण के न 
रहने से क्रिया में में स्थायित्व की श्रापत्ति होगी । क्योंकि (उत्तरदेश संयोग को छोड़ 
कर केवल) आश्वय का विनाश ही क्रिया के नाश का कारण है, सो जबतक नहीं होता, 
तव तक क्रिया की सत्ता रहेगी ही । फलतः, नित्यद्रव्यों (परमाणुओं) में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवांली क्रिया नित्य हो जायगी। उक्त क्रिया के आश्रय परमाणु 
नित्य होने के कारण विनष्ट नहीं हो सकते, अतः विभागज विभाग के न मानने से क्रिया में 
नित्यत्व रूप दोष की आपत्ति होगी । 'कथम्‌' यह पद प्रश्‍न का बोधक है । 'यदा' 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है । जिस समय जलीय ढृघणुक 
के एक परमाणु में उत्पन्न हुई क्रिया, उस का दूसरे जलीय परमाणु के साथ विभाग को 


उत्पन्न करती है, उसी समय दूसरे परमाणु में भी क्रिया उत्पन्न होती है, जो जलीय | 


द्रयणुक का उत्पादक तो नहीं है, किन्तु उस में जलीय द्वयणुक का संयोग है । इस के 


बाद जिस समय (जलीय दोनों) परमाणुशों के संयोग के विनाश से, उन परमाणुं 


So डू _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` से परमाणु का आकाशादि देशों के साथ विभाग उत्पन्न न हो सकेगा. 
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विभागं करोति, तदेवाण्वस्तरेऽपि कमं । ततो यस्मिन्नेन काले विभागाद्‌ 
द्रवयारस्भकसंयोगनिनाशः, तदेचाण्यन्तरफ्मणा दृ्यणुकाण्बोंचिः 
भागः क्रियते । ततो यस्मिन्ञेः काले विभागाद्‌ इयणुक्काणुसंसोगस्य 
विनाशः, तस्मिन्नेव काले संयोगविनाशाद इयणुकस्य विनाशः । 


उत्तर देश के साथ तन्तु का संयोग भी उक्त स्थल में नहीं है, (भ्रतः कथित 
युक्ति से) तन्तु प्रभृति अनित्य द्रव्यों में रहनेवाली उक्त क्रिया क्षणिक 
न होकर भ्रधिक समय तक रहेंगी, एवं परमाणु प्रभृति नित्य द्रव्य में रहने वाली 
क्रिया तो नित्य ही हो जायगी । (प्र०) केसे ? (श्रर्थात्‌ नित्य द्रव्य में 
रहनेवाली क्रियाओं में नित्यत्व की आपत्ति किस प्रकार किस स्थिति में और 
किस स्थल में होगी ?) (उ०) जिस समय (जहां) जलीय द्र्यणुक के 
उत्पादक जलीय परमाणु में उत्पन्न क्रिया (जलीय दृथणुक के भ्रनुत्पादक) 
दूसरे परमाणु के साथ (जलीय द्व्यणुक के) विभाग को उत्पन्न करती है, उसी 
क्षण में (जलीय द्वयणुक) के उत्पादक निष्क्रिय. दूसरे परमाणु में भी क्रिया 
उत्पन्न होती है । इसके वाद जिस क्षण में विभाग के द्वारा द्रव्य के उत्पादक 
संयोग का विनाश होता है, उसी क्षण (जलीय द्व्यणुक के अनुत्पादक) दूसरे 
परमाणु की क्रिया से जलीयद्दयणुक और (उदासीन) परसाणु इन दोनों में भी 
विभाग उत्पन्न होता है। इसके भ्रनन्तर जिस क्षण में (इस जलीय 
द्ृ्यणुक और उदासीन परमाणु के) विभाग से जलीय द्व्यणुक और . (उदा- 


सीन) परमाणु इन दोनों के संयोग का नाश होता है, उसी क्षण (द्वचणुक 


के उत्पादक जलीय : दोनों परमाणुश्रों के) संयोग के नाश से जलीय 


“I 5 


न्यायकन्दली 


विनाशात्‌ तदारब्धस्थ दचणुकस्य विनाशः, तस्मिन्‌ दृच्चणुके विनष्टे तदाथि- 
तस्य द्रथणुकाणुविभागस्य विनाशः, ततो विभागस्य कारणस्याभावात्‌ परमाणो . 
राकाशदेशविभागानुत्पादे पूर्वसंयोगानिवृत्तावुत्तरसंयोगस्य विरोधिगुणस्य | 


संयोग का विनाश भी रुक जायगा । (इस विनाश के रुक जाने 
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३८८ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तस्मिन्‌ चिनष्ठे तदाभितस्य हृघणुकाणुविभागस्य विनाशः। 
ततश्च विरोधिगुणासभ्भवात्नित्यद्रव्यससवेतक्षसंणो नित्यत्वसिति । 


द्रयणुक का भी नाश हो जाता है । जलीय द्वयणुक के विनष्ट हो जाने पइ 
उसमें रहनेवाले जलीय द्वयणुक और उदासीन परमाणु के विभाग का भी नाश 
होता है । ग्रतः (उत्तरसंयोग रूप) विरोधी गुण की उत्पत्ति की सम्भा- 
“बना नहीं रहती, क्योंकि उत्तर देश संयोग के लिये पूर्वदेश के संयोग का 
विनाश भी ग्रावश्यक है । एवं पूर्वदेश के संयोग का विनाश तभी होगा, जब कि 
उसंसे श्रव्यवहित पूर्वे काल में जलीय द्वयणुक और उदासीन परमाणु के विभाग की 
सत्ता रहे, (क्योंकि वही वह विरोधी गुण है, जिससे यहां उस पुवेदेश के 
संयोग का नाश होगा । विरोधी गुण की इस असम्भावना से) परमाणुः 
रूप नित्य द्रव्य में रहनेवाली क्रिया में नित्यत्व की आपत्ति होगी । 


न्यायकन्दली 
बिनाशहेतोरसम्भवान्नित्यपरमाणुसमवेतस्य कमणो नित्यत्वं स्यात्‌ । 
पूर्वोक्तं तावत्परिहरति तन्त्वंश्वन्तरविभागाद्विभाग इत्यदोषः । 


कार्याविष्टे कारणे कर्मोत्पन्नमवयवान्तरेण समं स्वाअयस्य विभागं 
कुर्वेदाकाशादिदेशाद्विभागै न करोतीति नियमः, भ्ाकाशादिदेशविभाग- 
कतुत्वस्य विशिष्टविभागानारम्भकत्वेन व्याप्तत्वात्‌ । अवयंवान्तरस्यावयवेन 
स्वाअयसंयोगिता समं तु करोत्येव, विरोधाभावात्‌ । भ्रतो द्वितन्तुककारणे 


(क्रिया का) विरोधी गुण के विनाश का कोई कारण ही नहीं रह पायगा । ग्रतः पर- 
माणु में रहनेवाली क्रिया (परमाणु की नित्यता के कारण) नित्य हो जायगी । 

'त्त्वशवन्तरविभागाद्विभागंः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा पूर्वं कथित दोष का परिहार 
करते हैं । 

यह नियम है कि कार्य के साथ सम्बद्ध कारण में उत्पन्न हुई क्रिया अपने आश्रय 
का दूसरे भ्रवयव के साथ विभाग को उत्पन्न करने के समय अपने आश्रय का झाकाशादि 
देशों के साथ विभागों को उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि यह व्याप्ति है कि जो अपने 
आश्रय का काशादि देशों के साथ विभाग का उत्पादक होगा, वह कभी भी विशिष्ट विभाग 
का (अर्थात्‌ क्रिया के ग्राश्रयीभूत एक अवयव का दूसरे अवयव के साथ विभाग) का 
उत्पादक नहीं हो सकता । (किन्तु उक्त क्रिया) अपने झाश्रय के संयोग से युक्त 
 झवयव के साथ तो विभाग को झवश्य ही उत्पन्न करतो है, क्योंकि इस में कोई विरोध 
ह । पनहा दो तन्तुओं से बने हुये पट के कारणीभूत एक तन्तु में उत्पन्न हुई क्रिया, 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तन्त्वंशवन्तरविभागाद्विभाग इत्यदोषः । ग्राथयविनाक्षात्तन्त्वोरेव 
बिभागो विनष्टो न तन्त्वंवन्तरविभाग इति । एतस्सादुक्तरो विभागो 
जायते, अछगुल्याफाशविभागाच्छरी राकाशविभागवत्‌, तस्मिन्नेव काले 
कम संयोगं कृत्वा विनशयतीत्थदोषः । 


(३०) (आ्राश्रय के विनाश से विभागनाश के प्रसङ्ग में जो उत्तरविभाग की 
अनुत्पत्ति का श्रतिप्रसङ्ग दिया गया है, उसका यह समाधान है कि वह उत्तर 
विभाग ग्राकाशादि देशों के साथ तन्तु के (विभागज) विभाग, एवं तन्तु और तन्तु 
के श्रनारम्भक दूसरे -ग्रंशु, इन दोनों के विभाग से उत्पन्न होता है, (शतः 
प्रकृत में उक्त विभागानुत्पत्ति रूप) दोष नहीं है, वयोंकि आश्रय के 
विनाश से दोनों तन्तु्रों का विभाग ही नष्ट होता है, इससे तन्तु 
ग्रौर (उसके अनुत्पादक) दूसरे तन्तु, इन दोनों के विभाग का नाश 
नहीं होता । इसी विभाग से आकाशादि देशों के साथ तन्तु के इस उत्तर 
विभाग की उत्पत्ति होती है, जैसे कि अङ्गली और आकाश के विभाग से 
शरीर और आकाश के विभाग की उत्पत्ति होती है । उसी समय क्रिया 
उत्तर (देश) संयोग को उत्पन्न कर स्वयं भी विनष्ट हो जाती है। इस 
प्रकार अनित्य द्रव्यो की क्रिया में चिरस्थायित्व और परमाणुश्रों में 
रहनेवाली क्रियाश्रों में नित्यत्व रूप दोनों दोषों का निराकरण हो जाता है । 

न्यायकन्दली ७ 
तन्तो कर्मोत्पन्नं तन्त्वन्तराद्विभागसभकालं तदंशुनापि तन्तुसंयुक्तेन समं विभाग- 


- भारभते। स च विभागस्तन्तोरशोइचावस्थानादवस्थित इत्याह--आश्रयविनाशा- 


त्तन्त्वोरेव विभागो विनष्टः, तन्त्वंश्वन्तरविभागस्त्ववस्थित इति । 


किमतो यद्येवमित्यत श्राह- एतस्मादिति । अङगुल्याकाश- 
विभागाच्छरीराकाशविभागवत्‌ । यथा कमंजादडगुल्याकाशविभागाच्छरोरा- 
दुसरे तन्तु के साथ विभाग की उत्पत्ति के समय ही तन्तु के साथ संयुक्त अंशु के 
साथ भी विभाग को उत्पन्न करतो है । वह विभाग (अपने भ्राश्रय) तन्तु और अंश के 
विद्यमान रहने के कारण रहता ही है । यही वात '्राश्नयविनाशात्तत्त्वोरेव विभागों 


विनष्टः इत्यादि सन्दर्भ से कहा गया है । अर्थात्‌ आश्रय के विनाश से दोनों तन्तुझ >> 


के विभाग का ही विनाश होता है, तन्तु और दूसरे ग्रंशु का विभाग तो रहता ही है । 


अगर ऐसी बात है तो इस से प्रकृत में वया ? इसी प्रश्‍न का समाधान “एतस्मात्‌' र 


इत्यादि से दिया गया है । 'ग्रङगुल्याकांशविभागाच्छरीराकाशविभागवत्‌' इस उदाहरण 


वाक्य का यह तात्ययें है कि जैसे अंगुली और आकाश के विभाग से शरीर भ्रौ 
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३६० त्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


प्रशासतपादभाष्यस्‌ 
अथवा ग्हदन्तरविभागोत्पत्तिसमकालं तस्मिन्नव तन्तौ 
कर्सोत्पद्यते, सतोंऽऽवन्तरयिभागात्‌ तन्त्वारश्भकसंयोगविनाशः, तन्तु- 
अथवा (इस प्रकार से भी आश्रय के विनाश से विभाग का विनाश 
हो सकता है) जिस समय (तन्तु के उत्पादक एक अंशु का) दूसरे श्रंशु के 
साथ विभाग उत्पन्न होता है, उसी समय (उन्हीं ग्रंशुओं से ग्रारब्ध) उसी 
तन्तु में क्रिया उत्पन्न होती है । इसके वाद एक श्रंशु का दूसरे अंशु के 
विभाग से तन्तु के उत्पादक (दोनों अंशुं के) संयोग का विनाश होता 
स्थाथकन्दली 
काशविभागः, एवं कर्मजादंशुतन्तुविभागात्‌ तम्त्वाकाशविभाग इत्युदाहरणार्थः । 
हस्ताकाशविभागाच्छरीराकाशविभागो युक्तो न त्वडगुल्याकाशविभागात्‌, 
झङगुलेः शरीरं प्रत्यकारणस्वादितिं चेत्‌ ? हस्तोऽपि बाहोराध्यो न 
शरीरस्य, कृतस्तद्विभागादपि शरीरविभागादपि शरीरविभागःः।` ` अथ 
समस्तावयवव्यापित्वाच्छरीरस्ग्र हस्तोऽप्याश्रय, एवमङगुल्यप्याश्रयो हस्ता- 
ङगुल्याय्यवयवसमुदाये शरीरप्रत्यभिज्ञानात्‌ । तास्मिस्तन्त्वाकाशविभागे जात 
पुबंसंयोगस्य प्रतिबन्धकस्य निवृत्तो तन्तुसमवतं कर्मोत्तरसंयोगं कृत्वा ततो 
विनइयतीत्याह -तस्मिक्षिति । 
प्रकारान्तरेणाप्याक्रयविनाशाद्विना्ं कथणति-अथवेति । ग्रंच्वन्तर- 
बिभागोत्पत्तिसमकालं तस्मिन्नेब तन्तो विभज्यसानावयवे कर्मात्पद्यते, 
आकाश का विभाग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार क्रिया जनित श्रंशु और तन्तु के विभाग से 
तन्तु और आकाश का विभाग भो उत्पन्न होता है । (प्र०) शरीर और श्राकाश का विभाग तो 
हाथ और आकाश के विभाग से होना चाहिये, अंगुली और आकाश के विभाग से नहीं, 
क्योंकि अंगुली शरीर का कारण नहीं है । (उ०) हाथ भी तो वांह का आश्रय 
(अवयव) है, शरीर का नहीं, तो फिर हाथ और आकाश के विभाग से ही शरीर और 
आकाश का विभाग कैसे उत्पन्न होगा ? अगर शरीर सभी भ्रवयवों में व्याप्त है, तो 
फिर हाथ की तरह अंगूली भी शरीर का थ्ाश्रय है हो, क्योंकि हाथ अंगुली प्रभृति 
सभी समुदायों में शरीर को प्रत्यभिज्ञा होती है । 'तस्मिन्‌' इत्यादि वाक्य के द्वारा 
यह कहा गया है कि तन्तु और आकाश के विभाग को उत्पत्ति हो जाने के बाद, 
प्रतिबन्धकीभूत पूर्वेसंयोग के विनष्ट हो जाने पर, तन्तु में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली 
क्रिया उत्तर संयोग को उत्पन्न कर स्वयं भो विनष्ट हो जाती है । 
अथवा' इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा आश्रय के नाश से विभागनाश की दूसरी रीति 
 दिस्लाई गई है। जहां दूसरे ग्रंशु में विभाग की उत्पत्ति के समय ही विभक्त अवयव रूप , 
उसी (अंशु विभाग के आश्रय) तन्तु में क्रिया उत्पन्न होती है । इस के बाद विभाग 
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तन्तु के विनष्ट हो जाने से उस में रहनेवाले विभाग और कर्म दोनों ही एक ही समय. 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ३९१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

कर्मणा च तत्त्वन्तराह्िभागः क्रियते ` इत्येकः फालः । एततः 

संयोगविताझात्‌ तन्तुविनाशः, पहिनाज्माच्च तद्यशितयोविभागकसंणो- 

युंगपद्दिनादाः । 


है और तन्तु की क्रिया से एक तन्तु का दूसरे तन्तु के साथ विभाग 
उत्पन्न होता है । इतने काम एक समय में होते हें । इसके बाद कथित 
दोनों अंशुओं के विभाग के द्वारा उत्पन्न दोनों ग्रंशुओं के संयोग के विनाश 
से तन्तु का विनाश होता है, एवं तन्तु के विनाश से उसमें रहनेवाले विभाग 
और क्रिया, इन दोनों का एक ही समय विनाश हो जाता है )! श्रतः इस पक्ष 
में क्रिया में चिरकालस्थायित्व की आपत्ति भी नहीं है । 


हक न्यायकन्दलीं 

ततो विभागात्‌ तन्त्वारम्भकस्यांशुसंयोगस्य विनाशः, तन्तुकमंणा च तस्य 
तन्तोस्तन्त्वन्तराद्रिभाग इत्येकः काल: । तदनन्तरं संयोगस्य बिनाशात्‌ तदा- 
रब्धस्य तन्तोविनाशः, तहिनाशाच्च तदाश्रितयोविभागकमंणोर्युगपहिनाशः 

यच्च -नित्यसमवेतस्य ` नित्यत्वमिति चोदितम्‌, तत्र प्रतिसमाधानं नोक्तम्‌, 
तस्यात्यन्तमसङ्गतार्थत्वात्‌ । कार्याविष्टे हि कारणे कर्मोत्पन्न्तवयवान्तर- 
विभागतमकालमाकाशादिदेशेन समं विभाग न करोति, झ्ाकाशादिविभागकत्‌ - 
त्वस्य द्रव्यारस्भकसंयोगविरोधिविभागोत्पादकत्वस्यं व विरोधात्‌ । अनारम्भके 
तु. इचचणुकसंयोगिनि परमाणो कर्म इयणुकविभागसमकालं तस्याकाशदेशन 


के द्वारा तन्तु के उत्पादक अंशु के संयोग का विनाश होता है, एवं तन्तु की क्रिया से 


उस तन्तु का दूसरे तन्तु से विभाग उत्पन्न होता है । इतने काम एक समय में होते हुँ । 
इस के बाद संयोग के विनाश से उस संयोग के द्वारा उत्पन्न तन्तु का विनाश होता है । 


नष्ट हो जाते हैं । नित्य द्रव्य में रहनेवाले कमं में नित्यत्व की जो शङ्का की गयी है, 
उस का उत्तर इस कारण से नहीं दिया गया, चूंकि वह अत्यन्त ही निःसार है । कार्य के 
साथ सम्बद्ध कारण में उत्पन्न हुई क्रिया दूसरे श्रवयव के साथ विभाग के उत्पत्तिक्षण | 
में झाकाशादि देशों के साथ (अपने आश्रय के) विभाग को नहीं उत्पन्न करती, | 
क्योंकि श्राकाशादि देशों के साथ विभाग का कत्तेत्व, एवं द्रव्य के उत्पादक संयोग के 
बिभाग का कत्तुंत्व, ये दोनों धमं परस्पर विरुद्ध हैं (अत: एक समय एक श्राश्रय में दोनों 
नहीं रह सकते) द्रथणुक के संयोग से युक्त (उस द्रथणुक के) अनुत्पादक परमाणु में 
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३६२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
उन्तुवीरणयोर्बा संघोगे सति द्रव्यानुत्पत्तौ पूर्वोक्तेन 
विधाननाश्रयविनाशसंयोगाऱ्या तन्तुबीरणविभायविनाश इति । 


अथवा (इस स्थिति में भी आश्रय के नाश से विभागका नाश 
हो सकता है, जहां) तन्तु और वीरण (तुणविशेष) में संयोग होता है । 
इस संयोग से किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि यह विजातीय 
दो द्रव्यो का संयोग है। पहिले कथित रीति के अनुसार आश्रय का विनाश 
और संयोग इन दोनों से तन्तु ग्रौर वीरण के विभाग का नाश होता है। 


न्यायकन्दली 
ससं विभाग करोत्यच, ततो विभागाच्च परभाणोराकाइसंयोगनिवत्तावत्तर- 
संयोगे सति तदाश्रितस्य कमणो निनाशो भवत्ये । 


समानजातीयसंयोगे सति द्रव्योत्पत्तावाशयविनाशाहिभागकंसंणो विनाशः 


कथितः, सम्प्रति विजातीयसंयोगे द्रव्यानुत्पत्तौ संयोगाश्रयचिनाशाभ्यां विभागविनाशं ` 


कथयति --तन्तुवीरणयोर्वा संयोगे सति द्रव्यानुत्पत्तौ पूर्वोक्तेन विधाने- 
नेति । तन्त्वारम्भकांशो कर्मोत्पत्तिससकालं वीरणे कर्म, ततोंऽशुक्रियया 
ग्रंवन्तराद्विभागो चीरणकर्मणा 'च तस्थ विभउ्यमानावयवेन तन्तुना आकाशदेशेन 
च समं विभागः क्रियते, ततोंड्शुधिभागादंशुसंयोगधिनाशों वीरणविभागाच्च 


को अवश्य ही उत्पन्न करती है। इसके बाद विभाग के द्वारा परमाण और आकाश के संयोग 
के नष्ट हो जाने पर उत्तर संयोग के वाद परमाण में रहनेवाली क्रिया का भी अवश्य 
विनाश होता है । 


(समाचजातीयद्रव्यो के संयोग के रहने पर) द्रव्य की उत्पत्ति के बाद 

आश्रय के विनाश से विभाग और क्रिया दोनों का ही नाश भी कहा गया है । 

अब विजातीय द्रव्यो के संयोग के रहने के कारण द्रव्य की उत्पत्ति न होने पर भी संयोग 

और आश्रय के विनाश, इन दोनों से विभाग का विनाश 'तन्तुवीरणयोर्वा संयोगे सति 
रव्यानुत्पत्तौ पूर्वोक्तेन विधानेन' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कहा गया है । इसकी यही 

प्रक्रिया है कि तन्तु के उत्पादक ग्रंशु में क्रिया की उत्पत्ति के समय ही वीरण (तृण 

विशेष) में. भी क्रिया उत्पन्न होती हैं । इस के बाद अंशु की क्रिया से दूसरे अंशु के 

साथ उस का विभाग उत्पन्न होता है । वीरण की क्रिया से अवयव से विभक्त होते हुये 
 त्तन्यु के साथ वीरण का, एवं झाकाशादि देशों के” साथ भी विभाग उत्पन्न होते हैं । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३९३ 


प्रझस्तपादभाष्यम्‌ 


परत्वमपरत्वं च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तम्‌ । 
ततु द्विविधं दिक्कृतं कालकृतं च। तत्र दिक्कृतं दिर्विशेषप्रत्यायकम्‌ । 
यह इससे पर (दूर अथवा ज्येष्ठ) है, 'यह इससे अपर 
(समीप अथवा कनिष्ठ) है” इन शब्दों के प्रयोगों और इन आकार के ज्ञानों 
का (असाधारण) कारण ही (क्रमशः) परत्व और अपरत्व है। (१ ) 
दिक्कत (दिशामूलक) और (२) कालकृत (कालमूलक) भेद से वे दोनों 
ही दो-दो प्रकार के हें । इनमें दिक्कत (परत्व और श्रपरत्व) दिशाओं की 
न्यायकन्दली 
तन्तुबौरणसंयोगस्याकाशवीरणसंयोगस्य च विनाश, ततोंऽशुसंयोगविनाश्ञात्‌ 


तन्तुविनाशो वीरणस्य चोत्तरसंयोगोऽत उत्तरसंयोगाश्रयविनाशाम्यां तन्तुवीरण- 
विभागस्य विनाश इति प्रक्रिया ॥ 


परत्वमपरत्वं च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तमिति। परमित्यभिधाः 
नस्य प्रत्ययस्य च निमित्तं परत्वम्‌ । . अ्परमित्यभिधानप्रत्यययोनिमित्तः 
मपरत्वमिति कार्यण सत्तां प्रतिपादयति । 
यद्यप्याकाशं कण्ठाद्याकाशसंयोगादिकं च परापराभिधानयोः 
कारणं भवति, यद्प्यात्ममनःसंयोगादिकं च परापरप्रतीतिकारणं 
स्यात्‌, तथापि निमित्तान्तरसिद्धिः: विद्ञिष्टप्रत्ययस्य कारणविञ्ञेषः 


इसके बाद दोनों ग्रंशुश्रों के विभाग से दोनों ग्रंशुझ्रों के (तन्तु के उत्पादक) संयोग 
का विनाश होता है । एवं वीरण के विभाग से तन्तु और वीरण के संयोग का, एवं 
आकाश और वीरण के संयोग का भी विनाश होता है । इसके बाद दोनों अंशुओं के संयोग 
के विनाश से तन्तु का विनाश होता है, एवं वीरण और उत्तरदेश, इन दोनों के संयोग 
की उत्पत्ति होती है । अतः उत्तरदेशसंयोग और आश्रय के विनाश इन दोनों से 
तन्तु और वीरण के विभाग का विनाश होता है । 

_ 'परत्वमपरत्वञ्च परापराभिधानप्रत्ययतिमित्तम्‌' इस सन्दर्भ के द्वारा यह उप- 
पादन किया गया है कि यह इससे पर है 'इत्यादि श्राकार के ज्ञान और शब्द के प्रयोग 
इन दोनों का कारणीभूत गुण ही 'परत्व' है, एवं 'यह इससे अपर है इस आकार के 
ज्ञान और शब्द के प्रयोग, इन दोनों का कारणीभूत गुण हौ 'अपरत्व” है । इस प्रकार 
कार्यं से कारण के प्रतिपादन की रीति से परत्व और अपरत्व की सत्ता दिखलायी 
गयी है । यद्यपि यह पर है' एवं यह अपर है' इत्यादि शब्दों के प्रयोगों के आकाश, 
कण्ठ, एवं आकाश के संयोगादि भी कारण हैं, एवं उक्त आकार की प्रतीतियों के आत्मा 
एवं मन के संयोगादि भी कारण हैं, फिर भी (ये सब सामान्य कारण हूँ, उन विशिष्ट | 

५० र | 
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३९४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परत्वापरत्व= 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ . 

कालकृतं च वयोभेदप्रत्यायकम्‌ । तत्र दिकक्ृतस्योत्पत्तिरभिधौयते । 
कथम्‌? एकस्यां ` दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोः संयुकतसंयोगबह्वल्प- 
विशिष्टता को समझाते हे । एवं कालकृत (परत्व और भ्रपरत्व वस्तुशरों के) 
वयस्‌ के भेद को समझाते हें । इनमें दिक्कत (परत्व और अपरत्व) 

उत्पत्ति बतलाते हें । (प्र०) किस प्रकार (इनकी उत्पत्ति होती है?) 
(उ०) एक दिशा में अवस्थित दो कार्य द्रव्यों में (इन द्रव्यों के आश्रयी- 
भूत प्रदेश के साथ) संयुक्त (प्रदेशों के) संयोग की अधिकता और ल्पता 


न्यायकन्दली 
मन्तरेणोत्पत््यमावात्‌। एकत्र इयोरुपन्यासस्तयोरितरतरसापक्षत्वात्‌। 'तद्‌ 
द्विविघम्‌' 'तत्‌' परत्वमपरत्वं च 'द्विविधम्‌' द्विप्रकारमिति भेदनिरूपणम्‌। किकृत- 
स्तयोभेंद इत्याशङ्कय कारणभे दा-ड्रेदमाह-दिकङृतं कालकृतं चेति । दिविपण्ड- 
संयोगकुतं दिवकृतम्‌ । कालपिण्डसंयोगकृतं कालकृतम्‌ । अनयोर्भेदः कुतः 
प्रत्येतव्यः? कार्ये दादित्याह--दिकङृतं दिर्विशेषप्रत्यायकं कालकृतं तु वयोभेद- 
प्रत्यायकम्‌ । दिक्कृतं परत्वं देशदिप्रकृष्टत्वं प्रत्याययति, ग्रपरत्वं च देशसन्नि- 
कृष्टत्वम्‌ । कालङ्कतं तु परत्वं पिण्डस्य कालवितप्र कष्टत्वं प्रतिपादयति, रपरत्वं च 


शब्द प्रयोगों के एवं उक्त प्रतीतियों के लिये) विशेष कारणों की सिद्धि आवश्यक है, क्योंकि 


विशेष कारण के. बिना विशेष प्रकार के छाब्दों का प्रयोग, या विशेष प्रकार की ' 


प्रतीतियां नहीं हो सकतीं । .चूंकि परत्व ग्रौर भ्रपरत्व दोनों ही परस्पर सापेक्ष हैं, 
अतः दोनों का एक साथ निरूपण किया गया है । 


‘द्विविधं तत्‌' यह वाक्य उनके भेद को दिखलाने के लिये लिखा गया है। किस हेतु से 
दोनों में भेद है ? यह प्रश्‍न करके कारण के भेद से उनका भेद ‘दिक्कृतं कालक्कतञ्च' इत्यादि 
से दिल्ललाया गया है । दिक्कृत (परत्व श्रौर भ्रपरत्व) काल और पिण्ड (भ्र्थात्‌ परत्वादि के 
राश्रयीभूत द्रव्य) के संयोग से होता है । इसी प्रकार काल और पिण्ड के संयोग से 'कालकृत परत्व 
और ग्रपरत्व' उत्पन्न होता है । इन दोनों का भेद किससे समझेंगे ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
'दिक्‍्क्ृतम्‌' इत्यादि से देते हैं कि कायं की विभिन्नता से ही उन दोनों का भेद समझेंगे । 
विशेष प्रकार की दिशा के ज्ञान का कारण ही दिक्कत परत्व और अपरत्व है । 


एवं वय के भेद के ज्ञान का कारण हो कालकृत 'परत्वापरत्व' है । अर्थात्‌ दिक्कत 


(परत्व और अपरत्व) दिशा विशेष की प्रतीति के कारण हैँ । एवं कालकृत (परत्व 
और अपरत्व) - वयभेद के ज्ञान के कारण हूँ | इनमें दिक्कृत परत्ब' देश विप्रकृष्टत्व, 
अर्थात्‌ देश की दूरी का ज्ञापक है । “दिक्कत श्रपरत्व' देश के सामीप्य का बोधक है । 


ह क हा एवं 'कालंकृत परत्व' पिण्ड (आश्यभूत - द्रव्य) के” कालविप्रकृष्टत्व, अर्थात्‌ ज्येष्ठत्व का 
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प्रकरणम्‌] ` साषानुबादसहितम्‌ ३६५ 
पशस्तपादभाष्यम्‌ 

भावे सत्यकस्य द्रष्टुः सञ्चिकृष्टमर्वाध कृत्वा एतस्माद्विप्रकृष्टोऽयरसितति 

परत्वाधारऽसन्निकृष्टा ` बुद्धिरुत्पद्यते। ततस्तामपक्ष्म ` परेण 


के रहने पर देखनेवाले एक पुरुष के समीप (प्रदेश) को | अवधि भानकर 
“इससे यह दूर है” इस प्रकार की दूरत्वविषयक बुद्धि परत्व के आधाखव्य 
में उत्पन्न होती है। इसके बाद इसी बुद्धि के सहयोग से दुर दिशा के. 


त्यायकन्दली 


कालसन्निकृष्टत्वसिति विशेष: । तत्र तयोदिव कालकृतयो मध्ये दिक्कृत- 
स्योत्पत्तिरभिधोयते । 


कथमिति प्रइने सत्युत्तरमाह-एकस्यामिति । पूर्वापरदिरव्यव- 
स्थितयोः पिण्डयोः परापरप्रत्ययो न सम्भवतः, तदवर्थमेकस्यां 
दिइयवस्थितयोरित्युक्तम्‌ । एकस्यां दिशि प्राच्यां वा प्रतीच्यां बाऽ- 
वस्थितयोः पिण्डयोमंध्ये` एकस्य द्रष्टुः संयुक्तेन भूदेशेन सहापरस्य 
प्रदेशस्य संयोगः, तेनापि समभपरस्येति संयुक्तसंयोगानां बहुत्वे सत्यल्प- 
संयोगवन्तं पिण्डं सन्निक्ृष्टमर्वाधि कृत्वे तस्मात्‌ पिण्डा ह्विप्रकृष्टो$यमिति संयोग- 
भूयस्त्ववति भविष्यतः परत्वस्याधारे पिण्डे विप्रकृष्टा बुद्धिरुदेति । ततो 


प्रतिपादन करता है, 'कालकृत श्रपरत्व' काल के संनिकृष्टत्व का, अर्थात्‌ कनिष्ठत्व का ज्ञापक 
है. । यही इनमें विशेष है । 'तत्र' अर्थात्‌ दिक्कत परत्वापरत्व ग्रौर कालकृत परत्वा- 
परत्व इन दोनों में दिक्क्कत परत्वापरत्व का निरूपण करते हैं । 


(इसी प्रसङ्ग में) 'कथम्‌' इस वाक्य से प्रन किये जाने पर 'एकस्याम्‌' इत्यादि वाक्य 
के द्वारा उत्तर देते हैं। पूर्व और परिचमादि विरुद्ध दिशाओं में स्थित दो पिण्डों में परत्व और 
अपरत्व की प्रतीति नहीं हो सकती, अतः 'एकस्यां दिश्‍्यवस्थितयोः' यह वाक्य लिखा गया है । 
एक ही' अर्थात्‌ पूवं या परिचमादि किसी एक दिशा में अ्रवस्थित दो पिण्डों में से 
किसी एक पिण्ड गौर देखने वाले पुरुष, इन दोनों से. संयुक्त भूप्रदेश के साथ 


दुसरे भूप्रदेश का संयोग है, उसके सांथ फिर तीसरे भूप्रदेश का संयोग है, इस प्रकार | 
संयुक्त प्रदेशों के बहुत से संयोगों के रहने पर, संयुक्त प्रदेशों के संयोगों की अधिकता. [| 
के कारण, उन भूप्रदेशों के संयोगों से अल्प संयोग से युक्त अत एव समीपस्य पिण्ड को > 


अवधि मान कर उत्पन्न होनेवाले परत्व के आधारभूत एवं उक्त बहुत से संयोगों से र 
पिण्ड में 'इससे यह दूर है इस प्रकार की विप्रकृष्टा बुद्धि अर्थात्‌ दुरत्व की 
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३९६ त्यायकम्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परत्वापरत्व= 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


दिकप्रदेशेन संयोगात्‌ परत्वस्योत्पत्तिः। तथा विप्रकृष्टं चार्वाधि कृत्वा 
एतस्मात्‌ सन्निकृष्टोऽयमित्यपरत्वाधारे इतरस्मिन्‌ सन्निकृष्टा बुद्धि 
रुत्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्यापरेण दिक्‌प्रदेशेन संयोगादपरत्वस्योत्पत्तिः । 
प्रदेशों के संयोग के द्वारा (दिक्कत) परत्व विषयक बुद्धि की उत्पत्ति होती 
है । इसके बाद इसी परत्व विषयक को अवलम्बन बना कर दूर के दिक्‌ 
प्रदर्शो के संयोग से दिक्कत परत्व (गुण) की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार 
दूर दिशा के द्रव्य को श्रवधि मानकर “इससे यह समीप है' इस प्रकार की 
बुद्धि अपरत्व गुण के आधारभूत द्रव्य में उत्पन्न होती है । इसके बाद इस 
बुद्धि को अवलम्बन मान कर 'भ्रपर' अर्थात्‌ समीपवाले प्रदेशों के संयोग से 
दिक्कृत अपरत्व गुण की उत्पत्ति होती है । 


त्यायकन्दली 
विप्रकृष्टबुद्धचुत्पत््यनन्तरं विप्रकृष्टां बुद्धिमपेक्ष्य परेण संयोगभूयस्त्ववता 
दिक्प्रदेशेन संयोगादसमवाथिकारणाहिप्रकुष्टे पिण्डे सभवायिकारणभूते 
परत्वस्योत्पत्तिः । द्रष्टुः स्वशरीरापेक्षया संयुक्तसंयोगभूयस्त्ववन्तं विप्र कृष्ट 
चार्वाध क्ृत्वेतरस्मिन्‌ संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्ववति सन्निकृष्टा बुद्धि- 
रुदेति । तां सन्निङृष्टां बुद्धि निमित्तकारणोकृत्यापरेण संयुक्तसंयोगाल्पीय- 
स्त्वविशिष्टेन दिकप्रदेशेन सह संयोगादसमवायिकारणात्‌ सन्निकृष्टे 
पिण्डे समवायिकारणे परत्वस्योत्पत्तिः । 
सन्ति करुष्टविप्र कृष्टबु द्वयोः परस्परापे क्षित्वादुभयाभावप्रसङ्गः इति चेत्‌ ? 
न, अनम्युपगमात्‌ । न सन्निङृष्टोऽयमित्येवं प्रतीत्येव तदपेक्षया वित्र कृष्टबु द्धिः, 
अवधि मानकर बहुत से संयोगों से युक्त दूसरे देश की अपेक्षा परत्व की उत्पत्ति उस पिण्ड 
(द्रव्य) में होती है । इस परत्व का उक्त द्रव्य समवायिकारण है, पिण्ड में रहनेवाले 
कथित संयोग उसके असमवायिकारण हैं । अर्थात्‌ देखनेवाले को भ्रपने शरीर की 
अपेक्षा अधिक संयोग वाले दूर देश के द्रव्य को अवधि मानकर उससे भिन्न, एवं उससे 
अल्प संयोग वाले देश के ब्रंव्य में सन्निकृष्ट वुद्धि अर्थात्‌ इससे यह समीप. है इस 
आकार की बुद्धि उत्पन्न होती है । इस प्रकार समीप के पिण्ड में परत्व की उत्पत्ति 
का उक्त पिण्ड समवामिकारण है, अल्प संयोग से युक्त दिक्‌ प्रदेशों फे साथ उक्त पिण्ड 
का संयोग भ्रसमवायिकारण है । एवं उक्त संनिक्कष्टबुद्धि असमवायिकारण है । 
(प्र) किसी के संनिकृष्ट समझे जाने पर उसकी अपेक्षा कोई विप्रकृष्ट 
समझा जाता है। एवं किसी के विप्रकृष्ट समझे जाने पर ही उसकी अपेक्षा कोई संनिकृष्ट 


समझा जाता है । इस प्रकार दोनों बुद्धियां अगर परस्पर सापेक्ष हैं, तो फिर 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३९७ 


प्रशरतपादभाष्यस्‌ 

कालकृतयोरपि कथम्‌ ? वतंमानकालयोरनियतदिगुदेश- 
स युक्तयोर्य्‌वस्थविरयो रूढःमश्रुकाकशयबलिपलितादिसाच्निध्ये सत्येकस्य 
(प्र) कालिक (कालकृत) परत्व और भ्रपरत्व की उत्पत्ति किस 
प्रकार होती है.? (उ०) वर्तमान काल में अवस्थित किसी भी दिकृप्रदेश 
के साथ संयुक्‍त युवा पुरुष में कड़ी मू'छ भ्रौर गठित शरीर (प्रभृति श्रसा- 
धारण) स्थिति, और किसी भी दिक्‌ प्रदेश से संयुक्त वृद्ध पुरुष में पके 
न्यायकन्दलो र 

नापि विप्रकृष्टो$यमिति प्रतीत्येव तदपेक्षया सत्षिकृष्टबुद्धघुदयः, किन्तु 
संयोगाल्पोयस्त्वसहचरित पिण्डं प्रतीत्येव तदपेक्षया संयोगभूयस्त्ववति 
बिप्रकृष्टबु द्विः । एवं संयोगभूयस्त्वसहचरितं पिण्डं प्रतीत्यैव तदपेक्षया 
संयोगाल्पीयस्त्ववति सन्निक्ृष्टबुद्धचुत्पत्तिरिति न परस्परापेक्षित्वमनयोः । 
कालकृतयोरपि कथम्‌ ? दिक्‌कृतयोस्तावत्परत्वापरत्वयोरुत्पत्तिः 


दोनों बुद्धियों के कारणीभूत परत्व और श्रपरत्व इन दोनों की सत्ता ही उठ जायगी 
(३०) दोनों की सत्ता के उठ जाने की आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम ऐसा नहीं. मानते, 
क्योंकि ततः' अर्थात्‌ इस विप्रकृष्ट बुद्धि के बाद उसी के साहाय्य से बहुत से संयोगों से 
युक्त दूसरे उस पिण्ड में परत्व की उत्पत्ति होती है । इस परत्व का समवायिकारण 
उक्त पिण्ड ही है, एवं उन दिज्ञाओं के साथ उस पिण्ड का संयोग ही उसका भ्रसमवायि- 
कारण है । अभिप्राय यह है कि द्रष्टा. पुरुष के शरीर के मध्यवर्ती बहुत से दिग्देशो ' 
के संयोग से युक्त होने के कारण 'विप्रकृष्ट' भ्रर्थात्‌ दूर देश को अवधि मानकर, उससे 
अल्प संयोग से युक्त मध्यवर्ती देश में संनिक्कष्ट बुद्धि' अर्थात्‌ “उससे यह समीप है 
इस आकार की बुद्धि उक्त द्रष्टा पुरुष को होतो है । इस संनिकृष्ट बृद्धिरूप निमित्तः 
कारण से उक्त पिण्डरूप समवायिकारण में परत्व की उत्पत्ति होती है, जिसका भ्रल्प 
संयोग से युक्त दिक प्रदेश और पिण्ड का संयोग श्रसमवायिकारण है । 'संनिकृष्टोड- 
यम्‌ अर्थात्‌ यह समीप’ है इस प्रकार की संनिकृष्ट बुद्धि से ही उसकी अपेक्षा यह 
दूर है इस आकार की विप्रकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है । एवं “विप्रक्ृष्टोध्यम्‌' इस बुद्धि 
से ही इसकी अपेक्षा यह समीप है' इस आकार की संनिकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है । 
किन्तु उक्त प्रदेशों के संयोगों की अल्पता के साथ ज्ञात द्रव्य (पिण्ड) की प्रतीति से 
ही (इस पिण्ड की) अपेक्षा ्रधिक दिक्प्रदेशों के संयोगों से युक्त पिण्ड में विप्रकृष्ट वुद्धि 
उत्पन्न होती है । इसी प्रकार दिकृप्रदेशों के भ्रधिक संयोगों के साथ ज्ञात द्रव्य की प्रतीति से ही. 
उसकी अपेक्षा अल्प दिकू प्रदेशों के संयोगवाले पिण्ड में संनिकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है । अतः 
परस्मरापेक्ष होने के कारण परत्व और भ्रपरत्व दोनों की भ्रसत्ता की आपत्ति नहीं है । Es 
'कालकृतयोरपि कथम्‌ ¦ अर्थात्‌ 'कथम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से प्रश्‍न करते हैं कि 
दिक्कृत परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति तो उपपादित हुई, किन्तु कालिक परत्व पौर 
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३९८ त्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परत्वापरत्व- 


` प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
द्रष्ट्येवानमर्वाध कृत्वा स्थविरे विप्रकृष्टा बुद्धिरत्पद्यत । ततस्तामपेक्ष् 
परेण कालप्रदेशेन संयोगात्‌ परत्वस्योत्पत्तिः, स्थविर चार्वाध कृत्वा यूनि 
सक्चिक्कृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्यापरेण क़ालप्रदेशेन संयो- 
गादपरत्वस्योत्पत्तिरिति । | [ 


ह ७ 


हुए केश और शरीर की शिथिलता (प्रभृति) की स्थिति, इन दोनों स्थितियों 
के रहते हुये दोनों को देखने वाले पुरुष को उक्त युवा पुरुष की अपेक्षा 
उक्त वृद्ध पुरुष में 'विप्रक्ृष्ट' बुद्धि अर्थात्‌ कालकृत परत्व (ज्येष्ठत्व) . की 
बद्धि उत्पन्न होती है। इसके बाद इसी बुद्धि के साहाय्य से दूसरे काल- 
प्रदेश के साथ के संयोग से (वृद्ध पुरुष) में कालंकृत परत्व (ज्येष्ठत्व) की 
उत्पत्ति होती है । एवं इसी वृद्ध पुरुष की अपेक्षा युवां पुरुष में `“संनिङ्ष्ट' 
बुद्धि उत्पन्न होती है । इसी बुद्धि के साहाय्य से दूसरे कालप्रदेश के साथ 
(युवा) पुरुष के संयोग से कालत श्रपरत्व (कनिष्ठत्व) की उत्पत्ति 


होती है। 
न्यायकन्दली 

कथिता, कालक्ृतयोरपि तयोरत्पत्तिः कथमिति प्रहनः समाधानं 
वर्तमानका लयोरिति । द्वयोरेकस्मिन्‌ वा पिण्डेविद्यमाने परत्वापरत्वे 
न सवतः, तदर्थं वर्तमानकालयो रित्युक्तम्‌ । अनियतदिग्देशयोरित्येकदिइय॑व- 
स्थितयोभिन्नदिगवस्थितयोर्वा युवस्थविरयो रूढरभथु च काकदयं च बलिइच 
पलितं च तेषां कालविप्रकर्ष लिज्भानां सान्निध्ये सत्येकस्यं द्रष्दुरयुवानं रूढ- 
अपरत्व की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'वत्तमानकालयोः 
इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा किया गया है । इस समाधान वाकय में 'वत्तंमानकालयोः ग्रह 
पद. इस लिये दिया गया है कि चूंकि दोनों ही पिण्डों के न रहने पर, या दोनों में. 
से किसी एक के न रहने पर भी (उनमें से किसी में) परत्व या अपरत्व की उत्पत्ति 
नहीं होती है । 'भ्रनियतदिग्देशयोः' अर्थात्‌ एक दिशा में अथवा विभिन्न दिशाश्रों में 
स्थित युवक और वृद्ध पुरुष में (से युवा पुरुष में रहनेवाले) मूंछों का कडापन और 
देह का कड़ा गठन एवं (वृद्ध पुरुष की) झुर्री और पके केश प्रभूति काल के ज्ञापक 
हेतुओं का सामीप्य रहने पर दोनों को देखनेवाले किसी एक पुरुष को मूछों की कड़ाई 
आर देह के काठिन्य से युवा पुरुष में अल्पकाल सम्बन्धरूप कनिष्ठत्व या संनिकृष्ट- 
बुद्धिरूप ज्येष्ठत्व की अनुमिति होती है । इस भ्रल्पकाल को अवधि मानकर शुर्री झर पके केश 


बाले वृद्ध पुरुष में अधिककाल सम्बन्ध, रूप. ज्येष्ठत्व या कालविप्रइृष्टत्व की बुद्धि 
उत्पन्न होती है. । इस प्रकार उस वृद्ध पुरुष में कालिक. परत्व .(ज्येष्ठत्व) की उत्पत्ति.” 


SE र 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विनाझस्त्वपेक्षाबुद्धिसंयोगद्रव्यविनाञ्ञात्‌ । 


अपेक्षाबुद्धिविनाशात्तावदुत्पन्ने परत्वे यस्मिन्‌ काले सामान्य- 
बुद्धिरुत्पन्ना भवतति, ततोऽपेक्षाबुद्धेविनश्यत्ता, सामान्यज्ञानतत्सस्बन्धेभ्यः 


(परत्व और अपरत्व इन दोनों का) विनाश (इन सात) रीतियों 
में से किसी रीति से होता है--(१) श्रपेक्षाबुद्धि के विनाश से, (२) संयोग के 
विनाश से, (३) द्रव्य के विनाश से, (४) द्रव्य और भ्रपेक्षाबुद्धि इन दोनों 
के विनाश से, (५) द्रव्य और संयोग इन दोनों के विनाश से, (६) संयोग 
और अपेक्षा बुद्धि इन दोनों के विनाश से, (७) एवं अपेक्षाबुद्धि द्रव्य एवं 
संयोग इन तीनों के विनाश से। : Bh: 

` (१) श्रपेक्षावुद्धि के विनाश से परत्व और भ्रपरत्व ` काः विनाश 
इस प्रकार होता है कि परत्व (या भ्रपरत्व) की उत्पत्ति के बाद जिस 
समय (परत्व `या अपरत्व में: रहने वाले) सामान्य (परत्वत्वादि जातियों) की 


| _ न्यायकन्दली 

शमशुकाकेश्याद्य भावान्‌ मितमल्पोत्पत्ति का लमर्वाध कृत्वा रूढःमभ्ुुबसिपलिता- 

दिमति स्थविरे विप्रकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते, तां बुद्धिमपेक्ष्य परेणादित्य- 
परिवतंनभूयस्त्ववता कालप्रदेशेन संयोगादसभवायिकारणात्‌ तस्मिन्नेव स्थविरे 
प्रत्वस्योत्पत्तिः, स्थविरं चार्वाध कृत्वा यूनि सन्निकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते, तां बुद्धि 

भपेक्ष्यापरे णाल्पादित्यंपरिवतंसोपलक्षितेन कालप्रदेशेन संयोगादपरतवस्योः 
त्पत्तिः । युषस्थविरश्ञरीरयोः कालसंयोगाल्पोयस्स्वभूयस्त्वे बारीरसन्ताना- ८ 
पेक्षया, न तु व्यक्तिविषयत्वेन, तयोः प्रतिक्षणं विनाशात्‌। 


होती है, जिसमें. वह पुरुष समवायिकारण है, एवं सूर्य की अधिक क्रियावाले काला | 
प्रदेश के साथ उस , पुरुष. का संयोग अ्रसमवायिकारण है, एवं उक्त विप्रकृष् बुद्धि... 
निमित्तकारण है । (इसी प्रकार) वृद्ध पुरुष को अवधि मान कर युवा पुरुष में भ्रल्प- है 
काल सम्बन्ध्रूप संनिकृष्ट बुद्धि की उत्पत्ति होती है । इसी बुंढिरूप निमित्तकारण 
से युवा पुरुषरूप समवायिकारण' में कालिक अपरत्व (कनिष्ठत्व) की उत्पत्ति होती “०० अ 
है, जिसका असमवायिकारण आदित्य की अल्पगति से परिमित कालप्रदेश और उस र. 
युवा पुरुष का संयोग है । यद्यपि युवा शरीर और वृद्ध शरीर दोनों ही क्षणिक हूँ. ॥ 0 
(अतः दोनों ही के एक एक शरीर में समान ही काल का सम्बन्ध है), भ्रतः च 
श्रधिककाल सम्बन्ध और अल्पकाल सम्बन्ध वत्तंमान काल के दोनों 
समुदायी को दृष्टि मे रखंकरं कहा गया हैं। '' | न्‍ 
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४०० न्यायकन्दलोसंवलितप्रहास्तपादभाष्यभ्‌ [ परत्वापरत्व- ` 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
परत्वगुणबुद्धरत्पद्यमानतत्येक: कालः । ततोष्पेक्षाबुद्धे विनाशो गुणबुद्ध- 
इचोत्पत्तिः; ततोऽपेक्षाबुद्धिविनाशाद्‌ गुणस्य विनश्यत्ता, गुणज्ञान- 


बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि को विनष्ट करनेवाले कारण- 
समूह एकत्र हो जाते हें, एवं (परत्वादि में रहनेवाले उक्त) सामान्य, एवं 
सामान्य के ज्ञान और परत्वादि गुणों के साथ उक्त सामान्य का सम्बन्ध 
इन सबों से परत्वादि गुणविषयक बुद्धि के उत्पादक कारणसमूह भी एकत्र हो 
जाते हें । ये सभी कार्य एक समय में होते हें। उसके' बाद' (एक ही समय) 
अपेक्षाबुद्धि का विनाश और (परत्वादि) गुणविषयक बुद्धि की उत्पत्ति होती है, 
इसके बाद अपेक्षाबुद्धि के विनाश से परत्वादि गुणों के विनाशक कारणसमूह का 
एकत्र होना, परत्वादि गुण, उनके ज्ञान, एवं द्रव्य के साथ परत्वादि 


त्यायकन्दली 


कृतकस्यावशयं विनाशः, स च निहेतुको न भवतीति परत्वापरत्वयो- 
विनाशहेतुमाह-विनाशस्त्विति । परत्वापरत्वयोविनाशोऽपेक्षाबु दवि विनाश्ञात्‌, 
संयोगविनाशात्‌, द्रव्यविनाशात्‌, द्रव्यापेक्षाबुद्कयोंविनाशञात्‌, द्रव्यसंयोगयो- 
विनाशात्‌, संयोगापेक्षाबु द्धयोविनाश्ञात्‌, _ अपेक्षाबुद्धिसंयोगद्रव्याणां 
बिनाशादिति सप्तविधो विनाशक्रमः । 

(१) अपेक्षाबुद्धिविनाशात. तावद्विनाशः कथ्यते । उत्पन्न परत्वे यस्मिन्नेव 
काले परत्बसामान्ये बुद्धिरत्पन्ना भवंति। तत इति सप्तम्यर्थं सावं- 


जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश भी वस्य ही होता है । एवं विनाश 
भी बिना कारणों के नहीं होता। अतः (परत्व श्रौर श्रपरत्व की उत्पत्ति के निरूपण 
के बाद) परत्व और अपरत्व के विनाश के हेतुओं का निरूपण 'विनाशस्तु' इत्यादि 
सन्दर्भ से किया गया है । विनाश इन सात प्रकार के विनाइक्रमों में से 
ही किसी से होता है--(परत्व गौर अपरत्व का विनाश) (१) अपेक्षा बुद्धि 
के नाश से, (२) संयोग के विनाश से, (३) द्रव्य के विनाश से, (४) द्रव्य 
और अपेक्षाबुद्धि दोनों के विनाश से, (५) द्रव्य और संयोग इन दोनों के विनाश 
से, (६) संयोग और भ्रपेक्षाबुद्धि इन दोनों के विनाश से, एवं (७) अपेक्षाबुद्धि, संयोग, 
और द्रव्य, इन तीनों के विनाश से । 
Fa इनमें क्रमप्राप्त सब से पहिले (१) अपेक्षाबुद्धि के विनाश से होनेवाले परत्व 
झर अपरत्व के विनाश का क्रम अपेक्षाबुद्धिविनाशात्तावत्‌' इत्यादि सन्दर्भ से उपः 
` पादित हुग्मा है । ततः' इस पद में सप्तमी विभक्ति के अर्थ में 'तसिलू' प्रत्यय है । इसी समय 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

तत्सम्बन्धेभ्यो द्रव्यबुद्धेरत्पद्यसानतत्येकः कालः । ततो ब्रव्यबुद्धे- 
रुत्पत्तिर्गुणस्य विनाश इत्ति । 

संयोगविनाशादपि कयम्‌ ? अपक्षाबुद्धिसमकालमव परत्वाधार ~ 
कर्मोत्यद्चते । तेम कमणा दिक्‌पिण्डविभागः क्रियते । अपेक्षाबुद्धितः 
गुणों का सम्बन्ध इन सबों से (परत्वादि गुण से युक्त) द्रव्यविषयक बुद्धि 
के उत्पादक कारणसमूह एकत्र हो जाते हें । इतने सारे काम एक ही समय होते 
हें । इसके बाद (परत्वादि गुणविशिष्ट) द्रव्य विषयक (विशिष्ट) बुद्धि 
की उत्पत्ति और परत्वादि गुणों का विनाश ये दोनों काम एक ही समय होते हैं । 

(२) (प्र०) केवल संयोग के विनाश .से (परत्व श्रौर अपरत्व का विनाश) 
किस प्रकार होता है? (उ०) (जहां) भरपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति के समय ही 
परत्वादि गुणों के आधारभूत द्रव्य में क्रिया होती है,.एवं उस क्रिया के द्वारा 
उस द्रव्य और दिकूप्रदेश इन दोनों का विभाग उत्पन्न होता, है, और भ्रपक्षा- 
न्यायकन्दली 

विभक्तिकर्तसिलिति तसिल्‌ । एतस्मिन्नेव काले5पेक्षाबुद्धविनव्यत्ता विनाश- 
कारणसान्निष्यम्‌ । सामान्यतज्ज्ञानतत्सम्बन्धेभ्यः परत्वसांमान्यं ` च, परत्व- 
सामान्यज्ञानं च, परत्वगुणसम्बन्धइ्व, तेभ्यः परत्वगुणबुद्धरत्पद्यमानतेत्यकः 
कालः । परत्वसामान्यज्ञानमेवापेक्षाबु द्विविनाशकारणम्‌, गुणबुद्धेईचोत्पत्ति- 
कारणम्‌, ग्रतस्तदुत्पाद एवापेक्षाबुरद्धोवनशयता गुणबुद्धेदचोत्पद्यमानता ` 
स्यात्‌ । ततः क्षणान्तरेऽपेक्षाबुद्धेविनाशः . परत्वगुणबुद्धेशचोत्पादः । तत- 
स्तस्मादपेक्षाबुद्विविनाशाद्‌ गुणस्य बिनश्यता । गुणइच गुणज्ञानं च तत्सम्ब- 
न्धरच तेभ्यो द्रव्यबुद्धेरुत्पद्यमानतेत्येकः फालः । , अ्पेक्षाबुद्धिवि्ा्ञो | 
(अर्थात्‌ परत्व की उत्पत्ति हो जाने पर जिस समय. परत्वःगुणः में रहने वाले सामान्य | 
का ज्ञान होता है, उसके बाद) नपेक्षा बुद्धि की 'विनश्यत्ता' अर्थात्‌ विनाश के सभी : 
कारणों का समावेश होता है । 'सामान्यतज्ज्ञानतत्सम्बन्घेभ्यः' (इस भाष्य सन्दर्भ का) 
परत्वसामान्यञ्च परत्वसामान्यज्ञानञ्च परत्वगुणसम्बन्धश्च 'तेम्यः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
यह अभिप्राय है कि परत्वसामान्य, एवं परत्वसामान्य का ज्ञान और. परत्वगृण का 
सम्बन्ध, इन तीन कारणों से 'परत्वगुण की « उत्पद्यमानता' भ्रर्थात्‌ परत्वगुणं के | 
उत्पादक सभी कारणों का संनिवेश होता है, ये सभी काम एक ही सम 
होते हैं । परत्वसामान्य का ज्ञान ही भ्रपेक्षावुद्धि के, विनाश एवं गुणबुद्धि की उत्पत्ति इ त 
दोनों का कारण है । भ्तः अपेक्षाबुद्धि की विनश्यत्ता और गुणबुद्धि 
मानता दोनों ही वस्तुतः परत्वसामान्य बुद्धि की उत्पत्ति स्वरूप ही हैं । 


क्षण में अपेक्षाबुद्धि का विनाश होगा, एवं परत्वगुणवुद्धि की उत्पत्ति 
५१ 


a 
= 
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४०३ न्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादंभाष्यम्‌ [ परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
परत्वस्योत्पत्तिरित्येकः कालः। ततः सामान्यबुद्धेरत्पत्तिः, दिक्‌पिण्ड- 
संयोगस्य च बिनाशः, ततो यस्मिन्‌ काले गुणबुद्धिरुत्प्ते तस्मिन्नेव 


बुद्धि के द्वारा परत्वादि गुणों की उत्पत्ति होती है । उसके बाद (परत्वादि 
गुणों में रहनेवाले) सामान्य विषयक बुद्धि की उत्पत्ति, उक्त द्रव्य और पुर्वदिक 
प्रदेश इन दोनों के संयोग का नाश, ये दोनों काम एक ही समय होते हें । 
इसके बाद जिस समय परत्वादिगुणविषयक (विशिष्ट) बुद्धि की उत्पत्ति 
होती है, उसी समय (कथित) दिकूप्रदेश और (परत्वादि गुणों के आधार- 
त्यायकन्दली 

गुणविनाशस्य कारणम्‌, गुणबुद्धिरच ब्रव्यवुद्धेः कारणम्‌, झपेक्षाबुद्धिविनाश- 
गुणबु दचुत्पादी 'च युगपत्‌ स्याताम्‌, शतो गुणस्य विनश्यता ब्रव्यबुद्धे- 
इचोत्पद्रमानतापि युगपत्‌ स्थात्‌ । ततः परत्वरदिशिष्दरवयबुद्धेरुत्पादः 
परत्वगुणस्य च विनाशः । 


संयोगविनाशादपि कथं परत्वापरत्वयोविनाश इति प्रशने कृते 
सत्याह--अपेक्षाबुद्धिसमकालमेव परत्वस्याधारे पिण्डे कर््ोत्पद्यते, 
क्षणान्तरे तेन कर्मणा दिशः परत्वाधारपिण्डस्य च विभागः क्रियते, अपेक्षा- 


इसके बाद, अपेक्षाबुद्धि के विनाश से गुण की विनद्यत्ता ( उत्पन्न होती है) । 
गुणज्ञानतत्सम्बन्धेम्य (इस भाष्यपंक्ति का) 'गुणञ्च गुणज्ञानञ्च तत्सम्बन्धरच तेभ्यः? 
(इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह अभिप्राय है कि ) गुण एवं गुण का ज्ञान और गुण का 
सम्बन्ध इन तीनों से द्रव्य बुद्धि (श्रर्थात्‌ परत्व गुणविशिष्ट द्रव्य बुद्धि की) उत्पद्य- 
मानता निष्पन्न होती है । ये सभी काम एक ही समय होते हूँ । अपेक्षाबुद्धि का विनाश 
(परत्वादि) गुणों के विनाश का कारण है । गुणबुद्धि (गुणविशिष्ट). द्रव्यवुद्धि का 
कारण है । भ्रतः श्रपेक्षाबुद्धि का विनाश और गुणबुद्धि का उत्पादन दोनों एक ही 
समय होते हैं । इसीलिये गुण की विनश्यत्ता और द्रव्यवुद्धि की उत्पद्यमानता ये दोनों भी 
एक ही. समय होंगी । एवं इसी कारण (परत्व) गुण की विनश्यत्ता और एवं (परत्व- 
गुण विशिष्ट) द्रव्य बुद्धि की उत्पद्यमानता ये दोनों भी एक ही समय होंगी । इसके 
बाद परत्वगुण विशिष्ट द्रव्य बुद्धि की उत्पत्ति एवं परत्व गुण का विनाश होगा । 

` ` (२) केवल संयोग के विनाश से परत्व झौर अपरत्व का विनाश किस रीति से 
(किस स्थिति में ) होता है ? यह प्रश्‍न किये जाने पर 'भरपेक्षाबुद्धिसमकालमेव' 
इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । (श्रर्थात्‌ जहां निम्निलिखित स्थिति होती है, वहाँ संयोग 
के विनाश से परत्व का विनाश होता है । (जैसे) अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति के समय ही 
पिण्ड (परत्वादि के आधार भूत द्रव्य) में क्रिया उत्पन्न होती है । इस क्रिया के द्वारा 
आगे दुसरे क्षण में उक्त पिण्ड का पूर्वं दिशा के साथ विभाग उत्पन्न होता है, एवं 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४०३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
काले दिकूपिण्डसंयोगविनाशाद्‌ गुणस्य विनाशः । 

द्रव्यविनाशादपि कथम्‌ ? परत्वाधारावयवे कर्मोत्पन्नं 
यस्मिन्नेव कालेऽवयवान्तराद्विभागं करोति तस्मिन्नेव कालेष्पक्षा- 
भूत द्रव्य इन दोनों के) संयोग के विनाश से परत्वादि गुणों का विनाश 
होता है । 

(३) (प्र०) (आधारभूत) द्रव्य के विनाश से (परत्वादि गुणों 
का) विनाश किस प्रकार (किस स्थिति में) होता है.? (उ०) (जहां) 
परत्वादि गुणों के आधारभूत द्रव्य (के एक भ्रवयव) में उत्पन्न हुई क्रिया 
जिस समय एक श्रवयव का दूसरे भ्रवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, 


न्यायकन्दली 


बुद्धेशच परत्वस्योत्पत्तिरित्येकः 'कालः । तत उत्पन्न] परत्वे परत्व- 
सासान्यबुद्धेरुत्पत्तिः दिक्पिण्डसंयोगस्य च विभागाद्विनाद इत्येकः कालः। 
ततो यस्मिन्नेव काले सामान्यज्ञानाद्‌ गुणबुद्धिरुत्पद्यते तस्मिन्नेव काले 
दिक्पिण्डसंयोगविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशो नापेक्षाबुद्धिविनाज्ञात्‌, भ्रपेक्षा- 
बुद्धेरपि तदानीमेव विनाशात्‌ । 
द्रव्यविनाशादपि कथं विनाश इत्याह- परत्वाधारावयव इति । 
भविष्यतः परत्वस्याधारो द्रव्यम्‌, तस्यावयवे कर्मोत्पन्न॑ यदाऽवयवान्तरा- 
द्विभागं करोति, तस्मिन्नेव कालेऽपेक्षाबुद्िरुत्पद्यते, ततो विभागाद्यस्मिन्नेव काले 
द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः तस्मिन्नेव कालेऽपेक्षाबुद्धेः परत्वमुत्पद्यते । ततः 
अपेक्षाबुद्धि के द्वारा परत्व की उत्पत्ति होती है। इतने सारे काम एक ही समय होते हैं । 
इसके बाद जिस समय (परत्व गत जातिरूप) सामान्य के ज्ञान से गुणविदिष्टद्रव्य विषयक 
बुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसी समय दिशा और (परत्व के आधारभूत द्रव्य रूप) पिण्ड 
इन दोनों के संयोग के विनाश से परत्व का भी विनाश होता है । (यहां) परत्व 
का विनाश अपेक्षाबुद्धि के विनाश से सम्भव नहीं है, क्योंकि उसी समय (परत्वनाश 
के समय ही) अपेक्षाबुद्धि का भी विनाश होता है । 
(३) (आधारभूत) द्रव्य के विनाश से परत्वादि का विनाश किस प्रकार होता 


है ? इस प्रश्‍न का उत्तर 'परत्वाधारावयवे' इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है । उत्पन्न होनेवालो | ~ 


परत्व के आधार भूत अवयवि द्रव्य ही (प्रकृत में “परत्वाधार' शब्द से इष्ट है ) इस 
(द्रव्य) के अवयव में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय (अपने झाधारभूत एक अवयव द्रव्य 
का) दूसरे अवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समय भपेक्षाबुद्धि भी उत्पन्न 
होती है । इसके बाद जिस समय विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग कां विनाश 
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४०४ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ परस्वापरत्व= 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
बुद्धिरुत्पद्यते, ततो बिभागाद्यस्मिन्नेव काले संयोगविनाशः, तस्मिन्नेव 
काले परत्वमुत्पद्यते, ततः संयोगविनाशाद्‌ व्रव्यविनाशः, सहिजाजाच्य 
तदाश्रितस्य गुणस्य विनाशः । 
रव्यापेक्षाबुद्योर्थुगपद्विनाझाइपि कथम्‌ ? गदा परत्वाधारावथवे 


इसके बाद जिस समय (उक्त विभाग के द्वारा परत्वादि के आधारभूत द्रव्य के 
उत्पादक दोनों भ्रवयवों के संयोग का नाश होता है, उसी समय परत्वादि गुणों की 
उत्पत्ति भी होती है। इसके बाद (उक्त) संयोग के विनाश से (परत्वादि के 
आधारभूत) द्रव्य का नाश होता है, एवं द्रव्य के विनाश से उसमें रहनेवाले 
परत्वादि गुणों का भी नाश हो जाता है। 


(४) एक ही समय (परत्वादि के आधारभूत) द्रव्य भौर अपेक्षाबुद्धि 
इन' दोनों के विनाश से परत्वादि गूणों का विनाश (कहां और किस 


त्यायकन्दली 


संयोगविनाशाद्‌ ब्रव्यविनाशः। ततो द्रव्यविनाशात्‌ तदाश्रितस्य गुणस्य विनाशः। 
तदानीमेव परत्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनाशः, आश्रयविनाशाच्च दिक्‌ पिण्ड- 
संयोगविनाशः इत्यनयोनं हेतुत्वं सहभावित्वात्‌ । 


'द्रव्यापेक्षाबुद्धयोर्यृगपद्विनाशादपि कथम्‌ । यदेव परत्वाधारावयवे 
कर्मोत्पद्यते तदेवापेक्षाबुद्विरुत्पद्यते, कमणा चावयवान्तराद्विभागः क्रियते, परत्व- 
स्योत्पत्तिरित्येकः कालः । ततो यस्मिन्नेव कालेऽवयवविभागाद्‌ द्रव्यारस्भक- 


होता है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि के द्वारा परत्व की भो उत्पत्ति होती है । इसके बाद 
उक्त संयोग के विनाश, से (अवयवि) द्रव्य का विनाश होता है । चूंकि परत्वगुण में 
रहने वाले सामान्य. के ज्ञाना से अपेक्षा बुद्धि का विनाश एवं (उक्त अवयवी रूप) 
आश्रय के विनाश से दिशा और पिण्ड के संयोग का विनाश, ये दोनों भी उसी समय 
उत्पन्न होते,हैं, अतः (परत्व के विनाशक रूप में कथित होते पर भो) ये दोनों प्रकृत में परत्वादि 
के विनाशक नहीं हो सकते । 

(४) एक ही समय उत्पन्न होनेवाले द्रव्य का विनाश, भौर अपेक्षाबुद्धि का 
विनाश इन दोतों से किस प्रकार परत्वादि का विनाश होता है ? '्रव्यापेक्षाबृद्धयो:' 
इत्यादि से इस प्रश्‍न का उपपादन किया गया है, एवं 'यदैव - परत्वाधारावयवे' 


_ इत्यादि से उसके समाधान का उपपादन हुआ है। (जहां) ' जिस समय परत्व के 
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` कथित सामान्य विषयक ज्ञान से अपेक्षा बुद्धि का भी विनाश होता है । इतने सारे | 
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प्रकरणम्‌ ] साषातुवादसहितम्‌ ४०५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

कर्मोत्पद्यते तदेनापेक्षाबद्धिरित्पद्यते कमणा चावयवान्तराद्विभागः 

क्रिघते, परत्वस्थोत्पत्तिरित्येकः कालः। ततो यस्मिन्न कालऽवयवः 


बिभागाद्‌ द्रव्यारस्भकसंयोगविन्ाञञस्तस्मिन्नेव काले सामान्यबुद्धिः 
सत्पते, तदनन्तरं संयोगविनाज्ञाद्‌ द्रव्यविनाशः, सांसाच्य- 


क्रिया और श्रपेक्षाबुद्धि दोनों एक ही समय उत्पन्न होती हें, एवं क्रिया उसी 
समय दोनों भ्रवयवों में विभाग को उत्पन्न करती है, एवं (अपक्षाबुद्धि) 
परत्वादि गुणों को उत्पन्न करती है । इतने सारे काम एक ही समय होते हें । 
इसके वाद जिस समय उक्त विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का विनाश 
होता है, उसी समय (परत्वादिगुणों में रहने वाले) सामान्य (जाति) 
विषयक बुद्धि भी उत्पन्न होती है । इसके बाद (उक्त संयोग के नाश से) 


न्यायकन्दली 


सयोगविनाशः, तस्मिन्नेव काले परत्वसामान्यज्ञानमुत्पद्यते। तदनन्तरं संयोग- 
विनाशाद्‌ द्रव्यविनाशः, सामान्यवुद्धेचापेक्षाबुद्धेरपि विनाश इत्येकः कालः । 
ततो द्रव्यापेक्षाबुद्धयोविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः, प्रत्येकमन्यत्रोभयोरपि 
विनाशं प्रति कारणत्वप्रतीतेः । इह चान्यतरविसेषानवधारणाटुभयोरपि . 
विनाशं प्रति कारणत्वम्‌ । 


आधारभूत द्रव्य के श्रवयव में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय क्रिया से उसके 
आधारभूत श्रवयव द्रव्य का दूसरे अवयव से विभाग उत्पन्न होता है, एवं ( उक्त 
अवयवी द्रव्य में) परत्व की भौ उत्पत्ति होती है । इतने सारे काम एक ही समय होते व 
हैं । इसके वाद जिस समय अवयवों के विभाग से द्रव्य (अवयवि) के उत्पादक संयीय ४७ 
का विनाश होता है, उसी समय परत्व (में रहने वाले) सामान्ये का ज्ञान भी उत्पन्न होता | 2 
है.। इसके बाद (अवयवो के) संयोग के विनाश से द्रव्य का विनाश होता है, एवं 


काम एक ही समय होते है । इसके वाद जो परत्व का विनाश होता है वह द्रव्य विनाश | 
और अपेक्षाबुद्धि का विनाश इन दोनों से ही होता हे । क्योंकि इन दोतों 
में से प्रत्येक में परत्व विनाश की कारणता स्वीकृत हो चुकी है । एवं दोनों में 
से किसी एक में किसी विशिष्टता की प्रतीति नहीं होती, जिससे कि किसी | 


का कारण मानना पड़ता है । 
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४०६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ [ परत्वापरत्व- 


प्रस्तपादभाष्यम्‌ 

बुद्धेचापेक्षाबुद्धिविनाश इत्येकः कालः। सतो द्रव्यापक्षाबुद्धयो- 
विनाशात्‌ परत्वस्य विनाश: । 

द्रव्यसंयोगविनाशादपि कथम्‌ ? यदा परत्वाधारावयवे कर्मोत्पन्न- 

सवयवान्तराद्विभागं करोति तस्मिन्नेव काले पिण्डकर्मपक्षाबुद्धयोर्युग- 

पदुत्पत्तिः, ततो यस्मिन्नेव काले परत्वस्योत्पत्तिस्तस्मि्नेव काले विभा- 


द्रव्य का नाश एवं उक्त सामान्यविषयक बुद्धि और श्रपेक्षाबुद्धि इन दोनों का 
भी नाश होता है । इसके बाद उक्त द्रव्यनाश श्रौर' भ्रपेक्षाबुद्धि का विनाश 
इन दोनों से परत्वादि गुणों का विनाश होता है। 

(५) (प्र०) द्रव्यनाश और संयोगनाश इन दोनों से परत्वादि गुणों 
का विनाश, (कहां और) किस स्थिति में होता है? (३०) (जहां) जिस 
समय परत्वादि के आधारभूत द्रव्य के अवयव में उत्पन्न क्रिया उसके दूसरे 
अवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समय परत्वादि के ग्राधार- 
भूत (श्रवयवि) द्रव्य में भी क्रिया एवं श्रपेक्षाबुद्धि दोनों की उत्पत्ति पहिले की तरह 
होती है, इसके वाद जिस समय परत्वादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी 

न्यायकन्दली 
द्रव्यसंयो गविनाशादपीत्यादि । द्रव्यसंयोगविनाशादपि कथं ? विनाशः ? 
यदा परत्वाधारावयवे कर्मोत्प्नमवयवान्तराद्िभागं करोति, तस्मिन्नेव 
काले पिण्डकर्मापेक्षाबुद्धोर्युगपदुत्पत्तिः; ततो यस्मिन्नेव काले परत्वस्यो- 
त्पत्तिस्तस्मिन्नेब कालेऽवयवविभागाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः, पिण्डकमंणा 
च दिकपिण्डस्य च विभागः क्रियत इत्येकः कालः। ततो यस्मिन्नेव काले 
सामान्यबुद्धिरत्पद्यते तस्मिन्नेव काले द्रव्यारम्भकसंयोगविनाञ्ञात्‌ पिण्ड- 


(५) द्रव्यसंयोगार्दाप' इत्यादि भाष्यग्रन्थ के द्वारा यह प्रश्‍न किया गया है कि 
द्रव्य का विनाश और संयोग का विनाश इन दोनों से परत्वादि का विनाश कसे होता 
है ? (३०) (जहां) जिस समय परत्वादि के आधारभूत ग्रवयव मे कर्म उत्पन्न होकर 
पने ्राश्नयरूप ग्रवयव का. दूसरे श्रवयवों से विभाग को उत्पन्न करता है, उसी 
समय एक साथ ही म्रवयवी में क्रिया और अपेक्षाबुद्धि इन दोनों की उत्पत्ति 
होती है । इसके वाद जिस समय परत्व की उत्पत्ति होती है, उसी समय . अवयवों के 
विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का भी विनाश होता है । एवं अवयवी की क्रिया 
के द्वारा दिशा से अवयवि का विभाग भी उत्पन्न होता है । इतने सारे काम एक ही समय 


होतेह । इसके बाद जिस समय (परत्व गुण में रहनेवाले) सामान्य का ज्ञान होता 
है, उसी समय द्रव्य के उत्पादक संयोग के विनाश से अवयवी का विनाश भो उत्पन्न होता 
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प्रंकरंणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४०७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
गाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाजञः, पिण्डकसंणा दिक्‌पिण्डस्य च विभागः 
क्रियत इत्येकः कालः। ततो यस्मिन्नेव काले सासान्यबुद्धिरत्पद्यत, 
तस्मिन्न काले द्रव्यारम्भकसंयोगविनाश्ात्‌ पिण्डविनाशः, पिण्डः 


समथ विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का नाश, और (उक्त अवयवि- 
रूप) पिण्ड की क्रिया से पिण्ड का पूर्वदिक्प्रदेश से विभाग, ये दोनों काम 
एक ही समय होते हे । इसके वाद जिस समय सामान्य विषयक बुद्धि 
उत्पन्न होती है, उसी समय (श्रवयवि) द्रव्य के उत्पादक संयोग के विनाश 
स॒ (परत्वादि के आधार भूत श्रवयवि) पिण्डद्रव्य का विनाश, और पिण्ड 
के विनाश से (पूर्वेदिक्‌ प्रदेश के साथ) पिण्डसंयोग का विनाश भी होता 


_ न्यायकन्दली 


विनाशः, पिण्डविनााच्च पिण्डसंयोगविनाशः, ततो गुणबुद्धिसमकालं 
पिण्डदिक्‌ पिण्डसंयोगविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । श्रपेक्षाबुद्धिविनादास्तु 
न कारणम्‌, तदानीमेव सामान्यबुद्धेस्तस्य सम्भवात्‌ । 


संयोगापेक्षाबुद्ध्ोर्युगपद्विनाशादपि कथम्‌ । यदा परत्वमुत्पद्यते तदा 
परत्वस्याधारे द्रव्ये कम, ततो यस्मिन्नेव काले परत्वसामान्यबुद्धिरुत्पद्यते 
परत्वस्याधारे, तस्मिन्नेव काले पिण्डकर्मणा दिक्पिण्डविभागः क्रियते । ततः 
सामान्यबुद्धितोःपेक्षाबुद्धिविनाशो दिकूपिण्डविभागाच्च दिक्‌पिण्डसंयोग- 


हे । एवं भ्रवयवी के विनाश से उसमें रहुनेवाले संयोग का भी विनाश होता 
जाता है । इसके बाद जिस समय परत्व गुण .(विशिष्टद्रव्य) की बुद्धि उत्पन्न होती 
है, उसी समय परत्व का विनाश भी होता है । भ्रपेक्षावुद्धि का विनाश यहां परत्वके 
विनाश का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि परत्व के विनाश के काल में हीं परत्व में 
रहने वाले सामान्य के ज्ञान से वह उत्पन्न होती है । प 

(६) (प्र) एक ही समय संयोग और अपेक्षाबुद्धि दोनों के विनाश से परत्व 
का विनाश किस प्रकार होता है ? (उ०) (इस प्रकार होता है कि) जिस समय 
परत्व उत्पन्न होता है उसी समय परत्व के ग्राधारभूत द्रव्य में क्रिया भी उत्पन्न होती. 
है । इसके वाद जिस समय परत्व में रहनेवाले सामान्य का ज्ञान, उत्पन्न हो 
समय परत्व के आधार भूत द्रव्य में उपी में रहने वाली क्रिया से 
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४०६ त्यायकन्दलीसंबलितप्रहास्तपादभाष्यम्‌ [ परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

विनाशाच्च पिण्डसंयोगांविनाहः, ततो गुणबुदिसमकाले पिण्ड 
दिक्पिण्डसंयोगविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । 

संयोगापेक्षाबुद्धयोर्थृगपद्विनाशादपि कथस्‌ ? यदा परत्वुत्पञ्चते 

तदा परत्वाघारे कमं, ततो यस्मिन्नेव काले परत्वसांसान्यबुद्धिरत्प्से, 

तस्मिन्नेव काले पिण्डकर्मणा दिकपिण्डनिभागः क्रियते, ततः सांसान्य- 


है । इसके वाद (परत्वादि) गुणविषयक बुद्धि की उत्पत्ति के सभय 
(परत्वादि के आधारभूत) पिण्ड के नाश और पिण्ड का (पूर्वदिक्‌ प्रदेश के 
साथ) संयोग के नाश, इन दोनों से परत्वादि गुणों का विनाश होता है। 
(६) एक ही समय संयोग भर अपेक्षाबुद्धि दोनों के विनाश से 

(कहां और) किस स्थिति में परत्वादिगुणों का विनाश होता है? (उ०) 
(जहां) जिस समय परत्वादि की उत्पत्ति होती है, उसी समय उनके आधार” 
भूत द्रव्यो में क्रिया भी उत्पन्न होती है। इसके बाद जिस समय परत्वादि 
गुणों में रहनेवाले (परत्वत्वादि) सामान्यविषयक बुद्धि उत्पन्न होती है, 
उसी समय पिण्ड (द्रव्य) की क्रिया से पूर्वदिकूप्रदेश के साथ पिण्ड (द्रव्य) 
का विभाग भी उत्पन्न होता है। इसके बाद उवत सामान्यविषयक ज्ञान से 
भ्रपेक्षाबुद्धि का विनाश श्रौर उक्त विभाग से [पूर्वदिकप्रदेश? के साथ पिण्ड 
के संयोग का विनाश इतने कार्यं एक समय में होते हें। इसके बाद उक्त 
संयोगनाश और अपेक्षाबुद्धि का विनाश इन दोनों से परत्वादि गुणों का 
विनाश होता है। i 


न्यायकन्दली 
विनाश इत्येकः कालः। ततः संयोगाप क्षाबुद्धिविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । 
द्रव्यविनाशस्तु तदानीं नास्त्येवेति न तस्य हेतुत्वम्‌ । | 
त्रयाणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां विनाशादपि कथस्‌ ? 


गाधारभूत) द्रव्य के विभाग से उन दोनों के संयोग का नाश होता है। इतने सारे काम 
एक ही समय होते हें । इसके बाद कथित (दिविपण्ड) संयोग और अपेक्षाबुद्धि इन 
दोतों के विनाश से परत्व का विनाश होता ,है । उस समय द्रव्य का विनाश नहीं है, 
आतः वह (उस समय के परत्व विनाश का) वह कारण नहीं हो सकता । 

. (७) त्रयाणाम्‌' इत्यादि वाक्य के द्वारा (समवायि चासमवायि च निमित्तञ्च 
 समवाय्यसमवायिनिमित्तानि, तानि च कारणानि चेति समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानि) 
इस विग्रह के अनुसार यहु प्रश्‍न किया गया है कि द्रव्य या रूप समवायिकारण, दिक्पिण्ड 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४०६ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
बुद्धितोऽपक्षाबुद्धिविनाशः, विभागाच्च दिक्‌पिण्डसंयोगविनाश इत्येकः 
कालः । ततः संयोगापक्षाबुद्धिविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । त्रयाणां 
समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां युगपद्‌ विनाशांदपि कथम्‌ ? यदा 
पेक्षाबुद्धिरुत्पद्यते तदा पिण्डावयवे कमं, ततो यस्मिन्नेव काले कमणाऽ- 
वयवान्तराद्विभागः क्रियतऽपेक्षाबुद्धेः परत्वस्य चोत्पत्तिस्त- 
स्मिन्नेव काले पिण्डेऽपि कमं, ततोऽवयवविभागात्‌ पिण्डारमभकसंयोग- 


(७) (प्र.) समवायिकारण (परत्वादि के आधारभूत द्रव्य) 
असमंवायिकारण: (दिक्प्रदेशसंयोंग) और निमित्तकारण (अपेक्षाबुद्धि) इन ` 
तीनों के नाश से परत्वादि गुणों का नाश (कहां और) किस स्थितिं मे 
होता है? (उ) जहां जिस समय अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसी समय 
(परत्वादि के समवांथिकारण) पिण्ड के अवयव में क्रिया उत्पन्न होती ' कै 
है। इसके बाद जिस समय उक्त क्रिया से (एक अवयव का) दुसरे 
अवयव' से विभाग उत्पन्न होता है, उसी समय श्रपेक्षाबुद्धि और परत्वादि ' 
गुण इन दोनों कौ. उत्पत्ति होती है । एवं पिण्ड (अवयवि) में भी क्रिया उसी ' 
समयः उत्पन्न होती है। इसके बाद श्रवयवों के उक्त विभाग से पिण्ड के 

न्यायकन्दली के 
समवायि चासमवायि च निमित्तं च समवाय्यसमवायिनिसित्तानि, तानि 
च कारणानि चेति समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानि द्रव्यसंयोगापेक्षा- ` 
ज्ञानानि, तेषां त्रयाणां युगपद्विनाशात्‌ कथं परत्वस्य विनाश इति प्रइने कृते 
्रत्यु्तरमाह--यदेति । इत्येतत्‌ ' सवे युगपद्भवति कारणयोगपद्यात्‌, ततच 5 
त्रयाणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां विनाशात्‌ परत्वस्य . विनाश 
इति । परत्वस्य विनाश इत्युपलक्षणमिदम्‌। अपरत्वस्याप्ययमेव विनाशक्रमो अर 
दशंयितव्यः । आज 
संयोग रूप / असमवायिकारण, एवं अपेक्षाबुद्धि रूप निमित्तकारण, इन तीनों कारणों 
के एक ही समय विनाश के कारण परत्व का विनाश किस प्रकार होता है ? इसी 
प्रश्‍न के उत्तर में यदा' इत्यादि भाष्य सन्दर्भ लिखा गया हे । अर्थात्‌ जब एक ही. 
समय उक्त तीनों कारणों के विनाश के एकत्र हो जाते हैं. तो फिर तीनों का एक ही | 
समय विनाश हो जाता है। इसके बाद परत्व के तीनों कारणों के विनाश से परत्व 
का विनाश होता है । इस प्रकरण में “परत्वविनाश' शब्द उपलक्षण मात्र है (निय 
नहीं), श्रत: इसी से झपरत्व नाश का भी यही क्रम जानना चाहिये । /_ 
५२ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
निनाझः, पिण्डकनंणा च दिकूपिण्डविभागः क्रियते, सासान्यबुद्धेशचोत्प- 
त्तिरित्येकः कालः। ततः संयोगविनाशात पिण्डविनाशः, विभागाच्च 
दिकपिण्डसंयोगविनाशः, सामान्यज्ञानादपक्षाबद्धेविताश इत्येतत सवं 
युगपत्त्रयाणां समवाय्यसमवाथिनिभिस्तकारणानां विनाशात परत्वस्य 
विनाश इति ॥ 
बुद्धिरुपलब्धिज्ञानि प्रत्यय इति पर्याथाः। सा चानेकप्रकारा, अर्था- 
नन्त्यात्प्रत्यथनियतत्वाच्च। ` 


उत्पादकं संयोग. का विनाश, और ्रवयवि: (पिण्ड) की क्रिया, उसका 
पूर्वदिक्‌ प्रदेश. के साथ विभाग और सामान्य विषयक बुद्धि की उत्पत्ति, इनने . 
सारे काम एक ही समय होते हे । इसके बाद उक्त संयोग के विनाश से - 
पिण्ड का विनाश एवं पूर्वदिशा और पिण्ड के विभाग से इन दोनों के संयोग 
का: नाश, . एवं सामान्य ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है । इस प्रकार . 
एक ही समय समवायिकारण (परत्वादि के आधारभूत पिण्डद्रव्य), असम- 
वायिकारण (उक्त पिण्ड का पूर्वादि दिकूप्रदेशों के सांथ संयोग) और निमित्त 
कारण (अपेक्षाबुद्धि) इन तीनों के विनाश से (भी) परत्वादि गुणों का : 
विनाश होता है । 
बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान और प्रत्यय (ये सभी) शब्द ग्रभिधावृत्ति के 
द्वारा एक ही अर्थ के बोधक हैं । 
: यह्‌ अनेक (अनन्त) प्रकार की है, क्योंकि इसके विषय अनन्त 
हें और यह प्रत्येक विषय में स्वतन्त्र रूप से (भी) भ्रवश्य ही सम्बद्ध है। : 


न्यायकन्दली 
. बुद्धिजे परत्वापरत्वे इति समर्थिते । श्रथ केयं बुद्धिरित्याह_ ` 
बुद्धिरित्यादि । ] हर; 
` प्रधानस्य्र विकारो मह॒दाख्यमन्तःकरणं चित्तापरपर्यायं बुद्धि: । बद्धी- : 


. यह्‌ समर्थन कर चुके हुँ कि परत्व और अपरत्व दोनों ही बृद्धि से उत्पन्न होते 
दै । कित्तु 'यह बुद्धि कौन-सी वस्तु है?” ( इस स्वाभाविक प्रश्‍न का उत्तर) बुद्धि). 
इत्यादि पंक्ति से देते हैं। 

. सांख्याचायों का कहना है कि प्रकृति (प्रधान का महत्‌ नाम का विकाररूप 


. तकरण ही 'बुदि' हे, जिसे चित्त भी कहते हैं। इस बुद्धि की वह विषयाकार की 
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_ प्रशस्तपादभाष्यस्‌ | 
तस्याः सत्यप्यॅनकविधत्वे समासतो द्वे विधे विद्या चाविद्या 
चेति । तत्राविद्या चतुविधा_संशयविपर्यंयानध्यवसायस्वप्नलक्षणा । 
संशयस्तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयोः सादुइयमात्रद्ञनादुभय- 
बिशेषानुस्मरणादधर्माच्च किस्विदित्युभयावलम्बी चिमञ्ञः 


यह (बुद्धि व्यक्तिशः) अनन्त प्रकार की होने पर भी संक्षेप में 
(१) विद्या (यथार्थंज्ञान) और अविद्या (श्रयथाथं ज्ञान) भेद से दो प्रकार 
की है । इनमें भ्रविद्या के(१) संशय (२) विपर्यय (३) ्नध्यवसायं और (४) 
स्वप्न, ये चार'भेद हें। 

जिन दो वस्तुओं के साधारण धर्म पहिले से ज्ञात हे, उन दोनों 
के केवल साधारण घमं रूप सादृश्य के ज्ञान, एवं पदचात्‌ दोनों के असा- 
धारण धर्मो के स्मरण' और श्रधर्म इन. (तीनों हेतुश्रों) से 'यह ्रमुक वस्तु 
है ? .या उससे भिन्न ?' इस प्रकार के दो विरुद्ध विषयों का ज्ञान ही संशय 
है। यह (१) भ्नन्तःसंशय और (२) बहिःसंशय भेद से दो प्रकार का 


न्यायकन्दली 
न्व्रियप्रणालिकया बाह्यविषयोपरक्तायास्तदाकारोपग्रहवती सत्त्वगुणा- 
श्रया वृत्तिरज्ञानम्‌, प्राप्तविषयाकारोपग्र हायां बुद्धी प्रतिबिम्बितायाइचेत- 


नाशक्तेस्तदरूत्यनुकार उपलब्धि: । तथा चाह स्म भगवान्‌ पतञ्जलिः 
“परिणामिनो हि भोक्तुशक्तिरप्रतिसङक्रमा च परिणामिन्यर्थं प्रतिसंक्रान्तेव 
तदृत्तिमनुभवतीति” इति । भोक्तृशक्तिरिति चितिशक्तिरुच्यते, सा चात्मेव । 
परिणामिन्यर्थं इति बुद्धिततत्वे प्रतिसङक्रान्तेवेति प्रतिबिम्मितेवेत्यर्थः । 
तदृ त्तिमनुभवति बुद्धौ प्रतिबिम्बिता सती बुद्विच्छायापत्त्या ब॒द्धवृत््यनुकारिणी 
वृत्ति ही ज्ञान है, जिसमें सत्त्वगुण की प्रधानता रहती है, एवं जो ज्ञानेन्द्रिय के रास्ते 
बुद्धि के' निकलने पर विषयों के साथ उसके सम्बद्ध होने के कारण उत्पन्न होती है। 
एवं विषय के आकार में परिणत बुद्धि (ज्ञान में) प्रतिविम्बित पुरुप के उस वृत्ति 
के अनुकरण को ही उपलब्धि)” कहते हैं। जैसा कि भगवान्‌ पतञ्जलि ने कहा है 
कि मोक्तृशक्ति अपरिणामिनी एवं किसी में प्रतिबिम्बित होनेवाली नहीं है, किन्तु 


` (बुदधिरूप) परिणामी अर्थ में प्रतिबिग्वित की तरह उसके वृत्तियों का अनुभव करती है। | 

भ्रमिप्राय यह है कि चितिशक्ति को ही ओोक्‍्तुशाक्ति कहते हैं जो वस्तुतः आत्मा ही 
है । परिणामी अर्थ में--अर्थात्‌ बुद्धितत्त्व में श्रतिसंक्रान्तेव” अर्थात्‌ प्रतिबिम्बित की तह २ 
'तदुत्तिमनुभवति' अभिप्राय यह है कि बुद्धि की छाया पड़ने के कारण वह (चितिशक्ति) बुद्धिके 


वृत्तियों का अनुकरण करने सी लगती है। सुखादि आकार के (अह सुखी इत्यादि 
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४१२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [बुढि 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संशयः । सं च द्विविधः--श्रन्तबहिशच । अन्तस्तावद्‌ आदेशिकस्य 
सम्यङ, मिथ्या चोहिइय पुनरादिशतस्त्रिषु कालेषु संशयो भवति-- 
'किन्ञु सम्यङमिथ्या वा इति । 


है। (१) अस्त: संशय (का उदहरण यह है कि जहां) किसी ज्योतिषी ने 
(एक समय एक व्यक्ति के ग्रहस्थिति को देखकर उसे) कहा कि (तुम्हे 
अमुक इष्ट या अनिष्ट फल) भूत काल में मिल चुका है, या भविष्य में 
मिलनेवाला है (या) वत्तंमान में भी है। उनका यह फलादेश सत्य हुआ । 
किन्तु उनके ही अन्य निर्देश मिथ्या सिद्ध हुये । (ऐसी स्थिति में वही अगर) 
पुनः फलादेश करते हें तो उस व्यक्ति को ज्योतिषी के इस भ्रादेश से 
से उत्पन्न अपने ज्ञान में संशय होता है कि 'यह सत्य है या मिथ्या?” 


न्यायकन्दली 
भवतीत्यर्थः । बुद्धेवषयः सुखाद्याकारः प्रत्ययः । तथा चाह स एव-- 
भगवान्‌ “शुद्धोऽपि पुरुषः प्रत्ययं बौद्धमनुपश्यति, अनुपश्यज्नतदात्मापि तदा- 


त्मक इव प्रत्यवभासते” इति । 


एतत्‌ सांख्यमतं निराकर्तुमाह--बुद्धिरित्यादि । | 

यस्या अमी पर्यायशब्दाः सा बुद्धिः । या पुनरियं प्रक्रियोपदर्शिता 
सा प्रतीत्यभावादेव पराणुद्यते । विषयहानोपादानानुगु णमुत्पादव्ययधर्मकमेकम्‌, 
तदधिकरणं चापरम्‌, यस्य तबुत्पादात्‌ प्रवृत्ति निवृत्ती स्याताम्‌, इत्युभयं प्रत्यात्म- 
सनुभूयते, न प्रकारान्तरम्‌ । या चास्या बुद्धे वृत्तिः सा कि बुद्धे रन्याऽनन्या वा ? 
न तावदन्या, वृत्तिवृत्तिमतोरेकान्तिकतादात्म्याभ्युपगमात्‌ । अथानन्या, तदा 


आकार के) प्रत्यय ही बुद्धि के विषय है । जैसा कि भगवान्‌ पतञ्जलि ने ही कहा है-कि 
पुरुष शुद्ध (परिणामी) होने पर भी वुद्धि की देखी हुई वस्तुओं को ही उसके पीछे 
देखता है । उसके बाद में देखने ही के कारण विषय स्वरूप न होने पर भी विषय रूप 
से प्रतिभासित होता है । र 

इसी सांख्यमत का खण्डन करने के लिये वृद्धि इत्यादि पंक्ति लिखी गई है। 
अर्थात्‌ अभिधावृत्ति के द्वारा इन सभी दाब्दों से जिसका बोध हो वही बुद्धि है। 
सांख्य के अनुयायियों की जो रीति ऊपर लिखी गयी है वह साधारण प्रतीति के विरुद्ध 
होने के कारण ही खण्डित हो जाती है। बुद्धि एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा (अभि- 
मत) विषयों को ग्रहण ग्रौर (प्रतिकूल विषयों का) त्याग होता है। एवं जिसकी 
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` 


प्ररतपादभाष्यम्‌ 

बहिद्विविधः- प्रत्यक्षविषये चाप्रत्यक्षविषय्‌ च । तत्राप्रत्यक्षविषयं 
तावत्‌ साघारणलिङ्कदशनादुभर्यावशेषानुस्मरणादधर्माच्च संशयो 
भवत्ति यथाऽटव्यां विषाणमात्रदशनाद्‌ गोगंवयो 
वेति । प्रत्यक्षविषयेषपि स्थाण्पुरुषयोरूध्वतामात्रसादृइयदशनात्‌ 


बहिः संशय दो प्रकार का है (१) जिसके विषय प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा 
गृहीत हों एवं (२) जिसके विषय प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत न हो सके । इनमें 
अप्रत्यक्षविषय का बहि:संशय वह है जो दोनों कोटियों में 'रहनवाले 
(सांधारण) धर्म के ज्ञान, एवं दोनों कोटियों में से प्रत्येक के भ्रसाधारण 
धर्म की अनुस्मृति (पश्चात्स्मरण) और अधमं इन कारणों से उत्पन्न होता 
है । जैसे जङ्गल 'मे (जाने पर) केवल सींग के देखने पर यह संशय होता 
है कि यह (सींगवाला) गो है या गवय ? प्रत्यक्ष [के द्वारा गृहीत 
होनेवाले विषयों के' संशय (का यह उदाहरण है कि) स्थाणु 
भ्रौर पुरुष दोनों में समान रूप से रहनेवाली उच्चता (ऊंचाई) 
रूप से सादृश्य का ज्ञान, दोनों में से प्रत्येक में रहनेवाली वक्रता 


न्यायकन्दली 
बुद्धेरेकत्वे विषयाकारवतीनां तदत्तोनामप्येकत्वात्‌ त्रिचतुरादिप्रत्ययो दुलभः, 
परस्परविलक्षणाकारसंवेदनाभावाद्‌ बुद्धधारूढाकारमात्रवे दित्वाच्च पुरुषस्य । 
यथोक्तस्‌- “बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुष’ इति । वृत्तीनां वा नानात्वे बुद्धेरपि नानात्वा- 
देकत्वव्याघात इत्यादि दूषणमूह्यम्‌ । 


बुद्धेभंदं निरूपयति--सा चानेकप्रकारेति । शत्र कारणमाह--अर्थाः 


उत्पत्ति ग्रौर विनाश दोनों ही होते हे । एवं जिसका कोई दूसरा गश्रय है । जिसमें 
उसकी उत्पत्ति से प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही उपपन्न होती हे । (बुद्धि के प्रसङ्ग मॅ) 
इन्हीं दोनों प्रकारों का प्रत्येक आत्मा अनुभव करती है, दूसरे का नहीं । (इस प्रसङ्ग में यह प्रश्‍न 
भी उठता है कि) बुद्धि की यह कथित वृत्ति बुद्धि से भिन्न है या अभिन्न ? सांख्याः 
चायंगण वृत्ति और उसके आश्रय दोनों में अत्यन्त अमेद मानते हैँ, अतः (उनके मत से) 
ये दोनों भिन्न तो हों. नहीं सकते । भ्रगर वृत्ति और वृत्तिमान में भेद मानें तो ये तीन 


हैं, ये चार हैं” इत्यादि विभिन्न प्रकार की प्रतीतियां दुलंभ होंगी, क्योंकि बुद्धि के एक ठ 


होने के कारण उसकी वृत्ति भी एक ही होगी, अतः वृत्तियों में परस्पर विशेष नहीं 
हो सकता, क्योंकि सभी आकार एक ही बुद्धि में आरुढ़ हैँ । जैसा कि (भगवान्‌ पतः ह 
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४१४ २9५८०१ ००० कीयेकेन्वैलीसिवलितप्रदस्तपदिसीम्‌ "°° [ बुद्धि 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


वक्रादिविशेषातुपलब्धित्तः स्थाणत्वादिसामान्यविशेवानभिव्यक्तावु- 
भयविशेषानुस्मरणाढुभयत्राक्रष्यमाणस्यात्मनः प्रत्ययो केलायते कि 
नु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो वेति। 


(टेढ़ापन) और हस्तपादादि असाधारण धर्मो का भ्रज्ञान, दोनों कोटियों में से प्रत्येक 
में रहनेवाले स्थाणुत्वपुरुषत्वादि जाति रूप विशेषधमों का अप्रत्यक्ष, एवं इन 
दोनों जातियों की पश्चात्स्मृति, इन सभी करणों से पुरुष का चित्त झूले 
की तरह स्थाणु और पुरुष दोनों तरफ डोलता है और उसे संशय होता. है 
कि. यह (सामने दीखनेवाला) स्थाणु है? या [पुरुष ? . कळ. 
- न्यायकन्दली - य 
नन्त्यादिति । यदि नामार्थस्य विषयस्यानन्तत्वं बुद्धेरनेकविधत्वे किमायातम्‌? 
तत्राह-प्रत्यर्थनियतत्वाच्चेति । प्रत्यथे प्रतिविषयमस्मदादिबुद्धयो नियताः, 
प्र्थाइचानन्ता इति प्रत्येक तत्र बुद्धयोऽप्यनन्ताः। यदि क्वचिदनेकविषय- 
मेक विज्ञानं तदपि तावदर्थनियतत्वात्तदर्थाद्विज्ञानान्तराद्विलक्षणमेवेत्यदोष: | 
बुद्धेविषयभेदेन सत्यपि भेदे संक्षेपतो दं विध्यमाह--तस्या इति । निः- 
सन्दिग्धाबाधिताध्यवसायात्मिका प्रतीतिविद्या, तहिपरीता चाविद्येति। 
अन्न प्रतिपादनमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ परचादुद्िष्टामप्यविद्यां प्रथमं कथयति 


ञ्जलि ने) कहा है कि वृद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः ।' अर्थात्‌ बुद्धि में आरुढ़ आकारों को ही 
पुरुष अनुभव करता है । वृत्ति को अगर अनेक मानें तो फिर बुद्धि को भी नाना मानना 
पड़ेगा ही, जिससे बुद्धि की एकता खतरे में पड़ जायगी, इन सभी दोषों की भी कल्पना करनी 


चाहिये । छ 


. सा चानेकप्रकारा' इत्यादि सन्दर्भ से वृद्धि के भेदों का निरूपण करते हैं । 
'्रर्थानन्त्यात' इस पद के द्वारा इसमें हेतु दिखलाया गया है (कि बुद्धि अनेक प्रकार की: 
क्यों हैं?) भ्रगर अर्थं या विषय ग्रनन्त है, तो फिर इसलिये बुद्धियां क्यों अनेक हों ?.इसी. 
प्रन का समाधान भ्रत्यथंनियतत्वाच्च' इस वाक्य के द्वारा दिया गया है । प्रति अर्थ 
अर्थात्‌ प्रत्येक विषय में हमलोगों की बुद्धियां नियत रूप से अलग हैं। ये अर्थ या विषय. 
असंख्य हैं, फिर बुद्धिया भी अवश्य ही अनन्त होंगी। जहां कहीं अनेक विषयक एक ज्ञात उपलब्ध 
भी होता है, वह भी उतने ग्र्थो में नियत तो है ही, जो किन्तु अपने विषयों से भिन्न विषयक 


या | अल्पाधिक विषयक ज्ञानों से भिन्न भी हैं। इस प्रकार (विषय भेद से ज्ञान भेद 
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प्रकरणम्‌ ] साषानुवादसहितम्‌ ४१५. 


न्यायकन्दली 
तत्रेति। तयोबिद्याविद्ययोमंध्ये अविद्या चतुविधा चतुष्प्रकारा संशयविपर्यया- 
नध्यवसायस्वप्नलक्षणा । 
` नन्वविद्या चतुविधेति परिसंख्यानान्‌ पपत्तिः, रूढस्य तकंज्ञानस्यापि 
सम्भवात्‌ । अनुभूयते चन्तरा संशयं निर्णयं च तकः । तथाहि--उत्पत्तिधमंक 


आत्मेत्येके' । अनुत्पत्तिधर्मक इत्यपरे । ततो विप्रतिपत्तेः किस्विदयमुत्पत्तिघर्मा 
आहीस्विदेव न भवतीति संशये विचारात्मकस्तकंः प्रवतंते । यद्ययमुत्पत्ति- 


~ 


धर्मकः तदकस्यानेकशरीरादिसयोगलक्षणः संसारस्तदत्यन्तविमोक्षलक्षण- ` 


इचापवर्गो नोपपद्यते । अनुत्पत्तिधमंके तु ज्ञातरि स्यातां संसारापवर्गावित्य 
नुत्पत्तिधमंकेणानेन'' भवितव्यमिति । 00 "8 


;किसस्य सम्भावनाप्रत्ययस्य! प्रयोजनम्‌ ? तत्त्वज्ञानमेव, प्रतिपक्षनिदचय' 
बत्प्रतिपक्षसंशयेऽपि हि हेतोरप्रवृत्तिरेव, वस्तुनो द्वैरूप्याभावात्‌ । यथाहुर्भेट्ट- 


मिश्राः bo Bon म. हीर 


यावच्चाव्यतिरे कित्वं `` शतांशेनापि शङ्कते । 
विपक्षस्य कुतस्तावद्धेतोगंमनिकाबलम्‌ ॥ इति । 


के मानने मे) कोई दोष नहीं है | 'तस्याः' इत्यादि से कहते हैं कि विषयों के भेद से | 
बुद्धिय़ों के: असंख्य भेद होने पर भी संक्षेपतः उसके दो ही प्रकार हैं। सन्देह से भिन्न . 


वह निश्चयात्मक ज्ञान ही विद्या” है, जिसके विषय बाधित न हों। यहां जिस किसी . 


प्रकार से विषयों का प्रतिपादन ही इष्ट है, अतः पीछे ,कही गयी अविद्या का भी तत्रः 
इत्यादि से पहिले ही निरूपण करते हैं। 'तयोः' श्र्थात्‌ विद्या और श्रविद्या इन दोनों 
में अविद्या 'चतुविधा' अर्थात्‌ (१) संशय (२) विपर्यय (३) ग्रनघ्यवसाय और (४) 
स्वप्नः भेद से चार प्रकार की हैं.। 


(प्र०) 'भ्रविद्या चार ही प्रकार की है' संख्या का. यह. नियम ठीक नहीं है, 


क्योंकि अविद्या के अन्तगंत इनसे भिन्न तके रूप पांचवें ज्ञान की भी सम्भावना है। ' 
क्योंकि संशय झौर विपर्यय के मध्यवर्ती तकं का भी अनुभव होता है । जैसे कि कोई | 


कहता” है, कि आत्मा की उत्पत्ति होती है। दूसरे उसे ग्नुत्पत्तिशील कहते हैं। इस 


विप्रतिपत्ति से यह संशय होता है कि आत्मा उत्पत्तिशील है या नहीं ?” इस संशय के | 
बाद यह विचार रूप तके उपस्थित होता है कि अगर आत्मा उत्पत्तिशील वस्तु हो तो . 


फिर अनेक शरीरो के साथ इसका सम्वन्ध रूप संसार, और उस सम्बन्ध के अत्यन्त 
विनाश रूप झपवगें ये दोनों ही अनुपपन्न होंगे । अगर इसे अ्रनुत्पत्तिधमंक मान 
लेते हूँ, तो फिर कथित संसार और भ्रपवर्ग दोनों ही उपपन्न जाते हे । भ्रतः इसे अनु- 

त्पत्तिधर्मक ही होना चाहिये | proms 7 
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४१६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ बुद्धि- 


न्यायकन्दलो 


ग्नेन तृत्पत्तिधमंकत्व॑ व्युदस्यानुत्पत्तिधर्मकत्वं . सस्भावयिताविषये. 


विवेचिते सत्यसत्प्रतिपक्षत्वादनुमानं प्रवर्तते. इति विषयविवेचनद्वारेण 
प्रमाणानुग्राहकतया तकंस्तत्त्वज्ञानाय घटते, प्रमाणस्य करणत्वेनेतिकतंव्य- 


तास्थानीयतकंसहायस्येव स्वकार्यं पर्यवसानात्‌ । नह्यनपेक्षितदृढमुष्टिनि- ` 
पोडितो जाल्मकरपञ्जरोदरे विलुठज्नपि कठोरधारः कुठारः. प्रतितिष्ठति 


निष्ठ्रस्यापि काष्ठस्य छेदाय । तथा चोंक्तस्‌-- हम 
नहि; .तत्करणं. लोके वेदे वा. किङ्चिदीदृशम्‌ । ; 


इतिकतंव्यतासाध्ये यस्य ; नानुग्रहेथिता ॥; इतिः? 775 


5 यदिः पुनरेक? तको ` नेष्यते ` परस्यानिष्टापादनरूपःःघ्रसङ्गोऽपि नाभ्यपग- 


न्तव्यःः स्यात्‌ ? स “हि तर्कादनतिरिच्यमानात्मा, : अस्ति च वैशेविकाणामपि 


प्रसङ्गः, न प्रसङ्गो हेतुरा्यासिद्धतादिदोषात्‌ । 


(प्र०) इस सम्भावना प्रत्यय रूपं, तके का प्रयोजनः क्या है ? (उ०) तत्त्व का 
ज्ञान ही इसका भी प्रयोजन है । क्योंकि प्रतिपक्ष (वाध) निश्‍चय की. तरह: प्रतिपक्ष संशय 
के रहने पर भी हेतु की प्रवृत्ति नहीं होती है । क्योंकि कोई भी वस्तु (परस्पर विरुद्ध) 
दो रूपों का नहीं होता। जेसा कि भट्टमिश्र ने कहा है कि 'जबतक' विपक्ष में अव्यतिः 
रेकित्व अर्थात्‌, वाधाभाव का संशय (भी) रहेगा, तवतक हेतु में साध्य के सिद्धि करने 
की सामथ्यं कहाँ से आवेगी ?” इस प्रकार श्रात्मा से उत्पत्तिधर्मकत्व को हटा कर विषय 


के विवेचितं होने पर सत्प्रतिपक्ष दोष के हट जाने के कारण सम्भावयिता (तके करने-' 


वाला? पुरुष): श्रनुमात्त में प्रवृत्त होता. है । इस. रीति से विषय विवेचन के द्वारा प्रमाण 
का सहायक, होने :के कारण तक भी तत्त्वज्ञान का सम्पादक होता है । प्रमाणकरणं रूप 
है । 'इतिकत्त॑व्यता' (करण से कार्य सम्पादन की रीति) के साहाय्य के बिना कोई-करण 
अपना. काय नहीं, कर सकता । प्रमाण रूप करण का तक ही 'इतिकतंव्यता' की. जगह 
है । अतः इसके साहाय्य से ही प्रमाण भ्रपने कार्य में .सफल हो सकता है। केसा ही 


तोख.धार का कुल्हाड़ी हो, उसको पकडनेवाला चाहे जितना बलवान्‌ हो. अगर. वह . 


गलत ढंग से: उसको पकडता है, तो फिर उससे कठोर काठ का छेदन नहीं हो 


सकता, .(ग्रत: इतिकत्तंव्यता का साहाय्य आवश्यक है) । जैसा कहा भी गया है कि . 


लौकिक (कुठारादि) . या बैदिक (यागादि) कोई भी ऐसा करण नहीं है, जिसे कि. अपने 

काय के सम्पादन. में इतिकत्तंव्यता के साहाय्य की अपेक्षा न हो। इस प्रकार तत्त्वज्ञान 

के लिये उपयोगी तकं को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर (प्रसङ्ग) को भी मानना 

सम्भवः नहीं होगा, क्योंक वह भी प्रतिपक्षी के ग्रनभीष्ट पक्ष का उपस्थापन स्वरूप ही 

 है। इसप्रकार तकं से प्रसङ्ग में कोई अन्तर नहीं है। किन्तु वैशेषिक लोग भी प्रसङ्ग 
. की सत्ता मानते ही है। | 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ४१७ 


त्यायकन्दलो ड 

अत्रोच्यते कि परपक्षाभावप्रतीतिस्तर्कः ? कि वा स्वपक्षसम्भावना ? 
्राद्ये पक्षे प्रमाणमेवेदम्‌, ज्ञातुरनित्यत्बे संसारापवर्गयोरसंभव इति ज्ञानं यद्य- 
प्रमाणम्‌, नास्मा्विपक्षा भावसिद्धिः, प्र माणेन कस्यचिदर्थस्य सिद्धेरयोगादित्य- 
त्रास्याप्रवृत्तिरेव विषयविवेकाभावात्‌ । ग्रथ सिद्धच त्यस्माहिपक्षाभा- 
वस्तदा प्रमाणमिदं प्रत्यक्षादिषु कास्मिदिचदन्तभंविष्यति, तद्ृचतिरेके- 
णान्यस्य प्रतीतिसाधनाभावादित्यकामेनाभ्युपगन्तव्यम्‌ । प्रसङ्गोऽपि विरोधो- 
ङ्कावनम्‌, तच्च कस्यचिद्‌ बलोयसो विपरीतप्रमाणस्योपदरशनम्‌ । कस्तत्र विप- 
रीतात्‌ प्रमाणात्‌ तदुपदर्शकाच्च वचनादन्यस्तकंः ? 

ग्रथ स्वपक्षसम्भावनात्मकः प्रत्ययस्तरकः? भ्रस्योत्पत्तो कि कारणम्‌ ? न 
तावत्स्वपक्षसाधक प्रमाणम्‌, तस्याभ्रवृत्तेः। तकण विवेचिते विषये स्वपक्षसाधकं 
भ्रवर्तते । तदेव यदि तस्य कारणम्‌, सुव्यक्तमन्योन्याश्चयत्वम्‌ । 

विपक्षाभावे प्रतीते स्वपक्षसम्भावनोपजायत इति विपक्षाभावप्रतीति- 
रस्य कारणमिति चेत्‌ ? तहि बिपक्षाभावलिङ्गकमनुमानमेवैतत्‌, परस्परः 
बिसुद्धयोरेकप्रतिषेधस्ये तरविधिनान्तरीयकत्वात्‌ । भवत्येवं, यदि विषयमवधार- 


(उ) इस प्रसङ्ग में हम (सिद्धान्तियों ) का कहना है कि तकं (१) प्रति- 
पक्षी से माने हुये सिद्धान्त के अभाव की प्रतीतिरूप है? यवा (२) अपने सिद्धान्तः 
पक्ष की सम्भावना रूप है ? अगर इनमें पहिला पक्ष माने, तब तो तकं को प्रमाण ही 
मानना पड़ेगा (जिससे तकं विद्या रूप ज्ञान में ही रन्तर्भूत हो जायगा), क्योंकि ज्ञाता 
(आत्मा) को अगर अनित्य मानेंगे तो संसार और अपवग दोनों ही भ्रनुपपन्न होंगे; 
यह ज्ञान अगर अ्रप्रमाण है, तो इससे विपक्षाभाव (भ्र्थात्‌ श्रात्मा में नित्यत्व) की सिद्धि 
न हो सकेगी, क्योंकि अप्रमाणभूत ज्ञान से किसी भी विषय की सिद्धि सम्भव नहीं है। 
ग्रतः प्रकृत में विपक्ष के अभाव की सिद्धि के लिये उक्त तक रूप ज्ञान प्रवृत्त ही नहीं 
होगा, क्योंकि उसका विषय ही निर्दिष्ट नहीं है । अगर तकं से विपक्षाभाव की सिद्धि 
होती है, तो फिर यह प्रमाण ही है। अतः प्रत्यक्षादि किसी प्रमाण में ही अन्तर्भूत हो 
जायगा । क्योंकि इच्छा न रहने पर भी यह मानना ही पड़ेगा कि प्रत्यक्षादि प्रमाणो को 
छोड़ कर प्रतीति का कोई दूसरा साधन नहीं है । 'प्रसद्ध' भी विरोध के उद्भावन को 
छोड़कर और कुछ नहीं है । विरोध का यह उद्भावन बलिष्ठ विरोधी प्रमाण का प्रदर्शन 
ही है। तके भी विरोधी प्रमाणों और उनके प्रतिपादक वावयों से भिन्न और कुछ नहीं है। | 


अगर तकं को अपने पक्ष के सम्भावनात्मक ज्ञान रूप द्वितीय पक्ष मानें, तो फिर. 


पूछना है कि इसका कारण कौन है? अपने पक्ष का साधक प्रमाण तो उसका कारण 
नहीं हो सकता, वयोंकि वह इस ज्ञान के उत्पादन के लिये प्रवृत्त ही नहीं होगा, 
तकं के द्वारा विचार किये हुए विषयों में ही अपने पक्ष का साधक प्रमाण प्रवृ 
है, यही प्रमाण भ्रगर तकं का भी कारण हो तो इस पक्ष में अन्योन्याश्रय 
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न्यायकन्दली 


यत्येवसेवेदसिति । ग्रनुजानात्ययमेकतरधसं न त्ववधारयति । न चायं संशयोऽपि, 
उभयकोटिसंस्पर्शाभावात्‌। किन्तु संशयात्‌ प्रच्युतो निर्णय चाप्राप्तः सम्भावना- 
प्रत्ययोऽन्य एव । तथा च लोके वक्तारो! भवन्ति--एवमहं तर्क॑थासीति। न, यो- 
ग्यतावधारणाद्यत्र विपक्षाभावस्तत्रान्यतरपक्षोपपत्तिः, यत्र तु तस्य सस्भव- 
स्तत्रान्‌पपत्तिरित्यन्वयव्यतिरेकदर्शी विपक्षाभावं प्रतिप्यसानः सम्भाव- 
यत्ययमनुत्पत्तिध्मको भविष्यतीत्यस्मिन्नर्थ प्रसाणमेतत्प्रतिपादनाय 
योग्योऽयमर्थ इति प्रमाणयोग्यतां विषयस्याध्यवस्यतीति. अनुसानसेव । 
इत्थमेव च प्रमाणमनुगह्हाति, योग्यताप्रतीतेः प्रमाणप्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ । 
अन्यथा पुनरिदं सम्भावनामात्रमनर्थकमेव, स्वयमप्रमाणस्य सिद्धयुपलम्भयोर- 
नङ्गत्वा्विषयविवेकस्यापि विपक्षाभावं प्रतिपादयता बाधकप्रमाणंनंच कृतत्वात्‌ । 


है। (प्र०) विपक्ष के अभाव की प्रतीति से श्रपने पक्ष की सम्भावना उत्पन्न होती है, 
इस प्रकार विपक्षाभाव की प्रतीति स्वपक्षसम्भावना का कारण है। (उ०) तो फिर 
स्वपक्ष की सम्भावना परपक्षाभावहेतुक अनुमान ही है, बयोंकि परस्पर विरुद्ध दो पक्षों 
में से एक का प्रतिषेध तबतक नहीं किया जा सकता जबतक दूसरे की विधि न हो। 
(प्र०) किन्तु इस प्रकार की प्रतीतियां भी तो होती हूँ कि 'यह इसी प्रकार है या 
'इन दोनों में से एक को जानते तो हूँ, किन्तु निश्‍चय नहीं कर सकते । यह दूसरा ज्ञान 
संशय रूप नहीं है, वयोंकि इसमें दो कोटि विषय नहीं है । किन्तु संशय से आगे बढ़ा 


“हुआ, एवं निश्चय स्वरूप को श्रप्राप्त यह सम्भावनाप्रत्यय, प्रत्यक्ष संशय और निश्चय से 


भिन्न एक अलग ही ज्ञान है । साधारण जन भी ऐसा कहते हैँ कि में ऐसा तक करता हू । 
(उ०) उक्त कथन ठीक नहीं है । वयोंकि योग्यता निरिचत रहने के कारण जहां कोई 
विपक्ष नहीं रहता है, वहां दो में से एक पक्ष की उपपत्ति ही होती है, जहां योग्यता की 
सम्भावना भर होती है, वहां एक पक्ष की अनुपपत्ति होती है। इस अन्वय और व्यतिरेक 
का ज्ञान जिस पुरुष को है, वह विपक्ष के अभाव को समझता हुआ यह सम्भावना 
करता है कि आत्मा अनुत्पत्तिधमंक ही होगी, इस विषय को समझाने के लिये 
(उक्त सम्भावना प्रत्यय का विषय) आत्मा का यह अनुप्पत्तिधमकृत्व सवथा उपयुक्त 
है । एवं इस अर्थ को समझाने के लिए उक्त विषय सवंथा. उपयुवत है। इस .प्रकार 
आत्मा के अनुत्पत्तिधमंकत्व के विषय में प्रमाण से उत्पन्न होने की योग्यता निश्‍चित 
होती है। अतः यह अनुमान ही है । उवत रीति से ही तक प्रमाण का सहायक 
भी होता है। प्रमाण में विषय को उचित रूप में समझाने की योग्यता की प्रतीति 


* तक से ही होती है, यह योग्यता की प्रतीति ही प्रमाण की प्रवृत्ति का कारण है। अगर 


ऐसी बात न हो तो फिर यह सम्भावनाप्रत्ययरूप तक व्यर्थ ही होगा, वयोंकि तक स्वयं 
अप्रमाण है, वहा न किसी के स्थापन में न किसी के खण्डन में ही सहायक हो सकता है। 
बिषय के विवेक का ज्ञान तो विपक्षाभाव के प्रतिपादक बाधक प्रमाण से ही हो जायगा । 
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- झन्ये तु संशयप्रभेद एव, तर्को$नवधारणात्मकत्वादित्याहुः । 
संशयस्तावत्‌ । तावच्छब्दः क्रमार्थः । संशयस्तावत्‌ कथ्यते इत्यर्थ: । 
प्रसिद्धानेकविशेषयोरिति । प्रसिद्धाः पुवं प्रतीता ग्रनेकविशेषा ग्रसाधारण- 
धर्सा वक्षकोटरादयः झिरःपाण्यादयशच ययोः स्थाणुपुरुषयोस्तयोः सादुइ्य- 
सात्रस्य साधारणधर्ममात्रस्य क्वचिदेकत्र धर्मिणि दर्शनाद उभयोः 
स्थाणुपुरुषयोविशेषाणां वक्रकोटरादीनां शिरःपाण्यादीनां च पूर्व प्रतीतानां 
स्सरणादधर्भाच्च किस्विदिति उभयावलम्बी विमर्शः संशयः। कि 
स्थाणुः? कि वा पुरुष: ? इति अ्रनवस्थितोभयरूपेणोभयविशेषसंस्प्शो विमर्शो 
विरद्धार्थावसर्शो ज्ञानविशेषः संशयः । 


सादुश्यमात्रदर्शनादिति । सात्रग्रहणसासर्थ्याद्विशेषाणामनुपलस्भो गम्यते । 
दशनशब्द उपलब्धिवचनो न प्रत्यक्षप्रतीतिवचनोऽनुसेयस्यापि सामान्यस्य 
संशयहेतुत्वात्‌ । सादु इयोपलम्भाभिधानाद्ध्युपलस्भोऽपि लभ्यते । ग्रस्यानुपलस्भे 
तद्धर्मस्य सादुइयस्योपलम्भाभावात्‌ संशयोऽपि धर्मिण्येव न सादुश्ये, तस्य निरिचि- 
तत्वात्‌ । सादृइ्यमिति च साधारणधमंमात्रं कथ्यते नानेकार्थसमवेतं सादृइयम्‌ 


कोई सम्प्रदाय तकं को निश्चयात्मक न होने के कारण संशय रूप ही मानते हूँ । 

“संशयस्तावत्‌' इत्यादि सन्दर्भ का 'तावत्‌' शब्द क्रमः का बोधक है, तदनुसार इसका 
यही ग्रथ है कि क्रमप्राप्त संशय का निरूपण करते हँ । (प्रसिद्ध) 'अनेकविशेषयोः' (इत्यादि 
सन्दर्भ का) “प्रसिद्धा अनेकविशेषा ययोः, तयोः सादुश्यमात्रस्य दशंनादुभययोः स्मरणाद- 
धर्माच्च किस्विदित्युभयालम्बी विमशं; संशय: इस विवरण के अनुसार स्थाणु एवं पुरुषः 
रूप्‌ जिन दो धर्भियों में से स्थाणु की वक्रता एवं कोटर प्रभृति, एवं पुरुष के शिर पेर 
प्रभृति पहिले से ज्ञात हैं, इन पूर्वज्ञात विषयों के स्मरण और ग्रघमं इन दोनों से 
'किस्वित्‌ः अर्थात्‌ 'यहःस्थाणु है या पुरुष' इत्यादि आकार के दोनों विषयों को ग्रहण 
करनेवाला विमा अर्थात्‌ विरुद्ध दो विषयों का विशेष प्रकार का ज्ञान ही संशय! है । सादुर्य- a 
मात्रदरशेनात्‌' इस वाक्य में 'मात्र' पद के उपादान. से उन दोनों विषयों (स्याणाू [| 
श्रौर पुरुष) के असाधारण धर्म को. ्रनुपलब्धिः का आक्षेप होता है (अर्थात्‌ दोनों के ग 
सादृश्य ज्ञान की तरह दोनों के विशेष घर्मो का अज्ञान भी संशय के लिये आवश्यक | 
है) उक्त वाक्य के दशन' शब्द से सभी प्रकार के ज्ञान अभिप्रेत हँ, केवल प्रत्यक्ष ही _ 
नहीं । क्योंकि अनुमान के द्वारा ज्ञात साधारण धमं से भी संशय होता है। सादृश्य को 
घमंज्ञान का कारण कहने से धर्मी के ज्ञान में संशय की कारणता स्वयं कथित हो _ 
जाती है। क्योंकि धर्मी के ज्ञान के बिना सादुश्‍्य रूप धर्म का ज्ञान सम्भव 
है। धर्मी में ही संशय होता है, सादुश्यादि (उभय साधारण) धर्मों में नहीं 
वे तो निश्चित है । 'सादुस्य' शब्द से (संशय के दोनों कोटियों में रहनेवाले, 
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झस्पशंवत्त्वस्थ स्पर्शाभावस्याकाशान्तःकरणगतस्य प्रतीत्यात्मन्यणुत्वमहत्त्व- 

संशयदशनात्‌ । 


तदयं संक्षेपार्थः-यदायं प्रतिपत्तोभयसाधारणं धमं क्वचिदेकत्र 
घमिण्युपलभते, कुतदिचिन्तिमित्तात्‌ तस्य धर्मिणो विशेष नोपलभते, पुर्वंप्रतीत- 
योः स्मरति विरुद्धविस्ञेषयोः, न चोभयोरेकत्र सम्भावयति सःद्भावम्‌, विरुद्धत्वात्‌ । 
नाप्यभावं तदविनाभूतस्य साधारणधर्मस्य दर्शनात्‌ । तदास्य साधारणधमं- 
विषयस्वेनावधारिते धासिणि विज्ञेषविषयत्वेनानवघारणात्मकः प्रत्ययः संशयो 
भवति । 


नन्वनवधारणात्मकः प्रत्ययशचेति ` प्रतिषिद्धम्‌ । इदं हि प्रत्ययस्य 
, प्रत्ययत्वं यद्विषयसवधारयति । न, उभयस्यापि सम्भवात्‌ । ग्रयं हि 
सामान्यवि शिष्टधस्युँपलसभेन घर्मविशेषान्‌पलम्भविरुद्घोभयविशेषस्मरण- 
सहकारिणा जन्यमान इति सामान्यविशिष्टं धघासणसवधारयन्‌ स्थाणुर्वा 
पुरुषो वेति विशेषमनवधारयज्ननवधारणात्मकः प्रत्ययश्च स्यात्‌ । दृष्टं 


साधारण धर्मों को समझना चाहिये। अनेक वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली 
सादुइ्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि आकाश रौर अन्तःकरण (मन) इन दोनों 
में रहने वाले स्पशाभाव से आत्मा में अगुत्व और महत्त्व दोनों का संशय होता है। 


कहने का तात्पर्यं है कि जिस समय किसी ज्ञाता को किसी धर्मी में दो वस्तुओं में 
समान रूप से रहनेवाले धमं का ज्ञान होता है, एवं उन दोनों वस्तुओं के असाधारण 
धर्मों का अनूभव नहीं हो पाता। एवं दोनों घमियो के पहिले से ज्ञात विशेष घर्मो का 
स्मरण भी रहता है। उस समय वह यह समझता है कि इन दोनों विशेष धर्मो का एक 
धर्मी में रहना सम्भव नहीं है, क्योंकि ये दोनों .परस्पर विरुद्ध हैं, इन दोनों विशेष धर्मों 
का. अभाव भी निश्चित नहीं है, बयोंकि उनके साथ अवद्य रहनेवाले साधारण धमं तो 
देखे ही जाते हैं। उस समय साधारण धर्मों के आश्रयरूप से निश्चित. उस धर्मी में 
विशेष धर्मों का जो अनिश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है वही 'संशय' है। 

(°) यह निश्चयात्मक है, एवं प्रतीति भी है, ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं, वयोंकि 
सभी प्रतीतियों का यही काम है कि अपने विषयों को निश्चित रूप में समझावें । 
(३०) एसी बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही बातें हो सकती हैं; चूंकि यह संशयरूप 
ज्ञान सामान्य धम से युक्त धर्मी के ज्ञान, विशेष घर्मो की भ्रनुपलब्धि, एवं विशेष धर्मों के 
स्मरण, इन तीनों से उत्पन्न होता हैं, अतः सामान्य घम विशिष्ट घर्मो का तो वह 


 भ्रवधारण कर सकता है, क्योंकि केवल धर्मी के अंश में वह ग्रवधारणात्मक है ही, किन्तु 


गणु है या पुरुष” यह ज्ञान इन (स्थाणुत्व और पुरुषत्व) दोनों का निइचायक न होने के कारण 
स्थाणुर्वा अप यह सशय ज्ञान रूप अनवधारणात्मक भी है. श्रतः श्रनव्रधारण और प्रत्यय 
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न्यायकन्दली | 
हि यत्र विलक्षणसामग्री तत्र कार्यमपि विलक्षणमेव, यथा प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
संशयोऽप्यविद्या, सा चानिष्टा पुरुषस्येत्यधर्मकार्यत्व॑ तस्य दशितम्‌ । 
अधर्माच्चेति । सामान्यं दुष्ट्वा यदेक॑ विशेषमनुस्मृत्य विशेष- 
सनुस्मरति तदा सामान्यदर्शनस्थ विनष्टत्वात्‌ संशयहेतुत्वानुपपत्तिरिति 
चेच, उभयविशेषविषयाण्यां संस्काराम्यां युगपत्प्रबुद्धास्यामुभय- 
विशेषविषयेकस्मरणजननात्‌, तत्काले च विनश्यदवस्थस्य सामान्य- 
ज्ञानस्य सम्भवात्‌ । 

स च द्विविध इति भेदकथनम्‌ । केन खूपेणेत्यत ग्राह अन्त- 
बंहिइचेति । यः समानधर्मोपपत्तेरनेकधर्मोपपत्तेविप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यव्यव- 
स्थातोऽनुपलब्ध्यव्यवस्थातइच समानतान्त्रिकः पञ्चविधः संशयो दशितः, 
स सर्वो दहेविध्येलेव संगृहीतः । 

अन्तस्तावद्‌ आदेशिकस्येति। श्ादेशिको ज्योतिवित्‌, तेनेकदा किञ्चिद्‌ 
ग्रहसञ्चारादिनिमित्तमुपलभ्यादिष्टं किञ्चिदिष्टमनिष्टं वात्राभूदृत्तंते भविष्यति 


दोनों ही हो सकता है। जहां की सामग्री (कारणसमूह) विशेष रूप की होगी, वहां का 
कार्य भी विशेष प्रकार का 'ही होगा, जैसे कि प्रत्यभिज्ञा (अनुभवात्मक और स्मरणातमक 
दोनों हूँ) । 
संशय भी अविद्या ही है, अविद्या पुरुष का अनिष्ट करने वाली है । इसी लिए कहा गया 
है कि संशय अधमं से उत्पन्न होता है'। (प्र०) सामान्य ज्ञान के वाद एक विशेष 
धर्मे का स्मरण कर अगर दूसरे विशेष धमं का स्मरण होता है, तो फिर उस समय 
कथित सामान्य ज्ञान का ही विनाश हो जायगा । अतः सामान्य दर्शन संशय का कारण कि 
नहीं हो सकता । (उ०) एक ही समय दोनों विशेष धर्मों के एक ही उद्वढध संसार 
से दोनों विशेष धर्म विषयक एक ही (समूहालम्बन) स्मरण की उत्पत्ति हो सकती है, 
उस समय आगे क्षण में ही विनष्ट होने वाले (विनश्यदवस्थ) सामान्य धर्म के ज्ञान 
की सम्भावना है। हु 
स च द्विविधः' इस वाक्य के द्वारा संशय के दो भेद कहे गये हे कौन से 
उसके दोनों प्रकार हैं? इसी प्रश्न का उत्तर 'स च द्विविध: इत्यादि से दिया गया 
है। समानतन्त्र (न्याय) के आचार्यो ने जो (१) साधारण धर्म के ज्ञान से उत्पन्न... 
(२) असाधारण धर्म के ज्ञान से उत्पन्न (३) विप्रतिपत्ति वाक्य से उत्पन्न 
उपलब्धि की अ्रव्यवस्था से उत्पन्न एवं (५) अनुपलब्धि की अव्यवस्था से उत्पन्न 
संशय के जो पांच मेद गिनाये हैं, वे सभी इन्हीं दो प्रकारों में अन्तर्भूत हो जाते 
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चेति. तत्तथैव तदा संव॒त्तम्‌। अन्यदादिष्टं तद्वितथमभूत्‌। पुनरिदानीं तस्योत्पन्नं 
तथाभतमेव निमित्तं दष्टवादिशतोऽन्तः स्वज्ञाने संशयो भवति - यदेतन्सम 
नैमितिकं ज्ञानमभूत्‌ तत्कि सत्यमसत्यं वेति । 

बहिद्विविधः--प्रत्यक्षविषये, अप्रत्यक्षविषये च । तत्र तयोर्मेष्येऽप्रत्यक्ष- 
विषये तावत्‌ साधारणलिङ्गदर्शनादुभयविशेषानुस्मरणादधर्माच्च संशयो 
भवति । यथाऽटव्यां विषाणमात्रदर्शंनाद्‌ गौगंवयो वेति। वाटान्तरितस्य 
पिण्डस्याप्रत्यक्षस्य सामान्येन विषाणमात्रदर्शनानुसितस्य संशयविषयत्वाद- 
प्रत्यक्षविषयोऽयं संशयः । 

प्रत्यक्षविषयेऽपि कथयति-_स्थाणुपुरुषयोरित्यादिना । स्थाणुपुरुषयोः 
सम्बन्धिनी योध्वंता तन्मात्रस्य प्रत्यक्षविषये पुरोवतिनि धर्मिणि दर्शनात्‌। 
वक्रादिविशेषानुपलब्धितः इत्यादिपदेन शिरःपाण्यादिपरिग्रहः । वक्रकोटरादेः 


कुछ इष्ट या अनिष्ट था, या है, अथवा होगा' और वे उस प्रकार सद्धुटित भी हुये । 
फिर उपी प्रकार का निमित्त उपस्थित होते देखकर उस आदेशिक पुरुष को श्रपने ज्ञान में 
यह संशय होता है कि मेरा वह नैमित्तिक ज्ञान सत्य थाया मिथ्या ? 


(१) प्रत्यक्ष के द्वारा जानने योग्य विषयों का और (२) अप्रत्यक्ष विषयों का 
बाह्य संशय के ये दो भेद है। (गो और गवय) दोनों में साधारण रूप से रहनवाले 
धर्मों के ज्ञान से एवं पीछे दोनों के असाधारण धर्मों के स्मरण और अधर्म से जङ्गल 
में केवल सींग के देखने से जो पुरुष को 'यह गो है अथवा गवय' इस आकार का 
संशय होता है वह अप्रत्यक्ष विषयक संशय' है । यह अप्रत्यक्ष विषयक इसलिये है कि 
विषाणरूप साधारण हेतु से अनुमित एवं रास्ते में छिपा हुआ अप्रत्यक्ष पिण्ड (गो और 
गवय) उस का विषय है। 'स्थाणुपुरुषयोः' इत्यादि ग्रन्थ से उस संशय का निरूपण 
किया है जिसका विषय प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है। स्थाणु ग्रौर पुरुष दोनों 
में समानरूप से रहने वाली जो ऊंचाई (ऊध्वता) है, आगे स्थित एवं प्रत्यक्ष के 
द्वारा गृहीत धर्मी में उसके प्रत्यक्ष से स्थाणुर्वा पुरुः यह संशय उत्पन्न होता है। 
एवं 'वक्रादिविशेषानुपलम्धितः' इस वावय में 'ग्रादि' पद से (पुरुष में रहने वाले) 
शिर एवं हाथ पैर प्रभति धर्मों का ग्रहण समझना चाहिये । अर्थात्‌ वक्रता और कोटर 
प्रभृति स्थाणु के विशेष धर्मो की अनुपलब्धि एवं शिर एवं पेर प्रभृति पुरुष के विशेष धर्मों 
की अनुपलब्धि से प्रट त में प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होने वाले विषयों का संशय होता है । 


पन 


स्थाणुत्वादिसामान्यविशेषानभिन्यवती' इस वावय में प्रयुवत 'भ्रादि' पद से 
पुरुषत्वादि' घमो का संग्रह भ्रभीष्ट है । वक्रता और कोटर प्रभृति घर्म स्थाणुत्व की 


ओ। अभिव्यक्ति के कारण है । शिर और पैर प्रभृति धर्म पुरुषत्व की भ्रभिव्यक्ति के कारणः 
टी हे है. । इन (स्थाणुत्व और पुरुषत्व के अभिव्यञ्जक) घमो की भ्नुपलव्धि के कारण, 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

त्रिप्ययोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषथ एव भवत्ति। प्रत्यक्षः 
विषये तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयोः पित्तकफातिलोपहते न्ब्रिय- 
स्यायथार्थालोचनाद्‌ श्रसक्तिहितविषयज्ञानजसंस्कारापेक्षादात्ममनसोः 
संयोगादधर्साच्चातस्मिस्तदिति प्रत्ययो विपर्ययः। यथा गव्य- 
विपर्यय भी प्रत्यक्ष एवं भ्रनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले 

विषयों का ही होता है । विभिन्न जिन दो वस्तुओं के असाधारण घमं ज्ञात 
हैं, उन दोनों में से (विद्यमान) एक वस्तु में (अविद्यमान) दूसरे वस्तु का 
ज्ञान ही 'विपर्यय' है । इसकी उत्पत्ति उक्त विषयों के यथार्थ ज्ञान का 


" न्यायकन्दली 
स्थाणुधर्मस्य शिरःपाण्यादेविशेषस्य  पुरुषधसंस्यानुपलब्धितः । स्थाणु 
त्वादिसामान्यविश्ञेषानभिव्यक्तावित्यादिपदेन - पुरुषत्वाद्यवरोधः । 


वक्रकोटरादयः स्थाणुत्वाभिव्यक्तिहेतवः, शिरःपाण्यादयः पुरुषत्वाभिव्यक्ति- 
हेतवः, तेषामनुपलम्भात्‌ । स्थाणृत्वपुरुषत्वयोरनभिव्यक्तो सत्यामुभयोः 
स्थाणुपुरुषयोः प्रत्येकमुपलब्धानां विशेषाणासनुस्मरणादुभयत्राकृष्यमाणस्य 
उभयत्र स्थाणौ पुरुषे वाकुष्यमाणस्य प्रतिपत्तु्ंदोर्ध्वंतादर्शनात्‌ स्थाणुरयमिति 
निइचेतुमिच्छति तदा पुरुषविशेषानुस्मरणेन पुरुषे समाक्ृष्यत इत्यु भयत्रा- 
' कृष्यमाणः, अत एवास्य प्रत्ययो दोलायते, नेकत्र नियमेनावतिष्ठते । दोला- 
साधर्म्यंमनवस्थितरूपत्वमेव प्रत्ययस्य दशंयति- किन्नु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ 
पुरुषो वति ॥ 9 ५,०9३ 7४ 

संशयानन्तरं विपर्ययं निरूपयति--विपयंयो$पि प्रत्यक्षानुमानविषय 


जब .स्थाणुत्व और पुरुषत्व का अनुभव नहीं हो पाता, किन्तु स्थाणु और पुरुष 
दोनों में से प्रत्येक के विशेष धर्मों का पीछे स्मरण होता है तब 'उभयत्राकृष्यमाणस्यः 
'उभयत्र' अर्थात्‌ स्थाणु और पुरुष दोनों तरफ कृष्ट ज्ञाता जिस समय 
ऊँचाई के देखने से यह स्थाण ही है' यह निश्चय करने के लिये इच्छुक होता है, उसी 
की स्मृति से पुरुष की तरफ भी झाकृष्ट होता है। इस प्रकार (स्थाणु गौर पुरुष) 
दोनों में आकृष्यमाण पुरुष का प्रत्यय 'दोलायित' होता है, अर्थात्‌ नियमपूर्वक एक 
ही स्थान में नहीं ठहरता । दोला (झूला) के साधम्य के द्वारा प्रत्यय में जो भ्रनिश्चय 
स्वरूपता सूचित होती है, उसके स्वरूप का निर्देश 'कि नु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो 
वेति’ इस वाकय के द्वारा दिखलाया गया है। क 

संशय के बाद “विपर्ययो४पि प्रत्यक्षानुमानविषय एव' इत्यादि सन्दभ के दारा २. 


विपर्यय का निरूपण करते हैं। इस वाक्य के भ्रपि' शब्द के द्वारा यह प्रतिपादित > 
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न्यायकन्दली 

एव भवतीति । संशयस्तावत्‌ प्रत्यक्षानुमानविषय एव भवतीति विपर्ययोऽपि 
तद्विषये भवतीत्यपिशब्दार्थ: । प्रत्यक्षानुमानविषय एव भवतीति प्रत्यक्षानु- 
मानव्यतिरेकेण प्रमाणान्तराभावात्‌ । प्रत्यक्षविषये तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेष- 
योरपि प्रसिद्धाः पुर्व प्रतीता श्रनेके विज्ञेषाः सास्नादयः केसरादयइच ययोस्तौ 
प्रसिद्धानेकविशेषौ गवाइवौ तयोर्मध्ये योऽतस्मिन्तनश्वे गवि तदिति प्रत्ययोऽइव 
इति प्रत्ययः स विपर्ययः । 

ननु यदि गवि गोत्वसास्नादयइच विशेषाः परिगृह्यन्ते तदा विपर्ययो 
न सवति, भवति चेदस्यानुपरमप्रसङ्गस्तत्राह -अथथार्थालोचनादिति । 
झयथार्थालोचनं यथार्थालोचनस्याभावो यथासावर्थो गोः सास्नादि- 
मांस्तथाग्रहणाभाव इति यावत्‌ । तस्मादतस्मिस्तदिति प्रत्ययो भवतीति । 
अनेन विशेषानुपलम्भस्य कारणत्वमुक्तस्‌ । सन्निहिते पिण्डे गोत्वस्याग्रहणे 
को हेतुः को वा हेतुरसन्निहितस्याइवत्वस्थ प्रतीतावित्याह पित्तकफानि- 
लोपहतेन्द्रियस्येति । पित्तं च कफश्चानिलञ्च तैरुपहतं दूषितसिन्ब्रियं यस्य 
तस्यायं विपयंय इति । वातपित्तशलेष्मादिदोषाणामसन्निहितप्रतिभासे 
सन्निहितार्थाप्रतिभासे च सामथ्यं' समथितम्‌ । यदि दोषसामर्थ्यादेवासन्नि हितं 


हुआ है कि जिस प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा ज्ञात विषयों का ही संशय होता 
» उसी प्रकार 'बिपयंय' भी प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से ज्ञात विषयों का ही होता है, 
क्योंकि इन दोनों से भिन्न कोई प्रमाण ही नहीं है । प्रत्यक्षविषये तावत्‌’ इत्यादि से 
प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होने वाले विषय का विपर्यय दिखलाया गया है । “प्रसिद्धा भ्रनेके 
विशेषा ययोः इस व्युत्पत्ति के अनुसार पूर्व में ज्ञात (गाय के) सास्नादि विशेष धर्म 
एवं (अइव के) केसरादि विशेष धम जिन दो वस्तुभों के है, वे दोनों ही अर्थात्‌ गो 
आर अश्‍व ही लिखित भ्रसिद्धानेकविरोषयोः इस पद के अथे हैं। इन दोनों में से 
अतस्मिन्‌’ अर्थात्‌ जो तत्स्वरूप नहीं है उसमे ्र्थात्‌ अश्व से भिन्न गो में 'तत्‌' 
अर्थात्‌ यह अरव है” इस ग्राकार का जो प्रत्यय वही “विपर्यय' है। (प्र०) अगर 
गो के गोत्व और सास्ना प्रमृति भ्रसाधारण धर्म गृहीत होते हैं तो फिर उक्त ज्ञान 
विपर्यय ही नहीं होगा ।, अगर उन असाधारण धर्मों के ज्ञान के रहते हुये भी उक्त 
विपर्ययरूप ज्ञान हो सकता है तो फिर उसकी विरति ही नहीं होगी ॥ इसी प्रश्‍न के 
उत्तर के लिये 'भ्रयथार्थालोचनात्‌' यह पद लिखा गया है। (इस वाक्य में प्रयुवत) 
'भ्रयथार्थालोचन' शब्द का अर्थ है 'यथार्थालोचन' (यथार्थंज्ञान) का अभाव, अर्थात्‌ 
गोख्प अर्थ जिस प्रकार का है (गोत्व एवं सास्नादि से युक्‍त है) उस प्रकार से 
भर्थात्‌ गोत्वरूप से एवं सास्नादिमत्वरूप से गो के ज्ञान का अभाव (भी विपर्यय 
का कारण है) । उक्त यथार्थ ज्ञान के अभाव के द्वारा जो जिस रूप का नहीं है 
उसका उस रूप से. ज्ञान(रूप विपर्यय) की उत्पत्ति होती है । इससे (गवादि के 
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न्यायकन्दली 
प्रतिभाति सर्व सर्वत्र प्रतिभासेत, नियमहेतोरभावादित्यत्राह-असन्निहित- 


विषयज्ञानजसंस्कारापेक्षादात्ममनसोः संयोगादिति । 
सन्निहितो विषयोऽइवादिस्ततः पूर्वोत्पस्ञाज्ज्ञानाज्जातो यः संस्कार- 

स्तमपेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगाद्विपर्यय इति । श्रयमस्यार्थः-गोपिण्ड- 

संयुक्तसिन्द्रियं गोत्वमगृह्हृदपि तं पिण्डं गोसादृइयविशिष्टं गृह्वाति, 

सांशत्वाद्वस्तुनः । तेन च सादृइ्यग्रहणेनाइवविषयः संस्कारः प्रबोध्यते । स च 

प्रबुद्धोऽशवस्मृतिजनने प्राप्ते मनोदोषादिर्दब्रियसंयुक्ते गव्यइवसादृद्या- 

नुरोधादनुभवाकारामइवप्रतीत करोति, ग्रतो न सर्वस्य सवंत्रावभासः, 

सादुइ्यसंस्कारयोः प्रतिनियमहेतुत्वात्‌ । अत एव चेयं गुरुभिरिन्द्रियजा 

स्यान्तिरुच्यते । एवं होन्द्रियजा न स्याद्यदीयं संस्कारेकसामर्थ्यादसन्निहित- 

सनधिकरणमर्वत्वमात्रमेव गृह्होयासषिरद्धेर्द्रियव्यापारस्य वा भवेत्‌, 

गोत्वादि) विशेष धर्मों की अनुलब्धि को (गो में यह अश्व है” इस आकार के) विपर्यय 
का कारण माना गया है । (प्र) गो (ज्ञाता पुरुष के) समीप में है, उसके गोत्वादि 
विशेष धर्म तो ज्ञात नहीं हो पाते, किन्तु जो ग्रश्‍व उसके अप्रत्यक्ष एवं दूर है उसके झश्‍्व- 
त्वादि विशेष धर्मों का ज्ञान होता है, इसमें क्या हेतु है? इसी प्ररत का समाधान 
'पित्तकफानिलोपहितेरिद्रयस्य'ः इस वाक्य से दिया गया है । 'पित्तञ्च, कफश्च, अनि- 
लइच पित्तकफानिलाः, तैरुपहृतमिन्द्रियं यस्य’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार पित्त कफ और 
वायु से जिस पुरुष की इन्द्रिय दुषित हो गयी है वही पुरुष 'पित्तकफानिलोपहतेन्द्रिय' 
शब्द का अर्थ है । अभिप्राय यह है कि इस प्रकार से दूषित इन्द्रियवाले पुरुष को ही 
यह विपर्यय ज्ञान होता है । इससे कफ, पित्त, वायु प्रमृति दोषों में समीप की वस्तुओं 
के अज्ञान एवं दूर की वस्तुओं के ज्ञान इन दोनों के उत्पादन की शक्ति समर्थित 
होती है। (प्र०) अगर केवल दोष की सामर्थ्यं से ही दूर के विषय प्रतिभासित होते 
हैं, तो फिर सभी विषयों का प्रतिभास (विपर्यय) सर्वत्र हो, क्योंकि (भ्रमुक स्थान में 
ही अमुक वस्तु का प्रतिभास हो इस) नियम का कोई कारण नहीं है? इसी प्रश्न 
के समाधान में 'असंनिहितविषयज्ञानसंस्कारापेक्षादात्ममनसो संयोगात्‌, यह वाक्य 
लिखा गया है । अर्थात्‌ अश्वादि असंनिहित विषयों का बहुत पहिले से जो ज्ञान हो 
चुका है, उस ज्ञान से उत्पन्न संस्कार की सहायता से आत्मा और मन के संयोग के 
द्वारा विपर्यय की उत्पत्ति होती है । अभिप्राय यह है कि कथित रूप से दूषित इन्द्रिय 
गोरूप पिण्ड में संयुक्त रहने पर भी उसमें रहनेवाले गोत्व का ग्रहण नहीं करती है, 
(फलतः गोत्व रूप से गो का ग्रहण नहीं करती है) किन्तु गोसादुश्य से मुकत 
(अझ्वादि) अर्थों का ही ग्रहण करती है, क्योंकि वस्तुओं के अनेक रूप हैं। इसा 
सादृश्य के द्वारा अशवविषयक संस्कार प्रबुद्ध हो जाता है। इस प्रबुद्ध संस्कार के | 
द्वारा ला अरव की स्मृति ही उचित है, फिर भी मन फे दोष से गो में अइव के | 
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वाइव इति । असत्यपि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाभिभानों भव्रत्ति, यथा व्यपगत- 


अभाव, आत्मा और मन. के संयोग एवं भ्रमं इन तीन हेतुओं से होती है। 
(इन कारणों में से) आत्ममनः संयोग को उक्त दोनों विषयों के ज्ञान से 
उत्पन्न संस्कार का साहाय्य भी श्रपेक्षित होता है। यह (विपर्यय) कफ, 
पित्त और वायु के प्रकोप से बिगड़ी हुई इन्द्रियवाले पुरुष को ही होती 
है। जैसे गो में ग्रश्‍व का ज्ञान (विपर्थय है) । (विपर्यय के और उदाहरण 


त्यायकन्दली 


व्याप्रियमाणे चक्षुषि तत्संयुक्तमेव तु गोपिण्डमइवात्मना गृह्हृती यदीयं 
नेन्द्रियजा, का तर्हीन्द्रियजा भविष्यति विपरीतख्यातिः ? अत एवान्य- 
स्यान्यारोपेण प्रतिभासनाद्‌ योऽपि निरधिष्ठाने विपर्ययस्तत्राप्यवर्तमा- 
नोऽर्थेः स्वरूपविपरीतेन वतंमानाकारेण प्रतीयत इति विपरीतह्यातिरेब 
न त्वसत्ख्यातिः, स्वरूपतोऽर्थस्य सम्भवादसतो वावभासनायोग़ात्‌ । यत्र 
सदृशमर्थमधिष्ठाय विपयंयः प्रवतंते, तत्र सादृश्यं कारणम्‌, निरधिष्ठाने 
तु विस्रमे मनोदोषमात्रानुबन्धिनि नास्य सम्भवः, यथा हि कामातुरस्येत- 
स्ततो भाविनि स्त्रीनिर्भासे विज्ञाने। संस्कारोऽपि तत्रैव कारणं यत्र सविकल्पको 


सादृश्य के अनुरोध से अश्‍व का अनुभव रूप ही ज्ञान होता है। अतः सभी जगह 
सभी का प्रतिभास (विपर्यय भी) नहीं होता, क्योंकि कथित सादृश्य और संस्कार ये 
दोनों ही उसको नियमित करते हैं। अत एव 'गुह' इसे 'इन्द्रियजनित भ्रान्ति' कहते 
हैं। यह ज्रान्ति अगर इन्द्रिय से उत्पन्न न हो, केवल संस्कार की सामर्थ्यं से ही उत्पन्न 
हो तो फिर गोरूप आश्रय से दूर रहनेवाले एवं आश्रय में न. रहनेवाले अइवत्व को 
ही प्रकाशित करेगी । अथवा जिस पुरुष की इन्द्रियों का व्यापार निरुद्ध है. उसे. भी 
उक्त आकार की भ्रान्ति होगी । ब्यापार से युक्त चक्षु के साथ संयुक्त. गोपिण्ड को 
अश्वरूप से ग्रहण करती हुई भी अगर यह अनुभूति रान्ति नहीं है तो फिर कौन सी विपरीत- 
ख्याति इन्द्रियजनित होगी ? अत एव विपर्यय विपरीतख्याति ही है असत्ख्याति नहीं, 
क्योंकि विपर्यय में एक का ही दूसरे रूप से भान होता है। एवं जहां बिना अधिष्ठान 
के भी विपर्यय होता है, वहां भी अवत्तंमान अर्थं ही अपने विरुद्ध वत्तमान की तरह 
प्रतिभासित होता है । चूंकि स्वरूपतः बस्तु की सम्भावना है, एवं सर्वथा अविद्यमान 
वस्तु का भान असम्भव है । जहां सदृश वस्तु को अधिष्ठान बनाकर विपर्यय की 
प्रवृत्ति होती है, वहां सादुक्यज्ञान ही विपर्यय का कारण है । जहां केवल मन के दोष 
से बिना अधिष्ठान का ही विपर्यय होता है, जैसे कि कामातुर पुरुष को चारों तरफ की 
सभी वस्तुएं स्त्रीमय दीखतीं है, वहां सादृश्य का ज्ञान कारण नहीं हो सकता । संस्कार 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
घनपटलमचलजलनिधिसदृदामस्वरमञजनचूणंपुञ्जशयासं शार्वरं 'तस 


ये भी है) जहा वस्तुतः प्रत्यक्ष के न रहने पर भी प्रत्यक्ष के ये भ्रभिमान होते 
है । 'मेघ से रहित यह आकाश विना तरङ्ग के समुद्र की तरह हे एवं 
"रात का यह अन्धकार अञ्जन की चूर्ण की तरह कृष्ण वर्ण का है 
न्यायकन्दली 
स्ममः, निविकल्पके त्विन्द्रियदोषस्येव सामर्थ्यं तद्भावभावित्वात्‌ । यथा शङ्ख 
पीतज्ञानोत्पत्तौ । 
विपयंयस्योदाहरणान्तरमाह असत्यपि प्रत्यक्षे प्रत्यक्षाभिमान इत्यादिना « 
गगनावलोकनकुतू हलादुर्ध्वसनुप्रेषिता नयनरइमयो दूरगमनान्मन्ददेगाः 
प्रतिमुखैः सूर्यरदिमभिरतिप्रबलवेगेराहताः प्रतिनिवतंमानाः स्वगोलकस्य 
गुणं देशान्तरे निरालम्बं नीलिमानमाभासयन्तो जलधरपटलनिर्मुक्त- 
निस्तरङ्कमहोदधिकल्पमम्बरमिति प्रत्यक्षमिव रूपज्ञानमप्रत्यक्षे नभसि 
जनयन्ति । स्वगोलकगुणं व्योमाधिकरणत्वेने न्व्रियमाभासयतीत्यत्र तद्गुणानुविः 
धानेन प्रतीतिनियमः प्रमाणम्‌ ॥तथाहि--कामलाघिष्ठिते न्द्रियाधिष्ठानो विद्रुत 
कलधौतरसविलुप्तमिवान्तरिक्षमीक्षते । कफाधिकतया घवलगोलको रजत- 
सच्छायं पश्यति ।' शर्वर्यां भवं शार्वरं तमोऽञ्जनपुञज इव इयाममिति केवल- 
भी केवल सविकल्पक भ्रम का ही कारण है। निविकल्पक भ्रम का इन्द्रियदोप ही 
कारण है, क्योंकि उसके रहने से ही उसकी उत्पत्ति होती है। जसे कि शंख में पीत 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 

‘असत्यपि प्रत्यक्षे' इत्यादि सन्दर्भ के हारा विपर्यय का दूसरा उदाहरण दिखलाया 
गया है। आकाश को देखने के कुतूहल से ऊपर की ओर प्रेषित आंख की 
रदिमियों की गति दूर जा कर धीमी हो जाती है। फिर नीचे की ओर जाती हुई 
प्रबल गति से युक्त सूर्य की रश्मियों से वाधा पाकर वे ही रश्मियाँ नीचे की ओर लौटतीं. 
हैं। तव (ये ही चक्षु की रश्मियां) अपने गोलक के ही गुण नीलवर्ण को बिना अधिष्ठान 
के ही प्रतिभास कराती हुई अप्रत्यक्ष आकाश में प्रत्यक्ष की इस आकार के ज्ञान को 
उत्पन्न करती है कि यह मेघों से रहित आकाश तरङ्गो से शून्य समुद्र के समान है? 
(कथित स्थल में) नयन की रश्मियां अपने अधिष्ठानभूत गोलक के गुण क. ही | 
आकाश में प्रतिभासित कराती हं इस अवधारण में यह प्रतीति ही प्रमाण है कि सदा | 


& से गोलक के गुण का ही प्रतिभास आकाश में नियमतः होता है, जैसे कि कमल नाम 


की व्याधि से दुषित चक्षुगोलक वाले पुरुष को आकाश पिघले हुये सुवणं रस से. 
लिपा हुआ सा दीखता है। वही आकाश कफ के आधिक्य से स्वच्छ गोलकवाले पुरुष 
को चांदी की तरह दीखता है। 'शर्वेर्या भवं शार्वरम्‌’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
इत्ति । अनुभानविषयः्प बाष्पादिभिधूमाभिसतव ह्लचनुसानम्‌, गवय- 
दर्शनाच्च गोरित्ति। तरयीदशंनविपरीतेयु शाक्यादिदशंनेष्विद 


बाष्प को धूम समझकर उसके द्वारा (जल में) वह्ि का अनुमान, 
अनुमान के विषय में विपर्यय का उदाहरण है । ग्रथवा गवय के सींग को 
देखकर गो का अनुमान भी (इसका उदाहरण है) । (ऋग्वेद, सामवेद 
न्यायकन्दली 
ज्ञानमत्यन्ततेजो5भावे सति सवंत्रारोऽपिंतरूपमात्रविषयसप्रत्यक्षमपि प्रत्यक्षमिव 
पइयति । 
अनुसानविषयेषपि वाष्पादिभिर्बाष्पधूलिपताकादिभिर्धूमाभिमत्धूम 
इति ज्ञातेरनग्निके देशोऽग्यनुमानम्‌ । तथा गवयविषाणदर्शनाद्‌ गौरिति ज्ञान- 
सनुमानविपर्ययः । 4 
प्रत्यन्तदुवंशनाभ्यासाचंच विपर्ययो भवतीत्याह--त्रयीदर्शनविपरीतेष्विति । 
त्रयाणां वेदानामृग्यजुःसाम्नां समाहारः त्रयी, श्रथर्ववेदस्तु त्रय्येकदेश 
एव । ` दृश्यते स्वर्गापवगंसाधनभूतोऽर्थोऽनयेति दशनम्‌, त्रय्येव दशनं त्रयी- 
दर्शनम्‌, तद्विपरीतेषु शाक्यादिदर्शनेषु शाक्यभिन्नकनि्रन्यकसंसारमोच- 
कादिशास्त्रेष्विदं श्रेय इति यदुपदिशन्ति तत्प्रमाणमिति ज्ञानं सिथ्याप्रत्ययः, 
तेष्‌ केर्चिदेवोपगुहीतेषु सबंषां वर्णाअमिणां विगानात्प्रमाणविरोधाच्च । तथा 
शरीरे न्व्रियमन:स्वात्माभिमानो विपर्ययस्तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य ज्ञातुः प्रतिपाद- 
का अन्धकार ही 'शावंये' शब्द का अर्थ है। रात में उत्पन्न यह अन्धकार अञ्जन समूह 
की तरह श्याम है' यह ज्ञान यद्यपि तेज का अत्यन्त अभाव होने पर सभी स्थानों में 
आरोपित रूपविषयक होने पर भी अप्रत्यक्ष विषयक ही है, फिर भी प्रत्यक्ष की तरह 
दीखता है। 
अनुमानरूप विपर्येय वह है जहां “वाण्पादि से" अर्थात्‌ धूम समझे जानेवाले बाष्प धूल और 
पताकादि से अर्निरहित देशों में जो बाह्लि का ज्ञान होता है (वही अनुमानरूप विपर्यय है) । 
इसी तरह गवय के सींग के देखने से जो गो का ज्ञान होता है, वह भी विपर्ययरूप अनुमान ही है। 
'ब्रयीद्शनविपरीतेषु' इत्यादि से यह दिखलाया गया है कि कुत्सित दर्शनों के अभ्यास 
से भी विपर्ययरूप अविद्या की उत्पत्ति होती है। "त्रयाणां समाहारः त्रयी’ इस व्युत्पत्ति 


के अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीगों के समुदाय का नाम ही त्रयी ७ 


 हे। अथववेद त्रयी का ही एकदेश है। 'दृश्यते स्वर्गापवगसाधनभूतोऽर्थोऽनया इति 
` दर्शनम्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस दृष्टि से स्वगे और मोक्ष इन दोनों के कारणी 


क ` अत वस्तु देखी जांय वही दृष्टि प्रकृत 'दक्षेन' शब्द का अर्थं है । त्रस्येव दर्शनम्‌ त्रयीदर्शनम्‌ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

श्रेय इति मिथ्याप्रत्यययः विपयंयः, शरीरेन्द्रियमनःस्वात्साभिमानः, 

कुत्तकेषु नित्यत्वद्शनम्‌, कारणवेकल्ये कार्योत्पत्तिज्ञानम्‌, हितमुपदिशत्स्व- 

हितमिति ज्ञानम्‌, अहितमुपदिशत्सु हितमिति ज्ञानम्‌ । 


और यजुर्वेद इन तीनों के समूह रूप) त्रयी के विरुद्ध मतवाले बोद्धादि 
दर्शनों में 'यही मोक्ष का कारण है' इस प्रकार का भ्रभिमान भी विपर्यय 
है । शरीर भ्रथवा इन्द्रिय या मन को आत्मा समझना भी विपर्यय है । 
उत्पत्तिशील वस्तुओं में नित्यत्व का ज्ञान, कारणों के न रहने पर भी 
कार्य की उत्पत्ति का ज्ञान, हित उपदेश करनेवालों में 'यह मेरा हितू नहीं है 
इस प्रकार का ज्ञान, श्रनिष्ट उपदेश करनेवालों में 'यही मेरा हित है' 
इस प्रकार का ज्ञान, ये सभी ज्ञान विपयेय हें । 


स्यायकन्दली ३ 
नात्‌ । कृतकेषु वेदेषु नित्यत्वाभिमानो विपर्ययो मीमांसकानाम्‌ । कारण- 
वेकल्ये घर्माधर्मयोरभावे कार्योत्पत्तिज्ञानं सुखदुःखादिवं चित्रज्ञानं तच्छिः 
व्याणां विपर्ययो लौकायतिकानाम्‌ । प्राणिनो न हिसितव्या मलपडुगदिकस- 
शुचि न धारयितव्यमित्यादिकं हितमुपदिशत्सु वेदवृद्धेषु श्रहितमिति विज्ञानं 
प्राणिहिसा परो धर्मो मलपङ्कादिधारणमेव श्रेयस इत्यहितमुपदिशत्सु क्षपणक- 
संसारमोचकादिषु हितमिति विज्ञानं तच्छिष्याणां विपर्ययः । 


इस व्युत्पत्ति के अनुसार कथित त्रयी से अभिन्न दशन ही प्रकृत “त्रयीदशंन' शब्द का 
अर्थं है । त्रयी के विरुद्ध जो शाक्यादि के दर्शन हैं उनमे" अर्थात्‌ बौद्ध, भिन्नक, निग्र॑न्यक 
और संसारमोचकादि के शास्त्रों में से किसी में 'यह कल्याण का कारण है! ऐसा जो 
कोई उपदेश करते हैं, उस उपदेश में प्रामाण्य का ज्ञान भी (विपर्यय रूप) मिथ्याः 
प्रत्यय ही है । क्योंकि वे शास्त्र किसी अतिसाधारण व्यक्ति के द्वारा ही परिगृहीत 
है । एवं उनमें सभी बातें वर्णाश्रमियों के विरुद्ध ही है, ओर उनकी बातें प्रमाणों से 
भी बहिरभूत हैं । इसी प्रकार शरीर इन्द्रिय और मन में से प्रत्येक में आत्मा का अभिमान भी 
विपयेय ही है, क्योंकि इन सबों से भिन्न रूप में आत्मा का अस्तित्व प्रमाणो से सिद्ध है। 
प्रयत्न से उत्पन्न शब्दरूप वेदों में नित्यत्व का अभिमान भी मीमांसकों का विपर्यय ही | 
है। कारणों के वेकल्य' से अर्थात्‌ धर्म और अधमं के न रहने पर भी 'कार्योत्पत्ति 
का ज्ञान' अर्थात्‌ सुख-दुःखादि वैचित्र्य का लौकायतिकों और उनके शिष्यो क 
भी विपर्यय ही है। प्राणियों की हिंसा न करनी चाहिये, मलपंकादि अशुचि वस्तुओं 
को धारण न करना चाहिये, इत्यादि प्रकार के 'हित' उपदेश करने वाले 
के प्रति ये मेरे हितू नहीं हैं' इस आकार का ज्ञान, एवं 'प्राणियों की 
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अत्र केचिद्वदेन्ति-विपर्ययो नास्ति, कारणाभावात्‌ । तदभांवरचेर्द्र- 
. याणां यधार्थेज्ञानजननस्वभावत्वात्‌ .। द्रोषवञ्ञादयथार्थसपि ज्ञानमिन्ब्रियाणि 
जनयन्तीति चेन्न, शंक्तिविघातसात्रहेतुत्वाहोषाणाम्‌ । शुक्तिसंयुक्तमिन्द्रियं 
दोषोपहतशक्तिक शुक्तिकात्वं न गृह्वाति, न त्वसन्तिहितं रजतं प्रकाशयति 
दोषाणां संस्कारकत्वप्रसङ्गात्‌ । यदि चाप्रत्यक्षमपि चक्षुरध्यक्षयति ? सर्वस्य 
सर्वेवित्त्वं केन वार्येत? इदं रजतमिति ज्ञानस्य शुक्तिकालम्बनसिति हि संविद्वि- 
रुद्धम्‌ । यस्यां हि संविदि योऽर्थोऽवभासते स तस्या आलस्बनस्‌ । रजतज्ञाने च 
रजतं प्रतिभाति, न शुक्तिका | न चागृहीतरजतस्य शुक्तौ तद्‌भासः । तस्मादिदभिति 
शुक्तिकाविषयोऽनुभवो रजतमिति सदृशावबोधप्रबोधितसंस्कारमात्रजं दोषकृतं 
तदित्यंशप्रमोषं रजतस्मरणमिति द्वे इमे संवित्ती भिञ्तविषये। | 


धर्म है, मलपङ्कादि का धारण करना ही परमश्रेय है, इत्यादि उपदेश करने वाले क्षपणक 
संसारमोचकादि में ये ही मेरे हितू हैं” इत्यादि आकार के उनके शिष्यों के ज्ञान भी 
विपर्यय हैं । 


इस प्रसङ्ग में कोई कहते हैँ कि (प्र०) विपर्यय नाम का कोई ज्ञान ही नहीं है, 
क्योंकि उसका .कोई कारण नहीं है। इन्द्रियां चूंकि यथार्थ ज्ञान को ही. उत्पन्न. कर 
सकती हैं; अतः सिद्ध होता है कि विपर्यय (या मिथ्याज्ञान) नाम की कोई वस्तु नहीं 
है । अगर कहें कि (उ०) दोष के साहाय्य से इन्द्रियां अयथार्थ ज्ञान को भी उत्पन्न 
कर सकती हैं? (प्र) (किन्तु यह कहना भी सम्भव) नहीं है, क्योंकि दोष कारणों 
की शक्ति को केवल विघटित ही कर सकते हैं, जिस पुरुष की चक्षु की शक्ति दोष 
के. द्वारा विघटित हो गयी है,. उस चक्षु का अगर शुक्तिका के साथ संयोग भी होता 
है, तो.भी वह चक्षु शुक्तिकात्व को ग्रहण नहीं कर सकती, एवं न दूरस्थ रजत को 
'ही प्रकाशित कर सकती है, अगर ऐसी बात हो तो फिर दोषों में संस्कार की जनकता माननी 
पड़ेगी फिर सभी जीवों में आनेवाली सर्वेज्ञता की आपत्ति का निवारण किस प्रकार होगा ! 
एवं यह अनुभव के भी विरुद्ध है कि इदं रजतम्‌' इस ज्ञान का विषय शुक्तिका है, 
क्योंकि जिस ज्ञान में जो भासितं होता है वही उसका विषयं होता है । 'इदं रजतम्‌' 
इस ज्ञान में रजत ही भासित होता है, शुक्तिका नहीं । अज्ञात रजत का शुक्तिका में 
भ्रम भी नहीं हो सकता । अतः प्रकृत इद रजतम्‌’ इस ज्ञान मं 'इदम्‌' यह अंश 
शुक्तिकाविषयक अनुभव है, एवं “रजतम्‌' यह अंश रजत विषयक स्मृति है, जिसमें 
कारणीभूत अनुभव के विषय में का पत्ता का अंश हट गया है। उस स्मृति की 
उत्पत्ति (रजत में रहने वाले शुक्तिका के) सादृश्य से उद्बुद्ध संस्कार से होती है। 
तस्मात, इदम्‌? यह अनुभव रूप और “रजतम्‌' यह स्मृति रूप फलतः दो विभिन्न विषयक 


ज्ञान हैं। (इदं रजतम्‌' यहं एक अखण्ड विशिष्ट ज्ञान नहीं दै) । 
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अत्रोच्यते यदि रजतज्ञानं न शुक्तिकाविषयं कि त्वेषा रजतस्मतिः, 
तदा तस्मिञ्ज्ञाने रजतार्थो पूर्वानुभूते एव रजते प्रवर्तत न शुक्तिकायाम्‌, 
स्मृतेरनुभवदेश्ञे प्रवतंकत्वात्‌ । श्रथ सन्यसे -इन्द्रियेण रजतस्य साधारणं 
रूपं शुक्तिकायां गृहीतम्‌, न शुक्तिकात्वं विशेषः; रजतस्मरणेन च तदित्युल्लेख- 
शन्येनानिर्धारितदिग्देशं रजतमात्रमुपस्थापितम्‌, तत्रानयोग॒ ह्यमाणस्मयं- 
साणयोग्रहणस्मरणयोइच सादृश्याह्विशेषाग्रहणाच्च विवेकमनवधारयन्‌ 
शुक्तिकादेशे प्रवर्तते, सामानाधिकरण्यं शुक्तिकारजतयोरध्यवस्यति रजतमेत- 
दिति । तदप्ययुक्तम्‌ अ्विवेकस्याप्यग्रहणात्‌ । रजताभेदग्रहो हि रज- 
ताथिनः शुक्तिकायां प्रवृत्तिकारणं न सादृश्यम्‌, भेदग्रहणणं च ततो निवुत्तिकारणम्‌, 
तदुभयोरभावाज्न प्रवत्तंते न निवत्तंत इति स्यात्‌, न तु नियमेन प्रवत्तंते, 
विशेषाभावात्‌ । एवं सामानाधिकरण्यमपि न स्यादभेदाग्रहणस्यापि वेयधि- 


करण्यहेतोः सम्भवात्‌ । तथा च प्रवृत्युत्तरकालीनो नेदं रजतमिति 
बाधकप्रत्ययोऽपि न घटते, शुक्तिकारजतयोभेदो न ग्‌ हीतो न तु तादात्म्य 
सध्यवसितं येनेदं प्रतिषिध्यते, भेदाग्रहणप्रसञ्जितस्य शुक्तिकायां रजत- 


(उ०). इस प्रसङ्ग में हमलोग कहते हुँ कि उक्त रजतविपयक ज्ञान में अगर 
शुक्ति विषय न हो, वह केवल रजत की स्मृति ही हो तो फिर इस ज्ञान के वाद रजत 
को प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला पुरुष पहिले से अनुभूत रजत में ही प्रवृत्त होता 
शुक्तिका में नहीं, क्योंकि स्मृति (अपने कारणीभूत) पूर्वानुभव के विषय रूप देण में 
ही प्रवृत्ति का उत्पादन कर सकती है। (प्र०) प्रकृत में रजत का साधारण रूप 
(इदन्त्व) ही इन्द्रिय से शुक्तिका में गृहीत होता है, शुवितका का विशेष धर्म शुक्ति- 
कात्व नहीं । पूर्वानुभव की विषय 'तत्ता' के सम्बन्ध से सर्वथा रहित रजत की स्मृति 
से अनिश्चित केवल रजत ही जिस किसी देश में उपस्थित किया जाता है । अनुभूत 
एवं स्मृत दोनों विषयों के एवं अनुभव और स्मृति दोनों ज्ञानों के सादृश्य, एवं दोनों 
विषयों के असाधारण धर्मो का अज्ञान, इन दोनों से रजत की इच्छा रखनेवाले पुरुष 
को शुक्तिका और रजत के भेद का निश्चय नहीं हो पाता। अतः वह पुरुष शुक्ति रूप 
देश में ही रजत के लिये प्रवृत्त हो जाता है। एवं शुक्तिका और रजत इन दोनों में. 
अभेद का यह निश्चय करता है कि 'यह रजत है'। (उ०) किन्तु उक्त कथन असङ्गत | 
है, क्योंकि (उक्त स्थल में) अभेद का ज्ञान नहीं होता, एवं शुक्तिका में रजत के | 
अभेद का ज्ञान प्रवृत्ति का कारण है, दोनों का सादृश्य नहीं । एवं रजत और शक्ति | 
के भेद का ज्ञान (शुक्तिका में रजतार्थी की) निवृत्ति का कारण है। इस प्रकार 
(शुक्तिका में 'इदं रजतम्‌' इत्यादि स्थलों में) प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों में से 
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व्यवहारस्यायं प्रतिषेध इति चेन्न, भ्रभेदाग्रहणादतद्व्य वहारप्रवृत्तेरपि सम्भवात्‌ । 
अस्ति च शुक्तिकादेशे रजताथिनः प्रवृत्तिः, अस्ति च सामानाधिकरण्य- 
प्रत्ययो रजतमेतदिति, श्रस्ति च बाधकप्रत्यय इदन्ताधिकरणस्य रजता- 
त्मतानिषेधपरः। तेनावगच्छामः शुक्तिसंयुक्तेने र्ब्रियेण दोषसहकारिणा 
रजतसंस्कारसचिवेन सादृश्यमनुरुन्धता शुक्तिकाविषयो रजताध्यवसायः 
कृतः । 

यच्चेदमुक्तं शु क्तिकालम्बनत्वमनुभवविरुद्धमिति, तदसारम्‌ । इदन्तया 
नियतदेशाधिकरणस्य चाकचिक्यविशिष्टस्य शुक्तिकाशकलस्यापि प्रतिभा- 
सनात्‌ । हानादिव्यवहारयोग्यता चालम्बनार्थः, स चात्रेव सम्भवति । योऽपि 
भेदाग्रहाच्छ्क्तो रजतव्यवहारप्रवृत्तिमिच्छति, तेनापि विपर्ययोऽङ्कोकृतः, 
अर्तास्मस्तदिति व्यवहारप्रवृत्तेरेव विपयंयत्वात्‌ । यच्च शक्तिव्याघातहेतुत्वं 


के बाद नियम पूर्वक होने वाली प्रवृत्ति की भी उपपत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि प्रकृत 
में कोई अन्तर नहीं है । इसी प्रकार अभेद का ज्ञान भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि 
भेद ज्ञान के कारण अभेद के अग्रहण की भी वहां सम्भावना है । एवं यहां प्रवृत्ति के 
बाद जो 'नेदं रजतम्‌' इत्यादि आकार की वाधक प्रतीति होती है, वह भी नहीं वन 
सकेगी, क्योंकि शुक्तिका और रजत इन दोनों के भेद ज्ञात ही नहीं हँ, एवं दोनों का 
अभेद भी गृहीत नहीं है, फिर किससे उवत प्रतिषेध की उपपत्ति होगी ? (प्र०) शुक्तिका 
और रजत इन दोनों के भेद के अज्ञान से शुक्तिका में रजतव्यवहार की जो सम्भावना 
होती है, उसी का निषेध 'नेदं रजतम्‌' इत्यादि से होता है । (इस प्रकार से उपपत्ति) 
नहीं की जा सकती, क्योंकि उवत अभेद के अग्रहण मात्र से तो रजत से भिन्न 
(घटादि) व्यवहार भी हो सकता है। किन्तु शुक्तिका के प्रदेश में ही रजत की इच्छा 
करनेवालों की प्रवृत्ति होती है, एवं अभेद की यह प्रतीति भो होती है कि यह रजत 
है । एवं इदन्त्व के आश्रय शुक्तिका में रजतस्वरूपत्व का निषेध करनेवाले (नेदं रजतम्‌) 
यह बाधक प्रत्यय भी है। इससे यह निश्‍चित रूप से समझते हैं कि शुक्तिका से 
संयुक्त इन्द्रिय ही शुवितका में रजत विषयक निश्चय को उत्पन्न करती है । यह अवश्य 
है कि इन्द्रिय को इस विशेष कार्य के लिये दोष रूप सहकारी की, रजतसंस्कार से 
सहायता की और सादृश्य के अनुरोध की आवश्यकता होती है। 
यह जो कहा जाता है कि “शुक्तिका रजतज्ञान का विषय हो, यह अनुभव से बाहर की 
बात है उसमें भी में कुछ सार नहीं है, क्योंकि इदन्त्व का नियत अधिकरण एवं चाकचिक्य से 
युक्त शुक्तिका खण्ड, ये दोनों भी तो उस प्रतीति में विषय हैं हीं । जिस प्रतीति से जिस में ग्रहण 
या त्याग को योग्यता आवे वही उस प्रतोति का विषय है, यह योग्यता (इस इदं 
रजतम्‌' इस ज्ञान में भासित होनेवाले रजत में भी) है ही। जिनकी यह अभिलाषा 
है कि भेद के अज्ञान से ही शुक्ति में रजत का व्यवहार और प्रवृत्ति दोनों की उपपत्ति 
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प्रकरणम्‌ ] साषानुवादसहितम्‌ ४३३ 


न्यायकन्दली 
दोषाणामिति, तदपि न किञ्चित्‌, वातादिदोषदुष्टानां धातूनां रोगान्तर- 
जननोपलम्भात्‌ । सर्वस्य सवंवित््वं च दोषाणां शक्तिनियमादेव पराहतम्‌ । न 
च. ज्ञानस्यार्थेव्यभिचारे सवंत्रानाइवासः, यत्नेनास्विष्यमाणानां बाधकारण- 
दोषाणामनुपलम्भादभावसिद्धौ तद्दयाप्तस्य विपययस्याभावावगमादेव विइवा- 
सोपपत्तेः । 
विपर्ययानभ्युपगमे च द्विचन्द्रज्ञानस्य का गतिः ? दोषव्यतिभिन्नानां चक्षू- 
रञ्म्यवयवानां च पृथङ निर्गत्य पतितानां चन्द्रमसि जनितस्य ज्ञानद्वयस्यायं 
द्वित्वावभास इति चेन्न, ज्ञानधर्मस्य चक्षुषा ग्रहणाभावात्‌ । ज्ञानधर्मो 
ज्ञेयगतत्वेन गृह्यमाणो ज्ञेयग्राहकेणेवेर्ब्रियेण गृह्यत इत्यभ्युपगमे तु सान्तः 
समर्थिता स्यात्‌, अन्यघमंस्यान्यत्र ग्रहणात्‌ । इत्यलमतिप्रकोपितैः शोन्नियहि- 
जन्मभि रित्युपरम्यते । 
ये तु शुक्तिकायां रजतप्रतीतावलौकिकं रजतं चस्तुभूतमेव प्रतीयत इति 


हो, वे भी वस्तुतः 'विपर्येय' को स्वीकार ही करते हैं, क्योंकि जहां जो नहीं है वहां 


उस के व्यवहार को प्रवृत्ति ही वस्तुतः 'विपर्यय' है । 'दोष केवल शक्ति का व्याघात 


ही कर सकता है' इस कयन में भी कुछ सार नहीं है क्योंकि वायु प्रभृति दोषों 
से युक्त धातुओं से रोग नाम की दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है । शक्ति के नियमन 
से ही सभी जनों में सर्वज्ञता की आपत्ति खण्डित हो जाती है । किसी स्थान में ज्ञान 
का अर्थव्यभिचारी होना ज्ञान में सभी व्यवहारों के विश्वास को डिगा .नहीं' सकता, 
क्योंकि यत्न पूर्वक अन्वेषण करने पर बाध के कारणीभूत दोष की अनुपलब्धि से 
दोष के अभाव का निश्चय हो जायगा । फिर दोप के अभाव कें साथ अवश्य रहनेः 


` वाले विपर्ययाभाव की सिद्धि (सुलभ) होगी। इस अभाव निइचय के द्वारा ही 


(यथार्थ) ज्ञान मे विश्वास की उपपत्ति होगी । 


विपर्यय को अगर न मानें तो दो चन्द्रों के ज्ञान की क्या गति होगी? (प्र) 
दोष से युक्त चक्षु की रड्मियों के अवयव अलग २ निकल कर चन्द्रमा के ऊपर जाते 
हैं, अतः एक ही चन्द्र के दो ज्ञान उत्पन्न होते हे । दोनों ज्ञानों में रहनेवाले द्वित्व 
का ही चन्द्रमा में भान होता है। (उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान में रहनेवाले 
धर्म का चक्षु से भान होना सम्भव नहीं है। अगर यह मान भो लें कि (प्र०) ज्ञान का 
धर्म जब ज्ञेय में गृहीत होता है, तब ज्ञेय का ज्ञान जिस इन्द्रिय से होता है उसी से 
ज्ञान गत धर्म भी गृहीत होता है। (उ०) तो फिर इस से मी विपयेय या 
आन्ति ही समर्थित होती है, क्योंकि (आप के कथनानुसार भी) अन्य (ज्ञान) का र शट. 
धमं द्वित्व -अन्यत्र (विषय चन्द्रमा में) ही गृहीत होता है । अत्यन्त क्रुद्ध श्रोगिय बाला © | 
को इस से अधिक कहना व्ययं समझ कर में इस से विरत होता हो | 

जो कोई इस रीति से विपर्यय का खण्डन करते हुँ कि (लषित में) वस्तु 

५५ काल 
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४३४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विपर्यय- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
ग्नध्यवसायोऽपि प्रत्यक्षानुसानविषय एव सञ्जायते । 
तत्र प्रत्यक्षविषये तावत्‌ प्रसिद्धार्थष्वप्रसिद्धार्थषु वा व्यासङ्गार्दाथ- 
त्वादा किसित्यालोचनमात्रमनध्यवसायः । यथा वाहीकस्य पन- 


प्रत्यक्ष या ग्रनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का ही अनध्यवसाय भी 
होता है । इनमें पहिले से ज्ञात अथवा अज्ञात किसी अन्य विषय में मग्न, अथवा 
किसी विशेष प्रकार की प्रतीति की इच्छा या किसी प्रयोजन से अभिभूत 
पुरुष का (यह क्या है ? इस आकार का) केवल श्रालोचन ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषय का अनध्यवसाय है । जैसे कि भार ढोने 
वाले पुरुष को कटहल प्रभृति फलों को देखने के बाद यह भ्रनिश्चयात्मक 
(अ्नध्यवसाय) होता है (कि ,यह क्या है?) उस (भारवाही पुरुष) को 


न्यायकन्दली 

वदन्तो विपर्ययाभावं समर्थयन्ति, तेषामस्मिञ्ज्ञाने प्रवृत्तिनं स्यादलौकि- 
कस्यार्थे क्रियाहेतुत्वानवगमात्‌ । 

अनध्यवसायोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषये सञ्जायते । प्रत्यक्षानुमानविषये 
विपर्ययस्ताव-द्वति, भ्रनध्यवसायोऽपि भवतीत्यपिञब्दार्थः । प्रत्यक्षविषये 
तावदनुमानविषये क्रमेणानध्यवसायो वक्तव्य इत्यभिप्रायेण ऋमवाचिनं ताव- 
च्छब्दसाह--प्रसिद्धाथष्वप्रसिद्धाथष्‌ वा व्यासङ्गादथित्वाद्वा किमित्यालोचन- 
मात्रमनध्यवसायः । प्रसिद्धाइच ते भ्रर्थाइच प्रसिद्वार्थाः, येऽर्थाः पुव ज्ञातास्तषु 
व्यास ङ्गादन्यत्रासक्तचित्तत्वा दिक्षेषप्रतीर्त्याथत्वाद्वा किमित्यालोचनमात्रम्‌ । गते- 


विद्यमान रजत का ही भान होता है, किन्तु वह रजत अलौकिक है। उन के मत से 
इस ज्ञान के वाद प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अलौकिक वस्तु से किसी भी कार्य की 
उत्पत्ति कहीं भी किसी को ज्ञात नहीं है । 

'अनघ्यवसायोऽपि' इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त 'अपि' शब्द का यह अभिप्राय है 
कि जिस प्रकार विपर्यय प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का 
ही होता है, उसी प्रकार अनध्यवसाय' भी उन दोनों प्रकार के विषयों का ही होता 
है । प्रकृत वाक्य में क्र के वाचक 'तावत्‌' शब्द का प्रयोग इस अभिप्राय से किया 
गया है कि प्रत्यक्ष के विषय और अनुमान के विषय क्रमशः दोनों में ही 
अनष्यवसाय भी समझना चाहिये । भ्रसिद्धाश्‍्च ते अर्थाशच' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
श्रसिद्धार्थषु' इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त भ्रसिद्धार्थ' शब्द से वह अर्थ लेना चाहिये जो पहिले से 
ज्ञात हो । तेषु व्यासङ्गात्‌’ अर्थात्‌ उन से भिन्न विषयों में चित्त के लगे रहने के कारण 
* अथवा किसी के विशेष प्रकार से प्रतीति के 'अथित्व' अर्थात्‌ प्राप्ति की इच्छा से 
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प्रकरणम्‌, ] साषानुवादसहितम्‌ ४३४ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सांदिष्वनध्यवसायो भव्ति । संत्र सत्ताद्रव्यत्वपृथिवीत्ववृक्षत्व- 
रूपवत््वादिशाखाद्यपेक्षोऽध्यवसायो भवति । पनसत्वमपिं पनसेष्व- 
नुवृत्तमास्रादिभ्यो व्यावृत्तं प्रत्यक्षमेव, केवलं तूपदेशाभावाद्विशष- 
संज्ञात्रतिपत्तिनं भवति । श्रतुभातङिषयेऽपि नारिकेलद्वीपवासिनः 
सांस्नामात्रदशंनात्‌ को नु खल्वयं प्राणो स्यादित्यनध्यवसायो भवति। 


भी सत्ता, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, वृक्षत्व, रूपवत्त्व एवं शाखा प्रभृति धर्मो के साथ वह 
वृक्ष निश्चित ही है । एवं विभिन्न सभी पनसों (कटहल) को एक रूप से समझानेवाली 
एवं पनस को आम्रादि फलों से भिन्न रूप में समझाने वाली पनसत्व जाति का भी 
निश्चय है ही । केवल उसे यह विशेष रूप से ज्ञात नहीं रहता है कि 'इसका नाम 
क्या है?” नारिकेल द्वीप में रहनेवालेको केवल सास्ना को देखने से जो यह कौन 
सा प्राणी होगा' इस आकार का अनध्यवसाय होता है, वह आनुमानिक विषय 
का अनध्यवसाय है । 

र न्यायकन्दली 

प्रसिद्धे राजनि कोऽप्यनेन पथा गत इति ज्ञानमात्रमनवधारितविद्षेषमनध्य- 
वसायः । अप्रसिद्धेष्वपरिज्ञानादेवानध्यवसायो यथा वाहीकस्य पनसा- 
दिष्वनध्यवसायो भवति, वक्षदेशोद्धवस्य पनसादिष्वनध्यवसाय इत्यर्थः । 
तत्रापि पनसे सत्त्वद्रव्यत्वप्‌थिवीत्ववृक्षत्वरूपत्त्वादिशाखाद्यपेक्षोऽध्यवसाय 
एव, द्रव्यमेतत्पाथवोऽयं वुक्षोऽयं रूपादिमान्‌ शाखादिमांइचेत्यवघारणात्‌ । 
पनसत्वमपि पनसेष्वनुवृत्तमाम्रादिभ्यो व्यावृत्तं निविकल्पकप्रत्यक्षमेव । 
केवलं त्वस्य पनसशब्दो नामघेयमित्युपदेशाभावाद्विशेषसंज्ञाप्रतिपत्ति्ने भवति 
पनसशब्दवाच्योऽयमिति प्रतिपत्तिं भवति, किन्तु किमप्यस्य नामधेयं 
'किमित्यालोचनमात्रम्‌' अर्थात्‌ किसी प्रसिद्ध राजा के जाने पर भी कोई इस रास्ते 
से गया है' इस प्रकार का (अनवधारणात्मक) ज्ञान--जिस से किसी के असा- 
धारण धमं का निर्धारण नहीं होता--'अनध्यवसाय' है। अभिप्राय यह है कि 
'अप्रसिद्धों में' अर्थात्‌ पहिले से बिलकुल अज्ञात विषयों में 'अपरिज्ञान से! अर्थात्‌ वस्तुओं 
के सामान्य विषयक यथार्थ ज्ञान के न रहने से 'अनघ्यवसाय' होता है। जसे कि 
पालकी ढोनेवाले को एवं दक्षिण देश में रहनेवालों को पनस के (कटहल) वृक्ष में 


अनध्यवसाय होता है। यद्यपि वहां भी सभी वृक्षों में रहनेवाले शाखादि के ज्ञान से | | 


पनस में सत्ता, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, वृक्षत्व एवं रूपवत्त्वादि विषयक (यह सत्‌ है) यह 


द्रव्य है, यह पाथिव है, यह वृक्ष है, यह रूपवाला है, यह शाखा से युक्‍त है इत्यादि. 
प्रतीतियां उन (दक्ष देश के वासियों) को भी होतीं ही हैं, एवं सभी पनसों में रहनेवाले 


एवं आम प्रभृति में न रहनेवाले पनसत्व. का निविकल्पक प्रत्यक्ष भी होता ही है 
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४३६ न्यायकन्दलोसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ स्वप्न- 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
उपरतेन्द्रियग्रासस्थ प्रलीनमनस्कस्येर्द्रियद्वारेणेब थदनुभवनं 


जिस व्यक्ति के सभी इन्द्रिय मन के प्रलीन होने के कारण 


[ न्यायकन्दली' 
भविष्यतीत्येतावन्मात्रप्रतीतिः स्यात्‌ । सेयं सञ्ज्ञाविशेषानवधारणात्मिका 
प्रतीतिरनध्यवसायः । 


अन्‌मानविषयेऽपि नारिकेलद्वीपवासिनः सास्नामात्र दर्शनात्‌ को न्‌ खल्वत्र 
प्रदेश प्राणी स्यादित्यनध्यवसायः । नारिकेलद्वीपे गवामभावात्‌ तत्रत्यो 
लो कोऽप्रसिद्धगोजातीयः, तस्य देशान्तरमागतस्य वने सास्नामात्रदर्शनात्‌ 
सामान्येन पिण्डमात्रमनुसाय तत्र जातिविशोषविषयत्वेन को न्‌ खल्वत्र 
प्राणी स्यादित्यनतधारणात्मकं ज्ञानसनध्यवसायः, शध्यवसायविशेषाव- 
घारणज्ञानादन्यदिति व्युत्पत्त्या । नन्वयं संशय एव, अनवघारणात्मकत्वात्‌ । न, 
कारणभेदात्‌, स्वरूपभेदाच्च। किञ्च, उभयविशोषानुस्मरणात्‌ संजयो न 
त्वनध्यवसायः, प्रतीतिविशेषविषयत्वेनाप्यस्य सम्भवात्‌ । तथानवस्थितोभय- 


किन्तु इसका नामः पनस है' इस आकारः के उपदेश के अभाव से 'पनस' रूप विशेष का 
ज्ञान नहीं हो पाता अर्थात्‌ यह पनस शब्द का अभिधेय अर्थ है” इस प्रकार का ज्ञान 
नहीं हो पाता । केवल इस का भी कोई नाम होगा' इतनी ही प्रतीति होती है । संज्ञां 
विशेष की यही 'अवधारणात्मक' प्रतीति 'अनध्यवसाय' (रूप अविद्या) है। 
नारिकेल द्वीपवासियों को इस देश में केवल सास्ना के देखने से गाय के विषये में 
यह कौन. प्राणी है ? यह ज्ञान अनुमान के द्वारा जानने योग्य विषय का अनध्यवसाय है। 
अभिप्राय यह है कि नारिकेल द्वीप में गायें नहीं होतीं, अतः उस देश के निवासियों :को 
गायों का ज्ञान नहीं रहता । उस देश का कोई व्यक्ति दूसरे देश के वन में जाकर 
केवल सास्ना को देखने के वाद केवल पिण्ड का अनुमान करता है । इसके वाद उसे 
विशेष जाति के उस सास्नावाले व्यक्ति का यह कौन सा प्राणी' इस आकार का जो ज्ञान 
होता है, वह अनुमान विषयविषयक अनध्यवसाय है । विशेपावधारणादन्यत्‌' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार विशेषधम पूर्वक निश्‍चय रूप अवधारणात्मक न होने के कारण ही उक्त ज्ञान 
'अनध्यवसाय' है। (प्र) तो. फिर यह संशय ही है, क्योंकि निश्चयात्मक नहीं है। 
(उ०) यह संशय नहीं हो सकता, क्योंकि इस का स्वरूप और इसके कारण दोनों ही 
संशाय से दूसरे प्रकार के हे । और भी वात है, दोनों कोटियों के असाधारण धर्मों के 
प॒श्चात्‌ स्मरण से संशय होता है अनध्यवसाय नहीं, क्योंकि अनघ्यवसाय में विषय होते 
वाले पदार्थों के असाधारण धमं अगर अज्ञात भी रहें तव भी अनध्यवसाय रूप ज्ञान हो 
सकता है । संशय और अनध्यवसाय इन दोनों में यही भेद है कि संशय में अनिश्चित 


दो कोटियों का सम्बन्ध रहता है, अनष्यवसाय में नहीं । चूंकि अनघ्यव साय रूप ज्ञान 
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प्रकरणम्‌ ] भाबानुवादसहितम्‌ ४३७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सानसं तत्‌ स्वप्नज्ञानम्‌ । फथम्‌ ? यदा बुद्धिूर्वादात्मनः 
शरीरव्यापारादहनि सखित्नानां प्राणिता निशि विश्वासार्थ- 
विषयों के ग्रहण से विमुख रहते हें, उस व्यक्ति को केवल मन रूप. इन्द्रिय 
से जो ज्ञान होता है वही 'स्वप्नज्ञान' है । (प्र०) यह किस प्रकार उत्पन्न 
न्यायकन्दली 

कोटिसंस्पर्शी संशयो न त्वयसिति भेदः । विद्या त्वयं न भवति, व्यवहारा- 
नङ्गत्वादिति । 

स्वप्ननिरूपणार्थसाह उपरते न्ट्रियग्रामस्येत्यादि । उपरतः स्वविषय- 
ग्रहणाद्विरत इन्व्रियग्रामो यस्य असावुपरत न्द्रियग्रामः। प्रकषण सर्वात्मना लीन 
सनो यस्यासौ प्रलीनमनस्क इति। तस्योपरतेर्द्रियग्रामस्य प्रलीनमनस्कस्ये- 
स्व्रियद्वारेण यदनु भवनं पूर्वाधिगसानपेक्षं परिच्छेदस्वभावं मानसं मनोमात्रप्रभवं 
तत्‌ स्वप्नज्ञानम्‌ । यदा यथा पुरुषस्य सनः प्रलीयते इन्द्रियाणि च विरमन्ति 
तहुर्णयति-कथमित्यादिना। आत्मनः शरीरव्यापाराद्‌ गमनागमनादहनि 
खिन्नस्य परिश्चान तस्य प्राणिनो निशि रात्रौ विश्रामार्थं श्रमोपशमार्थ भुक्त- | 
पीतस्याहारस्य रसादिभावेन परिणामार्थ चादुष्टेन कारितं प्रयत्नमपेक्षमाणा- | 
दात्मान्तःकरणसंयोगान्मनसि यः क्रियाप्रवन्धः क्रियासन्तानो जातस्तस्मादन्त- 
हृ दये निरिन्द्रिये बाह्योन्द्रियसम्बन्धशून्ये श्रात्मप्रदेशे निव्चलं सनस्तिष्ठति 
यदा, तदा पुरुषः प्रलीनमनस्क इत्याख्यायते । प्रलीने च तस्मिन्‌ मनस्युपरतेन्द्रि- 
से व्यवहार नहीं चल पाता अतः यह ज्ञान अविद्या' रूप ही हे, यह विद्या के अन्तर्गत नक 
नहीं आ सकता । 

उपरतेन्द्रियग्रामस्य' इत्यादि वाक्य स्वप्न के निरूपण के लिये लिखे गये है । 
उपरतः इन्द्रियग्रामो यस्य असौ उपरतेन्द्रियय्रामः इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पुरुष 
की इन्द्रियां अपने २ विषयों के ग्रहण से 'उपरत' हैं अर्थात्‌ अपने विषयों को ग्रहण 
करना छोड़ दी हँ वही पुरुष 'उपरतेन्द्रियग्राम' शब्द का अर्थ है । 'प्रकषण लीनं मनो 
यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकर्षेण! अर्थात्‌ पूर्ण रूप से (किसी विषय में) लीन है 
मन जिसका वही पुरुष प्रलीनमनस्क' शब्द का अर्थ है। (इस प्रकार के) उपरतेच्द्रिय 
ग्राम और प्रलीन मनस्क पुरुष को इन्द्रिय के द्वारा जो विचार रूप एवं मानस अर्थात्‌. 
मनोमात्रजन्य पहिले के ज्ञानो से सर्वथा अनपेक्ष अनुभव होता है वही स्वप्न' है ।. 
कथम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा यह दिखलाया गया है कि किस समय और किस प्रकार 
से मन प्रलीन होता है एवं इन्द्रियां विषयों के ग्रहण से उपरत होतीं हैं। शरीर के 
व्यापार अर्थात्‌ गमन और आगमन के द्वारा खिन्न' अर्थात्‌ थके हुये प्राणियों को निशा 
अर्थात्‌ रात में 'विश्वाम' अर्थात्‌ थकावट को मिटाने के लिये एवं खाये और | 
द्रव्य को रसादि रूप में परिणत करने के लिये आत्मा और अन्तःकरण के संयोग 
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४३८ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ स्वप्न- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
साहारपरिणामार्थं वादृष्टकारितप्रयत्नापक्षादात्मान्तःकरणसम्बन्धा- 
न्सर्नास क्रियाप्रबन्धादन्तह दये निरिन्द्रिये आत्मप्रदेशे 
निश्चलं मनस्तिष्ठति, तदा प्रलीनसतस्क इत्याख्यायते । प्रलीने च 
तस्मिन्नुपरतेन्द्रियग्रासो भवति, तस्यासवस्थायां प्रबन्धेन घ्राणापान- 
सन्तानप्रवृत्तावात्ममनःसंयोगविशेषात्‌ स्वापाख्यात्‌ संस्का- 
राच्चेन्ब्रियद्वारेणेवासत्सु विषयेषु प्रत्यक्षाकारं स्वप्नज्ञानमुत्पद्यते । 


होता है? (उ०) शरीर के अति सञ्चालन से श्रान्त प्राणियों को विश्राम 
देने के लिये, एवं भोजन के परिपाक के लिये, हृदय के बीच वाह्य इन्द्रियों. 
से रहित आत्मा के प्रदेश में जिस समय जिस पुरुष का मन (इष्ट 
प्राप्ति या भ्रन्िष्ट की निवृत्ति के लिये) आत्मा के द्वारा जानबूझ कर निष्क्रिय 
होकर बैठ जाता है, उस समय उस व्यक्ति को 'प्रलीनमनस्क' कहते हैं । 
(वाह्येन्द्रिय प्रदेश मे मन की यह निष्क्रिय स्थिति) मन की उन क्रियाश्रों 
से होती है जो श्रदृष्ट युक्त आत्मा और ्रन्तःकरण (मन ) के सम्बन्ध 
से उत्पन्न होती है। इस प्रकार मन के निष्क्रिय होकर बैठ जाने के कारण 
बाह्य इन्द्रियां भ्रपने कामों को करने में (उस समय) असमर्थ हो जातीं 
हें । एसी भ्रवस्था में प्राणवायु और भ्रपान वायु की प्रवृत्तियां अधिक हो जाती 
हें । एसी स्थिति में 'स्वाप' नाम के आत्मा और मन के विशेष प्रकार के संयोग, 
एवं संस्कार इन दोनों से (मन रूप) इन्द्रिय के द्वारा ही अविद्यमान विषयक 
प्रत्यक्षाकारक (प्रत्यक्ष नहीं) जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'स्वप्तज्ञान' कहते हैं । 


र _ न्यायकन्दली 
यग्रामो भवति, श्रन्तःकरणानधिष्ठितानामिन्द्रियाणां विषयग्रहणाभावात्‌ । तस्यां 
प्रलीनमनोऽवस्थायां प्रबन्धेन बाहुल्येन प्राणापानवायुसन्ताननिर्गमप्रवेशलक्षणायां 
प्रवृत्तौ सम्भवन्त्यामात्ममनःसंयोगात्‌ स्वापास्यात्‌ स्वाप इति नामधेयात्‌ 


में 'क्रियासन्तान' भ्र्थात्‌ क्रियाओं के समूह की उत्पत्ति होती है । उस संयोग को इस काम के 
लिये अदुष्ट से प्रेरित प्रयत्न के साहाय्य की भी अपेक्षा होती है। पुरुष के हृदय के 
बीच "निरिन्द्रियः अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियों के सम्बन्ध से रहित आत्मा के एक प्रदेश में 
जिस समय मन निश्चल रहता है, उसी समय वह पुरुष 'प्रलीनमनस्क' कहलाता है। 
उस के अर्थात्‌ मन के प्रलीन होने पर पुरुष 'उपरतेन्द्रिय ग्राम होता है, (अर्थात्‌ 
उसके इन्द्रिय विषयों को ग्रहण करने से विमुख हो जाती हैँ) क्योंकि अन्तःकरण (मन) 
` प्राण और अपान वायुओं के समुदाय के गमनागमन रूप प्रलीन वृत्ति के उत्पन्न होने पर 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ४३९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तत्तु त्रिविधम्‌ --संस्कारपाटवाद्धातुदोबाददृष्टाच्च । तत्र. संस्कार- 
पाटवात्‌ तावत्‌ कासी कुद्धो वा यदा यसथंमादतदिचन्तयन्‌ स्वपिति, तदा 
सेव चिन्तासन्ततिः प्रत्यक्षाकारा सञ्जायते । धातुदोषाद्वातप्रकृपिस्तद्‌- 


वह तीन प्रकार है, (१) संस्कार की पटुता से उत्पन्न (२) धातु के दोष से 
उत्पन्न एवं (२) भ्रदृष्ट से उत्पन्न । इनमें संस्कार की पटुता से उत्पन्न स्वप्न का 
उदाहरण यह है कि जिस समय कामी अथवा क्रुद्ध पुरुष जिस वस्तु को बराबर 
चिन्ता करते हुये सोता है, उस समय वही चिन्तासमूह प्रत्यक्ष का रूप ले लेती है । 

न्यायकन्दली 

संस्काराच्च पुर्वानुभूतविषयादसत्सु देशकालव्यवहितेषु विषयेषु प्रत्यक्षाकार- 
नपरोक्षसंवेदनाकार स्वप्नज्ञानमुत्पद्यते । 

तत्तु त्रिविधम्‌ । कुत इत्याह-संस्का रपाटवादिति । संस्कारपाटवात्‌ तावत्‌ 
कामी क्रुद्धो वा यदा यमर्थं प्रियतमां शत्रु वादुतोऽन्‌मन्यमानरिचिन्तयन्‌ 
स्वपिति, तदा संव चिन्तासन्ततिः स्मृतिसन्ततिः संस्कारातिशयात्‌ प्रत्यक्षाकारा 
पाक्षादर्थावभासिनो सञ्जायते । शरीरधारणाद्धातवो वसासुङमांसमे दो- 
मजञ्जास्थिशुक्रात्मानः, तेषां दोषाद्‌ वातादिदुषितत्वादविपर्ययो भवतीत्याह 
वातप्रकृतिर्येदि वा कुतदिचिन्निमित्तादुपचितेन वातेन दूषितः स्वात्मन श्राकाश- 
गमनमितस्ततो धावनमित्यादिकं पश्यति । पित्तप्रक्ृतिः पित्तदूषितो वा रिन 
प्रवेशकनकपवंताभ्यु दितारकंमण्डलादिकं पश्यति । इलेष्मप्रकृतिः इलेष्म- 
दषितो चा सरित्समुद्रप्रतरणहिमपर्वंतादीन्‌ पश्यति । स्वयमनुभूतेषु परत्रा- 


प्रायः विभिन्न काल के और विभिन्न देश के विषयों में भी प्रत्यक्षाकार' अर्थात्‌ अपरोक्ष 
आकार के 'स्वप्न' ज्ञान की उत्पत्ति होती है। (इस स्वप्न ज्ञान के) “स्वाप' अर्थात्‌ 


निद्रा नाम का आत्मा और मन का संयोग और पहिले के अनुभव के द्वारा ज्ञात विषयक ' 


संस्कार भी कारण हँ । 


(प्र) यह्‌ तीन प्रकार का क्यों है ? इस प्रश्‍न का उत्तर 'संस्कारपाटवात्‌' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा दिया गया है। कामी अथवा क्रुद्ध व्यक्ति संस्कार की पटुता से जिस 
समय 'जिस अर्थ को अर्थात्‌ प्रियतमा अथवा शत्रु को आदर से' अर्थात्‌ अनन्यचित्त होकर 
चिन्तन करते हुये सोता है, उस समय उसी 'चिन्तन' का अर्थात्‌ स्मृति का समुदाय 
संस्कार की विलक्षणता से प्रत्यक्षाकार अर्थात्‌ अर्थो को साक्षात्‌ प्रकाशित करने वाला हो 


जाता है । शरीर को धारण करने के हेतु से वसा, मांस, शोणित, मेद, मज्जा अस्थि 


और शुक्र इन सातो का समुदाय 'धातु' कहलाता है। इन के दूषित हो जाने पर वायु 


प्रभृति दूषित हो जाते है । दूषित वायु प्रभृति के द्वारा 'विपर्यंय रूप! स्वप्तज्ञान की | 
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४४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशास्तपादभाष्यम्‌ [ स्वप्न- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

दूषितो वा आफाशगमनादीन्‌ पइ्णति। पित्तप्रकतिः 
पित्तद्रवितो वाग्निप्रवेशकमकपर्वतादीन्‌ पश्यति । इलेष्सप्रकृति: इलेष्म- 
दषितो वा सरित्ससुब्रप्रतरणहिमिषर्वंतादीन्‌ पश्यति । यत्स्वयसनु- 
भूतेष्वनमुशूतेषु दा प्रसिद्धार्थेष्वप्रसिद्धा्थेबु. वा यच्छुभावेदकं गजारोह 

णच्छत्रलाभादि, तत्सबं संस्कारधर्माभ्थां भवति। विपरीतं च 
तेलाभ्यञ्जनखरोष्दरारोहणादि दत्सवंमधमंसंस्काराभ्थां भवति । 
ञ्त्यन्ताप्रसिद्घऽ्थष्वदृष्टादेबेति । स्वप्मार्तिकं यद्यप्युपरतेन्द्रियग्रासस्य 


धातु दोष से उत्पन्न स्वप्तज्ञान के उदाहरण ये हैँ--वायुप्रकृति 
के पुरुष ग्रथवा प्रकुपित. वायु के पुरुष को श्राकाश गमनादि के प्रत्यक्ष सदुश ज्ञान 
होते हैं । पित्तप्रकृति के ग्रथवा कुपित' पित्त के पुरुष को भ्रग्निप्रवेश, स्वर्णमय 
पर्वतादि का प्रत्यक्ष सा होता है । कफ प्रकृतिक अथवा दूषित कफ वाले पुरुष 
को नदी समुद्रादि में तेरने का एवं वर्फ से भरे पर्वत का प्रत्यक्ष सा होता है । 
(भ्रदुष्टजनित स्वप्नज्ञान के ये उदाहरण हें) स्वयं ज्ञात एवं दूसरों 
के लिये ग्रज्ञात, एवं स्वथं अज्ञात दूसरों से ज्ञात और विषयों के जितने स्वप्नज्ञान 
शुभ के सूचक हे, वे सभी संस्कार और धर्म (रूप भ्रदृष्ट) से उत्पन्न होते 
हे । जैसे कि गजारोहण, छत्रलाभादि के स्वप्न ज्ञान । एवं उन्हीं विषयों के 
जितने स्वप्नज्ञान अशुभ के सूचक हैं, वे सभी भ्रधम (रूप श्रदृष्ट) और 
संस्कार से उत्पन्न होते हे । जैसे कि तेल के मालिश खरारोहण, उष्ट्रा- 
रोहण श्रादि के स्वप्न ज्ञान । स्वयं भी श्रज्ञात एवं दूसरे से भी अज्ञात 
(सर्वंथा भ्रप्रसिद्ध) विषयों के दर्शन रूप स्वप्नज्ञान केवल अदृष्ट से ही होते 
हैं । यद्यपि (उक्त प्रकार से) जिनकी इन्द्रियां भ्रपने कार्य से विमुख हो 
गयी हे उन्हें 'स्वप्नान्तिक नाम का एक पांचवां (स्वप्न से भिन्न) भी एक 


न्यायकन्दली 

प्रसिद्धेषु स्वयमननुभूतेषु वा परत्र प्रसिद्धेषु सत्सु यद्‌गजारोहणच्छत्रलाभादिकं 
शुभावेंदकं स्वप्ने दृश्यते, तत्सवं संस्कारधर्माभ्यां भवति । शुभावेदकविपरीतं 
उत्पत्ति होती है। यही विषय 'वातप्रकृतिः' इत्यादि वाक्य के द्वारा कहा गया है। 
वातप्रकृति' अर्थात्‌ किसी कारण से जिस पुरुष की वायु दूषित हो चुकी है, वह. पुरुष 


अपना 'आकाशगमंन' अर्थात्‌ आकाश में इधर उधर दौड़ना प्रभृति (स्वप्न) देखता है । 
“एवं जिस पुरुष में पित्त प्रधान है अथवा जिस का पित्त दुषित हो चला है वह अग्नि 
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प्रकरणम्‌] - भाषानुवादसहितम्‌ * ४४१ 


प्रशसतपादभाष्यम्‌ 
भवि, तंथाप्यतोतस्य ज्ञानप्रबन्धस्य प्रत्यवेक्षणात्‌ स्मृत्तिरेवेति भव- 
त्येषा चतुविधाशविद्येति । 

विद्यापि चर्तुवधा प्रत्यक्षलङ्गिकस्मृत्याषंलक्षणा । 


ज्ञान होता है, किन्तु वह अतीत के किसी ज्ञान के सदृश ही दूसरा ज्ञान है, 
ग्रतः स्मृति. ही है, तस्मात्‌ कथित रीति से 'भ्रविद्या' रूपज्ञान के कथित चार 
ही प्रकार हें। 

६७. (अविद्या की तरह) विद्या भी चार प्रकार को है, 
उसके (१) प्रत्यक्ष (२) लैङ्गिक (३) स्मृति और (४) श्रार्षं (ये चार) 
भेद हें। 
न्यायकन्दली . १ 
तैलाम्यञ्जनख रोष्ट्रारोहणाद्यधमंसंस्काराम्यां भवति । ग्रत्यन्ताप्रसिद्धेषु स्वतः 
परतइचाप्रतीतेषु चन्द्रादित्यभक्षणादिषु ज्ञानं तददुष्टादेव, ग्रनन्‌भूतेषु संस्का- 
राभावात्‌ । यद्यपि संस्कारपाटवाद्धातुदोषाददृष्टाद्वा समारोपितबाह्मस्वूपः 
स्वप्नप्रत्ययो भवन्नर्तास्मस्तदिति भावाद्विपयंयः, तथाप्यवस्थाविशेषभावित्वात्‌ 
पृथगुक्तः । कदाचित्‌ स्वप्नदृष्टस्यार्थस्य स्वप्नावस्थायामेव प्रतिसन्धानं 
भवति --श्रयं मया दुष्ट इति, तच्च पूर्वानुभूतस्य स्वप्नस्यान्तेऽवसाने भवतीति 


प्रवेश, सोने का पर्वत, उदित सूर्यमण्डल प्रभृति वस्तुओं को स्वप्न में देखता है। जिस 
पुरुष में कफ की प्रधानता रहती है या जिस का कफ दुषित रहता है वह नदी और 
समुद्रों में तैरने का एवं बरफ के पर्वतादि का स्वप्न देखता है । स्वयं अनुभूत किन्तु और 
स्थानों में अप्रसिद्ध अथवा अपने से अननुभूत किन्तु और स्थानों में प्रसिद्ध वत्तेमान 
वस्तुओं के जो स्वप्न शुभ के ज्ञापक होते हैं, जेसे कि हाथी पर चढ़ना, छत्र का लाभ 
प्रभृति--वे सभी स्वप्न पुण्य और संस्कार से होते हैं । शुभ के ज्ञापकों से विरुद्ध जितने भी 
स्वप्न हूं, जैसे कि तेल का मालिश, गदहे पर चढता, ऊंट पर चढ्ना ये सभी स्वप्न 
अधम ओर संस्कार इन दोनों से होते हैं। अत्यन्त अप्रसिद्ध' अर्थात्‌ अपने से या 
दूसरों से सर्वेथा 'अक्षात' चन्द्र सूर्यादि के भोजन का स्वप्नात्मक ज्ञान केवल अदुष्ट से ही 
होता है, क्योंकि विना अनुभव किये हुये किसी वस्तु का संस्कार नहीं होता । यद्यपि 
संस्कार की पटूता, धातु के दोष, अथवा अदुष्ट से उत्पन्न स्वप्नज्ञान में चूंकि वाह्य 
विषयों का ही समारोप होता है अतः तदभाव युक्‍त आश्रयः में तत्प्रकारक होने के कारण 
वह विपर्यय ही है, तथापि (और विपयेयों से) विशेष अवस्था के कारण (विपर्यय से) | 
अलग कहा गया है। कभी कभी स्वप्न में देखी हुई वस्तु का स्वप्न में ही इस प्रकार 
से अनुसन्धान होता है कि इस को मेने देखा'। यह (अनुव्यवसाय) पहिले अनुभूत 


-स्वप्न के अन्त में होने के कारण स्वप्तान्तिक' कहलाता है । किसी का यह मी. आक्षेप है | 
५६ 
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४४२” . स्थायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष- 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 

तत्राक्षसक्षं प्रतोत्योत्पद्यत इति . प्रत्यक्षम्‌ । - श्रक्षा- 
णीन्द्रियाणि, घाणरसनचक्षुस्त्वक्‌छोत्रमनांसिं षट्‌ । तद्धि द्रव्यादिषु 

इनमें :्रक्षम्‌. भ्रक्षम्‌ प्रतीत्योत्पद्यते यज्ज्ञानम्‌’ इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। (इस) 'अक्ष' शब्द के अथे हें 
इन्द्रिय (१) क्राण (२) रसना (३) चक्षु (४) त्वचा (५) श्रोत्र एवं 
(६) मन ये छ इन्द्रियां हें। 
I ; त्यायकन्दली 
स्वप्नान्तिकमुच्यते । तदप्युपरतेर्द्रियग्रामस्य भावात्‌ स्वप्नज्ञानसिति कस्यचिदा- 
शङ्कामपनेतुमाह -स्वप्नान्तिकं यद्यप्युपरते न्द्रियग्रामस्य भवति, तथाप्यतीतस्य 
ूर्वानुभूतस्य स्वप्नज्ञानप्रबन्धस्य प्रत्यवेक्षणादंनुसन्धानात्‌ स्मृतिरेवेति । 

उपसंहरति -भवत्येषा चतुविघाऽविद्यति । 

) सम्प्रति विद्यां विभजते -विद्यापीति न केवलमविद्या चतुविधा, विद्या- 
पि चतुविधेति । प्रत्यक्षेति । ग्रादो प्रत्यक्षस्य निदेशः कारणत्वात्‌, तद- 
नन्तरमनुमानस्य तत्पूर्वकत्वात्‌, तदनन्तरं स्मृतेः प्रत्यक्षानु मितेऽवर्थषु भावात्‌, 
` लौकिकप्रमाणास्ते संकोतंनमाषंस्य लोकोत्तराणां पुरुषाणां तद्भावात्‌ । 


7. प्रत्यक्षस्य लक्षणं तावत्कथयति -तत्राक्षमक्षं प्रतीत्योत्पद्यत इति प्रत्यक्ष - 
कि यह्‌ ज्ञान भी कथित 'उपरतेन्द्रियग्राम' पुरुष को ही होता है, अतः यह भी स्वप्न! 
ही है! (स्वप्नान्तिक नहीं) इसी आक्षेप के समाधान के लिये 'स्वप्नान्तिकम्‌' इत्यादि 
वाक्य लिखा गया है। कहने का तात्पर्यं है कि यह स्वप्नान्तिकज्ञान यद्यपि 'उपर- 
तेन्द्रियग्राम' पुरुष को ही होता है फिर, भी यह 'अतीत' अर्थात्‌ पूर्वानुभूत स्वप्नज्ञानों के 
प्रत्यवेक्षण' अर्थात, अनुसन्धान से उत्पन्न होने के कारण स्मृति ही है । 'भवत्येषा' इत्यादि 
से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हुँ । 

'विद्यापिः इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अव 'विद्या' (यथार्थज्ञान-प्रमा) का विभाग करते 


हुँ। (इस 'अपि' शब्द का यह अभिप्राय है कि) केवल अविद्या ही चार प्रकार की 
नहीं है, किन्तु विद्या भी चार प्रकार की है । प्रत्यक्ष का निरूपण सब से पहिले इस 
हेतु से किया गया है कि वह (अन्य सभी ज्ञानों का) कारण है । प्रत्यक्ष के वाद अनुमान 
का निरूपण इसलिये किया गया है कि वह सीघे प्रत्यक्ष से उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष और 
अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्थो की ही स्मृति होती है, अतः इन दोनों के निरूपण के बाद 
स्मृति का निरूपण हुआ है। आषज्ञान लोकोत्तर पुरुषों को ही होता है, अतः उस का 
निरूपण लौकिक प्रमाणों के निरूपण के बाद अन्त में किया गया है। 

'तत्राक्षमक्षम्‌' इत्यादि ग्रन्थ से क्रम के द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष का लक्षण कहते हँ । 
'अक्षमक्षम्प्तीत्योत्पद्यते तत्मत्यक्षं प्रमाणम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार इन्द्रियो की प्राप्ति 
(सम्बन्ध) से जितने भी ज्ञान उत्पन्न हों वे सभी प्रत्यक्ष प्रमाण' हैं। इस प्रकार विशेष 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ | 
पदार्थवृत्पद्यते । द्रव्ये तावद्‌ द्विविधे महत्यनेकद्रव्यवत्वोद्भूत- 
रूपप्रकाशचतुष्टयसच्चिकर्षाद्‌ धर्मादिसासग्र्ये च स्वरूपालोचनमात्रस्‌, 


यह (प्रत्यक्ष) द्रव्यादि पदार्थों का होता है । इन में द्रव्य का प्रत्यक्ष दो प्रकार 
का हैं (१) निविकल्पक और (२) सविकल्पक (द्रव्य के निविकल्पक और 
सविकल्पक) दोनों ही प्रकार के प्रत्यक्ष होते हें। (१) अनेक द्रव्यवत्त्व 

न्यायकन्दलो 

मिति । श्रक्षसक्ष प्रतीत्य प्राप्य यदुत्पद्यते तत्प्रत्यक्षं प्रमाणमिति । कारण- 
विशेषजत्वमपि कार्यस्य समानासमानजातीयव्यवच्छेदसमर्थत्वाल्लक्षणं भ व- 
ति । यथा यवबीजप्रभवत्वं यवाङ्करस्य, ग्रत एव यवाडूर इति व्यपदिइयते । 
सुखडुःखसंस्काराणामपीर्व्रियजत्वात्‌ प्रत्यक्षप्रमाणत्वप्रसङ्गः इति चेच, बुद्धच- 
धिकारेण विशेषितत्वात्‌ । भ्रक्षमक्षं प्रतीत्य या बुद्धिरत्पच्यते तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 
सुखादयइच न बुद्धिस्वभावाः कुतस्तेषु प्रसक्तिः ? यद्येवं सन्निकर्षस्य प्रामाण्यं न 
लभ्यते ? सत्यम्‌ । इतो वाक्यान्न लभ्यते, यदि तु करणव्युत्पत्त्या तस्यापि 


कारणों से उत्पन्न होना भी लक्ष्य को समानजातियों और असमानजातियों से भिन्न रूप 

से समझाने में समर्थ होने के कारण लक्षण हो सकता है। (जैसे कि) यव के अङ्कुर से 
उत्पन्न होना ही यव का लक्षण है, अत एव वह 'यवाङ्कुर' कहलाता है-। (प्र०) सुख, 

दुःख और संस्कार ये सभी भी तो इन्द्रिय से उत्पन्न होते हैं, अतः इन सबों में 
प्रत्यक्षलक्षण कौ आपत्ति होगी । (उ०) यह आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष का 
लक्षण बुद्धि निरूपण को आरम्भ करने के बाद कहा गया है (तदनुसार) प्रत्यक्ष का 

यह लक्षण निष्पन्न होता है कि इन्द्रिय के सम्बन्ध से उत्पन्न जो ज्ञान वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

(प्रर) अगर यह वात है तो फिर यह उपपन्न नहीं होगा कि इन्द्रिय का सम्बन्ध प्रमाण 

है । (उ०) यह ठीक है कि उक्त लक्षण वाक्य के द्वारा इन्द्रियसम्बन्ध में प्रामाण्य का 

लाभ नहीं होगा, किन्तु 'परिच्छेद' अर्थात्‌ प्रमिति के करण होने से इन्द्रियसम्बन्धं का 
प्रमाण होना भी अभीष्ट है । प्रकरण से यह समझा जाता है कि 'यह विद्या का निरूपण 

है! । अतः विद्या से बहिर्भूत संशय और विपर्यय में प्रामाण्य स्वतः खण्डित हो जाता है। _ 
अक्षम्प्रतीत्य यदुत्पद्यते ज्ञानम्‌' केवल ऐसी ही व्युत्पत्ति मानें (अर्थात्‌ अक्षम्‌ अक्षम्‌ यह 
वौप्सा न माने) तो फिर अतिप्रसिद्ध होने के कारण कभी किसी को यह आन्ति भीहो 
सकती है कि 'बाह्यन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है' इस रान्ति की सम्भावना को 
हटाने के लिये ही “अक्षम्‌ अक्षम्‌' वीप्सा से युक्त इस व्युत्पत्ति का आश्रय लिया गया है। | 
प्रत्यक्ष' शब्द 'कुगतिम्रादयः' इस सूत्र के द्वारा विहित प्रादिसमास' के द्वारा सिद्ध है। 
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न्यायकन्दलो 
प्रामाण्यमभिमतम्‌, परिच्छेदहेतुत्वात्‌ । संशयविपर्ययव्युदासो विद्यानिरूपणस्य 


प्रकृतत्वात्‌ । 
झक्षं प्रतीत्य यदुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्ष सित्युक्ते5तिप्र सिद्ध त्वाद्ाह्मेन्द्रियजमेच 
प्रत्यक्षमिति कस्यचिद्‌ स्यान्तिः स्यात्‌, तन्ति वृ्त्यर्थंसक्ष मक्षमिति वीप्सा समस्ते- 
न्ट्रियावरोधार्था कृता । कुगतिप्रादय इति प्रादिसमासः । प्रतिरन्तमक्षं 
'प्रत्यक्षमित्यनेनास्याभिधेयलिङ्गता, प्रत्यक्षं ज्ञानं प्रत्यक्षा बुद्धिः प्रत्यक्षः प्रत्यय 
इति । ग्रक्षशाब्दस्य बहुष्वर्थषु निरूढत्वाद्विशिनष्ट-अक्षाणीर्त्रियाणि । 
तानि च सांस्येरेकादशविधान्युक्तानि, तति वृत्त्यर्थं परिसए्यां करोति 
घयाणरसनचक्षुस्त्वक्छोत्रमनांसीति अक्षजं विज्ञानं प्रत्यक्षमित्युक्ते स्मृतिरपि 
प्रत्यक्षा स्यात्‌, ग्रतस्तामसद्विषयां दशं यितुं प्रत्यक्षविषयं निदिशति-तद्वीति। 
हिशब्दोऽवधारणे । तत्‌ प्रत्यक्षं द्रव्यादिष्वेव द्रव्यगुणकमंसामान्येष्वेवोत्पद्चते, 
न विशेषंसमवाययो रित्यर्थः । द्रव्यस्य प्राधान्यात्प्रथमं तत्प्रत्यक्षोत्पत्तिसाह - 
द्रव्ये तावदिति । तावच्छब्दः क्रमार्थः । महति द्रव्ये पृथिव्यप्तेजोलक्षणे 
प्रत्यक्षं भवति, कुतः कारणादित्यत्राह _अनेकद्रव्यवत््वादिति । अनेकद्रव्यवत्त्व 
भूयोऽवयवाश्रितत्वम्‌ । रूपस्य प्रकाश उद्धुवसमाख्यातों रूपस्य धर्मः, यदभावा- 
द्वारिस्थे तेजसि प्रत्यक्षाभावः । चत ष्टयसन्तिकर्षादात्मनो मनस संयोगो मनस 
इन्द्रियेण इन्त्रियस्यार्थनैतस्मात्‌ कारणकलापाद्वर्मादिसामग्र्ये च सति धर्माधमं- 
दिक्कालादीनां समग्राणां भावे सति प्रत्यक्षं स्यात्‌ । परमाणौ दृघणुके 
च प्रत्यक्षाभावान्महतीत्युक्तम्‌ । ग्रवयवभूयस्त्वप्रकर्षाप्रकर्षाभ्यामवयविनि 
लिङ्ग परिवत्तित होता रहता है, जैसे कि प्रत्यक्षं ज्ञानम्‌, प्रत्यक्षा बुद्धिः, प्रत्यक्षः प्रत्ययः' 
इत्यादि । 'अक्ष' शब्द अनेक अर्थो में अनादि काल से प्रसिद्ध (निरूढ़) है, अतः लिखते 


हैँ कि 'अक्षाणि इन्द्रियाणि’ । 
सांख्यदर्शन के आचायों ने ग्यारह इन्द्रियां कहीं हँ, उसी पक्ष को खण्डन करने के 


लिये 'घ्राणरसनचक्षुस्त्वकष्रोत्रमनांसि' इत्यादि वाक्य के द्वारा इन्द्रियों की संख्या का 
निर्दारण करते हैं। 'इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है' (प्रत्यक्ष लक्षण के लिये) 
केवल इतना कहने से स्मृति भी प्रत्यक्ष कहलायेगी अतः स्मृति के विषयों को विद्यमान 
रहना आवश्यक नहीं है' यह समझाने के लिये 'तद्धि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रत्यक्ष के 
विषयों का निर्देश करते हें । ('तद्धि' इस शब्द में प्रयुक्त) हि शब्द इस अवधारण 
का बोधक है, कि यह (उक्त लक्षण से लक्षित) प्रत्यक्ष द्रव्यादि विषयों का ही 
होता है । अभिप्राय यह है कि यह प्रत्यक्ष ज्ञान द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य इन चार 
पंदार्थों का ही होता है, विशेष एवं समवाय इन दोनों विषयों का नहीं । इन सबों में 
द्रव्य ही प्रधान है, अतः 'द्रव्ये तावत्‌' इत्यादि वाक्य के द्वारा द्रव्य के प्रत्यक्ष की उत्पत्ति 
दी सब से पहिले कही गयी है। इस वाक्य का तावत्‌' शब्द क्रम' का बोधक है । 
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त्याय कन्दली 

स्फुटत्वास्फुटत्वातिश्यानतिशयदर्शनादनेकद्रव्यवत्त्वं कारणम्‌ । सत्यपि महत्त्वे- 
ऽनेकद्रव्यवत्त्वे च वायोरतुपलम्भादरूपप्रकाशो हेतुः। स्वस्येव ज्ञानस्य सुखदुः 
खा दिहेतुत्वाहदेशकालादिनियमेनोत्पादाच्च धर्माधमं दिक्कालजन्यत्वम्‌। अन्तरे- 
णात्ममनःसंयोगं मनइन्द्रियसंयोगमिर्वरियार्थंसंयोगं च प्रत्यक्षाभावाच्चतु- 
ष्ट्यसन्निक्षः कारणम्‌ । र 

इन्द्रियाथसच्षिकषंस्य हेतुत्वे सामान्योपलस्भवद्वि शेषोपलम्भस्यावद्यं- 
भावितया संशयविपयंयानुत्पत्तिरिति चेन्न, अनियमात्‌ । 
सामात्यं हि बहुविषयत्वात्‌ स्वाधयस्य चक्षुःसन्तिकर्षमात्रेणो- 
पलभ्यते, विशेषस्तु स्वल्पविषयत्वात्‌ स्वा्यस्य च तदवयवानां च भूयसां 
महत्‌ परिमाण से युक्त पृथिवी, जल और तेज का ही प्रत्यक्ष क्यों होता है ? इसी प्रन 
का समाधान द्रव्ये तावत्‌' इत्यादि ग्रन्थ से कहते हैं। (१) 'अनेकद्रव्यवत्त्व शब्द का 
अर्थं है अनेक द्रव्यों में आश्रित होना । (२) रूप का प्रकाश' रूप में रहनवाला 'उद्धू- 
तत्व' नाम का एक विशेष प्रकार का धमं है, जिस के न रहने से ही जल में रहते हुये भी 
तेज का प्रत्यक्ष नहीं होता । (३) 'चतुष्टयसंनिकषं' से अर्थात्‌ आत्मा का मन के साथ 
संयोग, भन का इन्द्रिय के साथ और इन्द्रिय का अर्थ के साथ संयोग इन तीन संयोग 
रूप कारणों के द्वारा 'धर्मादिसामग्रियों के रहने पर" अर्थात्‌ धर्म अधम, और , दिशा, काल 
प्रभृति (सामान्य) कारणों के रहने पर प्रत्यक्ष होता है । 'महति' शब्द इस लिये 
रक्खा गया है कि परमाणु और द्वथणुक इन दोनों का प्रत्यक्ष नहीं होता है । प्रत्यक्ष के 
प्रति 'अनेकद्रव्यवत््वः को इसलिये कारण मानते हैं कि अवयवों के न्यूनाधिकमाव से 
अवयवियों में स्फुटत्व रूप विशेष और अस्फुटत्व रूप अविशेष दोनों ही देखे जाते हे । 
अनेकद्रव्यवत््त और महत्त्व के रहते हुये भी वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अतः कथित 
'ख्पप्रकाश' को भी प्रत्यक्ष का कारण माना गया है । सभी ज्ञान सुख या दुःख के कारण 
हैं, एवं सभी ज्ञान किसी नियमित देश और नियमित काल में ही उत्पन्न होते हैं, अतः 
धर्म, अघम, दिशा और काल इन सबों को भी प्रत्यक्ष का कारण माना गया है। 
आत्मा और मन के संयोग के न रहने पर मन और इन्द्रिय के संयोग एवं इन्द्रिय और 
अर्थ के संयोग के रहने पर भी प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः इन चारों का 
संनिकर्ष भी प्रत्यक्ष का कारण है। 

(प्र०) प्रत्यक्ष के प्रति इन्द्रिय और अर्थ के संनिकषं को अगर कारण मार्ने तो फिर 
(अर्थगत) सामान्य की तरह (अर्थ के असाधारण घमं या व्यक्तिगत धर्म) रूप विशेषों 
का भी सभी प्रत्यक्षो मे भान मानना पड़ेगा, जिस से संशय और विप्रयेय दोनों ही 
अनुपपन्न होंगे । (उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह नियम नहीं है कि सामान्य 
की तरह प्रत्यक्ष मे विशेष का भी अवश्य ही भान हो, (सामान्य के अवश्य भासित होने में 
यहे यूंक्ति है कि) सामान्य बहुत से विषयों के साथ सम्बद्ध रहता है, उन में से कहीं | 
संनिकर्ष होते ही उस की यी उपलब्धि हो जाती है । विशेष (असाधारण) घरमे अल्प 
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४४६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाव्यमु [ प्रत्यक्ष- 


_ न्यायकन्दली 

चक्षुरवयविना भूयोभिशच तदवयवः सह सन्निकर्षमपेक्षत इति न सहोपल- 
` स्भनियमः, सामग्रीभेदात्‌ । ग्रत एव दुरादव्यक्तग्रहणम्‌। गच्छतरचक्ष्रश्मे- 
रन्तराले प्रकीर्णानामवयवानामर्थप्राप्त्यभावात्‌ । 
केचित्‌ सविकल्पकमेवेकं प्रत्यक्षमाचक्षते, व्यवसायात्मकत्वेन सर्वस्य 
व्यवहारयोग्यत्वात्‌, झब्दव्युत्पत्तिरहितानामपि तिरश्चामर्थ विकल्पात्‌ प्रवृत्तेः, 
तान्‌ प्रत्याह- स्वरूपालोचनमात्रमिति । स्वरूपस्यालोचनमात्रं ग्रहणमात्रं 
विकल्परहितं प्रत्यक्षमात्रमिति यावत्‌। यदि हि वस्तुस्वरूपस्य निविकल्प- 
केन ग्रहणं नेष्यते, तदा तद्वाचकशब्दस्य स्मृत्यभावात्‌ सविकल्पकमपि न स्यात्‌ । 
अतः सविकल्पकमिच्छता निविकल्पकमप्येषितव्यस्‌, तच्च न सामान्यमात्रं 
गुह्वाति, भेदस्यापि प्रतिभासनात्‌ । नापि स्वलक्षणमात्रम्‌, सामान्याकारस्य 
संबेदनात्‌, व्यक्त्यन्तरदशने प्रतिसन्धानाच्च । किन्तु सामान्यं विशेष चोभयमपि 
गृह्हाति, यदि परमिदं सामान्यमयं विशेष इत्येवं विविच्य न प्रत्येति वस्त्व- 
न्तरानुसन्धानविरहात्‌ । पिण्डान्तरानुवृत्तिग्रहणाद्धि सामान्यं विविच्यते, 


स्थान में रहता है, अतः उसके प्रत्यक्ष के लिये उस के आश्रय एवं आश्रय के अवयवों 
के साथ चक्षुरिन्द्रिय रूप अवयवी और उसके अवयवों का भी संनिकर्षं आवश्यक है। इस 
प्रकार सामान्य और विशेष दोनों के सहोपलम्भनियम” अर्थात्‌ दोनों साथ ही उपलब्ध हों 
यह नियम नहीं है । क्योंकि दोनों के प्रत्यक्ष के कारण भिन्न हैं। यही कारण है कि दूर 
से वस्तुओं का अस्फुट ग्रहण होता है । चूंकि जाती हुई चक्षु की रश्मियों के बीच में 
बिखरे हुये कुछ अवयवों के साथ अर्थ का सम्बन्ध नहीं हो पाता । 
कोई बहते है कि प्रत्यक्ष केदल सब्कित्पक ही होता है, क्योंकि वही निश्चयात्मक 
होने के कारण सभी तरह के व्यवहार की योग्यता रखता है। जिस के द्वारा शब्दों की 
व्युत्पत्ति से सर्वथा रहित सर्पादि तिर्थक्‌ योनियों के प्राणियों की भी विशेष अर्थ के ज्ञान से 
होनेवाली प्रवृत्तियां उपपन्न होती हूँ। उन्हीं को लक्ष्य कर 'स्वरूपालोचनमात्रम्‌ यह 
पद लिखा .गया है। 'स्वरूपालोचन' शब्द का ग्रहणमत्र अर्थात्‌ विकल्प 
रहित केवल प्रत्यक्ष अर्थ है। निविकल्पफ ज्ञान से अगर वस्तु के स्वरूप का 
ज्ञान न मानें तो फिर उस वस्तुस्वरूप के वाचक शब्द की स्मृति न हो सकेगी । उस 
स्मृति .के न होने से सविकल्पक ज्ञान भी न हो सकेगा । अतः सविकल्पक ज्ञान को 
माननेवालों को निविकल्पक ज्ञान भी मानना ही पड़ेगा । निविकल्पक ज्ञान केवल सामान्य 
को ही नहीं ग्रहण करता, वल्कि उस में भेद' (विशेष अर्थात्‌ व्यक्ति) का भी भान 
होता है । एवं निविकल्पक ज्ञान में केवल भेद (व्यक्ति) भी भासित नहीं होता, क्योंकि 
अनुभव के द्वारा यह सिद्ध है कि उसमें सामान्य भी भासित होता है। अगर यह कह 
कि (प्र०) 'यह सामान्य है' 'यह विशेष है” इस प्रकार अलग २ दोनों का ज्ञान नहीं 
होता, .क्योक्रि (निविकल्पक ज्ञान में) दूसरी वस्तु का (अर्थात्‌ ज्ञात वस्तु के सजातीय 
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प्रकरणम्‌ ] ` साषानुवादसहितम्‌ - ४४७ 


; प्रशस्तपादभाष्यम्‌ " 
सामान्यविश्ञेषद्रव्यगुणकमं विशञेषणापक्षादात्ममनःसन्निकर्षात्‌ प्रत्यक्षः 
(२) उद्भूत रूप (३) प्रकाश एवं (आत्मा, मन, चक्षुरादि इन्द्रिया और 
घटादि श्रथं इन) चार वस्तुओं के (तीन) संनिकर्ष, इन सबों के द्वारा 
धर्मादि (साधारण) सामग्रियों के रहते हुये द्रव्य के स्वरूप का केवल 
भ्रालोचन (निविकल्पक) ज्ञान होता है । आत्मा और मन के संनिकर्षं से 
ही (उक्त कारणों के रहते हुये) द्रव्य का सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, 
(किन्तु) उसे (अआत्ममनः संनिकर्षं को) इस कार्यं के लिये (द्रव्य के) 
सामान्य धर्म, विशेष घर्म, द्रव्य, गुण, कर्म, प्रभृति विशेषणों की भी 
अपेक्षा होती है । (जिससे द्रव्य के सविकल्पक ज्ञान के) 'यह द्रव्य सत्‌ है, 
यह पर्थिवी है, गाय सींगवाली है, गाय शुक्ल है, गाय जाती है इत्यादि 
आकार होते हें । 
न्यायकन्दली 

व्यावृत्तिग्रहणाद्वि्ञेषोऽयमिति विवेकः। निर्विकल्पकदशायां च 
पिण्डान्तरानुसऱ्धानाभावात्‌ सामान्यविशेषयोरनुवृत्तिव्यावृत्तो घमो 
न गृह्येते तयोरग्रहणान्न विविच्य ग्रहणम्‌, स्वरूप- 
ग्रहणं तु भवत्येव तस्यान्यानपेक्षत्वात्‌ । ग्रत एव निविकल्पेन सामान्य- 
विशेषस्वलक्षणानां न विशेषणविशेष्यभावानुगमः, तस्य भेदावगतिपुर्वे- 
कत्वा्तिविकल्पेन च सामान्यादीनां परस्परभेदानध्यवसायात्‌ । श्रतः परं 


से भिन्न वस्तु का) भान नहीं होता । (उ०) (इस प्रसङ्ग में यह कहना है कि) दूसरे 

-पिण्डों में अनुवृत्ति के ग्रहण से सामान्य का ज्ञान होता है और व्यावृत्ति के ग्रहण से विशेष, का 

"भान होता है । जिस समय निविकल्पक ज्ञान होता है उस समय दूसरे व्यक्ति का 

अनुसन्धान नहीं रहता है, अतः सामान्य की अनुवृत्ति और व्यावृत्ति दोनों में से किसी का 

भी ज्ञान सम्भव नहीं है, अतः अनुवृत्ति और व्यावृत्ति दोनों के अज्ञान के कारण सामान्य प 
और विशेष के विवेक का ज्ञान नहीं हो पाता है । (व्यक्ति के) स्वरूप का ग्रहण तो ट्ट 
होता ही है, क्योंकि स्वरूपग्रहण में दुसरे कीं अपेक्षा नहीं है। यही कारण है किजात, 
व्यक्ति एवं स्वलक्षण (व्यक्ति गत असाधारणधमं तद््यक्तित्वादि) ये सभी निविकल्पक- 
ज्ञान में भासित होने पर भी विशोष्यविशेषणभावापन्न होकर भासित नहीं होते, क्योंकि 
विशेष्यविशेषणभाव के लिये दोनों में भेद का ज्ञान आवश्यक है। नि्िकल्पक ज्ञान से | 
सामान्यादि के भेद का भान नहीं होता । निविकल्पक ज्ञान के बांद “यह इस का 
_ विशषण है' एवं यह इस का विशोष्य है इत्यादि आकार का बोध सविकल्पक ज्ञान 
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४४ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष- 


न्यायकन्दली 

सविकल्पकं सामान्यविद्ञेषरूपतां प्रत्येति पिण्डान्तरमनुसन्दधान- 
स्यात्मनोऽनुवृत्तिव्यावृत्ती घमो प्रतिपद्चसानस्येस्द्रियहारेण तथा- 
भूतप्रतीत्युपपत्तेः । 

सौगताः पुनरेवमाहुः --स्वलक्ष णान्वयव्यतिरेकानु विधायिप्रतिभासं 
निविकल्पकं वस्तुन्यस्यान्तम्‌, भ्रतस्तदेव प्रत्यक्षं न सविकल्पकम्‌, तस्य 
वासनाधीनजन्मनो वस्त्वनतुरोधिप्रतिभासस्य केशादिज्ञानवद्दस्तुनि 
'्ान्तत्वादिति । तेषां मतं निराकत्‌ सविकल्पकस्यापि प्रत्यक्षतामाह- 
सामान्येत्यादि । 

सामान्यं च विशेषश्च द्रव्यं च गुणश कर्म च सामान्यविश्ञेषद्रव्य- 
गुणकर्माणि, सामान्यविशेषद्रव्यगुणकर्माण्येव विशेषणानि सामान्यविशेष- 
द्रव्यगुणकम विशेषणानि, तान्यपेक्षते य शात्समनःसञ्चिकर्ष:, तस्मात्‌ 
सदूद्रव्यमिति सामान्यविशञिष्टम्‌, पृथिवीति पुथिवीत्वविशिष्टमु, विषाणीति 
दरव्यविशिष्टम्‌, शुक्लो गौरिति गुणविशिष्टम्‌, गच्छतीति कर्मे विशिष्टं 
प्रत्यक्ष स्यात्‌ । चतुष्टयसन्तिकर्षावित्यनेनेवात्ममनःसंयोगे लब्धे 


सकती है जिसे कि निविकल्पक ज्ञान में भासित होनेवाले उस के सजातीय पिण्डों का 
अनुसन्धान रहे एवं (जिसका निविकल्पंक ज्ञान हो एवं जिस का उक्त अनुसन्धान हो 
इन) दोनों में अनुवृत्ति प्रत्यय के कारणीभूत सामान्य और व्यावृत्ति प्रत्यय के कारणीभूत 
विशेष दोनों का ज्ञान भी रहें। 
वौद्धों का कहना है कि निविकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है सविकल्पक ज्ञान नहीं, 
क्योंकि निविकल्पक ज्ञान के ही साथ विषय के स्वलक्षण (असाधारणधर्मे) का अन्वय 
और व्यतिरेक है, अतः वही अपने विषय में अश्रान्त है। चूंकि सविकल्पक ज्ञान वासना 
के अधीन है, वह अपनी उत्पत्ति के लिये विषयवस्तु का अनुरोध नहीं रखता। 
अतः केशराणि के ज्ञान की तरह सविकल्पक ज्ञान अपने विषय वस्तु में भ्रान्त है। 
बौद्धो के इस मत को खण्डित करने के लिये ही सामान्य' इत्यादि ग्रन्थ से 'सविकल्पक- 
ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण है” यह उपपादन किया गया है। 
सामान्यञ्च, विशेषश्च, द्रव्यञ्च, गुणश्च, कमं च सामान्यविशेषद्रव्यगुणकर्माणि, 
(दवन) सामान्यविशेषद्रव्यगुणकर्माण्येव विशेषणानि सामान्यविशेषद्रव्यगुणकमं- 
विशेषणानि (कमंधारय) तान्यपेक्षते यः आत्ममनः संनिकर्षः तस्मात्‌ इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, और कमं स्वरूप विशेषणं के साहाय्य से आत्मा 
और मन के संनिकर्षे के द्वारा 'सद्द्रव्यम्‌' इस आकार का सत्ता . (सामान्य) विशिष्ट द्रव्य 
का ज्ञान, “इयं पुथिवी' इस आकार का पृथिवीत्व रूप विशेष प्रकारक ज्ञान, "अयं विषाणी” इस 
आकार का द्रव्य विशेषणक ज्ञान, 'शुक्लो गौ: इस आकार का गुणविशेषणक ज्ञान, “गोगंच्छति' इस 
आकार का कमंप्रकार का ज्ञान, ये जितने भी.ज्ञान उत्पन्न होते है, वे समी प्रत्यक्ष हैं। (निविकल्पक 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४४९ 


न्यायकन्दली 
पुनरस्योपादानं पुर्वस्मात्तिविकल्पकप्रकमादिदं प्र क्रमान्तरमित्यवद्योतनायेम्‌ । 


सविकल्पकमर्थे न प्रमाणमिति कथमुच्यते ? प्रतीयते हि घटोऽयमिति 
ज्ञाने विच्छिन्नः कस्बुग्रीवात्मा सर्वतो व्यावृत्तः पदार्थः । श्रन्थंजप्रतिभासो 
विकल्पस्तस्मादर्थाध्यवसायो सान्त इति चेत्‌ ? यथोक्तम्‌-- 

“विकल्पो वस्तुनिर्भासाद्विसंवादादुपप्लवः इति । 

न, प्रवृत्तो संवादात्‌ । अथानुभवजन्मा विकल्पोऽर्थात्मतयारोपितस्व- 
प्रतिभासः स्वलक्ष णस्वप्रतिभासयोभंदं तिरोधाय स्वलक्षणदेशे पुरुष प्रवतयति 
संवादयति च, मणिप्रभायां मणिब्‌ द्धिवत्पारम्पय णार्थ प्रतिबन्धादर्थप्राप्तेरिति 
चेत्‌? यदि विकल्पो वस्तु न संस्पृशति, कथं तदात्मतया स्वप्रतिभासमारोपयेत्‌? 
नह्यप्रतीते मरुमरीचिनिचये तदधिकरणो जलसमारोपो दृष्टः । 

गथ प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्पः करणव्यापारमुपाददानोऽ्थ क्रियासमथं 
वस्तु साक्षात्करोति, ग्नन्यथार्थक्रियाथनो विकल्पतः प्रवृत्त्ययोगात्‌ । 
यथाह- ततोऽपि विकह्पाहृस्तुन्येव प्रवृत्ति: इति । एवं तहि वस्तुनि प्रमाणम्‌, 
तत्राविसंबादिप्रतीतिहेतुत्वात्‌ । ग्रथ सन्यसे यः क्षणः प्रत्यक्षेण गृह्यते 
ज्ञान के प्रसङ्ग में कथित) चतुष्टय संनिकर्षं से ही यद्यपि आत्मा और मन के संनिकर्ष 
का लाभ हो जाता है फिर भी यह आरम्भ निविकल्पक ज्ञान के उपक्रम से सवेथा भिन्न 
है” यह दिखलाने के लिये ही अलग से यहां भी आत्मा और मन के संनिकषं का उपादान 
किया गया है। 

(३०) किस युक्ति के द्वारा यह कहते हे कि सविकल्पक ज्ञान अपने विषय का 
ज्ञापक प्रमाण नहीं है? क्योंकि 'घटोऽयम्‌' इस सविल्पक ज्ञान में पटादि अन्य सभी 
पदार्थों से भिन्न कम्बुग्रीवादिमत्‌ स्वरूप एक विलक्षण वस्तु भासित होती है । (प्र०) जो ज्ञान 
बिना अर्थ के भो उत्पन्न हो उसे 'विकल्प' कहते हैं। उससे जो (सविकल्पक नाम का) 
अध्यवसाय उत्पन्न होगा, वह भी अवश्य ही श्रान्त होगा । जैसा कहा गया है कि- विशिष्ट 
वस्तु को समझाने के कारण ही ज्ञान सविकल्पक होता है । किन्तु उस से होनवाली प्रवृत्तियां 
विफल होतीं हैं, अतः सविकल्पक ज्ञान भ्रान्तिरूप है । (उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
सविकल्पक ज्ञान से होनेवाली प्रवृत्तियां सफल (भी) होतीं हैं ॥ (प्र०) पहिले (निविः 
कल्पक) अनुभव से उत्पन्न होनेवाले सविकल्पक अनुभव में उसके विषय के अभेद का 
आरोप होता है, इस के बाद इस आरोप के कारण उस का घटादि विषय रूप से ही 
प्रतिभास होता है। इस प्रकार सविकल्पक अनुभव में भासित होनेवाले विषयों की 
प्रवृत्ति सफल होती है (किन्तु प्रवृत्ति की इस सफलता से सविकल्पक ज्ञान में प्रामाण्य की 
सिद्धि नहीं की जा सकती) (उ०) (इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि) अगर सविकल्पक _ 
ज्ञान का अपने विषय के साथ सम्बन्ध नहीं रहता है तो फिर वह विषय में अपने. 


प्रतिभास का आरोप ही कंसे कर सकता है? क्योंकि अज्ञात मर मरीचिका में तो जल का | 


५७ 
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४५० न्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्यम्‌ | [ प्रत्यक्ष- 


न्यायकन्दली 
नासौ विकल्पेनाध्यवसीयते, यश्च विकल्पेनाध्यवसीयते, न स प्रवृत्त्या 
लस्यत इति क्षणापेक्षया न संवादः, तेषां क्षणिकत्वात्‌ । , किन्तु यादृशः क्षणः 
प्रत्यक्षेण गृह्यते तादृशो विकल्पेनाध्यवसीयते, यादृशशच विकल्पेनाध्य- 
वसीयते तादृशश्च प्रवृत्त्या लम्यत इत्यनाकलितक्षणभे दस्यातद्ठया वृत्त वस्तु- 
मात्रापेक्षया संवादः। तत्र च विकल्पो गुहीतग्राहित्वादप्रमाणम्‌, तथाभूतस्या- 
थस्य प्रत्यक्षेणेब गुहीतत्वात्‌। लिङ्गजस्तु विकल्पः प्रमाणान्तराप्राप्त- 
स्वलक्षणप्रापकतया प्रमाणमिति। तदप्यसारम्‌, नहि क्षणस्यान्यव्यावृत्तिर- 
सावरूपान्यव्यावृत्त्यपेक्षया वा तस्यारोपितं साधारणं रूपमवस्तुभूतं 


आरोप देखा नहीं जाता । जैसा कहा गया है कि “अप्रमा ज्ञान से भी यथार्थवस्तु में ही 
प्रवृत्ति होती है' अगर ऐसी बात है तो फिर सविकल्पक ज्ञान अवश्य ही अपने विषय 
का ज्ञापक प्रमाण है, क्योंकि अपने विषय की सफल प्रवृत्ति का वह कारण हे । अगर 
यह मानते हैं कि (प्र०) जो क्षण (वृत्ति घटादि) प्रत्यक्ष (निविकल्पकञ्ञान) से गृहीत 
होता है, बही सविकल्पक ज्ञान के द्वारा निर्णीत नहीं होता (क्योंकि प्रत्येक क्षण वृत्ति 
घटादि भिन्न हैं) एवं जिस का निर्णय सविल्पक ज्ञान के द्वारा होता है, प्रवृत्ति के 
द्वारा उसी का लाभ नहीं होता है। 'अतः प्रवृत्ति और सविकल्पक ज्ञान में एक ही 
विषय भासित होते हैं” इस प्रकार दोनों में एक विषयत्व का सामञ्जस्य नहीं स्थापित 
किया जा सकता । क्योंकि ( निविकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान और प्रवृत्ति ये) 
सभी क्षणिक हैँ ( अतः भिन्न हैँ) । ( वस्तुस्थिति यह है कि) जिस प्रकार का क्षण 
(वृत्ति पदार्थ) (निर्विकल्पक) प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होता है, उसी के जैसा क्षण (बृत्ति 
पदार्थ) विकल्प (सविकल्पक प्रत्यक्ष) के द्वारा भी निश्चित होता है । एवं जिस प्रकार 
की वस्तु सविकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होती है, उसी प्रकार की वस्तु का लाभ 
प्रवृत्ति से भी होता है । किन्तु (निविकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान एवं प्रवृत्ति) इन के 
विषयों का भेद गृहीत नहीं होता है, और यह भान होता है, कि सविकल्पक ज्ञान के 
विषय की ही प्राप्ति प्रवृत्ति से हुई है । वस्तुतः प्रवृत्ति की सफलता का यह व्यवहार 
केवल इतने ही अंश में पर्यवसित है कि सविकल्पक ज्ञान और प्रवृत्ति के विषयों में 
'अतद्वधावृत्त' या 'अपोह' (रूप घट भिन्नभिन्नत्वादि धमं) एक हैं। वह व्यवहार दोनों 
के विषयों के ऐक्य मूलक नहीं है, (क्योंकि दोनों के विषय भिन्न हैं) इन में प्रत्यक्षात्मक 
सविकल्पक ज्ञान (निनिकल्पक ज्ञान के द्वारा गृहीत) विषय का ही ज्ञापक है, अतः वह प्रमाण 
नहीं है। किन्तु लिङ्ग (हेतु) जनित (स) विकल्पक ज्ञान प्रमाण है, क्योंकि वह किसी 
दूसरे प्रमाण से सर्वथा अज्ञात असाधारण विषय का बोधक है। (उ०) इस उपपत्ति 
में भी कुछ सार नहीं है। (घटादि वस्तुओं में क्षण भेद के कारण भेद होते हुये भी 


जो तत्तत्क्षणों में रहने वाले घटादि वस्तुओं के ही अन्यव्यावृत्ति रूप अपोह के कारण क्रमशः - 


उत्पन्न होनेवाले निविकल्पक ज्ञान सविकल्पक-ज्ञान और प्रवृत्ति के विषयों में ऐक्य 
व्यवहार का समर्थन किया है वह सम्भव नहीं है) क्योंकि प्रत्येक क्षण (वृत्ति घटादि 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ | ४५१ 


त्यायकन्दली 
प्रत्यक्षेण गृह्यते, हेतुत्वस्य ग्राह्मलक्षणत्वादवस्तुनइच समस्तार्थक्रियाविरहात्‌ । . 
क्षणस्तु परमार्थसन्नर्थक्तियासमर्थत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य विषयः, स च विकल्पः 
कालाननुपातोत्युक्तम्‌, कुतो विषयेकता ? अस्तु वा विकल्पप्रत्यक्षयोरनिरू- 
पितरूपः करिचिदेकः प्रवृत्तिसंवादयोग्यो विषयः, तथापि विकल्पः प्रमाणत्वं 
नातिवत्तंते, घारावाहिकबुद्धिवदर्थपरिच्छेदे पूर्वानपेक्षत्वात्‌, भ्रध्यवसितप्रापण- 
योग्यत्वाच्च । प्रमाणत्वे चावस्थिते प्रत्यक्षमेव स्याल्लिङ्गाद्य भावा दर्थे न्द्रिया- 
न्वयव्यतिरेकानुविघायित्वाच्च । यत्पुनरयसर्थजो भवन्नपि निविकल्पकवदि- 
न्व्रियापातमात्रेण न भवति, तदिन्द्रियार्थंसहकारिणो वाचकशब्दस्मरणस्या- 


वस्तुओं में रहने वाले अपोह या अन्य व्यावृत्ति) अभाव रूप है, अतः क्षणों का साधारण 
रूप हो या सभी क्षणिक वस्तुओं में समारोपित ही हो--किसी भी स्थिति में उस का 
प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, क्योंकि अवस्तु (अभाव) से कोई काम नहीं हो सकता (अतः 
उस से प्रत्यक्ष रूप कायं भी नहीं हो सकता, किन्तु प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण है) 
चूंकि क्षण (वृत्ति घटादि वस्तुओं) को परमार्थसत्ता है, अतः वे ही अर्थक्तियाकारी होने से 
अपने निविकल्पक प्रत्यक्ष रूप कार्यं का उत्पादन कर सकते है । किन्तु निविकल्पक 
प्रत्यक्ष काल में रहने वाले विषय सविकल्पक प्रत्यक्ष के समय तक (आप के मत से) 
रह नहीं सकते, .अतः (आप के मत से) 'निविकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान दोनों 
एक “विषयक हैं” इस की उपपत्ति किस प्रकार की जा सकती है ? अगर यह मान भी 
लें (कि उक्त ऐक्य व्यवहार में समर्थ) दोनों प्रत्यक्षो का एक ही कोई अनिर्वचनीय 
विषय है तब भी सविकल्पक प्रत्यक्ष के प्रमाणत्व को कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि 
धारावाहिक बुद्धि की तरह इस में विषय के निर्दारण के लिये पहिले किसी ज्ञान की 
अपेक्षा नहीं है, एवं अपने द्वारा निश्चित विषय को प्राप्त कराने की योग्यता भी है । 
इस प्रकार सविकल्पक ज्ञान में प्रमाणत्व के निश्चित हो जाने पर यही कहना पड़ेगा 
कि वह प्रत्यक्ष प्रमाण ही होगा, क्योंकि अनुमान प्रमाण मानने के प्रयोजक लिद्धादिज्ञान 
वहां नहीं है, एवं (प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक) इन्द्रिय का अन्वय और व्यतिरेक भी है । 
निर्विकल्पक ज्ञान की तरह अर्थजनित होने पर भी जो विषयों के साथ इन्द्रिय 
का सम्बन्ध होते ही सविकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, उसका यह कारण है 
कि विषय के वाचक शाब्द का स्मरण उससे पहिले नहीं रहता है, क्योंकि सविकल्पक 
ज्ञान के उत्पादन में वाचक शब्द का स्मरण भी इन्द्रिय और अर्थ का सहकारी है 
(अर्थात्‌: वाचक शब्द का स्मरण भी सचिकल्पक ज्ञान का सहकारि कारण है) । (प्र) 
तो फिर स्मृति के बाद उत्पन्न होने वाला यह विकल्प स्मृति से ही उत्पन्न होता है, 
इन्द्रिय और अर्थ से नहीं, क्योंकि इन्द्रिय अथं एवं सविकल्पक ज्ञान इत के मध्य 


में स्मृति आ जाती है । (उ०) क्या सहकारी कारण मुख्य कारण में जो कायं 4 ड ड 
करने की शक्ति है उसे रोक देता है ? तो फिर बीज भी अङ्कुर का कारण नहीं _ 


होगा, क्योंकि बीज और अङ्कुर के बीच में पृथिवी और जल भी झा जाता है । (जिससे | 
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भावात्‌ । स्मृत्यनन्तरभावी विकल्पः स्मृतिज एव नेन्द्रियार्थेजः, तयोः स्मृत्या 
व्यवहितत्वादिति चेत्‌ ? कि भोः सहकारी भावस्य स्वरूपशक्ति तिरोधत्ते ? 
क्षित्युदकतिरोहितस्य बीजस्याङकुरजननं प्रति का वार्ता? शब्दस्मरणेने न्द्र- 
यार्थयोः क उपकारो येनेदं तयोः सहकारि भवतीति चेत्‌? यथा विकल्पः 
स्वोत्पत्तावर्थे स्ट्रिययोरन्वयव्यतिरेकावनुकरोति, तथा स्मृते रपि। ततरचे न्द्रियार्थे- 
योरयमेव स्मरणेनोपकारो यदेतो केवलो कार्यमकुर्वन्तो स्मृतिसहकारिलाभात्‌ 
कुरुतः । स्वरूपातिशयानाधायिनो न सहकारिण इति क्षणभ द्कप्रतिषेधावसरे 
प्रतिषिद्धम्‌ । 


स्यादेतत्‌ _कल्पनारहितं प्रत्यक्षम्‌ । कल्पनाज्ञानं तु सविकल्पकं तस्मादर्थं 
न प्रमाणमिति । 

गथ केयं कल्पना ? शब्दसंयोजनात्मिका प्रती तिरेका, ग्रथंसंयोजनात्मिका 
चापरा विशिष्टग्राहिणी कल्पता । तदयुक्तम्‌, विकल्पानुपपत्तेः । 
इाब्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिः किमथं शाब्दं संयोजयति? कि वा स्वयं 


व्यवहित होने के कारण बीज मेंभी कारणता कुण्ठित हो जायगी) । (प्र०) (मुख्य कारण 
को कार्य के उत्पादन में उपकार करनेवाला ही सहकारि कारण है तदनुसार ) वाचक- 
शब्द का स्मरण इन्द्रिय और अर्थं का क्या उपकार करता है जिस से शब्द के 
स्मरण को सविकल्पक प्रत्यक्ष का सहकारि कारण मानें ? (उ०) जिस प्रकार सवि- 
कल्पक प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति के लिये इन्द्रिय और अर्थं का अनुगमन करता है, उसी 
प्रकार वह स्मृति के अन्वय और व्यतिरेक के अनुगमन की भी अपेक्षा रखता है । 
इन्द्रिय और अर्थ को वाचक शब्द की स्मृति से यही उपकार होता है कि इस के विना 
चे दोनों सविकल्पक प्रत्यक्ष रूप अपना काम नहीं कर पाते और स्मृति रूप सहकारी 
के रहने से कर पाते हे । 'मुख्य कारण के स्वरूप में किसी विशेष का सम्पादन न 
करनेवाला सहकारी ही नहीं है” इस आक्षेप का हम क्षणभङ्गवाद के खण्डन के अवसर 
पर निराकरण कर चुके हैं (देखिये पू०१८५-१८६) 

(्र०) 'कल्पना' से भिन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, किन्तु सविकल्पक ज्ञान तो “कल्पना' 
रूप है, अतः वह अपने अर्थ का ज्ञापक प्रमाण नहीं है । 

(उ०) इस प्रसङ्ग में पूछना है कि यह 'कल्पना' कोन सी वस्तु है ? (१) 
(निविकल्पक ज्ञान के द्वारा ज्ञात) अथं को (उसके बोधक) शब्द के साथ सम्बद्ध करने 
वाली (शब्द संयोजनात्मिका) प्रतीति 'कल्पना' है (२) अथवा उसी अर्थ को विशेषण 
के साथ सम्बद्ध करनेवाली (विशिष्ट विषयक) अर्थं संयोजनात्मिका प्रतीति ही 'कल्पना' 
है ? किन्तु ये दोनों ही पक्ष अयुक्त है क्योंकि इन दोनों पक्षों के सभी सम्भावित 
विकल्प अनुपपन्न ठहरते हैँ। 
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शाब्देन संयुज्यते ? यदि तावदर्थे शब्दं संयोजयति? तत्रापि कि शब्दात्म- 
कमर्थं करोति? कि वा हाब्दाकारोपरक्तं गृह्वाति ? ग्राहोस्विचछब्देन 
व्यपदिशति ? 

न तावत्प्रतीतिरथं शब्दात्मकं करोति, अर्थस्य निविकल्पकगृहीतेनेव 
स्वरूपेण विकल्पज्ञानेपि प्रतिभासनाद्‌, अर्थक्रियाकरणाच्च । अनन्यथा 
व्युत्पन्नाव्युत्पन्नयोयुगपदेकार्थव्यवसायायोगात्‌ । 

अथ इाब्दाकारोपरक्तमर्थं गृह्ाति? तदप्ययुक्तम्‌, अप्रतीतेः । 
निविकल्पक्ञानेना्थे गृहीते प्रागनुभूतस्तद्वाचकः शब्दः स्मर्यते, प्रतियोगि- 
दर्शनात्‌ । स्मृत्या रूढश्चासौ तदर्थे एवाथं परिच्छिनत्ति, न तु स्फटिक इव 
नीलोपरक्तः शाब्दाकारोपरक्तोऽर्थो गुह्यते, शब्दस्याचाक्षुषत्वात्‌, 
केवलस्येवार्थस्येदन्तया नि्विकल्पकवत्‌ प्रतिभासनाच्च। न च वाचके 
स्मर्येमाणे वाच्यस्य काचित्‌ स्वरूपक्षतिरस्ति, येनायं सत्यपीन्द्रियसंयोगे 
प्रत्यक्षतां न लभते । यथोक्तम्‌-- 

(१) शब्द संयोजेनात्मिका प्रतीति ही 'कल्पना' है. इस पक्ष के प्रसङ्ग में 
यह पूछना है कि यह प्रतीति क्या अर्थ के साथ शब्द को सम्बद्ध करती है या वह स्वयं ही 
शब्द के साथ सम्बद्ध होती है ? 

अगर यह कहें कि “अर्थ में ही शब्द को सम्बद्ध करती है' तो फिर इस पक्ष में 
पूछना है कि वह प्रतीति शब्द स्वरूप अर्थ को ग्रहण करती है (अर्थात्‌ अर्थ में शब्द 
को अभेद सम्बन्ध से सम्बद्ध करती है) अथवा शब्दाकार से अर्थ को ग्रहण करती 
है ? अथवा शब्द के द्वारा अर्थ का व्यवहार करती है ? (इन तीनों पक्षों में से 
पहिले पक्ष के अनुसार यह कहना अयुक्त है कि उक्त कल्पना रूप प्रतीति) अर्थ 
को शब्द से अभिन्न रूप में ग्रहण करती है, क्योंकि जिस रूप से अर्थ निविकल्पक ज्ञान में 
भासित होता है, उसी रूप से सविकल्पक ज्ञान से भी गृहीत होत। है । एवं (सविकल्पक 
ज्ञान के द्वारा ज्ञात) अर्थ ही अर्थक्रियाकारी' अर्थात्‌ कार्योत्पादक भी दै (क्योंकि अथं 
में शब्द का अभेद समारोपित ही है स्वाभाविक नहीं, समारोपित अर्थ से किसी कायें 
की उत्पत्ति नहीं होती है) । अन्यथा (अगर सविकल्पक प्रत्यक्ष शब्द विशिष्ट अथं 
विषयक ही हो तो फिर) व्युत्पन्न (शब्द अर्थे के वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध से अभिज्ञ) 
पुरुष एवं 'अव्युत्प्न (उक्त सम्बन्ध से अनभिज्ञ) पुरुष दोतों को एक ही समय 
एक ही विषयक सविकल्पक ज्ञान नहीं होंगे । 

शब्द से उपरक्त अर्थ को ही ‘सविकल्पक ज्ञान ग्रहण करता है” यह पक्ष भी अनुभव 
से विरुद्ध होने के कारण अयुक्त है, क्योकि अर्थ (शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का) 


प्रतियोगी है, उसीके निविकल्पक ज्ञान रूप दनः से पूर्वानुभूत उस अर्थ के वाचक षब्द _ क 


का स्मरण होता है । उस स्मृति का विषय होकर ही वाचक शब्द उस अर्थे के साथ [ 
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संज्ञा हि स्मयंसाणापि प्रत्यक्षत्वं न बाधते । 
संज्ञिनं: सा तटस्था हिन रूपाच्छादनक्षमा ॥ इति । 


प्रतीतिः शब्देन संसुष्टार्थं व्यपदिशतीत्यपि न सुप्रतीतम्‌ । श्रात्मा हि 
चेतनः प्रतिसन्धानादिसामर्थ्यात्‌ . सङ्केतकालानुभूतं वाचकशब्दं स्मृत्वा 
तेतार्थं व्यपदिशति। घटोऽयमिति न प्रतीतिः, तस्याः प्रतिसन्धानादिसामर्य्या- 
भावात्‌ । एवं तावतप्रतीतिनं शब्दं संयोजयति । 


नापि स्वयं शब्देन संयुज्यते, ज्ञानस्य तदव्यतिरिक्तस्य चाकारस्य 


सम्बद्ध होकर निश्चित होता है । जिस प्रकार नीलवणंं के द्रव्य के साथ सम्बद्ध होने 
परः वह स्फटिक नीलवर्ण से युक्त सा प्रतीत होता है उसी प्रकार शब्द से युक्‍त होकर 
अर्थं की प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि (घटादि अथे चक्षु से गृहीत होते हैं किन्तु) शब्द 
का चक्षु से ग्रहण नहीं होता दूसरी यह भी वात है कि (यह नियम नहीं है कि सभी सविकल्पक 
ज्ञान शब्द से युक्‍त अर्थ को ही ग्रहण करें) केवल अपने इदन्त्वादि असाधारण रूप से भी 
वह निविकल्पक ज्ञान की. तरह अर्थ को ग्रहण करता है (अर्थात्‌ जिस प्रकार निविकल्पक 
ज्ञान में अर्थ इदन्त्वादि अपने असाधारण रूपों से भासित होता है उसी प्रकार कुछ सवि- 
कल्पक ज्ञानों में भी होता है अन्तर केवल इतना होता है.कि निविकल्पक ज्ञान में विशेष्य 
और विशेषण दौनों ही विश्लिष्ट ही भासित होते हैं। किन्तु सविकल्पक ज्ञान में दोनों 
संश्लिष्ट ही भासित होते ह) वाचक शब्द की स्मृति हो जाने से वाच्य अर्थ के स्वरूप 
में ऐसी कोई विच्युति नहीं आती कि इन्द्रियसंयोग के रहने पर भी (इदन्त्वादि असा- 
धोरण रूप से) उसका. प्रत्यक्ष न हो सके । जैसा कहा गया है कि-- 


संज्ञा की स्मृति होने पर भी वह अपने वाच्य अर्थ के प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं ला 
सकती, ब्रयोंकि अपने अर्थ के प्रसङ्ग में उदासीन होने के कारण उसके अर्थ में प्रत्यक्ष 
होने की जो योग्यता है--उसे तिरोहित करने की सामर्थ्यं उस में नहीं है। 


यह पक्ष भी ठीक नहीं जेंचता कि प्रतीति (सविकल्पक प्रत्यक्ष) शब्द से सम्बद्ध 
अर्थ का व्यवहार, करती है' क्योंकि प्रतीति अचेतन है उस में स्मरण करने की साम- 
थ्ये नहीं है । चेतन आत्मा में ही स्मरणादि की ऐसी सामर्थ्यं है कि शब्दार्थ सद्धेत के 
समय अनुभूतः वाचक शब्द को स्मरण कर उससे 'घटोऽयम्‌' इत्यादि व्यवहार का सम्पा- 
दन कर सकती है । इस प्रकार 'प्रतीति शब्द को अर्थ के साथ सम्बद्ध करती है' यह 
पक्ष (अपने सभी विकल्पों के अनुपपन्न होने के कारण) अयुक्त है । 


. ` -(सविकल्पक. प्रत्यक्ष रूप प्रतीति स्वयं शब्द के साथ सम्बद्ध होती है) यह पक्ष ` 
 सीअयुक्त है, क्योकि ज्ञान एवं उसके आकार दोनों ही क्षणिक' होने के कारण असा- 
धारण हैं (अर्थात्‌ एक ज्ञान और उसका आकार एक ही पुरुष के द्वारा ज्ञात होता 
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क्षणिकत्वेनासाधारणतया चाशक्यसङ्केतयोः शाब्देन संत्र ष्टुमयोग्यत्वात्‌, 
विषयवाचिना शब्देन विषयिणो ज्ञानस्य तद्द तिरिक्तस्य व्यपदेजाभावाच्च। 
झथ मन्यसे विकल्पः झब्दसंसुष्टार्थविषयः, स चार्थः संसुज्य शब्देन व्यपदि- 
श्यते च । (यत्र शब्दस्य सङ्केतः) तत्र च शब्दस्य सङ्केतो यदक्षणिकं 
साधारणं च, न च स्वलक्षणं स्वलक्षणविषयो वा बोधो बोधविषयइचाकारः 
साधारणोऽक्षणिकरच भवति। बोधाकारस्य बाह्यत्वमपि बोघाकारादनन्यदसा- 
धारणमेव । सामान्यं च वस्तुभूतं नास्ति, विचारासहत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रत्येक 
विकल्पेर्बाह्त्वेनारोपितेषु स्वाकारेषु परस्परभे दानध्यवसायादन्यव्यावुत्ततये- 
कत्वे समारोपिते शब्दस्य सङ्गत इति प्रमाणबलादायातमवर्जनीयम्‌ । तत्र 
चालीके शब्दसंसगंबति विकल्पः प्रवतंमानोऽसन्तमथं विकल्पयतीति 
कल्पनाज्ञानमिति । यथोक्तम्‌-- 


है) अतः प्रतीति और उसका आकार इन दोनों का शब्द के सांथ सङ्केत नहीं हो सकता। 
अतः प्रतीति में (सङ्केत सम्बन्ध से) शब्द में सम्बद्ध होने की योग्यता नहीं है। एवं घटादि 
विषयों के वाचक घटादि शब्द के द्वारा घटादि विषयों से भिन्न घटादि अर्थ विषयक ज्ञान 
का प्रतिपादन भी सम्भव नहीं है (क्योंकि विषय और विषयी दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव 
के हैँ) अगर यह मानते हों कि (प्र०) शब्द से सम्बद्ध अर्थ ही सविकल्पक ज्ञान का 
विषय है और वह अथे शब्द के साथ सम्बद्ध होकर ही व्यवहार में आता है । (उ०) शब्द 
का सद्धेंत ((रूप सम्बन्ध) उसी के साथ होता है जो अक्षणिक (अनेक क्षणों तक 
रहने वाला) तथा साधारण (अनेक पुरुषों से गृहीत होने वाला) हो। कोई भी स्वलक्षण 
(अर्थात्‌ विज्ञान) अथवा स्वलक्षण का विषय या उसका आकार बौद्धों के मत से अक्षणिक 
और साधारण नहीं है । वोध के आकार में (बाह्यत्व की कल्पना कर उस कल्पित आकार 
को साधारण मान कर भी काम नहीं चलाया जा सकता क्योंकि ) वह कल्पित बाह्यत्व 
भी बोध के आकार से अभिन्न होने के कारण असाधारण ही होगा (साधारण नहीं) 
सामान्य नाम का कोई भाव पदार्थ विचार से बहिभूत होने के कारण है ही नहीं । 
अतः यही मानना पड़ेगा कि विकल्प (विज्ञान) के द्वारा उसके आकारों में बाह्यत्व 
की कल्पना की जाती है, किन्तु परस्पर विभिन्न उन आकारों का भेद अज्ञात ही रहता 
है, इस अज्ञान के कारण ही उन आकारों में एकत्व का आरोप होता है । इन प्रमाणो के 
बल पर यही कहना पड़ता है कि इसी एकत्व के अधिष्ठानभूत वस्तु में शब्द का सङ्केत 
है, फलतः जिस में शब्द का सङ्केत है वह अलीक है, और उसी असत अर्थ में सविकल्पक 
ज्ञान प्रवृत्त होकर उसे निश्चित करता है । इस प्रकार (सविकल्पक) शान कल्पना 
रूप है । जैसा कहा गया है कि “कल्पना रूप ज्ञान में जो रूप बाह्य एक वस्तु की 
तरह, एवं दूसरों से भिन्न की तरह भासित होता है, वह परीक्षा करने पर उन रूपों 
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४५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष 


_ स्यायकन्दली 
तस्यां यद्रूपमाभाति बाह्यमेकमिवान्यतः । 
व्यावृत्तमिव निस्तत्त्वं परीक्षानङ्कभावतः ।। इति । 


झत्रोच्यते यदि सामान्यस्य वस्तुभूतस्याभावात्‌ तद्विशिष्टग्राहिता 
कल्पनात्वम्‌, तहांसदर्थतैव कल्पनात्वं न शब्दसंसृष्टाथंग्राहिता । तत्र यदि 
द्वाक्ष्यामः प्रमाणेन सामान्यमुपपादयितुं तदा सत्यपि शब्दसंसृष्टग्राहकत्वे 
तद्विषयं विकल्पज्ञानमिन्द्रियार्थजत्वात्‌ प्रत्यक्षमेव स्यात्‌ । यदपरोक्षावभासि 
तत्प्रत्यक्षं यथा निर्विकल्पकम्‌, ग्रपरोक्षावभासि च विकल्पज्ञानम्‌। इह ज्ञानानां 
परोक्षत्वमनिन्द्रियार्थजत्देन व्याप्तं यथानुमाने, भ्रनिन्द्रियाथेजत्वविरुद्धं चेन्द्रि- 


से भिन्न ठहरता है अतः ( कल्पना ज्ञान में विषयीभूत वह विशेष प्रकार का ) अर्थ 
निस्तत्व है (असत्‌) है 


(उ०) (सविकल्पक ज्ञान कल्पना रूप होने के कारण प्रमाण नहीं है) इस प्रसङ्ग में सिद्धा- 
न्तियों का कहना है कि सामान्य (जाति) नाम का कोई भाव पदार्थ बौद्धों के मत में नहीं है 
और. सामान्य से युक्त अथे का ग्राहक होने के कारण ही सविकल्पक ज्ञान 
कल्पना (श्रम) है तो फिर यही कहिये कि असत्‌ अर्थ को ग्रहण करने के कारण ही 
सविकल्पक ज्ञान कल्पना है (भ्रम) है, यह क्यों कहते हैं कि शब्द से सम्बद्ध अर्थे का 
ग्राहक होने के कारण सविकल्पक ज्ञान भ्रम है । इस प्रकार यह निश्चित होता है कि 
सविकल्पक ज्ञान चूंकि असत्‌ अर्थं का प्रकाशक है इसी लिये वह 'कल्पना' है। इसलिये 
वह 'कल्पना' नहीं है कि शब्द से सम्बद्ध अर्थ का प्रकाशक है । (ऐसी स्थिति में) अगर 
प्रमाण के द्वारा सामान्य नाम के भाव पदार्थं की सत्ता का हमलोग प्रमाण के द्वारा 
प्रतिपादन कर सकें, एवं सविकल्पक ज्ञान अगर शब्द से सम्बद्ध अर्थ का प्रकाशक भी हो 
किन्तु इन्द्रिय और अर्थ (के संनिकर्ष) से उसकी उत्पत्ति हो, तो फिर इस इन्त्रियार्थजत्व 
रूप हेतु से उस में प्रत्यक्षत्व की सिद्धि की जा सकती है । (इस प्रसङ्ग के दृष्टान्त 
में साध्य का साधक यह अनुमान है) कि निर्विकल्पक ज्ञान की तरह जितने भी अपरोक्ष 
की तरह विषयों के भासक ज्ञान है, वे सभी प्रत्यक्ष होते है, अतः सविकल्पक ज्ञान भी अपरो- 
क्षावभासि होने के कारण प्रत्यक्ष है । (इस अनुमान में ) यह व्यापकविरुद्धोपलब्धि 
अर्थात्‌ व्यतिरेकव्याप्ति भी हेतु है कि अनुमान की तरह. जितने भी ज्ञान बिना इन्द्रिय के उत्पन्न 
होते हैं वे सभी परोक्ष ही होते हैं । इन्द्रिय और अर्थं से उत्पन्न होना ( इन्द्रियार्थजत्व ) 
एवं इन्द्रिय से भिन्न करणो से उत्पन्न होना (अनिन्द्रियार्थजन्यत्व) ये दोनों परस्पर विरोधी _ 
हैँ । अनिन्द्रियाथंजत्व का विरोधी यह इन्द्रियाथंजत्व निर्विकल्पक ज्ञान में है . (जो कि दोनों 
के मत से प्रत्यक्ष है, अतः इन्द्रिय ओर अर्थ से उत्पन्न सविकल्पक ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण 
है) (प्र०) (उक्त अनुमान के ) विपक्ष में यह विरोधी अनुमान भी प्रस्तुत किया 


ओ जा सकता है कि जिस प्रकार अनुमान रूप ज्ञान की उत्पत्ति में स्मृति की अपेक्षा 
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यार्थजत्वं तऱ्वावभावित्वार्नषिविकल्पकज्ञाने प्रतीयत इति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः । 
विपक्षे यत्स्मृतिपुर्वेक तदप्रत्यक्षं यथानुमानज्ञानम्‌, स्मृतिपुर्वकं च सविकल्पक- 
ज्ञानमिति प्रतिपक्षानुमानमप्यस्तीति चेत्‌ ? प्रत्यक्षत्वं यदि ववचिदवगतम्‌ ? तदा 
सविकल्पके तस्य न प्रतिषेधः, प्राप्तिपुवंकत्वात्प्रतिषेधस्य । अथ निविकल्पके 
प्रतीतस्‌ ? तत्‌ कथं प्रतीतम्‌ ? इन्द्रियार्थ तद्भावभावित्वानुमानेनेति चेत्‌ ? ताहि 
प्रत्यक्षत्वप्रसाधकस्य तऱद्वावभावित्वानुमानस्य प्रामाण्याम्युपगमे सति प्रत्यक्षत्व 
प्रतिषेधकानुमानं प्रवृत्तं तद्विपरीतवृत्ति ग्रश्रावणः शब्द इतिवत्तेनेव बाघ्यते । 
एवं तावच्छब्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिः कल्पना न भवतीति । 


श्रर्थंसंयोजनात्मिकापि विशिष्टग्राहिणी न कल्पना, विशेषणस्य विशेष्यस्य 
च तयोः सम्बन्धस्य च व्यवच्छेद्यव्यवच्छेदकभावस्य वास्तवत्वात्‌ । 
गरर्थावग्रहं विज्ञानम्‌, तदर्थे न्द्रियसन्निकर्षाद्ययाभूतोऽर्थस्तयोपजायते, न त्वथ 


होती है एवं प्रत्यक्ष में नहीं होती है, उसी प्रकार ओर भी जिन ज्ञानों में स्मृति की 
अपेक्षा होगी वे प्रत्यक्ष नहीं हो सकते । सविकल्पक ज्ञान में भी (वाचक शब्द की) 
स्मृति अपेक्षित होती है, अतः वह भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । (उ०) जिसका प्रतिषेध 
सविकल्पक ज्ञान में करते हुँ वह प्रत्यक्षत्व कहीं पर ज्ञात है ? या नहीं ? अगर 
नहीं, तो फिर सविकल्पक ज्ञान में भी उसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
जिसकी कहीं सत्ता ज्ञात रहती है उसी का कहीं प्रतिषेध भी किया जाता है । अगर 
इसका यह उत्तर देंगे कि यह प्रत्यक्षत्व निविकल्पक ज्ञान में ही ज्ञात है तो फिर यह 
पूछेंगे कि 'किस हेतु से आपने निविकल्पक ज्ञान में प्रत्यक्षत्व को समझा ? अगर उसका 
यह उत्तर देंगे कि चूंकि निविकल्पक ज्ञान इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न होता है अतः 
प्रत्यक्ष है! तो फिर यह स्वीकृत ही हो जाता है कि 'इन्द्रियार्थजत्व हेतु से जो प्रत्यक्षत्व 
का अनुमान होता है वह प्रमाण है” इसके बाद अगर कोई यह अनुमान करेगा कि 
“इन्द्रिय और अथं से उत्पन्न भी सविकल्पक ज्ञान प्रमाण नहीं हैः तो यह अश्रावणः 
शब्द: इस अनुमान की तरह ध्मिग्राहक प्रमाण से ही वाषित हो जायगा । अतः 
कल्पना 'शब्दसंयोजनात्मिका' है इस पक्ष में भी सविकल्पक ज्ञान का प्रामाण्य खण्डित नहीं 
हो सकता । 

अगर कल्पना को अर्थ संयोजन रूप विशिष्ट विषयक ज्ञान से अभिन्न मानें तो भी सवि- 
कल्पक ज्ञान इस प्रकार की कल्पना रूप होने पर भी प्रमाण होगा ही, क्योंकि विशिष्ट _ 


ज्ञान में विशेष्य विशेषण और दोनों का व्यवच्छेद्यव्यवच्छेदकभाव सम्बन्ध ये तीन | > 


वस्तुर्ये भासित होतीं है, विशिष्ट ज्ञान के विषय ये तीनों ही विषय वास्तव हैं, आरोपित 


नहीं ( अतः सविकल्पक ज्ञान केवल विशिष्ट विषयक होने से ही अप्रमाण नहीं हो 5 
र्‌ ० 
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विचार्य प्रवत्तते । विशिष्टज्ञानं तु विचार इति । इदं विशेषणसिद विशेष्यसय- 
सनयो: सम्बन्ध एषा च लोकस्थितिः। दण्डी पुरुषो न तु पुरुषी दण्ड इति 
विचायं च प्रत्येकमेतानि पइचादेकीकृत्य गृह्णाति दण्डी पुरुष इति । 
यद्यर्थस्य विशिष्टता वास्तवी प्रथममेव विशिष्ठज्ञानं जायेत । न भवति 
चेत्‌? नास्य स्वरूपतो विशिष्टता कि तूपाधिकृतेति विशिष्टताज्ञानं कल्पनेति. 
चेत्‌ ? दुरूहितमिदमायुष्मता, श्रात्मा हि प्रत्येकं विशेषणादीन्‌ गृहीत्वा 
ताननुसन्दधान इर्द्रियेणार्थस्य विशिष्टतां प्रत्येति न ज्ञानमचेतनम्‌, तस्य 
प्रतिसन्धानाशक्तेः, विरम्य व्यापाराभावाच्च । अर्थो विशेषणसस्बन्धाहिशिष्ट 
एव, विशेषणादिग्रहणस्य सहकारिणोऽभावात्‌ । प्रथससिन्त्रियेण न तथा गृह्यते, | 
गृहीतेषु विशेषणादिषु गृह्यत इत्यर्थे रब्रियजं तावद्विशिष्टज्ञानम्‌ । यदि 


सकता ) (प्र०) इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान में अर्थ अपने वास्तविक 
रूप में ही भासित होता है । किन्तु वह विचार पूर्वक अपने विषय को प्रकाशित करने 
के लिय प्रवृत्त नहीं होता । यह विशेषण है, यह विशेष्य है, यह उन दोनों का सम्बन्ध 
है! इस प्रकार के विचार से ही तो विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति होती है, क्योंकि विशिष्ट 
ज्ञान के सम्बन्ध में साधारण जनों की स्थिति इस प्रकार है कि दण्ड ही विशेषण है 
और पुरुष ही विशेष्य है, किन्तु इसके विपरीत लोक में यह व्यवहार नहीं है कि 
पुर्ष ही विशेषण है और दण्ड ही विशेष्य है” इस प्रकार के विचार के वाद दण्ड, 
पुरुष एवं दोनों के सम्बन्ध इन तीनों को एक ज्ञान में आरूड कर <दण्डी पुरुष: इत्यादि ` 
आकार की विशिष्ट प्रतीतियां होती हैं । ऐसी स्थिति में पुरुष की दण्डविशिष्टता 
अर्थात्‌ अर्थ की विशिष्टता अगर वास्तव वस्तु हो तो फिर पहिले ही इन्द्रियपात होते 
ही विशिष्टबोध' की ही उत्पत्ति होती, सो नहीं होती है अतः यह समझना चाहिये 
कि विशेषण विशिष्टता अर्थ का स्वाभाविक धमं नहीं है, किन्तु औपाधिक धर्म है (जैसे 
कि जवाकुसुम संनिहित स्फटिक का लोहित्य) ' अतः विशिष्ट विषयक ज्ञान (अर्थात्‌ 
सविकल्पक ज्ञान) प्रमा रूप नहीं है । (उ०) यह तो आप की वडी ही विचित्र कल्पना 
है, क्योंकि आत्मा पहिले विशेषणादि को जान कर फिर उन की स्मृति की सहायता से 
इन्द्रिय के द्वारा अर्थ की विशिष्टता का भी अनुभव करता है । यह सब काम 
ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता क्योंकि वह अचेतन है एवं (क्षणिक होने के कारण) 
एक व्यापार के बाद दूसरे व्यापार की क्षमता भी ज्ञान में नहीं है । विशेषण से युक्त 
होने के कारण ही अर्थ 'विशिष्ट' कहलाता है (विशिष्ट रूप से गृहीत होने के कारण 
नहीं) इन्द्रिय के प्रथम सम्पात के वाद ही जो विशिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती हैं 
उस का कारण है विशेषण ज्ञान रूप सहकारि कारण का अभाव । हैं। स्थिति 
में अगर विशिष्ट बृद्धि रूप होने के अपराध से ही विशिष्ट ज्ञान (सविकल्पक ज्ञान) 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
मुत्पद्यते, सद्‌ द्रव्यं पृथिवी विषाणी शुक्लो गोगंच्छतीति । 
रूपरसगन्धस्पशष्वनेकद्रव्यसमवायात्‌ स्वगतविशषात्‌ स्वाश्चयर्सन्न 


इन्द्रियों के द्वारा रूप, रस, गन्ध श्रौर स्पर विषयक प्रत्यक्ष के 
उत्पादन के लिये इनमें से प्रत्येक के लिये नियमित चक्षुरादि तत्तत 
इन्द्रि, अनेक श्रवथवों से बने हुये द्रव्य में समवाय, रूपादि प्रत्येक में 
रहनेवाले रूपत्वादि भ्रसाधारण धर्म, एवं कथित रूपादि विषयों के ग्ाश्रयी- 


न्यायकन्दली 
विशिष्टज्ञानत्वादेवापराधात्‌ प्रत्यक्षं न भवति, दुःसमाघेयमित्युपरम्यते । 
रूपादिषु प्रत्यक्षोत्पत्तिकारणमाह्‌--रूपरसेत्यादि ।  श्ननेकेष्ववयवेषु 
समवेतं द्रव्यमनेकद्रव्यम्‌, तत्र समवायात्‌ । स्वगतो विशेषो रूपे रूपत्वं रसे 
रसत्वं गन्धे गन्धत्व स्पशं स्पशंत्वं तस्मात्‌ । स्वा्रयसन्निकर्षाद्रूपादीतां य 
श्राश्रयस्तस्य ग्राहकंरिन्द्रियेः सन्निकर्षान्तियतेन्द्रियनिमित्तं चक्षुनिमित्तं रूपे, 
रसननिमित्तं रसे, घ्याणनिमित्तं गन्धे, त्वगिर्द्रियनिमित्तं स्प ज्ञानमुत्पद्यते । 


प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो फिर इस प्रश्‍न का समाधान कठिन है, अतः हम इससे विरत 
होते हैं । 

 '्परस' इत्यादि पंक्ति केद्वारा रूपादि विषयों के प्रत्यक्ष के कारण कहे गये 
हैं । ( इस वाक्य के 'अनेकद्रव्यसमवायात्‌' इस पद का ) 'अनेकेष्ववयवेषु समवेतं 
द्रव्यमनेकद्रव्यं तत्र समवायात्‌’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनेक अवयवो में समवाय 
सम्वन्ध से रहनेवाला (द्रव्य ही 'अनेकद्रव्य' शब्द का) अथं है उस में रूपादि का समवाय 
रूपादि के प्रत्यक्ष का कारण है। (अर्थात्‌ कथित 'अनेकद्रव्य' में समवाय सम्बन्ध से 
रहने वाले रूपादि का ही प्रत्यक्ष होता है अन्य रूपादि का नहीं) रूप में रूपत्व, रस 
में रसत्व, गन्ध में गन्धत्व और रस में रसत्व ही प्रकृत 'स्वगतविशेष' शब्द से अभि- 
प्रेत हैं, ये भी क्रमशः रूपादि प्रत्यक्ष के कारण हैं । 'स्वाश्रयसंनिकष' से अर्थात्‌ रूपादि 
के जो आश्चयद्रव्य हैं उनका अपने अपने ग्राहक इन्द्रियों के साथ जो संनिकर्षं (उस से 
रूपादि का) 'नियतेन्द्रियनिमित्त' अर्थात्‌ रूप में चक्षु स्वरूप निमित्त से, रस में रसने- . 
न्द्रिय निमित्त से, गन्ध में प्राण रूप निमित्त से, एवं स्पर्श में त्वक्‌ रूप निमित्त से प्रत्यक्ष 
की उत्पत्ति होती हे । चूंकि 'स्वगतविशेष' अर्थात्‌ रूपत्वादि घमं भी क्रमशः रूपादि 
प्रत्यक्ष के कारण हैं, अतः (रूप का प्रत्यक्ष चक्षु से ही हो, रस का प्रत्यक्ष रसनेन्द्रिया 
सेही हो इत्यादि प्रकार की) व्यवस्थायें उपपन्न होती हैं । ऐसा न मानने पर कोई 
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_ प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कर्षा न्ियतेन्द्रियनिमित्तमुत्पद्यते । शब्दस्य त्रयसञ्चिकर्षाच्छोत्रससवेतस्य 
तेनेवोपलब्धिः। संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वस्नेह- 
भूत तत्तत्‌ द्रव्य में चक्षुरादि तत्तद्‌ इन्द्रिय का संनिकर्ष, इन तीन कारणों की 


और अपेक्षा होती है। श्रोत्र (रूप आकाश) में रहनेवाले शब्द का ही 
श्रोत्र रूप इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है (किन्तु) इसमें श्रात्मा, मन और 
श्रोत्र रूप इन्द्रिय इन तीनों के (दो) संनिकर्षो की भी अपेक्षा होती है 
(रूपादि प्रत्यक्ष में कथित आत्मादि चार वस्तुओं के तीन संनिकर्षो की 


नहीं) । संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, भ्रपरत्व, स्नेह, 


| न्यायकन्दली 

स्वगतविक्षेषाणां हेतुत्वाद्रपादिष्विन्द्रियव्यवस्था, अन्यथा परिप्लवः स्याद्वि- 
शेषाभावात्‌। शब्दस्य त्रयसश्चिकर्षाच्छोत्रसमवेतस्य तेनेवोपलब्धिः। त्रयसन्नि- 
कर्षादिति आत्ममनइन्द्रियाणां सञ्चिकर्षो दशितः । इन्द्रियार्थसन्निकषंः 
श्रोत्रसमवेतस्येत्यनेनोक्तः। तेनेवोपलब्धिरिति शोत्रेणे बोपलड्धिरित्यर्थः । 
संख्यादीनां कर्मान्तानां प्रत्यक्षद्रव्यसमवेतानासाश्रयवच्चक्षु:स्पर्शनास्यां 
ग्रहणम्‌ । 

कर्मंप्रत्यक्षमिति न मृष्यामहे, गच्छति द्रव्ये संयोगविभागातिरिक्तपदार्था- 
न्तरानुपलब्धेः । यस्त्वयं चलतीति प्रत्ययः स संयोगविभागानुमितक्रियालम्बन 
इति। तदसारम्‌, यदि कर्माप्रत्यक्षं विभागसंयोगाम्यामनुमीयते तदा विभाग- 
संयोगयोरुभयवृत्तित्वादाश्रयान्तरेऽपि कर्मानुमीयेत । न च मूलादग्रमग्राच्च सूलं 
गच्छति शाखामुगे तरावप्यनारतसंयोगविभागाधिकरणे चलतीति प्रत्यय उदयते। 


संनिकर्षात्‌' इत्यादि वाक्य के त्रयःसंनिकर्षात्‌' इस पद के द्वारा आत्मा, मन और इन्द्रियों के 
संनिकषं (प्रत्यक्ष के कारण रूप में) दिखलाये गये हैं । एवं 'श्रोत्रसमवेतस्य' इस पद 
के द्वारा (शब्द प्रत्यक्ष के कारणीभूत) इन्द्रिय और अर्थ का संनिकषं दिखलाया 
गया है । तेनेवोपलब्धिः' अर्थात्‌ श्रोत्र में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले शब्द का श्रोत्रे 
न्द्रिय से ही प्रत्यक्ष होता है । प्रत्यक्ष के विषय द्रव्यों में रहने वाले 'संख्यादीनां कर्मा- 
न्तानाम्‌' अर्थात्‌ संख्या से लेकर कर्मपर्यन्त (संख्या परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, स्नेह, द्रवत्व, वेग और कमं इन ग्यारह वस्तुओं का) चक्षु और त्वचा इन 
दोनों इन्द्रियों से ग्रहण होता है । 

(प्र०) हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि कमं का भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि 
द्रव्य के चलने पर (उत्तर देश के साथ ) संयोग और (पूर्व देश से) विभाग इन दोनों से भिन्न 
किसी वस्तु की प्रतीति द्रव्य में नहीं होती है । द्रव्य में जो 'चलति' इस प्रकार की 
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न्यायकन्दली 
ग्रदि मतं योऽयं तरुमुगस्याकाशादिनापि संयोगस्तस्य तरुसमवेतात्‌ कमणो 
निष्पत््यनवकल्पनान्न तरो कर्मानुमानमिति कल्प्यताम्‌ ? तहि देशान्तरसंयोगार्थ 
तरुमुगेऽपि कर्मान्तरम्‌, तरो तु कर्मकल्पना न निवत्तंत एव । यदधिकरणं कार्य 
तदधिकरणं कारणमित्युत्सर्गस्तस्येकत्र व्यभिचारेऽन्यत्न क ग्राइवासः ? 
शाखामुगसमवेतेन कमंणा कल्पितेन शाखामृगस्य तरुणा देशान्तरेणापि समं 
संयोगविभागयोरत्पत्तेरभयकमंकल्पनानुपयोग इति चेन्नैवम्‌, प्रतिबद्ध हि 
लिङ्ग यत्रोपलभ्यते तत्र प्रतिबन्धकमुपस्थापयतीत्येतावत्येवानुमानस्य सामग्री । 


प्रतीति होती है, वह कर्म विषयक अनुमिति रूप है, जिस की उत्पत्ति उक्त संयोग और 
` विभाग रूप हेतुओं से होती है । (उ०) उक्त कथन में कुछ सार नहीं है क्योंकि 
अगर कर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है एवं संयोग और विभाग से उसका अनुमान ही 
होता है तो फिर (संयोग और विभाग तो उभयाश्रयी हैं) अतः उनके दुसरे आश्रयों 
(पूर्वदेश और उत्तर देशों) में भी कर्म की अनुमिति होनी चाहिये (सो नहीं होती है) किन्तु 
वृक्ष में जिस समय मूलभाग से अग्रभाग की तरफ और अग्रभाग से मूलभाग की तरफ 
बन्दर दौड़ लगाता रहता है, उस समय (संयोग और विभाग के दूसरे आश्रय) वृक्ष 
में 'चलति' यह प्रतीति भी नहीं होती । अगर यह कहें कि (वृक्ष के साथ संयुक्त) 
बन्दर का आकाशादि द्रव्यों के साथ भी तो संयोग है, सुतराम्‌ वृक्ष में रहनेवाली क्रिया से उस 
संयोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, श्रतः वृक्ष में क्रिया का अनुमान नहीं हो सकता । 
(प्र) तो फिर आकाशादि दूसरे देशों के साथ वानर के संयोग और विभाग के जिये 
बन्दर में ही (वृक्ष में कपि के संयोगादि के उत्पादक कमं से भिन्न) दूसरे कमं की 
ही कल्पना कीजिये, (उ०) इस से तो वृक्ष में क्रिया के अनुमान की निवृत्ति नहीं हो सकती । 
यह औत्सगिक नियम है कि कार्य के आश्रय में कारण को अवश्य ही रहना चाहिये । 
इस नियम में यदि यहां व्यभिचार हो (अर्थात्‌ कार्य के अधिकरण में कारण के 
न रहने पर या अन्यत्र रहने पर भी उस अधिकरण में कार्य की उत्पत्ति हो) तो फिर 
दूसरे स्थानों में (काये के अधिकरण में कारण के नियमतः रहने के नियम में) कोन 
सा विशवास रह जायगा ? (प्र०) वानर में समवाय सम्बन्ध से अनुमित होनेवाली 
क्रिया के द्वारा ही वानर का वृक्ष के साथ एवं आकाशादि दूसरे देशों के साथ भी 
संयोग और विभाग दोनों की उत्पत्ति हो सकती है, अतः वानर में (वृक्ष गत संयोगादि 
जनक एवं आकाशादिंगत संयोगादि के जनक ) दो क्रियाओं की कल्पना “का कोई उपः 
योग नहीं है । (३०) ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि प्रतिबद्ध (अर्थात्‌ साध्य की 
व्याप्ति से युक्त ) जिस हेतु की उपलब्धि जिस पक्ष में होती है, उस पक्ष में वह निर 
हेतु प्रतिबन्धक' को ( अर्थात्‌ जिसका प्रतिबन्ध हेतु में है उस साध्य को ) अवश्य | 5 
ही उपस्थित करेगा । उस में साध्य की दूसरी प्रकार से उपपत्ति के द्वारा हर 
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४६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष- 


न्यायकन्दली 
तस्यार्थापत्तिवदन्यथोपपत्त्या कः परिभवः ? न चेवं पुरुष इव चेतनं यत्प्रयो- 
ज्ञनानुरोधात्‌ प्रवतंते। यदि त्वेकस्य व्योमप्रदेशस्य संयोगविभागाः क्रियानु 
मितिहेतवः कंल्प्यन्ते ? न शक्यं कल्पयितुम्‌, अतीन्द्रियव्योमाश्चयाणां विभाग- 
संयोगानामप्रत्यक्षत्वात्‌ । भूगोलकप्रदेशविभागसंयोगसन्तानानुसेयत्वे गच्छतो 
बियति विहङ्गमस्य कमं दुरधिगमं स्यात्‌। वियहिततालोकनिवहविभागसंयोग- 
प्रवाहो यदि तस्य लिङ्कमिष्यते ? अनिच्छतोऽप्यन्धकारे वायुदोषादेकस्मादुप- 
जातावयवकम्पस्य भुजाग्रं मे कम्पते भाइचलतीत्यदुष्टान्तःकरणा- 
धिष्ठितत्वगिर्द्रियजा कमंबुद्धिरनिबन्धना स्यात्‌ । रात्रौ महामेघान्धकारे 
क्षणमात्रस्थायिन्यां विद्यति चलतीति प्रत्ययस्य का गतिः ? 
. बुद्धीत्यादि। श्रात्मसमवेतानां संयुक्तसमवायाद्‌ ग्रहणस्‌। भावेति) 
कौन सी बाधा आयेगी, ? जैसे कि अर्थापत्ति में साध्य की अन्यथा उपपत्ति के द्वारा 
वाघा आती है । क्योंकि पुरुष की तरह प्रमाण चेतन तो है नहीं कि वह प्रयोजन के 
अनुसार काम करेगा (अचेतन वस्तु तो स्वभाव के अनुसार ही काम कर सकती है अतः 
साध्य की व्याप्ति से युक्‍त हेतु पक्ष में साध्य को अवश्य ही उपस्थित करेगा चाहे उस 
साध्य का उस पक्ष में दूसरे प्रकार से भी उपपत्ति सम्भव हो) अगर आकाश प्रदेश के 
संयोगों और विभागों को ही सभी क्रियाओं की अनुमिति का कारण मानें (तो कदाचित्‌ 
उपपत्ति हो सकती है, क्योंकि सभी मूर्तं द्रव्यों का संयोग ओर विभाग आकाशादि 
नित्यद्रव्यों के साथ अवश्य रहता है) किन्तु यह कल्पना सम्भव नहीं है । अगर यह 
कहें कि (प्र०) आकाशादि अतीन्द्रिय हैं अतः उन में रहनेवाले संयोग और विभाग भी 
अतीन्द्रिय ही होंगे, अतः उन के द्वारा कमं का अनुमान यद्यपि नहीं हो सकता, फिर भी 
भूगोलक में विद्यमान संयोग और विभाग को ही कर्म का अनुसापक लिङ्ग मान सकते 
हैं. (इससे कर्म की अनुमिति उपपन्न होगी) (३०) इस हेतु के द्वारा आकाश में 
'उड़ती हुई पक्षियों में विद्यमान क्रिया की अनुमिति न हो सकेगी, जिससे उक्त पक्षियों 
की क्रियाओं का ज्ञान ही कठिन हो जायगा । अगर आकाश में फैले हुये आलोक रूप 
तेज (द्रव्य) में रहने वाले संयोग को पक्षियों में रहनवाले कर्म का अनुमापक हेतु मानेंगे 
तो भी रात में बिना इच्छा के भी वायु के दोष से उत्पन्न होनेवाले कम्प रूप कमं 
की “म॒जाग्रं में कम्पते, भ्रशचलति' इत्यादि आकार की जितनी भी प्रतीतियां अदुष्ट 
एवं अन्तःकरण (मन). से अधिष्ठित त्वृगिन्द्रिय से (प्रत्यक्ष रूप) उत्पन्न होती हैं, उनको 
“बिना क्रारण के ही स्वीकार करना पड़ेगा । एवं रात को वादल घिर जाने के कारण 
गाढ अत््यकार में जब बिजली कौंघती है उस समय उस क्षणिक विद्युत में जो, बिजली 


चलती है' इत्यादि आकार की प्रतीतियां होतीं है उनके प्रसङ्ग में ही (कमे को प्रत्यक्ष 
च मानतेवांले) क्या उपाय करेंगे 


बुद्धि' इत्यादि पंक्ति का सार यह है कि आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहने 


दलों का संयुक्तसमवाय सम्बन्ध के द्वारा प्रत्यक्ष होता है । 'भाव' इत्यादि पंक्ति का 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४६३ 


प्ररास्तपादभाष्यस्‌ 


द्रवत्ववेगकर्मणां प्रत्यक्षद्रव्यसमवायाच्चक्षुःस्पश्षंनाभ्यां ग्रहणम्‌ । 
बु्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नानां हयोरात्ममनसोः संयोगादुपलब्धि 


द्रवत्व, वेग और क्रिया इन ग्यारह वस्तुओं का चक्षु श्रौर त्वचा इन दोनों 
इन्द्रियों से ग्रहण हो सकता है, (किन्तु इनके उक्त प्रत्यक्ष के लिये) 
प्रत्यक्ष हो सकनेवाले द्रव्यो में इनके समवाय का रहना भी आवश्यक है 
(अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होनेवाले द्रव्य में रहनेवाले संख्यादि गुणो के ही प्रत्यक्ष हो 
सकते हैं, प्रत्यक्ष न होनेवाले द्रव्यों के संख्यादि के नहीं) । बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष और प्रयत्न इन छ गुणों का आत्मा और मन इन दोनों के ही 


न्यायकन्दली ड 
सत्ताद्रव्यत्वादीनां सामान्यानामाश्रयो येनेन्द्रियेण गृह्यते तेनेव तानि ग॒ह्यन्ते। 
तत्र संयोगाद्‌ द्रव्यग्रहणम्‌, संयुक्तसमवायाद्‌ गुणादिप्रतीतिः, संयुक्तसमवेतसमवा- 
याद्‌ गुणत्वादिज्ञानम्‌, समवायाच्छब्दग्रहणम्‌, समवेतसमवायाच्छब्दत्वग्रहणम्‌, 
सम्बद्धविशेषणतया चाभावग्रहणमिति षोढा सन्निकषंः। यत्संयुक्तसमवेतविशञेष- 
णत्वेन रूपे रसाद्यभावग्रहणम्‌, यच्च संयुक्तसमवेतविश्ञेषणविश्ञेषणत्वेन रूपत्वे 
रसत्वाद्यभावप्रतीतिः, यइच समवेतविशेषणतया ककारे खकाराद्यभावावगमः, 
यश्च समवेतसमवेतविशेषणतया गत्वे खत्वाद्यभावसंवेदनं तत्सवं सम्बद्ध 
‘विशेषणभावेन संगृहीतम्‌ । 


यह अभिप्राय है कि सत्ता द्रव्यत्व प्रभृति सामान्यों का प्रत्यक्ष उसी इन्द्रिय से होता 
है जिससे कि उनके आश्रयों का प्रत्यक्ष होता है । (इन्द्रियों के निम्नलिखित छः 
संनिकषं प्रत्यक्ष के सम्पादक है) जिन में (१) संयोग के द्वारा द्रव्य का प्रत्यक्ष होता 
है । (२) संयुक्त समवाय सम्बन्ध से गुणादि का (अर्थात्‌ द्रव्यसमवेत वस्तुओं का) 
प्रत्यक्ष होता है । (३) गुणत्वादि का प्रत्यक्ष संयुक्तसमवेत समवाय सम्बन्ध से होता 


है। केवल (४) समवाय सम्बन्ध से शब्द का प्रत्यक्ष होता है । (५) शब्दत्व का प्रत्यक्ष 


समवेतसमवाय सम्बन्ध से निष्पन्न होता है और (६) सम्बद्ध विशेषणता सम्बन्ध 
से अभाव का प्रत्यक्ष होता है । रूप में रसाभाव का प्रत्यक्ष 'संयुक्तसमवेतविशेषणता! 
सम्बन्ध से, रूपत्व में रसत्वाभाव का प्रत्यक्ष 'संयुक्तसमवेतविशेषण (समवेत) विशेषणता 
सम्बन्ध से, 'क' वर्ण में 'ख' वणं के अभावका प्रत्यक्ष 'समवेतविशेषणता' से, एवं गत्व 


खत्वाभाव का प्रत्यक्ष 'समवेतसमवेतविशेषणता' सम्बन्ध से होता है ये सभी विशेषः 


णतायें कथित “सम्बद्धविशेषणता' शब्द के द्वारा संगृहीत होती हं । 
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४६४ न्यायकन्वलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ प्रत्यक्ष- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
भावद्रव्यत्वगुणत्वकमंत्वादीनामुप्लम्याधारसमवेतानासाश्रयग्राहकरिन्द्ि- 
येग्रंहणमित्येतदस्मदादीनां प्रत्यक्षम्‌ । अस्मद्विशिष्टानां तु योगिनां 


संयोग से प्रत्यक्ष होता है । (उन्हीं) भाव (सत्ता) द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मे- 
त्वादि का प्रत्यक्ष उनके झाश्रयीभूत वस्तुओं के ग्राहक इन्द्रियों से 
होता है, जिनके आश्रय प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण के योग्य हों । 
न्यायकन्दली | 
झपरे तु सर्वत्र यथासम्भवं संयोगसमवाययोरेव हेतुत्वादवान्तरसम्बन्ध- 
कल्पनां नेच्छन्ति, ईदृशो हि तेषां भावानां स्वभावो यदेषामन्यसल्निकर्षादिव 
ग्रहणम्‌ । झतिप्रसङ्कइच नास्ति, स्वाश्चयप्रत्यासत्तेनियासकत्वात्‌ । 
. उपसंहरति-_एतदस्मदादीनां प्रत्यक्षमिति । श्रस्मदादीनामयोगिना- 
मित्यर्थः । योगिप्रत्यक्षमाह-अस्मद्विशिष्टानां स्विति। योगः समाधिः । 
स द्विविधः सम्प्रज्ञातोश्सम्प्रज्ञातरच । ससम्प्रज्ञातो धारकेण प्रयत्नेन 


किसी सम्प्रदाय के लोग प्रत्यक्ष के लिये (१) संयोग और (२) समवाय इन दो 

ही सम्बन्ध को आवश्यक मानते हैं एवं (संयुक्त समवायादि) आवान्तर सम्बन्ध की 
कल्पना को निरथेक समझते हैं अर्थात्‌ द्रव्य में चक्षु का जो संयोग है, उसी से द्रव्य की 
तरह उस में रहनेवाले सामान्य, गुण, एवं कर्मादि के भी बोध होंगे, एवं समवाय 
सम्बन्ध से शब्द एवं उसमें रहनेवाले शब्दत्वादि सामान्यो का भी बोब होगा । कुछ 
वस्तुओं का यह स्वभाव स्वीकार करेंगे कि दूसरे के साथ के सनिकर्ष से भी उनका 
प्रत्यक्ष होता है । संयोग संनिकर्ष से अगर घटत्व या घट रूप का प्रत्यक्ष हो सकता है, तो 
फिर उसी सम्बन्ध से शब्द का भी प्रत्यक्ष हो (क्योंकि दोनों में ही संयोग संनिकर्ष 
की असत्ता समान रूप से है) इस पक्ष में उक्त अतिप्रसङ्गों की भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि 
आश्रय में संनिकर्षं का रहना नियामक होगा (अर्थात्‌ इस पक्ष में ऐसा नियम है कि 
इन्द्रिय का संयोग संनिकर्षं जिस द्रव्य के साथ रहेगा उस में रहनेवाले सामान्य, गुण 
या कमं का ही उस संयोग संनिकर्ष से भान होगा । शब्द के आश्रय आकाश रूप द्रव्य 
में चक्ष का प्रत्यक्षजंनक संनिकर्ष नहीं है । इसी प्रकार समवाय में भी समझना चाहिये) । 
'एतदस्मदादीनां प्रत्यक्षम्‌’ इस वाक्य के द्वारा (अस्मदादि के प्रत्यक्ष का) उप- 

संहार करते हैं । उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'अस्मदादि' शब्द का अर्थ है योगियों से भिन्न 
जीव । 'अस्मद्विशिष्टानाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा योगियों के प्रत्यक्ष का निरूपण 
करते हैँ । योग' शब्द का अर्थ है समाधि । यह योग (१) सम्प्रज्ञात और (२) 
असम्प्रज्ञात भेद से दो प्रकार का है । धारक प्रयत्न के द्वारा आत्मा के किसी प्रदेश में 
नियोजित मन का और तत्त्वज्ञान की इच्छा से युक्त आत्मा का संयोग ही सम्प्रज्ञातयोग, 
है । वश किये हुये मन का विना किसी विशेष अभिलाषा के पहिले ही बिना विचारे हुये 
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प्रकरणस्‌ ] , _ भाषानुवादसहितम्‌ ४६५ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ | 
युक्तानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कालपरमाणु- 
वायुमनस्सु तत्समवेतगुणकमंसाभान्यविशेषेषु समवाये चावितथं स्वरूप 
दर्शनमुत्पण्यते । वियुक्तानां पुनश्चतुष्टयसन्निकर्षाद्योगजधर्सानुग्रहः 
सामर्थ्यात्‌ सूक्ष्मव्यनह्सिदिप्रककष्टेषु प्रत्यक्षमुत्पद्यते । 

(१) युक्त और (२) विथुकत भेद से योगी दो प्रकार के हैं, 
: उनमें (हमलोग जैसे साधारण जनों, से विलक्षण) 'युक्तयोगियों' को 
योगाभ्यास के द्वारा विशेष बलशाली मन से अपनी आत्मा, आकाश, दिक्‌, 
काल, परमाणु, वायु और मन एवं इन सबों में रहने वाले गुण, कमं, 
सामान्य, विशेष एवं समवाय प्रभृति पदार्थो के भी यथार्थ स्वरूप का प्रत्यक्ष 
होता है । किन्तु (वियुक्त योगियों को) श्रात्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थ 
इन (चारों के) तीन संयोग से ही योग जनित घर्मरूप विशेष वल 
के कारण सूक्ष्म (परमाण्वादि), व्यवहित (दीवाल प्रभृति से घिरे हुये 
वस्तु) और बहुत दूर की वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होता है। 

न्यायकन्दली 

क्वचिदात्मप्रदेशे वशीकृतस्य सनसस्तत्त्वबुभुत्साविशिष्टेनात्मना संयोगः । 
श्सम्प्रज्ञातरच वशीकृतस्य मनसो निरभिसन्धिनिरभ्युत्यानात्‌ क्वचिदात्मप्रदेशे 
संयोगः । तत्रायमुत्तरो मु मु्ूणामविद्यासंस्कारविलयार्थमन्त्ये जन्मनि परिपच्यते, 
न धर्ममुपचिनोति, भ्रभिसन्धिसहकारिविरहात्‌ । नापि बाह्यं विषयमभिमुखी- 
करोति, ात्मन्येव परिणामात्‌ । पुर्वस्तु योगोऽभिसन्धिसहायः प्रतनोति घमंम्‌ । 
यदर्थं तत्वबुभुत्साविशिष्टशच तदर्थंमुद्द्योतयति, इति तेन योगेन योगिनः 
च्युतयोगा अपि योग्यतया योगिन उच्यन्ते । न च तेषामप्रक्षीणमलावरणाना 
तदानीमतीन्द्रियाथेदर्वानमस्त्यत थ्राह युक्तानामिति । हि 

युक्‍तानां समाध्यवस्थितानां योगजघर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मनि, 
किसी द्रव्य के साथ संयोग ही 'असम्प्रज्ञात' योग है । इन दोनों योगों में अन्तिम योग 
अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि का परिपाक मुमुक्षुओं को अन्तिम जन्म में होता है, जिससे 
संस्कार सहित अविद्या का विनाश हो जाता है । असम्प्रज्ञात समाधि से घमं की उत्पत्ति 
नहीं होती है, क्योंकि धर्म का सहकारिकारण अभिलाषा या एषणा उस समय नहीं रहती 
है । उस समय किसी बाह्य विषय का भान भी नहीं होता है, क्योंकि उस समय अन्तःकरण 
केवल अपने स्वरूप से ही परिणत होता है। पहिला योग अर्थात्‌ सम्प्रज्ञा तयोग विषयों 
की अभिलाषा की सहायता से धर्म को उत्पन्न करता है, जिससे कि तत्वज्ञान की | 
इच्छा से युक्त योगी को सभी विषय प्रतिभात होते हैं । अतः सम्प्रज्ञात समाधि से मुकत | 
५६ दट 
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४६६ न्यायकन्दलौसंवलितप्रहास्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष- 


न्यायकन्दली | 
स्वात्मान्तरेषु स्वात्मन श्रात्मान्तरेषु परकीयेबु, आकाशे दिशि काले वायौ 
परमाणुमनस्सु तत्ससवेतेषु गुणादिषु समवाये  चावित्‌थमविपर्येस्त॑ स्वरूप- 
दर्शन भवति । अस्मदादिभिरात्मा सर्वदेवाहं समति कतृत्वस्वाहित्वरूपसंभिन्न: 
प्रतीयते, उभयं चेतच्छरीराद्यपाधिकुतं रूपं न स्वाभाविकमत एवाहं 'ममेति 
प्रत्ययो सिथ्यादृष्टिरिति गीयते, सर्वप्रवादेषु विपरीतरूपग्राहकत्वात्‌ । 
स्वाभाविकं तु यदस्य स्वरूपं तद्योगिभिरालोक्यते, यदा हि योगी वेदान्त- 
प्रवे दितमात्मस्वरूपमहं तत्त्वतोऽनुजानीयामित्यभिसन्धानाद्व हिरिर्द्रियेभ्यो 
सनः प्रत्याहृत्य क्वचिदात्मदेशे नियम्येकाग्रतयात्मानुचिन्तनसभ्यस्यति, 
तदास्य तत्त्वज्ञानसंवर्तकधर्माधानक्रसेणाहङ्कारममकारविनिर्मुक्तमात्मतत्त्वं 
स्फुरीभवति। यदा तु परात्माकाशकालादिबुभुत्सया तदनुचिन्तनप्रवाह- 
सभ्यस्यति, तदास्य परात्मादितत्त्वज्ञानानुगुणोऽचिन्त्यप्रभावो धे 
उपचीयते, तदूबलाच्चान्तःकरणं बहिः शरीरालिर्गत्य परात्मादिभिः 
संयुज्यते । तेषु संयोगात्‌, संयुक्तसमवायात्तद्गुणादिषु, संयुक्तसमवेतसमवायात्त- 
योगी (अपने लक्ष्य असम्प्रज्ञात से) च्युत होने पर भी योग की अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात. 
समाधि की योग्यता के कारण 'योगी” कहलाते हैं । सम्प्रज्ञात समाधि के समय योगियों 
के (तत्त्व के) आवरक मल की सत्ता सवथा क्षीण नहीं रहती है, अतः उन्हें अतीन्द्रिय. 
अर्थों का प्रत्यक्ष नहीं होता है । यही वात (युक्तानाम्‌? इत्यादि से कहा गया है । 
'युक्तों' को अर्थात्‌ 'सम्प्रज्ञात' समाधि से युक्त योगियों को इस योग से उत्पन्न धमे 
के अनुग्रह से युक्त मन के द्वारा अपनी आत्मा और अपनी आत्मा से भिन्न आत्माओं 
` का अर्थात्‌ अपनी आत्मा से भिन्न दूसरों की आत्माओं का,' आकाश, काल, वायु, 
परमाणु. और मन इन सबों का और इन सबों में रहनेवाले गुणादि और समवाय का 'अवितथ' 
अर्थात्‌ विपयंयरहित (यथार्थं) ज्ञान होता है । अस्मदादि को आत्मा की प्रतीति कृतृत्व 
एवं स्वामित्व रूप से ही बराबर होती है । ये दोनों ही शरीर रूप उपाधि मूलक 
होने के कारण आत्मा के स्वाभाविक धमं नहीं हैं । अतः तन्मूलक “अहम्‌, मम' इत्यादि 
आकार की आत्मा की सभी प्रतीतियाँ सभी मतों के अनुसार आत्मा के स्वरूप के विरुद्ध 
घर्मं विषयक होने के कारण 'मिथ्यादृष्टि' कहीं जाती हैं । आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप 
को केवल योगिगण ही देख पाते हैं । जिस समय योगिगण उपनिषदों में कथित आत्मा 
के स्वरूप को 'मै यथार्थ रूप से जानूं' इस संकल्प के द्वारा बाह्य विषयों से मन 
को खींच कर आत्मा के किसी भी प्रदेश में लगाकर आत्मचिन्तन का अभ्यास करते 
हैं; उस समय तत्त्वज्ञान के सम्पादक धमं के उत्पादन के क्रम से अहङ्कार और ममकार 
से; विनिमृक्त आत्मा का तत्त्व प्रकाशित होता है । जिस समय दूसरे की आत्मा एवं 
कालादि वस्तुओं को जानने की इच्छा से उनके चिन्तन के प्रयास का अभ्यास योगिगण 
कर्ते है, उस समय योगियों में वह उत्कृष्ट धमं बढ़ने लगता है, जिसका प्रभाव हम 
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त्यायकन्दली 

द्गुणत्वादिषु, सम्बद्धविशेषणभावेन समवायाभावयोज्ञानं जनयति । दृष्ठं 
तावत्‌ समाहितेन मनसाऽभ्यस्यमानस्य विद्याशिल्पादेरज्ञातस्यापि ज्ञानम्‌ । 
तदितरत्रानुमानम्‌ । अात्माकाशादिष्वभ्यासप्रचयस्तत्त्वज्ञानहेतुः, विझिष्टास्या- 
सत्वात्‌ विद्याशिल्पाद्यम्यासवत्‌ । तथा बुद्धेस्तारतम्यं क्वचिन्निरतिशयं सातिश- 
यत्वात्‌ परिमाणतारतम्यवत्‌ । । 

नन्‌ सन्ताप्यमानस्योदकस्यौष्ण्ये तारतम्यमस्ति, न च तस्य सर्वातिशायी 
वह्लिंर्पतापत्तिलक्षणः प्रकर्षो दृइयते। नापि लङ्धनाभ्यासस्य क्वचिद्वि्ान्तिर- 
बगता, न सोऽस्ति पुरुषो यः समुत्प्लवेन भुवनत्रयं लद्धयति । उच्यते यः 
स्थिराश्रयो धर्मः स्वाश्रये च विशेषमारभते सोम्यासः क्रमेण प्रकषंपर्यन्तमासा- 
दयति। यथा कलधोतस्य पुटपाकप्रबन्धाहिता शुद्धिः परां रक्तसारताम्‌ । 
न चोदकतापस्य स्थिर आश्वयो यत्रायमभ्यस्यमानः परां काष्ठां गच्छेत्‌, 


साधारण जनों की चिन्ता के भी बाहर है । उस घमं के बल से अन्तःकरण उनके 
शरीर से बाहर होकर दूसरों की आत्मा प्रभृति वस्तुओं के सांथ सम्बद्ध होता है । 
(दूसरों की आत्मा में) अन्तःकरण के संयोग से दूसरी आत्मा का एवं (उसी संयोग 
से युक्त) संयुक्तसमवाय सम्वन्ध से उस आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले 
गुणादि का, एवं संयुक्त समवेतसमवाय सम्बन्ध से उन गुणादि में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले 
गुणत्वादि धर्मों का, एवं परात्मसम्वद्ध विशेषणतासम्बन्ध से उस आत्मा में रहनेवाले 
समवाय और अभाव का प्रत्यक्ष योगियों को होता है । क्योंकि पूवं से सवया अज्ञात 
विद्या एवं शिल्पादि का ज्ञान भी समाधि युक्त मन के द्वारा अभ्यास करने पर योगियों 
को होता है । इस प्रसङ्ग में इससे यह अनुमान फलित होता है कि जिस प्रकार 
धिशेष प्रकार के अभ्यास से योगियों को विद्याझिल्पादि का ज्ञान देखा जाता है, उसी 
प्रकार विशेष प्रकार के अभ्यास के कारण उनको आकाश एवं दूसरे की आत्मा प्रमूतिः 
अतीन्द्रिय विषयों का भी प्रत्यक्ष होता है । एवं इसी प्रसङ्ग में यह दुसरा अनुमान 
प्रयोग भी है कि जैसे कि परिमाण के आधिक्य का विश्राम आकाश में एवं परिमाण 
की न्यूनता का विश्राम परमाणुओं में होता है, उसी प्रकार बुद्धि की विशदता का मी 
कहीं विश्राम अवस्य होगा (वह भ्राश्रय योगियों और परमेश्वर की बुद्धि ही है) । (प्र०) आग 
पर चढ़े हुये जल की गर्मी में न्यूनाधिक भाव देखा जाता है, किन्तु उसके आधिक्य 
की पराकाष्ठा-जो प्रकृत में जल का आग में परिवत्तित हो जाना ही है नहीं देखा जाता । 
एवं यह भी नियम नहीं है कि सभी की चरम विश्रान्ति हो ही, क्योंकि लङ्खन (कूदना) 
के अभ्यास की चरम परिणति नहीं देखी जाती । कोई भी पुरुष ऐसा उपलब्ध नहीं 
है कि जो कूद कर तीनों भुवनों को लांघ सके । (अतः उक्त अनुमान ठीक नहीं हे) 


(उ०) इसके उत्तर में कहना है कि स्थिर आश्रय में रहनेवाला जो घमंहै, वहीअपने ; 
आश्रय में वैशिष्ट्य का सम्पादन कर सकता है, और उसी का अभ्यास क्रमशः चर्म सीमा 
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त्यायकन्दली 


झत्यन्ततापे सत्युदकपरिक्षयात्‌ । नापि ल॑द्धताभ्यासस्य स्वा्ये विद्येषा- 
घायकत्वमस्ति, निरन्वयविनष्ठे पुर्वलद्धने लङ्धनान्तरस्य बलान्तरात्‌ प्रयत्ना- 
न्तरादष्यपुर्ववदुत्पत्तः । श्रत एव त्रिचतुरोत्प्लवपरिश्रान्तस्य लङ्कनं 
ुर्वस्मादपचीयते, सामर्थ्यपरिक्षयात्‌ । बुद्धिस्तु स्थिरा्रया स्वाश्रये विशेष- 
साधत्ते, प्रथममगृहीतार्थस्य पुनः पुनरभ्यस्यसानस्य ग्रहणदर्शनात्‌ । तस्याः 
ु्वपुर्वाभ्यासाहिताधिकाधिकोत्तरोत्तरविशेषाधानक्रमेण दीर्घकालादरनेरन्तर्यंण 
सेविताया योगजधर्मानुग्रहसमासादितशक्तेः प्रकर्षपर्यन्तप्राप्तिर्नानुपपत्तिसती। 


यत्पुनरत्रोक्तम्‌, योगिनोऽतीर्ब्रियार्थंब्रष्टारो न चन्ति प्राणित्वात्‌ 
स्मदादिवत्‌ । तद्यदि पुरुषमात्रं पक्षीक्ृत्योक्तं तदा सिद्धसाधनम्‌, पुरुष- 
विशेषइच परस्यासिद्ध।, सिद्धवचेद्धसिग्राहकप्रमाणविरुद्धसनुसानतम्‌ । 


_ झथोच्यते प्रसङ्गसाधनसिदम्‌, प्रसङ्गसाधनं च न स्वपक्षसाधनायोपादीयते, 
किन्तु परस्यानिष्टापादनार्थम्‌। परानिष्टं च तदभ्युपगससिद्धेरेव धर्मादिभिः 


तक हो सकता है । जसे कि सुवणं में पुटपाक से आनेवाली शुद्धता स्वर्ण के पूर्ण रक्त 
वर्ण होने तक जाती है । जल की गर्मी का कोई स्थिर आश्रय नहीं है, जहां किया 
गया उसका अभ्यास चरम सीमा तक हो सके, क्योंकि अत्यन्त ताप के बाद तो जल 
का नारा ही हो जाता है । इसी तरह लक्धन के अभ्यास में भी वह सामर्थ्यं नहीं है, . 
जिससे कि कूदनेवाले में कूदने की विशेष क्षमता को उत्पन्न कर सके, क्योंकि एक लङ्घन 
के बिल्कुल विनष्ट हो जाने पर ही बिल्कुल दूसरे लक्षन की उत्पत्ति दूसरे बल और 
प्रयत्न से होती है । यही कारण है कि तीन चार बार कूदने के वाद कूदनेवाले की 
सामर्थ्यं घट जाने के कारण आगे का कूदना कुछ न्यून ही हो जाता है । किन्तु बुद्धि 
का आश्रय तो स्थिर है, अतः अभ्यास के द्वारा अपने आश्रय में वह विशेष” का आधान 
कर सकती है, क्योंकि देखा जाता है जो विषय बिलकुल अज्ञात रहता है, अभ्यास से 
उसका भी विशेष प्रकार का ज्ञान होता है । अतः योगजनित धमे के अनुग्रह 
से विशेष राक्तिशालिनी बुद्धि के प्रकर्ष की अत्यन्न उत्कृष्ट परिणति होने में कोई बाधा 
नहीं है । क्योंकि वह उसके पहिले पहिले के अभ्यास से आगे आगे के ज्ञानों में 
विशेष का आधान करती रहती है, अगर बहुत दिनों तक बिना बीच में छोड़े हुये 
आदर पूर्वक उसकी सेवा की जाय । 

जो सम्प्रदाय (मीमांसक लोग) यह अनुमान उपस्थित करते हैं कि (प्र०) योगीगण 
भी हमलोगों की तरह प्राणी है, अतः वे भी अतीन्द्रिय विषयों को नहीं देख सकते । 
(३०) उनसे इस प्रसङ्ग में पूछना है कि इस अनुमान में सभी पुरुष पक्ष हैं ? या विशेष 
` भ्रकार के पुरुष ? अगर सभी पुरुषों को पक्ष करें तो उक्त अनुमान में सिद्धसाधन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकरणम्‌ .] भाषानुवादसहितम्‌ ४६९ 
न्यायकन्दली 


शक्यमापादयितुम्‌ । तत्र प्रमाणेन स्वप्रतीतिरनपेक्षणीया, नह्येवं परः प्रत्यवस्था- 
तुमहंति 'तवासिद्धा धर्मादयो नाहं स्वसिद्धेष्वपि तेषु प्रतिपद्ये इति । 

रत्र ब्रूमः--कि प्रसङ्भसाधनमनुमानं तदन्यद्वा? यद्यन्यत्‌ क्वाप्युक्तलक्षणंष 
प्रमाणेष्वन्तर्भावो वर्णनीयः, वक्तव्यं वा लक्षणान्तरम्‌। यदि त्वनुमानमेव, तदा 
स्वप्नतीतिपुर्वकमेव प्रवत्तत, स्वनिशचयवदन्येषां निषचयो त्पिपादयिषया सवेस्य 
परार्थानुमानस्य प्रवृत्तेः । अन्यथा गगनकमलं सुरभि कमलत्वात्‌ क्रीडासरःकमलव- 


दोष होगा, क्योंकि सभी पुरुषों को अतीन्द्रिय अर्थों का द्रष्टा तो कोई भी नहीं मानता। 
अगर विशेष प्रकार के पुरुप में अतीन्द्रियाथे दर्शेन के अभाव की सिद्धि करना चाहते हैं 
तो फिर इसमें आपके मत से पक्षासिद्धि होगी, क्योंकि पक्ष का उसके असाधारण 
धमं: के साथ निश्चित रहना अनुमान के लिये आवश्यक है। मीमांसकों के मत में 
'विशेष प्रकार के पुरुष' सिद्ध नहीं हैं। अगर उनकी सिद्धि करना चाहेंगे तो उस 
( घामितावच्छेदकविशिष्ट ) धर्मी के ग्राहक प्रमाण से ही योगियों में अतीन्तरियार्थ 
दर्शनरूप 'विशेष' की भी सिद्धि हो जायगी, जिससे उक्त अनुमान बाधित हो जायगा । 
अगर यह कहें कि (प्र०) (उक्त अनुमान तो) प्रसङ्ग (आपत्ति) साधन के लिये है । 
प्रसङ्ग के साधन का उपन्यास तो दूसरों के मत के खण्डन के लिये ही किया जाता है, 
अपने मत के साधन के लिये नहीं, दूसरों (प्रतिपक्षी) के अनभिमत धर्मों की आपत्ति 
तो उनके मत से सिद्ध धर्मादि के द्वारा भी दी जा सकती है । यह आवश्यक नहीं 
है कि जिसकी आपत्ति देनी है उसके विषयों को अपने मत के अनुसार प्रमाणों के द्वारा भी 
सिद्ध होना ही चाहिये, क्योंकि प्रतिपक्षी यह आरोप कर ही नहीं सकते कि तुम्हारे मत 
के अनुसार जिन धर्मों की उपपत्ति नहीं हो सकती, उन धर्मो की केवल अपने मत से 
सिद्ध पदार्थों में प्रतीति मुझे नहीं होती । 

(३०) इस प्रसङ्ग में हम ( सिद्धान्तियों) लोगों का कहना है कि जिसे आप 
रसङ्गसाषन' कहते हैं, वह अनुमान ही है? या और कुछ ? अगर अनुमान 
नहीं है, तो फिर कथित प्रमाणों में ही उसका अन्तर्भाव करना होगा? या 
फिर इसके लिये कोई दूसरा ही लक्षण करना पड़ेगा । अगर अनुमान ही है तो फिर 
पहिले उसके विषयों का ज्ञान अवश्य चाहिये । क्योंकि इस स्वज्ञान के द्वारा ही 
अनुमान की उत्पत्ति होती है। सभी परार्थानुमानों में इच्छा से ही प्रवृत्ति होती है। जो 


कोई भी परार्थानुमान में प्रवृत्त होता है, सवकी यही इच्छा रहती है कि मेरे सदुश 
ज्ञान का उत्पादन बोद्धा में हो । अन्यया (अगर पक्षतावच्छेदक रूप से पक्ष का उभयः 4 
सिद्ध ज्ञान न रहने पर भी अनुमान प्रमाण हो तो) अगर कोई परार्थानुमान का प्रयोग उ 


करनेवाला पुरुष कमल की उत्पत्ति गगन में मान कर इस अनुमान का प्रयोग करे कि . 
गगन का कमल सरोवर के कमल की तरह ही सुगन्धित है, क्योंकि वह भी कमल है २ 
तो इसे भी प्रमाण मानना पड़ेगा । (अतः 'योगिनो झ्रतीत्द्रियाथंद्रष्ठारो न भवन्तिः 
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४७० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ प्रत्यक्ष- 


न्यायकन्दली 

दित्यस्यापि प्रतिपादकाम्युपगतसिद्धाअयस्य प्रामाण्योपपत्तिः। सन्दिरघ- 
व्याप्तयश्च प्राणित्वादयः । यदि विवांदाध्यासितस्य पुरुषधोरेयस्य प्राणित्वा- 
दिकमपि भवत्‌ सर्वज्ञत्वसपि स्यात्‌, केवात्रानुपपत्तिः? नहि तयोः कदिचद्विरोधः 
प्रतीक्षितः, सर्वज्ञताया प्रमाणान्तरागोचरत्वात्‌ । प्राणित्वादेरसर्वज्ञतया सहभा- 
वस्तु सन्दिग्धः, किमस्मदादीनां प्राणित्वाद्नुबन्धिनीयससर्वज्ञता ? कि वा 
सर्वेज्ञानकारणत्वेनावगतस्य योगजधर्मस्थाभावक्ृतेति न शक्यते निर्धारयितुम्‌ । 
अतोऽनवधारितव्याप्तिकं प्राणित्वादिकम्‌, न तदनुमानसमर्थम्‌ । अतीस्प्रियज्ञान- . 
कारणं योगजो धर्म इति न सिद्धम्‌, कुतस्तदभावादस्मदादीनामसर्वज्ञताशड्भेचत, 
ग्रस्माकं तावत्सिद्धं तेनेदमाशङ्कचते ततश्च नोभयसिद्धा व्याप्तिः, कुतोऽनुसानम्‌ ? 

युक्तानां प्रत्यक्षं व्याख्याय वियुक्तानां व्याचष्टे वियुक्तानां पुनरिति। 
झत्यन्तयोगाम्यासोपचितधर्मातिशया ग्रसमाध्यवस्थिता अपि येऽतीन्द्रियं 


इत्यादि अनुमान प्रमाण नहीं हो सकते ) । दूसरी वात यह है कि इस अनुमान के प्राणि- 
त्वादि हेतु में व्याप्ति सन्दिग्ध है ( निश्चित नहीं, प्राणी सर्वज्ञ नहीं हो, इसका कोई 
निश्चय नहीं है) । अतः पुरुष श्रेष्ठ (योगी) प्राणी भी हो सकते, हे और सवज्ञे भी हो 
सकते हैं, इसमें कौन सी अनुपपत्ति है ? क्योंकि प्राणित्व और सवज्ञेत्व इन दोनों में 
कोई परस्पर विरोध पहिले से निश्चित नहीं है । (आपके मत से) सवज्ञेंता किसी 
दुसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं है । हमलोगों की तरह प्राणियों में जो प्राणित्व और असवं- 
ज्ञत्व दोनों का सहभाव देखा जाता है, उससे यह निश्चय नहीं कर सकते कि हमलोग 
प्राणी है, इसी लिये असंवज्ञ हैं? या हम लोगों में योग से उत्पन्न होनेवाला ओर सर्वे- 
ज्ञता को उत्पन्न करनेवाला वह उत्कृष्ट धर्म नहीं है, इस कारण असंज्ञ हैं ? अतः 
कथित प्राणित्व हेतु--जिसमें कि असवंज्ञता की व्याप्ति निश्चित नहीं है--उक्त अनुमान 
का सम्पादन नहीं कर सकता । योग से उत्पन्न धमं के द्वारा अतीर्ट्रिय विषयों का 
ज्ञान उत्पन्न होता है” यह आपके मत से निश्चित नहीं हैं, अतः आप किस प्रकार 
यह आशा करते हैं कि हमलोगों में चूंकि योगज धमं नहीं है, अतः हम लोग असरवंज्ञ 
हैं । एवं हम लोगों को यह निश्चित है कि योग जनित धर्म के ज्ञान से अतीन्द्रिय 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है” अतः हमलोगों की यह शङ्का ठीक है कि हमलोगों में 
चूंकि योगज उत्कृष्ट धमं नहीं है, अतः हमलोग असवंज्ञ है' अतः आपके हेतु में अन्वय 
और व्यतिरेक दोनों से ही व्याप्ति असिद्ध है, अतः उससे अनुमान किस प्रकार हो सकता है ! 
. युक्त योगियों के प्रत्यक्ष के वाद 'वियुक्त' योगियों के प्रत्यक्ष की व्याख्या 
“वियुक्तानां पुन: इत्यादि ग्रन्थ से की गयी है । वे ही 'वियुक्तयोगी' हैं जो समाधि 
अवस्था में न होते हुये भी अत्यन्त योगाभ्यास के कारण अतीन्द्रिय वस्तुओं को 
भी देख सकते है । उन्हें चतुष्टय सनिकर्ष' अर्थात्‌ आत्मा, मन, इन्द्रिय और विषय इन 
चार वस्तुओं के संनिकर्षे से योगजधर्म के अनुग्रह से प्राप्त विशेष सामथ्यं के दास 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ ` 


तत्र सामान्यविशेषेषु स्वरूपालोचनमात्र प्रत्यक्षं प्राणस्‌, प्रसेया 
द्रव्यादयः पदार्थाः, प्रभातात्मा, प्रमितिद्गव्यादिविषयं ज्ञानम्‌ । 


जिस समय सत्तारूप ( सामान्य) एवं ( द्रव्यत्वादिरूप ) विशेष 
विषयों का स्वरूपालोचन (निविकल्पक) ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है ( 
समय), द्रव्यादि पदार्थ प्रमेय हें । आत्मा प्रमाता है। द्रव्यादि विषयक 


न्यायकन्दली 


पश्यन्ति ते वियुक्ताः, तेषामभिमुखीभूतनिखिलविषयग्रामाणामप्रतिहतकारण- 
गणानां चतुष्टयस न्ञिकर्षादात्ममनइन्द्रियारथसन्निकर्षाद्योगजधर्मानुग्रहसह- . 
कारितात्‌ तत्सामर्थ्यात्‌ सूक्ष्मेष्‌ मनःपरमाणुप्रभृतिषु व्यवहितेषु नागभुवनादिषु 
विप्रकृष्टेषु ब्रह्मभुवनादिषु प्रत्यक्षमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ । 


एव तावद्टयाख्यात प्रत्यक्षं सम्प्रति प्रमाणफलं विभजते तत्र सामान्यविशषेषु 
स्वरूपालोचमात्रं प्रत्यक्षमिति। सामान्यं सत्ता, वरव्यत्वगुणत्वकमंत्वादिकं विशेषा 
व्यक्तयः, तेषु स्वरूपालोचनमात्रं स्वरूपग्रहणमात्रं विकल्परहितं प्रमाणम्‌, प्रमायां 
साधकतमत्वात्‌ । साधकतमत्वं च तस्मिन्‌ सति प्रमित्सोभंवत्येवेत्यतिश्ञयः, 
प्रमातरि प्रमेये च सति प्रमा भवति न तु भवत्येव, प्रमाणे तु निविकल्पके 


अपने सामने के सभी वस्तुओं ओर उनके सभी कारणों का एवं सृक्ष्म विषयों'. का अर्थात्‌ 
मन एवं परमाणु प्रभूति विषयों का, एवं “व्यवहित विषयों' का अर्थात्‌ नागलोकादि का, 
एवं 'विप्रकृष्ट' विषयों का अर्थात, ब्रह्मलोक प्रभृति का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । 


इस प्रकार प्रत्यक्ष की व्याख्या हो गयी । अव “तत्र सामान्यविशेषषु स्वरूपा- 
लोचनमात्रं प्रत्यक्षम्‌’ इत्यादि से प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? और उस (करण) का फल कौन 
है ? इसका विभाग करते हैं । (उक्त वाक्य के) 'सामान्य' शब्द से सत्ता, द्रव्यत्व, 
कमंत्व प्रभृति को समझना चाहिये । “विशेष” शब्द से (उक्त सामान्य के आश्रय) 
व्यक्तियों को समझना चाहिये । इन सों में स्वरूपालोचनमात्र' अर्थात्‌ स्वरूप का. 
ग्रहण मात्र फलतः निविकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि प्रकृत में वही (उन 
विषयों के सविकल्पक ज्ञानरूप) प्रमा का “सब से निकट साधक (साधकतम) है । 
वह साधकतम इस लिये है कि उसके रहने पर उक्त भ्रमाज्ञान के इच्छुक पुरुष को 
उक्त सविकल्पक ज्ञानरूप प्रमा अवश्य होती है । भ्रमा के ओर करणों से उसमें | 
ग्रही 'विशेष' है । प्रमाता, प्रमेय, प्रभूति साधनों के रहते हुये भी प्रमा ज्ञान की उत्त्ति _ 
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४७२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष-. 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
सामान्यविशे षज्ञानोत्पत्तावविभकतमालोचनसात्रं प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, 


्रत्यक्षात्मक ज्ञान ही (उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण की फलरूप) प्रमिति हे । जिस समय 
उक्त (सत्तारूप) सामान्य और (द्रव्यत्वादि) विशेष विषयक निर्विकल्पक 
ज्ञान ही प्रमितिरूप से (फलरूप से) इष्ट हो, उस समय ('श्रालोच्यते ज्ञायते 
्रर्थोऽनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार) केवल 'भ्रालोचन' अर्थात्‌ (ज्ञान से 


त्यायकन्दली 


विज्ञेषणज्ञानादिलक्षणे विशोष्यज्ञाादिलक्षणा प्रमा भवत्येवेत्यतिशयः । . 
प्रमेया द्रव्यादयः पदार्थाः, व्रव्यादयश्चत्वारः पदार्थाः प्रमेयाः ` प्रमितिविषयाः 
प्रमितो जातायां तेषु हानादिव्यवहारः प्रवत्तंत इत्यर्थः । प्रमाता आत्मा 
बोधाथयत्वात्‌ । प्रमितिद्र॑व्यादिविषयं ज्ञानम्‌, यदा निर्विकल्पकं सामान्य- 
विशेषज्ञानं प्रमाणम्‌, तदा द्रव्यादिविषयं विशिष्टं “ज्ञानं प्रसितिरित्यथेः । 
यदा निविकल्पकं सासान्यविशेषज्ञानमपि प्रमारूपसर्थप्रतीतिरूपत्वात्‌, 
तदा तदुत्पत्तावविभक्तमालोचनमात्रं प्रत्यक्षम्‌ । ग्रालोच्यतेऽनेने त्यालोचन- 
मिन्द्रियारथंसन्निक्षंस्तन्मात्रम्‌ । अविभक्तं केवलं ज्ञानानपेक्षसिति यावत्‌ । 
सामान्यविश्ेषज्ञानोत्पत्तौ प्रमाणम्‌, विशञेष्यज्ञानोत्पत्तावपी न्द्रिया्थसञिकर्षः 


यद्यपि होती है, किन्तु होती ही नहीं है । विशेषण ज्ञान रूप निर्विकल्पक ज्ञान के 
रहने पर (विशेषणविशिष्ट) विशेष्य ज्ञानरूप प्रमा अवश्य होती है, अतः वही प्रमाण 
(अर्थात्‌ प्रमा का साधकतम) है। यही और कारणों से इसमें 'विशेष' है। प्रमेया द्रव्यादयः 
पदार्थाः? अर्थात्‌ द्रव्यादि (द्रव्य, गुण, कमे और सामान्य ये) चार पदार्थ प्रतयक्ष के 'प्रमेय' हैं, अर्थात्‌ 
प्रमाज्ञान के विषय हैं । अभिप्राय यह है कि (उक्त विशिष्ट) प्रमाज्ञान के होने पर 
ही हानोपादानादि के व्यवहार होते हैं। आत्मा प्रमा ज्ञान का आश्रय है, अतः वह प्रमाता' 
है । प्रमिति है द्रव्यादिविषयक ज्ञान। अभिप्राय -यह है कि जिस समय सामान्य और 
विशेष का निविकल्पक ज्ञान प्रमाण है, उस समय द्रव्यादि विषयक .विशिष्ट 
(सविकल्पक) ज्ञान ही फल रूपा प्रमिति है। जिस समय सामान्य और विशेष विषयक 
निर्विकल्पक ज्ञान को ही अर्थं की प्रतीति रूप होने के कारण ( फलरूप ) प्रमा 
मानते हैं, उस समय उस प्रमा ज्ञान को उत्पत्ति में 'अविभकत आलोचन मात्र ही 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । 'आलोच्यते अनेन’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस वाक्य के ‘आलोचनं 
शब्द का अथं है इन्द्रिय और अथ का संनिकर्षं । “तन्मात्रमविभक्तम्‌' अर्थात्‌ ज्ञान से अनपेक्ष 
' केवल इन्द्रिय झौर मर्थं का संनिकर्ष ही सामान्य विशेषविषयक (निर्विकल्पक) ज्ञान का (उत्पा 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ४७३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अस्मिन्ञान्यत्‌ प्रमाणान्तरमस्ति, अ्रफलरूपत्वात्‌ 
अनपेक्ष ) इन्द्रिय और अर्थ का सम्प्रयोग ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि 'वहां 
ज्ञानादि कोई दूसरा प्रमाण उपस्थित नहीं है। एवं यह ज्ञान निविकल्पक 
होन के कारण किसी ज्ञानरूप प्रमाण का फल भी नहीं है, इस हेतु से 
भी उक्त निविकल्पक ज्ञानरूप प्रत्यक्ष प्रमिति के पक्ष में उक्त ग्रालोचनरूप इन्द्रिय 
और अरथे का सम्प्रयोग ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

न्यायकन्दली 

प्रमाणं भवत्येव प्रमाहेतुत्वात्‌, किन्तु विश्ञेषणज्ञानसहकारितया न केवलः, 
सामान्यविशेषज्ञानोत्पत्तो तु ज्ञानानपेक्षः केवल एवेत्यभिप्रायः । सन्निकर्ष 
सात्रमिह प्रमाणं न ज्ञानमित्यत्रोपंपत्तिमाह--न तस्मिन्निति । 


सामान्यविशेषज्ञाने नान्यत्प्रमाणं ज्ञानरूपसस्ति सामान्यविशञेषज्ञानस्याः 
फलरूपत्वात्‌ ज्ञानफलत्वाभावात्‌। विशेष्यज्ञानं हि विञ्ञेषणज्ञानस्य फलम्‌, विशेषण- 
ज्ञानं न ज्ञानान्तरफलम्‌, ्रनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । झतो विशेषणज्ञाने इन््रियार्थसन्निः 
कषंमात्रमेव प्रमाणमित्यर्थः । यदा निविकल्पकं सामान्यविजञेषज्ञानं फलं 
तदेन्द्रया्थंसन्निक्षः प्रमाणम्‌, यदा विदोष्यज्ञानं फलं तदा सामान्यविशेषालोचनं 


दक करण) प्रमाण है (अर्थात्‌ जिस समय निदिकल्पक ज्ञान फल रूप है उस समय 
इन्द्रियार्थे संनिकर्ष प्रमाण है ) । विशेष्य (विशिष्ट) ज्ञान की उत्पत्ति में भी इन्द्रिय 
और अर्थ का संनिकषं उक्त ज्ञान का कारण होने से (यद्यपि) प्रमाण है ही, फिर भी 
विशिष्ट ज्ञानरूप कायं के उत्पादन के लिये उसे विशेषण ज्ञान (निर्विकल्पक ज्ञान) की 
'भी अपेक्षा होती है, अतः केवल वही विशिष्ट ज्ञान का करण (प्रमाण) नहीं है । किन्तु 
सामान्य विशेषज्ञान (निविकल्प ज्ञान) के उत्पादन में उसे दूसरे किसी ज्ञान की अपेक्षा 
नहीं होती, अतः वहां वह 'केवल' अर्थात्‌ ज्ञान से अनपेक्ष होकर (प्रमा का उत्पादक 
करण) प्रमाण है । “न तस्मिन्‌” इत्यादि ग्रन्थ से यह उपपादन करते हैं कि निविकल्पक 
ज्ञानरूप प्रमा के उत्पादन में केवल इन्द्रिय और अर्थ का संनिकर्ष ही क्यों करण है? 
कोई ज्ञान उसका करण क्यों नहीं है ? अभिप्राय यह है कि कोई ज्ञान निर्विकल्पक 
ज्ञानरूप प्रमा का उत्पादक करण ( प्रमाण ) नहीं है, क्योकि निविकल्पक ज्ञान अफल | 
रूप है' अर्थात, किसी ज्ञान का फल नहीं है । विशिष्ट ज्ञान (विशेष्य ज्ञान) तो विशेषण 

ज्ञान (निविकल्पकञ्ञान) का फल है, किन्तु निविकल्पक ज्ञान (विशेषण ज्ञान) किसी ज्ञानरूप _ 
करण का फल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर अनवस्था हो जायगी। यही कारण 
है निविकल्पक (विशेषण) प्रमा का, इन्द्रिय और अर्थ का संनिकषं ही केवल करण 
है । फलितार्थः यह है कि जिस समय निविकल्पकरूप सामान्य भर विशेष का ज्ञान फल 
है, उस समय इन्द्रिय और अर्थ का संनिकषं ही केवल प्रमाण है, एवं जिस समय विशेष्य ज्य 

६० | पला 
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४७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अथवा सर्वेबु पदार्थषु चतुष्टयसञ्चिकर्षादवितथसव्यपदेश्यं 


अथवा भ्रात्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थ इन चारों के (तीन) सम्प्रयोग से 
जिस किसी भी वस्तु विषयक अव्यपदेश्य अर्थात्‌ शब्दाजन्य यथार्थ ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। एवं द्रव्यादि पदार्थ (इस प्रमाण के) प्रमेय हें । एवं आत्मा प्रमाता है । 


न्यायकन्दलो 
प्रमाणमित्युक्तं तावत्‌, सम्प्रति हानादिबुद्धीनां फलत्वे विशेष्यज्ञानं प्रमाण- 
मित्याह अ्रथवेति। सर्वेषु पदार्थषु चतुष्टयसञ्तिकर्षात्‌ चतुष्ट्यग्नहण- 
मुदाहरणार्थम्‌ । यस ्निकर्षात्‌ त्रयसत्तिकषादवितथं संशयविपर्ययर हित मव्यपदेश्यं 
व्यपदेशे भवं व्यपदेइयं न व्यपदेश्यमव्यपदेश्यं शब्दाजन्यं यहिज्ञानं जायते 
तत्प्रत्यक्ष॑ प्रमाणम्‌ । संशयो ह्यनवस्थितोभयधमतया पदार्थमुपददये व्यवस्थि- 
तेकधर्माणं प्रापयति, श्रन्यथाध्यवसायो वितथ एवेत्यवितथपदेन व्युदस्यन्ति। 
व्युत्पन्नस्य सन्निहितेष्थें व्याप्रियमाणे चक्षुषि शब्द्षवणानन्तरं यद्गौरिति ज्ञानं 
जायते तत्राक्षमपि कारणम्‌, अन्यथा रेख्रोपरेखत्वादिबिशेषप्रतीत्ययोगात्‌ । 


(विशिष्ट) ज्ञान ही फलरूप से अभिप्रेत है, उस समय सामान्य और विशेष का आलोचन 
(निविकल्पक) ज्ञान ही प्रमाण है । 

“अथवा? इत्यादि ग्रन्थ से अव यह कहते हैं कि हानादि बुद्धि को अगर फल 
मानें तो विशिष्ट ज्ञान ही प्रमाण है । 'स्वंपदार्थेषु चतुष्टयसंनिकर्षात्‌' इस वाक्य में 
'चतुष्टय' पद का प्रयोग केवल उदाहरण दिखाने के लिये है, अतः दो के संनिकषं से 
या तीन के संनिकर्ष से भी उत्पन्न 'अवितथ' अर्थात्‌ संशय और विपर्यय से भिन्न 
“अव्यपदेश्य' (अर्थात्‌ “व्यपदेशे भवं व्यपदेश्यम्‌, न व्यपदेश्यमव्यपदेश्यम्‌' इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार) शब्द से श्रनुत्पन्न उक्त प्रकार का ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

जिन दो रूपों से संशय के द्वारा एक ही विषय उपस्थित होता हैं, बाद में 
उनमें से एक रूप से निश्चित अर्थं की प्राप्ति का प्रयोजक होने से उपादान 
बुद्धिरूप प्रमिति के करणरूप संशय प्रमाण कोटि में यद्यपि आ सकता है, किन्तु संशय उस 
एक वस्तु को भी अनिश्‍्चितरूप से ही उपस्थित करता है, इस प्रकार संशय 'वितथ' 
ही है, अवितथ नहीं । 'अन्यथाध्यवसाय' अर्थात्‌ विपर्यय तो वितथ” है ही । इस प्रकार 
'अवितथ' प॒द से संशय और विपयेयरूप सभी मिथ्या ज्ञानों की व्यावृत्ति होती है। (गो म 
गोशब्दवाच्यत्व विषयक ज्ञानरूप) व्युत्पत्ति जिस पुरुष को नहीं है, उसका चक्षु जिस 
समय गोरूप पिण्ड में व्यापृत रहता है उसी समय 'अयं गौः इस वाक्य के द्वारा जो 
उसे 'गौः' इस प्रकार का शाब्द ज्ञान होता है, उसकी व्यावृत्ति के लिये ही अव्यपदेश्य 
पद दिया गया है । इस ज्ञान के प्रति यद्यपि चक्षु भी कारण है, अगर ऐसा न हो तो 
उस व्यक्ति को गो की छोटी बड़ी रेखाओं का ज्ञान न हो सकेगा, फिर भी वह ज्ञान 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
यज्ज्ञानमुत्पद्यते तत्प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, प्रमेया द्रव्यादयः पदार्थाः 
प्रमातात्मा, प्रमितिरगृणदोषमाध्यस्थ्यदशनमिति । 


एवं उन विषयों में उपादेयत्व या हेयत्व श्रथवा उपेक्षा की बुद्धि ही 
प्रमिति है। 
न्यायकन्दली 

न च तत्‌ प्रत्यक्षम्‌, ग्रनन्तरभाविनः शब्दस्येव तदुत्पत्तौ साधकतमत्वादिन्द्रिः 
यस्यापि तत्सहकारितामात्रत्वात्‌। तथापि पृष्टो व्यपदिदशति--श्रनेन समाख्यातम्‌, 
न पुनरेवमभिधत्ते- प्रत्यक्षो भया प्रतीतं गौरयमिति तस्य व्यवच्छेदार्थमुक्त- 
मव्यपदेश्यमिति । 

प्रमितिर्गुण दोषमाष्यस्थ्यदशंनम्‌ । गुणदर्शनमुपादेयत्वज्ञानस, दोषदञ्ञनं 
हेयत्वज्ञानम्‌, माध्यस्थ्यदर्शनं न हेयं नोपादेयमिति ज्ञानं प्रमितिः, पदार्थस्वरूपबोधे 
सत्युपकारादिस्मरणात्‌ । सुखसाधनत्वादिविनिशचये सत्युपादेयाविज्ञानं 
सवत्‌ पदार्थस्वरूपबोधस्येव फलं भवति, सुखस्मरणादीनामवान्तरव्यापारः 
त्वात्‌ । यथोक्तम्‌-- । 

“अन्तराले तु यस्तत्र व्यापारः कारकस्य सः” इति। 


प्रत्यक्षरूप नहीं है, क्योंकि शब्द ही उस प्रमा का 'साधकतम' करण है, इतना ही विशेष है 
कि इन्द्रिय भी उस ज्ञान का सहकारिकारण है । इसीलिये पूछने पर वह व्यक्ति यह 
कहता है कि उसने कहा है कि यह गो है' वह यह नहीं कहता, मैंने प्रत्यक्ष के द्वारा 
देखा है कि यह गो है' । 

भ्रमितिगुंणदोषमाध्यस्थ्यदशेनम्‌' । यह ग्रहण के योग्य है” इस आकार का (उपा- 
देयत्व) ज्ञान ही “गुणदशँन' है । 'यह त्याग के योग्य है' इस प्रकार का (हेयत्व) 
ज्ञान ही 'दोषदरँन' है । न इसके लेने से कुछ होगा न छोड़ने से! इस प्रकार का ज्ञान 
ही माध्यस्थ्यदर्शन' है । ये ज्ञान ही (विशिष्ट ज्ञानरूप प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होतेः 
वाली) प्रमितियां है, क्योंकि उक्त हेयत्व या उपादेयत्व का ज्ञान पदार्थ के स्वरूप विषयक बोध 
(विशिष्टज्ञान) का ही फल है, सुख के स्मरण का नहीं, क्योंकि सुखादि की स्मृतियां 
तो बीच के व्यापार हैं । (विशिष्ट ज्ञान से हेयत्वादि ज्ञान के उत्पादन का यह क्रम 
है कि ) पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) होने पर उस ज्ञान के विषय में 
यह सुख (या दुःख) का साधन है' इस आकार का निश्चय उत्पन्न होता है । इसके 
बाद उन विषयों में उपादेयत्व (या हेयत्व की) की बुद्धि उत्पन्न होती है। (उपादेयत्वादि का ज्ञान 
उक्त विशिष्ट ज्ञान का ही फल है, सुखादि स्मरण का नहीं) । जैसा कि आचार्यों ने कहा है कि 
(काये के लिये करण की प्रवृत्ति के बाद और कायं की उत्पत्ति से पहिले इस) मध्य मे _ 
जो उत्पन्न होता है, वह तो कारक (करण) का (कार्योत्पादन में सहायक) व्यापार है 
(स्वयं कारक नहीं है, अतः करण भी नहीं है) । | (48% 
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४७६ त्यायकन्दलीसंबलितप्रशास्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसान-- 


प्ररतपादभाष्यम्‌ 
लिङ्कदशंनात्‌ सञ्जायमानं लेङ्भिकम्‌ । 
हेतु के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ही 'लेङ्गिक' ज्ञान (अनुमिति) है। 
न्यायकन्दली 

न्ये त्वेवमाहुःयदर्थस्य सुखसाधनत्वज्ञानं तद्‌ गुणदर्शनम्‌, उपादेयत्व- 
ज्ञानमपि तदेव । यद्‌ दःखसाधनत्वज्ञानं तद्दोषदशनं हेयत्वज्ञानसपि तदेव। यच्च न 
सुखसाधनं न च दुःखसाधनमेतदिति ज्ञानं तन्माध्यस्थ्यं न हेयं नोपादेयमिति ज्ञानं 
प्रमितिः । पदार्थस्वरूपबोधे सत्युपकारादिस्मरणात्‌ सुखसाधनत्वादिविनिशचये 
सत्युपादेयादिज्ञानं भवत्‌ पदार्थस्वरूपबोधस्येव फलं भवति, सुखस्मरणादीनासु 
पेक्षाज्ञानसपि तदेव । सर्वं चेतदभ्यासपाटवोपेतस्य व्याप्तिस्सरणमनपेक्ष- 
साणस्य॒ वस्तुस्वरूपग्रहणमात्रादेवाननुसंहितलिङ्कस्यापरोक्षावभासितयोत्पादा- 
दभ्यासपाटवसहकारिणः प्रत्यक्षस्य फलमिति । 

लिङ्गदर्शनात्‌ सञ्जायमानं लैङ्गिकम्‌ । दर्शेनशब्द उपलब्धिवचनो 
नं चाक्षुषप्रतीतिवचनः, अ्नुमितानुभानस्यापि सम्भवात्‌ । लिङ्गदर्शनाल्लिद्भः 
विषयः संस्कारो जायते किन्त्वस्य न परिग्रहः, बुद्धयधिकारेण विशेषितं- 
त्वात्‌ । संशब्देन सम्यगर्थवाचिना संशायविपर्ययस्मुतीनां व्युदासः । लिङ्गस्य 


कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि (घटादि) अथो का 'इससे सुख मिलता है इस 
आकार का जो (सुखसाधनत्व) का ज्ञान होता है, वही गुणदर्शन है, एवं “उपादेयत्व 
का भी ज्ञान' भी वही है। एवं (कण्टकादि) विषयों का जो इससे दुःख मिलता है इस आकार 
का (दुःखसाधनत्व) का ज्ञान होता है, वही 'दोषदशंन' है, एवं हेयत्वज्ञान' भी वही है । (हवा 
में उड़ते हुये पत्ते प्रभृति) विषयों में जो इससे न सुख ही मिलेगा न दुःख हीं 
इस आकार ज्ञान होता हैं, उसी को ““माध्यस्थ्य दंन कहते हे । (उपादेयत्वादि के) 
ये सभी ज्ञान चूंकि अपने विषयों को भ्रपरोक्षरूप से ही प्रकाशित करते हैं और इनकी 
उत्पत्ति में (अनुमति के प्रयोजक) सिङ्गदशेन एवं व्याप्ति स्मरणादि की भी अपेक्षा नहीं 
होती है, अतः ये (सविकल्पक) प्रत्यक्षरूप प्रत्यक्ष प्रमाण के ही फल हैं। इतना अवश्य 
है कि इन ज्ञानों के उत्पन्न होने में भ्रम्यास जनित पटुता भी अपेक्षित होती है, अतः वह 
मी उन प्रमितियों का सहकारिकारण है । 

'लिङ्गदशनात्‌ सञ्जायमानं लैज़िकम्‌' इस वाक्य में प्रयुक्त 'दर्शन' शब्द का अर्थ 
केवल चक्षु. से उत्पन्न ज्ञान ही नहीं है, किन्तु सभी ज्ञान या उपलिब्ध उसके अथ 
हुँ, क्योंकि अनुमान के द्वारा ज्ञात हेतु से भी अनुमान होता है (अर्थात्‌ अनुमितानुमान 
भी होता है) । यद्यपि (कथित) लिङ्गदशंन से लिङ्गविषयक संस्कार भी उत्पन्न. होता 
है, ( जिससे. लिङ्ग की स्मृति उत्पन्न होती है, अतः उसमें अनुमिति का लक्षण अर्ति 
व्याप्त हो जायगा), किन्तु यह बुद्धि (अनुभव) का प्रकरण है, अतः .प्रकरण' के द्वारा 
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न्यायकन्दली 

दर्शनाज्ज्ञानात्‌ सम्यग्‌ जायमानं लेड्रिकमिति वाक्यार्थः । तस्य च ज्ञानस्य 
सम्यग्जातीयस्य यथार्थपरिच्छेदकतयोत्पादः, सर्वधियां यथार्थपरिच्छेदकत्वस्य 
कुलधर्मत्वात्‌ । संशयविपर्ययौ तावद्ययासावर्थो न तथा परिच्छिन्तः । 
स्मृतिरप्यर्थपरिच्छेदिका न भवति, झनुभवपारतन्त्र्यादिति वक्ष्यामः । 
न्ये तु विद्याधिकारेण संशयविपर्ययौ व्युदस्यन्ति।. श्रनर्थजायाइच 
स्मृतेव्यु दासाथं ' तद्धि द्रव्यादिषु पदार्थवूत्पद्यते इत्यावत्तंयन्ति। तदयुक्तम्‌, 
वाक्यलस्यञ्थ प्रकरणस्यानपेक्षणात्‌, झनर्थंजत्वात्‌, स्मृतिव्युदासे चातीतए- 
नागतविषयस्य लेङ्किकज्ञानस्यापि व्युदासप्रसङ्गात्‌ । 


'लिङ्गदशंनात्‌ संजायमानम्‌ के बाद ज्ञानम्‌' पद का अध्याहार स्वभावतः प्राप्त 
है। (अतः संस्कार को ज्ञानरूप न होने के कारण अतिव्याप्ति दोष नहीं है) । 
(सञ्जायमानम्‌' इस पद में प्रयुक्त) सम्‌" शब्द सम्यक्‌” अथं में प्रयुक्त है, 
(अतः 'लिङ्गदशन से उत्पन्न सम्यक्‌' ज्ञान ही अनुमान है” ऐसा लक्षण निष्पन्न होने 
के कारण) संशय, विपर्यय एवं स्मृति इन तीनों की अनुमान से व्यावृत्ति हो जाती है। 
(ज्ञान होते हुये भी) सम्यग्‌ ज्ञान अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान नहीं हेँ। सभी सम्यग 
ज्ञानों का यह स्वभाव है कि अपने विषयों को उनके यथार्थे स्वरूप में उपस्थित करें, 
चूंकि अपने विषयों को यथाथंरूप में उपस्थित करना सभी (यथार्थं) ज्ञातों का 
मौलिक धम है । संशय और विपर्यय तो अपने विषयों को उसी रूप में उपस्थित नहीं 
करते जो कि उनका यथार्थ स्वरूप है। स्मृति के प्रसङ्ग मं हम आगे कहेंगे कि स्मृति 
चूंकि अनुभव के अधीन है, अतः वह अपने विषयों की परिच्छेदिका नहीं है। (पूर्वानुभव 
ही स्मृति के विषयों का परिच्छेदक है )। कोई कहते हे कि यह विद्या (ययार्थ ज्ञान) 
का प्रकरण है, अतः प्रकरण के बल से बृद्धि विद्या रूप ही होगी, इसी 
से संशय और विपर्यय इन दोनों का अंनुमिति से व्यावृत्ति हो जायगी । 
स्मृति में अनुमिति लक्षण की अतिव्याप्ति के लिये वे लोग ( प्रत्यक्ष प्रकरण क 
में पठित) 'तद्धि द्रव्यादिषु पदार्थेषूत्पद्यते' इस वाक्य की यहां आवृत्ति करते हे । अतः नल 
स्मृति अथंजनित न होने के कारण अनुमिति के अन्तर्गत नहीं आती । किन्तु ये... 
(दोनों ही बातें) असङ्गत हॅ, क्योंकि वाक्य के द्वारा जिस अर्थ का लाभ हो सकता है, _ 
उसे प्रकरण की अपेक्षा नहीं होती । एवं अर्थजनित न होने के कारण अगर स्मृति ४ 
की व्यावृत्ति करें, तो फिर भूत और भविष्य विषयक अनुमान की भी अनुमिति से 
व्यावृत्ति हो जायगी! कि 


१. अभिप्राय यह है कि संशय और विपयंय में अनुसिति लक्षण को आतिथ्या 
हटानी है..। 'सळ्जायमानम्‌' पद घटक सम्‌' शब्द .को सम्यगर्थक माने भी 
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४७८ त्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमान- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
लिङ्ग पुनः- 
थदनुसेयेन सम्बद्ध प्रसिद्धं च तदन्विते । 
तदभावे च नास्त्येव, तल्लिद्धसनुमापकल्‌ ॥ 
जो अनुमिति में प्रधान रूप से विषय होने वाली वस्तु के साथ अर्थात्‌ पक्ष के साथ 
सम्बद्ध हो (इसे पक्षसत्त्व कहते हैं) ,एवं जो साध्यरूप धर्म से युक्त (दृष्टान्त) में यथार्थ - 
रूप से ज्ञात हो (इसे सपक्षसत्त्व कहते हें), साध्य का न रहना जिसमें निश्चित 


न्यायकन्दली 


लिङ्गस्य लक्षणमाह-लिङ्गं पुनरिति। श्रनुमेयः प्रतिपिपाद- 
यिषितधर्सविशिष्टो धर्मी, तेन यत्‌ सम्बद्धं तस्मिन्‌ वर्तत इत्यर्थः । 
यथा विपक्षेकदेशे वर्तमानमपि च लिङ्गं विपक्षवृत्ति भवति, 
एवं पक्षैकदेशे वर्तमानमनुमेयेन सम्बद्धमेव ।. ततइचतुविधाः परमाण- 
बोऽनित्या गन्धवत्वादित्यस्यापि भागासिद्धस्य हेतुत्वं प्राप्नोतीति चेत्‌ ? न, 
बैधर्म्यात्‌ । यः साध्यसाधनव्यावृ त्तिविषयोऽर्थः स विपक्षः । साध्यसाधनयो- 
व्यवित्तिन समुदितेभ्यः, किन्तु प्रत्येकमेव सम्भवतीति प्रत्येकमेव विपक्षता । 
पक्षस्तु स भवति यत्र वादिना साध्यो ध्मः प्रतिपादयितुसिष्यते । न च वादिना 
'लिङ्गं पुनः इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा लिङ्ग का लक्षण कहा गया है । 
('यदनुमेयेन' इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त) 'अनुमेय' शब्द का अथं वह्‌ धर्मी’ है, जिसमें 
(अनुमान प्रयोग करनेवाले को अपने अभीष्ट वस्तु अर्थात्‌ साध्यरूप) धर्म का प्रतिपादन 
इष्ट हो । (फलतः प्रकृत में 'अतुभेय' शब्द से पक्ष अभिप्रेत है ) तिन यत्‌ सम्बद्धम्‌ 
उस (पक्ष) में जो विद्यमान रहे (वह हेतु है )। (प्र०) जिस प्रकार विपक्षीभूत किसी 
एक वस्तु में अगर (हेतु) रहता है तो वह हेतु 'विपक्षवृत्ति' (हेत्वाभास) हो जाता है, उसी 
प्रकार किसी एक पक्ष में भी अगर हेतु की सत्ता है, तो फिर वह हेतु 'अनुमेयसम्बद्ध 
(पक्षवृत्ति) होगा । (इस वस्तु स्थिति के अनुसार अगर कोई इस अनुमान का प्रयोग 
करे कि ) चारों प्रकार के (अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चारों ब्रव्यों के) 
परमाणु अनित्य हैँ, क्योंकि उन सभी में गन्ध है, तो फिर इस अनुमान का उक्त गन्ध 


दोनों अतिव्याप्तियां हट सकती हैं । एवं अनुमिति चूंकि विद्यारूप सस्यग्ज्ञान के 
के प्रकरण मे पठित हे, अतः लिङ्कदशन से उत्पन्न ज्ञान में सम्यक्त्व का लाभ प्रकरण 
से भी हो सकता हे । फलतः अनुमिति लक्षणघटक ज्ञान में सम्यक्त्व विशेषण देने से 
ही दोनों मतों मं संशय और विपयंय मे अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है । यह सम्यक्त्व 
प्रथम पक्ष में वाकय लम्य है, दुसरे पक्ष में प्रकरण लभ्य है। प्रकरण की अपेक्षा वाक्य 


बलवान्‌ है। (देखिये बलाबलाधिकरण) । अतः प्रकरणापेक्षी द्वितीय पक्ष अस्भतत है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४७९ 


“ न्यायकन्दली 
पाथिवपरमाणावेकस्मिच्चनित्यत्वं प्रतिपादयितुमिष्यते, किन्तु चतुष्वेपि परमा- 
णुष्वित समुदितानामेव पक्षत्वे स्थितेऽसिद्धवङ्भागासिद्धस्यापि व्युदासः, 
अनुसेयसम्बन्धाभावात्‌ । प्रसिद्धं च तदन्वित इति। तदिति योग्यत्वात्‌ साध्यधर्म: 
परामृद्यते। तदन्विते साध्यधर्मान्विते सपक्षे प्रसिद्धं परिज्ञातमिति 
विरुद्वासाधारणयोवर्यवच्छेदः । तदभावे च नास्त्येवेति । भ्रत्रापि तदिति 


हेतु भी पक्षवृत्ति होगा, क्योंकि उन चारों प्रकार के परमाणुओं में से एक पार्थिव पर- 
माणु में वह विद्यमान है, किन्तु वह हेतु तो भागासिद्ध हेत्वाभास है, (अतः हेतु' 
का वह्‌ 'अनुमेयसम्बद्धत्व' रूप लक्षण ठीक नहीं है) । (उ० ) जिसमें साध्य और 
हेतु दोनों का अभाव निश्चित हो वही 'विपक्ष' है । यह विपक्षता (विपक्षतावच्छेद- 
काश्रयीभूत) प्रत्येक विपक्ष व्यक्ति में है ( विपक्षतावच्छेदकाश्रयीभूत ) सभी विपक्ष 


व्यक्ति समूह में ही नहीं, (अतः किसी भी विपक्ष व्यक्ति में रहने वाला हेतु विपक्षवृत्ति होने | 


के कारण भागासिद्ध हेत्वाभास होता है ) 'पक्ष' के प्रसङ्ग में सो बात नहीं है, क्योंकि 
पक्ष वही है जिसमें कि वादी को साध्य सिद्धि की इच्छा हो, प्रकृत में वादी की 
यह इच्छा नहीं है कि केवल पार्थिव परमाण में ही अनित्यत्व की सिद्धि करें, किन्तु वादी 
की यह इच्छा है कि चारों प्रकार के परमाणुओं में ही अनित्यत्व की सिद्धि करें । 
तदनुसार उक्त चारो परमागुओं का समूह ही पक्ष है, तदन्तर्गत एक पार्थिव परमाणु 
नहीं, अतः जिस प्रकार पक्षाभिमत सभी वस्तुओं में हेतु के न रहने से हेतु (हेतु 
नहीं रह जाता स्वरूपासिद्ध या) असिद्ध नाम का हेत्वाभास हो जाता है, उसी प्रकार 
(पक्षान्तर्गेत पाथिव परमाणुरूप पक्ष में गन्धरूप हेतु के रहने पर भी पक्षान्तर्गत 
जलादि के तीनों परमाणुओं में गन्ध के न रहने से वह हेतु न होकर) भागासिंद्ध नाम 
का हेत्वाभास ही होगा, क्योंकि उसमें पक्षान्तर्गत जलादि परमाणुओं का सम्बन्ध 
न रहने के कारण पक्षान्तगंत ही पाथिव परमाणु का सम्बन्ध रहते हुये भी अनुमेय 
स्वरूप चारों परमाणुओं के साथ सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार हेतु के लक्षण में 
'अनुमेयेन सम्वद्धम्‌' इस विशेषण से स्पष्ट ही पक्ष में कहीं भी न रहने वाला हेतु 
स्वरूपासिद्ध या भागासिद्ध हेत्वाभास होगा । 

प्रसिद्धञ्च तदन्विते’ इस वाक्य में प्रयुक्त 'तत्‌' शब्द से साध्यरूप धर्म ही गृहीत होता 


है, क्योंकि उसी का ग्रहण प्रकृत में उपयोगी है । 'तदन्विते' अर्थात्‌ साध्यरूप घर्म | $ 


से युक्त अर्थात्‌ 'सपक्ष' में भ्रसिद्ध' अर्थात्‌ अच्छी तरह से ज्ञात (होना हेतु के लिये 
आवश्यक है) । (हेतु के इस सपक्षवृत्तित्व रूप लक्षण से) विरुद्ध और असाधारण 
नाम के हेत्वाभासों में हेतुत्व का व्यवच्छेद होता है, अर्थात्‌ उनमें हेतु लक्षण की असिः 
व्याप्ति नहीं हो पाती । 


“तदभावे च नास्त्येव' इस वाक्य के 'तत्‌' शब्द से साध्यरूप धर्म का ही ग्रहण करना र 
चाहिये । (तदनुसार) इस वाक्य यह अर्थ है कि साघ्यरूप धर्मे का अर्थात्‌ साध्य का | 
अभाव जिन आश्रयों में रहे उन सभी आश्रयों में जो कदापि न रहे वही (सधक्षवृत्ति _ 
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४८० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ भ्रनुमान-- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
विपरोतमतो यत्‌ स्यादेकेन द्वितयेन वा। 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धभलिजड्भ काइयपोऽब्रवीत्‌ ॥ 


यदनुसयेनाथन देशविशेषे कालविशेष वा सहचरितम- 


हो, ऐसे आश्रयों में जो कदापि न रहे (इसे विपक्षासत्त्व कहते हे), वही 
(पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासत्त्व से युक्त) हेतु साध्य का ज्ञापक है । 
(सपक्षसत्त्वादि इन तीन) लक्षणों में से एक या दो लक्षणों से भी रहित हेतु 
को काश्यप ने असिद्ध, विरुद्ध और सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास कहा है। 

(लिङ्ग के लक्षण बोधक कथित पहिले इलोक का यह अभिप्राय 
है कि) जो साध्य के साथ किसी समयविशेष' में एवं देशविशेष में सम्बद्ध 


न्यायकन्दली 
साध्यधमंस्येव परामशः, तस्य साध्यधसंस्याभावे नास्त्येव न पुनरेकद दोऽस्त्य पीत्यनै- 
कान्तिकव्यवच्छेदः । तल्लिङ्गमनुमापकम्‌ भ्रनुमेयस्य ज्ञापकम्‌ । 
लिङ्ग व्याख्याय लिङ्काभासं व्याचष्ट-विपरीतमतो यत्‌ स्यादिति । 
अत उक्तलक्षणाल्लिङ्गाद्यदेकेन द्वितयेन लिङ्गलक्षणेन विपरीतं रहितं विरुद्धमसिद्ध 
सन्दिग्धं तत्‌ करयपात्मजोऽलिङ्भमनुमेयाप्रतिपादकमन्रवीत्‌ । असिद्धमनुमेये नास्ति, 
ग्रनेकान्तिकं विपक्षादव्यावृत्तमित्यनयोरेकेन लिङ्गलक्षणेन विपरीतत्वम्‌ । 


और पक्षवृत्ति) 'हेतु' है । उक्त वाक्य में प्रयुक्त एव' शब्द के द्वारा यह सूचित किया 
गया है कि ऐसे किसी भी आश्रय में हेतु को न रहना चाहिये जिसमें कि साध्य त 
रहे । इस प्रकार इस विशेषण के द्वारा अनैकान्तिक नाम के हेत्वाभास में हेतु लक्षण 
की अतिव्याप्ति का वारण होता है। 'तल्लिङ्गमनुमापकम्‌' (अर्थात्‌ उक्त पक्षवत्तित्व, 
सपक्षवृत्तित्व और विपक्षावृत्तित्व इन) तीनों लक्षणों से युक्त हेतु ही साध्य का ज्ञापक है । - 

लिङ्ग के लक्षण के कहने बाद अब 'विपरीतमतो यतु स्यात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
लिङ्गामास (हेत्वाभास) का लक्षण कहते हें। अतः अर्थात्‌ हेतु के कथित तीनों लक्षणों 
में से हेतु के एक या दो लक्षणों से 'विपरीत' अर्थात्‌ शून्य हेतु को 'काश्यप' ने 
अर्थात्‌ कश्यप के पुत्र ने क्रमशः विरुद्ध, असिद्ध और सन्दिग्य नाम का अलिज्ञ' 
(हेत्वाभास) कहा है, क्योंकि ये अनुभेय के ज्ञापक नहीं हैं। इनमें 'असिद्ध' ताम 
का हेत्वाभास अनुमेय (पक्ष) में नहीं रहता, (अर्थात्‌ उस में पक्षवृत्तित्व रूप एक धमे 
का अभाव है ), अनैकान्तिक' नाम का हेत्वाभास विपक्ष से अव्यावृत्त है, अर्थात्‌ विप- 
क्षावृत्तित्वरूप हेतु के एक ही लक्षण से रहित होने कारण हेत्वाभास है (इस प्रकार 


असिद्ध और अनैकान्तिक ये दोनों हेतु के एक ही लक्षण से रहित होने के कारण 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
नुसयधर्मान्विते' चान्यत्र सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धसनुसेयविपरीते च 
स्वस्मिन्‌ प्रमाणतोऽसदेद, तदप्रसिद्धार्थस्यानुमापक लिङ्ग भवतीत्ति । 
रहे, श्रनुमेयलूप धर्म के किसी (निश्चित) भ्रधिकरण में या सभी प्रधिः 
करणों में जिसकी सत्ता प्रमाण के द्वारा सिद्ध रहे, एवं साध्य के भ्रभाव के 


निर्णीत भ्रधिकरण, में, जिसकी भ्रसत्ता भी प्रमाण के द्वारा निश्चित ही हो, 
वही वस्तु पूर्व में भ्रज्ञात साध्य के अनुमिति का लिङ्ग है। 


न्यायकन्दली 
विरुद्धं सपक्षे नास्ति, विपक्षादव्यावृत्तमिति तस्य द्वितयेन लिङ्गलक्षणेन रहितत्वम्‌ । 
पदनुमेयेन सम्बद्धमिति इलोकार्थं विवृणोति-यदनुमेयेनेति । ग्रनु- 
सेयेनार्थन साध्यधमिणा सह यद्देशनिशेषे कालविशेषे वा सहचरितं सम्बद्धम्‌, अनु- 
सेयधर्सान्विते चान्यत्र सपक्षे सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्ध प्रमाणेन प्रतीतम्‌, भ्रतु- 
सेयविपरीते च साध्यव्यावृत्तिबिबये चार्थे सर्वस्मिन्‌ प्रमाणतोऽसदेव तदप्रसिद्धा 
थस्य साध्यर्धभणोऽप्रतीतस्यार्थस्य साध्यधर्मस्यानुमापकं लिङ्गं अवति । 
यावति देशे काले वा दुष्टान्तधमिणि लिङ्गस्य साध्यध्मेणाविनाभावो निदः 
शितस्तावत्येव देशे काले वा साध्यधमिणि प्रतीयमानस्य गसकमिति प्रति- 
पादनार्थमुक्तम्‌ देशविशेषं कालविशेषे वा सहचरितमिति। सर्वसपक्षव्यापकवत्‌ 
सपक्षैकदेशवृत्तेरपि हेतुत्वा्थं सर्वेस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमित्युक्तम्‌ । समस्त- 
हेत्वाभास हे )। विरुद्ध नाम का हेत्वाभास सपक्ष में नहीं रहता और बिपक्ष में रहता है, अतः विरुद्ध 
सपक्षवृत्तित्व और विपक्षव्यावृत्तत्व हेतु के इन दोनों लक्षणों से रहित हेत्वाभास दै । 
'यदनुमेयेनार्थन' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌’ इत्यादि श्लोक 
की व्याख्या करते हें । पहिले से अज्ञात अर्थ स्वरूप साध्य (घर्म) की अनुमिति का 
जनक वह 'लिङ्ग' है, जो अनुमेय अर्थ के साथ अर्थात्‌ साध्य के धर्मी (पक्ष) के साथ 
किसी देश विशेष में एवं कालविशेष में 'सहचरित' अर्थात्‌ सम्बद्ध हो, एवं अनुमेय- 
(साध्य) .रूप घमं से युक्त (पक्ष से भिन्न) किसी आश्रयरूप सपक्ष के किसी एक 
देश में या उसके सभी देशों में प्रसिद्ध हो, अर्थात्‌ प्रमाण के द्वारा निश्चित हो, 
एवं अनुमेय के विपरीत अर्थात्‌ साध्य का अभाव जिनमें निश्चित हो उन सभी आश्रयो 


में प्रमाण के द्वारा जिसकी असत्ता भी निश्चित ही हो (वही लिङ्ग हैं) । देशविशेषे कालः _ र द 
विशेषे वा सहचरितम्‌” यह वाक्य इस लिये लिखा गया है कि दुष्टान्तरूपः धर्मी के . 


जितने देश में एवं जितने काल में हेतु का साध्यरूप थमं के साथ “अविनाभाव 

(व्याप्ति ) देखा जाय, उन्हीं देशों में और उन्हीं कालों में साध्य के धर्मी (पक्ष) में 

साध्य का वह हेतु ज्ञापक होता है। 'सर्वेस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धम्‌' यह | 
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_ ४८२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यभ्‌ [ अनुमान- 


न्यायकन्दली 
विपक्षव्यापकवद्विपक्षैकदेशवृत्ते रप्यहेतुत्वावद्योतनार्थं सर्वेस्मिन्नसदेवेति पदस्‌ । 
केचित्‌ प्रवाढुका एवं वदन्ति नावश्यं प्रमाणसिद्धो वेधम्यंदृष्टान्त एव 
द्रष्टव्यः, 'यत्रेदं नास्ति तत्रेदसपि नास्ति’ इति वचनादपि साध्यव्यावृत्त्या 
साधनव्यावृत्तिप्रतीतिसम्भवात्‌ । तथा च तेषां ग्रन्थः 
तस्माद्वधम्यंद्ष्टान्तोऽनिष्टोऽवइयमिहाश्चयः । 
तदभावेऽपि तन्नेति वचनादपि तद्गतेः ॥ इति । 
तन्निवृत्त्यर्थं प्रमाणत इति । साध्यविपरीते यत्‌ प्रमाणतोऽसल्लिङ्ग 
न तु वाङमात्रेणेत्यर्थः । प्रमाणशून्यस्य वचनमात्रस्य सर्वत्र सत्भवे हेतुहेत्वा- 
भासव्यवस्थानुपपत्तिप्रसङ्कः । ्रतिव्यापकमिंदं लिङ्गलक्ष णम्‌, प्रकरणसमे कालात्य- 
यापदिष्टे च भावादिति चेत्‌? श्रत्नाह कहिचित्‌-प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टा- 
वनेकान्तिक एवान्तर्भवतः, संदिग्धविपक्षे साध्यधर्मिणि प्रकरणससस्य भावात्नि- 
'दिचतविपक्षे च कालात्ययापदिष्टस्य वृत्तः । तथा च प्रकरणसमः यतः प्रकरण- 


लिये लिखा गया है कि जिस प्रकार सभी सपक्षों (दृष्टान्तो) में रहने वाली वस्तु में 
(साध्य के ज्ञापन करने की सामर्थ्येरूप ) हेतुत्व है, उसी प्रकार कुछ ही सपक्षों में 
में रहने वाली वस्तु में भी उक्त हेतुत्व है। “सर्वेस्मिश्नसदेव' यह वाक्य इसलिये दिया गया है 
कि जिस प्रकार सभी विपक्षो में रहने वाला पदार्थ साध्य का ज्ञापक हेतु नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार कुछ थोड़े से विपक्षों में रहनेवाला पदार्थं भी साध्य का ज्ञापक हेतु नहीं हो 
सकता । किसी सम्प्रदाय के लोगों ( वौद्धों) का कहना है कि वेध्यं दृष्टान्त में 
प्रमाण के द्वारा हेतु की असत्ता सिद्ध ही हो' यह कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि जहां 
साध्य नहीं है, वहां हेतु भी नहीं है' इस प्रकार के साधारण वाक्य से ही साध्य से शून्य 
सभी आश्रयों (सभी विपक्षो) में हेतु की असत्ता की प्रतीति हो सकती है। जैसा कि 
उन लोगों का (उक्त सिद्धान्त का समर्थक) यह वचन है कि तस्मात्‌ अनुमान के 
लिये वेधम्ये दृष्टान्तरूप आश्रय (प्रयोजक) का मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जहां साध्य नहीं 
है वहां हेतु भी नहीं है” इस वाक्य से भी उस (साध्यशून्य आश्रय में हेतु के अभाव) 
की प्रतीति हो जायगी' इस सिद्धान्त के खण्डन के लिये ही प्रकृत वाक्य में “प्रमाणत 

पद दिया गया है। अर्थात्‌ विपक्ष में हेतु की असत्ता प्रमाण से ही सिद्ध होनी चाहिये, 
प्रमाणशून्य केवल वचन मात्र के प्रयोग से प्रकृत में समाधान नहीं होगा, क्योंकि 
प्रमाणशून्य वचनों का प्रयोग तो सभी जगह सम्भव है, इससे 'यह हेतु है और हेत्वा- 
भास है इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं रह जायगी । (प्र०) हेतु का यह लक्षण 
तो भ्रकरणसम' और 'कालात्ययापदिष्ट' नाम के हेत्वभासों में भी रहने के कारण 
अतिव्यापक (अतिव्याप्त) है । इसके उत्तर में कोई कहते हैं कि (३०) प्रकरणसम 
ओर कालात्ययापदिष्ट इन दोनों का अन्तर्भाव भी 'अनैकान्तिक' नाम के हेत्वाभासं 


ही हो जाता है, क्योंकि सन्दिरधविपक्ष रूप साध्य के धर्मी में ( अर्थात्‌ पक्ष में ) 
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त्यायकन्दली 
चिन्ता स निर्णयार्थमुपदिष्टः प्रकरणसमः’ प्रक्रियते प्रस्तूयत इति प्रकरणं 
पक्षप्रतिपक्षौ, तयोश्चिन्ता विचारः, सा यत्कृता स निणंयार्थमुपदिष्ट उभयपक्ष- 
साम्यान्न प्रकरणसाम्येऽन्यतरपक्षनिर्णयाय कल्पते । यथा नित्यः शब्दो- 
ऽनित्यधर्मानुपलब्धेः, अनित्यः शब्दों नित्यधर्मानुलब्धेरिति शब्दे 
नित्यानित्यधमंयोरनुपलम्भान्नित्यानित्यत्वसंशये सति तद्विचारोध्भूत, 
झत्यतरधमंग्रहणे तत्वनिशचयाद्विचारस्याप्रवृत्तेः । तत्रानित्यधर्मानुपलम्भो 
नित्यत्वविनिशचयार्थमुपदिष्टः, नित्यधर्मातुपलम्भोऽनित्यत्वविनिइचयार्थंमुप दिष्टः, 
नित्यधर्मानुपलम्भं प्रतिपक्षमनतिवतंमानो न निर्णयाय कल्पते, तत्प्रतिबन्धात्‌ 
स चायं संभवत्प्रतिपक्षे धमिणि वर्तमान एकस्मिन्नन्ते नियतो न भवतीत्यने- 


प्रकरणसम हेत्वाभास की सत्ता रहती है। एवं निश्‍चित विपक्ष में 'कालात्ययापदिष्ट' 
हेत्वाभास की सत्ता रहती है । अभिप्राय यह है कि ( च्यायसूत्र में ) प्रकरणसमः के 
लक्षण के लिये यह सूत्र निदिष्ट है कि 'यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स निर्णयार्थमुपदिष्टः प्रक- 
रणसमः ।' 'प्रक्रियते प्रस्तूयते इति प्रकरणम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार उपस्थित किये 
जाने वाले पक्ष और प्रतिपक्ष ये दोनों ही इस सूत्र में प्रयुक्त 'प्रकरण' शब्द के अर्थ हूँ । 
'तयोर्चिन्ता प्रकरणचिन्ता' अर्थात्‌ कथित पक्ष और प्रतिपक्ष की जो 'चिन्ता' अर्थात्‌ 
विचार, फलतः संशय जिससे उत्पन्न हो, उन दोनों में से किसी एक पक्ष के निदचय 
के लिये प्रयुक्त हेतु ही प्रकरणसम नाम का हेत्वाभास है, क्योंकि वह हेतु दोनों पक्षों 
के साधन के लिये समान ही है, (अतः प्रकरणसम है ) । उन दोनों में से कोई एक हेतु 
एक पक्ष का निर्णायक नहीं हो सकता। जैसे कि एक ने यह पक्ष उपस्थित किया कि 
शब्द नित्य है, क्योंकि अनित्य वस्तुओं में रहने वाले धर्मों की उपलब्धि शब्द में नहीं 
होती है । दूसरा पक्ष उपस्थित हुआ कि “शब्द अनित्य हैं, क्योंकि नित्य पदार्थों में 
रहनेवाले धर्म की उपलब्धि उसमें नहीं होती है । इस प्रकार नित्यों में रहनेवाले धर्म 
को ज्ञापन करने की सामर्थ्य मान ली जाय तो फिर साध्य के धर्मी पञ्ञ में साध्य के भ्रभाव 
रूप धर्मों एवं अनित्यों में रहनवाले धर्मों की अनुपलब्धि से शब्द में नित्यत्व और अनित्यत्व 
का संशय उपस्थित होगा । इस संशय के कारण ही 'प्रकरण' का उक्त 'चिन्ता' रूप 
विचार उपस्थित होता है। उन दोनों में से एक (नित्य या अनित्य) धर्म का निर्णय रूप 
विचार उपस्थित होता है । उन दोनों में से एक (नित्य या अनित्य) धर्म का निर्णय हो 
जाने पर तो उक्त विचार की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। इन दोतों में शब्द में नित्यत्व 
के निश्‍चय के लिये अनित्य घमें की अनुपलब्धिरूप हेतु का प्रयोग होता है, एवं शब्द 
में अनित्यत्व के निश्‍चय के लिये नित्यघर्मानुपलब्धिरूप हेतु का प्रयोग होता है। 
इन में अनित्यघर्मानुपलब्धि रूप हेतु नित्यधर्म की अनुपलब्धिरूप प्रतिपक्ष को पराजित 
नहीं कर सकता, ( इसी प्रकार नित्यधर्मानुपलब्धिरूप हेतु अनित्यघर्मानुपलब्धिख्प 


प्रतिपक्ष को भी पराजित नहीं कर सकता ), अतः शब्द में नित्यत्व या अनित्यत्व का निर्णय त 
नहीं हो सकता; क्योकि दोनों ही अपने प्रतिपक्ष के द्वारा प्रतिहत हैँ। अतः यह हेतु. 
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४८४ स्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमान 


त्यायकन्दली 


कान्तिकः । एवं कालात्ययापदिष्टोऽप्यनेकान्तिकः, प्रत्यक्षनिदिचितोष्णत्वे बह्नौ 
विपक्षे कृतकत्वस्य भावात्‌ । एतदयुक्तम्‌ । यदि पक्षव्यापकत्वे सति सपक्षे 
सऱद्भावो विपक्षाच्च व्यावृत्तिरित्येतावतेव हेतोर्गसकत्वम्‌, तदास्तु नाम साध्य- 
धर्मिणि प्रतिपक्षसम्भावना तथापि प्रकरणसमेन स्वसासर्थ्यात्‌ साध्यं साधयित- 
व्यसेव । ग्रथ न शक्नोति साधयितुं प्रतिपक्षसंशयाच्रान्तत्वात्‌? न तहि त्रेरूप्यमात्रेण 
गसकत्वमिति ग्सत्प्रतिपक्षत्वमपि ख्पान्तरमास्थेयम्‌, सति प्रतिपक्षे हेतुः 
त्वाभावादसति तऱ्द्वावात्‌ । एवं कालात्ययापदिष्टेऽपि वाच्यम्‌ । यदि त्रेरूप्य- 
मात्रेण लिङ्गत्वं कृतकत्वाह ह्लावनुऽ्णत्वमस्त्येवेति कथसनेकान्तिकत्वम्‌ ? ग्रथ 
सत्यपि कृतकत्वे वह्लावनुष्णत्वं न भवति प्रत्यक्षेणोऽणताप्रतीतेः, तदा प्रत्यक्षा- 
विरोधे सति प्रतिपादनं न तद्विरोध इत्यबाधितविषयत्वमपि खूपान्तरमनु- 
(अर्थात्‌ शब्द में नित्यत्व का साधक और अनित्यत्व का साधक हेतु) साध्य संशयवाले पक्ष म 
विद्यमान होने के कारण “एक अन्त' में, किसी एक कोटि के निश्चय के लिये नियत 
नहीं है, अतः प्रकरणसम' अनैकान्तिक ही है । इसी प्रकार 'कालात्ययापदिष्ट' अर्थात्‌ 


बाधित हेत्वाभास भी अनैकान्तिक ही है, क्‍योंकि 'वह्हिरनुष्णः कृतकत्वात्‌ः इत्यादि 


अनुमान का कृतकत्व रूप कालात्ययापदिष्ट हेतु वह्लिरूप उस विपक्ष में ही विद्यमान 
है, जिसमें कि (अनुमान से वलवान्‌ ) प्रतिपक्ष के द्वारा ( अनुष्णत्वरूप साध्य के अभाव रूप) 
उष्णत्व की सत्ता निर्णीत है । (उ०) (किन्तु प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट का 
इस प्रकार अनेकान्तिक में अन्तर्भाव करना) अयुक्त है, क्योंकि अगर सभी पक्षों में रहने से, 
एवं सपक्षों में रहने से, और विपक्षों में न रहने से ही हेतु में साध्य की अनुमिति की सामथ्यं 
मान ली जाय तो साध्य की सम्भावना रहने पर भी प्रकरणसम हेत्वाभास से साध्य का साधन 
होगा ही, क्योंकि उसमें साध्य को ज्ञापन करने की (पक्षसत्त्वादि) उवत सामर्थ्ये तो है ही। 
अगर प्रतिपक्ष संशय के कारण वह अपने साध्य का साधन नहीं कर सकता, तो फिर 
यह कहना ठीक नहीं है कि (पक्षसत्त्वादि) तीनों धर्मों का रहना ही हेतु में साध्य के साधन की 
सामर्थ्यं हुँ, इसके लिये 'असत्प्रतिपक्षितत्वः नाम का एक और प्रयोजक हेतु मं साध्य 
साधन के लिये मानना पडेगा । क्योंकि प्रतिपक्ष के रहने पर हेतु, में साध्य साधन की 
क्षमता नहीं रहती है, और उसके न रहने से हेतु में वह क्षमता रहती है । इसी प्रकार 
कालात्ययापदिष्ट के प्रसङ्ग में भी कहना चाहिये कि अगर पक्षसत्वादि तीनों रूपों के 


रहने से ही हेतु साध्य का साधन कर सके तो फिर कृतकत्व के रहने के कारण वर्हि 


मे अतुष्णता का अनुमान भी हो सकता है, सुतराम्‌ यह प्रश्न रह जाता है कि वर्हि 
स अनुगता का साधक कृतकत्व हेतु अनैकान्तिक' कंसे है ? अगर व्ल में कृतकत्वं 
के रहने पर भी उष्णता की प्रत्यक्ष प्रतीति वाह्नं में होती है, अतः अनुष्णत्व की उक्त 
अनुमिति नहीं होती. है, तो यह कहना पड़ेगा पक्षसत्त्वादि की तरह ( अबाधितविषयत्व 
या ) हेतु में अबाधितत्व का रहना भी साध्य ज्ञान के लिये झावण्यक है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४८५ 


न्यायकन्दली 
सरणीयम्‌ । तस्मादन्यथोच्यते, पक्षो नाम साध्यपर्यायः, साध्यं च तद्धवति 
यत्साधनमहं ति, सम्भाव्यमानप्रतिपक्षदचार्थो न साधनमहंति, वस्तुनो दृरूप्याभावा- 
दित्ययमपक्षधर्मं एव । तथा प्रत्यक्षादिविरुद्धोऽपि पक्षो न भवति, ख्पा- 
न्तरेण सिद्धस्य रूपान्तरेण साधनानर्हत्वात्‌ । अतः प्रकरणसमकालात्यया- 
पदिष्टावुभो 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌’ इत्यन्तेनेव निराङ्कती, श्रनुमेयाभासाश्रयत्वात्‌ । 


अतः (अर्थात्‌ पक्षसत्त्वादि तीनों रूपों को ही हेतुत्व का प्रयोजक मानें तो प्रकरणसम और 
कालात्ययादिष्ट हेत्वाभासों मे हेतुत्व का वारण किस प्रकार होगा ? अतः इस प्रश्‍न का हम 
लोग (सिद्धान्ती) दूसरा समाधान कहते हँ कि (हेतु के बल रूप) पक्षवृत्तित्वादि के घटकीभूत 
'पक्ष' शब्द और साध्य' शब्द दोनों एक ही अर्थ के बोधक हे । साध्य वह है जिसका कि साधन हो 
सके। किन्तु जिस साध्य के प्रतिपक्ष की सम्भावना रहती है, उसका साधन नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि वस्तुओं के (परस्पर-विरुद्ध) दो रूप नहीं हो सकते'। अतः प्रकरणसम हेतु पक्षधर्म ही नहीं 
है, अर्थात्‌ साध्य से यूक्त पक्षरूप अनुमेय से अभिन्न साध्य के साथ सम्बद्ध ही नहीं है, इसी प्रकार 
कालात्ययापदिष्ट हेतु भी 'पक्षवमे' न होने के ही कारण हितु' नहीं है, क्योंकि वलि की अनुष्णता 
प्रत्यक्ष से विरुद्ध है, एक प्रकार से सिद्ध वस्तु का दूसरे (विरुद्ध) रूप से साधन करना सम्भव नहीं है, 
अतः प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट इन दोनों हेत्वाभासों मे हेतु का 'यदनुभेयेन सम्बद्धमु' इस 
वाक्य के द्वारा निर्दिष्ट विशेषण ही [हीं है। ग्रतः 'यदुनुमेयेन सम्बद्धम्‌' इसके उपादान से ही 
` प्रकरणसम और कालात्यपापदिण्ट दोनों हेत्वाभासों में हेतु लक्षण की अतिव्याप्ति हट जाती है। 


१. अभिप्राय यह है कि शब्दों मित्योऽनित्यघर्मानुपत्तब्धेः एवं 'शब्दोऽनित्यो 
नित्यघर्मानुपलब्धेः' इत्यादि प्रकरणसम के स्थल सें नित्यत्वविशिष्ट शब्द और अनित्यत्व- 
विशिष्ट शब्द ही साध्य हुँ । शब्दरूप पक्ष का नित्यत्व या अनित्यत्व दो 
में से कोई एक ही स्वरूप सत्य हो सकता है, अर्थात्‌ शब्द नित्य ही हो सकता 
है या अनित्य ही, वह नित्य और अनित्य दोनों नहं हो सकता । चूंकि अनुमान के 
समय शब्द में नित्यत्व या अनित्यस्च कोई भी सिद्ध नहीं है, अतः नित्यधर्मानुपलब्धि 
या अनित्यघर्मानपलब्धि इन दोनों में से कोई भी हेतु 'अनुमेय' अर्थात नित्यत्व या 
अनित्यत्वविशिष्ट शब्दरूप पक्ष विद्यमान नहीं है । अतः प्रकरणसम हेतु में 
हेतुत्व का प्रयोजक 'पक्षवृत्तित्व' रूप घम ही नहीं है । सुतराम्‌ अपक्षधमं' होने के कारण ही 
प्रकरणसम 'असिद्ध' (स्वरूपासिद्ध) हेत्वाभास है, जिसकी सूचना 'यदनुभेयेन सम्बद्धम्‌ 
इस वाक्य से हौ दे दी गयी है । 


इसी प्रकार बाधित (फालात्ययापदिष्ट) हेतु भी 'असिद्ध' हेत्वाभास सें हो. 


अन्तर्भूत हो जाता है, क्योंकि 'बह्मिरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌' इत्यादि स्थलों सें यह्लि में यद्यपि 


द्रव्यत्व है, किन्तु उसमें अनुष्णत्व के विरुद्ध उष्णत्व प्रत्यक्ष से सिद्ध है, अतः अनु- : 
षणस्व बाधित है । अनुष्णत्वविशिष्ट बल्लिरूप पक्ष सें द्रव्यस्य को सत्ता नहीं है, क्योकि _ 
अनुष्णत्व विशिष्ट वाहि नाम कौ कोई वस्तु ही नहीं है । इसको भी सुचना 'यदनु- . 


मेयेन सम्बद्धम्‌' इसी वाक्य से दे दी गयी है । 
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न्यायकन्दली 

नन्वेवमप्यलक्षणमिदमव्यापकत्वात्‌ । त्रिविधो हि हेतुः-श्रन्वयी, व्यतिरेकी, 
झन्वयव्यतिरेकी चेति । तत्रान्वयी विशेषोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ सामान्यवत्‌। 
ग्रस्य हि पक्षादन्यः सर्वं एव सदसत्प्रभेदः सपक्षः, प्रमातुमात्रस्य प्रमाणसात्रा- 
पेक्षयाऽनभिधेयस्याप्रमंयस्याभावात्‌ । यश्च पुरुषमात्रस्यानभिधेयोऽप्रमेयशच स 
वाजिविषाणवदसन्नेव, न वा सपक्षो विपक्षो वा स स्यान्निःस्वभावत्वात्‌ । 
यकच सत्‌ स सर्वः सपक्ष एवेति तदभावे च नार्त्येवेत्यव्यापकं लक्षणम्‌, 
व्यतिरेकाभावात्‌ । अ्गमकमेव तदिति चेन्न, झन्वयाव्यभिचारात्‌ । मन्यस्य 
सद्भावादन्यस्य सिद्विरित्यत्रान्वयः कारणम्‌, तस्य तु व्यभिचारप्रतीतिरपवादिका। 
स्ति तावत्‌ प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोरन्वयः, सर्वत्र घ्रमेयेऽभिधेयत्वस्य दर्शनात्‌ । 
न च व्यभिचारो दृष्टो नापि शङ्कामारोहति, यं यं व्यतिरेकविषयं बुद्धिगोचरी- 


(प्र०) (प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभासों में अतिव्याप्ति के न होने पर 
भी, हेतु का यह लक्षण “तदभावे च: नास्त्येव' इस विशेषण के कारण केवलान्वयि हेतु 
में अव्याप्त या अव्यापक है ही । अभिप्राय यह है कि (१) अन्वयी (केवलान्वयी), 
(२) (केवल) व्यतिरेकी, एवं (३) अन्वयव्यतिरेकी भेद से हेतु तीन प्रकार के हैं। इन 
में 'विशेषोऽभिषेयः प्रमेयत्वात्‌ सामान्यवत्‌' इस अनुमान का हेतु अन्वयी (केवलान्वयी) 
है । इस अनुमान के पक्ष से अतिरिक्त जितने भी भाव और अभाव पदार्थे हे, वे सभी सपक्ष 
है, क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी प्रमाता पुरुष के द्वारा प्रमित नहीं 
है (अर्थात्‌ प्रमेय नहीं है) और किसी (शब्द) प्रमाण का अभिधेय नहीं है । जो 
न किसी प्रमाता पुरुष के द्वारा शब्द से निदिष्ट होता है और न किसी प्रमाता पुरुष के 
द्वारा प्रमित ही होता है, वह घोड़े के सींग की तरह सर्वथा असत्‌ होने के कारण न सपक्ष ही हो 
सकता है न विपक्ष ही, क्योंकि असत्‌ वस्तुओं का कोई स्वभाव नहीं होता । जितने भी पदार्थ 
'सत्‌' सभी इस अनुमान के सपक्ष ही हं। अतः इस अनुमान में व्यतिरेक नहीं 
है, अर्थात्‌ कोई विपक्ष नहीं है। सुतराम्‌ 'तदभावे च नास्त्येव' हेतु लक्षण का यह 
अंश उक्त केवलान्वयी हेतु में नहीं रहने के कारण हेतु का उक्त लक्षण अव्याप्ति 
से दुष्ट है । अगर यह कहें कि (प्र०) केवलान्वयी हेतु से अनुमान होता ही नहीं, 
(उ०) तो यह्‌ यह कहना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि एक की सत्ता से दुसरे की जो सिद्धि 
होती है, इसमें 'अन्वय' ही कारण है, चूंकि इस कार्यकारणभाव में कोई व्यभिचार 
उपलब्ध नहीं है, (अतः केवलान्वयि हेतु से अनुमिति नहीं होती” यह नहीं कहा जा 


होने १. अनुमान प्रयोग का आशय है कि जिस प्रकार घटत्वादि जातियां प्रमेय 
होने के कारण अभिषेय हैं, उसी प्रकार 'विज्षेष' अर्थात्‌ घटादि ब्यक्ति भी प्रमेय होने 
` के कारण अभिधेय हे । 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुवादसहितम्‌ ४७ 


न्यायकन्वली 


करोति परस्य च वक्तुमिच्छति तस्य सर्वस्य प्रमेयत्वामिधेयत्वप्राप्तेः । न चास्ति 
विशेषो विपक्षे सत्यव्यभिचारः कारणं न विपक्षाभावादिति। तेन प्रमेयत्वमभि- 
धेयत्वं गमयति । व्यतिरेकी च सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्त्वादिति। श्रस्य 
पक्षादन्यः सवं एव विपक्षः, तथापि हेतुत्वं विपर्ययसम्बन्धाव्यभिचारात्‌ । घटादिः 
ष्वप्राणादिमत्त्वेन निरात्मकत्वस्य व्याप्तिरवगता, भ्रप्राणादिमत्त्वस्य च जीवच्छरीरे 
निवृत्तिः प्रतीयते । तत्प्रतीत्या व्याप्तस्य निरात्मकत्वस्य निवृत्त्यनुमानम्‌ । 

थ मन्यसे योऽर्थो नावगतस्तद्ृ्यतिरेकोऽपि न शक्यते प्रत्येतुस्‌, प्रतिषे- 
घस्य विधिविषयत्वात्‌ । आत्मा च न क्वचिदवगतः, कथं तस्य घटादिभ्यो 


सकता), क्योंकि व्यभिचार की प्रतीति ही अन्वयी हेतु से साध्य की भ्रनुमिति होने में बाधक 
है, सो प्रकृत में नहीं है। प्रमेयत्व और अभिधेयत्व दोनों में अन्वयं या सामानाधिकरण्य 
अवश्य है, क्योंकि सभी प्रमेयों में अभिषेयत्व की प्रतीति होती है। इन दोनों में व्यभि- 
चार (एक को छोड़कर दूसरे का रहना) कहीं नहीं देखा जाता। एवं उन दोनों 
में कहीं व्यभिचार की शङ्का भी नहीं है, क्योंकि जो कोई भी स्थल व्यभिचार के लिये 
कोई सोचेगा या दूसरे को कहना चाहेगा, उन सभी स्थलों में अभिषेयत्व और 
प्रमेयत्व दोनों ही देखे जाते है (अतः इस अनुमान में कोई विपक्ष है ही नहीं) । 
जिस प्रकार जिन सब स्थलों में विपक्ष प्रसिद्ध है, उन सब स्थलों में अगर व्यभिचार 
नहीं है, तो वह हेतु अनुमिति का कारण होता है । उसी प्रकार. जिन सब स्थलों में 
विपक्ष की सत्ता ही नहीं है, उन सब स्थलों में भी अगर व्यभिचार की उपलब्धि नहीं होती 
है तो वह हेतु साध्य का साधक क्यों नहीं होगा ? क्योंकि दोनों स्थितियों में कोई 
तात्विक अन्तर नहीं है । अतः प्रमेयत्व अवश्य ही अभिषेयत्व का ज्ञापक हेतु है । 
“जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्वात्‌ू' इस अनुमान का हेतु ( केवल ) व्यतिरेकी 
है, क्योंकि पक्ष को छोड़कर और सभी पदार्थं इसके विपक्ष' हैं, फिर भी यह 
हेतु' है ही, क्योंकि (साध्य के) विपर्यय (अर्थात्‌ अभाव का हेत्वभाव के साथ) व्यमि- 
चार नहीं है। (साध्य का निरात्मकत्वरूप अभाव घटादि में है, उनमें हेतु का 
अप्राणादिमत्त्वूप अभाव भी अवश्य ही है, इस प्रकार) अप्राणादिमत्त्वरूप हेत्वभाव 
के साथ निरात्मकत्वरूप साध्याभाव की व्याप्ति गृहीत है । इससे जीवित शरीर 
रूप (प्रकृत पक्ष में) अप्राणादिमत््वूप (हेत्वभाव की) निवृत्ति अर्थात्‌ अभाव का 
बोघ होता है। जीवित शरीर में (अप्राणादिमत्त्वामाव की) इस प्रतीति से उसमें निरा- 
त्मकत्व रूप साध्याभाव की निवृत्ति का अनुमान होता है । 


अगर यह समझते हों कि (प्र) जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, उसके अभाव << 


का भी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी कहीं सत्ता रहती है, उसी का. कहीं प्रतिषेध भी 
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४८८ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमान- 
न्यायकन्दली 


व्यावृत्तिप्रतीतिरिति। तदयुक्तम्‌ । परस्य तावत्‌ समस्तवस्तुविषयं नेरात्म्य- 
मिच्छतो घटादिभ्यः सिद्धेवात्मव्यावृत्तिः । स्वस्यापि जीवच्छरीरेष्देवात्मनो 
बुद्धयादिभिः कार्येः सह कार्यकारणभावे सिद्धे घटादिभ्यो बुद्धचादिव्यावृत्त्या 
तदुत्पादनससर्थस्य विशिष्टात्मसम्बन्धस्थाभावसिद्धिः । यथा धूसाआवे क्वचित्त- 
दुत्पादनयोग्यस्य वह्लेरभावसिद्धिः । यखेवमास्मापि जीवच्छरीरेबु सिद्ध एव, 
सम्बन्धिप्रतीतिमन्तरेण सम्बम्धप्रतीते रसम्भवात्‌ । ततदच व्यतिरेक्यनुसानचेयथ्यंस्‌, 
निष्पादितक्रिये कर्मणि साधनस्य साथनन्यायातिपातात्‌ । नैवम्‌, स्वसिद्ध- 
स्यात्मनः परं प्रत्यसिद्धस्य साध्यत्वात्‌ । न चान्वयाव्यभिचारः प्रतिपादको न 
व्यतिरेकाव्यभिचार इत्यस्ति नियमहेतुः । तस्माद्व्चतिरेकिणोऽपि हेतुत्वात्‌ तेन 


हो सकता है । आत्मा कहीं पर ज्ञात नहीं है, अतः घटादि पदार्थो में भी उसके अभाव 
की प्रतीति क्यों कर होगी ? (उ०) तो यह समझना भूल होगी, क्योंकि 
(बौद्धादि) परमत के अनुसार भी तो घटादि में नैरात्म्य सिद्ध ही है, क्योकि वे तो सभी 
वस्तुओं में नैरात्य की अभिलाषा करते हैं । स्वमत' (वैशषिकादिमत) में भी 
जीवित शरीर में ही आत्मा का सम्बन्ध बुद्धि प्रभृति का कारण है, अतः ( अवच्छेदकत्व सम्बन्ध ) 
से शरीर में बुद्धयादि कार्यों की उत्पत्ति होती है ( मृत शरीर एवं घटादि में नहीं ) इस 
प्रकार आत्मा से सम्बद्ध जीवित शरीर और बुद्धि प्रभृति में कार्यकारणभाव की सिद्धि 
हो जाने पर घटादि में बुद्धि का अभाव सिद्ध हो जायगा, क्योकि आत्मा का उवत विशेष 
प्रकार का सम्बन्ध ही बुद्धि की उत्पत्ति का कारण है, सो घटादि में नहीं है, अतः 
उसमें कथित सात्मकत्व भी नहीं है । इस 'स्व'मत में भी निरात्मकत्वरूप साध्या- 
भाव का .ज्ञान सम्भावित है। जैसेकि धूम के न रहने .पर कहीं पर धूम को उत्पादन 
करनेवाले वह्लि के अभाव की सिद्धि होती है । (प्र) (जीवित शरीर में जिस सात्म- 
कत्व की सिद्धि करना चाहते हैं, वह सात्मकत्व आत्मा का सम्वन्ध ही है ) सम्बन्ध 
का ज्ञान बिना प्रतियोगी और अनुयोगी रूप दोनों सम्वन्थियों के ज्ञान के बिना सम्भव नहीं 
है । अतः जीवित शरीर में आत्मा तो सिद्ध ही है । तस्मात्‌ उक्त व्यतिरेकी अनुमान 
व्यर्थ है, क्योंकि निष्पन्न कामों में साधन अपना साधनत्व छोड़ बैठता है । (३०) 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपने मत से जीवित शरीर में आत्मा के सिद्ध रहने पर भी 
नास्तिकों के मत में वह सिद्ध नहीं है । अतः परमत से असिद्ध आत्मा के सम्बन्ध का 
अनुमान ही प्रकृत में व्यतिरेकी हेतु से किया गया है । यह नियम मान लेने में कोई 
युक्ति नहीं है किं अन्वय का अव्यभिचार (अन्वयव्याप्ति ) ही साध्य का ज्ञापक है 
' और व्यतिरेक का अव्यभिचार (व्यतिरेक) व्याप्ति नहीं । अतः (केवल) व्यतिरेकी भी 
` हेतु अवस्य है । तस्मात भ्रसिद्धज्च तदन्विते’ इत्यादि से कथित सपक्षवृत्तित्व रूप 
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न्यायकन्दली 


प्रसिद्धं च तदन्विते इत्यव्यापकम्‌। अत्रैके समानतन्त्रप्रसिद्धया केवलान्वयिनः 
केवलव्यतिरेकिणइच परिग्रह' इति वदन्ति । अपरे तु व्यस्तसमस्तं लक्ष 

वदन्ति । श्रनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्धं च तदन्वित इति ग्रन्वयिनो लक्षणम । 
ग्रनुमयेन सम्बद्धं तद्विपरीते च नास्त्येवेति व्यतिरेकिण इति। समस्तं लक्षणमन्वय 
व्यतिरेकिण इति । साध्यसाधनत्वं सामान्यलक्षणं त्रयाणाम्‌ । यथा प्रमाणानां 
यथार्थपरिच्छेदकत्वं सामान्यलक्षणम्‌ । 


विशेषण के न रहने से हेतु का प्रकृतलक्षण (केवल) व्यतिरेकी हेतु में अव्याप्त है। 


केवलान्वयि हेतु और केवलव्यतिरेकी हेतु इन दोनों मं कथित अव्याप्ति का समाधान 
कोई इस प्रकार करते हें कि केवलान्वयि हेतु और केवलव्यतिरेकी हेतु इन दोनों में 
हेतुत्व का व्यवहार समानतन्त्र (न्याय दर्शन) के अनुसार समझना चाहिये (सिद्धान्ततः 
वेशेषिक मत से वे दोनों हेतु नहीं हे )। 


कोई (इन . दोनों को वैशेषिक मत से भी हेतु मानते हुये) हेतु के लक्षणवाकय 
को सम्पुर्ण और खण्डशः दोनों प्रकार से लक्षण का बोधक मान कर उनमें अव्याप्ति दोष का 
परिहार करते हें । तदनुसार 'यदनुभेयेन सम्बद्धम्‌, इत्यादि इलोक से निम्न लिखित 
तीन लक्षणवाक्य निष्पन्न होते हें-- 


(१) यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धञ्च , तदन्विते । (अर्थात्‌ जो पक्ष और सपक्ष 
दोनों में ही रहें वही हेतु है )। हेतु का यह लक्षण (केवल) अन्वयी (“विशेषोऽभिधेयः 
प्रमेयत्वातु' इस अनुमान के प्रमयत्व) हेतु का है (अर्थात्‌ हेतु के इस लक्षण में 'तद- 
सावे च नास्त्येव' इस वाक्य से कथित विपक्षावृत्तित्व का प्रवेश नहीं है, अतः केवला- 
न्वयिं स्थल में विपक्ष की अप्रसिद्धि से हेतु लक्षण की अव्याप्ति नहीं है )। 


(२) यदनुमेयेन सम्बद्धं तदभावे च नास्त्येव । अर्थात्‌ पक्ष में रहे और विपक्ष 
में न रहे वही हेतु' है । हेतु का यह लक्षण (केवल) व्यतिरेकी हेतु के लिये है। 
(अतः “जीवच्छरीरं सात्मक प्राणादिमत्त्वात्‌' इत्यादि व्यतिरेकी हेतु में सपक्ष की अप्रसिद्धि 
के कारण अव्याप्ति नहीं है.। क्योंकि हेतु के इस लक्षण में प्रसिद्धञ्च तदन्विते' इस वाक्य 
के द्वारा कथित सपक्षसत्त्वः का निवेश नहीं है) । 

(३) 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌’ इत्यादि संपुणे इलोक के द्वारा कथित लक्षण अन्वय- 
व्यतिरेकी हेतु का है, क्योंकि इसमें पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व एवं विपक्षासत्त्व हेतु के ये 
तीनों ही लक्षण विद्यमान रहते हें । 


कथित तीनों हेतुओं में समान खूप से रहनेवाला लक्षण यही है कि जो 
साध्य का साधन करे वही हेतु है, जसे जो यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करे वही प्रमाण 
है' यह सभी प्रमाणों का साधारण लक्षण है । 


६२ 
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४९० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसान- 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 

यत्त यथोक्तात्‌ त्रिरूपाल्लिङ्घादेकेन धर्मेण द्वाभ्यां वा विपरीतं 
तदनमेयस्याधिगमे लिङ्गं न भवतीति । एतदेवाह सुत्रकारः- 
“झप्रसिद्धोऽनपदेश्ोऽसन्‌ सन्दिग्धरच” (अः ३ झा. १ सू. १५) इति! 

उक्त प्रकार से कहे गये (पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व भ्रौर विपक्षासत्त्व रूप 
हेतुत्व के सम्पादक) तीनों धर्मों में से एकया दो धर्मो से रहित | कोई 
वस्तु साध्य की अनुमिति का हेतु नहीं (किन्तु हेत्वाभास) है। 
यही बात (उनका हेत्वाभासत्व) सूत्रकार ने 'भरप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्ध- 
इच' इस सूत्र केद्वारा कही है । 


न्यायकन्दली 
विपरीतमतो यत्‌ स्यादिति हितीयइलोकस्याथे विवृणोति--यत्त्विति । 
अनपदेश इति। श्रपदेशो हेतुनं भवतोत्यनपदेशोः्हेतुरित्यथेः । 


अप्रसिद्ध इति विरुद्वासाधारणयोः परिग्रहः, तयोः साध्यधर्मेण सह प्रसिद्धच- 
भावादहेतुत्वम्‌ । ग्रसन्नित्यसिद्धस्यावरोधः, स हि सपक्षे साध्यधर्मेण सह 
प्रसिद्धोऽपि धर्मिणि वृत्त्यभावादहेतुः । सन्दिग्धश्चेत्यनेकान्तिकाभिधानम्‌ । स 
हि धर्मिणि दृश्यमानः कि साध्यधर्मसहचरितः कि वा तद्रहित इति सन्दिग्धो 
भवति, न पुनरेकं धमंमुपस्थापयितुं ,शक्नोति। उभयथा दुष्टत्वादहतुः । 


'यत्तु' इत्यादि से 'विपरीतमतो यत्‌ स्यात्‌ इस दूसरे इलोक की व्याख्या करते है। 
कथित 'अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्घश्च” इस सूत्र में प्रयुवत 'अनपदेश' शब्द का 
'अपदेशो हेतुने भवति' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'अहेतु' (अर्थात्‌ हेत्वाभास) अर्थ है । 
उक्त सूत्र के अप्रसिद्ध शब्द से विरुद्ध और असाधारण इन दोनों को (हेला 
के अन्तगंत) समझना चाहिये ।ये दोनों इस लिये अहेतु हें कि साध्य रूप धर्म के साथ 
इन की 'प्रसिद्धि नहीं है, अर्थात्‌ निश्चय नहीं है, फलतः सपक्षसत्त्व नहीं है। असन्‌ शब्द से असिंद्ध 
नाम का हेत्वाभास अभिप्रेत है, क्योंकि असिद्ध हेत्वाभास सपक्ष में साध्य धर्म के सार्थ 
रहते हुये भी अर्थात्‌ सपक्षवृत्ति होते हुये भी धर्मी में अर्थात्‌ पक्ष मे ही नहीं उ 
है, अतः वह हेतु न होकर हेत्वाभास है। 'सन्दिग्धशच' इस पद से ‘अनैकान्तिक 
हेत्वाभास कहा गया है । अनैकान्तिक यद्यपि पक्ष में देखा जाता है, किन्तु यह 2 
बना ही रहता है कि वह साध्य के साथ रहनेवाला है ? या साध्यामाव के साथ 
इसी सन्देह के कारण वह साध्य या साध्याभाव रूप किसी एक धर्म को निश्चित 
उपस्थित नहीं कर सकता, क्योंकि वह दोनों के साथ देखा जाता है, अतः वह हेतु नहीं है । र 
ै धर्मी (हेतु) में धर्म (साध्य) की अन्वयव्याप्ति एबं व्यतिरेकव्याप्ति इन का 

के रहने पर भी बोद्धा पुरुष को अगर 'यह हेतु. इस साध्य से व्याप्त हैं इस प्रकार | 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४९१ 


| प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

विधिस्तु यत्र धूमस्तत्रार्निरग्न्यभावे धूमोऽपि न भवतीत्ये 
वं प्रसिद्भसमयस्यासन्दिग्धधूमदश्ञनात्‌ साहचर्यानुस्मरणात्‌ तदनन्तर- 
मरन्यध्यवसायो भवतीति । 

(अनुमिति की उत्पत्ति की यह) रीति है कि “जहां जहां धूम है, उन सभी 
स्थानों में वाह्लि भी श्रवश्य ही है, एवं जहां जहां भ्रग्नि नहीं है, उन सभी स्थानों 
में धूम भी नहीं है' इस प्रकार से 'समय' भ्रर्थात्‌ व्याप्ति का निश्चय जिस पुरुष को 
है, उसी पुरुष को धूम के असन्दिग्ध दर्शन भ्रर्थात्‌ निश्चय, और उसके बाद 
उत्पन्न धूम और वह्वि के सामानाधिकरण्य (एक श्रधिकरण में रहने) के 
स्मरण के बाद अग्नि का (अनुमिति रूप) निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है । 

न्यायकन्दलो 

इदमनेनाविनाभूतमिति ज्ञानं यस्य नास्ति तं प्रति धर्मिणि धमंस्यान्वय- 
व्यतिरेकवतो$पि लिड्रत्वं न विद्यते, तदर्थभविनाभावस्मरणमनुमेयप्रतीतावनु- 
मानाङ्गसिति दर्शयति--विधिस्त्विति । 

विधिस्तु अ्रनुमेयप्रतीतिप्रकारस्तु, यत्र धूमस्तत्रा ग्निररत्यभावे धूमो 
न भवतीति । एवं प्रसिद्धसमयस्य प्रसिद्धाविनाभावस्य पुरुषस्यासन्दिग्धघूम- 
दर्शनादूम एवायं न बाष्पादिकमिति ज्ञानात्‌ साइचर्यानुस्मरणाद्यत्र 
धृमस्तत्राग्निरित्येवमनुस्मरणात्‌, तदनन्तरमग्न्यनुमानं भवति । नन्वेवं 
द्वितीयो लिङ्गपरामर्शा न लभ्यते? मालम्भि, नहि नस्तेन प्रयोजनम्‌, लिङ्ग- 
दर्शेनव्याप्तिस्मरणाभ्यामेवानुमेयप्रतीत्युपपत्तेः । न च स्मृत्यनन्तरभावित्वादनु- 
सेयप्रतीतिरनियतदिग्देशा स्यात्‌ ? लिङ्भदर्शनस्य नियामकत्वात्‌ । नाप्युपनय- 
से 'अविनाभाव' रूप व्याप्ति का भान नहीं रहता है, तो फिर उस हेतु में उस 
साध्य का हेतुत्व (अर्थात्‌ ज्ञापकत्व) नहीं रहता है। अतः अविनाभाव (व्याप्ति) का 
स्मरण भी अनुमेय की प्रतीति (अनुमिति) का सहकारिकारण है । यही बात 
'विधिस्तु' इत्यादि सन्दर्भ से दिखलायी गयी है । 

'विधि' अर्थात्‌ अनुमिति की उत्पत्ति की रीति यह है कि जहां धूम है वहां 
अग्नि है, एवं जहां अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं है' इस प्रकार से 'समय' अर्थात्‌ 
अविनाभाव (व्याप्ति) की प्रतीति जिस पुरुष को है, उसे जब घूम का असन्दिरध' 
ज्ञान अर्थात्‌ यह धूम ही है, वाष्पादि नहीं' इस आकार का ज्ञान होता है, तब 
'साहचयं के अनुस्मरण से' अर्थात्‌ 'जहां धूम है वहां वह्वि है इस प्रकार के स्मरण 
के वाद अग्नि की अनुमिति होती है। (प्रश) अगर अनुमिति का यही 
क्रम निर्धारित हो जाता है तो फिर 'द्वितीय लिङ्गपरामशं' में (अर्थात्‌ साध्यव्याप्तिविशिष्ट- 
हेतुमान्‌ पक्ष/ इस आकार के परामश में) अनुमिति की कारणता का लाभ न होगा ? 
(उ०) न हो, क्योंकि व्याप्ति का स्मरण और पक्षधर्मता का ज्ञान, इन दोनों से ही 
अनुमिति की उत्पत्ति हो जायगी । (प्र) अनुमिति अगर (व्याप्ति) स्मरण के अव्य- . 
वहित उत्तर काल में ही उत्पन्न हो तो फिर वह कब किस देश (पक्ष) में उत्पन्न होगी 
इसका कोई नियामक नहीं होगा ? (उ०) 'लिङ्गदशंन' ही उसका नियामक होगा 
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होता है। (इनमें तीन काय 
` पलब्षि (२) कारण के उपलब्ध होने पर कार्य 
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४९२ न्यायकन्दलीसरवालतप्रशस्तपाद भाष्यम [ अनुसान- 


न्यायकन्दली 
बैयथ्यंम, अंवयवान्तरेरप्रतिपादितस्य पक्षधमंत्वस्य प्रतिपादनार्थं परार्थानुमाने 
तस्योपन्यासात्‌ । - hi क 
अपि सोः ! कोऽयमविनाभावो नास? भ्रव्यभिचारः। स कस्माऱद्ूवति ? 


तादात्म्यतदुत्पत्तिम्यामिति सौगताः । यादृच्छिकः सम्बन्धो यथेव भवति, 
न भवत्यपि, तथा च नियमहेतोरभावः। तत्र यदि नाम सपक्षे दर्शनमदशनं 
च विपक्षे, तथाप्यव्यभिचारो न शाक्यते ज्ञातुम्‌, विपक्षवृत्तिशङ्काया अनि- 
वारणात्‌ । तदुत्पत्तिविनिशचये तु शङ्का निवार्यते, कारणेन ¡विना कायंस्या- 
त्मलाभासंभवात्‌ । तदुत्पत्तिविनिइचयोऽपि कार्यहेतुः पञ्चप्रत्यक्षोपलस्भानुपलम्भ- 
साधनः । कार्यस्योत्पत्तेः प्रागनुपलम्भः, कारणोपलम्भे सत्युपलम्भः, उपलब्धस्य 


(अर्थात्‌ अनुमिति का पक्षघमंताज्ञान रूप लिङ्गदर्शन) जिस पक्ष में होगा, अनुमिति 
भी नियमतः उसी पक्ष में होगी । एवं उपनय रूप अवयव वाक्य के वैयथ्यं की आपत्ति 
भी नहीं होगी, क्योंकि पक्षघंमता का प्रतिपादन अन्य अवयव वाक्यो से सम्भव 
नहीं है, अतः पक्षघमंता का प्रतिपादन करने के लिये ही उपनय वाक्य का परार्थानु- 
मान में प्रयोग होता है । 


(प्र) यह 'अविनाभाव' क्या वस्तु है ? अगर यह कहें कि (उ०) अव्यभिचार 
याड है ? (प्र०) तो फिर यह पूछना है कि यह अव्यभिचार किस से (ज्ञात) 
ए है? 


इस प्रसङ्ग में वौं का कहना है कि (१) तादात्म्य और . काये 
की उत्पत्ति इन दोनों से ही अव्यमिचार (व्याप्ति) गृहीत होती है । (१) ग: 
मूलक व्याप्ति के मानने में यह युक्ति है कि) दो वस्तुओं का आकस्मिक (यादृच्छिक) 
सम्बन्ध जिस प्रकार कभी: होता है, उसी प्रकार कभी नहीं भी होता है । 
अतः यह सम्बन्ध व्याप्ति का नियामक नहीं हो सकता । (२) अगर उसी 
हेतु में साध्य की व्याप्ति मानें, जिसकी प्रतीति सपक्ष (दृष्टान्त) में हो और 
विपक्ष में उसकी प्रतीति न हो तो यह भी सम्भव नहीं होगा, क्योंकि इस 


(सपक्षदशन और विपक्षादशन) के बाद भी हेत के विपक्ष में होने की सम्भावना 
पक्ष 
मलाला गे लो हेतु में होने की सम्भावना का 


किन्तु जब यह निश्चय हो जाता है कि “इस हेत की 
मन्या से हुई है' तो फिर उक्त शङ्का 2200 वेच हो 
le कारण के बिना काये की स्वरूपस्थिति ही नहीं हो सकती । हेतु 
आ च्म स्प कारण से उत्पन्न होता है” इस प्रकार का निर्णय रूप 'तदुपत्ति 

भत्यक्ष रूप उपलम्भ और अनुपलम्भ को मिला कर पांच कारणों से उत्पन्न 
सम्बन्धी हे) (१) उत्पत्ति से पहिले कार्य की अनु- 
की उपलब्धि, ` एवं (३) उपलब्ध 
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प्रकरणम्‌ | » ॥ ४९३ 


त्यायकन्दली 

पश्चात्‌ कारणानुपलम्भादनुपलम्भ इति कार्यस्य द्वावनपलम्भावेक उपलम्भः, 
कारणस्य चोपलम्भानुपलम्भाविति । एवमुपलम्भानुपलम्भः पञ्चभिः सत्ये- 
वाग्नौ धूमस्य भावोऽसत्यभाव इति निइचोयते । कार्यस्येतदेब कार्यत्वं यत्‌ 
तस्मिन्‌ सत्येव भावोऽसत्यभाव इति तादात्म्यप्रतीत्याप्यविनाभावो निइचीयते । 
भावस्य न स्वभावव्यभिचारः, निःस्वभावत्वप्रसङ्भात्‌ । 

तादात्म्यनिइचयो विपक्षे बाधकस्य प्रमाणप्रवृत््या सिद्धयति । प्रवृत्ते 
तु बाधके शतशः सहभावदर्शनेऽपि कदाचिदेतद्विपक्षे स्यादिति शङ्कायाः को 
निवारयितुं प्रभवति ? 

तदुक्तम्‌ 

कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्‌ । 
ग्रविनाभावनियमोऽद्शंनाज्न तु दशनात्‌ ॥ इति । 

कार्यकारणभावाक्नियामकात्‌ स्वभावाद्वा नियामकादविनाभावनियमः, 
न सपक्षे दर्शनाद्विपक्षे चादशनादिति । 
होने के वांद भी कारण की अनुपलब्धि. से कार्य की (पुनः) अनुपलब्धि, इस प्रकार कार्ये 
का एक उपलम्भ और दो अनुपलम्भ ये तीन होते हे । एवं कारण का (१) उपलम्भ 
और (२) कारण का अनुपलम्भ ये दो हे । इन उपलम्भों और अतुपलम्भों को मिला- 
कर इन्हीं पांच कारणों के रहने पर यह निश्‍चय होता है कि वल्ल के रहने से ही 
धूम की सत्ता है, और व्व के न रहने से घूम की सत्ता नहीं रहती है। 
कोई भी वस्तु 'कार्य' नाम से इसी लिये अभिहित होती है कि कांरण के रहन से ही 
उसकी सत्ता होती है, और कारण के न रहने से उसकी संत्ता नहीं रहती है 
(अर्थात्‌ 'कार्य' वही है जिंसकी सत्ता कारण की सत्ता के अधीन हो, और कारण 
की सत्ता न रहने पर जो सत्ता का लाभ न कर सके) हेतु में साध्य की 
तादात्म्य की प्रतीति से भी अविनाभाव (या व्याप्ति) का निश्चय होता है । 
' नहीं हो सकता कि वस्तुओं का स्वभाव उनमें कभी रहे और कभी नहीं, एसा 
मानने पर तो वस्तुओं का कोई स्वभाव ही नहीं रह जायगा । जिस धर्मे के विना 
भी धर्मी रह सके वह धर्मे उस धर्मी का स्वभाव” कंसे होगा ? विपक्ष में बाधक- 
प्रमाण की प्रवृत्ति से ही हेतु में साध्यं का तादात्म्य निश्चित होता है । अंगर 
विपक्ष में बाधक प्रमाण की प्रवृत्ति न हो तो फिर सैकड़ों स्थानों में साध्य और हेतु 
दोनों को साथ देखने पर भी जहां साध्य नहीं है, वहां भी यह हेतु कभी रह संकता 
है” इस शङ्का का निवारण कौन करेगा? 


यही बात 'कार्यकारणभावाद्वा' इत्यादि शलोक के द्वारा इस प्रकार कही गयी a कक 
कि कार्यकारणभाव रूप नियामक और स्वभाव (तादात्म्य) रूप नियामकं इन दोनों | 


से ही अविनाभाव का निश्चय होता है, हेतु का सपक्ष में दर्शन और विपक्ष में अदर्शन 
से (अविनाभाव का निश्चय नहीं होता है) | ै 
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झत्रोच्यते-कि पत्र तादात्म्यतदुत्पत्ती तत्राव्यभिचारः? कि 
वा यत्राव्यभिचारस्तत्र तादात्म्यतदुत्पत्ती ? न तावदाद्यः कल्पः, सत्यपि 
तदुत्पादे धूमधमंस्य पाथिवत्वादेरग्निव्यभिचारात्‌ । सत्यपि तादात्म्ये 
वक्षत्वस्य विज्ञेषाद्‌ व्यभिचारात्‌ । श्रथ यत्राव्यभिचारस्तत्र तादात्म्य- 
तबुत्पत्ती, तह्यंव्यभिचारसत्त्वे तयोगंमकत्वम्‌ । एवं चेत्‌, Sam एवास्तु 
गमकः, कि तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्याम्‌ ? कार्यमपि हि न कार्यमित्येव गमयतीति, नापि 
स्वभावः स्वभाव इति, कि तहि? तदव्यभिचारीति, श्रव्यभिचार एव गमकत्वे कारणं 
न तादात्म्यतबुत्पत्ती, व्यभिचारात्‌ । न चेवमुपपत्तिमारोहति धूमो वह्लिना 
क्रियते न पार्थिवत्वादयस्तद्धर्मा इति, वस्तुनो निर्भागत्वात्‌ । नाप्येतदुपलब्धं शिशपा 
ृक्षात्मिका न वृक्षः झिशपात्मकः, घवखदिरादिसाधारणत्वादिति, तयोरभेदात्‌ । 


इस प्रसङ्ग में हम (वैशेषिक) लोग पूछते हें कि (१) क्या जिस साध्य का 
तादात्म्य जिस हेतु में रहता है, उसी हेतु में उस साध्य का अव्यभिचार (व्याप्ति) 
रहता है ? एवं जिस साध्य से जिस हेतु की उत्पत्ति होती है, उसी हेतु में उस साध्य 
'का अव्यमिचार' (व्याप्ति) रहता है ? (२) अथवा जिस हेतु में साध्य की व्याप्ति 
रहती है, उसी हेतु में उस साध्य का तादात्म्य या जन्यत्व रहता है ? इन दोनों में प्रथम 
कल्प इस लिये ठीक नहीं है कि वह्नि से धूम की उत्पत्ति होने पर भी धूम के पार्थिवत्वादि 
घमों के साथ वाहि का व्यभिचार है (अतः पार्थिवत्वादि धर्म से अभिन्न धूम के साथ वह्नि 
का व्यभिचार भी है ही, क्योंकि धर्म और धर्मी पके मत से एक हैं) । एवं (वृक्ष: शिंशपाया:? 
इत्यादि स्थलों मे) सिंशपा में यद्यपि वृक्ष का तादात्म्य है, फिर भी वृक्षत्व में 'विशेष' 
का अर्थात्‌ शिंशपा का व्यभिचार है (क्योंकि विल्वादि वृक्ष होने पर भी शिंशपा नहीं 
हे! ) अगर उसका यह अर्थ करें कि जिस हेतु में साध्य का अव्यभिचार है, वहां 
साध्य निरूपित उत्पत्ति (साध्य रूप कारण जन्यत्व) या साध्य का तादात्म्य अवश्य 
है । तो फिर इसका अभिप्राय यह हुआ कि हेतु मे साध्य के अव्यभिचार के रहने के कारण ही 
उस हेतु में रहने वाले साध्य के तादात्म्य या साध्य रूप कारणजन्यत्व दोनों में साध्य 
की ज्ञापकता है । अगर यह स्थिति है तो फिर अव्यभिचार को ही साध्य का ज्ञापक 
मानिये ? साध्य के तादात्म्य या उत्पत्ति को इन सबों को बीच लाने का क्या प्रयोजन 
१ हेतु साध्य से उत्पन्न होता है या साध्य से अभिन्न है, इन दोनों में से 
किसी भी कारण से हेतु में साध्य की ज्ञापकता नहीं है, किन्तु हेतु इस लिये साध्य का 
जापक है कि उसमें साध्य का अव्यभिचार है । (प्र) धूम की उत्पत्ति तो वह 


से होती है किन्तु घूम के पार्थिवत्वादि धर्म तो वह्नि से उत्पन्न नहीं होते । (उ०) 


त ह Dl ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु का एक ही स्वरुप होता है (अतः धूम को यदि 
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यदि धवादिसाधारणी वृक्षता न शिशपात्वम्‌, तदा नानयोरेकत्वं स्वभाव- 
भेदस्य भेदलक्षणत्वात्‌ । ग्रभेदे तु यथा वृक्षत्वं सवंवुक्षसाधारणं तथा शिशपात्व- 
सपि स्यात्‌। न च तादात्म्ये गम्यगमकभावे व्यवस्था युक्ता, तस्याभेदाश्रयत्वात्‌ । 
यदि शिश्ञपात्वे गृह्यमाणे वुक्षत्वसगृहीतम्‌, क्व तादात्म्यम्‌ ? गृहीतं चेत्‌ ? (तत्‌) 
क्वानुमानम्‌ ? 


अथोच्यते -यथावस्थितो धर्मी, शिशपात्वं वृक्षत्वं च त्रयसेकात्मकमेव, 
तत्र धमिणि गृह्यमाणे शिंशपात्वं वृक्षत्वमपि गृहीतमेव । यथोक्तम्‌ 
तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः । 
भागः कोऽन्यो न दृष्टः स्याद्यः प्रमाणः परीक्ष्यते ॥ इति। 


वक्ति जन्य मानना है, तो उसमें रहनेवाले वस्तुतः तदभिन्न पार्थिवत्वादि को भी वह्ि 
जन्य मानना ही होगा ) अतः कथित व्यभिचार है ही । 

यह भी निश्चय नहीं है कि शिशपा तों वृक्ष रूप है, किन्तु (वक्षत्व के आश्रय 
धवखदिरादि अन्यवृक्षो में भी) साधारण रूप से रहने के कारण वृक्षत्व शिंशपा स्वरूप 
नहीं है क्योंकि वृक्ष और शिंशपा दोनों अभिन्न हे । अगर (प्र) यह कहें कि वृक्षत्व 
(शिशपा की तरह उससे भिन्न) धवादि में भी है, किन्तु शिंशपात्व तो केवल 
शिंशपा में ही है, घवादि में नहीं। (उ०) तो फिर वृक्षत्व और शिंदापात्व दोनों एक 
नहीं हो सकते, क्योंकि स्वभावों की विभिन्नता ही वस्तुओं की विभिन्नता है'। अगर 
शिंशपात्व और वृक्षत्व को अभिन्न मानें तो फिर जिस प्रकार वृक्षत्व सभी वृक्षों में 
रहता है, उसी प्रकार (वृक्षत्व से अभिन्न) सिंशपात्व की सत्ता भी सभी वृक्षों में माननी ही 
पड़ेगी । दूसरी बात यह है किं अगर वृक्षत्व और शिशपात्व में अभेद मानें तो यह 
निर्धारण नहीं हो सकता कि शिंशपात्व ही वृक्षत्व का ज्ञापक है, वृक्षत्व शिशपात्व का 
ज्ञापक नहीं । क्योंकि ज्ञाप्यज्ञापकभाव भेदों के अधीन है (अर्थात्‌ ज्ञाप्य और ज्ञापक को 
परस्पर भिन्न ही होना चाहिये ) । शिशपात्व का ज्ञान हो जाने पर भी अगर वृक्षत्व 
अज्ञात ही रहता है, तो फिर शिशपात्व और वृक्षत्व में तादात्म्य कहां ? अगर 
शिशपात्व के गृहीत होने पर उसी ज्ञान से वृक्षत्व भी गृहीत हो जाता है, तो फिर 
वृक्षत्व के अनुमान की ही कोन सी सम्भावना है ? 
£ अगर यह कहें कि (प्र०) अपने स्वरूप में अवस्थित शिक्षपावृक्ष रूप धर्मी 
एवं वुक्षत्व और शिशपात्व रूप दोनों धमं, ये तीत्तों वस्तुतः एक ही हैं। अतः धर्मी 
के गृहीत होने पर वृक्षत्व और शिशपात्व रूप उसके धमं भी उसी ज्ञान आ 
हो जाते हैं। जैसा कहा गया है कि “तस्मात्‌ किसी भी धर्मी के प्रत्यक्ष होने पर 

१, अर्थात्‌ वृक्ष और शिश्षपा इन दोनों सें अगर अभेद है एवं इस कारण | 

शिक्षपा वृक्षात्मक है तो फिर यह कंसे कह सकते है वृक्ष शिशपात्मक नहाँहै। 
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यदेवं शिशपाविकल्पो जातो न वृक्षविकल्पः, स वुक्षशब्दस्मृत्यभावापरा- 
घात शिंझपाजञन्दसंस्कारप्रबोधजन्मना शिशपाविकल्पेन चाशिशपाव्यावृत्तिपर्यव- 
सितेन नावृक्षव्यावृत्तिरुपनीयते, सवंविकल्पानां पर्यायत्वप्रसङ्भात्‌ । गस्यगसक- 
भावश्च व्यावृत्त्योरेव नानयोनं वस्तुनः तस्यान्वयाभावात्‌ । श्रवृक्षव्यावृत्त्यशिद्य- 
पाव्यावृत्ती च परस्परं भिन्न, व्यावत्यंभेदात्‌। श्रतो यथोक्तदोषानुपपत्तिरिति। श्रहो 
ूर्वापरानुसन्धाने पर कौशल पण्डितानाम्‌? तादात्म्यमनुमानबीजम्‌, साध्यसाधन- 
भूतयोर्व्यावृत््ोः परस्परं भेद इति किमिदमिन्द्रजालम्‌ ? वुर्क्षाशशपयोस्तादात्म्थं 


उसी प्रत्यक्ष के द्वारा उसके सभी धर्मो का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। अतः उसका 
कौन सा अंश देखने से बच जाता है, जिसकी परीक्षा अन्य प्रमाणों से की जाय ।” 


तब यह बात रही कि (उस ज्ञान में शिशपात्व की तरह वृक्षत्व भी अगर भासित होता 
है तो फिर) उस विकल्प ( विशिष्ट ज्ञान) का अभिलाप “यह शिंशपा है! इस शब्द के 
हारा क्यों होता है ? यह वृक्ष है' इस प्रकार के शब्दों के द्वारा क्यों नहीं ? इस 
मरन का यह उत्तर है कि उस समय वृक्ष शब्द की स्मृति नहीं र है । इसी स्मृति 
के न रहने के 'अपराध' से ही वृक्ष शब्द से उसका अभिलाप नहीं हो पाता। शिशपा 
शब्द की स्मृति से जिस शिशपा विषयक विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस का पर्यवसा- 
न 'अशिशपाब्यावृत्ति' रूप अपोह' में ही होता है, उससे 'अवृक्षव्यावृत्ति' रूप अपोह’ 
का ज्ञान नहीं होता । अगर ऐसा हो तो सभी विशिष्ट ज्ञानों के बोधक शाब्द एकार्थक 
हो जायंगे ( अर्थात्‌ सभी ज्ञान एक विषयक हो जायंगे ) । एक की व्यावृत्ति ( अपोह्‌) 
ही दुसरी व्यावृत्ति का ज्ञापिका हो सकती है (फलतः ्प्यज्ञापकभावसम्बन्ध दो 
अपोहों में i हो सकता है) किन्तु व्यावृत्ति के आश्रयों में ज्ञप्यज्ञापकभाव नहीं हो 
सकता, क्योंकि (क्षणिक होने के कारण उनमें परस्पर सामानाधिकरण्य रूप ) अन्वय ही 
सम्भव नहीं है । (वृक्ष और शिंशपा इन दोनों के अभिन्न होने पर भी) अवृक्षव्यावृत्ति 
और अशिश्षपाव्यावृत्ति ये दोनों अपोह तो भिन्न हे, क्योंकि दोनों अपोहों के व्यवच्छेच 
भिन्न हुँ! अतः कथित ( सभी ज्ञानों में एक विषयत्व की) आपत्ति नहीं है। (उ०) 


बहु केवल शिज्षपा में ही रहे, और वक्षत्व का यह स्वभाव निष्पन्न होता है कि वह शिदपा में रहे 


> डं और उससे भिन्न जेवत रवि सभी वृक्षो में भौ रहे, तो फिर विभिन्न स्वभाव 
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तदात्मतया च व्यवस्थितयोरवृक्षव्यावृत्त्यशिशपाव्यावृत््यों: सत्यपि भेदे 
यथाध्यवसायं तादात्म्यमिति चेत्‌ ? सिद्धे तादात्म्ये सर्त्याशशपाव्यावत्त्या 
धर्भण्यवृक्षव्यावृत्तिरध्यवसंया, तत्राध्यवसितायामवृक्षव्यावृत्तो यथाध्यवसायं 
तादात्म्यसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयदोषः । व्याप्तिग्रहणवेलायासेकात्मतया- 
ध्यवसितयोर्व्यावृत्त्योस्तादात्म्यसिद्धिरित चेत्‌ ? तथाध्यवसितयोरभेदः 
काल्पनिकः । यद्यनुमानं कल्पनासमारोपेणापि प्रवत्तं न 
करिचदहेतुर्नाम । प्रमेयत्वानित्यत्वयोरप्येकात्मतयाध्यवसितयोरयंथाध्यवसायं 


हैं। (प्र०) वृक्ष और शिंशपा इन दोनों में यद्यपि तादात्म्य है, किन्तु वृक्ष और 
शिंशपा इन दोनों से क्रमशः अभिन्न रूप से निश्चित अवृक्षव्यावृत्ति (वृक्षभिन्ञ- 
भिन्नत्व) और अशिशपाव्यावृत्ति (शिशपा भिन्नभिन्नत्व ) ये दोनों व्यावृत्तियां परस्पर 
भिन्न हें । अतः दोनों व्यावृत्तियों में वास्तविक भेद रहते हुये भी ज्ञानीय अभेद, 
(अर्थात्‌ दोनों अभिन्न हे' इस आकार के भ्रमात्मक ज्ञान के द्वारा गृहीत अभेद) है, 
और इसी अभेद के कारण अरशिशपाव्यावृत्ति रूप हेतु के द्वारा अवृक्षव्यावृत्ति का 
अनुमान होता है'। (उ०) यह कहना भी सम्भव नहीं है (क्योंकि इससे अन्योन्याश्रय दोष 
होगा ) चूंकि तादात्म्य के रहने पर भ्रशिशपाव्यावृत्ति के द्वारा वृक्ष रूप धर्मी में अवृक्ष- 
व्यावत्ति का अनुमान होगा, कथित साध्य साधनभूत दोनों व्यावृत्तियों में तादात्म्य तब 
होगा जब कि पक्ष रूप शिंशपा में अनुमान के द्वारा अवुक्षव्यावृत्ति की प्रतीति हो जायणी, 
अतः अन्योन्याश्रय दोष होगा । (प्र) व्याप्ति ज्ञान के समय में ही जो दोनों 
व्यावृत्तियों का अभेद गृहीत होता है, उसी से तादात्म्य की सिद्धि होती है (अतः अनुमिति- 
मूलक उक्त अन्योन्याश्रय दोष नहीं है) । (३०) तो फिर यह कहिये कि अभिन्न रूप 
से ज्ञायमान दोनों व्यावृत्तियों का अभेद काल्पनिक है, वास्तविक नहीं । अगर हेतु 
प्रभृति के काल्पनिक ज्ञान से भी अनुमान की प्रवृत्ति मानें तो हेत्वाभास नाम की कोई 
वस्तु ही नहीं रह जायगी । इस प्रकार तो प्रमेयत्व एवं अनित्यत्व इन दोनों में भी 
एकात्मता (अभेद) का विपर्यय हो ही सकता है, और इस विपर्ययं रूप अध्यवसाय के द्वारा 
प्रमेयत्व और अनित्यत्व मे भी काल्पनिक अभेद रहेगा ही । (०) (जहां अनित्यत्व 
नहीं है, वहां भी प्रमेयत्व है इस प्रकार) विपक्षव्यावृत्ति के न रहने के कारण प्रमेयत्व 


१. अवुक्षव्यावृत्त हे वृक्ष से भिन्न सभी पदार्थों के भेदों का समुह एवं अशिशपॉ- 
व्यावृत्त है शिशपावृक्षमात्र को छोड़ और सभी पदार्थों के भेदों का समुह, इन दोनों भेदों 


के समूह भिन्न हैं, क्योंकि दोनों भेदों के प्रतियोगी समूह अलग अलग हैं, पहिले प्रतियोगि | क; 


समूह ने शिक्षा नहीं ह, यकि शिक्षा भ वृक्ष ही है । से समूह मे शिक्षपा को छोड़... 
कर और सभी वृक्ष भी हैं क्योकि सभी वृक्ष शिशपा नहो हे । | oe 
६३ 
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| _न्यायकन्दलो 

तादात्स्यसंभवात्‌ । विपक्षव्यावृत््यभावात्‌ प्रमेयत्वस्यानित्यत्वेन सह तादात्स्या- 
आव इति चेत्‌? सत्यम्‌, वास्तवं तादात्म्यं नास्ति, कल्पनासमारोपितं तावदस्त्येव 
तदेवानुमभानोदयबान्धवं सर्माथतवन्तो यूयमिति विपक्षादव्यावृ त्तिरसत्समा। अपि च 
तादात्म्ये तदुत्पादे च यस्य प्रतीतिविपक्षे हेत्वभावप्रतीत्या, तदभावप्रतीतिरपि 
दृद्यानुपलब्धे:, अनुपलब्धिशचानुमानभूतत्वात्‌ स्वसाध्येन विपक्षे हेत्वभावेन सह 
तादात्म्यप्रतीत्या तदुत्पादप्रतीत्या वा प्रवतंते, तस्या अपि स्वसाध्येन 
तादात्म्यतदत्पादनिइचयो विपक्षे वृत्त्यभावप्रतीत्या, तदभावप्रती तिशचानुपल- 
बध्यन्तरसापेक्षा, यावान्‌ प्रतिषेधः स सर्वोऽप्यनुपलब्धिविषय इत्यभ्युपगमात्‌ । 
ततरचानवस्थापाताद्‌ व्यतिरेकासिद्धो तादात्म्यतदुत्पादासिद्धेनं स्वभावः कार्य 
'चा हेतुः । किज्च तादात्म्यतदुत्पत्योरभावेऽपि कृत्तिकोदयंरोहिण्यस्त ङ्गसनयो- 
गम्यगमकभावः प्रतीयते । तस्मात्‌ कार्यकारणभावाद्वा नियमः स्वभावा- 
वेत्यनालोचिताभिधानम्‌ । [ 
के साथ अनित्यत्व का तादात्म्य नहीं है। (उ०) यह सत्य है कि उन दोनों में प्रामा- 
णिक तादात्म्य नहीं है, किन्तु काल्पनिक तादात्म्य तो है, तुम लोगों ने काल्पनिक 
तादात्म्य को ही तो अनुमानोदय के परम सहायक रूप में समर्थन किया है ? अतः 
प्रकृत में विपक्षव्यावृत्ति का रहना और न रहना दोनों ही. बरावर हैं। और भी बात हैं 
व्याप्ति के प्रयोजक तादात्म्य और . उत्पत्ति के रहने पर विपक्ष में हेतु के जिस अभेद 
की प्रतीति से जिस की प्रतीत होगी, उस हेत्वभाव की प्रतीति के लिये भी दुस्यानुपलब्धि 
की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभाव विषयक सभी प्रतीतियों के लिये दृश्यानु- 
क को कारण माना गया है । दुश्यानूपलब्धि भी कोई अतिरिक्‍त प्रमाण नहीं है, 
क र He त रूप अनुमान प्रमाण के लिये भी विपक्ष में हेत्वभाव 
तादात्म्य और उत्पत्ति कु क अपर योगी (छ 
शी म 0५ कक म त की प्रतीति आवश्यक 
होगी, क्योंकि जितने भी प्रतिषेध हे. सभी को न Ne ण 3072 मावा 
है । नयी पतव र ग स ME माण का विषय माना गया 
न होने के कारण कथित तादात्म्य एवं उत्पत्ति की सिद्धि ही ed हि 
सडहा सम्भव नहीं है, अतः हेतु में साध्य का 


तादात्म्य या हेतु का साध्य से उत्पन्न होना ही हेतु में साध्य की व्याप्ति का कारण नहींहो 


सकता । 
हे पा अल बात यह हे कि कृत्तिका नक्षत्र का उदय एव रोहिणी नक्षत्र का अस्त 


की प्रतीति हेतु में साध्य की जन्यता या तादात्म्य की प्रतीति से ही होती है। 
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स्वभावेन हि कस्यचित्‌ केनचित्‌ सह सम्बन्धो नियतो : निरुपाधि- 
कत्वात्‌, उपाधिकृतो हि सम्बन्धः तदपगमार्थं निवर्तते न स्वाभाविकः । 
यदि धूमस्योपाधिकृतो वह्ल्विसम्बन्ध: ? उपाधय उपलब्धाः स्युः, झिष्यां- 
चार्ययोरिव प्रत्यासत्तावध्ययनम्‌। नहि वरह्मिधूमयोरसक्ृदुपलभ्यमानयोस्त- 
दुपाधीनामनुपलम्भे किञ्चिद्‌ बीजमस्ति । न चोपलम्यमानस्य नियमेनानुपलम्या 
भवन्त्युपाधयः, ते हि यदि स्वरूपमात्रानुबन्धिनस्तथाप्यव्यभिचारसिद्धिः, तत्कु- 
तस्यापि सम्बन्धस्य यावद्द्रव्यभावित्वात्‌ । अथागन्तवः? तत्कारणान्यपि प्रती- 
येरन्‌ । उपाधयस्तत्कारणानि च सर्वाण्यतीन्द्रियाणीति गुर्वीयं कल्पना । यस्य 
चोपाधयो न सन्ति स धूमः कदाचित्‌ स्वतन्त्रोऽप्युपलस्येत, यथेन्धनोपाधिकृत- 
धूमसम्बन्धो वाह्लिः शुष्केन्धनक्ृताधिपत्योः विधूमः प्रत्यवमुदयते। न च 
तथा संविदन्तरे धूमः कदाचिन्निरग्निराभाति । तस्मादुपलब्धिलक्षणप्राप्ताना- 


अभिप्राय यह है कि स्वभाव के द्वारा ही किसी भी वस्तु का, किसी वस्तु के साथ 
जो सम्बन्ध स्थापित होता है वही उपाधि से शून्य होने के कारण “नियम” कहलाता 
है। उपाधिमूलक सम्बन्ध ही उपाधि के हटने पर दूटता है, स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं । अगर धूम में वह्लि का सम्बन्ध भी उपाधिमूलक ही हो तो फिर 
उन उपाधियों की उपलब्धि उसी प्रकार होना उचित है, जिस प्रकार कि 
शिष्य और आचार्य की उपलब्धि के बाद अध्ययन रूप उपाधि की उपलब्धि होती 
है। इसका कोई हेतु नहीं मालूम होता कि बार बार उपलब्ध होने वाले 
बाह्लि और धूम के सम्बन्ध की उपलब्धि तो हो, किन्तु उसकी प्रयोजिका उपाधि 
की उपलब्धि न हो। इसमें भी कोई हेतु नहीं है, कि. उपलब्ध होने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध 
की उपाधियां नियमतः अनुपलभ्य ही हों। ये (उपाधियां) अगर अपनी “स्वरूपसत्ताँ के 
कारण ही अपने उपधेयों (साध्य और हेतुओं) के सम्बन्ध के कारण हैं, फलतः नित्य हें। 
तो भी व्याप्ति की सिद्धि हो ही जाती है, क्योंकि यह औपाधिक सम्बन्ध अपने उपधेय - 
रूप सम्बन्धियों की ` सत्ता तक “विद्यमान ही रहता है । अगर ये आगन्तुक हँ ? अर्थात्‌ 
कारणों से उत्पन्न. होते हैं तो फिर उनके कारणों की भी प्रतीति होनी चाहिये । यह 
कल्पना तो बहुत गौरवपूर्ण होगी कि उपाधियां और उनके कारण सभी अतीन्द्रिय 
ही है । जिन हेतुओं के उपाधि नहीं होते, वे कदाचित्‌ स्वतन्त्र रूप से (साध्य सम्वन्ध 
के बिना) भी उपलब्ध होते हैं। किन्तु उपाधि से रहित धूम हेतु कभी भी स्वतन्त्र रूप 
से (वल्लि को छोड़कर) उपलब्ध नहीं होता है, जैसे कि उपाधिमूल 5 सम्बन्ध क योग्य 
वक्ति ही जब सूखी हुई लकड़ियों से उत्पन्न होती है तो बिना धूम सम्बन्ध 


के भी देखी जाती है, हालांकि वलि 
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सुपाधीनामनुपलस्भादभावप्रतीतौ (उपलब्धानासनुपलम्भादभावप्रतीतौ) 
उपलब्धानां शेषकालेन्धनावस्थाविशेषाणाँ पुनः पुनदर्शनेषु व्यभिचाराद- 
हेतुत्वनिशचये सति निखिलदेशकालादिविशेषाध्याहारेण न उपाध्यभावोपलब्धि- 
दोषः । सहभावदशंनजसंस्कारसहकारिणा निरस्तप्रतिपक्षशङ्केन चरमप्रत्यक्षेण 
घूमसामान्यस्यारिनसामान्येन स्वभावमात्राधीनं सहभावं निश्चित्य इदमनेन 
नियतमिति नियमं निद्चिनोति । 

यद्यपि प्रथमदशेनेऽपि सहभावो गृहीतः, तथापि न नियमग्रहणम्‌ । नहि 
सहभावमात्राक्नियमः, अपि तु निरुपाधिकसहभावात्‌ । निरुपाधिकत्वं च 
तस्य भूयोद्शनाम्यासावसेषमित्यतो भूयःसहभावग्रहणबलभुवा सविकल्पक- 
प्रत्यक्षेण सोऽध्यवसीयत इति । एतेन प्रत्यक्षे उपलब्धविद्यमानविष- 
यत्वादतीतानागतासु व्यक्तिषु कथं नियमग्रहणमिति प्रत्युक्तम्‌ । नहि 
तब उसमे धूम के उपाधिमूलक सम्बन्ध की भी योग्यता है, किन्तु धूम की 
कोई भी प्रतीतिं बाह्लि सम्बन्ध को छोड़कर नहीं होती है। तस्मात्‌ जिन उपाधिथों 
में उपलब्ध होने की योग्यता है ( अर्थात्‌ जिनकी: उपलब्धि हो सकती हैँ) उनकी 
अनुपलब्धि से ही उपाधियों के अभाव की सिद्धि होती है । इस प्रकार उपाधि के 
अभाव की प्रतीति हो जाने पर आद्रेन्धन संयोग रूप उपाधि से युक्त वक्ति हेतु में बार 
बार धूम का व्यभिचार देखे जाने पर वह्न हेतु में अहेतुत्व (हेत्वाभासत्व) का निश्चय 
हो है । अतः .सभी देशों में या सभी कालों में उपाधि के अभाव की उपलब्धि 
नहं हो सकती” केवल इसी कारण सभी हेतुओं में उपाधि संशय की आपत्ति नहीं दी 
जा सकती । अतः घूम सामान्य में वाहि सामान्य का जो स्वाभाविक सामानाधिकरण्य 
है, गे निश्चय से ही यह (धुम) इससे (वाह से ) नियत है! इस प्रकार से 


करण्य का निश्‍चय) प्रतिपक्ष शङ्का से रहित उस अन्तिम प्रत्यक्ष से होता है, जिसमें 
उसे सहभाव विषयक प्रत्यक्ष से उत्पन्न संस्कार के साहाय्य की भी' अपेक्षा होती है । 
यद्यपि प्रथमत: ही जब धूम और वाहि साथ साथ देखे. जाते हैं, तब भी दोनों का 
सामानाधिकरण्य गृहीत ही रहता है, तथापि उससे नियम ( व्याप्ति) का ग्रहण नहीं 
ह डि 2244 से रहित सहभाव से ही व्याप्ति का ग्रहण होता है । बार बार 
क तु को साथ देखने से ही' उपाधि के अभाव का निश्‍चय होता है । अतः 
री वते दर्शन के द्वारा बल प्राप्त (सामानाधिकरण्य विषयक) सविकल्पक 
नाली ह्‌ ) गृहीत होता है । इससे नियम (व्याप्ति) ग्रहण के प्रसङ्ग 
र का समाधान हो जाता है कि (प्र०) प्रत्यक्ष केवल वत्तेमान काल 

है, अतीत में बीते हुये एवं भविष्य काल में होनेवाले 
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विशेषनिष्ठं व्याप्तिग्रहणमाचक्ष्महे । विशेषहान्या सामान्येन व्याप्तिग्रहणे तु 
सवंत्रेव निर्विशङ्कः प्रत्ययः, तस्य सवंत्रेकरूपत्वात्‌ । कि व्यक्तयो व्याप्तावप्रविष्टा 
एव ? को च बूते न प्रविष्टा इति । किन्तु सामान्यरूपतया, न विदोषरूपेण । 
गत एव धूमसंवित्त्या ब्लिमात्रमेवानुसन्दधानस्तमनुधावति, न विज्ञेषमाद्वियते। 
यदि तु सामान्येन सर्वत्र निश्चितेऽपि नियमे निष्प्रामाणिकेराशङ्का क्रियते 
तदा त्वत्पक्षेऽपि प्रत्यक्षेण दृष्टासु वह्लिधूमव्यक्तिषु गृहीतेऽपि कार्यकारणभावे 
देशकालव्यवहितात्‌ तद्भावसन्देहादत्रानुमानाप्रवृत्त को निवारयति ? 
अथोच्यते _भूयोदशनेन कार्यकारणभावो निद्धार्यते, सकृदृशनेन तदु- 
पाधिजत्वशङ्काया निवर्तनात्‌ । भूयोदशन॑ च सामान्यविषयम्‌, क्षणिकानां 
व्यक्तीनां पुनः पुनदंशनाभावात्‌ । तेनानग्निव्यावृत्तस्याधूमव्यावृत्तस्य च सामान्य- 


अनन्त हेतु (धूमादि) व्यक्तियों में (बाह्लि झादि) साध्य के नियम (व्याप्ति) का 
(प्रत्यक्ष रूप) ग्रहण कैसे होगा"? (उ०) हमलोग विशेष व्यक्तियों में अलग श्रलग व्याप्ति- 
ग्रहण नहीं मानते, किन्तु विशेष को छोड़ कर केवल हेतुसामान्य में साध्यसामान्य की 
व्याप्ति का ग्रहण मानने से ही सभी हेतुओं में व्याप्ति का शङ्का से सवंथा रहित निश्‍चय 
` हो जायगा। क्योंकि सामान्यमुखी व्याप्ति सभी व्यक्तियों में संमान है। (प्र०) तो क्या 
व्याप्तिग्रहण में विशेष्य रूप से (हेतु) व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होता ? (३०) 
कौन कहता है कि व्याप्ति के ग्रहण में व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होता है । 'व्याप्ति 
सामान्य विषयक ही है, विशेष विषयक नहीं इसका इतना ही अभिप्राय है कि व्याप्तिः 
बुद्धि में विशेष भी सामान्य रूप से ही भासित होते हें, अपने असाधारण तत्तद्वथक्तित्वादि 
रूपों से नहीं । अत एव धूम के ज्ञान से वल्लि सामान्य की अनुमिति के द्वारा प्रमाता 
वाह्मि सामान्य का ही अनुधावन करता है, किसी विशेष प्रकार के वल्लि का आदर वह 
नहीं करता । अगर हेतु सामान्य में साध्य सामान्य की व्याप्ति के निश्चित हो 
जाने पर भी अप्रामाणिक लोग यह शङ्का करें कि तुम्हारे मत में भी यहं 
कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत घूम और प्रत्यक्ष के द्वारा गुहीत 
वह्नि इन दोनों में कार्यकारणभाव के गुहीत होने पर भी विभिन्न देशों कें धूमो ओर 
बह्लियों में एवं विभिन्न काल के धूमों और वह्मियों में कार्यकारणभाव का सन्देह बना 
ही रहेगा, तो फिर इस सन्देह के कारण सभी अगुमानों के उच्छेद का निवारण कौन 
कर सकेगा ? 

अगर यह कहें कि (प्र) हेतु और साध्य को बार बार एक स्थान में 
देखने - (भूयोदशंन) से दोनों में कार्यकारणभाव का निश्‍चय होता है । कहीं एक बार 
हेतु और साध्य दोतों में सामानाधिकरण्य के देखने पर भी यह संशय रह ही जाता है कि 


इन दोनों का सम्बन्ध स्वाभाविक है, या औपाधिक ? बार बार का यह देखना (भूयो _ 


दशन) साध्य सामात्य का हेतु सामात्य के साथ ही हो सकता है, एक साध्य व्यक्ति . 
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विषयः कार्यकारणभाव एकत्र निइचीयमानः सर्वत्र विनिश्चितो भवति, सासान्य- 
स्येकत्वादिति चेत्‌? अस्माभिरपीत्थमेव सर्वत्र निएचीयमानो नियमः कि भवद्भ्यो न 
रोचते? किञ्च, भवतां प्रत्यक्षागोचरः सामान्येन कार्यकारणभावः, अनुभवतो$- 
वस्तुत्वांदूः, व्यक्तयस्तादृश्य । तासु सर्वाणि प्रत्यक्षेण गृह्मन्ते न्‌ चातीता- 
नागतानां व्यक्तीनां मनसा संकलनमिति न्याय्यम्‌, मनसो बहिरथ स्वातस्त्र्यऽन्ध- 
बघिराद्यभावप्रसङ्गात्‌ । दृष्टासु व्यक्तिष कार्यकारणभावोऽध्यवसायदचादुष्टासु 
नानुमानोदयस्तदन्यत्वात्‌ । नापि व्यक्तीनां साध्यसाधनभावो युक्तः, परस्परः 
मनन्वितत्वात्‌ । न च तासामेकेन सामान्येनोपग्रहः, वस्त्ववस्ठुनोः सम्बन्धा- 
भावात्‌, ग्रसम्बद्धस्योपग्राहकत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । तत्किविषयः प्रत्यक्षसाधनस्तः 
दुत्पादविनिशचयः, यस्मादनुमाचप्रवृत्तिरिति न विद्मः । ` 


ह 


का एक हेतु व्यक्ति के साथ नहीं, क्योंकि व्यक्ति क्षणिक हें। अतः उनको वार बार साथ 
देखना सम्भव नहीं है। तस्मात्‌ अनरिनिव्यावृत्त ( अपोह या अग्नित्व जाति ) ' अधूम 
व्यावृत्त (अपोह या घूमत्व जाति) इतः दोनों का सामान्य विषयक कार्यकारणभाव हीं 
गृहीत होता हैं धूम सामान्य की उत्पत्ति वक्तिसामान्य से होती' 'हे' यह निश्चित 
हो जाने पर सभी धूमों और सभी वक्तियों में कार्यकारणभाव' गृहीत हो जाता है, 
क्योंकि सामान्य (अपोह) एक ही है । (३०) इसी प्रकार जव हम हेतु सामान्य में 
साध्य सामान्य के नियम (व्याप्ति) का उपपादन करते हैँ, तो आप लोगों को क्यों 
पसन्द नहीं आता ? . आप. लोगों का सामान्य (अपोह) चूंकि अभाव रूप है, अतः 
सामान्यों में आप लोग (वौद्धगण) कार्यकारणभाव का अनुभव नहीं कर सकते । व्यक्ति सभी 
प्रत्यक्ष के विषय हैं अतः उनमें 'कार्यकारणभाव का ग्रहण होता है । यह कहना 
भी उचित नहीं है कि (प्र०) भूत और भविष्य व्यक्तियों का (चुरादि से ज्ञान सम्भव 
न होने: पर भी) मन से ग्रहण हो सकता है (अतः अतीत और अनागत व्यक्तियों में 
भी कायकारणभाव का ग्रहण असम्भव नहीं है) । (उ०) (यह सम्भव इस लिये नहीं 
है कि). मन को अगर बाह्य अर्थों के ग्रहण में स्वतन्त्र (अर्थात्‌ चक्षुरादि निरपेक्ष) 
मान लिया जाय तो जगत्‌ में कोई गूंगा या वहरा न रह जायगा । इस प्रकार भी बौढ़ों 
के मत से उपपत्ति नहीं की जा सकती कि प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत व्यक्तियों में हीं 
कायकारण भाव गृहीत हो सकता है, किन्तु (व्याप्ति) का निश्‍चय अदुष्ट व्यक्तियों में भी 
होता है, चूंकि व्यक्ति भिन्न भिन्न हें। व्यक्तियों में परस्पर कार्यकारणभाव भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि वे परस्पर असम्बद्ध हें । उन सभी व्यक्तियों का एक सामात्य धर्म 
(अपोह) ह के द्वारा संग्रह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि वस्तु (भाव) और अवस्तु (अभाव) 
क र दोनों में सम्बन्ध हों ही नहीं सकता, अगर सम्बन्ध के न रहने पर भी संग्रह मानें 

द । (अघठ्यावृत्ति. रूप अपोह से पट व्यक्तियों का संग्रह रूप) अतिप्रसङ्ग होगा। अतः यह 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
एवं सवषत्र देवाकालाविनाभूतमितरस्यं लिङ्गम्‌ । 
शास्त्रे. च : कार्यादिग्रहणं निदर्शनाथे ` कृतं ` . नाव- 


इसी प्रकार और सभी स्थानों में एक' वस्तु. में जिस 
-किसी दूसरी वस्तु की देशिक और कालिक व्याप्ति रहती है, वह 
एक वस्तु उस दुसरे का ज्ञापक हेतु होता है। वैशेषिक सूत्र 
में जो व्याप्ति के लिये कार्यादि ` सम्बन्धों का उल्लेख है, वह 


. न्यायकन्दली 
एवं देशकालाविनाभूतमितरस्य लिङ्गम्‌, यथा धूमो वह्लेलिद्धस्‌ । 
एवं देशाविनाभूतं कालाविनाभूतं चेतरस्य साध्यधर्मस्य लिङ्कम्‌ । यथा 
काइमीरेषु.सुवर्णभाण्डागारिकपुरुषेयंववाटिकासंरक्षणं यवनालेषु हेमाङ्करो-दगेदस्य 
लिङ्गम्‌ । कालाविनाभूतं यथा प्राग्ज्योतिषाधिपतेर्वेद्सनि प्रातर्गायनादीनि 
नपतिप्रबोधस्य लिङ्गम्‌ । यदि देशकालाविनाभावमात्रेण गमकत्वं ननु सुत्र- 
बिरोधः ? स्येदं कायं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेतिः लेज्धिकमिति, 


समझ में ही नहीं आता कि प्रत्यक्ष के द्वारा किस में उत्पत्ति का निश्‍चय होगा ? जिससे 
कि अनुमान की प्रवृत्ति होगी । 


इसी प्रकार (साध्य की) दैशिक या कालिक व्याप्ति से युक्त एक पदाथ 
(हेतु) दूसरे (साध्य) का ज्ञापक हो जाता है। जैसे कि धूम वह्ि का ज्ञापक हेतु 
है । (अभिप्राय यह है कि ) दैशिक और कालिक व्याप्ति से युक्त एक (हेतु) पदार्थे 
“इतर? का अर्थात्‌ साध्य रूप धर्म का ज्ञापक हेतु होता है । (दैशिक व्याप्ति से युक्त 
हेतु का उदाहरण यह है) जैसे कि काश्मीर देश में जब यह देखा जाता है कि यव के 
क्यारियों का संरक्षण सोने के खजाने के अधिकारी लोग कर रहे हें, तब यह समझा जाता 
है कि यव की क्यारियों में केसर के अंकूर उग आये हें अतः काइमीर देश की यव की 
क्यारियों का सोने के खजाने के अधिकारियों द्वारा संरक्षण (रूप क्रिया) यव की 


क्यारियों मे केसर के झंकुर का ज्ञापक हेतु है। (एवं कालिक व्याप्ति से युक्त हेतु 
का उदाहरण यह है ) जैसे कि प्राग्ज्योतिषपुर ( आसाम ) के राजगृह में. 
प्रातःकालिक गाता बजाना वहां के राजा के जागरण का ज्ञापक हेतु है। | 
( प्र. ) अगर दैशिक व्याप्ति और कालिक व्याप्ति केवल इन दोनों | 
सम्बन्धों में से किसी के रहने से ही हेतु में साध्य को समझाने की सामध्यं मानी जाये _ 
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प्रवास्तपादभाष्यम्‌ 
धारणाथंम्‌, कस्मात्‌. ? व्यतिरेकदर्शनात्‌ । तद्यथा अध्वयुरों भावयन्‌ 
व्यवहितस्य होर्तालङ्गम्‌, चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धेः कुसुदविकासस्य 'च 
केवल उदाहरण के लिये ही है, भ्रवधारण के लिये नहीं । क्योंकि (कथित 
कार्यत्वादि सम्बन्धो में से किसी के न रहने पर भी अनुमान होता 
है) जैसे कि श्रोंकार को सुनाते हुये भ्रध्वर्यु समूह अपने से व्यवहित भी होता (हवन 
करनेवाले) के अनुमापक होते हैं । भ्रथवा चन्द्र का उदय समुद्र की वृद्धि और 
कुमुद के विकास का भ्रनुमापक होता है । अथवा शरद्‌ ऋतु में जल की 


न्यायकन्दली 
तत्राह-शास्त्रे कार्यादिग्रहणं निदशनाथ' कृतं नावधारणार्थेमिति। अस्येदमिति 
सुत्रे कार्यादीनामुपादानं लिद्कनिदशंनार्थ कृतम्‌, न त्वेतावन्त्येव लिङ्गानीत्यव- 
धारणार्थम्‌ । कथमेतदित्याह-कस्मादिति । उत्तरमाह-_व्यतिरेकदशं- 
नादिति । कार्यादिव्यतिरेकेणाप्यनुमानदर्शनाद्‌ नावधारणार्थम्‌ । (तत्र) यत्र 
कार्यादीनां व्यतिरेकस्तहृशयति--यथाध्वर्यूरों श्रावयन्‌ व्यबहितस्य होतुलिङ्ग- 
मिति । भ्रध्वयुर्हातारमोम्‌ इत्येवं आवयति नान्यमित्येंवं यस्य पूर्वमवयति- 
तो फिर अस्येदं कार्यम्‌’ इस सूत्र का विरोध होगा (क्योंकि इस सूत्र के द्वारा कायेत्व, 
कारणत्व, संयोग, विरोध, एवं समवाय इतने सम्वन्धों को ही हेतु में साध्य के ज्ञापन की सामथ्यं 
का प्रयोजक माना गया है, दैशिक और कालिक व्याप्ति को नहीं) । इसी प्रश्‍न का समाधान 
शास्त्रे कार्यादिग्रहणं निदशंनाथं कृतम्‌, नावधारणार्थम्‌' इस वाक्य के द्वारा किया गया 
है । अर्थात्‌ वैशेषिक सूत्र रूप शास्त्र में जो 'कारयेत्वादि' सम्बन्ध का उपादान 
किया गया है, उसका यह अवधारण रूप अर्थ अभिप्रेत नहीं है कि कथित 
कायंत्वादि सम्बन्धो में से ही किसी के रहने से हेतु साध्य का ज्ञापक होता है। किन्तु 
साध्य को “व्याप्ति रूप सम्बन्ध से युक्त हेतु ही ज्ञापक होता है! इस नियम के. उदाहरण 
रूप में ही कार्यत्वादि सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है कि साध्य के इन कार्यत्वादि 
सम्वन्धों से युक्त हेतु मे साध्य की व्याप्ति रहती है। 'कस्मात्‌' इस वाक्य के द्वारा प्रदन किया 
गया है कि केसे समझते हैं कि उक्त सूत्र में कार्याद' का उपादान अवधारण के लिये 
नहीं है ? “व्यतिरेकदशंनात्‌' इस वाक्य से उक्त प्रश्‍न का उत्तर दिया गया हँ । 
अर्थात्‌ कथित कायंत्वादि सम्बन्ध के न रहने पर भी हेतु से साध्य का बोध होते देखा जाता है, 
अतः समझते हें कि कायंत्वादि सम्बन्धों का उल्लेख 'अवधारण' के लिये नहीं है। इन कार्यत्वादि 
सम्बन्धों के न रहने पर भी जहां अनुमिति होती है, उसका प्रदशन 'यथाऽधवर्युरं 
श्रावयन्‌ ne ` होदुलिङ्गम्‌' इस वाक्य के द्वारा किया गया है। जिस पुरुष 
को यह नियम पहिले से अवगत है. कि होता को ही अध्वर्यी ओंकार सुताते है 


मा र किसी दूसरे को नहीं, वही पुरुष, अगर अध्वर्यु को ओंकार का उच्चारण करते हुये 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शरदि जलप्रसादोऽगस्त्योदयस्येत्ति । एवमादि त्त्सवंमस्येद्मिति 
सस्बन्धमात्रवचनात्‌ सिद्धम्‌ । ` 


स्वच्छता अगस्त्य. नाम के नक्षत्र के उदय का ज्ञापक होती है । (व्याप्ति 
के प्रयोजक) कथित कार्यत्वादि सम्बन्धों से भिन्न इन वस्तुओं में व्याप्ति के 
प्रयोजक भ्रवशिष्ट सभी सम्बन्धों का संग्रह सूत्रकार ने उक्त सूत्रं के 
्रस्येदम्‌” इस वाक्य के द्वारा किया है । A 
न्यायकन्दली 
भूतस्य रों इति श्रावयन्तमध्वयुं प्रतीत्य कुडयादिव्यवहिते होतरि अनुमान 
होताप्यत्रास्तीति । न चाध्वर्युः होतुः कार्यं न कारणं न संयोगे (गो) न च 
विरोधे (धी) न समवाये (यो) चेति व्यतिरेकः । 
उदाहरणान्तरमाह--चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धरित्यादि । यदा चन्द्र उदेति 
तदा समुद्रो वद्धंते कुमुदानि च विकसन्तीति नियमो येनावगतः, तस्य चन्द्रो- 
दयः समुद्रवृद्धेः कुमुदविकासस्य च लिङ्क स्यात्‌ । न च चन्द्रोदयः समुद्रः 
` बृ्धिकुमुदविकासयोः कार्यम्‌ । उदयो हि चन्द्रस्य विशिष्टदेशसंयोगः, स च चन्द्र- 
क्रियाकारः, न समुद्रवृद्धयादिनिमित्तः । न चायं समुदरवुद्धेः कारणं नापि 
कुसुदविकासस्य, उत्कल्लोललक्षणाया वृद्धेः पत्राणां परस्परविभागलक्षणस्य 
देखता है और दीवाल से छिपे रहने के कारण होता को नहीं देखता, तब भी होता' 
का यह अनुमान उसे होता है कि यहां होता भी अवश्य हे । किन्तु अध्वर्युरूप हेतु 
होतारूप साध्य का न कार्य है, न कारण, न संयोगी है, न विरोधी और न समवायी। 
अतः (सूत्र में कथित कायंत्वादि सम्बन्धों में से अध्वयूँ में होता का कोई भी सम्बन्ध 
नहीं है, किन्तु उक्त अध्वर्यु से होता का अनुमान होता. है, अतः “कयित कार्यत्वादि 
सम्बन्ध के कारण ही हेतु ज्ञापक .होता है' इस नियम में यही व्यतिरेक व्यभिचार है) । 
“चन्द्रोदयः समुद्रव॒ुद्धे” इस वाक्य के द्वारा भाष्यकार ने उक्त व्यतिरेक व्यभिचार 
का दूसरा उदाहरण कहा है। 'जिस समय चन्द्रमा का उदय होता है, उस समय समद्र बढ़ 
जाता है और कुमुद के पुष्प प्रफुल्लित हो जाते हें । यह नियम जिस पुरुष को. ज्ञात 
है, उसके लिये चन्द्रमा का उदय समुद्रवृद्धि और कुमुदिनी के विकास का अवश्य ही 
ज्ञापक लिङ्ग होगा, किन्तु चन्द्रमा का उदय न समुद्र की वृद्धि से उत्पन्न होता है, न 


कुमुद के विकास से, क्योंकि चन्द्रमा का किसी विशेष देश के साथ संयोग ही चन्रमा का उदयहै, | | 
चन्द्रमा का यह संयोग चन्द्रमा में रहने वाली क्रिया से ही उत्पन्न होगा, समुद्र की वृद्धि 


प्रभूति कारणों से नहीं; (अतः चन्द्रमा का उदय समुद्रवृद्धि का या कुमुद के विकास का 


काये नहीं है) एवं चन्द्रमा का उदय न समुद्र की वृद्धि का कारण है, न कुमुद के... 


विकाश का, क्योकि समुद्र की वृद्धि है उसका उफान, एवं कुमुद का विकास है अप 2 
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न्यायकन्दली 


च विकासस्य तत्कालसब्निहितकारणाधीनकर्मजन्यत्वादित्यादि वाच्यम्‌ । शरदि 
जलप्रसादोऽगस्त्योदयस्य॒ प्रसादो वैशद्यम्‌, तच्छरदि प्रतीयमानमगस्त्योदयस्य 
लिङ्गम्‌ न कालान्तरे, व्यभिचारात्‌ । 

कार्यादिव्यतिरिक्तमपि यदि लिङ्गमस्ति तहि नूनं तत्र सर्वलिद्का- 
नामनवरोधादत ग्राह--एवमादि तत्‌ सवंमस्येदर्मिति सम्बन्धमा त्रवचनात्‌ 
सिद्धमिति। अध्वर्युरोंश्रा वयतीत्ये वमा दिपदाविनाभूतं लिङ्क तत्सवं मस्येदमितिपदेन 
सम्बन्धमात्रवचनात्‌ सिद्धं परिगृहीतम्‌ । अर्थान्तरमर्थान्तरस्य लिङ्गमिति 
न युज्यते (इति) प्रसक्तिः स्यादिति पर्यनुयोगमाशङ्भयेदमुक्तं 
सुत्रकारेणास्येदमिति। लिङ्कमित्यन्यत्वाविशेषऽप्यस्य साध्यस्येदं सम्बन्धीति कृत्वा 
स्येदं लिङ्ग न सर्वस्येति सामान्येन सम्बन्धिमात्रस्य लिङ्गत्वप्रतिपादनात्‌ । यद्यस्य 


उसके पत्रों का एक दूसरे से विभाग, ये दोनों ही उस समय अपने कारणों 
से उत्पन्न होनेवाले कर्मों से ही उत्पन्न होंगे (चन्द्रमा की वृद्धि से नहीं, अतः चन्द्रमा 
का उदय समुद्रवृद्धि का कार्य भी नहीं है) । 'शरदि जलप्रसादोआास्त्योदयस्य लिङ्गम्‌' 
(इस वाक्य में प्रयुक्त) प्रसाद! शब्द का अर्थ है वैश्य (स्वच्छता), यह वैश्य 
शरद ऋतु में (ही) ज्ञात हो कर आगस्त्य नाम के नक्षत्र के उदय का ज्ञापक लिङ्ग 
होता है, अन्य ऋतु में ज्ञात होने पर भी नहीं, क्योंकि व्यभिचार देखा जाता है (अर्थात्‌ ग्रीष्मादि 
ऋतुओं में जल में स्वच्छता का भान होने पर भी' अगस्त्योदय की प्रतीत नहीं होती है ।) 


' 9०) (अगर साध्य के) कार्यादि न होने पर भी कोई हेतु साध्य का ज्ञापक हो सकता 
है, तो फिर 'अस्थेदं कार्यम्‌? इत्यादि सुत्र के द्वारा लिङ्ग के जिन प्रकारों का उल्लेख किया 
गया: है, उनसे सभी हेतुओं का संग्रह नहीं होता है ? (जिससे सूत्रकार की न्यूनता 
होती है) इसी प्रश्‍न का समाधान भाष्यकार ने 'एवमादि' इत्यादि भाष्यसन्दभं के 
द्वारा दिया है । एवमादि' अर्थात्‌ साध्य के कार्यादि से भिन्न और सभी हेतु उक्त सूत्र 
के वयन इस सम्बन्धबोधक वाक्य के द्वारा संगृहीत होते हे । अभिप्राय यह है 
हि निरा श्रावयति’ इत्यादि वाक्यों के द्वारा जिन हेतुओं का उल्लेख किया गया हैं 
का हेतु उक्त सुत के ही 'अस्येदम्‌' इस सम्बन्धबोधक वाक्य के द्वारा 'सिद्ध” हँ, अर्थात 
क किन्तु “अर्थान्तर ( साध्य के कार्यत्वादि सम्वन्थों से रहित कोई भी अर्थ) 
म र ख ता सम्बन्धो से शून्य किसी दुसरे अर्थ का) साधक 
i शत म कार्यत्वादि सम्बन्धो के उल्लेख से इस अवधारण की 

। इस अभियोग की सम्भावना को हुटांने के लिये ही सूत्रकार 


नें उक्त सुत्र में ( कार्यत्वादि सम्बन्धो के बोधक वाक्यों के अतिरिक्त ) 'अस्येदम्‌' 


लना त प्रयोग किया है। इतरस्य लिङ्गम्‌' इत्यादि भाष्य के द्वारा 
ल तती. रमी fe (साष्यों) में समान रूप से रहने पर भी 'इस साध्यं 
a हेतु में है” इस नियम के अनुसार यह नियम भी उपपन्न होता है 
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प्रकरणस्‌ ] आाषानुवादसहितम्‌ ५०७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तत्तु ¦ द्विविधम्‌--दृष्टं सामान्यतोदृष्टं च। तत्र 
दुष्टं प्रसिंद्धसाध्ययोरत्यन्तजात्यभेदेऽनुसानस्‌। यथा गव्ये 
(१) दुष्ट और (२) सामान्यतोदृष्ट भेद से अनुमान दो प्रकार 
का है। जिस हेतु के साथ पूर्व में ज्ञात साध्य और वर्तमान में उसी हेतु 
के ज्ञाप्य साध्य दोनों भ्रभिन्न हों, उस हेतु से उत्पन्न ग्रनुमान ही' 'दुष्ट' 
भ्रनुमान है । जेसे कि पहिले एक स्थान में गाय में ही केवल सास्तारूप हेतु 
" न्यायकन्दली 


देशकालाद्यविनाभूतं तत्तस्य लिङ्गमित्युक्तम्‌, तदेव हि तस्य यद्यस्याव्यभिचारि 
(त्वेन) (यद्यस्य) व्यभिचारि न तत्‌ तस्य, श्न्यत्रापि भावात्‌ । अपि भोः ! किमस्येदं 
कार्यमिति न सम्बध्नातीति ब्रूमहे, कार्यादिग्रहणं तहि किमर्थम्‌ ? निदशनाथं- 
मित्युक्तम्‌ । अवश्यं हि शिष्यस्योदाहरणनिष्ठं कृत्वा किमप्यव्यभिचारि लिङ्ग 
दर्शनीयमिति सूत्रे कार्यादिकमुदाहृतम्‌ । न तावन्त्येव लिङ्गानीत्यथं; । 

भेदं कथयति- तत्तु द्विविधं दृष्टं सामान्यतो दुष्टं चेति। चशब्दोऽवघारणार्थंः। 
तदनुमानं द्विविधमेव दृष्टसेकमपरं सामान्यतोदुष्ठम्‌ । तत्र तयोमध्ये दृष्ट प्रसिद्ध- 
कि 'इस' साध्य का यही लिङ्ग है! । इस प्रकार सामान्य रूप से साध्य के समी' सम्ब- 
न्कियों में लिङ्कत्व का प्रतिपादन “एवं सर्वत्र देशकालाविनाभूतमितरस्य लिङ्गम्‌ इस भाष्य 
के द्वारा किया गया है । अर्थात्‌ जिसमें जिस दूसरे वस्तु की द॑शिकी या कालिकी 
व्याप्ति है, वही उसका हेतु है । जिसमें जिसका व्यभिचार है, वह उसका हेतु नहीं 
है, क्योंकि उसके न रहने के स्थान में भी वह रहता है। (भ्र) तो क्या उक्त सूत्र 
में 'किमस्येदं कार्यम्‌’ इस वाक्य के द्वारा यह कहते हें कि साध्य का सम्बन्ध हेतु 
में नहीं है? अगर ऐसी बात है तो फिर 'कार्यादि का उपादान 
ही उक्त सूत्र में व्यर्थ है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'निदशनार्थम्‌ इस वाक्य से 
दिया गया है । अभिप्राय यह है कि शिष्यों को उदाहरण के द्वारा पुण अभिज्ञ बना कर 
ही यह समझाना होगा कि साध्य का अव्यभिचारी ही उसका लिङ्ग है । अतः सूत्र म॑ 
कार्यादि सम्बन्धों का उल्लेख केवल उदाहरण के लिये है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि 
सूत्र में कथित कार्यत्वादि सम्बन्धों से युक्त ही हेतु हैं, साध्य के ओर सम्बन्धों 
` से युक्त भी हेतु हो सकते हें, अगर वह सम्बन्ध अव्यभिचरित हो । | 


द्विविधम्‌: इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अनुमान के 
तत्तु दुष्टम्‌, सामन्यतोदृष्टञच' इत्या १ pss 
अवान्तर प्रकारों का निरूपण किया गया है। उक्त वाक्य म प्रयुक्त च शब्द 


'ग्चघारण' अर्थं का है। (तदनुसार उक्त वाक्य का यह अर्थे है कि) कथित अनुमान दो 


2) ६् सामान्यतोदृष्ट' भत्र! उन दोनों . पक Et, 
ही प्रकार का है, एक है दृष्ट' और दूसरा है | । “ततर अर्थात्‌ 2 र. 
अनुमानों में से 'दृष्ट प्रसिढधसाव्ययोर्जात्यगेदेश्युमानम, प्रसिदध अर्थात्‌ हेतु के साय पाहिले | 
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[ अनुसान- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सास्नासात्रमुपलभ्य देशान्तरेऽपि . सास्नासात्रदशंनाद गवि 
प्रतिपत्तिः । प्रसिद्वसांध्ययोरत्यन्तजातिभेदे लिङ्गानुसेयघमं- 


को देखकर, दूसरे स्थान में सास्ना को देखने के बाद गोविषयक प्रतिपत्ति (अनु- 
भिति) होती है । जिस हेतु के साथ पूर्व में ज्ञात साध्य और उसी हेतु के 
द्वारा वत्त॑मान में ज्ञाप्य साध्य, दोनों विभिन्न जाति के हों, उस हेतु सामान्य 
और (वर्तमान में भ्रनुमेय) साध्यसामान्य की व्याप्ति से जो अनुमान 
उत्पन्न होता है, उसे “सामान्यतोदृष्ट' अनुमान कहते हें । जैसे कि कृषक, 
न्यायकन्दली 

साध्ययोर्जात्यभेदे$नुमानम्‌ । प्रसिद्धं यत्पूर्वं लिङ्गेन सह दुष्टं साध्यं यत्‌ | 
सम्प्रत्यनुमेयं तयोरत्यन्तजात्यभेदे सात थदनुमानं तद्‌ दुष्टम्‌ । यथा गव्येव 
सास्नामात्रमुपलभ्य देशान्तरे गवि प्रतिपत्तिः । पुवं गोत्वजातिविशिष्टायामेव 
गोव्यक्तो  सास्नोपलब्ध्या सम्प्रत्यपि गोत्वजातिविशिष्टायासेब गोव्यक्ते- - 
रनुमानमत्यन्तजात्यभेदे । इदं च दृष्टसित्याख्यायते । 

` `` सास्तामात्रदशनाद्वनान्तरे यदनुमीयते गोत्वसामान्यं तस्य स्वलक्षणं 
पुं नगरे दृष्टमिति कृत्वा प्रसिद्धसाध्ययोरत्यन्तजातिभेदे लिङ्कानुभेयधमं- 
सामान्यानुवृत्तितोऽनुमानं सामान्यतोदुष्टम्‌ । - प्रसिद्धं लिङ्गेन सह्‌ ' प्रतीत 


जो साध्य ज्ञात है और जो साध्य अभी अनुमेय है, इन दोनों के जातितः अत्यन्त 
अभिन्न होने पर जो अनुमान होता है, वही 'दृष्ट' अनुमान है । जैसे कि पहिले किसी 
गाय म॑ ही सास्ना को देखकर दुसरे देश में गो का अनुमान होता है। पहिले गोत्व जाति 
से युक्त गो व्यक्ति में ही सास्ना की उपलब्धि हुई, अभी भी सास्ना से जो गो की 
` अनुमिति होती है, वह गोत्व जाति से युक्त गो व्यक्ति में ही होती है, अत: गो विषयक दोनों 
ज्ञानों में विषय होने वाला गोत्व अत्यन्त अभिन्न (एक ही) है, तस्मात्‌ यह दुष्ट” अनुमान 
गा ह अनुमान होने की युक्ति यह है कि वन में केवल सास्ना के देखने 
हा अनुमान दाणा है, वह उस स्वरूप से नगर में पहिले से ही 
“प्रसिद्धसाध्यः योरत्यन्तजातिभेदे लिज्ञानुमेयधर्मंसामान्यानुवृत्तितोज्लुमानं ELS र टु 

दृष्टम्‌” (इस भाष्यवाक्य के) ` र न घाना ली 
| इ्स ) प्रसिद्साघ्ययोः' इस पद से प्रसिद्ध लिङ्गेन सह प्रतीतं 
साध्यमनुमय ययोः' इस' व्युत्पत्ति के अनुसार त 


पहिले गृहीत होने वाला साध्य ये दोनों 
अनुमान उत्पन्न होता है, वही 
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प्रकरणम्‌ ] साषानुवादसहितम्‌ ५०९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

सामान्यानुवृत्तितोऽनुमानं सामान्यतोदृष्टम्‌ । यथा कर्षकवणिग्राज- 
पुरुषाणां च प्रवृत्तेः फलवत्त्वमुपलभ्य वर्णाश्भमिणामपि दृष्ट प्रयोजनः 
सनुहिद्यय प्रवर्तमानानां फलानुभानमिति । तत्र लिङ्गदर्शनं प्रमाण 
वणिक्‌ और राजपुरुषों की सभी सफल प्रवृत्तियों के देखकर वर्णाश्नमियों की 


उन धामिक प्रवृत्तियों से भी फल का भ्रतुमान होता है, जिन प्रवृत्तियों के 
कोई प्रत्यक्ष फल नहीं दीख पड़ते । 


- न्यायकन्दली 
साध्यमनुमेयं तयोरत्यन्तजातिभेदे सति, लिङ्ग चानुमेयधमंडच लिङ्कानुसेय- 


घसो, तयोः सामान्ये लि्कानुमेयधर्मसामान्ये तयोरनुवृत्तिः लिद्धानुमेयधमं- 


सामान्यानुवृत्तिः, ततो लिङ्गसामान्यस्य साध्यसामान्येन सहाविनाभावाद्‌ यदनमानं 
तत्‌ सामान्यतोदृष्टम्‌ । यथा कर्षकवणिग्राजपुरुषाणां प्रवृत्तेः फलत्वमुपलभ्य 
वर्णाश्नमिणामपि दुष्टं प्रयोजनमनु हिश्य प्रवर्तमानानां फलानुमानम्‌ । कर्षका- 
_ दिप्रवृत्तेः फलं दृष्ट्वा वर्णाश्रमिणां प्रवृत्तेरपि फलानुमानम्‌, कर्षकस्य वृत्तेः 
फलं शस्यादिकम्‌, वणिग्राजपुरुषस्य |च प्रवृत्तेः फलं काञ्चनमणिमुक्तावाजिवारणा- 
दिकम्‌, वर्णाअ्रमिणां च प्रवृत्ते फलं स्वर्गादिकमित्यनयोरत्यन्तजातिभेदः । 
अनुमानोदयस्तु प्रवृत्तित्वसामान्यस्य फलवत्त्वसामान्येनाविनाभावात्‌ । ग्रत 
एव चेदं सामान्यतोदुष्टमुच्यते, सामान्येन नियमदर्शनात्‌ । 
लिद्धानुमैयषमंसामान्यवृत्तितोऽनुमानं सामान्यतो दृष्टम्‌’ इस भाष्यवाक्य का विग्रह इस 
प्रकार है कि) लिङ्गं चानुमेयधमश्च सिङ्गातुमेयवमौं, तयोः सामान्ये लिज्ञानुमेयवमंसामान्ये 
तयोरनुवत्तिः लिङ्गानुमेयसाम न्यानुवत्तिः, ततो लिङ्गसामान्यस्य साघ्यसामाच्येन सहाविनाभावात्‌ 
यदनुमानं तत्‌ 'सामान्यतो दष्टम्‌' । यथा कर्षकवणिग्राजपुरुषाणां प्रवृत्तेः फलव त्वमुपलम्य 
वर्णाश्रमिणामपिं दुष्टं प्रयोजनमनुददिश्य प्रवत्तमानानां फलानुमानम्‌' । अर्थात्‌ कृषकादि की 
प्रवृत्तियों की सफलता को देखकर वर्णाश्रमियों की उन प्रवृत्तियों में भी सफलता का अनुमान 
होता है, जिन प्रवृत्तियों की उत्पत्ति के लिये वे दृष्ट (सांसारिक) फलों का अनुसन्धान नहीं 
करते । अभिप्राय यह है कि भूमि जोतने की किसानों की प्रवृत्ति के फल हैं अन्न 
प्रभृति, एवं बनियों की एवं राजसेवा में लगे व्यक्तियों की प्रवृत्तियों के फल हे सुवर्णे, मणि, 


मुक्ता, हाथी घोड़े प्रभृति, किन्तु वर्णाश्रमियों के (सन्ब्यावन्दनादि) प्रवृत्तियों के फल है स्वर्गादि । 
इस' प्रकार यह ज्ञात होता है कि साध्य और दृष्टान्त दोनों अत्यन्त विभिन्न जाति के | 


SN म्य 


हैं । फिर भी उक्त दृष्टान्त के द्वारा अनुमान की उत्पत्ति उस सामान्यमुखी व्याप्ति से ह 
होती है, जो प्रवृत्तिसामात्य का फलसामान्य के साथ है'। इसी लिये इस अनुमान को | 2 


१. अभिप्राय यह है कि 'शिष्ट जनों की सभी प्रवृत्तियां सफल ही होती हें! इस सामान्य 
व्याप्ति के बल से ही उक्त अनुमान होता है । किन्तु इस व्याप्ति के अवधारण 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रसित्तिरग्निज्ञानम्‌ । भ्रथवाग्निज्ञानमेव प्रमाणं प्रमितिरग्नो गुणदोष- 
माध्यस्थ्यदर्शनमित्येतत्‌ स्वनिश्चितार्थभनुमानस्‌ । 


इनमें लिङ्ग (हेतु) का ज्ञान ही (अनुमान प्रमाण है) एवं (उससे उत्पन्न) 
अग्नि का ज्ञान ही (फलरूपा) प्रमिति है ।. अथवा (कथित) अग्नि का 
ज्ञान ही (अनुमान) प्रमाण है। अग्नि में उपादेयत्व, हेयत्व या उपेक्षा की 
बुद्धि. ही प्रमिति ( भ्रनुमिति ) है। ये सभी अनुमान करने. वाले पुरुष में 
ही निश्चय (अनुमिति) के उत्पादक (स्वार्थानुमान) हें । 
हे न्यायकन्दली 

यः पुनरत्रानुमेयः स्वर्गादिलक्षणः फलविशेषो नेतज्जातीयस्य फलस्य 
नियमो दृष्टो वर्णाअ्रमिणां प्रवृत्तेरपि जीविकामात्रमेव प्रयोजनमिति बाहंस्पत्या:, 
तदर्थमाह--दुष्टं प्रयोजनमनुह्स्येति। सन्त्येव तथाविधाः पुरुषा 
ये खलु दृष्टनिस्पृहा वानप्रस्थादिक ब्रतमाचरन्ति ; तेषां प्रवृत्तेरिदं फलानु- 
मानमिति न सिद्धः साध्यत इत्यर्थः । 


'सामान्यतोदृष्ट' कहा जाता है, चूंकि सामान्यमुखी' व्याप्ति के दर्शन से ही. इसकी 
उत्पत्ति होती है । 
बाहंस्पत्य' (चार्वाक) लोग (इस अनुमान में सिद्धसाधन दोष का उद्धावन इस 
प्रकार करते हे कि) वर्णाश्रमियों की प्रवृत्ति से स्वर्गादि जिस' प्रकार के अलौकिक 
फलों का यहां अनुमान किया जाता है, उस प्रकार के फलों का नियम नहीं देखा जाता है 
(क्योंकि वे अतीन्द्रिय हें ) अतः वर्णाश्रमियों की उन प्रवत्तियों का अपनी' जीविका 
चलाना ही फल है, वह तो दृष्ट ही है । अतः इसमें अनुमान की' प्रवृत्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि इसका विषय पहिले से ही सिद्ध है। इसी सिद्धसाधन दोष को मिटाने के लिये 
प्रकृत कक म॑ दृष्टं प्रयोजनमनृहिश्य' यह वाक्य लिखा गया है। इस वाक्यं 
से यह कहना प्रेत है कि इस प्रकार के भी महापुरुष हैंजो वर्णाश्रमियों के लिये निदिष्ट 
वानप्रस्थादि ब्रतों का आचरण करते हैं, जिनको जीविकादि दष्ट फलों के प्रति स्नेह 
नहीं है। वर्णाश्रमियों की इस प्रकार की प्रवृत्तियों से फल का अनुमान ही' प्रकृत में 
सामान्यतोदृष्ट अनुमान के उदाहरण के लिये उपस्थित किया गया है, अतः सिद्धसाधन दोष नहीं है। 
कत का वर्णाधसियों की सफलता को उपस्थित नहीं किया जा सकता, 
कप के ह है; एवं त्यक्ष के द्वारा उसका सिद्ध होना सम्भव भी नहीं है, 
कप दि हे अत्य णले अतीन्रिय हे । अतः प्रकृत फल से सर्वथा विपरीत अर्थात्‌ 
am को दृष्टान्त रूप से उपस्थित किया गया है । 
rn "स वस्तयो का यह लोक संद्नसंग्रहादि प्रन्यो में उल्लिखित है: 
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प्रमाणशब्दः करणव्युत्पत्तिसिद्धी न फलं विना पर्यवस्यति, अतः 
प्रमाणफलविभागं दर्शयतितत्र लिङ्गदशंनं प्रमाणमिति । तत्रानुमाने 
लिङ्गज्ञानं प्रमाणं प्रमोयतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या, प्रमितिः प्रमाणस्य फलमरिन- 
ज्ञानम्‌ । यद्यपि लिद्धलिद्धिज्ञानयोरत्पत्त्यपक्षपा विषयभेदस्तथापि लिङ्भज्ञान- 
स्यापि लिङ्गिनि ज्ञानोत्पत्तौ व्यापाराल्लिङ्गिविषयत्वम्‌, ततश्च प्रमाणफलयोन 
व्यधिकरणत्वम्‌ । प्रकारान्तरमाह --अथवेति । श्ररिनिज्ञानं प्रमाणम्‌, प्रमितिः 
प्रसाणस्य फलम्‌ । अग्नौ गुणदोषमाध्यस्थ्यदर्शनम्‌ गुणदशंनं सुखसाधनमेतदिति 
ज्ञानम्‌, दोषदशंनं दुःखसाधनत्वज्ञानम्‌, माध्यस्थ्यदर्शनं सुखदुःख साधनत्वाभाव- 
ज्ञानम्‌, झग्निज्ञाने सति तथाप्रतीत्युत्पादात्‌ । 


७ 
>>> 007 


| 'प्रमीयते$नेन' इस करणव्युत्पत्ति के द्वारा प्रकृत में प्रमाण' शब्द का प्रयोग 
किया गया है । प्रमाकरणरूप इस का निरूपण प्रमारूप फल के निर्देश के बिना 
अधूरा ही रहेगा । अतः 'तत्र लिङ्दर्शनं प्रमाणम्‌' इस वाक्य के द्वारा प्रमाण ओर 
फल का विभाग दिखलाया गया है । तत्र' अर्थात्‌ अनुमान स्थल में लिद्धज्ञान ही 
'अमाण? है, चूंकि यहां प्रमाण' शब्द प्रमीयतेञ्नेन' इस व्युत्पत्ति के द्वारा सिद्ध हैं 
'प्रमिति' अर्थात्‌ प्रमाण का फल है अग्नि का ज्ञान । यद्यपि यह ठीक है कि (प्र० ) लिङ्ग- 
ज्ञान और लिङ्गि (साध्य) का ज्ञान दोनों की उत्पत्ति भिन्न विषयक होती है, (अतः दोनों 
व्यधिकरण हे, किन्तु काये और कारण को समान श्रधिकरण का होना चाहिये) । (३०) फिर 
भी लिङ्गी (साध्य) में जो (विधेयता सम्बन्ध से) ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसमें 
लिज्भज्ञान व्यापार (रूप कारण) है, अतः लिङ्गज्ञान भी लिङ्गिरूप विषय से सकंथा 
असम्बद्ध नहीं है। अतः लिद्धूज्ञानरूप प्रमाण और लिङ्गि (साध्य) ज्ञानरूप फल 
इन दोनों में सर्वथा विपरीतविषयत्व रूप वेयधिकरण्य की आपत्ति नहीं है। अथवा' 
इत्यादि सन्दभं से (प्रमाण फल विभाग का) दूसरा प्रकार दिखलाया गया है । अग्नि 
(साध्य) का ज्ञान ही प्रमाण” है, और प्रमिति अर्थात्‌ उस प्रमाण का फल है अग्नि 
में गुण, दोष, और माध्यस्थ्य का ज्ञान । (अग्नि में) यह सुख का साधन है! इस 
प्रकार का ज्ञान है 'गुणदर्शन' । एवं यह दुःख का साधन हैः इस आकार की बुद्धि 
ही 'दोषदर्शन! है। और 'न यह सुख का साधन है न दुःख का इस अकार का शान 
ही 'माध्यस्थ्यदर्शन' है । चूंकि अग्नि ज्ञान के बाद ही उक्त गुणदशनादि उत्पन्न होते. | 
हे, (अतः ये गुणदशनादि अग्निज्ञान रूप प्रमाण के फल है Et 


अग्निहोत्रं अयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुप्ठनम्‌ । 
बुदिपौरषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥ | 
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प्रशस्तपादभाष्यसू_ 
. इब्दादीनामप्यनुभानेऽन्तर्भावः, समानविधित्वात्‌ । यथा 
प्रसिद्धससयस्यासन्दिग्धलिङ्गदशनप्रसिद्धधनुस्मरणाश्थासतो र्द्रियेड्थें भव- 
त्यनुमानमेवं शब्दादिभ्योध्पीति । 
शब्दादि प्रमाण भी इसी ( अनुमान ) के अन्तर्गत हें (वे स्वतन्त्र 
अलग प्रमाण नहीं हैं), क्योंकि शब्दादि प्रमाणों से भी उसी रीति से (व्याप्ति 
के बल पर) प्रमिति की उत्पत्ति होती है, जिस प्रकार अनुमान प्रमाण से 
प्रमिति की उत्पत्ति होती है। जैसे कि जिस पुरुष को पूर्व में व्याप्ति 
गृहीत है, उसी पुरुष को हेतु के निश्चय और व्याप्ति के स्मरण इन दोनों से 
अप्रत्यक्ष ग्रथे की अनुमिति होती है। उसी प्रकार शब्दादि प्रमाणो से भी 
अतीन्द्रिय ग्रथे का ज्ञान होता है । 
न्यायकन्दली 
एतत्‌ स्वनिर्चितार्थमनुमानम्‌ । निश्चितसिति भावे निष्ठा, स्वनिरिचितार्थं 
स्वनिइचयार्थमंतदनुमानमित्यथः । 
शब्दादीन्यपि प्रमाणान्तराणि सङ्गिरन्ते वादिनः, तानि कस्मादिह 
नोक्तानि ? इति पर्यनुयोगमाशङ्कच तेषामत्रैवान्तर्भावान्न पृथगभिधानमित्याह-- 
शब्दादीनामपीति । शब्दादीनामनुमानेऽन्तर्भावोऽनमानाव्यतिरेकित्वम । समान- 
विधित्वात्‌ समातप्रवत्तिप्रकारत्वात्‌ । यथा व्याप्तग्रहणबलेनानुभानं प्रवतंत, 
तथा शब्दादयोऽपीत्यथः । शब्दोऽनुमानं व्याप्तिबलेनाथंप्रतिपादकत्वाद्मवत । 
समानविधित्वमेव दर्शयति- यथेति । प्रसिद्धः समयोऽविनाभावो यस्य 
'एतत्‌ स्वनिद्दिचतार्थ भनुमानभ्‌' इस भाष्यवाक्य का 'निड्चित' शब्द 'भाव' अर्थ में निष्ठा 
प्रत्यय से निष्पन्न है। तदनुसार उक्त वाक्य का यह अर्थ है कि यह कथित अनुमान अपने आश्रय 
पुरुष मे ही निश्चयात्मक ज्ञान को उत्पन्न करने के लिये है (दूसरों को जलत के लिये नहीं) । 
उ अनुमान के अतिरिक्त) शब्दादि प्रमाणों को भी अन्य दार्शनिक गण 
स्वीकार करते हैं कि वे शब्दादि प्रमाण इस भाष्य में क्यों नहीं कहे गये ? अपने 
ऊपर इस अभियोग की आशङ्का से भाष्यकार ने 'शब्दादीनामपि/ इत्यादि ग्रन्थ से यह 
कहा है कि उन शब्दादि प्रमाणों का भी अनुमान में ही अन्तर्भाव हो जाता है' । 
हरिमाणं का अनुमान में ही अन्तर्भाव होता है अर्थात्‌ शब्दादि प्रमाण अनुमान से 
अभिन्न हैं (अनुमान ही हैँ), क्योंकि (अनुमान और शब्दादि) 'समानविधि' के है, 
नात ओर वड की सभी प्रवृत्तिया समान हें । अभिप्राय यह है कि जिस 


की प्रवृत्ति भी व्याप्ति के बल से ही होती है। (इससे यह अनुमान निष्पन्न होता 


से धूम वहि का ज्ञापक है, उसी प्रकार शब्द 
ज्ञापन करता है, अतः (घुम की तरह) शब्द भी 
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च्यायकन्दली 

पुरुषस्य तस्य लिंद्धदर्शनप्रसिद्धघनुस्मरणाम्यां लिद्धदर्शनम्‌, यत्र धूमस्तत्राग्नि- 
रित्येबं भूतायाः प्रसिद्धेरनुस्मरणं च । ताभ्यां यथाऽतीन्द्रियेऽ्थे भवत्यनुमानं 
तथा इाब्दादिभ्यो$पीति । तावद्धि शब्दों नाथं प्रतिपादयति यावदयमस्या- 
व्यभिचारोत्येवं नावगम्यते, ज्ञाते त्वव्यभिचारे प्रतिपादयन्‌ धूम इव लिङ्ग स्यात्‌ । 

ग्रत्राह कश्चित्‌ृ-.अनुमाने साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी प्रतीयते, शब्दादर्था- 
नुमाने को धर्मी ? न तावदर्थ, तस्य तदातीमप्रतीयमानत्वात्‌ । शब्दो धर्माति 
चेत्‌ ? किमस्य साध्यम्‌? ग्रथेवत्त्व चेत्‌ ? न पर्वतादेरिव वह्वयादिना शब्दस्यार्थेन 
सह संयोगसमवायादिलक्षणः करिचत्‌ सम्बन्धो निरूप्यते, येनायमर्थविशिष्टः 
साधनीयः । प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव एव हि तयोः सम्बन्धः, सोऽथंप्रतीत्युत्तर- 


अनुमान रूप से ही प्रमाण है । 'यथा' इत्यादि से कथित 'समानविवि' का प्रदशन करते 
हँ । प्रसिद्धः समथो यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पुरुष को समय (व्याप्ति) 
पूं से ज्ञात है, वही पुरुष 'प्रसिद्धसमय' शब्द का अथ है । 'लिङ्गद्शतप्रसिद्धयनुस्मः 
रणाभ्याम्‌' इस वाक्य के द्वारा यह कहा गया है कि लिङ्गदशैन (अर्थात्‌ पक्षधर्मता 
ज्ञान) और “जहां धूम है वहां वल्लि भी अवश्य ही है” इस प्रकार की प्रसिद्धि अर्थात्‌ 
व्याप्ति का स्मरण, इन दोनों से उक्त 'प्रसिद्धसमय' पुरुष को जिस प्रकार इन्द्रियों के 
द्वारा अज्ञेय वस्तु का ज्ञान होता है, उसी प्रकार शब्दादि प्रमाणों से भी कथित 
पुरुष को ही ज्ञान होता है (अतः शब्दादि प्रमाण भी वस्तुतः अनुमान ही हैँ ) । शब्द तब तक 
अर्थं के बोध का उत्पादन नहीं कर सकता, जव तक कि अर्थं के साथ उसका 
अव्यभिचार. (व्याप्ति) गृहीत न हो जाय, ज्ञात अव्यभिचार के द्वारा ही जब (घूम कीं 
तरह ) शब्द भी अर्थ का ज्ञापक है, तो फिर धूम की तरह वह भी ज्ञापक लिद्ध (अनु- 
मान) ही होगा। 
यहां कोई (शब्द को अलग स्वतन्त्र प्रमाण मानने वाले) यह विचार उठते 
ह कि अनुमान में तो साध्य रूप घर्मे से युक्त धर्मी की प्रतीति होती है, किन्तु शब्द 
से जो अर्थ का अनुमान होगा उसमें धर्मी रूप से किसका भान होगा ! अर्य तो उस 
अनुमान का धर्मी (पक्ष) हो नहीं सकता, क्योंकि वह तब तक अज्ञात है (पक्ष को सत 
` पहिले से निरिचित रहना चाहिये ) । शब्द को ही अगर उस अनुमान का पक्ष मात 
तो फिर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि इस अनुमान का साध्य कौन होगा ? अर्थवत्त्व को 7 
साध्य मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि पर्वतादि पक्षों का वाल प्रमृति साष्यों के सा 
जिस प्रकार का संयोगसमवायादि सम्बन्ध है, शव्द के साथ अर्थ का उस प्रकार के 
किसी सम्बन्ध का निर्वेचन सम्भव नहीं है, जिस सम्बन्ध के द्वारा अर्थ से युक्‍त _ 
शब्द रूप धर्मी का साधन किया जा सके । शब्द और अर्थ में प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव | 
सम्बन्ध ही. केवल हो सकता है, किन्तु इस सम्बन्ध का ज्ञात तो शब्द से 
' के बाद ही होगा, अर्थ प्रतीति के पहिले नहीं । एबं वल्लि और 
६% he 
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ग्रम 500० अनुमाने दब्दान्तर्भाव- 
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न्यायकन्दली 

कालीनो नार्थप्रतिपादनात्‌ पुवं सम्भवति । नाप्यग्निधूमयोरिव शब्दार्थयो- 
रस्त्यविनाभावनियमः, देशकालव्यभिचारात्‌; तह॒चभिचारइचासत्यपि युधिष्ठिरे 
कलौ युधिष्ठिरशब्दप्रयोगात्‌, श्रसत्यामपि लङ्कायां जम्बुद्दीपे लद्धाशब्दश्रवणात्‌ । 
तस्मादनुमानसामग्रीवेलक्षण्याच्छब्दो नानुमानम्‌, देशविशेषेषर्थव्यभि- 
चारात्‌ । न धूमो वाहि क्वचिद्यभिचरति, शब्दस्तु स्वार्थ व्यभिचरति । 
तथा हि चौर इति भक्ताभिधानं दाक्षिणात्यानाम्‌, आर्यावतनिवासिनां 
तु तस्कराभिधानम्‌ । 

यदि च शब्दोऽनुमानं त्रेरूप्यप्रतीत्याउस्य प्रामाण्यनिहचयः स्यात्‌, 
नाप्तोक्तत्वप्रतीत्या; तत्प्रतीत्या तु निइचीयमाने प्रामाण्येऽनुमानाद्ृचति- 
रिच्यत एव। एवं वधर्म्यात्‌ । 

ग्रत्रोच्यते--यदुर्ध्वोकृतायां तजन्यां देशकालव्यवहितेष्वर्थेषु दशसंख्यानुभानं 
न तत्र संख्या धमिणी, प्रतीयमानत्वात्‌ । नापि तर्जनीविन्यासो धमो, तस्य 


शब्द और अर्थ में 'अविनाभाव' (व्याप्ति) सम्बन्ध है भी नहीं, क्योंकि जिस देश या 
जिस काल में शब्द या अथे है, उस देश और उस काल में अर्थ या शब्द अवश्य रहता 
ही नहीं है, क्योंकि कलिकाल में युधिष्ठिर र्व अथे की सत्ता न रहने पर भी युधि- 
ष्ठ्र शब्द का प्रयोग होता है, एवं लङ्का नगरी की सत्ता जम्बुद्वीप में वर्तमान काल 
में न रहने पर भी लक्का' शब्द का प्रयोग होता है। अतः यह मानना पड़ेगा कि शब्द 
प्रमाण अनुमान प्रमाण से भिन्न है, क्योंकि विशेष प्रकार के कई देशों में शब्द के साथ 
अथ का व्यभिचार देखा जाता है। धूम का वक्ति के साथ व्यभिचार कहीं नहीं 
देखा जाता, किन्तु शब्द के साथ अर्थ का व्यभिचार देखा जाता है। जैसे कि एक 
ही चौर' शब्द का प्रयोग दाक्षिणात्य लोग भात के अर्थ में करते हें, किन्तु उसी 'चौर' 
शब्द को आये लोग तस्कर' (चोर) अथे में प्रयोग करते हें। | 

___ दुसरी बात यह है कि शब्द अगर अनुमान खूप से 

से अर्थे बोध के लिये उसका ( पक्षसत्त्वादि ) तीनों रूपों से न 
च कि i तं र 20 है ), आप्तोक्तत्व निश्चय की नहीं । अगर शब्द मे. 


द ही प्रामाण्य का निश्‍चय 
शब्द अनुमान से भिन्न प्रमाण है, क्योंकि दोनों के स्वरूप हाता र. तो फिर अबश्य ही 


कह ल में हमलोग कहते हैं कि (यह स्त कर लेने पर कि अगर केवल 
ज ८ उठावे तो उससे दश संख्या को समझना, इसके बाद तर्जनी 


च्य 2 रीता है । इस अनुमान में पक्ष कौन होता है * 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ | ५१४ 
टि न्यायकन्दलो ! 
प्रतिपाद्यमानतया दशसंख्यया, सह सम्बन्धान्तराभावेन तद्विशिष्टप्रतिः 
पादनायोगात्‌ । नाप्यनयोरेकदेशता, नाप्येककालत्वम्‌ कथमनुमानप्रवत्तिः ? क्रयः 
विक्रयव्यवहारेः वणिजां तथाविधतर्जनीविन्यासस्य दज्ञसंख्याप्रतिपादनाभि- 
ध्रायाव्यभिचारोपलम्भात्‌ । कत्तुंस्तत्प्रतिपादनाभिप्रायावगतिमुखेनास्य दशसंख्या- 
प्रतीतिहेतुत्वमिति चेत्‌ ? शब्दस्याप्येवमेव । प्रथमं, गोशब्दादुच्चारिताद्वक्तुः 
ककुदादिमदर्थविवक्षा गम्यते, स्वसन्ताने 'गोशब्दोच्चारणस्य पदार्थविवक्षापुवं- 
कत्बोपलम्भात्‌ । तदर्थविवक्षया चार्थानुमानम्‌ । श्रयं चात्र प्रयोगः--पुरुषो धर्मो 
ककुदादिमदर्थविवक्षावान्‌, गोशब्दोच्चारणकत्तं त्वादहमिवेति । श्रर्थाभावेष्प्य- 
नाप्तानां विवक्षोपलब्धेनं विवक्षातोऽथंसिद्विरिति चेत्‌ ? शब्दादपि कथं तत्सिद्धिः? 


संख्या तो इस अनुमान का पक्ष हो नहीं सकती, क्योंकि वह पहिले से प्रतीत ` 
नहीं है। तर्जनी का ऊपर उठाना (विन्यास) भी उस अनुमान का धर्मी नहीं हो सकता, 
क्योंकि इस अनुमान के द्वारा मुख्य ज्ञाप्य दश संख्या के साथ उसका कोई (सेत सम्बन्ध 
को छोड़कर ) दूसरा ( स्वाभाविक संयोग समवायादि ) सम्बन्ध नहीं है । अतः दशः 
संख्यारूप साध्य धम से युक्त तर्जनी विन्यास रूप धर्मी का बोध इस अनुमान के 
द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि तर्जनी विन्यास ओर प्रकृत दशसंख्या न एक काल के 
हैं, न एक देश के। अतः तर्जनी के उक्त विशेष प्रकार के विन्यास से दशसंख्या! 
में जो अनुमान की परवृत्ति होती है, वह कंसे हो सकेगी ? अगर यह कहें कि (प्र०) 
खरीद बिक्री के प्रसङ्ग में वनियों में यह अव्यभिचरित नियम प्रचलित है कि केवल 
तजैनी को उठाने से दश संख्या को समझना, अतः उक्त तजनी विन्यास से तर्जनीं 
को ऊपर उठाने वाले पुरुष के इस अभिप्राय का बोष होता है कि तर्जनी को ऊपर 
उठाने से इस पुरुष को दश संख्या का बोध, अभिप्रेत है' । इसी' रीति से इसके बाद 
तर्जनी के उक्त विन्यास से दश संख्या का अनुमान होता है (३०) तो फिर शब्द से 
अर्थानुमान के प्रसङ्ग में भी यही रीति समझिये कि (श्रोता) पुरुष को वक्ता के द्वारा 
उच्चरित गो शब्द (के श्रवण) से कुकदादि धर्मों से युक्त (बेल) जीव को समझाने के 
लिये वक्ता के शब्द प्रयोग की इच्छा ( विवक्षा ) ज्ञात होती है, क्योंकि श्रोता 
'अपने ज्ञात शब्द समूहों में से जब गोशब्द का उच्चारण करता है, उससे पुवे 
उसे ककुदादि से युक्त अर्थ की विवक्षा का अपने में बोध होता है। इस प्रसङ्ग में 
अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है कि जिस प्रकार मेरे द्वारा गोशब्द के उच्चारण से 
पहिले मुझ में ककुदादि घर्मो से युक्त अर्थ की विवक्षा रहती है, उसी प्रकार यह गो- 


शब्द को उच्चारण करने वाला पुरुष रूप धर्मी भी ककुदादि धर्मों से युक्त अर्थ की. र ; | 
विवक्षा से युक्त है, क्योंकि यह भी गोशब्द का उच्चारण का कर्ता है। (अश) _ 


अर्थ की सत्ता न रहने पर भी अनाप्त (अविदवास्य) लोगों में उस अर्थ की विवक्षा 
देखी जाती है, अतः विवक्षा से अर्थ की सिद्धि नहीं की जा सकती। (उ०)' शब्द दु 
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54 बाल से उच्चरितः शब्द में भी अर्थ का अव्यभिचार 


५१६ ०५५८०१ (र ि्न्देलीतवसितमरस्तिषािभेष्यिभ्‌' ००००१ अनुमाने शब्दान्तर्भाव- 
त्यायकन्दली 
श्रान्त्या विप्रलम्भधिया वार्थशून्यस्य शाब्दस्य प्रयोगात्‌ । आप्तोक्ताच्छन्दा- 
दर्थप्रतीतिरिति चेत्‌ ? ग्ाप्ताभिप्रायादेवार्थस्याधिगतिरिति समानार्थः । 
_ यस्तु सत्यपि लिङ्कत्वे देशविशेषे शब्दस्यार्थ (स्य) व्यभिचारो न धूमस्य, 
तन्नैष न्यायः। धूमः स्वाभाविकेन सस्बन्धेनाग्नेलिङ्गम्‌ । शाब्दस्तु चेष्टावत्‌ पुरुषेच्छा- 
कृतेन सङ्धेतेन प्रवतंसानो यत्र यत्रार्थे पुरुषेण सङ्कृत्यते तस्य तस्येवार्थस्य 
बिवक्षावगतिद्वारेण लिङ्गम्‌ । श्रत ' एवास्मादाप्तप्रयुक्तत्वानुसारेण 
चेष्टादिवत्‌ तावदर्थनिइचये सातत्योध्वंगत्यादिधमंविशिष्टस्येव धूमस्याप्तोक्तस्येव 
इाब्दस्यार्थाव्यभिचारसम्भवात्‌ । 
शब्दस्याथप्रतिपादन॑ मुख्यया वृत्त्या कि न कल्प्यते? सम्बन्धा- 
भावात्‌, भ्सम्बद्धस्य गमकत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । अस्ति स्वाभाविकः 


(को अलग प्रमाण मान लेने) से ही अर्थ की सिद्धि क्यों कर होगी ? क्योंकि 

अमिधा की भ्रान्ति से अथवा श्रोता को ठगने के लिये ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता 

है, जिनके वे अर्थ सम्भावित नहीं रहते। (प्र०). आप्तजनों के द्वारा उच्चरित शब्द से 

ही अर्थ की प्रतीति होती है। (उ०) इसके बदले यह भी तो कह सकते हैं कि 

आप्तथुरुष के द्वारा प्रयुक्त शब्द के श्रवण से श्रोता को उनके अभिप्राय. का बोध 

होता है, एवं उस अभिप्राय से अर्थ विषयक अधिगति (अनुमिति) होती है। 

यह जो कहा गया है कि “शब्द यद्यपि अर्थ का (ज्ञापक) लिङ्ग है, किन्तु किसी 

विशेष प्रकार के देश में शब्द का भी अर्थ के साथ व्यभिचार उपलब्ध होता है, किन्तु 

धूम में ब्ल का व्यभिचार कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, ( अतः धूम से वाहि का 

का अनुमान होता है, किन्तु शब्द से अर्थ का अनुमान नहीं हो सकता) । इस प्रसद्ध में 

यह युक्ति है कि भूम (संयोग रूप) स्वाभाविक सम्बन्ध से वाहू का ज्ञापक हेतु है, 

किन्तु शब्द में यह बात नहीं है । जिस प्रकार पुरुषक्कत सङ्केत के द्वारा तजेन्यादि 

के विशेष विन्यास रूप चेष्टा से दश संख्या का अनुमान होता है, उसी प्रकार शब्द भी 

पुरुष की बोबनेच्छा रूप सद्धेत के द्वारा ही अर्थबोध के लिये प्रवत्त होता है। अतः 

पुरष का सङ्केत जिन अर्थो मे जिन शब्दों का रहता है, उन्हीं अथों के वे शब्द विवक्षा 
के बोब के द्वारा Sn लिङ्ग होते हँ । जिस प्रकार चेष्टा रूप हेतु से (बतियों के 

ढास दश सख्या प्रभूति ) अर्थो का बोध होता है, उसी प्रकार शब्दों से उसके 

उ अथ का वोध होता है। अत.एव जिस' प्रकार अविच्छिन्नमूला एवं 

. डा उखा से युक्त धूम में वाहू का अव्यभिचार सम्भव होता है, उसी प्रकार 
(व्याप्ति) भी सम्भव है। 
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न्यायकन्दली 
सम्बन्ध इति चेत्‌ ? शब्दस्येकस्य देशभेदेन नानार्थषु प्रयोगात्‌ । 
यत्रायमायेंः प्रयुज्यते तत्रास्य वाचकत्वम्‌, इतरत्र सङ्केतानुरोधात्‌ प्रवृत्तस्य 
लिङ्गत्वसिति चेत्‌ ? न, तुल्य एव तावच्चौरशब्दस्तस्करे भक्ते च प्रतीतिकरः, 
तत्रास्य तस्करे वाचकत्वं भक्ते च लिङ्गत्वमिति नास्ति विज्ञेषहेतुः । 
श्रार्याणासपि चौरशब्दादर्थप्रतोतिः लिङ्गपुविका, चौरशब्दजनितप्रति- 
पत्तित्वात्‌, उभयाभिमतदाक्षिणात्यप्रयुज्यमानचोराब्दजनितप्रतिपत्तिवत्‌ । 
न च स्वाभाविकसम्बन्धसऱद्भावे प्रमाणमस्ति । शब्दस्य वाच्यनिष्ठा 
स्वाभाविको वाचकशक्तिरेवोभयत्र दत्तपदत्वात्‌ सम्बन्ध इत्युच्यते 
भवद्धिः ॥ तथा चोक्तम्‌_-'शक्तिरव हि सम्बन्ध: इति । 
शाब्दशक्तेइच स्वभावादेव वाच्यनिष्ठत्वे व्युत्पञ्चवदव्युत्पच्ञोऽपि दाब्दादर्थ 


अगर अर्थ के साथ असम्वद्ध शब्द को ही अथे का बोधक मानें तो फिर (घट पद से 
पट बोध की आपत्ति रूप) अतिप्रसङ्ग होगा, अतः शब्द का अर्थं के साथ स्वाभा- 
विक (शक्ति रूप) सम्बन्ध की कल्पना करते हें। (उ०) यह. सम्भव नहीं है, 
क्योंकि एक ही शब्द का विभिन्न अथो के. बोष के लिये प्रयोग होता है। 
(प्रर) जिस अर्थ में आर्यलोग जिस शब्द का प्रयोग करते हँ, उस अर्थं का 
तो वह शब्द वाचक है (अर्थात्‌ उस अर्थ में उस शब्द का स्वाभाविक सम्बन्ध है)। 
उससे भिन्न जिन अर्थो में केवल सङ्केत से ही शब्द प्रवृत्त होता है, वहां वह (घूम की 
तरह ) ज्ञापक लिङ्ग है । (उ०) यह भी कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि एक ही 
'चौर' शब्द चोर और भात दोनों का समान रूप से बोषक है । इन दोनों अयाँ में 
से चौर रूप अर्य का तो चौर शब्द को वाचक माने और भात रूप अर्थ का उसे 
बोधक लिङ्ग माने, इसमें विशेष युक्ति नहीं है । (इससे यह अनुमान निष्पन्न होता 
है कि). जिस प्रकार दोनों पक्ष यह मानते हे कि दाक्षिगात्यों के द्वारा प्रयुक्त चौर 
शब्द से भात रूप अर्थ की प्रतीति उक्त शब्द रूप लिङ्ग से उत्पन्न (होने का कारण 
अनुमिति रूप होती) है, उसी प्रकार आयो के द्वारा प्रयुक्त चौर शब्द से तस्कर की प्रतीति भी 
चौर शब्द रूप लिङ्ग से ही होती है, क्योंकि यह प्रतीति भी चोर शब्द से उत्पन्न होती 


है । इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है कि शब्द और अर्थे दोनों में कोई स्वाभाविक | 


सम्बन्ध है, क्योंकि केवल शब्द मे ही रहनेवाला जो वाच्य (अर्थ) का वाचकत्व सम्बन्ध 
है, उसी सम्बन्ध को अयं और शब्द दोनों में कल्पना कर लेते हँ, और केवल 
रहनेवाले उस सम्बन्ध को ही आपं (मीमांसक). लोग दोनों का सम्बन्ध कहते हें । | 
कहा गया है कि “शक्ति ही सम्बन्ध हैँ । दाब्द के शक्ति रूप सम्बन्ध, को 

स्वाभाविक रूप से ही वाच्य अथ में भी मात लें तो फिर जिस प्रकार व्युतन्न 
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. न्यायकन्दली 
प्रतीयात्‌, दाब्दस्यार्थस्य तयोः सम्बन्धस्य च संभवात्‌ । ज्ञातः सम्बन्धोऽथं- 
्रत्ययहेतुनं  सत्तामात्रेणेति चेत्‌ ? यथाहुः FE 
| ज्ञापकत्वाद्धि सम्बन्धः स्वात्मज्ञानमपेक्षते । 
तेनासौ विद्यमानोऽपि नागृहीतः प्रकाशकः ।। इति। 

- कीदृशं तस्य. सम्बन्धस्य ज्ञानम्‌ ? अस्य शब्दस्यायमर्थो वाच्य इत्ये- 
वंभूतमिति चेत्‌ ? तत्कस्माङ्भवति ? वृद्धव्यवहारादिति चेत्‌ ? एतदेवाभि- 
धानाभिधेयालम्बनज्ञानं परस्परं व्यवह्रद्धिवृ द्वः पाइवंस्थस्य बालकस्य क्रिय- 
साणं सद्धेतो व्युत्पत्तिरिति चाभिधोयमानं संस्कारद्वारेणाथंप्रतीतिकारणमस्तु, 
कि सम्बन्धान्तरेण ? शब्दस्य हि निजं सामथ्यं शब्दत्वम्‌, आगन्तुकं च 
सामर्थ्यं सङ्केतो विशिष्टा चानुपूर्वो । तस्मादेव सामथ्यंद्वितयात्‌ तदर्थप्रत्ययो- 
पपत्तिः, सम्बन्धान्तरकल्पनावंर््यम्‌, दृष्टात्‌ कार्योपपत्तावदृष्टकल्पनानवकाश्ञात्‌। 


सङ्गत को जानने वाले) पुरुष को शब्द से अर्थ का बोध होता है, उसी प्रकार अव्य- 
तन्न (उक्त सङ्केत को न जाननेवाले) पुरुष को भी शब्द से अथ के बोध की आपत्ति 
होगी, क्योंकि वहां भी शब्द और अर्थ इन दोनों का शक्ति रूप सम्बन्ध है ही । (प्र०) 
उक्त सम्बन्ध ज्ञात होकर ही अथ बोध के प्रति कारण है, केवल सत्ता मात्र से नहीं 
(अतः अव्युत्पन्न पुरष को अर्थवोध नहीं होता है) । जैसा कि आचायों ने कहा है कि 
चूंकि शब्द का शक्ति रूप सम्बन्ध ज्ञापक हेतु है (उत्पादक नहीं), अतः वह अपने अरथंज्ञान 
रूप कायं के उत्पादन में अपने ज्ञान की अपेक्षा रखता है, यही कारण है कि शब्द में 
विद्यमान रहने पर भी जबतक वह ज्ञात नहीं हो जाता, तब तक अर्थ को प्रकाशित नहीं 
शकार सकता । (उ०) सक्ति रूप सम्बन्ध का कैसा ज्ञान अर्थवोध के लिये अपेक्षित _ 
है ? अगर यह कहें कि इस शब्द का यह अर्थ वाच्य है' इस प्रकार का ज्ञान अपेक्षित 
है, तो फिर यह पुना है कि यह ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? अगर इस का यह 
उत्तर दे कि यह ज्ञान वृद्धो के व्यवहार से उत्पन्न होता है” तो फिर 'अभिधाना- 
धेय' के इस ज्ञान को ही अपने संस्कार के द्वारा कारण क्यों नहीं मान लेते ? जो शब्दों 


र 2 पुरुषों के झारा उसमें दो शक्तियां उत्पन्न की जाती हुँ, जिनमें पहिली 
ल र कु 5 है विशेष प्रकार की आनुपुर्वी (वर्णों का विन्यास) । इन्हीं दोनों 
हाय अय की उपपत्ति हो जायगी । अतः शब्द का अथं में स्वतन्त्र 


सम्बन्ध व्यथ्‌ 
न्घ को कल्पना व्यथं है, क्योंकि दुष्ट कारणों से ही काय की उत्पत्ति संभावित 
॥ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शुततिस्मृतिलक्षणोऽप्याम्नायो वकतूप्रामाण्यापक्षः, तद्वचनादास्नायः 
श्रुति एवं स्मृति रूप शब्द प्रमाणों का भी प्रामाण्य उनके वक्‍ताओं के प्रामाण्य 
के ही अधीन है । यही बात “तद्दचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌” “लिङ्गाच्चानित्यः 


न्यायकन्दली 
ननु यदि वक्तृद्दारेण शब्दोऽर्थावबोधकः, तदा वेदवाक्यादथंप्रत्ययो 
न घटते, वक्तुरभावादत झाह-श्रुतिस्मृतिलक्षणोऽप्याम्तायो वक्तुप्रामाण्यापक्ष 
इति । न केवलं लौकिक ्राम्नायः, भ्ुतिस्मुतिलक्षणोऽप्याम्नायो वक्तुः प्रामाण्य- 
मपेक्ष्य प्रत्यायकः । शाब्दो वकत्रघीनदोषः, न त्वयमसुरभिगन्धवत्‌ स्वभावत 
एव दुष्टः । यथोक्तम्‌-- 
शब्दे कारणवर्णादिदोषा वक्तुनराश्रयाः । 
नहि स्वभावतः शब्दो दृष्टोऽसुरभिगन्धवत्‌ ॥ 
नित्यत्वे वेदस्य वक्तुरभावाद्‌ दोषाणामनवकाशे सति निराशडू प्रामाण्यं 

सिद्धयति, पौरुषेयत्वे तु निविचिकित्सं प्रामाण्यं न लभ्यते, कदाचित्‌ पुरुषाणां 
रागद्वेषादिभिरयथार्थस्यापि वाक्यस्य दशनात्‌ । तत्राह-- तद्व चनादाम्नायस्य 
प्रामाण्यम्‌” इति । तदित्यनागतावेक्षणन्यायेन “श्रस्मदुद्धिम्यो लिङ्गमुषेः' इति 

(प्र) अगर वक्ता की विवक्षा के द्वारा ही शब्द अर्थ का वोषक हैं, तो 
फिर बेद वाक्यों से अर्थो का बोध न हो सकेगा, क्योंकि वेदों का कोई वक्ता नहीं है । 
इसी प्रन के समावान के लिये “श्रुतिस्मृतिलक्षणोऽप्याम्नायो वक्तृप्रामाण्यापेक्ष:” भाष्य 
का यह वाक्य लिखा गया है। अर्थात्‌ केवल लौकिक 'आम्नाय के द्वारा प्रमाबोध के 
उत्पादन के लिये ही वक्ता के प्रामाण्य की अपेक्षा नहीं है, किन्तु श्रुति एवं स्मृति रूप 
आम्नाय (शब्द) भी अपने द्वारा प्रमात्मक वोध के उत्पादन के लिये वक्ता के प्रामाण्य 
की अपेक्षा रखते हें । क्योंकि शब्द दुर्गन्‍्ध की तरह स्वतः ही दुष्ट नहीं है। उसमें 
तो वक्ता के-दोष से ही दोष आते हें । जेसा कहा गया है कि शब्द में कारणों के द्वारा 
वणो के जितने भी दोष भासित होते हें, वे सभी वस्तुतः वकता पुरुष में रहनेवाले दोषों 
के कारण ही आते हे । दुर्गन्‍्ध की तरह शब्द स्वभावतः स्वयं दुष्ट नहीं है 

(प्र०) वेदों को अगर नित्य मान लिया जाता है तो फिर उनमें निःश 
प्रामाण्य की सिद्धि होती है । अगर उन्हें पौरुषेय मानते हे तो यह शङ्का बनी ही रहती 
है कि 'कदाचित्‌ इसका कोई अंश अप्रमाण न हो' । क्योंकि कमी कभी ऐसा देखा जाता 
है कि रागद्वेष के कारण मनुष्य अयथायें (बोधजनक) वाक्य का भी प्रयोग करता है। | 
इसी प्रदन का उत्तर 'तढचनावाम्तायस्य प्रामाण्यम्‌' इत्यादि सूत्रों का उल्लेख करते हुये 


< 4 = । पु नद से आने ha ६25६१ 5 र टे 
भाष्यकार ने दिया है । 'तंद्रचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ इस सुवं म ततू' शाब्द से 'आने- | 


वाले भविष्यवस्ठु को भी बुद्धि के द्वारा देखा जा सकता है (अनागतावक्षण) इस क, 
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न्यायकन्दली 
त्र प्रतिपादितस्यास्मद्विशिष्टस्य बक्तुः परामशः, तद्वचनात्‌ तेन विशिष्टेन 
पुरुषेण प्रणयनादास्तायस्य वेदस्य प्रामाण्यम्‌ । 4 

` 'अयमभिसन्थिः -दोषाभावप्रयुक्तं प्रामाण्यं न नित्यत्व्रयुक्तम्‌, सत्यपि 
नित्यत्वे शरोत्रमनसो रागन्तुकदोषेः क्वचिदप्रामाण्यात्‌ । सत्यपि नित्यत्वे प्रमृष्ट- 
दोषाणां चक्षुरादीनां प्रामाण्यात्‌ । दोषादच पुरुषविशोषे नेव सन्तीत्युपपा- 
दितस। तेतैतत्प्रोक्तस्याम्नायस्य सत्यपि पौरुषेयत्वे प्रामाण्यस्‌। नहि यथाथंद्रष्टा 
प्रक्षीणरागद्वेष: कृपावानुपदेश्ञाय प्रवृत्तोष्यथार्थमुपदिशतीति शङ्भामारोहति । 

अथ पुरुषविशेषप्रणीतो वेद इति कुत एषा प्रतीतिरिति ? सर्वेवेर्णाश्रमिभि- 

रविगानेत तदर्थपरिग्रहात्‌ । यत्किञ्चनपुरुषप्रणीतत्वे तु वेदस्य बुद्धादि- 
बाक्यवन्न सर्वेषां परीक्षकाणामविगानेन तदर्थानुष्ठानं स्यात्‌, कस्यचिदप्रा- 


न्याय से आगे 'अस्मबुद्धिभ्यो लिङ्गमृषेः' इस सूत्र में कथित अस्मदादि साधारण जनों 
से उत्कृष्ट पुरुष का परामश अभिप्रेत है । 'तद्वचनात्‌' उस विशिष्ट पुरुष के द्वारा निर्मित 
होने के कारण ही “आम्नाय” में अर्यात्‌ वेद में प्रामाण्य है । 
गूढ़ अभिप्राय यह है कि किसी भी प्रमाण में प्रामाण्य के लिय उसका नित्य होना आवश्यक 
नहीं है। उसमें दोषों का न रहना ही उसके प्रामाण्य के लिये पर्याप्त है। क्योंकि श्रोत्रेद्धिय 
और मन ये दोनों ही नित्य हें (पौरुषेय नहीं हैँ), किन्तु किसी कारण से जब इनमें दोष आ जाते 
हैं तो फिर (ये नित्य होते हुय भी) अप्रमाण हो जाते हे । इसी- प्रकार चक्षुरादि इच्धियां 
स्पि अनित्य हें फिर भी जब तक दोषों से शून्य रहती हें तथ तक उनमें प्रामाण्य 
बना रहता है । अतः विशिष्ट पुरुष (रूप ईरवर) के द्वारा रचित आम्नाय में उसके पौरुषेय 
होने पर भी प्रामाण्य के रहने में कोई बाधा नहीं है। इसकी तो शङ्का भौ नहीं की जा सकती 
कि यथार्थ ज्ञान से युक्त और रागद्वेष से रहित कृपाशील महापुरुष जब उपदेश करने के लिये 
उद्यत होंगे तो वे अययाथ (ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले) वाक्यों का भी कभी प्रयोग करेंगे! 
(प) अह कसे समझते हे कि विशिष्ट (सर्वज्ञ) पुरुप के द्वारा ही वेदों का 
का निर्माण क है ? (उ०) चूंकि ब्राह्मणादि सभी वणो. के लोग एवं ब्रह्मचर्यादि 
समी आश्रमों के लोग बिना किसी विरोध के वेदों के द्वारा प्रतिपादित निर्देशों का पालन 


करते है। अगर किसी सावारण पुरुष से वेदों का निर्माण हुआ होता तो बुदधिपुरवक 


चलने वाले इतने £ > बेदों 
लि इतन शिष्ट जनों के द्वारा वेदों के द्वारा कथित अर्थो का बिना विरोध के 


अनुष्ठान न होता, जैसे कि बुद्धादि के वाक्यो का नको 
हक अनुसरण क्तियों के द्वारा 
हुआ, ओर वह भी बहुत विरोध तुसरण कुछ ही व्यक्तियों के 


~ 
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काशी वी (इससे यह अनुमान होता है कि ) जिसमें 
डी “हु होता है वह प्रमाण ही होता है ( अप्रमाण नहीं ), जैसे कि प्रत्य 
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प्रामाण्यम्‌ (वे. श्र. १ आ. १सू.३) “लिज्वाच्चानित्यो बुद्धिपुर्वा 
वाक्यकुततिवदे” (वें. श्र. ६ झा. १ सु. १) “बुद्धिपुर्वा ददतिः 
(वे. श्र. ६ झा. १ सु० ३) इत्युक्तत्वात्‌ । 
“बुद्धिपूर्वा वाक्यङ्कतिवेदे”, “बुद्धिपूर्वों ददाति” इत्यादि सूत्रों के द्वारा कही 
गयी है । 
न्यायकन्दली 
माण्यावबोधेन .विसंवादप्रतोतेरपि सम्भवात्‌ । यत्र च सर्वषां संवादनियम- 
स्तत्प्रमाणमेव, यथा प्रत्यक्षादिकम्‌ । प्रमाणं वेदः सर्वेषामविसंवादिज्ञानहेतुत्वात्‌ 
प्रत्यक्षवत्‌ । यत्तु दृष्टार्थेषु कमेस्वनुष्ठानात्‌ क्वचित्फलादशनं न तदस्य प्रामाण्यं 
प्रतिक्षिपति, सामग्रीवेगुण्यनिबन्धनत्वात्‌ । तन्निबन्धनत्व॑ च यथावत्सामग्रीसम्भवे 
सति फलदशनात्‌ । परयाता 
ग्राप्तोक्तत्वादाम्तायस्येति न युक्तम्‌, तदर्थानुष्ठानकालेऽभियुक्तेरनुष्ठा- 
तृभिः स्मृत्ययोग्यस्य कर्तृरस्मरणादभावसिद्धेरत ग्ाह-लिङ्गाच्चानित्य इति) 
तद्वचनादास्तायप्रामाण्यमित्यत्रोक्तमाम्तायपदं प्रकृतत्वादिह सम्बध्यते, लिङ्गा- 
दाम्नायोऽनित्यो गम्यत इत्यर्थः । . लिद्धमुपन्यस्यति--बुद्धिपुर्वा वाक्यकुतिर्वेद 
: प्रत्यक्षादि प्रमाणों की तरह वेद भी सभी : व्यक्तियों में प्रमा ज्ञान 
आ अल पश तर कारण प्रमाण ही. है । यह .जो कोई. आक्षेप करते हैं कि 
वेदों के द्वारा निदिष्ट अनुष्ठातों .मे से कुछ निष्फल भी .होते हूं, जिससे तिःशक्क 
प्रामाण्य का विघटन होता है, ग्रह आक्षेप तो उन ,अनुष्ठानों की यथाविहित सामग्री में 
वैगुष्य. की कल्पना. करके भी हटाया जा सकता है | उन अनुष्ठानों के विधान के अतु- 
सार सामग्री का सम्बलन नहीं था' यह इसी से समझ सकते हें कि विधान के अनुसार 
सामग्री के द्वारा जो अनुष्ठान किया जाता है, वह अवश्य ही सफल होता दीखता है । 
` (प्र) आम्ताय (वेद) आप्तों से उक्त होने के कारण प्रमाण नही ६ क्योंकि 
अनुष्ठान के समंय अमुष्ठाताओं को वेदों के कर्ता का स्मरण नहीं होता'हे, 
अतः सत्ता के न रहने के कारण चे स्मृति के अयोग्य हें? इसी प्रश्‍न के समाधान के 
'लिये. 'लिज्गाच्चानित्यः इस सूत्र का उल्लेख ' किया गया है। इस सूत्र के 
पुर्वेवर्ती 'तद्दचनादाम्नायस्य' प्रामाण्यम्‌, eS इस सून. के लाना ० सी 
उपयुक्त होने के कारण. हाच्चानित्यः' इस' सुत्र में अनुवृत्त समझना चाहिय । 
र स॒ सुत्रं का यह अथे कि 
चाहियो (मप व हे वेद में जिल का. अनुमान करा चाहिए) । 
पुर्वा वाक्यतिर्वेदे' इस सूत्र के उल्लेख के द्वारा वेद में अनित्यत् के साधक हेतु का 
निदेश किया गया है । उक्त सूत्र का 'वाक्यकतिः' शब्द “वाक्यस्य कृतिः इस समास 
६६ 


.CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... LS लक 


होता है कि हेतु से आम्नाय को अनित्य समझना | कक, 


MARK eGan g ti स्वतः प्रामाण्यंखण्डन- 
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इति । वाक्यस्य कृतिवेंद इति, वाक्यस्य कुतिर्वाक्यरचना बुद्धिपुविका वाक्य 
रचनात्वात्‌ लौक्िकवाक्यरचनावत्‌ । ` ` १ 


लिङ्गान्तरमाह-बुद्धिपूर्वो दतातिरित्युक्तत्वात्‌ । वेदे ददांतिशब्दो बुद्धि- 
पुरेको ददातिरित्युक्तत्वाल्लौकिकददातिशब्दवत्‌ । 


यच्चेदमस्मर्यंमाणकत्‌ कत्वादिति तदसिद्धम्‌, “प्रजापतिर्वा इदमेक आसीक्ना- 
हृरासीन्न रात्रिरासीत्‌ स तपोऽतप्यत तस्मात्‌ तपसइचत्वारो वेदा श्रजायन्त” 
इत्याम्नायेनेव कत्‌ स्मरणात्‌, जीणेकूपादिभिव्यंभिचाराच्च । तदेवमनित्यत्वे 
बेदस्य सिद्धे पुरुषवचसां दवेतोपलम्भात्‌ प्रामाण्यसन्देहे सति दृष्टे विषये कदाचि- 
दर्थसन्देहात्‌ प्रवृत्तिभंवत्यपि, दृष्टे तु विषये प्रचुरवित्तव्ययदवारीरायाससाध्ये 


के द्वारा निष्पन्न है, तदनुसार उक्त सूत्र से यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार 
लौकिक .वाक्य की रचना केवल वाक्य की रचना होने. के कारण ही पुरुष की' बुद्धि से 
उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वेदवाक्यों की रचना भी चूंकि वाक्य रंचना ही है, अतः बह 
भी पुरुष की बुद्धि से ही उत्पन्न है । 


वेदों में अनित्यत्व के साधन के लिये ही दुसरे हेतु का प्रदर्शन करते ह 
या लो पा करते हुए भाष्यकार 
हे कि बुद्धिपुर्वो ति इस सूत्र की रचना महषि कणाद ने की है। इससे यह क 
क निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार लोक में 'ददाति' शब्द का प्रयोग (पुरुष की) 
के द्वारा निष्पन्न होता है, उसी प्रकार वेद के 'ददाति' शब्द का प्रयोग भी केवल 
ददाति शब्द का प्रयोग होने के कारण हीं वृद्धि के द्वारा उत्पन्न है । 
: विद को नित्य मानने वालों ने) यह जो ' 
दा यन ) यह्‌ जो 'अस्म्यंमाणकत्त कत्व नेख 
Ei] (oN हा ह बही ठोक तही है os ही बेद 
में सिद्ध न है । चूंकि भजापतिर्वा' इत्यादि वेद वाक्यों में कर्ता का स्पष्ट 
लेख .है । एवं यह अस्मर्यमाणकतु'कत्व' रूप 
oo अग वालों का नाम आज कोई न 
न हो जाते पर 
वाक्य प्रमाण और अप्रमाण न a 8 ८, कारि 
बे के कारण उन वाक्‍य से लब्ध होते हे, अतः उनमें प्रामाण्य- 
“हो सकती .है, किन्तु वैदिक यागादि लयी 
य क दि कार्यों मे--जिनके 
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_च्याथकन्दली 
तावत्‌ प्रेक्षावान्त प्रवते, यावत्‌ तद्विषये वाक्यस्य प्रामाण्यं नावधारयति । 
दृष्टं च लोके वचसः प्रामाण्यं: वक्तुगुणावगतिपुर्वकम्‌, तेन वेदेऽपि तथेव प्रामा- 
प्याक्तिविचिकित्समन्‌ष्ठानं स्यात्‌ । 

अत्रेके वदन्ति--नाप्तोक्तत्वनिबन्धनं वचसः प्रामाण्यम्‌, सवंप्रमाणानां स्वत 
एव प्रामाण्यादिति। ते इदं प्रष्टव्याः, प्रामाण्यमेव तावत्‌ किमुच्यते ? 
किमर्थाव्यभिचारः ? कि वा, यथार्थंपरिच्छेदकत्वम्‌ ? न तावदर्थाव्यभिचारः, 
सत्यपि वह्हिनियतत्वे धूमस्य प्रमत्तस्य कुतश्चिन्निमित्तादनुत्पादिताग्निज्ञानस्य 
प्रामाण्याभावात्‌, नीलपीतादिषु प्रत्येक व्यभिचारेऽपि चक्षुषो यथार्थज्ञानजन- 
कत्वेनेव प्रामाण्यात्‌ । | 

ग्रथ यथार्थपरिच्छेदकत्वं प्रामाण्यम्‌? तत्‌ कि स्वतो ज्ञायते? 
स्वतो, वा जायते? कि वा स्वतो व्याप्रियते? यदि तावज्ज्ञानेन 
स्वप्रामाण्यं स्वयमेव ज्ञायेत, यथार्थपरिच्छेदकमहमस्मीति। न ताह 
अपेक्षित होता है--तब तक प्रवृत्ति नहीं हो सकती, जव तक कि उन अनुष्ठानों के बोधक 
वाक्यों में प्रामाण्य का अवधारण न हो जाय। शब्दों के प्रामाण्य के प्रसङ्ग में लोक में 
यह. देखा जाता है कि उसका: प्रामाण्य अपने ज्ञान के लिये वक्ता में थथार्थज्ञानादि 
गुणों के ज्ञान की अपेक्षा रखता है, अतः वेदों में भी उसी प्रकार से वक्ता में गुणावः 
घारणमूलक प्रामाण्य जब तक अवधारित नहीं होगा, तब तक उनसे विहित यागादि 
का निःशङ्क अनुष्ठान नहीं हो सकेगा । . 

इस प्रसङ्ग में एक सम्प्रदाय के (मीमांसक) लोग कहते हे (प्र०) कि शब्द 
आप्तजनों से उक्त होने के कारण प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि सभी प्रमाणों का प्रामाण्य 
स्वतः है। (उ०) इन लोगों से यह पूछता चाहिये कि आप लोग प्रामाण्य किसे कहते 
हैं ? क्या (१) अर्थ के साथ ज्ञान का अव्यभिचार .(नियत सम्बन्ध) ही प्रामाण्य है ? 
अथवा (२) वस्तुओं को अंपने रूप में निश्चित करना ही प्रामाण्य है ? अर्थ को अव्य- 
भिचार तो प्रामाण्य नहीं हो सकता, क्योंकि:ऐसे कितने ही पागल दुनियां में हैं, जिन्हे 
जिस किसी प्रतिबन्ध के कारण धूम में व्ल की व्याप्ति रहने पर भी धूमज्ञान से 
ब्रह्मि का ज्ञान नहीं होता है, फलतः. उस धूम ज्ञान में प्रामाण्य नहीं रहेगा । एवं नील में 
सम्बद्ध चक्षु पीत में व्यमिचरित रहने पर भी यथार्थ ज्ञान का करण होने से ही प्रमाण 
माना जाता है । 5; ट्त | | 
(२) अगर प्रामाण्य को ययार्थपरिच्ध्रेदकत्व रूप मार्ने तो उस प्रसङ्ग में 

पहिले यह पूछना है कि यह यथार्थपरिच्छेदकत्व निम्नलिखित पक्षों में से क्या है? _ 


(१) प्रामाण्य स्वतः ज्ञात होता है? या (२) प्रामाण स्वतः उत्पन्न होता है? अथवा र 
(३) प्रामाण्य अपने अर्थपरिच्छेद. रूप कार्य में स्वतः व्यापृत होता है? | न 


र न 


(३ ) अगर ज्ञान का ग्रामाष्य अपने ही द्वारा “बाय परिज्येवक 


)) २ 
७ ie 
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५२४ म्‌ स्वतःप्रासाण्यखण्डत- 


न्यायकन्दली त 
प्रमाणे यथार्थमिदमयथार्थ' वेति संशयः कंदाचिदपि' स्यात्‌, विपयंयज्ञाने 
च प्रवृत्तिने भवेत्‌ । श्रथ स्वात्मनि क्रियाविरोधादात्मानमगृ हु दिज्ञानमात्मनो 
यथार्थपरिच्छेदकत्वं न गृह्वाति, तहि तत्परिच्छेदाय परमपेक्षितव्यम्‌, प्रमाणेन 
विना प्रमेयप्रतीतेरभावात्‌ । प्रामाण्यस्यापि प्रमीयमानदशायां प्रमेयत्वादिति 
परतः प्रामाण्यमेव । परेण प्रामाण्ये ज्ञायमाने. परेण प्रामाण्यं ज्ञेयम्‌, तस्यापि 
प्रामाण्यमपरेण ज्ञेयं. तस्याप्यन्येनेत्यनवस्थेति चेत्‌ ? नानवस्था, सर्वत्र प्रामाण्ये 
जिज्ञासाभावात्‌ । प्रमाणं हि स्वोत्पत्त्येवार्थ परिच्छिनत्ति न ज्ञातघ्रामाण्यम्‌, तेन 
त्वर्थे परिच्छिन्नेऽपि यत्र कुतद्चिन्तिमित्तात्‌ प्रमाणमिदसप्रमाणं चेति संशये 
जाते विषयसन्देहात्‌ पुरुषस्याप्रवृत्तिः, तत्रास्य प्रवृत्त्यर्थं करणान्तरात्‌ प्रामाण्य 
जिज्ञासा भवति, झनवघारिते प्रामाण्ये संशयानुच्छेदात्‌ । यत्र पुनरत्यन्ताभ्यास- 
में ही हूं' इस प्रकार से ज्ञात होता तो फिर (प्रमा ज्ञानं रूप ) प्रमाण में यह यथार्थ 
है ? या अयथा ? . इस प्रकार का. संशय कभी नहीं होता .।. एवं विपर्यय. ज्ञान से 
जो (विफला) प्रवृत्ति होती. है, वह भी कभी. नहीं : होती .(उससे भी. सफल प्रवृत्ति ही 
होती ) । बगरे यह कहें (प्र०) “सव' में क्रिया के विरोध के कारण अर्थात्‌ एक ही. वस्तु में 
एक किया का कात्‌ त्व और कर्मत्व. रूप दो विरुद्ध धर्मो. का समावेश असम्भव: होने. के 


कारण एक ज्ञान व्यक्ति अपते उसी ज्ञान व्यक्ति का ग्रहण नहीं कर सकता, अतः 'स्व' : 


में रहनेवाले यथार्थपरिच्छेदकत्व का भी ग्रहण उससे नहीं. होता है । (उ०) तो फिर अथे 
20 लि हि किसी दुसरे प्रमाण की अपेक्षा होगी, क्योंकि प्रमाण के बिना प्रमेय का 
, नान नहीं होता है। प्रमाण भी. अपने प्रमा. ज्ञान में विषय होने को. दशा. में प्रे । 
लल भी परत, [यः होने की. दशा: में प्रमेय है ही 
गृहीत होता है, उस समय यह प्रामाण्य 
जव. यह्‌ दुसरा प्रमाण स्वयं. ज्ञेय 
होता है, इसो तरह .उस तीसरे 
इस प्रकार “परतः प्रामाण्य' पक्ष 
सामाय पक्ष में नहीं है, क्योंकि सभी ज्ञानों मे प्रामाण्य का संशय उपस्थित. नहीं होता । 


कर लेता है। अर्थपरिच्छेद' के लिये 
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प्रकरणम्‌ ] - भाषानुवादसहितम्‌ ५२५ 
त्यायकन्दली द 


पाटवादखिलविशेषग्रहणाद्वा. प्रमृष्टसन्देहकलङ्कलेखमेव प्रमाणमुदेति, तत्र 
तदुत्पत्तयवार्थेनिइचये प्रमातुनिराकाङक्षत्वात्‌ प्रतिपित्सेव नास्तीति न 
प्रमाणान्तरानुसरणम्‌ । यस्तु तत्रापि ज्ञानस्योभयथा दशनेन सन्देहमारोपयति 
स॒ न शक्नोत्यारोपयितुम्‌, तदर्थेनिइचयेनेव पराहतत्वात्‌ । यथाह मण्डनो ब्रह्म- 
सिद्धौ-- | 
“ग्रनाइवासो ज्ञायमाने ज्ञानेनेवापबाध्यते” इति । 

यदि प्रवृत्त्यथे' प्रामाण्यं विजिज्ञास्यते? यत्रानवघारितप्रामाण्यस्यवार्थसंशयात्‌ 
प्रवृत्तिरभूत्‌ तत्राथंप्राप्तिपरितुष्टस्य प्रामाण्ये जिज्ञासा नास्ति, कथं प्रवृत्ति- 
सामर्थ्यात्‌ प्रमाणस्यार्थेवत््वावधारणम्‌ ? न तत्रापि कर्षकस्येव बीजपरीक्षाथे 
प्रामाण्यपरीक्षार्थमेव प्रवृत्तिः अस्यास्त्येव तदथिता । यस्य प्रामाण्यसन्देहादर्य 
सन्दिहातस्यारथंग्रहणार्थमेव प्रवृत्तिजाता, तस्याथंप्राप्तिचरितार्थस्यानभिसंहितमपि 


सकेगा । जहां अभ्यास की अत्यन्त पटुता के कारण अथवा विषय के समी अंशों को 
खूब अच्छी तरह देखने. के. कारण ऐसा ही प्रमाण उपस्थित होता है, जिसमें सन्देह 
कलङ्क की रेखा भी नहीं रहती है, वहां प्रमाण केवल अपनी उत्पत्ति के दारा ही अथं 
का अवधारण करा देता है (इसी से प्रमाता पुरुष की प्रामाण्य, ज्ञान की आकांक्षा शान्त 
हो जाती है) , अतः ऐसे. स्थलों -मं प्रामाण्य ज्ञान के लिये दूसरे प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं होती। जो कोई जान्न: प्रमा और अप्रमा दोनों प्रकार. : का यी है! .केवल 
यह समझने के कारण ही ऐसे स्थलों में भी प्रामाण्य सन्देहका आरोप करते हैं, उनका यह 
आरोप भी सम्भव नहीं है, क्योंकि तदर्थे विषयक. निश्चय हो जाने के कारण तदर्थ विषयक 
प्रामाण्य सन्देह नहीं हो सकता । जैसा कि आचार्य: मण्डन ने ब्रह्मसिद्धि में कहा है कि 
किसी विषयक. ज्ञान में उत्पन्न अविश्वास उस. विषयक, निएचय' के द्वारा ही पराभूत 
हो सकता है, (अर्थात्‌ इसके लिये ज्ञान गत प्रामाण्य का अवधारण अपेक्षित नहीं है ) । ` 
अगर वृत्ति के लिये ज्ञान के प्रामाण्य. की जिज्ञासा मानते हें; तो फिर जो 
प्रवृत्ति अर्थ के संशय से ही होती. है, जिस प्रवृत्ति के आश्रयीभूत पुरुष में प्रामाण्य का 
अवधारण है ही नहीं, (उस प्रवृत्ति की उपपत्ति कैसे होगी ? ) क्योंकि वह पुरुष तो. 
उसी. संदांयजनित प्रवृत्ति के द्वारा अभीष्ट अर्थे को - पा कर सन्तुष्ट है, उसमें प्रामाण्य 
की. जिज्ञासां क्यों कर उठेगी ? फिर कैसे कहते हैं कि प्रवृत्ति की सफलता से प्रमाण 
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न्यायकन्दली 

प्रामाण्यावधारणं वस्तुसामर्थ्याद्ूवति, प्रवृत्तिसामथ्येस्य प्रामाण्याव्यभिचारात्‌ । 
तदेवं तावत प्रामाण्यं स्वतो न ज्ञायते । नापिं स्वतो जायते । यदि ज्ञानमुत्पञ्च 
पश्चात्‌ स्वात्मनि यथार्थपरिच्छेदकत्वं जनयति, प्रतिपद्येमहि तस्य स्वतः 
प्रमाणताम्‌ । यथार्थावबोधस्वभावस्येव तस्य कारणादुत्पत्ति पश्यन्तः परा- 
पेक्षमेव तस्य प्रामाण्यं मन्यामहे । : 

गथ मन्यसे प्रमाणं स्वयमेव स्वकीयं प्रामाण्यं जनयतीति स्वतः प्रमाणत्वं 
न ब्रूमः, ग्रपि तु ज्ञानं प्रामाण्योत्पादाय स्वोत्पादककारणकलापादन्यन्नापेक्षत 
इति स्वतः प्रामाण्यम्‌ । एतदप्यसत्‌ । यदि ह्यन्यूनानतिरिक्तज्ञानोत्पादिकेव 
सामग्री प्रामाण्ये कारणम्‌, विपर्ययज्ञानं कुतः? यथार्थज्ञानजननं कारणानां स्वभावः, 
स यदा दोषेः प्रच्याव्यते तदा तान्ययथार्थज्ञानं जनयन्ति, यदा तु स्वभावः 
प्रच्युतिहेतवो दोषा न भवन्ति, तदा तेषां यथार्थज्ञानजननमेव स्वभावो 
व्यवतिष्ठत इति चेत्‌? तत्‌ कि वक्तृज्ञानमात्रादेव तत्पुवंके वाक्ये 


प्रवृत्ति की सफलता रूप हेतु में प्रामाण्य का अव्यभिचार ( व्याप्ति) है ही, और वस्तु की 
सामर्थ्यं को कार्य करने से कोई रोक नहीं सकता ? तस्मात्‌ प्रामाण्य न स्वतः उत्पन्न होता 
है और न स्वतः ज्ञात ही होता. है । अगर उत्पन्न होने के बाद ज्ञान अपने में यथार्थ- 
परिच्छेदकत्व को उत्पन्न करता तो समझते कि वह स्वतः प्रमाण' है । किन्तु हम देखते 
हे कि ययाये बोध (यथाथंपरिच्छेद) स्वरूप ही तो उसकी उत्पत्ति होती" है, अतः 
हमलोग उसके प्रामाण्य के लिये दुसरे कारणों की अपेक्षा मानते हें । 

रु (प्र०) अगर यह मानते हो कि (प्र० गुरुमत) प्रामाण्य के स्वतस्त्व का यहू 
अर्थ नहीं है कि प्रमाण अपने प्रामाण्य का उत्पादन स्वयं करता है, किन्तु स्वतः प्रामाण्यं 
यह है कि ज्ञान के जितने कारण हुँ, उतने से ही ज्ञान के प्रामाण्य की भी उत्पत्ति होती 
है, प्रामाण्य की उत्पत्ति के लिये उन कारणों से न अधिक कारण की आवद्यकता है 
और न उन कारंणों में से किसी को छोड़ कर उसकी उत्पत्ति हो सकती है। (3०) 
किन्तु यह भी असङ्गत है, क्योंकि अगर ज्ञान के लिये जितने कारण आवद्यक हें उतने 
ही कारण अगर ज्ञान के प्रामाण्य के लिये भी अपेक्षित हे, प्रामाण्य के लिये न उनसे 
अधिक की आवस्यकता है, न उनमें से किसी को छोड़कर प्रामाण्य -की उत्पत्ति हो 
सकती है, तो फिर विपयंय रूप ज्ञान क्योंकर उत्पन्न होता है? (प्र०) यद्यपि यथाथ 
जातको उस्न करना ही उन. कारणों का स्वभाव है, किन्तु दोषों से वे जिस समय 
i त हो जाते हैं, उस समय उनसे (दोष सांनिध्य के कारण) 
करे जाते दोष उपत्यिद नी होती है । जिस समय उन कारणों को उस स्वभाव से. च्युत 
हक ही रहते, उस समय ज्ञान के कारणों का अपना यथाथ ज्ञात 


व्यवस्थित ही रहता है। (उ०) तो क्या वक्ता पुरष 
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यथार्थतोत्पादः ? एवं सति सवमेव वाक्यमवितथं स्यात्‌ । ग्रथ प्रमाणज्ञाना- 

द्वाक्ये यथार्थतोत्पादः ? न तहि कारणस्वरूपमात्रात्‌ प्रामाण्यमपि तु तद्गुणात्‌ । 

शब्दस्य कारणमर्थंज्ञानम्‌, तस्य गुणो यथार्थत्वम्‌ । भ्रयथार्थत्वं च दोष: । तत्र 

यथार्थताया वाक्यप्रामाण्यहेतुत्वे कारणगुणादेव तस्य प्रामाण्यम्‌, न स्वरूपमात्रात्‌ । 


शाब्दस्य च गणात प्रामाण्ये ज्ञानान्तराणामपि तथेव स्यात्‌। विवादाध्यासितानि 
विज्ञानानि कारणगुणाधीनप्रामाण्यानि प्रमाणज्ञानत्वाच्छन्दाधीनप्रमाणज्ञानवत्‌ । 


शब्देडपि कारणगुणस्य दोषाभावे व्यापारो न प्रामाण्योत्पत्ताविति चेत्‌? न, 
गुणेन दोषप्रतिबन्धाद्‌ दोषकार्यस्यायथार्थत्वस्योत्पत्तिर्मा भूत्‌, यथाथंत्वोत्पादस्तु 


में रहने वाले (प्रमा अप्रमा साधारण ) सभी ज्ञानों से उस पुरुष के द्वारा प्रयुक्त 
वाक्यों से उत्पन्न ज्ञानों में यथार्थता (प्रमात्व) की उत्पत्ति होती है? अगर 
ऐसी वात हो तो सभी वाकय प्रमाण ही होंगे। अगर वक्ता में रहनेवाले प्रमाज्ञान से 
ही तज्जनित वाक्य में प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ वाक्यजनित ज्ञान 
में प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, तो फिर ज्ञान के उत्पादक कारणों से ही प्रामाण्य की 
उत्पत्ति होती है यह न कह कर यहं! कहिये कि उस 'कारणगुण' से अर्थात्‌ वकतृज्ञान ` 
रूप कारण में रहनेवाले प्रमात्व रूप गुण से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है। शब्द | 
का कारण है वक्ता में रहने वाला ज्ञान, वक्ता के ज्ञान रूप इस' कारण में रहनेवाला 
( प्रमात्व का उत्पादक ) गुण है उस ज्ञान की यथार्थता और श्रयथार्थत्व का उत्पादक 
दोष है उस ज्ञान की अयथार्थंता । इनमें वक्ता मं रहने वाल ज्ञान की यथार्थता रूप गुण. 
को वाक्य के प्रामाण्य का कारण मानें तो फिर (यही निष्पन्न होता है कि) वकतृज्ञान रूप 
कारण में रहने वाले उसके प्रमात्व रूप गुण से ही शब्द से उत्पन्न ज्ञान में प्रामाण्य की 
उत्पत्ति होती है, ज्ञान स्वरूपतः अपने सामान्य कारणों से प्रामाण्य को लिये हुए ही उत्पन्न 
नहीं होता है। इस प्रकार शब्द में परतः प्रामाण्य के स्वीकृत हो जाने पर अनुमानादि ज्ञानों में 
भी प्रामाण्य के 'परतस्त्व' की यह स्थिति सुव्यवस्थ हो जायगी । ' इससे यह अनुमान निष्पन्न 
होता है कि जिस प्रकार वक्ता के ज्ञान रूप कारण मं रहनेवाली यथाथंता रूप गुण से 
शब्द के द्वारा उपपन्न ज्ञान में यथार्थता (प्रमात्व) की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उन सभी 
ज्ञानों में--जिनके प्रसङ्ग में (स्वतः प्रामाण्यवादी मीमांसकों के साथ) विवाद है - कारण 
में रहनेवाले कथित 'गुण' से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, चूंकि वे सभी ज्ञान प्रमाण हे । 


(प्र०) शब्द प्रमाण स्थल में भी वक्ता के ज्ञान का भ्रमात्वरूप गुण' इतना ही करता 


है कि शब्द ज्ञान में अभ्रमात्व को लातेवाले दोषों को हटा देता है,प्रामाण्य की उत्ति के | 
लिए वह (गुण) कुछ भी नहीं करता (जो जिसकी उत्पत्ति के लिये कुछ भी नही 
करता, वह उसका कारण कंसे हो सकता है? ) अतः शाब्दज्ञान को दृष्टान्त खूपसे | 
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कुतः? कारणाभावे हि कार्याभावो न तु विपरीतस्य भावः। 
ज्ञानस्वरूपमात्रादिति चेत्‌ ? न, तस्याविशेषात्‌ । अ्र्थंसम्बन्धो हि ज्ञानस्य विशेष, 
स चेद्रोषप्रतिबन्धमात्रोपक्षी णत्वा्यथार्थतोत्पत्तावनङ्गम्‌, स्वरूपस्याविशेषाद्‌ नार्थ- 
विशेषनियतं वाक्यं स्यादविशेषाद्विशेषसिद्धेरभावात्‌ । अथ यदर्थविषयं ज्ञानं 
तदर्थविषयमेव, वाक्यं जनयतीति, तदा ज्ञानस्य यथार्थतेव वाक्यस्य यथार्थताहेतुः, 
न बोधरूपतामात्रमित्यायातं तस्य गुणादेव प्रामाण्यम्‌ । अस्तु वा गुणस्य 
दोषाभावे व्यापारस्तथापि परतः प्रामाण्यं न हीयते, तदुत्पत्तौ सर्वेत्र कारण-' 
स्वभावव्यतिरिक्तस्य दोषाभावस्याप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्यावधारणात्‌ । 


“उपस्थित करना युक्‍त नहीं. है। (३०) यह .कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि गुण से दोष 
में कायं को उत्पन्न करने की जो शक्ति है वही केवल प्रतिरुद्ध होती है, इससे दोष सें 
होनेवाली जो ज्ञान की अयथार्येता या अप्रमात्व है, उसकी उत्पत्ति गुण के रहने से 


भले ही रुक जाय, किन्तु गुण के द्वारा उक्त ज्ञान में यथार्थत्वं की उत्पत्ति 


'केसे हो जायगी? (जब तक वह प्रमाज्ञान के उत्पादन के लिये कोई व्यापार न 


.. करे) कारण के न रहने से इतना ही होगा कि--उसका कार्य उत्पन्न न हो सकेगा, किन्तु 
- कारण के न रहने पर विपरीत कार्य की उत्पत्ति कैसे हो जायगी ? (अभिमत कायं की 


अुत्पत्ति और विपरीत काये की उत्पत्ति दोनों बिलकुल पृथक्‌ बस्तु हैं ) । (प्रर) सभी 
ज्ञानो की उत्पादिका जो सावारण सामग्री है, उसी से प्रामाण्य की भी उत्पत्ति होती है। 
(उ०) यह तो विपर्थंयादि ज्ञानों में .भी समान ही है, अतः यह नहीं कह सकते कि 
ज्ञानों के सावारण कारणों से (प्रामाण्य की ही उत्पत्ति होती है अप्रामाण्य की. नहीं ) । 
अगर यह कडे कि (प्र०)- अर्थ, का सम्बन्ध ही ( प्रमा ) ज्ञानका ( अप्रभा ज्ञान ) से 
अन्तर है, गुण दोषों को हटाने के ही काम में लग जाते. के कारण यथार्थ ज्ञानं की उत्पत्ति 
का अङ्ग नहीं है। (उ०) ( घटादि ज्ञान और ' पटादिज्ञान दोनों का ज्ञानत्व रूप 


- परम) तो एक. ही है, अतः किसी विशेष प्रकार के अर्थ की सिद्धि के लिये जो विशेष 


प्रकार के वाक्यो का प्रयोग का नियम है वह न रह सकेगा, क्योंकि विशेष वाक्य से विशेष प्रकार 
की सिद्धि आप मानते नहीं है। अगर यह कहें (प्र०) वक्ता में जिस विषय का ज्ञान 
रहता है, तदर्थं विषयक बोष को उत्पन्न करनेवाले वाक्य की ही उत्पत्ति ( उस वतुः 
ज्ञानं से ) होती है, (३०) तो फिर कारणीभूत  वक्‍्तृज्ञान की यथार्थता ही वाक्य के 
सामाय का कारण है, शब्द केवल इस लिये प्रमाणनही है कि वह जिस किसी ज्ञान को 
उत्पन्न कर देता है। इससे वही बात आ जाती है .कि. ( दोष से अप्रामाण्य की तरह) 


गण से ही प्रामाष्य की उत्पत्ति होती है। दुसरी बात. यह है कि अगर गुण का उपयोग 


दोषों को हटाने भर के लिये मान भी लें, फिर भी प्रामाण्य के परतस्त्व . में कोई बाधा 


` नेही आती है, क्योंकि प्रमात्व के प्रति ( उसके आश्रयीमूत ज्ञान के कारणों से अविजित 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रसिद्धाभिनयस्य चेष्टया प्रतिपत्तिदशंनात्‌ तदप्यनुमानमेव । 


चेष्टा के साथ सङ्कृतित ग्रथं के ज्ञान से युक्त पुरुष को ही उस 
चेष्टा से अर्थ का बोध होता है, अतः चेष्टा भी अनुमान प्रमाण के ही 
गरन्तगंत है (अतिरिक्त प्रमाण नहीं) । 


न्याय कन्दलो 

दोषाभावाद्विपर्ययाभावः, प्रामाण्यं त्विन्द्रियादिस्वरूपमात्राधीनमिति चेत्‌ ? दोषः 
` घ्रामाण्योत्पत्तिः प्रतिबध्यते, विपर्ययः पुनरिर्द्रियादिस्वरूपाघीन इति कस्मान्न 
कल्प्यते ? दोषान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वाद्विपर्ययस्य नेवं कल्पनेति चेत्‌ ? 
प्रामाण्यस्यापि दोषाभावान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वदशनान्न तत्कल्पनेति समानम्‌। 

नहि तदस्ति प्रमाणं यद्दोषाणां प्रागभावं प्रध्वंसाभाव नापेक्षते । 
एवं प्रवृत्त्यादिकार्यजननव्यापारोऽपि प्रमाणस्य परत एव न स्वरूप- 
सात्राधीनः, उपकारापकारादिसापेक्षस्य प्रवृत्त्यादिकार्यजनकत्वादित्येषा दिक्‌ । 
हस्तस्यावाङमुखाकुञ्चनादाह्वानं प्रतीयते, पराङमुखोतक्षेपणाच्च विसर्जन~ 
प्रतीतिभंवति, एतत्प्रमाणान्तरमिच्छन्ति केचित्‌ । तान्‌ प्रत्याह--प्र सिद्धाभिनय- 


दोषाभाव में भी कारणता अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध है। (प्र०) दोष के अभाव से 
तो विपर्यय (अप्रमा) का अभाव ही उत्पन्न होता है, प्रामाण्य तो ज्ञान सामान्य के लिये 
अपेक्षित इन्द्रियादि कारण समुदाय से ही उत्पन्न होता है। (३०) इसी प्रकार यह 
कल्पना भी तो की जा सकती है कि दोषों से प्रामाण्य की उत्पत्ति ही केवल प्रतिरुद्ध होती 
है, इन्द्रियादि साधारण कारणों से ही विपयंय की उत्पत्ति होती हे । अगर यह कहें कि 
(प्र०) विपर्यय के साथ ही दोष का अन्वय और व्यतिरेक दोनों हैं, अतः यह (दोष से 
प्रामाण्य की उत्पत्ति के प्रतिरोध की) कल्पना नहीं की जा सकती ? (३०) इसी प्रकार 
्रामाण्य के साथ ही दोषाभाव का अन्वय और व्यक्तिरेक दोनों देखे जाते हे, अतः 
दोषाभाव से प्रामाण्यं की उत्पत्ति होती है” यह कल्पना भी तुल्य' युक्ति से की जा सकती 
है; क्योंकि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जो अपने प्रमाज्ञान रूप कार्य के लिये दोषों 
के प्रागभाव या ध्वंस रूप अभाव. की अपेक्षा नहीं करता । 8-2 

इसी प्रकार चूँकि प्रमाण विषय में उपकारकत्वबुद्धि की सहायता से ही प्रवृत्तियों _ 
को उत्पन्न करते हे, विषय में अपकारकत्व बुद्धि के सहयोग से ही प्रमाण के द्वारा 
निवृत्ति की उत्पत्ति होती है, अतः प्रमाण प्रवृत्त्यांदि कार्यों के उत्पादन में भी परापेकी ही है (केवल 


प्रवत्त्यादि कार्यों की उत्पत्ति मी स्वतः नहीं होती है), यही परतः प्रामाण्यवादियो की दूष्टिहै। _ 4 


हाथ को अपनी तरफ मोड्ने की 'आकुञ्चन' नाम की क्रिया से अपने. 

तरफ बुलाने का बोध होता है, एवं हाथ को बाहर कौ तरफ फेलाने की प्रसारण नामकी | 
क्रिया से बाहर जाने की आज्ञा का बोध होता है। इस बोध के लिये कोई उक्त क्रिया 
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४३० ००।२०० कदी संवलिलप्रशस्तपावभाव्यसूज अनुमाने उपसानान्तर्भाव- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
आप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य ग्वा ग़वयप्रतिपादनादुपसानमाप्त- 
वचनमेव । क हे 
(अज्ञ पुरुष को) सर्वथा अज्ञात गवय का ज्ञान आप्त पुरुष से उच्चारित 'गो 
सदुशो गवयः’ इस वाक्य से ही होता है । अतः उपमान भी आप्तवचन (शब्द) 
के ही (अन्तर्गत) है । (फलतः उपमान भी अनुमान ही है) । 
न्यायकन्दली प 
स्येति । कराकुञ्चनादिलक्षणो$भिनयो$नेनाभिप्रायेण क्रियत इत्येवं यत्पुरुषस्य 
प्रसिद्धोऽभिनयः, तस्य चेष्टया करविन्यासेनाद्वानविसर्जनादिप्रतीतिद्‌ इयते 
तान्यस्य, श्रतस्तदपि चेष्टया ज्ञानमनुमानमेव । :- : 
उपमानस्यानुमानेऽन्तर्भावं कुर्वन्नाह-_आप्सेनाप्रसिद्धस्थ गवयस्य 
गवा गवयप्रतिपादनादुपमानमाप्तवचनमेव | श्राप्तिः साक्षादर्थस्य प्राप्तिः 


` यथार्थोपलम्भः, तया वत्तंते इत्याप्तः साक्षात्क्ृतधर्मा यथार्थदृष्टस्यार्थस्य चिख्या- 
` _ ` पयिषया प्रयोक्तोपदे्ठा, तेनाप्तेन बनेचरेण विदितगवयेनाप्र सिद्धगवयस्याज्ञात- 
^` गवयस्य नागरिकस्य कोद्ग्गवय इति पुच्छृतो गवा गोसारूप्येण गवयस्य 


स्वरूप चेष्टा नाम.का एक स्वतन्त्र प्रमाण मानते हे । उसी के खण्डन के लिग्रे 


प्रसिद्वाभिनयस्यं यह वाक्य कहा गया है। श्रसिद्धो$मनमो यस्य' इस. व्युत्पत्ति के अनुसार 
जिस पुरुष को यह सद्धेत ज्ञातं है कि 'हाथ कीये आकुऽ्चनादि क्रियायें इन अभिप्रायो 
से की जातीं हे. वही पुरुष प्रकृत में प्रसिद्धामिनय' शब्द से अभीष्ट है। उसी पुरुष को चिष्टा' 
से अर्थात्‌ हाथ की विशेष प्रकार के अभिनय या क्रिया से बुलाने या बाहर लौटने की. क्रिया का बोध 
होता है, दुसरे को नहीं । अतः चेष्टा से उत्पन्न होनेवाला वह ज्ञान भी अनुमान ही है। 
उपमान भी अनुमान ही है, वह कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है” यह उपपादन 
करते हुए भाष्यकार ने आप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयप्रतिपादनमुपमानमाप्तवचनमेव' 
यह वाक्य लिखा है । आप्त्या वत्तंते यः स आप्तः' इस .व्यत्पत्ति से ही 'आप्तः शब्द बना 
है। साक्षात्‌ 'अर्य” की प्राप्ति को ही 'आप्ति कहते. हैं जो वस्तुतः यथार्थज्ञान रूप ही 
है। तदनुसार आप्त! शब्द से उत विशिष्ट पुरुष को समझना चाहिये, जिसने विषयों को 
उनमें विद्यमान सभी घमों के.साथ प्रत्यक्ष के द्वारा देखा है (उनको पुणे रूप में यथार्थ 


a में समझा है ) और उस यथार्थज्ञान से ज्ञात वस्तु के ख्यापन (लोगों को विदित) करते 
न के द्वारा म ही जो उपदेश करते हें। . वनों में रहनेवाल इस. प्रकार के 
छ आ. पुरुष से -जिन्हें गवय का ज्ञान है -.जब अप्रसिद्धगवय" अर्थात्‌ गवय 
श त जातगेवाले नागरिकके हारा 'गवय किस तरह का होता है” यह प्रशत किया जाता 


` है. तब उस पुरुष के द्वारा वा अर्थात्‌ गो सादृषय कै द्वारा. गवस को समझाने के 
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-प्रकरणम्‌ ]. .. . ` . . ` भाषानुवादसहितम्‌ ५३१ 
न्यायकन्दली 

प्रतिपादनादुपमानं यथा योर्गवयस्तथेति वाक्यमाप्तवचनसेव वक्तुप्रामाण्यादेव 
तथा प्रतीतेः । श्राप्तवचनं चानुमानम्‌ । तस्माइुपमानमप्यनुमानाव्यतिरिक्तः 
मित्यभिप्रायः 

य तावत्‌ पुवसीमांसका वनेचरवचनसेवोपमानमाहु तेषासिदमनुमानमेव। 

येऽपि शबरस्वामिशिष्या  भ्रनुभूतस्य गोपिण्डस्य वने गवयदरनात्‌ 
स्मृत्यारूढायां गवि 'मदीया गोरनेन सदृशी’ इति सारूप्यज्ञानसपमानभाचक्षते 
तदपि स्मरणमेव । सादृश्यं हि सामान्यवत्‌ प्रत्येकं व्यक्तिसमाप्तं न संयोग 
वढुभयत्र व्यासज्य वतते, गोपिण्डस्यादल्ञनेऽपि वने गवयव्यक्तो गोसदज्ञो 
श्यमति प्रतीत्युत्पादात्‌ । यथोक्तं मीमांसागुरुभिः-- 


सामान्यवच्च सादृश्यमेकेकत्र समाप्यते । 
प्रतियोगिन्यदृष्ठेऽपि यस्मात्‌ तदुपलभ्यते ॥ इति । re 


लिये 'यथा गौस्तथा गवयः' (अर्थात्‌ गो को जिस प्रकार देख रहे हो गवय भी उसी 
प्रकार का होता है.) प्रयुक्त यह वाक्य 'आप्तवचन' अर्थात्‌ शब्द प्रमाण ही है, क्योंकि यहां _ 
भी वचंनों के प्रामाण्य से ही अं की प्रतीति होती है। आप्तवचन अनुमान सै भिन्न कोई प्रमाण . | 
नहीं है। अतः उपमान भी अनुमान के ही अन्तगंत है, यही उक्त भाष्य सन्दर्भ का अभिप्राय है। 

> प्राचीन भीमांसकों ने वनवासी के उक्त आप्तपुरुष के वचत को ही उपमान प्रमाण " ' 
मानां है, उनका यह उपमान प्रमाण भी अनुमान में ही अन्तर्भूत हो जाता है। _ 242० 


शबरस्वामी | ( मीमांसासूत्र के भाष्य कर्ता ) के अनुयायी शिष्यगण यह कहते 
हैं कि जिस पुरुष ने गाय के शरीर को देखा है, वन में जाने पर वही जब गवयः को. 
देखता है तब. उसे पहिले.देखे हुए गो का स्मरण :हो आता है। तब स्मरण किये हुए उस 
गो में यह बुद्धि उत्पन्न होती है कि. हमारी गाय इस गवयः के समान है । यह सादृश्य 
ज्ञान ही उपमान, प्रमाण है। इस प्रैकार का उपमान प्रमाण रूप. ज्ञान अनुमान के अन्तर्गत 
न;आने पर भी स्मरण रूप हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार सामान्य (जाति) की अधिः 
करणता उसके प्रत्येक अधिकरण में अलग अलग होती है, उसी. प्रकार सादृश्य की अधि- 
करणता भी उसके अनुयोगी और प्रतियोगी दोनों में अलग अलग है। जिस प्रकार 
संयोग के अनुयोगी और प्रतियोगी दोनों में उसकी एक ही अधिकरणता रहती है, उस 3 
प्रकार सादृश्य की एक ही अधिकरणता उसके अनुयोगी और प्रतियोगी दोनों में नहीं है, किन्तु डा 
अलग अलग है।, अतः गवमू को; देखने के समय गो का .प्रत्यक्ष न रहने पर भी वनसे 
गवय व्यक्ति रूप सादुद्य.का ज्ञान उस समय अप्रत्यक्ष गो में भी हो सकता है| | 
जैसा कि मीमांसा के आचार्यो ने कहा है ;कि- चूकि. सादृश्य की. उपलब्धि उसके 
(एक आश्रय) प्रतियोगी के न देखने पर भी . होती है, अतः .सामात्य. की तरह उसकी | 
झाश्रयता, प्रत्येक आश्रय में ्रलगअलग है) ...... _ | कक 
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0७२००५ १ येकन्वेससिर्यलितेप्रविस्तिपॉरबमॉर्ष्यिम'!”भनुमाने उपमानात्तर्भाव- 
५३२ सष्यिस्‌ "अनुम 


त्यायकन्दली ` 


प्रत्येकं परिसमाप्तत्वेऽपि सादृश्यं यद्यपि गवयग्रहणाभावाद्‌ गवयसदृश 
इति गवि पुर्व प्रतीतिर्नासोत्‌, तथापि स्वाअयसक्तिकर्षमात्रभाविनी सादृश्य- 
प्रतीतिरचितेव । यथा प्रतियोग्यन्तराष्रहणात्‌ तस्मादिदं दीर्घमिदं ह्वस्व- 
मिति प्रतीत्यसावेऽपि स्वाअयप्रत्यासत्तिमात्रेण परिमाणस्य स्वरूपतो ग्रहणम्‌ । 
कथमन्यथा देशान्तरगतः प्रतियोगिनं गृहीत्वा अस्मात्‌ तद्दीघं त्वस्वमिति 


व्यवस्यति । 

यदि गवि पुरा सादृश्यमिन्ब्रियापातमात्रेण न गृहीतम्‌ ? सस्प्र- 
त्यपि गवये न गृह्यते, गवयदर्शनादेव गव्येव च स्मरणमित्युभयनियसो न 
स्यादविशेषात्‌ । यावतां खुरलाङगूलित्वादिसामान्यानां गवि ग्रहणम्‌, तावतामेव 
गवये$पि ग्रहणात्‌ ¦स्मरणनियम इति चेत्‌ ? भूयोऽवयवसामान्यान्येबोभयवृ त्तित्वात्‌ 
सादृश्यम्‌ः। तानि चेत्‌ प्रत्येकमाश्नयग्रहणेन गृह्यन्ते, गृहीतमेव सादृश्यम्‌ । तस्माद्‌ 


यद्यपि सादृश्य अपने प्रत्येक आश्रय में स्वतन्त्र रूप से ही रहता है, फिर भीं यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि गवय के देखने से पहिले उसका ज्ञान नं रहने के कारण (गो 
प्रत्यक्ष के समय) गो में यह गवय के समान है” इस झाकार की प्रतीति नहीं थी, तथापि 
केवल सादृद्य के ग्राश्रयीभूत गवय में चक्षु के संनिकर्षं से, ( फलतः ज्ञानलक्षण 
सन्तिकर्षे से सादृश्य का प्रत्यक्ष सम्भव न होने पर भी स्वसंयुक्तसंमवाय सम्बन्ध से 
ही) सादृश्य का ग्रहण होना अनुचित नहीं है । जैसे कि दीघेत्वादि के आश्रयीभूत 
दण्डादि आश्रय जहां प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत रहते हैं, एवं इन दीर्घत्वादि परिमाणों के दूसरे 
अवधि द्रव्यो का ज्ञान नहीं रहता है, ऐसे स्थलों में 'यह इससे दीर्घ है” या यह इससे 
छोटा है' इत्यादि विशिष्ट प्रतीतियां यद्यपि नहीं होती हैं, फिर भी 'यह दीघं है या “यह 
हृस्व है इत्यादि झाकारों से स्वरूपतः केवल परिमाण का ग्रहण तो होता ही है, भ्रगर 
श ८ य दुसरे देश में जाकर वह उसके दूसरे अवधि रूप प्रतियोगी को जब 
T बाद 'यह उस द्रव्य हैँ 
OR होगी ह्‌ सेबड़ा या र है इस प्रकार की जो प्रतीति 
` (०) गो में अगर गोत्व की तरह गंवय का सादृश्य भी रहता तो गवयको देख्ने 
से पहिले भी गो में इन्द्रिय सम्बन्ध के होते ही गवय के सादृश्य की भी प्रतीति हो जाती, 
अँ ह क / (३०) गवय के प्रत्यक्ष के समय भी तो गो में उस सादुदय 
3 होती है। अतः यह दोनों नियम नहीं किये जा सकते कि उक्त सादृश्य 
मानी वही त्क्ष से ही उत्पन्न होती है और (२) गो में ही उत्पन्न होती है। 
न ल ह न) 
में प्रहण हो चुका है, उतने का ही जब गवय में भी ग्रहण होता 
"वमसादृस्य का स्मरण होता है, ऐसे नियम की कल्पना करेंगे । (३०) 
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त्यायकन्दली 

गवयग्रहणे [सत्यसति हितगोपिण्डावलस्बिनी सादुरयप्रतीतिः सदृञ्ञदर्शनाभि- 
व्यक्तसंस्कारजन्या स्मृतिरेव, न प्रमाणान्तरम्‌ । दृष्टा च निविकल्पकगुहीत- 
स्यापि स्मृतिविषयता, ग्रव्युत्पन्नेनकपिण्डग्रहणं प्रथममविकल्पितस्य सामान्यस्य 
पिण्डान्तरग्रहणे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 

येऽपि श्रुतातिदेशवाक्यस्य गवयदशंने गोसादृइयप्रतीत्या ग्रस्य गवयशब्दो 
नामधेयम्‌’ इति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतोतिमुपमानमिच्छन्ति, तेषामपि यथा 
गौगंवयस्तथेति वाक्यं तज्जनता च 'लोके यः खलु गवय इति श्रूयते स गोसदृशः 
इति बुद्धिरागम एव । यदपि गोसदृशस्य गवयशब्दवाच्यत्वज्ञानं तदप्यनुसानस्‌, 
तत्र तच्छब्दप्रयोगात्‌ । यः खलु शब्दो यत्राभियुक्तेरविगानेन प्रयुज्यते स तस्य 
वाचकः । प्रयुज्यते चारण्यकेनाविगानेन गोसदृशे गवयशब्द इति । तस्मात्‌ 


गो और गवय दोनों में जो अनेक अवयवों की समानतायें हैं, वे ही दोनों में रहने के कारण 
सादृश्य कहलाती हें । ये समानतायें अगर गो और गवय इन दोनों में से एक मात्र के 
ग्रहण से भी गृहीत होती हैं, तो फिर सादृश्य भी उसी प्रकार गृहीत हो ही गया। 
तस्मात्‌, प्रमाता पुरुष से दूर में रहनेवाले गोपिण्ड में जो गवय के सादृश्य की प्रतीति 
होती है, वह स्मरण रूप ही है। केवल इतनी सी बात है कि वह स्मरण उस संस्कार से 
उत्पन्न होता है, जिसका उद्बोधन गो सदृश गवय के दर्शन से होता है । निर्विकल्पक 
प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत विषयों का भी स्मरण उपलब्ध होता है, जैसे कि अव्युत्पन्न पुरुष 
के द्वारा एक पिण्ड के ग्रहण के समय सविकल्पकज्ञान के द्वारा ग्रगृहीत सामान्य का भी 


. उसी जाति के दूसरे पिण्ड के ग्रहण के समय प्रत्यभिज्ञा होती है । 


नैयायिकों का कहना है कि जो प्रमाता पहिले किसी आप्त पुरुष से गोसदृशो 
गवयः' इस अतिदेश वाक्य को सुन लेता है, बाद में वही जब गवय को देखता है तो उसे 
यह प्रतीति होती है कि इसी पिण्ड का नाम गवय है । यह प्रतीति चूंकि गवय शब्द रूप 
संज्ञा की गवय पिण्ड रूप संज्ञी में ( वाच्यवाचकरूप ) सम्बन्ध विषयक है । ( अयं 
गवयपदवाच्यः' इस झाकार की प्रतीति को संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध की प्रतीति कहते हैं), अतः 
यही उपमान है। किन्तु नैयायिकों का भी यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह भी वस्तुतः 
शब्द प्रमाण ही है, क्योंकि “लोक में यह जो गवय' का नाम सुनते हैं वह गोसदुश वस्तु 
का ही बोधक है” यह बुद्धि भी तो “यथा गौस्तथा गवयः इस वाक्य से ही उत्पन्न होती 
है। एवं इससे गोसदुश पिण्ड में गवय शब्द के भ्रमिषेय होने का जो ज्ञान होता है, वह 
(उपमान न होकर) शब्द ही है, क्योंकि गोसदृश पिण्ड में ही गवय शब्द का प्रयोग 
होता है, (अतः नैयायिक गण जिसे उपमान कहते हैं, वह भी शब्द जनित होने के कारण अनुमान 


ही है), एवं गोसदृश (गवय में) जो गवय शब्द की वाच्यता का ज्ञान होता है वह भी . उ 
अनुमान ही है, क्योंकि (यहां अनुमान का यह आकार है कि) भाप्ताण एक स्वर | 
से बिना विरोध के जिस शब्द का प्रयोग जिस भ्र्थं में करते हे वह शब्द उस अर्थका | 


वाचक होता है, सभी आरण्यक आप्तजन गवय शब्द का प्रयोग उसी पिण्ड में करते हैं 


जो गो के समान है। तस्मात्‌ गो सदुश उस पिण्ड का नाम भवश्य ही 'गवय' है । एवं 
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५३४ 00००१ 0'न्बाग्रकर्वलीसंतलिवा 
प्रस्तपादभाष्यम्‌ 
दर्शनार्थादर्थ पत्तिविरोध्येव, श्रवणादनुमितानुमानस्‌ । 


प्रमाणों के द्वारा ज्ञात श्रथ से भ्रथों की जो भ्रवगति १ 
(दृष्टार्थापत्ति) होती है, वह विरोधी (व्यतिरेकी) अनुमान ही है । वाकय. 
के श्रवण से जो ग्रर्थावगति (श्रुतार्थापत्ति होती है, वह भी भ्रनुमितानुमान ही है । 


न्यायकन्दली 

सोऽपि गवयशब्दवाच्य एवेति सामान्येन ज्ञानमनुमानमेव । प्रत्यक्षे गवये 
सादुइ्यज्ञानं त्रेलोक्यव्यावृत्तपिण्डबुद्धिरपि प्रत्यक्षफलम्‌ । यच्च तद्गतत्वेन 
संज्ञासंज्ञिसम्बन्धानुसन्धानम्‌, तदपि सादृइयग्रहणाभिव्यक्तपुर्वोपजातसामान्य- 
प्रवत्तगोसदृशगवयशब्दवाच्यत्वज्ञानजनितसंस्कारजत्वादेकत्रोपजातसामान्यविषय - 
सङ्केतज्ञानसंस्कारकृततज्जातीयपिण्डान्तरविषयतच्छन्दवाच्यत्वानुसन्धानवत्‌ स्मर- 
णमेव । एवं हि तदायमनुसन्धत्ते 'भ्रस्यैव तन्मया पुवंभेव तच्छब्दवाच्यत्व- 
सवगतम्‌' इत्युपमानाभावः । ` | 

दष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यत इत्यर्थान्तरकल्पनार्थापत्तिः । श्रुतप्रह- 
णस्य पृथगमिघानसाफल्यमुपपादयता परेणार्थापत्तिरभयथोपपादिता. 
दृष्टार्थापत्तिः, श्रुतार्थापत्ति । 


गवय में जो गोसादृश्य का ज्ञान अर्थात्‌ 'यह गवय रूप पिण्ड संसार के और सभी पिण्डा 
से भिन्न (स्वतन्त्र जीव) है” इस प्रकार का ज्ञान भी (उपमान से उत्पन्न न होकर). 
मत्यक्ष प्रमाण के दवारा ही उत्पन्न होता है। एवं गवय रूप यही अर्थ गवय शब्द रूप 
ज्ञा का संज्ञी .( वाच्य ) है इस प्रकार संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध का जो अनुसन्धान होता है, 
वह भी स्मरण ही है (उपमान नहीं), क्योंकि गोसदृशो गवयः' इस वाक्य के द्वारा 
पहिले उत्पन्न ्रहणरूप संस्कार से ही इसकी उत्पत्ति होती है। यह संस्कार उक्त सादृब्यज्ञान 
से ही उदूढ होता है । जैसे कि किसी एक ही घट व्यक्ति में घट पद का सङ्केत सामात्य 
हमसे गृहीत होने पर भी उससे उत्पन्न संस्कार के द्वारा दूसरे घट व्यक्ति में भी घट 
शब्द की जाच्यता का इस शाकार का अनुसन्धान होता है कि इस व्यक्ति में जिस 
घट्वाच्यता को मैं समझ रहा हूं, उसको मै पहिले जान चुका हूँ । इन सभी उपपत्तियों 
से यह सिद्ध होता है कि उपमान नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण न्हा 
र शब्द या और किसी प्रमाण के .द्रारा निश्चित . अर्थ, की उपपत्ति जिस दूसरे 
न की कल्पना के बिना न हो सके, उस दूसरे शर्थ की कल्पना को ही . अर्थापत्ति' .कहते, 
202 त सा इस : अर्थ के बोधक) “श्रुत! पद का स्वतन्त्र ख्प.से 
_ (र) बुति इसके ये. दो भेद. किये है ॥ मासको) ने. (१) टात शर 
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न्यायकन्दली 
यत्रार्थोऽन्यथानुपपद्चमानोऽर्थान्तरं गमयति, सा दृष्टार्थापत्तिः । यथा 


ˆ जीवति चेत्रो गृहे नास्तीत्यत्राभावप्रमाणेन गृहे चेत्रस्याभावः प्रतीतो जीवतीति- 


श्ुतेच तत्र सम्भवोऽपि प्रतीयते, जीवतो गृहावस्थानोपलम्भात्‌ । न चेकस्य 
युगपदेकत्र भावाभावसम्भवः, तयोः सहावस्थानविरोधात्‌ । तदयमभाव 
प्रतीयमानो जीवतीति अवणान्नोपपद्यते, यद्ययं बहिन भवतीति । अनुपपद्यमानइच 
यस्मिन्‌ सति उपपद्यते तत्कल्पयति । जीवतो गृहाभावोऽन्यथा नोपपद्यते । यद्ययं 
बहिन भवतीति जीवतीत्यनेन सह विरोध एव तस्यानुपपत्तिः । सा चेत्रस्य 
बहिर्भावे प्रतीते निवतंते। चैत्रो जीवति गृहे च नास्ति बहिःसञ्भावादिति 
सावकाशनिरवकाशयोः प्रमाणयोविरोघे सति निरवकाशस्यानुपपत्तिमुखेन 
सावकाशस्य विषयान्तरोपपादनात्‌ तयोरविरोधसाधनमर्थापत्तिः । या 
पुनदेशादिनियतस्य सम्बन्धिनो दर्शनात्‌ सम्बन्धस्मरणद्वारेण सम्बन्ध्यन्तर- 
प्रतीतिः सानुमानमित्यनयोभेंदो ज्ञानोदयप्रकारभेदात्‌ । 


जहां प्रकृत अर्थ अनुपपन्न होकर दूसरे अर्थ का ज्ञापक होता है वहां दुष्टार्थापत्ति' 
समझना चाहिये। जैसे 'जीवति चैत्रो गृहे नास्ति’ ( चैत्र जीते हैं, किन्तु घर में नहीं हुँ ) 
इस स्थल में जीवित रहने के कारण चैत्र के घर में रहने की सम्भावना की भी प्रतीति 
होती है । क्योंकि जीवित व्यक्ति घर में भी देखे ,जाते हॅ । एवं अनुपलब्धि रूप अभाव 
प्रमाण. से घर में चैत्र का अभाव भी निश्चित है। किन्तु एक ही समय चैत्र का घर 
में रहना और न रहना दोनों सम्भव नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु में एक ही समय 
सत्ता और असत्ता दोनों का रहना. परस्पर विरोध के कारण सम्भव नहीं है। अतः 
अभाव प्रमाण के द्वारा चैत्र के घर में न रहने की जो प्रतीति होती है, वह तब तक 
उपपन्न नहीं हो सकती, जब तक कि. चैत्र का घर से बाहर रहना निश्चित न हो । जिसकी 
अनुपपत्ति होती है, वह ऐसी ही किसी वस्तु की कल्पना करता है, जिससे कि उसकी उपपत्ति 
हो सके । जीते हुये का घर में न रहना. ्रन्यथानुपपन्न है, अर्थात्‌ अगर वह बाहर नहीं 
रहता है तो ठीक नहीं बैठता । 'जीवति' के साथ गृहे नास्ति का यह विरोध ही 
उसकी अनुपपत्ति' है । यह अनुपपत्ति तब हटती है जब कि, चैत्र के इस प्रकार से बाहर 
रहने की प्रतीति होती है कि चैत्र घर में नहीं रहने पर भी बाहर हैं, क्योंकि वह जीवित 
है! । (इससे अर्थापत्ति का यह निष्कृष्ट लक्षण हुआ कि) एक सावकाश प्रमाण के साथ... 
दूसरे निरवकाश प्रमाण का विरोध उपस्थित होने पर निरवकाश प्रमाण की झनुपपत्तिके . 
प्रदर्शन के द्वारा सावकाश- प्रमाण को दूसरे विषय का ज्ञापक मान कर उक्त दोनों प्रमाणा | 
में अविरोध का सम्पादन ही 'भ्रर्थापत्ति' है। एक देश या एक काल में नियमित खप से 
रहनेवाले दो सम्बन्धियों में से एक को देखने से उनके (तियम या व्याप्ति रूप) सम्बन्ध 
की स्मृति के द्वारा जो. इसरे सम्बन्धी की प्रतीति होती है, वही अनुमान (या अनुमिति) है 
इस प्रकार चूंकि .अनुमान और अर्थापत्ति इन दोनों प्रमाणों, से. ज्ञात की उत्पत्ति की 
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त्यायकन्दली 


यथोक्तम्‌ 
` अत्वयाधीनजन्मत्वमनुमाने व्यवस्थितम्‌ । 
ग्रर्थापत्तिरियं त्वन्या व्यतिरेकप्रवतिनी ।। इति । 

श्रुतार्थापत्तिरपि यत्रानुपपद्यमानः शब्दः शब्दान्तरं कल्पयति, यथा 
'पोनो दिवा न भुङक्ते' इति वाक्याद्‌ रात्रो भुङक्त इति वाक्येकदेशकल्पना । 

तत्र दृष्टार्थापत्ति तावदनुमानेऽन्तर्भावयति--दशैनार्थादर्थापत्तिविरोध्येऽ ` 
वेति । दृश्यत इति दर्शनम्‌, दर्शनं च तदर्थश्चेति दशंनार्थः पञ्चभिः प्रमाणेरव- 
गतोऽर्थः। तस्माहृ्नार्थादर्थान्तरस्यापत्तिरर्थान्तरस्यावगतिविरोध्येव विरोध्यनु- 
मानसेव । यस्य यथा नियमस्तस्य तथेव लिङ्गत्वम्‌, इह तु प्रमाणान्तरविरुद्ध 
एवार्थोऽर्थान्तराविनाभूत इति विरोध्येव लिङ्गम्‌ । 

ग्रयमभिप्रायः-गृहाभावो यद्यनुपपत्तिमात्रेण बहिर्भावं कल्पयति, 
नियमहेतोरभावाद्‌ प्रर्थान्तरमपि कल्पयेत्‌ । स्वोपपत्तये गृहाभावोऽर्थान्तरं 


रीतियां भिन्न हैं, ग्रतः ये दोनों दो भिन्न प्रमाण हैं। श्र्थापत्ति के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति 
की रीति दिखलायी चा चुकी है) जैसा कहा गया है कि-- 

यह निश्चित है' कि श्रन्वय (व्याप्ति) के द्वारा अनुमान प्रमाण अपने फल रूप 
ज्ञान का उत्पादन करता है, अतः व्यतिरेक (व्याप्ति) के द्वारा भ्रपने ज्ञान को उत्पन्न 
करनेवाला भ्रर्थापत्ति प्रमाण भ्ननुमान से भिन्न है । 

जहां शब्द भ्रनुपपन्न होकर दूसरे शब्द की कल्पना करता है, वहां 'शुतार्थापत्ति . 
समझना चाहिये। जैसे कि पीनो दिवा न भुङक्ते’ ( यह मोटा तो है, किन्तु दिन में भोजन 
नहीं करता है ) इस वाक्य के द्वारा “रात्रौ भुङक्ते' (तो फिर रात में खाता है) इस वाक्यखण्ड 
का कल्पक होता है। 

'दशंनार्थापत्तिविरोध्येव' इस वाक्य के द्वारा कथित दष्टार्थापत्ति' का अनुमान में 
अन्तर्भाव दिखलाते हैँ । इस भाष्य में प्रयुक्त 'दर्शनार्थ' शब्द की ग्रभीष्ट व्युत्पत्ति इस प्रकार 
है, दृश्यत इति दर्शनम्‌, दर्शनञ्च तदर्थरच दनाथ तदनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
अर्थापत्ति भौर अनुपलब्धि (अभाव) इन पांच प्रमाणों में से किसी के द्वारा निश्चित प्रथ 
ही उक्त दशनाथ शब्द से अभिप्रेत है । इस 'दर्शनाथं' अर्थात्‌ कथित्‌ पांच प्रमाणो में से 
किसी के द्वारा अवगत अर्थ से जो दुसरे अर्थ की 'आपत्ति' अवगति होती है, वह 'विरोधी' ही 
अर्थात्‌ विरोधी ग्रनुमान ही है। हेतु में साध्य का जिस प्रकार का नियम रहेगा, उसी 
प्रकार से हेतु मे साध्य की ज्ञापकता भी (हेतुता) होगी । यहां (र्थापत्ति स्थल में) दूसरे 
प्रमाण से विरुद्ध अथ ही दूसरे भर्थ की व्याप्ति से युक्त है । अत: यहां विरोधी ही हेतु हैं। 

कहने का अभिप्राय यह है कि चैत्र का घर में न रहना (गृहाभाव) अगर केवल 
अपनी अनुपपत्ति से ही उसके बहिर्माव ( बाहर रहने ) की कल्पना करे तो फिर वर्ह 
तुल्ययुक्ति से दूसरे की भी कल्पना कर सकता है, क्योंकि ऐसे नियम का कोई कारण 
नहीं है कि वह चैत्र के बहिर्माव की ही कल्पना करे झौर किसी की नहीं। (५०) 
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कल्पयति, अन्यस्मिन्‌ कल्पिते च न तस्योपपत्तिरिति चेत? बहिर्भावे सति तस्योप- 
पत्तिरिति केन तत्कथितम्‌ ? वयं तु ब्रूमो बहिभविषपि सति गृहाभावस्यानु- 
पपत्तिरेव । दृष्टमेतद्‌ व्यापक द्रव्यसेकत्रास्ति तदन्यत्र नास्तीति । यथा प्राची- 
प्रतोच्योरेकत्रोपलम्यमानः सविताऽन्यत्र न भवतीति, इदं दर्शनबलेनेवावधायंते 
जीवतो गृहाभावो बहिर्भावे सत्युपपद्यते नान्यथेति । . नन्वेवमन्वयावगतिपुविकेव 
तथोपपत्त्यवगतिः ? तथा सति चार्थापत्तिरनुमानमेव, श्न्वयाधीनजन्सत्वात्‌। यत्त 
विरोधे सति प्रवतंत इति तद्व॑धम्यमात्रम्‌ । तथा चात्र प्रयोगः- देवदत्तो 
बहिरस्ति, जीवनसम्बन्धित्वे सति गृहेऽनुपलभ्यमानत्वात्‌, ग्रहमिबेति । 
शुतार्थापत्तिमन्तर्भावयति-_श्रवणादनुमितानुमानमिति । पीनो दिवा 
न भुङक्ते इति वाक्यश्रवणाद्रात्रिभोजनकल्पना 'अनुमितानुमानम्‌' । लिङ्कभूतेन 
वाक्येनानुमितात्‌ पीनत्वात्‌ तत्कारणस्य रात्रिभोजनस्यानुमानात्‌ । 


चैत्र का गृह में न रहना (गुहाभाव) अपनी उपपत्ति के लिये ही दूसरे अर्थं की कल्पना 
करता है, यह काम चैत्र के बहिर्भाव रूप दूसरे अर्थ की कल्पना से ही सम्भव है और 
किसी दूसरे अर्थ की कल्पना से नहीं। ग्रतः वह चैत्र के वहिर्भाव की ही कल्पना करता है, 
किसी और अर्थ की नहीं । (उ०) यह श्रापसे किसने कहा कि चेत्र के बाहर रहने की 
कल्पना कर लेने से ही चैत्र के घर में न रहने की उपपत्ति हो जायगी ? अगर हम यह 
कहें जीवित चैत्र के वाहर रहने की कल्पना कर भी ली जाय, तो भी चेत्र 
का घर में न रहना अनुपपन्न ही रहेगा । अगर इसका यह उत्तर दें कि (प्र०) 
(व्यापक ग्राकाशादि को छोड़ कर ) जितने भी भ्रव्यापफ (मूत्त) द्रव्य हैं, उनको 
देखते हैं कि एक समय अगर एक गश्रय में रहते हैं तो दूसरे में नहीं। जैसे 
कि पूर्वदिशा श्रौर परिचमदिशा इन दोनों में से किसी एक में जिस समय सूर्ये की उप- 
लब्धि होती है, उस समय वे दूसरी दिशा में नहीं रहते । इसी से यह समझते हैं कि 
जीवित चैत्र का घर में न रहना, चैत्र के बाहर रहने से ही उपपन्न हो सकता है। 
(उ०) अगर ऐसी बात है तो फिर चैत्र के वहिर्भाव में उसके गृह में न रहने को 
ग्रन्वयव्याप्ति से ही वह होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि चूंकि अर्थापत्ति की 
उत्पत्ति अन्वयव्याप्ति से होती है, अतः वह अनुमान ही है । यह (अर्थापत्ति रूप 
अनुमान) जो विरोध के कारण अपने कार्य में प्रवृत्त होता है, इससे और अनुमानों 
से इसकी विचित्रता ही केवल व्यक्त होती है, (इससे इसका अनुमान न होना 
निश्चित नहीं होता) । प्रकृत में अनुमान का यह प्रयोग इष्ट है कि जैसे कि जीवन 


सम्बन्ध से युक्त मै घर में न रहने पर बाहर अवश्य रहता हूँ उसी प्रकार जीवन के सम्बन्ध | 


से यक्त देवदत्त घर में प्रनपलब्ध होने के कारण अवश्य ही बाहर हं । 


श्रवणादनुमितानुमानम्‌' इस वाक्य के द्वारा भुतार्थापत्ति' को अनुमान में भ्रन्तर्भूत 
करते हैं। श्ववणात्‌' अर्थात्‌ 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्ते इस वाक्य को सुनने से जो 


६८ 
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इदमत्राकूतम्‌ अर्थाप्रतिपादकत्वं प्रमाणस्यानुपपत्तिः । 'दिवा न 
भुडक्ते' इति वाक्यं च स्वार्थ बोधयत्येव, का तस्यानुपपन्नता ? पीनत्वं 
भोजनकार्यं दिवाऽभोजने सति नोपपद्यते, कारणाभावात्‌ । तदनुपपत्तो च 
वाक्यमप्यनुपपन्नम्‌, ग्रनन्वितार्थत्वादिति चेत्‌ ? तह्मर्थानुपपत्तिर्वाक्यस्यानुपपन्न- 
त्वमर्थोपपत्तिइचोपपन्नत्वम्‌, न त्वस्य स्वरूपेणोपपत्त्यनुपपत्ती । दिवा न 
भुञ्जानस्य पीनत्वलक्षणश्चार्थो भोजनकायंत्वाद्रात्रिभोजनरूपेणार्थनोपपद्चते, न 
रात्रिभोजनवाक्येनेत्यर्थस्यानुपपत््या तस्य तद्वाक्यस्य चोपपत्तिहेतुरथं एवार्थ- 
नोयो न वाक्यम्‌, ग्नुपपादकत्वात्‌ । उपपद्यमानशचार्थोऽरथेनेवावगम्यते, दिवा 
भोजनरहितस्य पीनत्वस्य रात्रिभोजनकार्यत्वाव्यभिचारादिति नास्त्यर्थापत्तिः 
शब्दगोचरा । 


देवदत्त के रात्रिभोजन की कल्पना होती है, वह भी 'अनुमितानुमान' ही है । अर्थात्‌ 'पीनः' 
इस वाक्य रूप लिङ्ग (हेतु ) से श्रनुमित पीनत्व (मोटाई) के द्वारा पीनत्व के कारणीभूत 
रात्रि भोजन का वहां भी अनुमान ही होता है । 


गूढ़ अभिप्राय यह है कि अपने अर्थ को यथार्थं रूप से न समझा पाना ही प्रमाणों 

की अनुपपत्ति है । 'दिवा न भुङक्ते' इस वाक्य का ग्रथ है दिन में अभोजन, इस अर्थ 
का ज्ञापन तो वह श्रवस्य ही करता है, फिर उसमें किस प्रकार की अनुपपत्ति है ? 
(प्र) भोजन से उत्पन्न होनेवाला पीनत्वरूप कार्य ही दिन को भोजन न करने से 

अनुपपन्न होता है, क्योंकि पीनत्व का कारण वही नहीं है । पीनत्व रूप अर्थः की इस अनुपपत्ति 
सेही पीनः इत्यादि वाक्य अनुपपन्न होता है, क्योंकि (योग्यता न रहने के कारण) उसका 
अन्वय नहीं हो पाता है। (उ०) तो फ़िर यह कहिये कि ग्रथ की अनपपत्ति ही. वाक्य 
की अनुपपत्ति हैग्रौर ग्रथ की उपपत्ति ही उसकी उपपत्ति है, वाक्य स्वतन्त्र रूप से 
उपपन्न या अनुपपन्न नहीं होता । दिन को भोजन न करनेवाले (देवदत्त) में रहनेवाली पीनता 
भी भोजन से ही उत्पन्न हो सकती है, अतः प्रकृत में रात्रिभोजन रूप अर्थ से ही उसकी 
उपपत्ति होती है, 'रात्री भुडक्ते” इस रात्रिभोजन वाक्य से नहीं । चूंकि पीनत्व रूप भर्थ 
की अति से ही रात्रि भोजन रूप ग्रथ श्लौर उसका बोधक 'रात्रौ-मुडकक्‍ते' यह वाक्य 
| की ही उपपत्ति होती है, रात्रौ भुङक्ते' इस वाक्य से इसकी उपपत्ति नहीं होती है, अतः 
इनके लिये 'रात्रिभोजन' रूप अर्थ की कल्पना ही आवश्यक है, (रात्रौ भुङक्ते’ इस वाक्य की 
कल्पता आवश्यक नहीं, है । उपपन्न होनेवाला 'अर्थ' (अपने व्याप्त) दूसरे अर्थ से ही उपपन्न 
होता है; (इस नियम के अनुसार) चूंकि दिन में भोजन न करनेवाले देवदत्त की पीनता 
की व्याप्ति रात्रि भोजन रूप कार्य के साथ है, अतः दिन को न खानेवाले की पीतता 
झप अर्थ की उपपत्ति रात्रि भोजन रूप अर्थ से ही होती है, तस्मात्‌ कोई भी अर्थापत्ति शब्द 


विषयक नहीं है, (अर्यात्‌ शुतार्थापत्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है) । 
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ग्रथ सतम्‌-श्र्थोऽर्थनेवोपपद्यत इति तदुपपत्त्येव तच्छन्दस्याप्युपपन्नता, 

किन्तु शाब्दोऽर्थः शाब्देनेवार्थनोपपद्यते, प्रमाणान्तरावयतस्य तेन सहान्वया- 
भावात्‌ । नहि पचतोत्युक्ते क्रियायाः कमणा विनानुपपत्तिः पच्यमानस्य 
कलायस्य प्रत्यक्षेणोपशाम्यति, तस्मिन्‌ सत्यपि कि पचतीत्याकाङक्षाया . 
श्रनिदृत्तेः । शब्दोपनोते तु कर्मणि नि्विचिकित्सः प्रत्ययो भवति “झ्याक 
पचति कलायं पचति’ इति । “'पीनो दिवा न भुङक्ते’ इत्यपि वाक्यार्थानुपपत्ति- 
रियम्‌, तस्मादस्यापि शाब्देनेवार्थनोपशान्तिर्भविष्यतीति प्रथममर्थापत्त्या रात्रि- 
भोजनप्रतिपादकं वाक्यमेवार्थनोयम्‌, अन्यथा दिवावाक्यपदार्थः सह रात्रि- 
भोजनस्यान्वयाभावात्‌ । वाक्यविषये चार्थापत्तिपर्यंवसाने रात्रिभोजन- 
मर्थो नार्थापत्तिविषयतामेति, तस्य वाक्यादेवावगमात्‌ । न चेतद्वाच्यम्‌, दिवा- 
अगर यह कहें कि (प्रश) यह तो ठीक है कि एक अर्थ की उपपत्ति उससे 

नियत दूसरे अर्थ से ही होती. है, एवं अ्रथ की उपपत्ति से ही तद्वोधक शब्द की भी उपपत्ति 
होती है। किन्तु इतना अन्तर है कि शब्द केद्वारा उपस्थित अर्थ की झरनुपपन्नता शब्द के 
द्वारा उपस्थित दूसरे अर्थ से ही निवृत्त की जा सकती है, क्योंकि शब्द से भिन्न अन्य 
प्रमाणों के द्वारा उपस्थित अर्थ का अन्वय शब्द प्रमाण के द्वारा उपस्थित अर्थ के साथ 
नहीं होता है । जैसे कि केवल 'पचति' पद के उच्चारण के वाद जो कमं के बिना पाक 
क्रिया की श्रनुपपत्ति उपस्थित होती है, उसकी निवृत्ति प्रत्यक्ष के द्वारा पकते हुये 
माष (कलाय) को देख कर भी नहीं होती । उसके प्रत्यक्ष के वाद भी "कि\पचति' यह 
जिज्ञासा बनी ही रहती है । 'कलायम्‌' 'शाकम्‌' इत्यादि पदों के प्रयोग के वाद जब इन 
शब्दों से शाक या कलाय रूप कमं उपस्थित हो जाता है, तभी 'कलाय पक रहा है' 
या 'शाक पक रहा है' इत्यादि आकार के निश्चयात्मक बोध होते हैँ । 'पीनो दिवा न 
भुङक्ते’ यहां वाक्य के द्वारा उपस्थित अर्थं की ही अनुपपत्ति है, अत: “रात्रौ भुङक्ते, इस वाक्य 
के द्वारा उपस्थित किये हुये रात्रिभोजन रूप अर्थ से ही उस की निवृत्ति हो सकती है, 
(दूसरे प्रमाणों के द्वारा उपस्थित किये हुये रात्रिभोजन रूप अर्थ से नहीं) । ग्रतः 
प्रकृत में अर्थापत्ति से रात्रिभोजन के बोधक "रात्रो भुङक्ते. इस वाक्य की ही कल्पना 
करनी होगी । ऐसा न करने पर (अर्थापत्ति के द्वारा सीधे रात्रि भोजन रूप अर्थ 
की ही कल्पना करने पर) 'पीनो दिवा न भुङक्ते' इस (दिवा) वाक्य के द्वारा उपस्थित 
पदार्थों के साथ ( दूसरे प्रमाण के द्वारा उपस्थित) रात्रिभोजन रूप झर्थ का ग्रन्वय 
नहीं हो सकेगा । (उ०) जब प्रकृत श्रुतार्थापत्ति की विषयता केवल वाक्य के द्वारा उपस्थित 


अर्थ मे नियत हो जाती है, तो फिर रात्रिभोजन रूप अर्थ अर्थापत्ति प्रमाण से ग्राह्य ही नही | 


रह जाता, क्योंकि (अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा रात्रौ भुङक्ते' इस) वाक्य रूप दाब्द प्रमाणा | 
से हीं उसकी श्रवगति हो जायगी । यह कहना भी उचित नहीं है कि (प्र०) “पीनो | 


दिवा न भुङ्क्ते' यह वाक्य और इस वाकय के अर्थ दोनों में से किसी का भी ररात्रो- रो ड कक टर 


भुङक्ते' इस वाक्य के साथ कोई नियत सम्बन्ध नहीं है, अतः इनमें से किसी : 
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त्या यकन्दली 

चाक्यस्य तदर्थस्य वा रात्रिवाक्येन सह प्रत्यासत्त्यभावान्न ताभ्यां तदुपस्था- 
पनमिति, अर्थप्रत्यासत्तिद्वारेण वाक्यस्यापि प्रत्यासन्नत्वात्‌ । न चार्थापत्तावनु- 
मानवत्‌ प्रत्यासत्तिरपेक्षते, तस्या अनुपपत्तिमात्रेणेव प्रवृत्तेः । तदुक्तम्‌ 

न चार्थेनाथं एवायं द्वितीयो गम्यते पुनः । 

सविकल्पकविज्ञानग्राह्यत्वात्तत्तिरोहितः ॥। 

इाब्दान्तराण्यबु द्ध्वासामर्थ्यमंवावगच्छति । 

तेनेषां प्रथमं तावन्नचियतं वाकयगोचराः । 

वाक्यमेव तु वावया्थं गतत्वाद्‌ गमयिष्यति ॥ इति । 


“रात्रौ भुङक्ते. इस वाक्य की उपस्थिति नहीं हो सकती । (उ०) चूंकि 'पीनो दिवा न 
भुङक्ते' ,इस वाक्य के अर्थ के साथ रात्रौ भुङक्ते' इस वाक्य के अर्थ का नियत सम्बन्ध 
है । इस सम्बन्ध के द्वारा ही पीनो दिवा न भुङबते' इस वाक्य के साथ भी (रात्रौ भुङक्ते' इस 
वाक्य का नियत सम्बन्ध ग्रवश्य है। (दूसरी बात है कि) अर्थापत्ति को अपने प्रमेय में 
प्रवृत्त होने के लिये श्रनुमान की तरह नियत सम्बन्ध की श्रपेक्षा भी नहीं होती है, उसका 
काम अर्थानुपपत्ति से ही चल जाता है । जैसा कहा गया है कि-- 


(१) 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते' इस वाक्य से भोजन न करने वाले देवदत्त 
की पीनता का शाब्दबोध रूप सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है । (इस सविकल्पक 
ज्ञान में विषयीभूत दिन में न खानेवाले देवदत्त की मोटाई रूप प्रथम ) अर्थ के द्वारा 
(रात्रि भोजन रूप) द्वितीय अर्थ ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि वह (रात्रि भोजन रूप द्वितीय अर्थ ) 
वृत्तिरोहित' नहीं है, अर्थात्‌ किसी शब्द से (अभिधादि) वृत्ति! के द्वारा उपस्थित नहीं है । 

(२) अतः 'पीनो दिवा न भुडक्ते” इस वाक्य को सुनने के बाद 'रात्रिभोजन' 
रूप दूसरे अथं को समझाने वाले रात्रौ भुङक्ते’ - इत्यादि किसी दूसरे शब्द को न 
` सुनकर (समझने वाला पुरुष) इतना ही समझता है कि “पीनो दिवा न भुङक्ते' इस वाक्य 
मे रात्रि भोजन रूप अर्थ को समझाने की सामर्थ्य. नही है । १ 

(३) अतः (श्रुतार्थापत्ति स्थल में) अर्थापत्ति के द्वारा पहिले “रात्रौ भुडक्ते 
इत्यादि वाक्यों का ही बोध होता है। इसके बाद अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञात Eh मुडक्‍ते' 
यह वाक्य ही रात्रि भोजन रूप अर्थ विषयक बोध को उत्पन्न करेगा । 


१. उपक्रम और उपसंहार की दृष्टि से इन श्लोकों का यथाशुत पाठ ठीक नहीं जंचता । 


इन श्लोकों क | 
योगे ह का निम्नलिखित स्वरूप का होना उचित जान पड़ता है तदनुसार ही अनुवाद किया 


न चार्थेनाथं एवायं द्वितीयो गम्यते पुनः । सविकल्पकविज्ञानग्नाहम 
ु तान :\ 
अब्दान्तराण्यवुद्घ्वाऽसामर्थ्यमेवावगच्छति । 


टे र तैनेषा प्रथम तावज्षियतं वाक्यगोचरा । वाष्यमेव तु वाबयाथं गतत्वाद्‌ गमयिष्यति ।। 
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श्रत्रोच्यते--पदानि वाव्यार्थप्रतिपादनाय प्रयज्यन्ते। तानि प्रत्येकं 
पदार्थसंस्पर्शात्मक वाक्याथ ` प्रतिपादयितुमशकनुवन्त्यपर्यवसितव्यापारत्वाद्‌ 
एकार्थकारीणि पदान्तराण्यपेक्षन्ते । यत्र पुनरमोभिर्वाक्यार्थः प्रतिपादितः, तत्रेषां 
शब्दान्तरापक्षा नास्त्यव, स्वव्यापारस्य कृतत्वात्‌ । यस्तैरुपपादितोऽयंः स `ˆ 
नोपपद्यत इति 'चेत्‌.? . नोपपादि, नह्यर्थस्याविरोधोपपादनमपि- ब्दस्य 
व्यापारः, किन्तु प्रतिपादनम्‌ । तच्चानेनासन्निहितेऽपि रात्रिवाक्ये कृतमेव । 
प्रतीयते हि दिवाऽभोजनवाक्यात्‌ पीनस्याभोजनम्‌, नि:सन्दिग्धाड्यान्ता चात्रेयं 
प्रतीतिः, अन्यथार्थापत्तेरपि प्रवृत्त्यभावात्‌ । निर्चितस्येव हि पीनस्य दिवाऽभोजन 
प्रमाणसिद्धस्यानुपपत्तिनं युक्तेति तदुपपादनमर्थ्यते, सन्दिग्धे विपरीतत्वेन 
चावधारिते तस्मिन्‌ कस्योपपत्तयेऽर्थान्तरकल्पना स्यात्‌ ? न चार्थयोः परः 


इस प्रसङ्ग में हम लोगों का कहना है कि वाक्य के अर्थ को समझाने 
के लिये ही पदों का प्रयोग किया जाता है । वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पदों 
के श्रथं ही परस्पर उपयुक्त सम्बन्ध से युक्त होकर 'वाक्यार्थ' कहलाते हैं । 
इस विशिष्ट वाक्यार्थं को कोई एक पद नहीं समझा सकता, क्योंकि पदों में केवल 


अपने अपने ही अर्थ को समझाने की सामर्थ्य होती है । अतः एक पद अपने श्रथ 


के साथ और अर्थों के सम्बन्ध के लिये दूसरे पदों की भ्रपेक्षा रखता है । जहां 
जितने ही पदों से वाक्यार्थ विषयक बोध का सम्पादन हो जाता है, वहां उनसे 


“भिन्न पदों की अपेक्षा नहीं होती है । इन पदों के द्वारा उपस्थित अर्थ में अगर 


अनुपपन्नता या विरोध है तो इसको छुड़ाने का दायित्व पदों पर नहीं है, क्योंकि 
अपने अपने ग्रथो का प्रतिपादन करना ही पदों का काम है, उनके विरोध को 
मिटाना नहीं । 'पीनो दिवा न भुङक्ते’ यह वाक्य “रात्रौ भुङक्ते' इस वाक्य का सांनिष्य 
न पाने पर भी दिन को भोजन न करने वाले में पीनत्व रूप अपने अर्थ का बोध रूप काम तो Rr 
कर ही दिया है, क्योंकि 'दिवा न भुङ्क्ते' इस वाक्य से दिन में भोजन न करने वाली | 
में पीनत्व की अ्रञ्नान्त एवं निःसन्दिग्ध प्रतीति हो जाती है. । अगर दिवा वाक्य ह 
से दिन को भोजन न करने वाले में पीनत्व की श्रश्रान्त और निःशङ्क प्रतीति न हो 
तो फिर आगे उससे अर्थापत्ति की प्रवृत्ति भी क्योंकर होगी ? दिन में न खाने पपर [| 
भी देवदत्त में निश्चित पीनत्व की उपपत्ति ठीक नहीं बैठती है, उसकी उपपत्ति | 

के लिये ही उसको प्रमाण सिद्ध रूप में समझाना आवश्यक होता है । द्विन : 
को न खाने पर भी देवदत्त में जो पीनता है, वह अगर इस स्थिति में सन्दिध _ 
या विपरीत ही हो तो फिर उसकी उपपत्ति ही अपेक्षित नहीं है। अतः किसकी 
के लिये रात्रिभोजन रूप दूसरे अर्थ की कल्पना आवश्यक होगी ? किन्ही दो 
में परस्पर विरोध है, केवल इसी लिये उनकी प्रतीति ही नहीं होती यह्‌ | 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


सस्भवोऽप्यविनाभावित्वादतुमानसेव । ह 
झरभावोष्प्यनुसानमेव, यथोत्पन्नं कायं कारणसझ्भावे लिङ्कम्‌, 
कम्भव प्रमाण से भी व्याप्ति के द्वारा ही अर्थ का बोध होता है, 
अनुमान ही है। हैः 
है 200 प्रमाण भी अनुमान के ही अन्तरत हे, क्योंकि जिस 
न्यायकन्दली 
स्परविरोध इति तयोः प्रतीतिरप्रतीतिभंवति । तस्मावर्थप्रतीत्येवोपपत्नः शब्दो 
न शब्दान्तरमपेक्षत, कतंव्यतान्तराभावात्‌ । अर्थ एव तु तेनाभिहितो- 
्यान्तरेण विनानुपपद्यमानः प्रतीत्यनुसारेण स्वोपपत्तये मृगयतीत्यव्याहतं 
दब्दअवणादनुसितानुमानसिति । ८ 
तं सह्ने सम्भवतीति सम्भवाख्यात्‌ प्रमाणान्तरात्‌ सहर्लण शत- 
ज्ञानसिति केचित्‌ । तस्निरासार्थमाह--सम्भवोऽप्यविनाभावित्वादनुमानमेव। 
सहस्र शतेनाविनाभूतम्‌, तत्पूर्वकत्वात्‌ । तेन सहस्नाच्छतज्ञानमनुमानमेव । 
प्रमेयाभावप्रतीतो भावग्राहकप्रत्यक्षादिपञ्चप्रमाणानुत्पत्तिरभावास्यं 
प्रमाणान्तरं केश्चिदिष्टम्‌ । तद्वचुदस्यति-_अभावोऽप्यन्‌मानमेव । कथमित्यत 


ठीक नहीं है । अतः 'पीनो दिवा न भुङकते' इत्यादि शब्द अगर दिन में न खानेवाले 
में पीनत्वादि! रूप अपने अर्थ को अश्रान्त श्रौर निःशङ्क रूप से समझा देते हूँ, तो 
फ़िर वे अपना कत्तव्य कर ही लेते हैं, क्योंकि उन शब्दों का उन झ्र्थो को 
समझाना छोड़कर दूसरा कोई कत्तव्य नहीं है । अपने इस कार्य के सम्पादन के लिये 
उन्हें “रात्रौ भुङक्ते' इत्यादि किसी दूसरे शब्द की अपेक्षा नहीं है । तस्मात्‌ दिन में 
त्त खाने वाले की पीनता रूप अर्थ ही रात्रि भोजन रूप दूसरे अर्थ के बिना अनुपपन्न होकर 
अपनी उपपत्ति के लिये उस दूसरे अर्थ की खोज करता है, ग्रतः 'दिवा न भुङक्ते. इस 
“शब्द के श्रवण के बाद जो रात्रि भोजन रूप झर्थ का बोध होता है, वह भनुमिता- 
नुमान' ही है । इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है । 

हजार में सौ के रहने की सम्भावना है' इस प्रकार के सम्भव नाम के स्वतन्त्र 
प्रमाण से ही कोई सम्प्रदाय सहस संख्या से सौ संख्या का ज्ञान मानते हैं! 
उनका खण्डन करने के लिये ही 'सम्भवोऽप्यविनाभावादनुभानमेव' यह वाक्य 
'लिखा गया है । झभिप्राय यह है कि सहस् में सौ क्री व्याप्ति रूप सम्बन्ध है । इस 
व्याप्ति रूप सम्बन्ध के द्वारा ही उक्त ज्ञान उत्पन्न होता है । अतः सहस्त संख्या से 
जो शत संख्या का ज्ञान होता है, वह भी अनुमान ही है । 

किसी सम्प्रदाय के लोग किसी वस्तु के अभाव की प्रतीति के लिये एक (अमाव 


जाम का और प्रमाण मानते हैं । एवं इस अभाव क्रो आव पदार्थों के ग्राहक प्रत्यक्षादि पांच. 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
एवमनुत्पन्न कार्य कारणासद्धाव'लिङ्गम्‌ । 


प्रकार उत्पन्न कार्य अपने कारण की सत्ता का ज्ञापक हेतु है उसी 
प्रकार अनुत्पन्न कार्य भी अपने कारण की असत्ता का ज्ञापक हेतु ही है। 


दे न्यायकन्दली 


आह--यथोत्पन्न॑ कार्यं कारणसद्धावे लिङ्गम्‌ एवमनुत्पन्न कार्यं कारणाः 
सद्भावे लिङ्गम्‌ । 


योऽप्यभावं प्रमाणमिच्छति, तस्यापि न ज्ञानानुत्पादमात्रात्‌ प्रमेयाः 
भावज्ञानम्‌, स्वरूपविप्रकृष्टस्यापि वस्तुनोऽभावप्रतीतिप्रसङ्कात्‌ । किन्तु ज्ञान- 
कारणेषु सत्सु ज्ञानयोग्यस्य वस्तुनो ज्ञानानुत्पादोऽभावावगमनिमित्तम्‌ । न 
चायोग्यानुपलम्भाद्योग्यानुपलम्भस्य किचित्‌ स्वरूपतो विशेषः, ग्रभावस्य 
निरतिशयत्वात्‌ । तेन नायं स्वदाक्त्येवेर्ब्रियवद्‌ बोधकः, किन्तु योग्यानुपलम्भो 


= 


ज्ञेयाभावं न व्यभिचरति । श्रयोग्यानुपलम्भस्तु व्यभिचरति, सत्यपि ज्ञेये तस्य 


प्रमाणो की झनुत्पत्ति रूप कहते हैं, उनके इस मत का खण्डन ही 'अभावोऽप्यनुमानमेव' 
इत्यादि भाष्यसन्दभ के द्वारा किया गया है । किस युक्तिं से यह ग्रभाव नाम का प्रमाण 
मानते हें ? इसी प्रश्‍न का उत्तर यथोत्पन्नं काये कारणसद्भावे लिङ्गम्‌, एवमनुत्पन्नं 
कार्य कारणासऱद्धावे लिङ्गम्‌’ इस वाक्य के द्वारा किया गया है । 


जो सम्प्रदाय उक्त अभाव को स्वतन्त्र प्रमाण मानने को इच्छुक हे, उन्हें भी ज्ञान की 
केवल श्रनुत्पत्ति से ही किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान नहीं होता, गर ऐसी बात हो 
तो उन वस्तुओं के अभावों की भी प्रतीति की आपत्ति होगी, जिन वस्तुों में प्रत्यक्ष' 
की योग्यता नहीं है । ग्रतः (उन्हें भी) यही कहना पड़ेगा कि ज्ञान के (सामान्य) 
कारणों के रहने पर ज्ञात होने योग्य वस्तुओं के ज्ञान की ग्रनुत्पत्ति ही उन वस्तुओं के 
अभाव का ज्ञापक “अभाव नाम का प्रमाण है । (उपलब्धि के) योग्य वस्तुओं कीं 
अनुपलब्धि और (उपलब्धि के) भ्रयोग्य वस्तुओं की अनुपलब्धि इन दोनों के स्वख्पो में 
कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिससे कि दोनों अनुपलब्धियों में भेद माना जाय, क्योंकि केवल प्रभाव 
रूप दोनों अनुपलब्धियों में कोई विशेष धमं नहीं है । भरतः भ्रमाव (या प्रमाणों की कथित अनु- 
त्पत्ति) उस प्रकार केवल अपनी ही शक्ति से अपने ज्ञेय अभाव के ज्ञान को उत्पन्न | 
नहीं कर सकते, जिस प्रकार इन्द्रियां केवल अपनी शक्ति से ही प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न 
करती है । कथित अभाव प्रमाण से वस्तुओं के भ्रभाव को प्रतीति की यह रीति है 
कि जिस वस्तु की जहां उपलब्धि हो सकती है, वहां अगर उस की उपलब्धि नहीं होती है; 
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स्यायकन्दलो 
सम्भवात्‌, एतावता विशेषेण योग्यानुपलम्भः प्रतिपादको नापरः । एवं सत्य- 


भावो लिङ्गमेव स्यादविनाभावग्रहणसापेक्षत्वात्‌ । तदनपेक्षत्वे त्वविशेषेण 


तस्याभावस्याभावबोधकत्वमिति, दुनिवारणप्रसङ्खः । 

..झपि चेन्दियसक्षिकर्षादुपलम्यमाने भूतलेऽभावज्ञानमपि भवति 'भ्रघटं 
भूतलम्‌' इति, तत्र भूतलस्येवाभावस्यापि प्रत्यक्षता कि नेष्यते ? भावांशनवेन्द्रि 
यस्य सम्बन्धः, योग्यत्वादिति चेत्‌ ? नेदमनुपपादितं सिध्यति । कायंगम्या हि 
योग्यता, यथेन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधायि काये भावे दृश्यते, तद्ृदभावेऽपीति 
भाववदभावोऽपि इन्द्रियग्रहणयोग्य एव । कायंदर्शनादेव चास्येन्द्रियसम्बन्धोऽपि 
करिचित्‌ कल्पयिष्यते । 


तो समझते हें कि वहां वह वस्तु नहीं है, इस प्रकार योग्यानुपलब्धि के साथ योग्य 
वस्तु के अभाव की व्याप्ति है, प्रत्यक्ष के भ्रयोग्य वस्तुओं के श्रभाव के साथ उस वस्तु 
की अनुपलब्धि की व्याप्ति नहीं है, (अर्थात्‌ व्यभिचार है), क्योंकि (श्रयोग्य पिशाचादि) 


ज्ञेयों के रहने पर भी उनकी उपलब्धि नहीं होती है, (अर्थात्‌ अनुपलब्धि रहती है), 


इससें यह निष्कर्ष निकला कि योग्य वस्तुओं की झनुपलब्धि ही उसके अभाव का 
ज्ञापक है, अयोग्य वस्तुओं की अनुपलब्धि नहीं । अतः उक्त अभाव प्रमाण भी उक्त प्रमे- 
याभाव का ज्ञापक हेतु ही है, क्योंकि व्याप्ति के द्वारा ही उसका ज्ञापन कर सकता है, 
अन्यथा नहीं । अगर उसमें व्याप्ति की अ्रपेक्षा न मानें तो सभी श्रभावों से सभी 
झ्रमावों की प्रतीति की आपत्ति होगी, जिसका वारण करना सम्भव न होगा । 


दूसरी बात यह है कि इन्द्रिय के. द्वारा भूतल के उपलब्ध होने पर ही 'ग्रघटं 
भूतलम्‌' इत्यादि आकारों से अभाव की प्रतीति भी होती है । अगर ऐसी बात है तो 
फिर भूतल की तरह उसमे विशेषण रूप से भासित होने वाले घट के अभाव का 
इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष ही क्यों नहीं मान लेते ? (प्र०) भाव पदार्थ ही इन्द्रियों से 
प्रकाशित होने की क्षमता रखते हें, प्रतः (कल्पना करते हें कि) भाव पदार्थों के साथ 
ही इन्द्रियों का (प्रत्यक्षोपयुक्त) सम्बन्ध .हो सकता है । (उ०) (“भाव पदार्थो में 
इन्द्रियों के प्रत्यक्षोपयुक्त सम्बन्ध की योग्यता है” यह सिद्धान.) युक्ति के द्वारा 
उपपादन किये बिना नहीं माना जा सकता । कार्य से ही कारण में कार्योत्पादन की 
योग्यता निर्दधारित ,होती है । जिस प्रकार भाव पदार्थो के प्रत्यक्ष रूप कार्य के साथ 
इन्द्रियं का, अन्वय और व्यतिरेक दोनों देखे जाते हे, उसी प्रकार अभाव की उपलब्धि के 
साथ भी वे दोनों देखे जाते हैं, त: भाव पदार्थों की तरह अभाव पदार्थों में भी. 
इन्द्रियों से गृहीत होने की योग्यता है । इस प्रकार इन्द्रियों से अभाव के प्रत्यक्ष की उपपत्ति 


हो जानें पर अभाव पदार्थों के साथ भी इन्द्रियों के किसी उपयुक्त सम्बन्ध की कल्पन, 
ह नली जारी ।...:. ब 
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त्यायकन्दलो 


ग्रथमतम्‌--निरधिकरणो न कस्यचिदभावः प्रतीयते, देशादिनियसेन 
प्रवृत्तिनिवृत्तिद्षंनात्‌ । यदधिकरणश्चायं प्रतोयते तस्य प्रतीताविन्ब्रियव्यापारो 
नाभावग्रहणे, इन्द्रियव्यापारोपरमेऽप्यभावप्रतीतिदञनात्‌ । तथाहि_-कर्चित्‌ 
स्वरूपेण देवकुलादिक प्रतीत्य स्थानान्तरगतो देवकुले देवदत्तोऽस्ति नास्तीति 
केनचित्‌ पृष्टः तदानीमेव ज्ञातजिज्ञासो नास्तीति प्रतीत्याऽभावं व्यवहरति 
नास्तीति । न च पुर्वमेव देवकुलग्रहणसमये देवदत्ताभावो निविकल्पेन गृहीतः 


सम्प्रति स्मर्यमाण इति वाच्यम्‌, युक्तं घटादीनामिन्द्रियसत्तिकर्षात्तिविकल्पेन 
ग्रहणम्‌, तेषां स्वरूपस्य परानपेक्षत्वात्‌। भ्रभावस्य तु प्रतिषेधस्वभावस्य स्वरूपमेव 
यस्यायं (एव) प्रतिषेधः स्यात्‌ तदधीनम्‌ । अzतस्तत्प्रतिषेधतामन्तरेण तद- 


भावस्य स्वरूपान्तराभावात्‌ । तत्रास्य प्रतियोगिस्वरूपनिरूपणमन्तरेण निरूपणम- 


इस प्रसङ्ग में अभाव को प्रमाण मानने वालों का कहना है कि नियमतः किसी 
विशेष देश में ही भ्रभाव के प्रसङ्ग में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है, इससे यह सिद्ध 
होता है कि किसी अधिकरण में ही अभाव की प्रतीति होती है, श्रधिकरण को छोड़ कर 
केवल अभाव की प्रतीति नहीं होती है । तदनुसार जिस झधिकरण में अभाव की प्रतीति 
होती है, उस अ्रधिकरण की प्रतीति में ही इन्द्रिय का व्यापार अपेक्षित होगा । (प्र०) 
उस अधिकरण में भी अभाव की प्रतीति के लिये इन्द्रिय का व्यापार भ्रपेक्षित नहीं 
है, क्योंकि इन्द्रियों के व्यापार के हट जाने पर भी अभाव की प्रतीति होती है । जैसे 
कि किसी पुरुष को किसी देवालय को देखने के बाद किसी दुसरे स्थान में जाने पर 
कोई पूछता है कि 'वहां देवदत्त हैं या नहीं ? उसी समय उस पुरुष की जिज्ञांसा 
को समझ कर 'देवालय में देवदत्त नहीं हैं, इस प्रतीति के द्वारा वह पुरुष “नास्ति 
का व्यवहार (अर्थात्‌ 'देवकुले देवदत्तो नास्ति’ इस वाक्य का व्यवहार) करता है । 
(प्र०) देवालय के देखने के समय ही उसे वहां देवदत्त के अभाव का निविकल्प ज्ञान 
हो गया था । अभी वह उसी निविकल्पक ज्ञान जनित स्मृति के द्वारा देवदत्त के म्रभाव 
का व्यवहार करता है। (३०) ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभाव का निविकल्पक 
ज्ञान सम्भव ही नहीं है। घटादि पदार्थों का निर्विकल्पक ज्ञान इस लिये सम्भव होता है कि 
उनके ज्ञान के_लिये प्रतियोगी प्रभृति किसी दुसरे पदार्थों को जानने की अपेक्षा नहीं होती 
है। किन्तु अभाव तो किसी भाव पदार्थ का प्रतिषेध रूप है, अतः उसको जानने के लिये उस 
भाव पदार्थ को भी जानना आवश्यक है, जिसका किं वह प्रतिषेध है । क्योंकि भाव के 
प्रतिषेध को छोड़कर अभाव का कोई दूसरा स्वरूप ही नहीं है । तस्मात्‌ प्रतिषेध्य 


(प्रतियोगि) ज्ञान के बिना अ्रभाव का ज्ञान सम्भव ही नहीं है। (अर्थात्‌ अभाव का ज्ञान _ ८. जय कु 
प्रतियोगि रूप विशेषण से युक्त होकर ही होगा, अतः अभाव का निविकल्पक स 
असम्भव है) । भाव और अभाव में यही अन्तर है कि भाव का अपने भावत्व रूप से ही. 


६६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 5 के 


परम ५०५ अनुसानेभावान्तर्भाव- 


५४६ Digitized 0५ १ चिकरस्क्लोयवालखंत्तदास्तप 


त्यायकन्दली 


शक्यम्‌ । अयमेव हि भावाभावयोविशेषो यदेकस्य विधिरूपतया ग्रहणम्‌ 
परस्य त्वन्यप्रतिषेधमुखेन । यदाह न्यायवात्तिककारः-- स्वतन्त्रपरतन्त्रोप- 
लब्ध्यनुपलन्धिकारणभावाच्च विशेषः, सत्तु खलु प्रमाणस्यालम्बनं स्वतन्त्रम्‌, 
असत्तु ' परतन्त्रमन्यप्रतिषेधमुखेनेति' । यदि त्वभावस्यापि स्वातन्त्र्येण ग्रहणं 
तदा भावादविशेषः स्यात्‌ । भ्रतो नास्त्यभावस्य निविकल्पकेन ग्रहणम । 


यदपि विकल्पितं कि देवदत्तसंकीर्णस्य देवकुलस्य पुर्व प्रतीतिरा- 
सीत्‌ ? तद्विविकतस्य वा ? संकोणंग्रहणे तावत्‌ केवलस्य न स्मरणम्‌ । 
विविक्तग्रहणे वाभावोऽगृहीत एव पश्चात्‌ स्मर्यत इति प्राप्तम्‌ । तदप्यसारम्‌, 
देवदत्तभावाभावयोरग्रहणेऽपि देवकुलस्य स्वरूपेण ग्रहणात्‌ । तस्मान्न पुर्वमभाव- 
ग्रहणम्‌,तदभावान्न स्मृतिः,न च तदान प्रमाणान्तरमुपलभ्यते । तस्माद्वयवहितेऽपि 


ग्रहण होता है, किन्तु अभाव का भाव के प्रतिषेध रूप से ग्रहण होता है । जैसा कि 
च्यायवात्तिककार उद्योतकर ने कहा है कि “भाव और अभाव में यही अन्तर है कि एक 
(भाव) स्वतन्त्र है, भौर दूसरा (अभाव) परतन्त्र । एवं एक की सत्ता का उसकी 
झपनी उपलब्धि ही नियामक है, और दूसरे की सत्ता का प्रतियोगी की अनुपलब्धि 
नियामक है। 'सत्‌' अर्थात्‌ भाव पदार्थ प्रमाण के द्वारा स्वतन्त्र ही गृहीत होता है, 
किन्तु असत्‌' अर्थात्‌ अभाव प्रतियोगी के प्रतिषेध रूप से फलतः प्रतियोगी परतन्त्र होकर 
प्रमाण के द्वारा ज्ञात होता है” । अगर अभाव की भी स्वतन्त्र उपलब्धि ही हो तो भाव 
और अभाव दोनों में कोई अन्तर नहीं रह जायगा, फलतः दोनों अभिन्न हो जायंगे । 
अतः निविकल्पक ज्ञान के द्वारा अभाव का गृहीत होना सम्भव नहीं है। 
इस प्रसङ्ग में किसी ने जो यह विकल्प उपस्थित किया था कि पहिले देवदत्त 
भोर देवालय (देवकुल) दोनों की साथ साथ प्रतीति थी ? या देवदत्त से असम्पृक्त 
केवल देवकुल की ही प्रतीति थी ? अगर साथ साथ प्रतीति मानें तो फिर केवल देवकुलं 
ळे स्मरण नहीं होगा । (उस स्मृति में देवदत्त भी अवश्य ही भासित होगा, एवं 
रि भासित होने पर ही) अभाव की प्रतीति असम्भव होगी) श्रगर दुसरा पक्ष 
पे Ce होगी कि) पूव में अज्ञात ही देवकुल का स्मरण होता है । 
अर अती क्क भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि देवदत्त या उनका अभाव, 
व | का ग्रहण न होने पर भी देवकुल अपने देवकुलत्व स्वरूप के 
साय ही वहां ज्ञात होता है । देवदत्त के अभाव का उस पुरुष को पहिले सविकल्पक या 
ह कोई भी ज्ञान नहीं था । अतः देवदत्त के अभाव की स्मृति भी उस पुरुष 
र न नहीं हो सकती । उस समय देवदत्त के अभाव का ज्ञापक कोई दुसरा प्रमाण भी 
ही उपलब्ध होता है, अतः यही कहना पड़ेगा कि उस पुरुष को देवदत्त की संनिधि 
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प्रकरणम्‌ ] सावानुवादसहितम्‌ ५४७ 
त्यायकन्दली 
प्रतियोगिनि स्मृत्यारूढेऽभावग्रहणाय परत्यक्षादिप्रमाणपञ्चकव्यावृत्तिरेव प्रमाणम्‌। 


एकत्र चाभावस्याभावपरिच्छेद्यत्वे सिद्धेऽन्यत्राप तेनैव सेत्स्यतीति 
सिद्धसभावस्य प्रमाणान्तरत्वम्‌ । 


अत्रोच्यते- देशान्तरं गतः केनचित्पुष्टो देवकुले. देवदत्तस्येदानौन्तना- 
नुपलम्भेनेदानोन्तनाभावं प्रत्येति इदानीं नास्ति' इति? कि वा प्राक्तनानुपलम्भेन 
घ्राक्तनाभावं देवकुलग्रहणसमये नासीदिति ? इदानीन्तनानुपलब्धिस्तावद्योग्यानु- 
पलब्धिने भवति, देशव्यवधानात्‌ । सम्प्रत्यभावो देवदत्तस्य सन्दिगधः, आगसन- 
स्यापि सम्भवात्‌ । प्राक्तनाभावपरिच्छेदयोग्या तु प्राक्तनानुपलब्धिनेदानी- 
सनुवतंते, भ्रवस्थान्तरप्राप्तेः । न चाविद्यमाना प्रतीतिकारणं भवितुमहंति । 


न रहने पर भी प्रश्न कर्ता के पूछने पर देवदत्त की स्मृति हो जाती हैं । स्मृति के 
द्वारा उपस्थित देवदत्त के श्रनुभावक प्रत्यक्षादि पांचों प्रमाणों मं से कोई भी वहां उपस्थित नहीं 
है, अतः देवदत्त के ग्राहक प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणों का न रहना या व्यावृत्ति रूप अभाव 
प्रमाण से ही वहां देवदत्त के अभाव का वोध होता है । 

इस प्रकार एक स्थान में उक्त अभाव प्रमाण को अभाव का ज्ञापफ मान 
लेने पर और सभी स्थानों में अभाव की ज्ञापकता उसमें सिद्ध हो जाती है। 

इस प्रसङ्ग में (अभाव को स्वतन्त्र प्रमाण न मानने वाले) हमलोगों का कहना 
है कि दूसरे देश में जाने पर किसी पुरुष को किसी अन्य पुरुष के द्वारा पूछे जाने पर 
देवकुल मे इस (पूछने के) समय की जो देवदत्त की अनुपलब्धि है, उस अनुपलब्धि 
के द्वारा (१) देवदत्त का एतत्कालिक जो अभाव है, उसे पूछने वाले को इस प्रकार 
समझाया जाता है कि 'अभी देवकुल में देवदत्त नहीं है । (२) अथवा जिस समय वह 
पुरुष देवकुल में था, उस समय की जो देवकुल में देवदत्त की श्रतुपलब्धि थी, उस 
अनपलब्धि के द्वारा देवदत्त के तत्कालिक अभाव को ही इस प्रकार समझाते हें कि 
उस समय देवकुल में देवदत्त नहीं थे । इनमें इस समय की जो देवकुल में देवदत्त 
की अनुपलब्धि है, वह प्रत्यक्ष योग्य वस्तु की उपलब्धि ही नहीं है, 
क्योंकि इस समय बोद्धा पुरुष के देश और देवकुल इन दोनों में बहुत बड़ा व्यवधान हे 
(अतः देवदत्त उस देश में रहने वाले पुरुष के द्वारा ज्ञात होने योग्य नहीं हैं ) ग्रतः यह 
योग्यानुपलब्धि न हो होने के कारण देवदत्त के अभाव का ग्राहक नहीं हो सकती । इस 
समय देवकुल में देवदत्त नहीं हँ यह भी सन्दिग्ध ही है, क्योंकि बीच में वह ग्रा भी सकते 
हूँ । पूर्वकाल में रहनेवाली अनुपलब्धि जो-सूर्वेकालिक अभाव को ही समझा सकती है-- 


उसका अभी रहना सम्भव नहीं है, क्योंकि स्थिति बदल गयी हैं । अविद्यमान अनुफ 


लब्धि अंभावोपलन्धि का कारण नहीं हो सकती । 
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नापि स्मृत्यारूढा व्याप्रियते, [पुर्वमसंविदितत्वात्‌ । नह्यनुपलब्धिः 
प्रमाणान्तरसंवेद्या, अभावरूपत्वात्‌ । श्रनुपलब्ध्यन्तरापेक्षायां चानवस्था स्यात्‌ । 
तस्मादियमगृहीतेवेन्व्रियवदर्थपरिच्छेदिकेति राद्धान्तः, तथा सति कुतस्तस्याः 
स्मरणम्‌ ? अनुभवाभावात्‌ । 

श्रथ मतम्‌-_देवकुले देवदत्तानुपलम्भो देवदत्तोपलस्भेन विनिवत्यते, 
न च देशान्तरगतस्य तदुपलम्भो जातः, तस्मादस्त्येव तदनुपलम्भः । यदि 
त्ववस्थान्तरमापन्नः, न चावस्थाभेदे वस्तुभेद इति। अस्तु तहि तावदिहैवम्‌ । 
यत्र तु पुवं प्रतियोगिस्मरणाभावाद्वस्त्वभावो न गृहीतः, पश्चात्‌ 
कालान्तरे वस्तुग्रहणादिहेदानीं नासीदिति प्राक्तनाभावज्ञानस्‌, तत्र कः प्रती- 


यह कहना भी सम्भव नहीं है कि (प्र०) स्मृति के द्वारा उपस्थापित अनुपलब्धि 
से ही वहां अभाव का बोध होगा, (उ०) क्योंकि अनुपलब्धि का पहिले अनुभव न रहने 
के कारण उसकी स्मृति सम्भव नहीं है । अनुपलब्धि चूंकि अभाव रूप है, अतः प्रत्य- 
क्षादि पांचों (भावबोधक ) प्रमाणं में से किसी से भी उसका बोध सम्भव नहीं हैं । 
दुसरी अनुपलब्धि से अगर प्रकृत प्रमाणभूत अनुपलब्धि का अनुभव मानें, तो फिर कारणी- 
भूत उस अनुपलब्धि के अनुभव के लिये तीसरी अनुपलब्धि की आवश्यकता होगी, जो 
अन्त में अनवस्था में परिणत होगी । तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार 
इन्द्रिय से प्रत्यक्ष के उत्पादन में उसके ज्ञात होने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी 
प्रकार अनुपलब्धि रूप प्रमाण भी स्वयं बिना ज्ञात हुये ही केवल अपनी सत्ता के द्वारा ही 
अपने अभाव रूप अर्थ के निश्‍चय का उत्पादन करती है । तस्मात पूवं में अनुपलब्धि 
का अनुभव न रहने के कारण उसकी स्मृति किस प्रकार हो सकती है ? ८ 

अगर यह कहिये कि (प्र०) देवकुल में देवदत्त की जो अनुलब्धि है, वंह केवल 
देवदत्त की उपलब्धि से ही हट सकती है । देवकुल से आनेबाला पुरुष जब दूसरे 
देश में चला आता है, उस समय उसे देवदत्त की उपलब्धि तो हो नहीं जाती । अतः 
(जिस समय कि वह दूसरे के पूछने पर -देवकुल में देवदत्त के अभाव का प्रतिपादन 
करता है ) उस समय देवकुल में देवदत्त की अनुपलब्धि बनी हुई है । मान लिया कि 
उस समय की अनुपलब्धि से इस समय की श्रनुपलब्धि दुसरी अवस्था में है, किन्तु कोई 
भी वस्तु केवल अवस्था के बदल जाने से दुसरी वस्तु नहीं हो जाती । (उ०) यह 
ण . भी लिया जाय कि उक्त रीति से देवकुल में देवदत्त के कथित अभाव 
के प्रतिपादन की _ स प्रकार उपपत्ति की जा सकती है । तथापि जहां प्रतियोगी 
“स्मरण न रहने के कारण किसी एक अधिकरण में पहिले उस प्रतियोगी का अभाव 


सीत न हो सका, फिर कुछ काल बीत जाने पर उसी अधिकरण में उस प्रयोगी रूप 


रर ँ कि या इआ । ऐसे अधिकरण में उस समय उसी वस्तु का पूर्वकालिक प्रभाव का 
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कारः ? निवृत्तो हि तद्ृस्त्वनुपलम्भस्तस्योपलस्भेन । न चानुपलम्भः 
पुर्वसासीदिति सम्प्रत्यविद्यमानोऽपि प्रतीतिहेतुः, प्रनष्टेन्द्रियस्यापि विषयग्रहण- 
प्रसद्धात्‌ । अद्यतनेन तूपलम्भेनाद्य॒तनानुपलम्भस्तस्य निवतितः, प्राक्तनानु- 
पलम्भस्त्वस्त्येव । तेन प्राक्कालीनाभावपरिच्छेदयोग्येन प्राकतनाभावः परिच्छिद्यत 
इति चेत्‌ ? ग्रहो पाण्डित्यम्‌ ? ग्रहो नेपुञ्यम्‌ ? ग्रनुपलम्भ उपलम्भप्रागभावः, 
स च वस्तृत्पत्यवधिरक एव न प्राक्तनाद्यतनकालभेदेन भिद्यते, तत्राद्यतनानु- 
पलम्भो निवृत्तः, प्राक्तनो न निवृत्त इति कः कुशाग्रीयबुद्धरन्य इममतिसुक्ष्म- 
विवेकमवगाहते । तस्मादभावोऽभावेनेव परिच्छिद्यत इति न बुद्धयामहे । 
कथं तहि स्वरूपमात्रं गृहीत्वा स्थानान्तरगतस्य स्मर्यमाणे प्रति- 
योगिन्यभावघ्रतीतिः ? अनुमानात्‌, यो हि यस्मिन्‌ स्मर्यमाणे स्मृतियोग्यः 


इस प्रकार का ज्ञान होता है कि उस भ्रधिकरण में उस समय यह वस्तु नहीं थी 
वहां (अनुपलब्धि को प्रमाण मानने वाले) श्राप क्या प्रतीकार करेंगे ? भ्रर्थात्‌ यहां अभाव 
का ग्रहण किससे होगा, ? क्योंकि यहां वत्तंमान काल के प्रतियोगी की उपलब्धि से 
प्रतियोगी की भूतकालिक अनुपलब्धि नष्ट हो चुकी है । (प्रश) उस अधिकरण में 
उस वस्तु की अनुपलब्धि तो पहिले से ही थी, किन्तु उसका ज्ञान भर नहीं था; वही 
(भूत कालिक ) अनुपलब्धि वर्तमान काल में उपलब्धि के द्वारा नष्ट हो जाने पर भी 
उस अधिकरण में उस वस्तु के अभाव का ग्राहक होगी । (उ०) यह समाधान भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि कार्य के अव्यवहित पूर्वक्षण में न रहने पर भी झगर भूत काल में 
कभी रहने से ही कोई किसी का उत्पादन कर सके, तो फिर जिसे कभी इन्द्रिय थी 
आर अभी वह नष्ट हो गयी है, ऐसे व्यक्ति को भी ख्पादि का प्रत्यक्ष होना 
चाहिये । (प्र) आज की किसी वस्तु की उपलब्धि से झाज की ही उस 
वस्त की अनपलब्धि विनष्ट होगी, उससे पूर्व की झनुपलब्धि नहीं, अतः पूर्वकाल 
की उस विषय की अनपलब्धि तो इस (उपलब्धि के) समय भी है ही इस श्रनुपलब्धि 
का तो विनाश नहीं हुआ है । पूर्वकालिक इसी ग्नुपलब्धि के द्वारा पूर्वेकालिक 
उस वस्तु के अभाव का निश्चय होगा । (३०) इस पंडिताई और निपुणता का क्या. 
कहना ? (यह आप नहीं समझते कि ) अनुपलब्धि शब्द का अथ है उपलब्बि का 
प्रागभाव । वह अनादि काल से अपने प्रतीयोगी की उत्पत्ति के समय तक बराबर रहने उ 
बाली एक ही वस्तु है । वह वर्तमान काल ग्रौर भूतकाल के भेद से भिन्न नहीं हो | 
सकती । अतः प्रकृत में पूर्वकालिक अनुपलब्धि का नाश नहीं हुआ है, और एतत्कालिक 
अनपलब्धि का नाश हो गया है, इस भेद को किसी कुशाग्रबुद्धि महापुरुष को छोड़ १ द 
और कौन समझ सकता है ? तस्मात्‌ हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि 
(अनुपलब्धि रूप) अभाब से ही अभाव का ग्रहण होता है । अधि 
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सत्यामपि सुस्मूर्षायां न स्मर्यते, स तस्य ग्रहणकाले नासीदिति । यथा केवले 
प्रदेशे स्मर्यमाणे तत्र प्राकूप्रतीतोघटो$स्मर्यमाणः । न च स्मर्यते देवकुले 
स्मर्यमाणे सत्यामपि सुस्मूर्षायां स्मृतियोग्योऽपि देवदत्तः । तस्मात्‌ सोऽपि 
देवकुलग्रहणसमये नासीदिति स्मृत्यभावादनुमानम्‌,। सहोपलब्धयोरपि वस्तुनोः 
संस्कारपाटवादिविरहादेकस्य स्मरणमपरस्यास्मरणम्‌ दुष्टम्‌, यथाधीतस्य 
इलोकस्येकस्य पदान्तरस्मरणेऽपि पदान्तरास्मरणम्‌ । तत्र कथमेकस्य स्मरणे 
परस्यास्मरणात्‌ श्रभावानुमानसनेकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ? सहर्थितयोरपि 
पदार्थयोः कदाचित्‌ कारणानुरोधादेक उपलभ्यते नापरः, तत्रापि कथं भूतलोप- 
लम्भादनुपलभ्यमानस्य घटस्याभावसिद्धिः ? 


(प्र) तब फिर जहां कोई व्यक्ति केवल भूतल रूप आश्रय को देखकर दूसरी 
जगह चला जाता है, वहीं कुछ काल के बाद घट रूप प्रतियोगी का स्मरणे होने पर 
“उस भूतल रूप अधिकरण में उस समय घट नहीं था” इस प्रकार से उसे अभाव 
का ग्रहण होता है, उसकी उपपत्ति कैसे होगी ? (उ०) उस भ्रभाव का ग्रहण अनु- 
मान प्रमाण से होगा । क्योंकि (घट से संयुक्त) केवल भूतल के स्मरण की पूर्ण 
इच्छा रहने पर भी पहिले से ज्ञात भूतल में घट का स्मरण नहीं होता है, वहां यह 
निश्चित है कि घट नहीं था । इससे यह सामान्य नियम उपपन्न होता है, कि जिस 
एक वस्तु का स्मरण होने पर, और स्मरण की पूर्ण इच्छा रहने पर भी स्मृति 
के योग्य जिस दूसरी वस्तु का स्मरण नहीं होता है, उस (एक) वस्तु में वह 
(दुसरी) वस्तु नहीं है । तदनुसार देवालय का स्मरण होने पर देवदत्त के स्मरण की 
को इच्छा रहने पर और देवदत्त में स्मृति की पूर्णयोग्यता रहने पर भी गरगर उनकी 
स्मृति नहीं होती है, तो यह भ्रनुमान सुलभ हो जाता है 'उस समय देवालय में देवदत्त 
नहीं थे' (प्र०) उक्त नियम में व्यभिचार रहने के कारण कथित रीति से भूतकालिक 
अभाव का अनुमान सम्भव नहीं है, क्योंकि साथ साथ अनुभव होने वाले दो विषयों में 
से गर एक विषयक संस्कार दृढ नहीं रहता हे, या उसमें कुछ पटुता की कमी रहती 
है, तो फिर उसका स्मरण नहीं होता है । एवं दुसरे विषय का संस्कार भ्रगर उन दोषों 
से दूर रहता है, तो उस विषय का स्मरण होता है । जैसे कि पढे हुये एक पद्म के 
एक अंश का स्मरण होता है, दूसरे का नहीं । इस प्रकार के स्थलों में एक का स्मरण 
न होने पर भी दुसरे का स्मरण किस प्रकार हो सकेगा ? (उ०) (जिस प्रकार एक 
साथ ज्ञात होने वाले दो विषयों में से कभी का एक स्मरण होता है, दूसरे का नहीं 
उसी प्रकार) एक साथ रहने वाले दो पदार्थों में से भी एक का स्मरण 


हि: भू होता .है, चूंकि उसके सभी कारण ठीक रहते हें । दुसरे का स्मरण नहीं होता, क्योंकि 
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न सर्वः। येन हि ज्ञानेन प्रदेशो गृह्यते तेनैव तत्संयोगी घटोऽपि गृह्यते, येव 
प्रदेशग्रहणे सामग्री सेव घटस्यापि सामग्री । यदि प्रदेशे घटोऽभविष्यत्‌ सोऽपि 
प्रदेशे ज्ञायमाने विज्ञास्यत, तत्तुल्यसामग्रीकत्वात्‌ । न ज्ञायते च, तस्माञ्ञा- 
स्त्येव, तदनुपलम्भस्य प्रकारान्तरेणासम्भवादिति । यद्येवमस्माकमप्येकज्ञान- 
संसागणोरेकस्मरणेऽपरस्यास्मरणमभावसाधनम्‌ । येव देवकुलग्रहणसामग्री सा 
देवदत्तस्यापि तत्संयुक्तस्य ग्रहणसामग्री। या च देवकुलस्यः स्मरणसामग्री सा 
देवदत्तस्यापि स्मृतिसामग्री,[तदेकज्ञानसंसगित्वाद यदि देवकुलग्रहणकाले देवदत्तो- 
ऽभविष्यत्‌ सोऽपि देवकुले स्मर्यमाणे अस्मरिष्यत्‌, तत्तुल्यसामग्नोत्वात्‌ । न च 


उसके स्मरण के कारणों में कुछ त्रुटि रहती है । एसी स्थिति में भूतल के स्मरण 
के बाद घट का स्मरण न होने से भूतल में घट के न रहने की सिद्धि किस प्रकार 
होगी ? 

अगर यह कहें कि (प्र०) सभी भ्रनुपलब्धियां अभाव की साधिका नहीं है, 
किन्तु एक ज्ञान में विषय होने वाले दो विषयों में से एक की अनुपलब्धि ही दूंसरे के 
अभाव की साधिका है । अतः जिस ज्ञान के द्वारा भूतल रूप प्रदेश का ग्रहण होता है, 
उसी ज्ञान के द्वारा भूतल में संयुक्त घट का भी ग्रहण होता है । जिन कारणों के 
समूह्‌ से प्रदेश का ज्ञान होता है, उसी कारण समूह से भूतल में संयोग सम्बन्ध से 
रहने वाले घट का भी ज्ञान होता है । ग्रतः भूतल में श्रगर घट रहता तो भूतल के 
दीख़ने पर वह भी दीखता ही, क्योंकि भूतल भौर घट दोनों का ग्रहण एक ही प्रकार कारणों के 
से होता है । किन्तु भूतल के ज्ञात होने पर भी घट ज्ञात नहीं होता है। तस्मात्‌ घट की 
उक्त अनुपलब्धि से समझते हें कि वहां भूतल में घट है ही नहीं । क्योंकि 
भूतल में घटाभाव के बिना घट की इस अनुपलब्धि की सम्भावना नहीं है । (उ०) 
अगर ऐसी बात है तो समान रूप से हम भी कह सकते हैं कि एक ज्ञान में विषय 
होने वाले दो विषयों में से एक विषय की स्मृति के न रहने की दशा में गगर दूसरे 
की स्मृति नहीं होती है, तो फिर यह “श्रस्मरण (या उस विषय की स्मृति कान होना) 
ही उस दूसरे विषय के अभाव का साधक है । तदनुसार देवकुल को देखने की सामग्री 
(कारणसमूह) एवं देवकुल में संयोग सम्बन्ध से रहने वाले देवदत्त को देखने का कारण 
समूह चूंकि दोनों एक ही हें । ग्रतः जिस सामग्री से देवालय का स्मरण होगा, उसी 


सामग्री से देवदत्त का भी स्मरण होना चाहिये । इस उपपत्ति के अनुसार देवालय के | 


दर्शन के समय अगर उसमें देवदत्त रहते तो देवकुल की स्मृति के बाद उनकी भी 


स्मृति अवद्य होती, क्योंकि देवकुल और देवदत्त दोनों की स्मृतियों के उत्पादक गाए हा 


समूह समान रूप के हें । किन्तु देवकुल की स्मृति होने पर भी देवदत्त का स्मरण 
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स्मयते, तस्मान्नासीद्‌ देवदत्तः, तदस्मरणस्य प्रकारान्तरेणासस्भवादिति समानम्‌ । 
इलोकस्य तु पदान्युच्चारणानुरोधात्‌ क्रमेण पठ्यन्ते, नेकज्ञानसंसर्गीणि । तेषु 
यत्र तु बहुतरः संस्कारो जातस्तत्‌ स्मर्यते, नापरमिति नास्त्यनुपपत्तिः । 


एवमुपलभ्यमानस्यापि वस्तुनो यत्‌ प्राक्तनाभावज्ञानं प्रागिदमिह 
नासीदिति ज्ञानम्‌, तदपि प्रतियोगिनः प्राक्तनास्तित्वे स्मर्यमाणे तत्सत्तास्मृत्य- 
भावादनुमानम्‌ । | 

ये तु स्मृत्यभावमप्यभावं प्रमाणमाचक्षते तेषाम्‌ “अभावो४पि प्रमाणा- 
भावः' इति भाष्यविरोधः, “प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते” 
इत्यादिवात्तिकविरोधइचेत्यलं बहुना । 


ये पुनरेवमाहुः-्भावरूपस्य प्रमेयस्याभावान्न साध्वी तस्य प्रमाण- 
चिन्तेति। त इदं प्रष्टव्याः, नास्तीति संविदः किमालम्बनम्‌? यदि न किञ्चित्‌? 


नहीं होता है, भरतः उस समय देवकुल में देवदत्त नहीं थे, क्योंकि उस समय देवकुल 
में देवदत्त के अभाव के विना उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती । किसी इलोक के एक अंश की 
स्मृति और दूसरे अंश की देवदत्त की उक्त अस्मृति की स्थिति ही भिन्न 
है, क्योंकि इलोक के प्रत्येक पद अलग अलग पढे जाते हैं, एवं उनके ज्ञान भी अलग अलग 
क्रमशः ही उत्पन्न होते हैं, तः इलोक रूप वाक्य के कोई भी अनेक अंश एक ज्ञान के 
हारा गृहीत ही नहीं होते । सुतराम्‌ इलोक के प्रत्येक पद के ज्ञान से उत्पन्न होने वाला 
संस्कार अलग अलग है । इन संस्कारों में से जिन पदों के संस्कारों “में दृढता अधिक 
होती है, उनके द्वारा उन पदों का स्मरण होता जाता है, और जिन पदों के संस्कार 
oe हू, उनका स्मरण नहीं होता है। अतः इलोक के प्रसङ्ग में भी कोई अनुपपत्ति 
| i 


इसी प्रकार वर्तमान काल में जिस वस्तु की उपलब्धि है, उसके पूर्वकालिक 
अभाव का जो इस आकार की प्रतीति होती है कि यह पहिले नहीं था', वह (प्रतीति) 
भी अनुमान ही है । क्योंकि इस अभाव के प्रतियोगी का पूवंकालिक अस्तित्व के स्मृत 


होने पर भी अधिकरण में उसकी सत्ता की स्मृति न होने 
की प्रतीति उत्पन्न होती है । रत न हो र ही उक्त प्राक्तन अभाव 


(मीमांसकों का) जो सम्प्रदाय स्मृति के अभाव को भी 'झभाव' प्रमाण मानता 


at, 3, 
आ भ्रभावोऽपि प्रमाणाभावः” इस शाबरभाष्य और “प्रमाणपञ्चकं यत्र” इत्यादि 
र गतिक दोनों के विरोध का सामना करना पड़ेगा ? 


७ जी कोई यह कहते हे कि (प्रश) अभाव नाम मेय ही नहीं 
` ह, अतः उसके डर म का कोई अलग प्रमेय ही नहीं 
वा भाण की बात ही अनुचित है । (३०) उनसे यह पूछना चाहिये 
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दत्तः स्वहस्तो निरालम्बनं विज्ञानमिच्छतां महायानिकानाम्‌ । ग्रथ भूतल 
सालस्बनम्‌ ? कण्टकादिमत्यपि भूतले कण्टको नास्तीति संवित्तिः, तत्पुरवंकइच 
निःशङ्कं गमनागमनलक्षणो व्यापारो डुनिवारः । केवलभूतलविषयं 'नास्तीति’ 
संवेदनम्‌, कण्टकस-द्वावे च केवल्यं निवृत्तमिति प्रतिपत्तिप्रवृत््योरभाव इति 
चेत्‌ ? ननु कि केवल्यं भूतलस्य स्वरूपमेव ? किमुतःधर्मान्तरम्‌ ? स्वरूपं 
तावत्‌ कण्टकादिसंवेदनेऽप्यपरावृत्तमिति स एव प्रतिपत्तिप्रवृत्त्योरविरामो दोषः। 
धर्मान्तरपक्षे च तत्त्वान्तरसिद्धिः । 


ग्रथ सन्यसे भाव एवेकाकी सह्वितोयशचेति इृयीमवस्थामनुभवति । 
तत्रेकाको भावः स्वरूपमात्रमिति केवल इति चोच्यते, तादृशस्य तस्य दृष्ये 


कि 'नास्ति' इस आकार की बुद्धि का विषय (प्रमेय) कौन है ? इस प्रश्‍न के उत्तर 
में वे अगर यह कहें कि (प्रश) उस बुद्धि का कोई भी विषय नहीं है, क्योंकि 
उक्त भाष्य और वात्तिक दोनों ही में प्रत्यक्षादि पांचों प्रमाणों की अनुत्पत्ति' को ही 
ही “अभाव” प्रमाण कहा गया है। किसी के भी मत से भी स्मृति प्रमाण नहीं है, ग्रतः 
स्मृति के किसी भी अभाव का प्रामाण्य भाष्य और वात्तिक के द्वारा अनुमोदित 
नहीं हो सकता । (उ०) तो फिर बिना विषय के ही विज्ञान की इच्छा करनेवाले महायान के 
अयानूयियों की ही तरफ झाप अपना हाथ बढाते हें । अगर इस प्रश्‍न के उत्तर में यह 
कहें कि (प्र०) (कन्टकाभावादि का) भूतल रूप आश्रय ही उक्त नास्ति प्रत्यय का 
विषय है, (उ०) तो फिर कांट प्रभृति से युक्त भूतल में भी कण्टको नास्ति इस आकार, 
की बुद्धि होगी, जिससे कि (निष्कण्टक भूमि की तरह) काँटों से युक्त भूतल में भी 
निःशङ्क होकर आना ज़ाना सम्भव हो जायगा । (प्रण) 'नास्ति' इस 
प्रकार की उक्त बुद्धि का 'केवल' भूतल ही विषय है । कांट के रहने पर भूतल से यह 
“कैवल्य' हट जाता है, अतः भूतल में कांट के न रहने पर भूतल में 'कण्टको नास्ति” 
न इस प्रतिपत्ति’ की आपत्ति ही होती है, श्रौर न गमन ग्रौर आगमन की निःशङ्क 
प्रवृत्ति ही हो पाती है । (उ०) इस प्रसङ्ग में पूछना है कि भूतल का यह केवल्य' 
भूतल स्वरूप है, या उस से भिन्न कोई दूसरा घमं है ? (अगर पहिला पक्ष मानें तो 
फिर) भूतल में कन्टकादि ज्ञान के समय भी (भूतल स्वरूप वह) कैवल्य है ही । ग्रतः 
इस पक्ष में भी उक्त निःशद्क प्रवृत्ति की, और कष्टक के रहने पर भी भूतल में 
'कृण्टको नास्ति इस ज्ञान की आपत्ति रहेगी ही । अगर कैवल्य को भूतल से भिन्न कोई 
दूसरा धर्म मानें तो (अभाव की तरह) किसी दुसरे पदार्थं का मानना झावद्यक ही होगा। 


गर यह कहें कि (भ्र) भाव की दो अवस्थायें होती हें (१) एकाकी | 
अवस्था भौर (२) सद्वितीयावस्था । इन म 'एकाकी' अवस्था से युक्त भूतल ही 


ही “स्वरूप मात्र' या केवल कहलाता है । इस केवल भूतल में (घटाभाव के) | रि प्रतियोगी 
७० $ 
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प्रतियोगिनि घटादौ जिघुक्षिते सत्युपलब्धिर्घटाद्भावव्यवहारं 
प्रवतंयतीति । 

त्रापि बूसः--घटादेरभावाद्‌ भूतलं च व्यतिरेच्येकाकिशब्दस्यार्थः 
कः समथितो भवद्धियों हि नास्तीति प्रतिषेधधिय आलस्बनम्‌ ? नहि 
विषयबेलक्षण्यमन्तरेण विलक्षणाया बुद्धेरस्त्युदयः, नापि व्यबहारभेदस्य संभवः। 
स्वाभाविकं यदेकत्वं भावस्य तदेवेकाकित्वमिति चेत्‌ ? किसेकत्वं प्रतियोगि- 
रहितत्वम्‌ ? एकत्वसंख्या वा ? एकत्वसंख्या तावद्यावदाश्रयभाविनी भावस्य 
सद्वितीयावस्थायामप्यनुव्तंते । अथ प्रतियोगिरहितत्वं स्वाभाविकमेकत्वमुच्यते, 
सिद्ध प्रमेयान्तरम्‌ । 

नन्वभाववादिनोऽपि भूतलग्रहणमभावप्रतीतिकारणम्‌, प्रतीत भूतले 
तत्राभावप्रतीतेरयोगात्‌। तत्र न तावत्‌ कण्टकादिसहितभूतलोपलम्भात्‌ कण्टको 


घटादि के ग्रहण की इच्छा से जव केवल भूतल की उपलब्धि होती है (अर्थात्‌ घटयुक्त 
भूतल की उपलब्धि नहीं होती है ) तव (भूतल की) वही उपलब्धि भूतल में घटाभाव 
के व्यवहार को उत्पन्न करती है। 

(उ०) इस प्रसङ्ग में भी हम लोगों का कहना है कि भूतल शब्द. के साथ 
प्रयुक्त 'एकाकी' शब्द का भूतल और घटाभाव को छोड़ कर और कौन सा अर्थ आप 
लोग मानते हैं, जिसे आप “भूतले घटो नास्ति’ इस प्रतिषेधबुद्धि का विषय कहते हैं ? 
विषयों की विलक्षणता के बिना बुद्धियों की विलक्षणता सम्भव नहीं है । एवं बुद्धयो 
की विभिन्नता के बिना (शब्द प्रयोग रूप) विभिन्न व्यवहार भी सम्भव 
नहीं हँ । (प्रश) (भूतलादि आश्रय रूप) भावों में जो स्वाभाविक 'एकत्व' है वही 
उसका एकाकित्व (या एकाकी अवस्था) है । (उ०) यह एकत्व (भूतल में रहने वाले 
घटाभाव के) प्रतियोगी का (भूतल में) न रहना ही है? या उस में रहनेवाली एकत्व संख्या रूप 
है! भ्रगर एकत्व संख्या रूप मानें तो वह एकाकित्व भूतल रूप आश्रय जब तक रहेगा, 
तब तक--घट की सत्ता के समय भी--भूतल में रहेगा ही (अर्थात्‌ भूतल में घट 
रहने की दशा में भी घटाभाव की प्रतीति की आपत्ति होगी) । अगर उस स्वाभाविक 
एकत्व को भूतलादि में घटादि प्रतियोगियों का न रहना ही मानें, तो फिर अभाव रूप 
अलग स्वतन्त्र पदार्थ स्वीकृत ही हो गया । 
= (रऽ) जो सम्प्रदाय अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ मानते हें, उनके मत से भी 
अब तक भूतल की प्रतीति नहीं होती, तब तक भूतल में ञ्भाव की प्रतीति नहीं होती 
है । अतः उन के मत से भी भूतल की प्रतीति भूतल में अभाव प्रतीति का कारण 
ब ही । किन्तु ट कन्टक सहित भूतल के ग्रहण से भूतल में 'कन्टको नास्ति! इस अभाव की 

 अ्रीति. नहीं होती है । अगर कन्टकादि के अभाव से युक्त भूतल की 
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नास्तीति प्रतीतिः । अभावविशिष्टभूतलग्रहणस्याभावप्रतीतिहेतुत्वे च (भावग्रहणे) 
तदभावग्रहणे तदभावविशिष्टभूतलग्रहणम्‌, तदभावविज्ञिष्टाद्‌ भूतलग्रहणाच्चा- 
भावग्रहणसिति स्वयमेव. स्वस्य कारणमम्युपगतं स्यात्‌। तस्मादभावव्यतिरिक्ता 
प्रतियोगिसंसगंव्यतिरेकिणी भूतलस्य त्वयापि काचिदेकाकित्वा वस्थाम्युपगन्तव्या, 
यस्याः प्रतीतावभावप्रतीतिः स्यात्‌, सैवास्माकं नास्तीति व्यवहारं प्रवतंयतीति। 
तदप्ययुक्तम्‌, भूतलस्वरूपग्रहणस्येवाभावप्रतीतिहेतुस्वात्‌ । न च सहितीय- 
ग्रहणेऽप्येतत्प्रतीतिप्रसङ्गः, भूतलग्रहणवदभावेन्द्रियस्निकर्षोप्यभावग्रहणसामग्नी, 
कण्टकादिसःद्ावे तदभावो नास्तोति विषयेन्द्रियसन्निकर्षाभावात्‌ सत्यपि 
भूतलग्रहणे नाभावप्रतीतिः, नहि चक्षुरालोकादिकमुपलम्भकारणमस्तीति यदत्र 
नास्ति तदपि तत्र प्रतीयते । तदेवं सिद्धोऽभावः । 


प्रतीति को भूतल में कन्टकाभाव की प्रतीति का कारण मानें, तो यही निष्कर्षं निकलेगा 

कि 'भूतल में कन्टकाभाव के ग्रहण से ही कन्टकाभाव से युक्त भूतल का ग्रहण होता 

है! एवं 'कन्टकाभाव विशिष्ट भूतल के ग्रहण से ही भूतल में कन्टकाभाव का ग्रहण 

होता है” इन दोनों का इस अनिष्ठापत्ति में पर्यवसान होगा कि वस्तु स्वयं ही अपना 

कारण है' । तस्मात्‌ श्राप (ञ्रभाव को स्वतन्त्र पदार्थ मानने वाले) को भी भूतल की 

कोई ऐसी 'एकाकी अवस्था' माननी ही होगी, जो कन्टकाभावादि स्वरूप न हो, एवं 

भूतल में कन्टक रूप प्रतियोगी की सत्त्व दशा में न रहे, जिससे भूतल में कन्टकाभाव 9 
का व्यवहार हो सके । भूतल की वही एकाकी अवस्था भूतल में कन्टकामाव के “य 
व्यवहार का कारण होगा (इस के लिये अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ मानने की आवद्य- 
कता नहीं है) (उ०) यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि केवल भूतल का ग्रहण ही भूतल 
में होनेवाले कन्टकाभावादि के प्रत्ययों का कारण है । (प्रर) तो फिर जिस समय 
भूतल में कन्टकादि दुसरी वस्तुओं का प्रत्यय होता है, उस समय कन्टकाभावादि की 
की प्रतीतियां क्यों नहीं होतीं ? (उ०) चूंकि भूतल में कन्टकामाव के प्रत्यक्ष (ग्रहण) 
के लिये जिस कारण समुह की अपेक्षा है, उस में भूतल ग्रहण की तरह कन्टकाभाव के 
साथ इन्द्रिय का संनिकर्षं भी निविष्ट है । भूतल में जिस समय कन्टक की सत्ता रहती 
है, उस समय कन्टकाभाव रूप विषय नहीं रहता है। अतः उस समय कन्टकाभाव ख्स ड 
विषय के साथ इन्द्रिय का संनिकषं सम्भव नहीं है । (भूतल में कन्टक की सत्व दशा _ 
में) भूतल का प्रत्यक्ष रहने पर भी, कन्टकामाव का मत्यक्ष नहीं होता है। यहतो सम्भव 
नहीं है कि प्रकाश एवं चक्षु प्रभृति प्रत्यक्ष के कारण विद्यमान हें, केवल इसीलिये जो 
जहां नहीं भी है, उसका भी वहां प्रत्यक्ष हो । इस प्रकार यह सिद्ध है कि अभाव न नाम 
का स्वतन्त्र पदार्थ अवश्य है । त्य ह 
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MM EGang पुत्भनुमानेऽभावान्तभ वि- 


स च चतुर्व्यूहः-प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, इतरेतराभावः, अत्यन्ता- 
भावदचेति । | 

प्रागुत्पत्तेः कारणेषु कार्यस्याभावः प्रागभावः, तत्र प्राक्‌ कार्योत्पत्तेः 
पुर्वेमभावो विशेषस्य प्रागभावः । स चानादिरप्यनित्यः, कार्योत्पादेन तस्य 
विनाझात्‌, प्रविनाशे च कार्यस्योत्पत््यभावात्‌ । कः प्रागभावस्य विनाशः ? 
चस्तूत्पाद एव । निवृत्ते वस्तुनि प्रागभावोपलब्धिप्रसङ्गः इति चेत्‌ ? 
वस्तुवद्वस्त्ववयवानामप्यारब्ध कार्याणां प्रागभावविनाशलक्षणत्वात्‌ । 

उत्पन्नस्य स्वरूपप्रच्युतिः प्रध्वंसाभावः । स चोत्पत्तिमानप्यव्िनाज्ञी, 
भावस्य पुनरनुपलस्भात्‌ । प्रागभूतस्य परचाऱद्वाव उत्पादः, प्रध्वंसस्य कः 


(१) प्रागभाव, (२) प्रध्वंसाभाव (३) इतरेतराभाव (श्रन्योन्याभाव या भेद) और 
(४) ग्रत्यन्ताभाव, अभाव के ये चार भेद हैं । 


(१) उत्पत्ति से पहिले (समवायि) कारणों में कार्यं का जो अभाव रहता है 
वही - प्रागभाव है । (प्रागभाव शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि) प्राक्‌' अर्थात्‌ 
कार्ये की उत्पत्ति से पहिले 'ग्रभाव' अर्थात्‌ कार्य रूप विशेष! का अभाव ही प्रागभाव 
है । यह अनादि होने पर भी विनाशशील है, झगर प्रागभाव को अविनाशी मानें 
तो कार्य की उत्पत्ति ही न हो सकेगी । अतः (प्रतियोगी भूत) कार्य की उत्पत्ति से 
उसका विनाश मानना आवश्यक है । (प्र०) प्रागभाव का विनाश कौन सी वस्तु है ? (३०) 
प्रतियोगीभूत वस्तु की उत्पत्ति ही उसके प्रागभाव का विनाश है । (प्र) तो फ़िर 
उस वस्तु के विनष्ट हो जाने पर उस वस्तु के प्रागभाव की फिर से उपलब्धि होनी 
चाहिये ? (उ०) (प्रागभाव के विनाश को प्रतियोगी की उत्पत्ति स्वरूप मानने पर भी 
यह आपत्ति) नहीं है क्योंकि प्रागमाव का विनाश जिस प्रकार प्रागभाव के प्रतियोगी 
रूप वस्तु की उत्पत्ति रूप है, उसी प्रकार उस वस्तु के कारणीभत उन अवयवों के 
स्वरूप भी है, जिन भ्रवयवों से काय की उत्पत्ति हो चुकी है। . 


(२) उत्पन्न हुये कार्य का अपने स्वरूप से हटना ही (उसका ) प्रध्वंसाभाव _ 


रा होने पर भी विनाशशील नहीं है, क्योंकि विनष्ट हुये भाव 
रहता है, कमी उपलब्धि नहीं होती है । (अ०) पहिले से जिस का प्रागभाव 
र उसकी सत्ता ही उस वस्तु की उत्पत्ति कहलाती है, किन्तु प्रध्वंस का 


ग पभाव कोन सी वस्तु है ?१ (उ०) भध्वंस के प्रतियोगिभूत वस्तु की सत्ता हीं 


हो : ६ अर्थात्‌ जिस की उत्पत्ति होगी, उस का अगर प्रागभाव मानता आवश्यक 
0 भप्यस का भी प्रागभाव सानना आवश्यक होगा, क्योंकि वह भी उत्पत्ति- 


` भील है । अत; प्रइन उठता है कि प्रध्वंस का प्रागभाव क्या है ? 
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न्यायकन्दली 

प्रागभावः ? यस्याथेस्य यः प्रथ्वंसः तस्यार्थस्य स्वरूपस्थितिरेव तत्प्रध्बंसस्य 
प्रागभावः । यथा वस्तूत्पत्तिरेव तत्प्रागभावस्य विनाशः, तथा प्रध्वंसोत्पत्तिरेव 
तत्प्रागभावस्य विनाशः । यदसद्भूत तस्य कथमभाव इति न परिचोद्यम्‌, 
कारणसामर्थ्यंस्यापर्यन्‌ योज्यत्वात्‌ । 

गव्यशवाभावोऽशवे च गोरभाव इतरेतराभावः । स च सवंत्रेको नित्य 
एव, पिण्डविनाशेऽपि सामान्यवत्‌ पिण्डान्तरे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । यथा सामान्य- 
सदृष्टवशादुपजायमानेनेव पिण्डेन सह सम्बद्धयते, नित्यत्वं च स्वभावसिद्ध 
तथेतरेतराभावोऽपि । इयांस्तु विशेष:--पिण्डग्रहणमात्रेण सामान्यग्रहणम्‌, इत- 
रतराभावग्रहणं तु प्रतियोगिसापेक्षम्‌, पररूपनिरूपणीयत्वात । 

ग्रत्यन्ताभावो यदसतः प्रतिषेध इति । इतरेतराभाव एवात्यन्ताभाव 
इति चेत्‌ ? अहो राजमार्ग एव अमः ? इतरेतराभावो हि स्वरूपसिद्धयोरेव 
उस प्रध्वंस का प्रागभाव है । जिस प्रकार प्रतियोगिभूत वस्तु की उत्पत्ति ही उसके 
प्रायभाव का विनाश है, उसी प्रकार प्रध्वंस की उत्पत्ति ही उस के प्रागभाव का विनाश 
है । यह अभियोग करना युक्त नहीं है कि (प्र०) जो (प्रागभाव) स्वयं अभाव स्वरूप 
है, उस का अभाव कैसे निष्पन्न होगा ? (उ०) क्योंकि कारणों की साम्यं सभी 
अभियोगों से बाहर है 

(३) गो में अश्‍व का अभाव और अकव में जो गो का जो भ्रमाव है, वही 

इतरेतराभाव' है । वह समवाय की तरह अपने सभी आश्चयों में एक ही है, और 
नित्य भी है, क्योंकि ग्ाश्रयीभूत एक वस्तु के विनष्ट हो जाने पर भी उसी प्रकार की 
दुसरी वस्तु में उसका भान होता है । जैसे कि (घटत्व) सामान्य के भ्राश्नयीभूत एक 
घट का नाश हो जाने पर भी दूसरे घट में उस का प्रत्यभिज्ञान होता है । एवं जिस 
प्रकार घटादि वस्तुओं के उत्पन्न होते ही अदुष्ट रूप कारणवश सामान्य उनके साथ 
सम्बद्ध हो जाता है । एवं जिस प्रकार सामान्य में नित्यत्व स्वभावतः प्राप्त है । उसी 
प्रकार ये सभी बातें इतरेतराभाव (अन्योन्याभाव या भेद) में भी समझना चाहिये । 
(सामान्य और इतरेतराभाव इन दोनों में उक्त सादृष्यों के रहते हुये भी) इतना अन्तर 
है कि केवल गाश्रय का ज्ञान होते ही सामान्य का ज्ञान हो जाता है । किन्तु इतरे- 
तराभाव को समझने के लिये (उस के श्राश्रय के अतिरिक्त) उस के प्रतियोगी के 


ज्ञान की भी अपेक्षा होती है । क्योंकि सभी ग्रभाव को समझने के लिये प्रतियोगी 
रूप दूसरी वस्तु के ज्ञान की अपेक्षा होती है 


सवथा अविद्यमान वस्तु का जो निषेध वही 'श्रत्यन्ताभाव' है । (प्र०) अत्य- 
न्ताभाव इतरेतराभाव से भिन्न कोई वस्तु नहीं है । (उ०) यह तो राजमार्ग में ही 


भूल होने जैसी बात है, क्योंकि जहां प्रतियोगी और झआनुयोगी दोनों की सत्ता रहती | 


है, किन्तु परस्पर एक के तादात्म्य का दूसरे में निषेध किया जाता है, वहां 


माना जाता है। किसी सिद्ध श्राश्रय में सबेथा विद्यमान, किन्तु केवल बुद्धि a में आरो, 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


तथेवेतिहामप्यवितथमाप्तोपदेश एवेति । 
पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिरिचितार्थप्रतिपादनं परार्थानु- 


इसी प्रकार 'ऐतिह्य' भी सत्य ग्रथे के बोधक एवं भ्राप्त से उच्चरित 


शब्द प्रमाण ही है (फलतः अनुमान ही है । 
अपने निश्चित श्र को दूसरे को समझाने के लिये (प्रसिद्ध) पांच 
अवयव (पञ्चावय) वाक्यों का प्रयोग ही "परार्थानुमान हे । (भर्थात्‌) 
त्यायकन्दली 
गवाइवयोरितरेतरात्मताप्रतिषेधः । ग्रत्यन्ताभावे तु सर्वथा असद्भूतस्यव बृद्धा- 
वारोपितस्य देशकालानवच्छिन्नः प्रतिषेधः । यथा षद्पदार्थभ्यो नान्यत्प्रमेय- 
मस्तीति । यदि चात्यन्ताभावो नेष्यते, षडेव पदार्था इत्ययं नियसो दुर्घटः स्यात्‌ । 
ऐतिह्यमप्यवितथमाप्तोपदेश एव इति ह' इति निपातसमुदाय उपदेश- 
पारम्पर्ये वतंते, तत्रायं स्वाथिकः ष्यञ्ञ्‌ प्रत्ययः, ऐतिहामिति । 
__ वितथमेतिह्यं तावत्‌ प्रमाणमेव न भवति। ्रवितथमाप्तोपदेश एव झाप्तो- 
पदेशइचानुमानम्‌ । तस्मादवितथमेतिह्यमनुमानान्न व्यतिरिच्यते इत्यभिप्रायः। 
परार्थानुमानव्युत्पादनार्थमाह-_पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिरिचितार्थः 
प्रतिपादनं परार्थानुभानमिति । प्रतिपादनीयस्यार्थस्य यावति शब्दसमूह 
प्रतीतिः पर्यवस्यति, दस्य पञ्चभागाः समूहापेक्षयावयवा इत्युच्यन्ते । स्वयं 
साध्यानन्तरीयकत्वेन निरिचितोऽ्थः स्वनिर्चितार्थः, साध्याविनाभूतं लिङ्गम्‌ । 


पित वस्तु का इस आश्रय में यह कभी किसी भी प्रदेश में नहीं है” इस प्रकार का 
प्रतिषेध ही अत्यन्ताभाव है । जैसे द्रव्यादि छः पदार्थो से अतिरिक्त कोई वस्तु 


नहीं है (इस प्रकार का प्रतिषेध श्रत्यन्ताभाव रूप है ) अगर झत्यन्ताभाव न मानें तो 
पदार्थं छः ही है” इस प्रकार का ग्रवधारण कठिन होगा । 


'ऐतिह्यमप्यवितथमाप्तोदेश एव” इस वाक्य में प्रयुक्त 'ऐतिह्य' शब्द इति ह. 
इन दोनों निपातों से स्वार्थ में ्यम्‌' प्रत्यय से निष्पन्न होता है । ये दोनों निपात 
परम्परा से प्राप्त उपदेश” रूप र्थ का बोधक है । 

अभिप्राय यह है कि जो 'ऐतिहच' रूप वचन (या उपदेश) असत्य है, वर्दे तो 
प्रमाण ही नहीं है । जो ऐतिह्य प्रमा ज्ञान का उत्पादक है, वह आप्तवचन को छोड़कर 
और कुछ भी नहीं है । (यह उपपादन कर चुके हैं कि) झाप्तोपदेश अनुमान से भिन्न 
कोइ प्रमाण नहीं है।- अतः ऐतिह्य भी अनुमान से भिन्न कोई प्रमाण नहीं है। 
| पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिविचताथंप्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌' यह वाक्य परार्थाः 
नुमान को समझाने के लिये कहा गया है । अभीष्ट अर्थ की प्रतीति जिन शब्दों कै 
समूह से सम्पन्न होती है, उस के पांच खण्ड होते हें । वाक्य के वे ही पांच खण्ड 


ह  वाक्यसमूह की अपेक्षा (अ्र्थात्‌ उक्त समुह को अवयवी मान कर) उस के भवर 


हाते हे । स्वयं साध्यानन्तरीयकत्वेतन निविचतोप्यें: स्वनिरिचतार्थे” इस व्यूसति कै 
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न्यायकन्दली 
तस्य पङ्चावयवेन वाक्येन प्रतिपादनं तत्प्रतिपत्तिजननसमथपञ्चावयववाक्य- 
प्रयोगः परार्थानुमानम्‌ । पञ्चावयवं हि वाक्यं यावत्सु रूपेषु लिङ्कस्य साध्या- | 
विनाभावः परिसमाप्यते तावद्रूपं लिङ्ग प्रतिपादयति । तत्प्रतिपादिताच्च 
लिङ्गात्‌ साध्यसिद्धि: । न वाक्यमेव साध्यं बोधयति, तस्य शाब्दत्वप्रसद्भात्‌ । 
तस्मादविनाभूतलिड्भाभिधायकवाक्यप्रयोग एव परार्थानुमानमुच्यते । 
अपर तु यत्परः शब्द: स शब्दाथेः, वाकयं च साध्यपरम्‌, तत्प्रतिपाद- 
नार्थमस्य प्रयोगात्‌ । लिद्भप्रतिपादनं त्ववान्तरव्यापारः, वचनमात्रेण विप्रतिपन्नस्य 
साध्यप्रतीतेरभावादिति वदन्त एवं व्याचक्षते_स्वनिङ्चितार्थः साध्यः, तस्य 
लिङ्कप्रतिपादनमे वावान्तरव्यापारीक्ृत्य पञ्चावयवेन वाक्येन प्रतिपादनं तत्प्रति- 
पादकवाक्यप्रयोगः परार्थानुमानमिति । 


स्वोक्तं विवृणोति--पञ्चावयवेनेवेत्यादिना । दृद्यवयवसेव वाक्यः 

झनुसार साध्य की व्याप्ति से युक्त वस्तु ही (प्रकत वाक्य में प्रयुक्त) 'स्वनिदिचित 
शब्द का अर्थ है। उस (स्वनिश्चित अर्थ रूप साध्यव्याप्त हेतु) का पञ्चावयव वाक्य 
के द्वारा जो 'प्रतिपादन' अर्थात्‌ साध्य की ब्याप्ति से युक्त हेतु विषयक वोध के उत्पादन 
में क्षम पञ्चावयव वाक्य का प्रयोग, वही 'परार्थानुमान' है । जिन धर्मों के द्वारा हेतु 
में साध्य की व्याप्ति पूर्ण रूप से समझी जाती है, उन धर्मों से युक्त हेतु का ही 
प्रतिपादन पञ्चावयव वाक्य से होता है । पञ्चावयव वाक्य “के द्वारा प्रतिपादित उक्त 
हेतु से ही साध्य का बोध (श्रनुमिति) होता है, साक्षात्‌ पञ्चावयव वाक्य से साध्य की 
अनुमिति नहीं होती है, अगर ऐसी बात हो तो साध्य का उक्त बोध अनुमिति न होकर 
शाब्दबोध हो जायगा । ग्रतः साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु के बोधक पञ्चावयव 
वाक्यों के प्रयोग को ही 'परार्थानुमान' कहा जाता है । 

दूसरे सम्प्रदाय के कुछ लोग कहते हँ कि जिस विषय को समझाने के लिये 
जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वही विषय उस शब्द का अर्थ होता है । पञ्चा- 
वयव वाक्य साध्य को समझाने के लिये ही प्रयुक्त होता है, अतः साध्य ही पञ्चावयव टा 
वाक्य रूप शब्द का प्रतिपाद्य ग्रथ है । चूंकि केवल पञ्चावयव रूप वाक्य के प्रयोग से 2 
श्रान्त व्यक्ति को साध्य का बोध नहीं होता है, अतः मध्यवर्ती व्यापार के रूप में > 
(साध्यव्याप्य हेतु का ज्ञान) आवश्यक होता है। ये लोग प्रकृत वाक्य की व्याख्या इस 
प्रकार करते हें कि साध्य ही प्रकृत “स्वनिरिचितार्थ' शब्द से अभिप्रेत है । इसी साध्य | 
का प्रतिपादन पञ्चावयव वाक्य से (मुख्यतः) होता है । इतना अवश्य हैकिइसकाम | 
के लिये उसे साध्यव्याप्यहेतुज्ञात को बीच का व्यापार मानना पड़ता है। अतः | र 
साध्य के ज्ञापक पञ्चावयव वाक्यों का प्रयोग हीं 'परार्थानुमान' है । 

“पञ्न्चावयवेनैव वाक्येनः इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा भाष्यकार ने अपने 'पञ्चावयः 
वेन वाक्येन' इत्यादि अपनी ही पंक्ति की व्याख्या की है । किसी सम्प्रदाय के लोग 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
भानस्‌ । पञ्चावयवनेव वाक्येन संशयित्तविपयंस्ताव्युत्पन्नानां परेषां 
स्वनिश्चितायंप्रतिपादन परार्थानुमान विज्ञेयम्‌ । 
अपने निश्चित अर्थ विषयक संशय, या विपयेय अथवा श्रव्युत्पत्ति से युक्त 
पुरुषों को पञ्चावयव वाक्य के द्वारा ही उस ग्रर्थं को समझाने के लिये 
उक्त (श्रपने निश्चित) अर्थं का (पञ्चावयव वाक्य के द्वारा) प्रतिपादन 
ही 'परार्थानुमान' समझना चाहिये । 
न्यायकन्दली । 

मित्येके । त्यवयवमित्यपरे । तत्प्रतिषेधार्थमेवकारकरणम्‌- पञ्चावयवेनैवेति । 
प्रतिपाद्येष्थें यस्य संशयोऽस्ति स संशयितः, यस्य विपर्ययज्ञानं स विपरीतः, 
यस्य न संशयो न विपर्ययः किन्तु स्वज्ञानमात्रं सोऽ्युत्पन्नः, त्रयोऽपि ते 
प्रतिपादनार्हाः, तत्त्वप्रतीतिविरहात्‌ । 

यो यानि पदानि समुदितानि प्रयुङक्ते, स तत्पदार्थसंसर्गप्रतिपादनाभि- 
प्रायवानिति सामान्येन स्वात्मनि नियमे प्रतीते पश्चात्‌ पदसमूहप्रयोगाद्वक्तुस्त- 
त्पदार्थस सगंप्रतिपादनाभिप्रायावगतिद्वारेण पदेभ्यो वाक्यार्थानुमानं न तु पदार्थः 
भ्यस्तत्प्रतीतिः। नहि पदार्थो नाम प्रमाणान्तरमस्ति सीमांसकानाम्‌ । नापि 
बाक्यार्थप्र तिपादनाय पदैः प्रत्येकमभिधीयमानानां पदार्थानां वाबयार्थप्रतिपादत- 


दो EE अवयव मानते हे । अन्य सम्प्रदाय के लोग तीन अवयव मानते हें । इन दोनों 
मतों का खण्डन करने के लिये ही 'एवकार! से युक्त पञ्चावयवेनैव' यह वाक्य लिखा 
गया है । प्रतिपादन के लिये भ्रभिप्रेत अर्थ में जिसे संशय रहता है, वही पुरुष प्रकत में 
संशयित' शब्द का अर्थ है । एवं जिसे उक्त भ्रथ का विपर्ययं रहता है, वही व्यक्ति 
विपरीत (या 'विपयंस्त' शब्द का अर्थ) है । जिस पुरुष को प्रकृत अर्थ का न संशय 
ही है, न विपर्यय ही, केवल स्वज्ञान ही है, वही पुरुष प्रकृत में श्रव्युत्पन्न शब्द का 
अर्थ है । इन तीन प्रकार के पुरुषों को ही विषयों का समझाना उचित है, क्योंकि इन्हें 
साध्य का तत्त्व ज्ञात नहीं रहता है । 
जो पुरुष जिन अनेक पदों का साथ साय प्रयोग करता है उसका यह अभिप्राय 
भी अवस्य ही रहता है, कि उन मे से प्रत्येक पद का अर्थ परस्पर सम्बद्ध होकर ज्ञात 
हों। अपने तई इस नियम को समझने के बाद ही पद समूह (रूप) वाक्य के प्रयोग से 
अता का यह अभिप्राय ज्ञात होता है कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद के अर्थ परस्पर 
तया । वक्ता के इस अभिप्राय विषयक ज्ञान के द्वारा पदों से ही 
a Rd होता है, पद के भरथो से वाक्यार्थ की प्रतीति नहीं होती है, 
न सको के मत में भी पदार्थ नाम का कोई प्रमाण नहीं है । यह कहना भी 
सम्भव नहीं है कि (प्र०) वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद के द्वारा उपस्थित सभी 
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न्यायकन्दली 
शक्तिराविर्भवति, प्रमेयप्रतीतिमात्रव्यापारस्य प्रमाणस्य प्रमेयज्ञक्त्याधायं- 


कत्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ पदार्था वाबयाथं प्रतिपादयन्तो लिङ्गत्वेन वा प्रतिपाद 
येयुरन्यथानुपपत्त्या वा, उभयथाऽप्यशाब्दो वाक्यार्थः स्यात्‌ । 


ननु कि पदानि प्रत्येकमेकेकम्थं प्रतिपादयन्ति वाक्यार्थस्य लिङ्गम्‌ ? 
कि वा परस्परान्वितं स्वार्थ बोधयन्ति ? श्रत्रेके तावदाहुः-व्युत्पत्त्यपेक्षया 
पदानासर्थप्रतिपादनम्‌ । व्युत्पत्तिश्च गामानयः गां बधानेत्यादिषु वृद्धव्यवहारेष॒ 
क्रियान्वितेषु कारकेषु, कारकान्वितायां वा क्रियायाम्‌, न स्वरूपमात्रे । अतः 
परस्परान्विता एव पदार्थाः पदैः प्रतिपाद्यन्त इति । 

पत्र निरूप्यते-यदि गामानयेत्यादिवाक्ये गामिति पदेनेवानयेत्य- 
र्थान्वितः स्वार्थोऽभिहितस्तदानयेतिपदं व्यर्थम्‌, उक्तार्थत्वात्‌ । आनयेतिपदेना- 
नयनार्थेऽभिहिते सत्यानयेत्यर्थान्वितः स्वार्थो गोपदेनाभिघीयते, तेनानयेति पदस्य 


ग्रथों में उन पदों से वाक्याथ विषयक विशिष्टबोध के लिये एक विशेष प्रकार की 
दवित उत्पन्न होती है । (उ०) क्योंकि प्रमाण का इतना ही काम है कि वह प्रमेय 
के ज्ञान को उत्पन्न करे, उस में यह सामर्थ्य नहीं है कि प्रमेय में अपने ज्ञान को उत्पन्न 
करने की शक्ति को भी उत्पन्न करे । तस्मात्‌ पदों के अर्थ लिङ्ग बनकर वाक्यार्थ 
का प्रतिपादन करें या अन्यथानुपपत्ति के द्वारा, दोनों ही प्रकार से यह निश्चित है कि 
(इस पक्ष में) शब्द के द्वारा वाक्यार्थ की उपस्थिति नहीं मानी जा सकती । 
(प्रर) (वाक्य में प्रयुक्त) प्रत्येक पद अलग २ अपने अपने ग्रर्थो का प्रतिपादन 
करते हुये वाक्याथे के ज्ञापक हेतु हैँ ? अथवा वे पद परस्पर अनन्वित होकर वाक्यार्थ 
विषयक ज्ञान को उत्पन्न करते हैँ ? इस प्रसङ्ग एक सम्प्रदाय के (अन्विताभिधानवादी) 
लोगों का कहना है कि व्युत्पत्ति (शक्ति या अभिधावृत्ति) के सहारे ही पदों से अर्थ 
का प्रतिपादन होता है । यह व्युत्पत्ति ‘गामानय गां बन्धय' इत्यादि स्थलों में वुद्धों के 
व्यवहार से गृहीत होती देखी जाती है । वृद्ध के इन व्यवहारो से क्रियाग्रों के साथ 5 
अन्वित कारकों में या कारकों के साथ अन्वित क्रियाझों में ही पदों की शक्ति (व्युत्पत्ति) 
गृहीत होती है, केवल कारकों में या केवल क्रियाझों में नहीं । भ्रतः परस्पर अन्वित क्क 
अर्थ ही पदों के द्वारा प्रतिपादित होते हैं । (अर्थात्‌ इतरान्वित स्वार्थ में ही पदों की कार 
शक्ति है, केवल स्वार्थ में नहीं) ०2 
इस प्रसङ्ग में हम (भ्भिहितान्वयवादी) लोग यह विचार करते है कि अगर 
गामानय' इस वाक्य में प्रयुक्त केवल गाम्‌ यह पद ही आनयन रूप अर्थ में न्वत . 
गो रूप अपने अर्थं को समझाता है, तो फिर आनय' पद के प्रयोग का क्या प्रयोजन ? | 
उस का श्रानयन रूप अर्थ तो गामः पद से ही कथित हो जाता है । (: 
आनय' पद से आनयन रूप अर्थ के कथित होने के बाद ही झआनयन' रूप अर्थ में 
गो रूप अपने अर्थ का प्रतिपादन शब्द से होता है, अत: उक्त वाक्य र 
७१ 
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न्यायकन्दली 
नं वेयथ्यमिति चेत्‌ ? तहानियेति पदं केवलं स्वार्थमात्रमाचक्षाणसनन्विता- 
भिधायि प्राप्तम्‌। यथा चेदमनन्विता्थ तथा पदान्तरसपि स्यादिति दत्तजलाज्जलि- 
रन्विताभिधानवादः । यदानयेति पदेनापि पुर्वपदाभिहितेनार्थनान्वितः स्वार्थो- 
ऽभिधीयते, तदा यावत्‌ पुर्वपदं स्वार्थ नाभिधत्ते तावदुत्तरपदस्य पुर्वपदार्थान्वित- 
स्वार्थाभिधानं नास्ति । यावच्चोत्तरपदं स्वार्थ नाभिधत्ते, तावत्‌ पुर्वेपदस्यो- 
त्तरपदार्थान्वितस्वाथप्रतिपादनं न भवतीत्यन्योन्याश्रयत्वम्‌ । श्रथ सन्यसे 
प्रथमं पदानि केवलं पदार्थ स्मारयन्ति, पश्चादितरतरस्भारितेनार्थनान्वित 
स्वार्थमभिदधतीति, ततो नेतरेतराश्रयत्वम्‌ । तदप्यसारम्‌, सबंदेव हि पदान्य-. 
न्वितेन पदार्थेन सह गृहीतसाहचर्याणि नानस्वितं केवलं. पदार्थमात्रं स्मारयितु- 
मीशते, यथानुभवं स्मरणस्य प्रवृत्तेः । वृद्धव्यवहारेष्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां गो- 


'पद का प्रयोग व्यर्थ नहीं है । (उ०) तो फिर इस से यह निष्कर्षं निकला कि आानय' 
पद से (दूसरे अर्थं में अनन्वित) केवल आनयन' रूप स्वार्थ का ही बोध होता है । श्रतः 
"यहः कहना सुलभ हो जायुगा कि जिस प्रकार 'आानय' पद से केवल (इतरानन्वित) 
स्वार्थ का बोध होता है, उसी प्रकार गो प्रभृति ग्रन्य पदों से भी केवल स्वार्थ का बोध 
हो सकता है, इस प्रकार तो अन्विताभिधान को जलाञ्जलि ही मिल जायगी । 
इस पर अगर यह कहें कि (प्र० ) पूर्वपद ( गाम्‌ इस पद ) से अभिहित अर्य 
के साथ अन्वित ही ग्रानयन रूप अर्थ का अभिधान आनयन पद से होता है । (उ०) 
तो यह भी मानना पड़ेगा कि जबतक आनय' रूप उत्तर पद से आनयन रूप. अर्थ का 
अ्रभिघान नहीं होता है, तव तक 'गाम्‌' इस पूर्वपद से उत्तरपद के अर्थ में अन्तित 
स्वार्थ का बोध नहीं हो सकता । इस प्रकार इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य है । 


अगर यह मानते हों कि (प्र०) पहिले पदों से उन के केवल (इतरानन्वित) 
भ्रथो काही स्मरण होता है, उस के बाद स्मरण किये गये अर्थो में से एक दूसरे के साथ 
अन्वित श्रपने अर्थ का प्रतिपादन पद ही करते है । अतः उक्त अन्योन्याश्रय दोष नहीं है। 
0000 ) इस उत्तर में भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि (आप के मत से) दूसरे भ्रर्थ के साथ 
अनन्वित केवल अपने अर्थ का पद से स्मरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे पदों 
ग्रथों के साथ अन्वित अपने ग्रर्थो के साथ ही सभी पदों का सामानाधिकरण्य गृहीतं 
है। एवं अनुभव के अनुरूप ही स्मृति की उत्पत्ति होती है। (४०) 
 (इतरान्वित अर्थ में शक्ति मानने पर भी) पदों से (इतरानन्वित) केवल अर्थ का 
स्मरण हो सकता है, क्योंकि वृद्धों के व्यवहारों के द्वारा गो शब्द का ककुदादि से युक 
अर्थो के साथ ही अन्वय और व्यतिरेक गृहीत है, उस के साथ अन्वित होनेवाले आ 
करणों के साथ नहीं, क्योंकि ककुदादि से पुरि 
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शब्दस्य ककुदादिमदर्थे नियमो गृहीतो न क्रियाकरणादिष्विति तेषां प्रत्येक 
व्यभिचारेऽपि गोशब्दस्य प्रयोगवर्शनात्‌ तेनायं गोशब्दः भूयमाणोऽभ्यासपाटवाद- 
व्यभिचरितसाहचयं ककुदादिमदर्थमात्रं स्मारयति, न क्रियाकरणादीनीति चेत ? 
एवं तहि यस्य शब्दस्य यत्राथे साहचर्यनियमो गृह्यते तत्रेव तस्याभिधायकत्वं 
मान्यत्रत्यनन्विताभिधानेऽपि समानम्‌ । न च स्मरणमनुसानवत्‌ साह- 
चर्य नियममपेक्ष्य प्रवतत इत्यपि सुप्रतीतम्‌, तद्धि संस्कारमात्रनिबन्धनं प्रतिः 
योगिसात्रदर्शनादपि भवति। तथाहि--धूमदशनादग्निरिव रसवत्यादिप्रदेशोऽपि 
स्मर्येते, तद्यदि गोशब्दः सहभावप्रतीतिमात्रेणेव गोपिण्डं स्मारयति, गोपिण्ड- 
प्रतियोगिनोऽपि पदार्थान्‌ कदाचित्‌ स्मारयेत्‌ । नियमेन तु ग्ोपिण्डमेव स्मारः 
यंस्तद्विषयं वाचकत्वमेवावलम्बते, तथासत्येव नियमसम्भवात्‌ । किञ्च यथा 
वाक्ये पदानामन्विताभिधानं तथा पदेऽपि प्रकृतिप्रत्यययोरन्विताभिधानमिच्छन्ति 


णादि के साथ श्रन्वित होने वाले) ककुदादि से युक्त अर्थं को समझाने के लिये गो 
शब्द का प्रयोग देखा जाता है । इस प्रकार सुना गया यह गो शब्द बार बार प्रयुक्त 
होने से प्राप्त पटुता के कारण ककुदादि से युक्त जिस अर्थ के साथ उस का व्यभिचार 
कभी उपलब्ध नहीं होता है, केवल उसी अर्थ का स्मरण करा सकता है, क्रियाओं का या 
करणादि अर्थों का नहीं, क्योंकि उन के साथ गो शब्द का कभी प्रयोग होता है कभी 
नहीं । (३०) तब तो समान रूप से भ्रनन्विताभिधानवादी की ही तरह यह कहिये कि 
“जिस अर्थ को समझाने के लिये जिस शब्द का प्रयोग नियम से होता है, केवल उसी 
अर्थ में उस शब्द की शक्ति है” । दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार अनुमान के 
द्वारा उसी अर्थ का ग्रहण होता है, जिस का साहचये हेतु में नियमतः गृहीत होता है । 
उस प्रकार स्मृति को साहचर्यं नियम की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि वह तो केवल 
संस्कार से उत्पन्न होनेवाली वस्तु है, तः साहचर्य के किसी एक सम्बन्धी को देखने पर 
भी उत्पन्न हो सकती है । जैसे कि धूम के देखने से वक्ति का स्मरण होता है, उसी 
तरह वहनं के आश्रय महानसादि प्रदेशों का भी स्मरण होता है । इस प्रकार गो 
शब्द से ककुदादि से युक्त गो रूप अर्थ का स्मरण श्रगर इस लिये मानेंगे कि गो शब्द 
का सामानाधिकरण्य उक्त गो रूप अर्थ के साथ है, तो फिर गो शब्द से, कदाचित्‌ 
(वलि के ाश्रयीभूत महानसादि की तरह) गो के ग्राश्नयीभूत गोष्ठादि का भी स्मरण 
हो सकता है । गो पद से नियमतः गोपिण्ड का ही स्मरण हो, इस के लिये 
किसी भी दूसरी रीति से गो पिण्ड में गो शब्द की शक्ति को ही हेतु मानना पड़ेगा, क्योंकि 
उस नियम की उपपत्ति किसी दूसरी रीति से सम्भव नहीं है। दूसरी यह भी बात है कि _ 
जिस प्रकार वाक्य में प्रयक्त प्रत्येक पद की शक्ति दूसरे अर्थ में झन्वित स्वार्थं में ही मानने 


की इच्छा आप लोगों की है, उसी प्रकार यह भी आप लोगों का अभिप्रेत होगा कि पद BR 


से पका 


के शारीर में प्रयुक्त होने वाले प्रकृति भौर प्रत्यय रूप दोनों अंशो 
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त्यायकन्दली 


भवन्तः, ताभ्यां चेत्‌ परस्परान्वितः स्वार्थोऽभिहितः कस्तदन्यः पदार्थों यः पदेन 
पञ्चात्‌ स्मय॑ते ? तदेतदास्तां नग्नाटकपक्षपतितं वचः । 


प्रकृतमनुसरामः । भ्रस्त्वेवं पदानामर्थंप्रतिपादनम्‌, इदं तु न सद्भच्छते 
परार्थानुमानमिति । लिङ्गं तज्जनित वा ज्ञानमनुमानम्‌ । न च लिङ्गस्य 
ज्ञानस्य च परार्थत्वम्‌ । श्रनुमानवाचकस्य शब्दस्य परार्थत्वादनुमानं पराथं- 
मुच्यते चेत्‌ प्रत्यक्षवाचकस्यापि शब्दस्य परार्थत्वात्‌ प्रत्यक्षमपि परार्थमुच्येत ? 


तडुक्तम्‌-- 
ज्ञानाद्वा ज्ञानहेतोर्वा नान्यस्यास्त्यनुमानता । 
तयोइच न परार्थत्व प्रसिद्धं लोकवेदयोः ॥। 


वचनस्य परार्थत्वादनुमानपरार्थता । 
प्रत्यक्षस्यापि पारार्थ्यं तद्द्वारं कि न कल्प्यते ।। इति । 


दुसरे ग्रथं के साथ श्रन्वित ही अपने स्वार्थ का अभिधायक होगा। अगर प्रकृति और प्रत्यय 
ये दोनों ही एक दूसरे के साथ अनन्वित अपने अर्थ का प्रतिपादन कर ही देते हैं, तो फिर 
कौन सा विलक्षण भ्रर्थ समझने को अवशिष्ट रहता है, जिसका स्मरण पीछे पद के 
द्वारा होता है ? व्यर्थ बातों की यह प्रक्रिया अब यहीं तक रहे । 


अब फिर प्रकृत विषय का अनुसरण करते हैं । (प्रश) मान लिया कि पदों 
से भ्रर्थो का प्रतिपादन उसी (अभिहितान्वयवादियों की) रीति से होता है, किन्तु यह 
समझ में नहीं आता कि अनुमान 'परार्थ' किस प्रकार है ? क्योंकि हेतु या पञ्चावयवः 
वाक्य जनित हेतु का ज्ञान इन दोनों में से ही कोई अनुमान! है । इन में सेन लिङग 
ही परां है, न लिङ्ग का ज्ञान ही । अगर यह कहें कि (उ०) उक्त लिङ्ग या लिङ्ग 
ज्ञान के वाचक (पञ्चावयवके) शब्द चूंकि परार्थं हें (अर्थात्‌ दूसरे को समझाने के लिये 
प्रयुक्त होते हें ) अतः हेत्‌ या हेतुज्ञान- रूप अनुमान को भी परार्थं कहा जाता है । 
(प्र० ) तो फिर प्रत्यक्ष के अभिधायक शब्द का भी प्रयोग तो दूसरे को समझाने के 
लिये ही किया जाता है । अतः प्रत्यक्ष भी 'पराथ' होगा । जैसा कहा गया है किर 


(१) हेतु का ज्ञान या हेतु इन दोनों से भिन्न कोई अनुमान नहीं हो सकता । 
इन दोनों की परार्थता न लोक में ही प्रसिद्ध है न वेद में ही । 


शि (२)अगर हेतु के ज्ञापक या हेतु ज्ञान के भ्रभिलापक वाक्य दूसरों को समझाने 
लिये प्रयुक्त होते हे, इस हेतु से लिङ्ग या लिङ्गज्ञान रूप भ्रनुमान परार्थं है, तो फिर 

मत्यक्ष प्रमाण के बोधक वाक्य भी तो दूसरों को समझाने के लिये ही प्रयुक्त होते है 
इस हेतु से (अनुमान की तरह) प्रत्यक्ष को भी परार्थ क्‍यों नहीं मानते ? 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदशनानुसन्धानप्रत्यास्तायाः । 
तत्रानुसेयोद्देशोर्जवरोधी प्रतिज्ञा । प्रतिपिपादयिषितधसंविशिष्टस्य 


ये अवयव (१) प्रतिज्ञा, (२) श्रपदेश (हेतु), (३) निदर्शन 
(उदाहरण), (४) अनुसुन्धान (उपनय) और (५) प्रत्याम्नाय (निगमन) 
भेद से पांच प्रकार के हें। । 


न्यायकन्दली 
गत्र समाधिः--न शब्दस्य परार्थत्वात्‌ तद्द्वारमनुमानपाराथ्यंमिति 
वदामः, भ्रपि तु यत्‌ परार्थं पञ्चावयवं वाक्यं तल्लिद्धप्रतीतिद्वारेणानुमितिहेतु- 
त्वादनुमानमिति ब्रूमः । नन्वेवमपि लिङ्कप्रतिपादकस्य प्रत्यक्षस्यानुसानता- 
वतारप्रसङ्कः ? न प्रसङ्भस्तत्र लौकिकशब्दप्रयोगाभावात्‌ । 


पञ्चावयवं वाक्यमित्युक्तम्‌ । के पुनस्ते पञ्चावयवाः ? तत्राह 
अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदशेनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः । पुनःशब्दो 
बाकयालङ्कारे, तत्र तेषां मध्ये ऽनुमेयोदवेश्ञोऽविरोधी प्रतिज्ञा । एतत्‌ स्वयमेव 
विवृणोति-प्रतिपिपादयिषितेत्यादिना । प्रतिपादयितुमिष्टो यो धमंस्तेन 


(उ०) इस प्रसङ्ग में हम लोगों का यह समाधान है कि इस युक्ति से हम 
अनुमान को परार्थ नहीं मानते कि सामान्यतः सभी शब्द दूसरों को समझाने के लिये 
ही प्रयुक्त होते हें, अतः अपने उपस्थापक या ज्ञापक पञ्चायवयववाक्य रूप शब्द के 
द्वारा हेतु वा हेतु ज्ञान रूप अनुमान भी परार्थे है, किन्तु (हम लोगों का यह कहना है कि) 
चूंकि परार्थं (दूसरों के समझाने के लिये प्रयुक्त) जो पञ्चावयव वाक्य वह अपने द्वारा 
उपस्थित उपयूक्त हेतु के द्वारा या अपने से उत्पन्न हेतु के ज्ञान द्वारा ही ग्रनुमिति का कारण 
है, ग्रतः अनुमान पराथं है । (प्रश) इस प्रकार तो जहां हेतु का ज्ञान प्रत्यक्ष के ज्ञापक 
झब्द के द्वारा उत्पन्न होगा, वहां प्रत्यक्ष प्रमाण भी (परार्थे) श्रनुमान होगा? (उ०) यह 
आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थलों में कहीं भी शब्दों का प्रयोग लोक में नहीं देखा जाता है। 


यह कहा गया है कि परार्थानुमान के उत्पादक महावाक्य के पांच अवयव हैं । 
किन्त वे पांच अवयव कौन कौन है? इस प्रश्‍न का समाधान अवयवाः पुनः प्रतिज्ञा 
पदेदनिदर्शनानुसन्धानप्रत्याम्तायाः' इस वाकय के द्वारा किया गया है । इस वाक्य में 


पुच शब्द का प्रयोग केवल वाक्य को अलंकृत करने के लिये है । तत्र. 


अर्थात उन पांचों ग्रवयवों में प्रतिज्ञा का यह लक्षण किया गया है “अतुमेयोहदेशोऽविरोधी नर 
प्रतिज्ञा प्रतिपिपादयिषित’ इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा प्रतिज्ञा के उस (अपने) लक्षण वाक्य की ही. 
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प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 
धर्मिणोपदेशविषयमापादयितुमुदृशमात्र प्रतिज्ञा, यथा द्रव्य 
वायुरिति । श्रविरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षा नुमानास्युपसतस्वशास्त्रस्वचचन- 
` इन में अनुमेय' का अर्थात्‌ अनुमान के लिये अभिप्रेत विषय का 
प्रतिपादक वह वाक्य ही प्रतिज्ञा है, जिस का और किसी भी प्रमाण से 
विरोध न रह । (विशदार्थं यह है कि) जिस धर्म (साध्य ) का प्रतिपादन पक्ष में 
अभिप्रेत हो उस धमं (साध्य) से युक्त धर्मी (पक्ष) ही अनुमेय है। 
(साध्य से युक्त उस) धर्मी (पक्ष) में हेतु के सम्बन्ध को दिखलाने के 
लिये प्रयुक्त (साध्य से युक्त पक्ष के बोधक) वाक्य ही भ्रतिज्ञा' है । 
; न्यायकन्दली 
विशिष्टो धर्मो ग्रनुभेयः पक्ष इति कथ्यते । तस्य यदुद्देशमात्रं सड्भीतेनमात्र 
साधनरहित सा प्रतिज्ञेति । यथोपदिशन्ति सन्तः-- 
“वचनस्य प्रतिज्ञात्वं तदर्थस्य च पक्षता” इति । ` 
यदि हेतुरहितमुदेशमात्रं प्रतिज्ञा नेव तस्याः साध्यसिद्धिरस्तीति 
ग्रसाधनाङ्गत्वान्त प्रयोगमहंति । यथा वदन्ति तथागताः. 
शक्तस्य सुचक हेतु्वंचोऽशक्तमपि स्वयम्‌ । १ 
साध्याभिधानात्‌ पक्षोक्तिः पारम्पयेण नाप्यलम्‌ ॥ इति । 
` तत्राह_अपदेशविषयमापादयितुमिति । ध्रषदेश्ञो हेतुस्तस्य 
विषयमाश्रयभापादयित्‌ प्रतिपादयितुं प्रतिज्ञाने, (न) खलु यत्र क्वचन साध्यसाधनाय 
व्याख्या भाष्यकार स्वयं करते हें । जिस धर्म (वस्तु) का प्रतिपादन (पञ्चावयव वाक्य 
के प्रयोक्ता को) अभिप्रेत हो उस धर्म से युक्त धर्मी ही अनुमेय” या 'पक्ष' कहलाता 


है। उसका जो उद्देशमात्र' केवल कथन अर्थात हेतु वाक्य के सांनिध्य से रहित वाक्य का प्रयोग 
ही प्रतिज्ञा है । जैसा कि विद्वानों का कहना है कि “उक्त वाक्य ही प्रतिज्ञा है ग्रौर 
प्रतिज्ञा वाक्य' के द्वारा कथित अर्थ ही पक्ष है” । ` 

(प्रर) अगर हेतु वाक्य से सर्वथा असम्बद्ध केवल पक्ष का बोधक वाक्य ही 
प्रतिज्ञा है, तो फिर साध्य सिद्धि का उपयोगी अङ्ग न होने से उसका प्रयोग ही उचित 
नहीं है.। जैसा कि तथागत के अनुयायियों का कहना है कि--हेतु ही साध्य का 
ज्ञापक हे । (केवल प्रतिज्ञा रूप) वचन में साध्य को समझाने की सामर्थ्य नहीं है, ग्रतः 
परम्परा से साध्य को उपस्थित करने के कारण भी प्रतिज्ञा भ्ननमान का अङ्ग नहीं है । 
इसी आक्षेप के समाधान के लिये अपदेदविषयमापादयितुम्‌' . यह्‌ वाक्य लिखा गया है। 
अपदेश' शब्द का अर्थ है हेतु” उसका 'विषय? अर्थात्‌ आश्रय के आपादन' के. लिये 
od १ मुद्रित प्रतिज्ञाने यहां न्यायकन्वली का पाठ है "अपदेशो हेतुः तत्य विषय- 


॥ यत्र कवचन सध्यसाधानाय हेतुः प्रयुज्यते तस्य सिद्धत्वात्‌ 
अपि च. कास्मश्‍्चिद्धिमिणि प्रतिनियत" इस में पय इत्यादि उत 
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न्यायकन्दली 
हेतुः प्रयुज्यते, तस्य सिद्धत्वात्‌, अपि तु कस्मिव्चिद्धिमणि प्रतिनियते, तास्मन्न- 
नुपन्यस्यमाने निराश्रयो हेतुने प्रवर्तेत । तस्याप्रवृत्तौ न साध्यसिद्धिरतः 
प्रतिज्ञया धमिग्राहक प्रमाणमुपदर्शयन्त्या हेतोराभ्रयो ध्मा सन्निधाप्यते, इत्या- 
श्रयोपदर्शनद्वारेण हेतुं प्रवतंयन्ती प्रतिज्ञा साध्यसिद्धरङ्गम्‌ । तथा च न्याय- 
भाष्यस्‌-“्रसत्यां प्रतिज्ञायामनाश्रया हेत्वादयो न प्रवर्तेरन्‌” इति । उपनयादेव 
हेतोराश्रयः प्रतीयत इति चेन्न, असति प्रतिज्ञावचने तस्याप्यपरवृत्तेः । 
उपनयः साधनस्य पक्षधमंतालक्षणं सामथ्यंमुपदर्शयति । न प्रत्येतुः प्रथममेव 
साधनं प्रत्याकाङक्षा, किन्तु साध्ये, तस्य प्रधानत्वात्‌ । ग्राकाङक्षिते साध्ये 


अर्थात्‌ प्रतिपादन के लिये ही प्रतिज्ञा वाक्य का उपयोग है । अभिप्राय यह है कि 
कि जिस किसी आश्रय में साध्य के साधन के लिये हेतु का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि 
सामान्यतः किसी स्थान में साध्य तो सिद्ध है ही, अतः किसी विशेष धर्मी में साध्य- 
सिद्धि के लिये ही हेतु का प्रयोग होता है (जहां पहिले से साध्य सिद्ध नहीं है ग्रौर 
वहां साध्य का साधन इष्ट है) वह (विशेष प्रकार का धर्मी) अगर प्रतिपादित न 
हो तो फिर बिना आश्रय (विषय) के होने केः कारण हेतु की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। 
हेतु की प्रवृत्ति के बिना साध्य की सिद्धि भी न हो सकेगी । प्रत: प्रतिज्ञा पक्ष रूप 
धर्मी के ज्ञापक प्रमाण को उपस्थित करती हुई हेतु के भ्राश्रय रूप धर्मी को उसके समीप 
से आती है । इस आ्राश्रय के प्रदर्शन के द्वारा ही हेतु की प्रवृत्ति में निमित्त होनें के कारण 
प्रतिज्ञा भी साध्य सिद्धि का उपयोगी भ्रङ्ग है । जैसा कि न्यायभाष्यकार ने कहा 
है कि अगर प्रतिज्ञा न रहे तो फिर हेतु प्रभृति अ्रवयवों की प्रवृत्ति ही न हो सकेगी'। 
(प्रर) उपनय से ही हेतु के उस आश्रय (विषय) की प्रतीति होगी ? (उ०) प्रतिज्ञा के न 
रहने पर उपनय की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हेतु की पक्षधर्मता रूप सामर्थ्यं 
का प्रदर्शन ही उपनय का काम है । किन्तु साध्य के प्रधान होने के कारण ज्ञाता पुरुष 
को पहिले साध्य के प्रसङ्ग में ही जिज्ञासा होती है, साधन की सामथ्यं के प्रसङ्ग में नहीं । 


एक “ना कार का रहना आवश्यक है। एवं पूर्ववाक्यं के अन्त मं भी प्रतिज्ञाया 
उपयोगः’ इस अर्थ को समझाने के लिये भी कोई शब्द चाहिये। प्रकृत ग्रन्थ मं जो 
“प्रतिज्ञाने! शब्द है, उसका भी कुछ ठीक अर्थ नहीं बेठता है। भतः यह तय करना 
पड़ा कि 'प्रतिज्ञाने' इस पद में 'ए' कार प्रमाद से लिखा गया है। अवशिष्ट प्रति- 
ज्ञान' भो एक शाब्द नहीं है, किन्तु प्रतिज्ञा और 'न' ये दोन्लग शब्द हे। जिन में 


पहिला पहिले वाक्य के अन्त में और दूसरा दूसरे वाक्य के आदि में मान लिया गया ; ड 


है। यदनुसार प्रकूत पाठ इस प्रकार निष्पन्न होता है 'अपदेशो हेतुः, तस्य विषय 


माथयमापादयितु प्रतिज्ञा न खलु यत्र क्वचन साध्यसाधनाय हेतुः प्रयुज्ते, तस्य सिदत्वात्‌ । अपि 


तु कार्मरिचिद्धेमिणि प्रतिनियते” इसी पाठ के अनुसार अनुवाद किया गयां है । Fe 
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न्यायकन्दली 

तत्सिद्धयर्थं पश्चात्‌ साधनमाकाङक्षते, तदनु साधनसामर्थ्येभिति प्रथमं 
साध्यवचनमेवोपतिष्ठते, न पुनरग्रत एव साधनसामर्थ्यंमुच्यते, तस्य तदानी- 
सनपेक्षितत्वात्‌ । 

प्रतिपिपादयिषितेन धर्मेण विशिष्टो धर्मीति विप्रतिषिद्धमिदम्‌, भरप्रती- 
तस्याविज्ञेषकत्बादिति चेत्‌ ? सत्यम्‌, भ्प्रतीतं विशेषणं न भवति, प्रतीतस्तु 
साध्यो धर्मः सपक्षे विप्रतिपन्नं प्रति ज्ञापनाय धर्मिविशेषणतया प्रतिज्ञायते । 
झत एव घमिणः पक्षता वास्तवी, तस्य स्वरूपेण सिद्धस्यापि प्रतिपाद्यधमं- 
वििष्टत्वेनाप्रसिद्धस्य तेन खूपेण आपाद्यमानत्वसम्भवात्‌ । पक्षधर्मतापि 
हेतोरित्थमेवब, यदि केवलमेवानित्यत्वं साध्यते, भवेच्छब्दधर्मस्य कुतकत्वस्या- 
पक्षघमंता, शब्दे एव त्वनित्ये साध्ये नायं दोषः । यथाहुराचार्याः 


साध्य की आकांक्षा निवृत्त हो जाने पर फिर साध्य की सिद्धि के लिये साधन और उसके 
के प्रसद्ध में आकांक्षा जागती है, बाद में साधन की ( पक्षधमंतादि ) सामर्थ्यं के प्रसङ्ग 
में आकांक्षा उठती है । भ्रतः पहिले प्रतिज्ञा रूप साध्य वचन की ही उपस्थिति उचित 
होती है । यह नहीं होता कि पहिले (उपनय के द्वारा) साधन की सामर्थ्यं का ही प्रदर्शन 
हो, क्योंकि उस समय उस की अपेक्षा ही नहीं है । 

(प्र) धर्मी का यह लक्षण ठीक नहीं मालूम पड़ता कि जिस धर्म का प्रतिपादन 
इष्ट हो, उस धर्म रूप विशेषण से युक्त ही धर्मी” (या पक्ष) है, क्योंकि ये दोनों 
बातें परस्पर बिरोधी हैं कि एक ही वस्तु प्रतिपादन के लिये ग्रभीष्ट भी हो, एवं वही 
(प्रतिपादित) वस्तु विशेषण भी हो, क्योंकि विशेषण के लिये यह आवश्यक है कि 
वह पहिले से ज्ञात हो (पहिले से ज्ञात वस्तु कभी प्रतिपाद्य नहीं हो सकता ) । (उ०) 
यह ठीक है कि विशेषण को (स्व से युक्त धर्मी के ज्ञान से ) पहिले ज्ञात होना ही 
चाहिये । किन्तु प्रहृत में भी तो साध्य रूप धर्म पहिले से सपक्ष (दृष्टान्त) में ज्ञात 
ही रहता है । सपक्ष में ज्ञात साध्य के प्रसङ्ग में जिस पुरुष को पक्ष में विप्रतिपत्ति है 
उसे समझाने के लिये ही साध्यरूप विशेषण से युक्त धर्मी का निर्देश प्रतिज्ञा 
वाक्य के द्वारा किया जाता है । चूंकि (पर्वतत्वादि) अपने स्वरूप से सिद्ध 
रहने पर हे प्रतिपाद्य (वह्नि प्रभृति) साध्य रूप धर्म से युक्त होकर वह पहिले 
से प्रसिद्ध नहीं है, रतः उस रूप से पक्ष का प्रतिपादन सम्भव है। इसी कारण धर्मी कां 
पक्ष होना (धर्मी की पक्षता) वास्तविक है (काल्पनिक नहीं) । इसी प्रकार हेतु की 
पक्षधर्मता भी ठीक ही है, क्योंकि (शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात घटाटिवत इत्यादि स्थलों में) 
अगर केवल अनित्यत्व का ही साधन करें तो शब्द में रहनेवाले कृतकत्व में पक्षधर्मता 
ध्य कवा ह म से युक्त शब्द को ही अगर साध्य मान लेते हें, तो हज 
जैसा कि आ्राचायों ने कहा है कस 5५५५७ गड नी, 
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स एव चोभयात्मायं गम्यो गमक एव च । 
श्रसिद्धेनेकदेशेन गम्यः सिद्धो न बोधकः ॥ इति १ 


प्रतिज्ञाया उदाहरणमाहद्रव्यं वायुरिति। यो वायुं प्रतिपद्यमानोऽपि 
तस्य व्रव्यत्वं न प्रतिपद्यते, तं प्रति साधयितुमिष्टेन द्रव्यत्वेन विशिष्टस्य 
बायोरभिधानं प्रतिज्ञा क्रियते-द्रव्यं वायुरिति । ञ्विरोधिग्रहणस्य तात्पर्य 
कथयति-_अविरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुमा नाभ्युपगतस्वशास्त्रसववचतविरोधिनो ` 
निरस्ता भवन्तीति। वादिना साधयितुमभिप्रेतोऽ्थः साध्य इत्युच्यते । प्रत्य 
क्षादिविरुद्धोऽपि कदाचिदनेन आमात्‌ साधयितुमिष्यते, तद्यद्यविदोषेणानुमयोद्देाः 
प्रतिज्ञत्येतावन्मात्रमुच्यते, प्रत्यक्षादिविरुद्धमपि वचनं प्रतिज्ञा स्यात्‌ । न चयं प्रतिज्ञा, 
तदर्थस्य साधयितुमशक्यत्वात्‌, ्रतोऽविरोधिग्रहणं कृतम्‌ । न विद्यते प्रत्यक्षादि 


धर्मी के दो भेद हे, पहिला है साध्य रूप धर्म से युक्त, जो पक्ष कहलाता है । 
दूसरा है केवल धर्मी, जो 'धर्मी ही कहलाता है । इनमें पहिला (पहिले से सिद्ध न 
होने के कारण) 'गम्य' है अर्थात्‌ साध्य है । दूसरा 'गमक' अर्थात्‌ (अपने ज्ञान के द्वारा 
अथवा पक्षधमंता सम्पादन के द्वारा) 'गमक' अर्थात्‌ साध्य ज्ञान का कारण है । 
अर्थात्‌ धर्मी के दो स्वरूप हे, एक साध्य से सम्बद्धवाला, दूसरा केवल अपने स्वरूपवाला, 
इनमें पहिले स्वरूप से वह 'गम्य' अर्थात्‌ साध्य है, (क्योंकि उस रूप से पहिले वह 
सिद्ध नहीं है), दूसरे स्वरूप से वह 'गमक' अर्थात्‌ स्वज्ञान के द्वारा अथवा पक्षघमंता 
सम्पादन के द्वारा साधक है । 


रव्यं वायुः' इस वाक्य के द्वारा प्रतिज्ञा का उदाहरण कहा गया है । जो व्यक्ति 
वायू को समझता है, किन्तु उसे द्रव्य नहीं समझता, उसको वायु में द्रव्यत्व को समझाना 
अभिप्रेत है । उसके लिये द्रव्यत्व से युक्त वायु को समझाने के लिये द्रव्यं वायुः 
ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है । '्रविरोधिग्रहणात्मत्यक्षानुमानाम्युपगतस्वश्स्त्रस्ववचनविरो- 
धितो निरस्ता भवन्ति' इस वाक्य के द्वारा (प्रतिज्ञा के लक्षण वाक्य मे) विरोधि 
शाब्द के प्रयोग का हेतु दिखलाया गया है । वादी को जिस वस्तु का सांधन भ्रभिम्रेत 
होता है, उसे साध्य” कहते हैं । ऐसे भी वादी हौँ जो भ्रान्ति से वशीभूत होकर प्रत्य- 
क्षादि प्रमाणों से बाधित अर्थो के साधन के लिये भी प्रवृत्त हो जाते हें । ऐसी स्थिति 
में अगर सामान्य रूप से भअनुमेयोद्ेशः प्रतिज्ञा (अर्थात्‌ अनुमेय के बोधक सभी वाक्य 


प्रतिज्ञा हें) ऐसा ही प्रतिज्ञा का लक्षण किया जाय, तो प्रत्यक्षादि भ्रमाणों से विस्रा | 


((वह्िरनुष्ण इत्यादि) वाक्य भी प्रतिज्ञा हो जायगी, किन्तु उस प्रकार के वाक्य 
प्रतिज्ञा नहीं हे, क्योंकि उनके द्वारा कथित विषय का साधन सम्भव नहीं है । ग्रत 


ऐसे वाक्यों में प्रतिज्ञात्व के निराकरण के लिये ही भाष्यकार ने प्रतिज्ञा लक्षण में 'अविरोधि' . 


७३ 
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४७० - न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
। प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
विरोधिनो निरस्ता भवन्ति। : यथाऽनुष्णोऽग्निरिति प्रत्यक्ष- 
जैसे रव्यं बायु? इत्यादि वाक्य । (प्रतिज्ञा के लक्षणवाक्य में) 'अविरोधि' 
पद के देने से. (१) प्रत्यक्षविरद्ध, (२) अनुमानविरुद्ध, (३) 
आगमविरुद्ध, (४) 'स्वशास्त्रविरोधी , एवं (५) 'स्ववचनविरोधी उक्त 
प्रकार के. वाक्यों में प्रतिज्ञा लक्षण की अतिव्याप्ति का निवारण होता 
है ॥ (इनमें) प्रत्यक्षविरोधी . वाक्ये का उदाहरण है ` 'अनुष्णोऽग्निः'॥ 
कळक न्यायकन्दली बलक 
विरोधो यस्यानुमयोहेशस्य. ग्रसावप्रत्यक्षादिविरोधस्तस्य. वचनं प्रतिज्ञा, यस्य 
तद्विरोधोऽस्ति न. सा. प्रतिज्ञत्प्रथेः । क्िमनेतोक्त भवति ? न. वाद्यभिप्राय- 
सात्रेण' साध्यता, कि तु यत्‌ साधनमहंति तत्‌ सांध्यम्‌, स एव पक्षस्तदितरः 
पक्षाभास इति । 

.  „ अत्यक्षादिविरोधोदाहरणं यथा--अनुष्णोऽश्निरिति । अनुष्णः इत्युष्ण- 
यो । भतं, च तिये गतम. सोभा 
'लेरन्यत्रोपलम्भसम्भवः, ' वल्लावपि तस्यः प्रतीतिर्नानुसानिकी,:-प्रत्यक्षाभावर 
'अनुमानस्याप्रवृत्तःः। प्रत्यक्षप्रतीतस्य : `च प्रतिषेधे `परत्यक्षप्रामाण्याभ्युपगसेन 
पद का उपादान किया है । 'अनुमेयोहेशोभविरोधी प्रतिज्ञा. प्रतिज्ञा के इस. लक्षण 
वाक्य में प्रयुक्त 'अविरोधि'' पद का विवरण इस प्रकार है कि “न विदयते (परत्यक्षादि ) 
विरोषो अस्योनुमेयोहरशस्यासॉवतरल्यज्ञादिविरोधी तस्य वचन प्रतिज्ञा' तदनुसार अत 
वाक्य का यह अर्थ है कि जिस भनुमेयोद्देश' में प्रत्यक्षादि प्रमाणो का विरोध न रहे 
उसके. बोधक वाक्य ही प्रतिज्ञा है, अर्थात्‌ जिस, अनुमेयोद्देश में प्रत्यक्षादिः प्रमाणों का 
विरोध रहे. उसका बोधक वाक्य प्रतिज्ञा नहीं है । (प्र) इससे, क्या निष्पन्न हुआ: 
'(उ०) . यही कि साधन, के लिये वादी के श्रभिप्रेत होने से ही कोई विषय साध्य: नहीं 
हो जाता । साध्य वही है जिसका साधन करना सम्भव हो, वही साध्य 'पक्ष भी हैं, 
तदध को अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि विरोध के कारण जिसका साधन सम्भव न हो, उसे 
पक्षाझास! कहते ह | हक] । ] mt र FE 

तुझ बहिः इत्यादि सद के द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणो के. विरोधी मतिश 
वाक़यों के उदाहरण दिखलाये गये हे । प्रकृत में अनुष्ण” शब्द उष्णस्पद के अतिथेष का 
बक है. (उच्णस्पणश विरोधी शीतस्पर्श का नहीं ) । ज्ञात वस्तु का ही प्रतिषेध भी 
किया जाता है, अज्ञात वस्तु का नहीं । एवं, उष्णता की प्रतीति बहि को (छोड़ भर 
कहीं 'सम्रभव नहीं हैः। वह्नि.में उष्णता की प्रतीति अनुमान से तब तक नहीं हो सकती; 
अब! तक व्ति में उष्णता को प्रत्यक्षवेद्य न मान लिया जाय; क्योकिः विना. प्रत्यक्ष के 
भ्गुसान;क्ी. प्रवृत्ति नहीहोती : है । प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात-होने योग्य वस्तु के प्रतिबंध ' के 

Fw 
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प्रवर्तमानं . प्रतिषेधानुमानं तद्विपरीतवृत्ति तेनेव बाध्यते, विषयापहारात्‌ । 


को विषयस्यापहारः ? तद्विपरीताथंप्रवेदनम्‌, तस्मिन्‌ सत्यनुभानस्य कि भवति ? 
उत्पत््वभावः, प्रथमप्रवृत्तेनाबाधितविषयप्रत्यक्षेण वह्वेरुष्णत्वे प्रतिपा- 
दिते तत्प्रतीत्यवरुद्धे च तस्यानुष्णत्वप्रतीति्नं भवति । हेतोरप्ययमेव बांधो 
यदयसनुष्णत्वप्रतिपादनाय प्रयुक्तः तत्प्रतीत न करोति, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । 
यथोक्तम्‌ । 
वैपरीत्यपरिच्छेदे नावकाशः परस्य तु। 
सूले तस्य ह्यानुत्पन्ने पूर्वण विषयो हृतः ॥ इति । 
बाधाविनाभावयोविरोधादविनाभूतस्य बाधानुपपत्तिरिति चेत्‌ ? यदि 
न्नेरूप्पमविनाभावोष़्भिमतः ? तदास्त्येवाविनाभूतस्य बाधः, यथानुष्णोऽरिनिः 


लिये उस प्रत्यक्ष का प्रामाण्य स्वीकार कर ही लिया जाता है, अतः उक्त स्वीकृति से 
प्रवृत्त .होनेवाले वह्ने में उष्णता के प्रतिषेध का अनुमान उस प्रत्यक्ष से ही बाधित हो 
जाता है, जो प्रकृत प्रतिषेध के विरोधी उष्णता का ज्ञापक है। क्योंकि इस प्रत्यक्ष के 
द्वारा अनुमान के विषय रूपी उष्णता के प्रतिषेध का अपहरण कर लिया जाता है । 
(प्र) बिषय का यह अपहरण' क्या वस्तु है ? (३०) प्रकत अनुमान के द्वारा 
ज्ञाप्य विषय के विरोधी विषय का ज्ञापन ही प्रकृत में विषय का अपहरण है । (प्र०) 
इसं विषयापहरण से अनुमान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? (उ० ) यही कि उसकी 
उत्पत्ति ही नहीं हो पाती, किन्तु उष्णता के बोधक प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति अनुष्णत्व के अनुमान 
से पहिले होती है, उसका विषय उष्णत्व किसी दुसरे प्रमाण से बाधित भी नहीं हे, 
अत: इस प्रत्यक्ष के द्वारा जब वकह्तनि में उष्णता की प्रतिपत्ति हो जाती है, उसके बाद 
उस प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात वल्लि में अनुष्णता की प्रतीति नहीं होती है हेतु में 
बाघ की प्रतीति का भी यही रहस्य है कि वर्म में भनुष्णत्व को समझाने के लिये 
प्रयुक्त होने पर भी इस प्रत्यक्षविरोध के कारण वह्ि में उष्णता की प्रतीति का 
उत्पादन नहीं कर सकता । क पक मम 
। ....जैसा कहा गया है कि विपरीत (अभाव) विषयक निश्चय क उत्पन हा न 
पर; उसके विरोधी के न का अवकाश नहीं रह. जाता, क्योंकि उसके उत्पन्न होने के 
पहिले ही | पहिले के प्रमाण से उसके विषय, का अपहरण हो जाता है डा. क 
(प्र) साध्य की व्याप्ति झौर साध्य का अभाव ये दोनों परस्पर विरोधी 
हे, भ्रतः साध्य का व्याप्य हेतु कभी बाधित नहीं हो सकता । (उ०) व्याप्ति या अवि- 
नाभाव को अगर हेतु में (पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासत्त्व इन) तीनों रूपों 
का रहना समझें, तो फिर इन तीनों रूपों के रहने पर भी हेतु में 'बाध' रह ही सकता 


है, क्योंकि भग्निरुष्णः इंतकत्वात्‌' इस स्थल में इतकत्व रूप हेतु में उक्त तीनों सुप हे।._ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विरोधी, घनसम्बरमित्यनुमानविरोधी, ब्राह्मणेन सुरा पयेत्यागम- 


अनुमानविरोधी प्रतिज्ञावाक्य का उदाहरण है 'घनमम्बरम्‌ । ब्राह्मणन सुरा 
पेया' यह वाक्य आगमप्रमाण से विरुद्ध है। वेशेषिकशास्त्र को मानने- 
न्यायकन्दली 

कुतकत्वादित्यस्येव । ग्रथाबाधितविषयत्वे सति त्रेरूप्यमविनाभाव इत्यभि- 
प्रायेणोच्यते--श्रविनाभतस्य नास्ति बाधेति, तदोमित्युच्यते । किन्त्वबाधित- 
विषयत्वमेव रूपं कथयितु प्रत्यक्षाद्वविरोधिग्रहृण कृतस्‌ । 

प्रत्यक्षविरोधः कि पक्षस्य दोषः ? किंवा हेतोः? न पक्षस्य, धमिण- 
स्तादवस्थ्यात्‌ । नापि हेतोः, स्वविषये तस्य सामर्थ्यात्‌, विषयान्तरे सवंस्येवा- 
सामर्थ्यात्‌ । किन्तु प्रतिपादयितुरिदं दूषणम्‌, योऽविषये साधनं प्रयुङक्ते । 
यदि प्रतिज्ञातार्थप्रतीतियोग्यताविरहस्तत्प्रतिपादनम्‌ ? योग्यताविरहरच दृषण- 
मभिमतम्‌ ? तदो कमंकरणयोरप्यस्ति दोषः । 

घनमम्वरमित्यनुमानविरोधी । येन प्रमाणेनाकाशमवगतं तेनेवाका- 
हास्य नित्यत्वं निरवयवत्वं च प्रतिपादितम्‌, तो निविडावयवमस्बरमिति 
प्रतिज्ञा धर्मिग्राहकानुसानविरुद्धा । | 
(क्योंकि कृतकत्व वह्नि में है और वायु में भी है, एवं आकाश में नहीं है) और भ्रग्निरुप पक्ष में 
अनुष्णत्व ,रूप साध्य का ग्रभाव स्वरूप बाध भी है । अगर जो हेतुं बाधित न होकर 
पक्षसत्त्वादि तीनों रूपों से युक्त हो उस हेतु को ही साध्य का व्याप्य या अ्रविनाभूत मान 
कर यह कहते हों कि व्याप्ति से युक्त हेतु कभी बाधित नहीं हो सकता, तो हम इस 
के उत्तर में हां' कहेंगे (प्र्थात्‌ इस प्रकार का हेतु कभी बाधित नहीं होता) किन्तु 
व्याप्ति के लिये जिस बाधितत्व या भ्रबाधितविषयत्व को झाप प्रयोजक मानते हें, 


हेतु में उस अबाधितविषयत्व की सत्ता कौ आवश्यकता को के लिये 
प्रतिक्षालक्षण में भ्रविरोधि' पद का उपादान किया गया है । ना | 


यह प्रत्यक्ष विरोध' किसका दोष है ? पक्ष का या हेतु का ? पक्ष का दोष 

तो वह हो नहीं सकता, क्योकि पक्ष तो ज्यों का त्यों रहता है । हेतु का भी वह दोष 
नहीं हो सकता, क्योंकि अपने (व्यापक) साध्य रूप विषय के ज्ञापन की क्षमता तो 
उसमे है ही ? दूसरे हेतु के साध्य को समझाने की क्षमता तो किसी भी हेतु में नहीं 

* द सद गे 20 विरोध रूप दोष वस्तुतः प्रयोग करने वाले पुरुष का हैं 

3 साध्य के ज्ञापन के लिये ऐसे 
क्षमता जिस हु ने हो ऐर हेतु का प्रयोग करता है, जिस साध्य के ज्ञापन की 
_  पैनमम्वरमित्यनुमानविरोधी' जिस प्रमाण से आकाश के अस्तित्व का ज्ञान 
री है, उसी प्रमाण से उसमें नित्य.व एवं गवयवशून्यत्व भी निश्‍चित है, ग्रतः 'भाकाश 
अवयव घन हू, अर्थात्‌ परस्पर निबिड़ संयोग से युवत है” यह प्रतिज्ञा भ्राकाश रूप 
। 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुवादसहितम्‌ ५७३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विरोधी, वेशेषिकस्य सत्कायंसिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोधी, न शब्दो- 
ऽ्थप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी । 
वाले अगर 'सत्कार्यम्‌' इस प्रतिज्ञावाव्य का प्रयोग करें तो ' वह स्वशास्त्र- 
विरोधी प्रतिज्ञा होगी । अगर कोई इस प्रतिज्ञा वाक्य का प्रयोग करे कि 
'शब्दो नार्थेप्रत्यायकः' तो यह स्ववचनविरोधी प्रतिज्ञा होगी । 
न्यायकन्दली | 

ब्राह्मणेन सुरा ' पेयेत्यागमविरोधी । ब्राह्मणस्य सुरा पीता पापसाधनं 
न भवतीति प्रतिज्ञार्थः । .ग्रत्र क्षीरमुदाहरणम्‌, क्षीरस्य च पापसाधनत्वा- 
भावः श्रुतिस्मृत्यागमेकसमधिगस्यः । येनेवागमेन क्षीरपानस्य पापसाधनत्वाभावः 
प्रतिपादितः, तेनेव सुरापानस्य पापसाधनत्वं प्रतिपादितमिति ब्राह्मणेन सुरा 
पेयेति प्रतिज्ञाया दुष्टान्तग्राहकप्रमाणविरोधः । 

वेशेषिकस्यापि प्रागुत्पत्ते सत्कार्यमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोघी । 
बेशेषिको हि वेश्ेषिकशास्त्रप्रामाण्याभ्युपगमेन वादादिषु प्रवतंते । तस्य 
श्रागुत्पादात्‌ सत्‌ कार्यम्‌’ इति ब्रुवतः प्रतिज्ञायाः शास्त्रेण विरोधः, वेशेषिकशास्त्रे 
“ग्सदुत्पद्यते इति प्रतिपादनात्‌ । 

शब्दों नाथंप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी । यदि शाब्दस्यार्थप्रत्यायकत्वं 
नास्ति, तदा “शब्दो नाथं प्रतिपादयति’ इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादनाय शब्दप्रयोगो- 

ब्राह्मणेन सुरा पेयेत्यागमविरोधी' । ब्राह्मणेन सुरा पेया इस प्रतिज्ञा वाक्य का 

यह अर्थ है कि ब्राह्मण के द्वारा पी गयी सुरा (मद्य) पाप का कारण नहीं होती है । 
इसका उदाहरण है दूध । (अर्थात्‌ जिस प्रकार ब्राह्मण से पान किया गया दुध पाप 
का कारण नहीं है, उसी प्रकार ब्राह्मण से पान किया गया मद्य भी पाप का कारण नहीं है) 
“दूध स्वपान के द्वारा पाप का साधन नहीं हें” यह केवल श्रुति एवं स्मृति रूप 'ागम प्रमाण से.ही 
समझा जा सकता है। गम के द्वारा ही दूध का पीना पाप का कारण नहीं है 
यह कहा गया है, एवं आगम (शब्द) प्रमाण से ही यह निश्चित है कि “सुरापान पाप , 


क 2प १- 


NMR कक १ 


न ee he से काका है नै ता ल्क 


रूप अपने दुष्टान्त के ज्ञापक प्रमाण का विरोधी है । , 
'वैशेषिकस्यापि प्रागुत्पत्तेः सत्कार्यंमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोधी' वैशेषिक दर्शन के अनुयायी 
वैशेषिक दर्शन रूप शास्त्र को प्रमाण मान कर ही वादादि कथाआं में प्रवृत्त होते ह्‌ । वे अगर इस ड 
प्रतिज्ञावाक्य का प्रयोग करें कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पहिले भी विद्यमान ही रहता हैँ तो उन | 
की यह प्रतिज्ञा वैशेषिक दर्शन रूप अपने शास्त्र के ही विरुद्ध होगी, क्योंकि वशेषिकदर्शन में यह 
प्रतिपादन किया गया है कि “पहिले से अविद्यमान कार्य की ही उत्पत्ति होती है । > 
“शब्दो नाथंप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी' शब्द से अगर अर्थ का बोध ही 
नहीं होता है, तो फिर शब्द अर्थ बोध का कारण नहीं है. इस अर्थ,को समझाने के 
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त्यायकन्दली 


ऽनुपपन्नः । ग्रेथेतदर्थः शब्दः प्रयुज्यते ? तदभ्युपगतं शब्दस्यार्थप्रतिपादकत्दमिति 
प्रतिज्ञायाः स्ववचनविरोधः । [ 


॥ 5 अत्यक्षानुमानांवगतवस्तुतत्त्वांन्वास्यानं शास्त्रम्‌ । तद्विरोधः प्रत्यक्षान्‌ 
भांनविरोंध एंव, तथा तः्वावभावित्वानुमानससधिगम्यं शब्दस्याथंप्रत्यायकत्व॑ 
प्रतिषेधयतोः$नुमानविरुद्धेव प्रतिज्ञा, कस्मात्‌ स्वशास्त्रवचनविरोधयोः पृथग 
भिधानम्‌ ? भ्रत्रोच्यत--प्रमाणाभासमूलमपि शास्त्रं भवति शाक्यादीनाम्‌, अत्र 
बोद्धस्य 'सरवमक्षणिकम्‌ इति प्रतिजानतः स्वशास्त्रविरोध,एव, ने प्रमाणविरोधः । 
स्ववचनस्‌ '“(ग्रपि) ` कदाचिदप्रमाणमूलमपि. स्यात्‌, श्तस्तद्विरोधो न 
प्रमाणविरोधः, ` किन्तु स्ववचनविरोध एव । ज 


ir 


लिये. शब्दो नार्थप्रत्यायकः इस वाक्य का भी प्रयोग करना उचित नहीं होगा । ग्रगर 
उक्त अर्थ को समझाने के लिये उक्त वाक्य का प्रयोग वादी करते हे, तो फिर वादी शब्द को 
अर्थबोध का कारण स्वयं मान ही लेते हें । इस प्रकार उक्त प्रतिज्ञा : स्ववचन 
विरोधी है (क्योंकि वादी अपने. अभीष्ट अर्थ को समझाने के लिये शब्दों 
का प्रयोग भी करें, और शब्द को भ्रथंप्रत्यायक भी न मानें ये दोनों बातें नहीं 
हो सकती ।) ' ` 

जनक (प्र०) प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा निर्णीत तत्त्व का ही अन्वाख्यान' अर्थात्‌ 
पश्चात्‌ न तो 'शःस्त्र' है, अतः शास्त्र का विरोध वस्तुतः प्रत्यक्ष और अनुमान का 
ही रे है । एवं शब्द में अर्थ, वोध की कारणता इस अनुमान के द्वारा ही निश्‍चित 
होती है कि चूंकि शब्द प्रयोग के 'भाव' अर्थात्‌ सत्ता के कारण ही प्र्थ बोध की 
सत्ता देखीं जाती है, अतः शब्द ही अर्थ का वोधक है” सुतराम्‌ शब्द में अर्थबोध की 
के निषेध करनेवाले पुरुष की 'शब्दो नार्थप्रत्यायकः” यह प्रतिज्ञा भी वस्तुतः अनुमान केही 
विरुद्ध है । (इस प्रकार स्वशास्त्रविरौध भर स्ववचनविरोध ये दोनों ही प्रत्यक्ष विरोध 
i भनुभानविरोध' मे ही अन्तर्भूत हो जाते हें) उनका अलग से परिगणन क्यों? (उ०) 
इस आक्षेप के उत्तर में हम लोग कहते हें कि सभी शास्त्र प्रमाणमूलक ही नहीं होते, 
की भी शास्त्र हू जिनका अनुमोदन प्रमाण से नहीं किया जा सकता, जैसे कि बौदों 
क (दै अतः बौद्ध अगर सभी वस्तुयें अक्षणिक हैं” इस शय के प्रतिज्ञा 
कन तः अयोग करू तो HR प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण के विरुद्ध नहीं होंगी, 
ल म छि eR अं ॥ होगा । इसी प्रकार स्ववचन भी कभी कभी अप्र 
स । है, ऐसे स्थलों की प्रतिज्ञा में प्रमाणविरोध तो होगा नहीं, स्ववचन 
वरोध ही होगा (अतः स्वशास्त्रवरोष और स्ववचनविरोध का अलग से 
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. प्रास्तपादभाष्यम्‌ 
लिङ्गवचनमपदेशः । ` यदनुमेयेन ` सहचरित ` ` तत्सँमाचं 
जातीये संवंत्र सासान्येन प्रसिद्ध तद्विपरीते च संवस्मिन्नसदेव तल्लिङ्ग- . 


हेतुबोधक वाक्य ही 'अपदेश' है । (विशदार्थ) जो अनुमेय (पक्ष) 

में साध्य के साथ रहे एवं सभी तत्सजातीयों में अर्थात्‌ सभी दुष्टान्तों 

में सामान्य. रूप'सं (साध्य के साथ) ज्ञात हो, एव उसके विपरीत अर्थात्‌ 

सभी विपक्षों में जो कदापि न रहे उसे 'लिङ्ग' अर्थात्‌ हेतु कहा गयी है; 
त्यायकन्दलो 


लिङ्गवचनमपदेशः । भ्रस्याथं ˆ कथयति-यदतुमेयेनेत्यादिना.। तत्सु- 
गमम्‌। उदाहरणमाह- क्रियावत््वाद्‌ गुणवत्वाच्चेति । द्रव्यं वायुरिति प्रतिः 
ज्ञायाः क्रियावत््वादिति क्रियावत्त्वस्य लिङ्गस्य. वंचनमपदेशः, तस्यामेव 'प्रति- 
ज्ञायां गुणवत्त्वस्य ˆ लिङ्गस्य ` गुणवत्त्वादिति वचनमपदेशः, तयोरुपन्यासः सपः 
क्षेकदेशवत्तः सपक्षव्यापकस्य च हेतुत्वप्रदशनार्थः । यदुक्तं लिद्धलक्षण . तत्‌ 
क्रियावत्त्वस्य गुणवत्त्वस्य चास्तीत्याह तथा चःतदिति । तद्‌. गुणवत्त्वमनु- 
मेयेऽस्ति तत्समानजातीये सपक्षे द्रव्ये स्वस्मिन्नस्ति, असवंस्मिंत्‌ संपक्षकंदेशे 
सूंतंद्रव्यंसात्रे क्रिया वत्त्वमस्ति, उभयमप्येतत्‌ क्रियावत्त्व गुणवत्त्वं चाद्रव्ये विपक्ष 


` “यदनुमेयेन' इत्यादि सःदर्भ कें द्वारा 'लिङ्गवचनमपदेशः" इस वाक्य का मे 
स्वयं कहंते हे । इस (स्वपदवर्णन रूप भाष्य) का अर्थ सुगम है । क्रिग्रावत्त्वाद्‌ गुण- 
वत्त्वाच्च' इस वाक्य के द्वारा 'अपदेश' :रूप दूसरे अवयव का उदाहरण दिखलाया गया 
है“. (प्रतिज्ञा, ग्रन्थ में..उल्लिखित). द्रव्यं वायु: इस. प्रतिज्ञा-केःही :किमरावत्त्व'. रूप :हेतु 
का प्रतिपादक 'क्रियावत्त्वात्‌' इस वाक्य का प्रयोग ही प्रकृत में परदेशः है। उसी प्रतिज्ञा में 
गुणवत्त्वातः इस वाक्य के द्वारा गुणवत्त्व रूप लिङ्ग का जो निर्देश 
है.वह वचन भी _अपदेश? है ।-इन दोनों हेतुओं कां निर्देश इस विशेष को समझाने के 
लिये किया गया है कि कुछ ही -सपक्षों में रहनेवाला भी; हेतु” है. (जैसे कि :क्रियातरत्त्व 
रूप हेतु पृथिवी प्रभृति कुछ सपक्षों मे ही है समी सपक्षों नहीं, क्योंकि आकाशादि 
संपक्षों में क्रियावत्त्व नहीं है) एवं कुछ ऐसे भी हेतु होते हैं जो सभी सपक्षो सें रहते हुँ, 
जैसे कि प्रकत 'गणवत्त्व' हेतु (क्योंकि वह सभी द्रव्यों में है) । तथा.च. कप 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कहते हैं कि लिङ्ग के जितने भी लक्षण कहे गये हँ, वे सभी 
और गुणवत्त्व रूप दोनों हेतुझो में 'हैं। तत्‌ अर्थात्‌ ' गुणवत्त्व भर -“क्रियावत्त्व 
रूप दोनों हेतु अनुमेय में अर्थात्‌ वायु रूप पक्ष में हैं । इनमें गुंणवत्त्व हेतु सर्वस्मिन्‌, 
अर्थात्‌. द्रव्य रूप सभी संपक्षो में है । और 'क्रियावत्त्व” रूप हेतु असवंस्मित्‌' bse 
संपक्षैकदेश' में अर्थात्‌ मूततद्रव्य रूप कुछ ही सपक्षं में है । किन्तु गुणवत्त्व भोर. करिया सह र 
रूप दोनों हेतु रव्य’ भर्यात्‌ः विपक्षों में द्रव्य से भिन्न समी पदार्थों में कभी सी? 
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प्रहास्तपादभाष्यम्‌ 
रक्तम्‌, तस्य वचनमपदेशः । यथा क्रियावत्वाद्‌ गुणवत्त्वाच्चेति, 
तथा च तदनुमेयेऽस्ति तत्समानजातीये च सर्वस्मिन्‌ गुणवत्त्वमसंवंस्मिन्‌ 
क्रियावत्वस। उभयमप्येतदद्रव्ये नास्त्यव । तस्मात्‌ तस्य वचनमपदश 
. इति सिद्वम्‌ । 
एतेनासिद्धविरुद्धसन्दिगधानध्यवसितवचनानामनपदशत्वमुकतं 
भवति । 


इस प्रकार के हेत्‌ का प्रतिपादक वाक्य ही 'अपदेश' है । जेसे कि (द्रव्यं वायुः इस 
प्रतिज्ञा के उपयुक्त) 'क्रियावत्त्वात्‌ गुणवत्त्वाच्च यं वाक्य । इनम गुणवत्त्व हृतु 
तो वायुरूप द्रव्य में भी है, एवं और सभी ब्रव्यों में है । क्रियावत्त्व हेतु वायु में 
रहने पर भी (एवं सभी द्रव्यों में न रहने पर भी) मूर्तंद्रव्यों में तो है 
ही । किन्तु ये दोनों ही विपक्षीभूत सभी अद्रव्य पदार्थों में नहीं हे, अत 
इससे सिद्ध होता है कि चूंकि ये दोनों ही हेतु के उक्त लक्षणों से युक्त हें, 
अतः इनके बोधक उक्त वाक्य 'अपदेश' हं । 

इससे (अर्थात्‌ हेतु के अनुमेयसम्बद्धत्वादि लक्षणों के कहने से)'( १) असिड, 
(२) विरुद्ध, (३) सन्दिग्ध, (४) अनध्यवसित (हेत्वाभासों में) अनपदेशत्व 
भर्थात्‌ हेत्वाभासत्व कथित हो जाता है। इनमें (१) उभयासिद्ध, (२) 


न्यायकन्दली 
नास्त्येव, तस्योभयस्य वचनं क्रियावत्त्वाद गणवत्त्वादित्येब्रं रूपमपदेश इति 
हेतुरिति सिद्धं व्यवस्थितं निर्दोषत्वात्‌ । 


एतेन झपदेश्लक्षणकथनेन ` श्र्थादसिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचना- 
तामनपदेशत्वमुक्तं भवति । अनुमेयेन सहचरितमित्यनेनासिद्धवचनस्यानपदेशात्व- 
है । अतः इससे सिद्ध होता कि इन दोनों के बोधक 'क्रियावत्त्वात्‌' और 
'गुणवत्त्वात्‌' इस आकार के दोनों वाक्य 'भ्रपदेश' हे, अर्थात्‌ हेतु रूप अवयव हैं, क्योंकि 
इस निर्णय में कोई दोष नहीं है । 
'एतेन' अर्थात्‌ अपदेश के 'भ्रनुमेयेन सहचरितम्‌ इत्यादि लक्षण .के कहने से 
से ही भ्रसिद्धवचन, विरुद्धवचन, सन्दिगधवचन और अनध्यवसितवचनों में 
अर्थात्‌ हेत्वाभासत्व का भी अर्थतः कथन हो जाता है । इस प्रसङ्ग में ऐसा विभाग 
समझना चाहिये कि हेतु के लक्षण में प्रयुक्त 'अनुमेयेन सहचरितम्‌' इस पद से भसिद्ध 


ह . चन में हेत्वाभासत्व का आक्षेप होता है । एवं 'तत्समानजातीये च नास्ति’ इस वाक्य 
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प्रकरणस्‌ ] . साधानुवादसहितन्‌ ५७७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्रासिद्धश्चतु विध:--उभयासिद्ध), अन्यतरासिद्धः, तद्भावा- 
सिद्धः, अनुमयासिद्धश्चेति। पत्रोभयासिद्ध उभयोर्वादिप्रष्िवादिनोर- 
सिद्धः, यथाऽनित्यः शाब्दः सावयवत्वादिति। अन्यतरासिद्धो यथा-- 


अन्यतरासिद्ध, (३) तद्भावासिद्ध और (४) अतुमेयासिद्ध भेद से असिद्ध 
चार प्रकार के हें । इनमें जो हेतु वादी और प्रतिवादी दोनों में से किसी के 
द्वारा पक्षादि में सिद्ध न हो उसे 'उभयासिद्ध' हेत्वाभास कहते हें । जेसे कि 
शब्द में अनित्यत्व के साधन के लिये प्रयुक्त 'सावयवत्वात्‌' इस वाक्य से 
बोध्य सावयवत्व हेतु (उभयासिद्ध हेत्वाभास है) । शब्द में अनित्यत्व के साधन 
के लिये ही अगर कार्यत्व हेतु का कोई प्रयोग करे तो वह 'अन्यतरासिद्ध 
हेत्वाभास होगा, क्योंकि वादी (वैशेषिक) ही शब्द को कार्य मानते हें । 
प्रतिवादी (मीमांसक) उसे कार्य नहीं मानते । 


त्यायकन्दली 


मक्तस । तत्समानजातीये च प्रसिद्धमित्यनेन विरुद्धानध्यवसितवचनयोरनपदे 
झत्वम । तद्विपरीते नास्त्येवेत्यनेन सन्दिग्घवचनस्यानपदेशत्वमिति विवेकः । 


एषामसिद्धविरुद्वसन्दिग्धानध्यवसितानां मध्ये, असिद्धं कथयति-तत्रा- 
सिद्धशचतुविध उभयासिद्ध इत्यादि । 


तत्रोभयासिद्धः उभयोर्वादिप्रतिवादितोरसिद्धः+ यथाऽनित्यः शब्दः 
सावयवत्वादिति शब्दे सावयवत्वं न वादिनो नापि प्रतिवादिनः सिद्धमित्युभयासिद्धः। 


के द्वारा 'विरुद्धवचन' और 'भ्रनध्यवसितवचन' इन दोनों का हेत्वभासत्व व्यञ्जित होता 
है । एवं 'तद्विपरीते च चास्त्येव' इस वाक्य के द्वारा सन्दिग्धवचन की हेत्वाभासता 


ध्वनित होती है । 
तत्रासिद्धसचतुविधः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इन असिद्ध, विरुद्ध, 
सन्दिग्ध और भ्रनध्यवसितों में से असिद्ध नाम के हेत्वाभास का विवरण देते हूँ । 
इनमें वादी और प्रतिवादी ये दोनों ही जिस हेतु की सत्ता पक्ष में न मानते हों, वह 
हेतु “उभयासिद्ध' नाम का हेत्वाभास है । जैसे कि 'शब्दोऽनित्यः सावयवत्वात्‌' इस अनुमान 
का सावयवत्व हेतु उभयासिद्ध हेत्वाभास है । इस अनुमान का प्रयोग करनेवाले 


(नैयायिकादि) हें वादी, वे भी शब्द को सावयव नहीं मानते, एवं शब्द को नित्य भाननेवाले > 


मीमांसक हैँ प्रतिवादी, वे भी शब्द को द्रव्य मानते हुये भी सावयव नहीं मानते, भत: उक्त | 
सावयवत्व हेतु उभयासिद्ध हेत्वाभास है । ; " 
७२ 
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५७3 पादसाष्यम्‌ | अनुमाने हेत्वाभास= 


प्रहास्तपादभाष्यम्‌ 
अनित्य: चन्दः कार्यत्वांदिति। तद्धावासिंद्धो यथा धूमभावेनाग्त्यघिगतो 
कत्तव्यायामुपन्यस्यमानो बाष्पो घूमभावेनासिद्ध इति । अनुसयाः- 
सिद्धों यथा पार्थिव द्रव्यं तमः कुष्णरूपवत्त्वादिति । यो ह्यनुसयऽ- 


(३) जिस रूप (हेतुतावच्छेदक) से युक्त हेतु के द्वारा साध्य की 
अनुमिति अभिप्रेत हो, हेतु का वह रूप या धम्नं जिस हेतु में न रहे वह हेतु 
तद्भावासिद्ध हेत्वाभास है । जैसे धूमत्व रूप से युक्‍त (धूम) से वह्ति कीं 
अनुमिति के अभिप्राय से अगर कोई बाष्प को धूम समझकर हेतु रूप से कोई 
उपस्थित करे तो वह बाष्प हेतु घूमभाव से (अर्थात्‌ धूमत्व रूप से) सिद्ध 
न होने कारण (अर्थात्‌ वाष्प में धूभत्व के न रहने के कारण) तद्छलावा- 
सिद्ध हेत्वाभास होगा । (४) जहां श्रनुमेय अर्थात्‌ अभीष्ट पक्षं ही भ्रसिद्ध 
रहे उंसके लिये प्रयुक्त हेतु भ्रनुमेयासिद्ध हेत्वाभास होगा । जैसे कि “तमो द्रव्यं 
पार्थिव कृुष्णरूपवत्त्वात्‌’ इस ग्रनुमान का कुष्णरूप हेतु अनुमेयासिद्ध हेत्वा- 

न्यायकन्दली 

अन्यतरासिद्धः कार्यत्वादनित्यः शब्द इति । यद्यपि शाब्दे वस्तुतः: 
कार्यत्वमस्ति, तथापि विप्रतिपन्नस्य मीमांसकस्यासिद्धस्‌ । अन्यतरासिद्धं साध्यं 
न साधयति यावन्न प्रसाध्यते । 

तद्भावासिद्धो यथा धूमभावेनाग्न्यधिगतौ कत्तंव्यायामुपन्यस्यमानोः 
बाष्पो घूमभावेन धूमस्वरूपेणासिद्धस्तद्भावासिद्धः इत्युच्यते । 

अनुमेयासिद्धो यथा पाथिवं तमः कृष्णरूपवत्त्वात्‌ । तमो नाम द्रव्यान्तरं 


अन्यतरासिद्ध' का उदाहरण है 'शब्दोऽनित्यः कायत्वात्‌’ इस अनुमान का कायेत्व 
हेतु । वैशेषिक नैयायिकादि के मत से शब्द में यद्यपि कार्यता सिद्ध है, किन्तु मीमांसर्क 


लोग शब्द को कार्य नहीं मानते नित्य मानते हैं, अतः यह हेतु वादी और प्रतिवादी | 


इन दोनों में से एक के द्वारा असिद्ध होने के कारण 'अन्यतरासिद्ध/ नाम का हेत्वाभास 
है, क्योंकि अन्यतर के द्वारा भी असिद्ध हेतु तबतक साध्य का साधन नहीं कर सकता, 
जब तक किं वह दूसरे के द्वारा भी सिद्ध नहीं माना जाता । : | 
' 'तद्भावासिद्ध' का उदाहरण वह बाष्प हेतु है, जो धूम समझकर वह्िसाधन' 
के लिये प्रयुक्त होता है, क्योंकि 'तद्भाव! अर्थात्‌ धुम का धूमत्व रूप धर्म बाष्प में 
सिद्ध नहीं है। अतः उक्त बाष्प हेतु 'तद्भावासिद्ध/ हेत्वाभास है । 

'अतुमेयासिद्ध' का उदाहरण है 'पाथिवं तमः कृष्णख्पत्त्वात' इस अनुमान क 


तेज के भ्रभाव में आरोप मात्र होता है (चूंकि पाथिवत्वविशिष्ट तम रूप अनुमेय हीं 
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'कृष्णंरूपवत्त्व' रूप हेतु । तम नाम का कोई द्रव्य ही नहीं है, क्योंकि कृष्णरूप (गुण) 
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न्यायकन्दली 
नास्ति, आरोपितस्य कापर्ण्यंमात्रस्य प्रतीतेः, ग्रतस्तमोद्रव्य पार्थिव कृष्णरूपवत्त्वा- 
दित्यनुमेयासिद्धमाश्रयासिद्धस्‌ । अनुभेयभसिद्धं यस्येत्यसिद्धानुमेयमिति 
प्राप्तावाहिताग्त्यादित्वाच्षिष्ठायाः पुर्वेनिपातः । 
यथा हेतुरन्यतरासिद्ध उभयासिद्धो वा भवति, एवमाश्रयासिद्धिरप्यु- 
भयथा । यथा च हेतोर्वादिप्रतिवादिनोः प्रत्येकं समुदितयोर्वा अज्ञानात्‌ सन्देहा- 
हविपयंयाद्वा ग्रसिद्धो भवति, तथा्रयोऽपि। यथा च हेतुः करिचिद्वादिनोऽ- 
ज्ञानादसन्दिग्धः प्रतिवादिनो. सन्दिग्धासिद्ध इति। यद्वा वादिनोऽ- 
ज्ञानासिद्धः, यदि वा प्रतिवादिनो विपर्ययासिद्धः । यद्वा वादिनः 
सन्देहासिद्धः प्रतिवादिनोऽज्ञानासिद्धः । यद्वा विपर्ययासिद्धो भवति वादिनः, 


उक्त स्थल में प्रसिद्ध नहीं है अतः) 'पाथिवं तमः. कृष्णरूपवत्त्वात्‌' .इस अनुमान का 
अनुमेय” अर्थात्‌ आश्रय सिद्ध नहीं होने के कारण इस अनुमान का (कृष्णरूपवत्त्व) 
हेतु श्रनुमेयासिद्ध या आश्रयासिद्ध हेत्वाभास है। यद्यपि 'अनुमेयमसिद्धं यस्य' इस व्युत्पत्ति के 
द्वारा निष्पन्न होने के कारण अनुमेयासिद्ध/ न होकर असिद्धानुमेय' शब्द का प्रयोग उचित 
है, तथापि आहितारन्यादि गण में पठित होने के कारण निष्ठा प्रत्ययान्त ग्रनुमेय' 
शब्द का पूर्व प्रयोग मानकर (श्रसिद्धानुमेय न लिख कर) 'अनुमेयासिद्ध शब्द लिखा गया है । 
जैसे कि हेतु वादी और प्रतिवादी दोनों से असिद्ध होने के कारण “उभयासिद्ध' 
झौर उन दोनों में से केवल एक से असिद्ध होने के कारण अन्यतरासिद्ध' कहलाता है, अर्थात्‌ 
हेतु की सिद्धि दो प्रकार की होने से 'ग्रसिद्ध' हेत्वाभास भी दो प्रकार का होता है; उसी प्रकार 
अनुमेय रूप आश्रय जहां वादी श्रौर प्रतिवादी दोनों के द्वारा असिद्ध होगा, वहां ग्रनुमेयासिद्ध या 
आश्रयासिद्ध भी उभयासिद्ध रूप होगा । एवं जहां भनुमेय केवल वादी या प्रतिवादी किसी एक्र 
ही के द्वारा म्रसिद्ध होगा, वहां अनुमेयासिद्ध भी अन्यतरासिद्ध नाम का आश्रयासिद्ध हेत्वाभास 
होगा । कहने का भ्रमिप्राय है कि वादी ग्रौर प्रतिवादी दोनों के या दोनों में से किसी एक के 
हेतुविषयक भ्रज्ञान, या हेतुविषयक सन्देह या हेतुविषयक विपर्यय के कारण असिद्ध नाम का 
हेत्वाभास होता है, उसी प्रकार आश्रयासिद्ध' नाम के हेत्वाभास के प्रसद्ध में भी समझना 
चाहिये कि साध्यविशिष्ट पक्ष रूप आश्रय या अनुमेय विषयक वादी और प्रतिवादी 
दोनों के अज्ञान या सन्देह या विपर्यय एवं वादी और प्रतिवादी दोनों में से एक के 
उक्त भ्रनुमेय या आश्रय के अज्ञान या सन्देह या विपर्येय के कारण ही आश्रयासिद्ध या 
अनुभेयासिद्ध नाम का हेत्वाभास भी होता है । (ग्रन्यतरासिद्ध के प्रसङ्ग 2 यह 
विशेष) योजना या अतिदेश आश्रयासिद्ध के प्रसङ्ग में भी समझना चाहिये । 
जैसे कि कोई हेतु वादी के द्वारा अज्ञात होने के कारण असन्दिग्ध होने पर 
भी प्रतिवादी के लिये सन्दिग्धासिद्ध होता है, वैसे ही आश्रयासिद्ध के प्रसङ्ग में भी 
समझना चाहिये । अथवा कोई हेतु वादी के लिये सन्दिग्धासिद्ध होने पर भी 
प्रतिवादी के लिये विपयेयासिद्ध होता है । अथवा जिस प्रकार कोई हेतु वादी के लिये 


सन्दिग्धासिद्ध है, किन्तु प्रतिवादी के लिये भ्रज्ञानासिद्ध होता है, वैसे ही आश्रयासिद्ध 
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प्रशस्तपादभाष्यंस्‌ 
विद्यमानो5पि तत्समानजातीथे सर्वेस्मिन्नास्ति तहिपरोते चास्ति स 
विपरीततसाधनाहिरुद्धः, यथा यस्माद्विषाणी तस्मादश्व इत्ति । 


भास है (क्योंकि तम अगर द्रव्य होगा तभी वह पाथिव हो सकता है, किन्तु 
तम में द्रव्यत्व ही सिद्ध नहीं है, चूंकि वह अभाव रूप है, प्रतः द्रव्यत्व 
विशिष्ट तम रूप श्रतुमेय असिद्ध होने के कारण उसमें पाथिवत्व के साधन 
लिये प्रयुक्त कृष्णरूपवत्त्व हेतु अनुमेयासिद्ध है) ८ 

(२) जो हेतु श्रनुमेय अर्थात्‌ साध्य में एवं उसके सजातीयों में भी 
न रहे एवं अनुमेय के विपरीत वस्तुओं में रहे वह हेतु साध्य के विपरीत 
वस्तु के साधक होने के कारण 'बिरुद्ध' नाम का हेत्वाभास है। जेसे गो 
में (अभेद सम्बन्ध से) अइव के साधन के लिप्रे प्रथूक्त विषाण (सींग) 
हेतु (विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है), क्योंकि ग्रश्‍व रूप ग्रनुमेय में विषाण हेतु 


न्यायकन्दली 


प्रतिवादिनः सन्देहासिद्धः । एवमाश्चयोऽपीति योजनीयम्‌ । विशेषणासिद्धादयः, 
ग्रन्यतरासिद्ध उभयासिद्धेष्वेवान्तर्भवन्तीति पृथङनोक्ताः । 

विरुद्ध हेत्वाभासं कथयति --यो ह्यनुमेय इति । यदा करिचद्वनान्तरिते 
गोपिण्डे विषाणमुपलम्य 'भ्रयं पिण्डोऽइवो विषाणित्वात्‌' इति साधयति, तदा 
विषाणित्वमशवजातीये पिण्डान्तरेऽविद्यमानसइवविपरीते गवि महिष्यादौ च विपक्ष 
विद्यमानं व्याप्तिबलेनाइवत्वविरुद्वमनइवत्वं साधयदभिमतसाध्यविपरीतसाध- 


के प्रसङ्ग में भी समझना चाहिये । अथवा जिस तरह कोई हेतु वादी के लिये ही 
विपर्यंयासिद्ध और प्रतिवादी के लिये ही सन्दिग्धासिद्ध होता है, वैसे ही भ्राश्रयासिद्ध के 
के प्रसङ्ग में भी समझना चाहिये । 'विशेषणासिद्ध' प्रभृति हेत्वाभास कथित अन्यतरा 
सिद्ध और उभयासिद्धो में ही भ्रन्तर्भूत हो जाते हें, अतः उनका अलग से उल्लेख नहीं 
नहीं किया गया । वै 
“यो ह्यनुमेयेः इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'बिरुद्ध नाम के हेत्वाभास का निरूपण 
करते हें । जिस समय कोई पुरुष वन में छिप्रे हुये गो रूप अवयवी के केवल सींग को 
देखकर इस अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है कि यह दीखने वाला पिण्ड घोड़ा है, क्योंकि 
2 सींग है' उस समय यह 'विषाणित्व' हेतु विरुद्ध नाम का हेत्वाभास होता है, 
क्योंकि भदव रूप पक्ष-के सजातीय गढदहे प्रभृति में विषाणित्व हेतु नहीं है, एवं भरव के 
विपरीत गो महिषादि विपक्षों में विषाणित्व हेतु विद्यमान है । इस व्याप्ति कै 
कारण विषाणित्व हेतु वन में दीखनेवाले उक्त पिण्ड में झएवत्व के विरुद्ध अरवभिध 
का ही साधक होने के कारण 'विरुद्ध कहलाता है। यह उदाहरण, कुछ ही विपक्षो म 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
यस्तु सन्ननुमेये तत्समानासमानजातीययोः साधारणः सन्नेव स 
सन्देहजनकत्वात्‌ सन्दिग्धः, यथा यस्माद्विषाणी तस्माद्‌ गोरिति । एकः 


नहीं है, एवं भ्ररव के, सजातीय रासभादि में भी वह नहीं है, किन्तु भ्रव के 
विपरीत महिषादि में विषाण हेतु है, अतः गो में अश्व के विपरीत भ्रश्‍वभेद 
का ही वह साधक है । 
(३) जो हेतु अनुमेय में (साध्य में) एवं उसके सजातीय ग्रौर 
बिरुद्धजातीय दोनों प्रकार के वस्तुओं में समान रूप से सम्बद्ध रहे, वह 
(पक्ष में साध्य के) सन्देह का कारण होने से 'सन्दिग्धध नाम का हेत्वाभास 
| न्यायकन्दली 
नाहिरुद्धमित्युच्यते । इदं विपक्षेकदेशवृत्तेविरुद्धस्योदाहरणम्‌, विषाणित्वस्य 
सर्वत्रानवे स्तम्भादावसम्भवात्‌ । समस्तविपक्षव्यापकस्य विरुद्धस्योदाहरणं 
नित्यः शब्दः कृतकत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । 
यस्तु सन्ननुमेये घर्मिण, तत्समानजातीययोः सपक्षविपक्षयो:, 
साधारणः स सन्देहजनकत्वात्‌ सन्दिग्धः । यथा यस्माद्विषाणी तस्माद्‌ गोरिति । 
यदायं पिण्डो गौविषाणित्वादिति साध्यते, तदा विषाणित्वं गवि महिष च 
दर्शनात्‌ सन्देहमापादयन्‌ सन्दिग्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । थयं सपक्ष- 
रहने' वाले विरुद्ध (हेत्वाभास) का है । (सभी विपक्षों में रहनेवाले विरुद्ध कां नहीं) 
क्योंकि प्रकृत अनुमान के विपक्षीभूत स्तम्भादि द्रव्यो में विषाणित्व हेतु नहीं है । सभी 
विपक्षों में व्यापक रूप से रहनेवाले विरुद्ध हेत्वामास का उदाहरण “नित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌’ 
इस अनुमान में प्रयुक्त 'कृतकत्व को समझना चाहिये (क्योंकि नित्यत्व रूप साध्य के 
अनाश्रयीभूत सभी वस्तुओं सें कृतकत्व हेतु अवस्य है ) । ४ १ 
“यस्तु सञ्चतुमेये' (इस वाक्य में प्रयुक्त 'अनुमेये' शब्द का अर्थ दै) धर्मी मे 
अर्थात्‌ जो हेतु पक्ष में रहते हुगे 'तृत्समानासमानजातीययो:' अर्थात्‌ सपक्ष और विपक्ष दोनों में 
भी समान रूप से रहे, वह हेतु सन्देहजनक' होते के कारण “सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास 
है । 'यस्माद्विषाणी तस्माद्‌ गौः अर्थात्‌ जिस समय बन में छिपे हुये कथित पिण्ड में ही 
केवल विषाण के देखने से कोई इस प्रकार के अनुमान का, प्रयोग करे कि यह गो 
है क्योंकि इसे सींग है उस समय यह विषाण खूप हेतु गो रूप पक्ष और महिष रूप 
विपक्ष दोनों में समान रूप से रहने के कारण इस सन्देह को उत्पन्न करता है कि यह 
गो है या महिष' । इस सन्देह को उत्पन्न करने के कारण ही उक्त विषाण हेतु 'सन्दिग्ध' 
नाम का हेत्वाभास होता है। (भाष्योक्त सन्दिग्ध हेत्वाभास का यह उदाहरण) (१) 


सपक्ष का व्यापक और कुछ ही विपक्षो में रहने वाले सन्दिग्ध' नाम के हेत्वाभास का | 


है, (क्योंकि विषाण रूप हेतु विषाणित्व रूप से निश्चित सभी गो रूप सपक्ष में है, किन्तु... 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
[समश्च दयोहेत्वोयथोक्तलक्षणयोविरुद्वयोः सन्निपात सति संशय- 
'दर्शनादयमन्यः सन्दिग्ध इति केचित्‌ । यथा सूतंत्वासूतंत्वं प्रति भनसः 
है । जैसे कि किसी वस्तु में केवल विषाण के देखने से गो के अनुमान का 
विषाण हेतु (सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास है), क्योंकि विषाण रूप हेतु 
ददन के विषय किसी पक्षीभूत वस्तु में एवं उसके समानजातीयों में एवं 
विजातीय महिषादि में साधारण रूप से रहने के कारण पक्षीभूत 
वस्तु में यह गो' है या 'महिष इस सन्देह का उत्पादक है। 
(पूर्वपक्ष) कोई कहते हें कि उक्त रीतिं से ही अ्रगर समानबल के 
एवं परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं के साधक दो हेतुं का समावेश जहां एक 
धर्मी, में होता है वहां वह हेतु उस धर्मी में उक्त परस्पर विरुद्ध दो वस्तुशों के 
सन्देह का हेतु होने के कारण एक और ही प्रकार का सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास 

च्यायकन्दली 

_व्यापको विपक्षेकदेशवृत्तिरनेकान्तिकः। सपक्षविपक्षयोर्व्यापको नित्यः शब्दः 
प्रमेयत्वादिति । सपक्षविपक्षेकदेशवृत्तिः नित्यमाकाइममूतंत्वादिति। सपक्षेक- 
देशवृत्तिविपक्षव्यापको द्रव्यं शब्दो निरवयवत्वादिति। समानासमानजातीययोः 
साधारण इति यत्‌ साधारणपदं तस्य विवरणं सन्नेवेति । 


गो से भिन्न महिष एवं ग्रश्‍व प्रभृति जो सभी उसके विपक्ष हें, उनमें से महिषादि में ही विषाण 
रूप हेतु है, अश्वादि में नहीं) (२) सभी सपक्षों और सभी विपक्षों में व्यापक रूप से 
रहने वाले सन्दिग्ध हेत्वाभास का उदाहरण 'नित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌’ इस अनुमान 
का 'प्रमेयत्व' हेतु 'है : (क्योंकि प्रमेयत्व सभी वस्तुओं में रहने के कारण नित्य 
रूप सभी सपक्षों में और अनित्य रूप सभी विपक्षों में विद्यमान है) । (३) कुछ ही 
'विपक्षों में एवं कुछ ही सपक्षों में रहने वाले सन्दिग्ध हेत्वाभास का दृष्टान्त है नित्य- 
साकाशममूत्तत्वात्‌' इस अनुमान का '्रमूत्तत्व' हेतु, (क्योंकि आत्मा प्रभृति कुछ ही 
सपक्षो में अमूत्तंत्व है, एवं अनित्य पुथिवी प्रभृति कुछ ही विपक्षों में ही अमूत्तंत्व है ) 
(४) सभी विपक्षों में एवं कुछ ही सपक्षों में रहनेवाले सन्दिग्ध हेत्वाभास का 
उदाहरण है द्रव्यं शब्दो निरवयत्वात्‌' इस अनुमान का 'निरवयवत्व' हेतु, क्योंकि द्रव्यत्व 
शून्य 'सभी वस्तुओं में निरवयत्व है, एवं सपक्षीभूत कुछ ही द्रव्यो में तिरवयत्व 
है ।'“सामानासमानजातीययो: साधारणः' इस वाक्य में जो 'साधारण' पद है, उसी की 
` व्याख्या 'सन्नेव' इस वाक्य के द्वारा किया गया है । 

ला १, अर्थात्‌ यह 'सन्दिग्' हेत्वाभास चार प्रकार का है--(१) सपक्षव्यापक और 
विपक्षकदेशबृत्ति, (२) सपक्ष और विपक्ष दोनों का व्यापक, (३) सप्षकरेशवृत्त 
एवं विपक्षेकदेशाबृत्ति, (४) विपक्षव्यापक झौर सपक्षेकदेशवृत्ति । मुद्रित न्यायकन्दली 
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ध्य्य्डः 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ क ५८३; 


न्यायकन्दली 

यथैको धर्मः सपक्षविपक्षयोदेशंनाद्धमिणि सन्देहं कुर्वत्‌ सन्दिग्धो 
हेत्वाभासः स्यात्‌, एवसेकस्मित्‌ धर्मिणि इयोहत्वोस्तुल्यबलयोविरुद्धार्ंप्रसाध- 
कयोः सन्निपाते संति संशयदर्शनादयं विरुद््वयसन्निपातोऽत्यः सन्दिग्धो हेतंवा- 
भास इति केश्चिढुक्तम्‌, तद्दृषयितुमुपन्यस्यति-एकस्मिशचेति । तस्योदाहरणमाह-- 
यथा मूतत्वामूतंत्वै प्रति मनसः क्रियावत्वास्पशँत्वयोरिति । मूर्तं मनः 
क्रियावत्वाच्छरादिवत्‌, श्रमूर्त मनोऽस्पशवत््वादाकाशादिवदिति विरुद्धाधंप्रसाध- 
कयोः क्रियावत्त्वास्परावत्त्वयोहेत्वोः सन्निपाते मनसो मूत्तंत्वामूत्तंत्वं प्रति संशयः, 
नह्यत्रोभयोरपि साधकत्वम्‌, ˆ वस्तुनो दृयात्मकत्वासम्भवात्‌ । नापि परस्पर- 
विरोधादृभयोरप्यसाधकत्वम्‌, मूर्तामूतंत्वव्यतिरेकेण प्रकारान्तराभावात्‌ । न 


किसी सम्प्रदाय के लोग कहते हें किं जिस प्रकार सपक्ष और विपक्ष दोनों में 

अगर एक ही धर्म (हेतु) देखा जांय तो वह धर्मी (पक्ष) में साध्य के सन्देह को 
उत्पन्न करने के कारण 'सन्दिग्ध' नाम का हेत्वाभास होगा, उसी प्रकार परस्पर विरुद्ध 
दो .साध्यो के साधक एवं समानबल के दो हेतु श्रगर एक धर्मी में देखे जांय तो भी' 
उस धर्मी में उक्त दोनों विरुद्ध साध्यां का संशय होगा । अतः यह विरुद्धदय- 
संनिपात' मूलक एक अलग ही “सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास है । इस पक्ष 
को खण्डन करने का ही उपक्रम 'एकस्मिइच' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है । इसी 
(विशेष प्रकार के) सन्दिश का उदाहरण “यथा मूत्तंत्वामूत्तेत्वं प्रति मनसः क्रिया- 
वत्त्वास्पर्श॑वत्वयोः' इस वाक्य के द्वारा प्रदर्शित हुआ है । अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार घट शरावादि क्रिया से युक्त होने के कारण मूत्त हें, उसी प्रकार मन भी मूर्त 
है, क्योंकि वह भी क्रियाशील है' एवं जिस प्रकार आकाश स्पश से रहित होने के 
कारण मूत्तं नहीं है, उसी प्रकार मन भी स्पर्श से विहीन होने के कारण श्रमूत्ते है 
इस रीति से मूत्तंत्व भौर भ्रमूत्तत्व रूप दो विरुद्ध साध्य को सिद्ध करने वाले क्रियावत्त्व 
झर अस्पशेवत्त्व रूप दोनों हेतुओं का एक ही मन रूप धर्मी में श्रगर सम्मिलन होता. 
है, तो मन रूप धर्मी में यह संशय होता है कि “मन मूत्त है ? भ्रथवा ग्रमूत्ते ?' । चूंकि 
एक वस्तु एक ही प्रकार की हो सकती है, परस्पर विरोधी दो प्रकार की नहीं (सुतराम्‌ 
मन मूत्ते ही होगा या अमूर्तं ही ), अतः वे दोनों हेतु मन रूप अपने एक ही 
पक्ष में” अपने अपने साध्य ( भर्थात्‌ मूत्तत्व एवं अमूत्तेत्व के ) निश्चय का उत्पादन 
नहीं कर सकते । यह कहना भी सम्भव नहीं है कि (प्र०) चूंकि मूत्तंत्व | 
और. अमूत्तत्व दोनों परस्पर विरोधी हैं, भरतः मन रूप एक ही धर्मी में उक्त दोनों च्च 
साध्यो को साधन करने की सामर्थ्य उन दोनों हेतुओं में से किसी में भी नहीं है । क 
(३०) क्योंकि मन को मूत्तं या अमूर्त इन दोनों से भिन्न किसी तीसरे प्रकार का 
होना सम्भव नहीं है, (अतः उन दोनों में से एक हेतु मन में अपने साध्य का साधक 
र्‌ सन्दर्भ में जो अयं सपंक्षविपक्षयोर्व्यापको poe mms खा 
ah है उसमें. विपक्षयोः यह प्रमाद से लिखा गया जान पडता है 


PS 


earn a: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized "्यायकन्वलसंयाततप्ररास्तपादभे Arya Samaj Foundation Chennai and eGang i भनने 
- व्यम्‌ °| अनुभाने हेत्वाभास- 


प्रशास्तपादभाऽयम्‌ 

क्रियावत्त्वास्पर्श वत्वयोरिति । नन्वयमसाधारण एवाचाक्षुषत्वप्रत्यक्ष- 
त्ववत्‌ संहतयोरन्यसरपक्षासंस्भवात्‌ । ततवचानध्यचसिंत इत्ति 
है। जैसे कि मन में मूत्त॑त्व के साधक क्रियावत्त्व और अ्मूत्तंत्व के 
साधक स्पर्ववत्व ये दोनों ही हेतु विद्यमान हे, रतः संशय होता है कि भन 
क्रियाशील होने के कारण मूत्तं है या भ्रस्पशयुक्त (द्रव्य) होने के कारण 
(काशादि की तरह) अमूत्ते है ? मनः में उक्त सन्देह का कारण होने 
से उक्त दोनों ही हेतु सन्दिध नाम के हेत्वाभास हें । (अवान्तर 
उत्तरपक्ष) जिस प्रकार श्रचाक्षुषत्व- (चक्षु से गृहीत न होना) एवं 
प्रत्यक्षत्व (इन्द्रिय से गृहीत होना) इन दोनों में से एक-एक गुण. से भिन्न 
दूसरी जगह पृथक्‌ रूप से रहने पर भी मिलित होकर केवल गुण में ही रहने के 

| च्यायकन्दजी 
चाम्यतरस्य हेतोविशेषो5्वगम्यते येनेकपक्षावधारणं स्यात्‌ । अतः क्रियावत्त्वा- 
स्पर्शवत्वास्याँ मनसि संशयो भवति कि मूतं कि वामूर्तंसिति । अयमेव च 
विरुद्वाव्यभिचारिणः प्रकरणसमाद्रेदो यदयं संशयं करोति, प्रकरणसमस्तु 
सन्दिग्धेष्थे प्रयु ज्यमानः संशयं न निवर्तयतीति । 

. नन्वयमसाधारण एव, भ्रचाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्ववत्‌ संहतयोरन्यतरपक्षा- 
सम्भवादिति । क्रिपावत्त्वास्पर्शेवत्त्वे प्रत्येकं न तावत्‌ संशयं जनयतः, निर्णय- 
हेतुत्वात्‌ । सन्निपातशच तयोरयमसाधारण एव, संहतयोस्तयोर्मनोव्यतिरेकेणान्य- 
अवश्य है) । इन दोनों हेतुओं में से किसी एक हेतु में 'विशेष' बल का भी निश्‍चय 
नहीं है कि उन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष का अवधारण हो जाय । अतः 
कथित क्रियावत्त्व और अस्पर्शवत्त्व इन दोनों हेतुओं से मन में यह संशय उत्पन्न होता है कि 
मन 'मूत्तं है या अमूत्त ? विरुद्धाव्यभिचारी (प्रस्तुत विलक्षण सन्दिग्ध ) हेत्वाभासं 
में प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष) हेत्वाभास से यही अन्तर है कि विरुद्धाव्यभिचारी हेत्वाभास 
पक्ष में प्रकृत साध्य के संशय का उत्पादन करता है, किन्तु प्रकरणसम उस साध्य में प्र्त 
होता है जो सन्दिग हैं, जिससे कि वह पक्ष में साध्य के सन्देह को दुर नहीं कर पाता। 

' 'नन्वयमसाधारण एव, अचाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्ववत्‌ संहृतयोरःयतरपक्षासम्भवात्‌ इस 
(पूर्वपक्ष भाष्य) का अभिप्राय है कि यह (विष्द्वाव्यभिचारी या | 


असाधारण हेत्वाभास ही है, क्योंकि कथित क्रियावत्त्व और अस्पशवत्त्व इन दोतों में 


कोई एक हेतु संशय को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक्शः' वे दोनों 
निश्चय के ही उत्पादक हैं । दोनों हेतुओं का सम्मिलन ( जिससे संशय ही 
सकता है) असाधारण ही है, क्योंकि क्रियावत्त्व और अस्पर्धवत्त्व इन दोनों का सम्मिलन 


व यु ती केवल मन रूप पक्ष में ही सम्भव है, मन को छोड़कर उन दोनों का सम्मिलित 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १८५ 


च्यायकन्द्ली 
त्रपक्षे -सपक्षे विपक्षे वाऽसम्भवात्‌, यथाऽचाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्वयोः प्रत्येकं गुण- 
व्यभिचारेऽपि समुदितयोर्गृणव्यतिरेकेणान्यत्रासम्भवः। यद्यपि विरुद्धाव्यभिचारि- 
ध्॒मद्वयोपनिपातोऽसाधारणो धर्मः, तथापि संशयहेतुत्वमेव। व्यतिरेकिणो -हि 
विपक्षादेवेकस्माद्‌ व्यावूर्त्तिनयता, तेन पक्षे निणेयहेतुत्वम्‌ । असाधारणस्यःतु 
व्यावृत्तिरनेकान्तिको; विपक्षादिव सपक्षादपि तस्याः सम्भवात्‌ । तत्र यदि 


. गन्धवत्वमनित्यव्यावुत्तत्वान्तित्यत्वं साधयति, नित्यादपि गगनाद्‌ उपावृत्ते रनित्यत्वः 


सपि साधयेत्‌ ? न चास्त्युभयोः सिद्धि, वस्तुनो दवरूप्याभावात्‌। नाप्युभयो- 
रसिद्धिः, प्रकारान्तराभावात्‌ । ग्रतो गन्धवत्त्वात्‌ पृथिव्यां ` संशयो भवति 
किसियं नित्या ? कि वानित्या ? इति । यदाहुभेट्रमिशाः- 


` यत्रासाधारंणो धर्मस्तदभावमुखेन तु। 
हृयासत्त्वविरोधाच्च मतः संशयकारणम्‌ ॥ 


किसी भी सपक्ष में या किसी भी विपक्ष में सम्भव नहीं है । जैसे कि अचाक्षुषत्व 
(आंखों से न देखे जाने योग्य) और प्रत्यक्षत्व इन दोनों में से अलग अलग प्रत्येक का गुण में 
व्यभिचार (गुणसे भिन्न पदार्थं में विद्यमानत्व) है, (क्योंकि गुण से भिन्न ग्राकाशादि 
द्रव्य चक्षु से नहीं देखे जाते, एवं गुण से भिन्न होने पर भी घटादि द्रव्यों का प्रत्यक्ष 
होता है), किन्तु 'अचाक्षुषत्व और प्रत्यक्षत्व दोनों मिल कर केवल गुण में ही हें 
(क्योंकि गन्धादि गुणों का चक्षु से ग्रहण न होने पर भी प्रत्यक्ष होता है) । यद्यपि 
विरुद्धाव्यभिचारी दो धर्मों का एक आश्रय में रहना असाधारण . धमे है, 
फिर भी वह संशय का ही उत्पादक है (निर्णय का नहीं) । (अन्वय) व्यतिरेकी हेतु 
में केवल विपक्ष में न रहन! (विपक्षव्यावृत्ति) ही केवल निश्‍चित' है ( सपक्षव्यावृत्ति 
नहीं), अतः वह हेतु पक्ष में साध्य के निश्‍चय का उत्पादन कर सकता है । असाधारण 
हेतु मॅ. सपक्ष या विपक्ष इन दोनों में से किसी एक की भी व्यावृत्ति नियमित नहीं है, 
क्योंकि 'विपक्ष की तरह सपक्ष में भी उसका न रहना निर्णीत ही है । भ्रतः 
गन्धवत्त्व रूप असाधारण: हेतु सभी अनित्यों में न रहने के कारण पृथिवी में नित्यत्व 
का अगर साधन कर सकता है, तो फिर गगनादि नित्य पदार्थों में न रहने के 
कारण पृथिवी में अनित्यत्व का भी वह साधन कर ही सकता है । किन्तु एक ही 
पूथिवी व्यक्ति में नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि,एक व्रस्तु 
एक ही प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की नहीं । (वस्तुओं का किसी एक ही प्रकार 


का होना निश्‍चित होने के कारण ही) नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों की असिद्धि | 
भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि किसी एक वस्तु का नित्यत्व और अनित्यत्व से भिन्न. न 
कोई तीसरा प्रकार हो ही नहीं सकता । अतः पृश्निवी में गन्ध के रहने के क रण यह संशय होता. 


है कि 'यह नित्य है अथवा अनित्य ? जैसा कि भट्टमिश्न (कुमारिलभट्ट ) ने कहा 
७४ कि विन 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
वक्ष्यामः । नन्‌ शास्त्रे तत्र तत्रोभयथा दशनं ` संशयकारणमपदिशयत 


५८६ 


कारण असाधारण होते हे, इसी प्रकार क्रियावत््त और अस्पशेत्व ये दोनों 
स्वतन्त्र रूप से अलग-अलग मन से भिन्न वस्तुओं में रहते हुये भी मिलित 
होकर केवल मनरूप पक्ष में ही हें, अतः क्रियावत्त्व से युक्त अस्पशेवत्त्व 
असाधारण ही हे, सन्दिग्ध नहीं । (सिद्धान्तपक्ष) हम आगे कहंग कि कथित 
स्थिति में भ्रचाक्षुषत्व विशिष्ट प्रत्यक्षत्व या क्रियावत्त्वविशिष्ट भ्रस्परांवत्तव 
श्रनध्यवसित' होगा, सन्दिग्ध नहीं । 


(पूर्वपक्ष) शास्त्र (वैशेषक सूत्रों अ० २आ० २ सु० १८ तथा १ 
में एक धर्मी में विरुद्ध दो धर्मों के ज्ञान को संशय का कारण कई स्थानों 
में कहा गया है। भ्रतः उक्त कथन शास्त्र के विरुद्ध है। 


त्यायकन्दली 


यच्चाह न्यायवात्तिककारः--विभागजत्वं विभागजविभागासमवा- 
यिकारणकत्वं नतें शब्दात्‌ सम्भवतीति संतो व्यावृत्तः ` संशयहेतुरिति । 

झत्राह- ततइचानध्वसित इति वक्ष्याम इति । विरुद्धयोः सल्निपातो- 
ऽसाधारणोऽसाधारणत्वाच्चानध्यवसितोऽ्यमिति वक्ष्यामः । किमुक्तं स्यात्‌ ? 
साधारणो घर्मोऽध्यवसायं न करोतीति वक्ष्याम इत्यथः । 


है कि (गन्धवत्त्वादि) भ्रसाधारण धर्म भी (पृथिवी में नित्यत्व एवं श्रनित्यत्व के) 
संशय का कारण है । (उसकी रीति यह है कि) उक्त असाधारण धर्म किसी सपक्ष में 
एवं किसी भी विपक्ष में न रहने के कारण पृथिवी में नित्यत्व का अभाव श्रनित्यत्व 
आर अनित्यत्व का अभाव नित्यत्व इन दोनों का साधन कर सकता है, क्योंकि दो 
विरुद्ध धर्मों की सत्ता एक धर्मी में सम्भव नहीं है, अतः पृथिव्यादि में गन्धवत्त्वादि 
रूप असाधारण धर्मों से नित्यत्वादि का संशय ही होता है । 


. जैसा कि '्याववात्तिककार (उद्योतकर) ने भी कहा है कि--विभागजत्व 
अर्थात्‌, विभागजविभाग रूप असमवायिकारण से उत्पन्न होना शब्द. से भिन्न किसी 
दूसरी वस्तु में सम्भव नहीं है, अतः सपक्ष और विपक्ष इन दोनों में से किसी में भी नरहने 
के. कारण उक्त विभागजत्व रूप असाधारण .धर्म शब्द में (नि.य व) संशय का कारण है । 

इसी आक्षेप का समाधान 'ततइचानध्ववसित इति वक्ष्याम” इस वाक्य कें 
द्वारा किया गया है । (अर्थातू) चूंकि व्रिरुद्ध दो धर्मों का एक आश्रय में समावेश ही 


क . असाधारण है, भतः.इसी भ्रसाधारण्य के कारण वह 'अनधघ्ववसित' नाम का हेत्वाभास है; यह 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
इति न, संशयो विषयद्वेतदशंनात्‌, संशयोत्पत्तो विषयद्वेतदशंनं 
कारणम्‌, तुल्यबलत्वे च तयोः परस्परविरोधान्निणयानुत्पादकत्वं 
(सिद्धान्त) नहीं, यहां कोई भी शास्त्रविरोध नहीं है क्योंकि एक ही विषय 
के दो विरुद्ध प्रकार के ज्ञान से संशय होता है, (एक धर्मी में दो विरुद्ध 
धर्मों के ज्ञान से नहीं) । अर्थात्‌ विषय का द्वेतदशन (दो प्रकारों से देखने) 
से ही संशय की उत्पत्ति होती है । उन (क्रियावत्त्व और भ्रस्प्षवत्त्व) दोनों 
न्यायकन्दली 
विरुद्वाव्यभिचारिणः संशयहेत्वभावे प्रतिपादिते शास्त्रविरोधं , 
चोदयति-नन्विति । उभयथा दशेनमिति। उभाभ्यां विरुद्धधर्मास्यां सहैकस्य 
धर्मिणो दर्शनं संशयकारणमिति शास्त्रे तत्र तत्र स्थाने कथितम्‌ दृष्ट च 
दुष्टवद्‌ दुष्ट्वा’ संशयो भवति (वे० श्र० २ आ० २ सू० १८) । प्रमूतंत्वेन 
सहात्मनि दुष्टमस्पशेवत्त्वं यथा मनसि दृश्यते, तथा मूतंत्वन सह परमाणो 
दुष्टं क्रियावत्त्वमपि दृश्यते, ग्तोऽमू्तत्वेन सह दृष्टमस्पशवत्त्वमिव मूतंत्वेन सह 
दुष्टं क्रियावत्त्वमपि दुष्ट्वा संशयो भवति कि मनो मूत्तम्‌? किमुतामूत्तम्‌? इति। 
'यथादृष्टमयथादृष्टमुभयथा दृष्टत्वात्‌ संशय: (झ० २ आ० २ सु० १९) । यथा 
हम आगे कहेंगे। (प्र) इससे क्या अभिप्राय निकला ? (उ० यही कि हम आगे कहेंगे 
कि 'ग्साधारण घमं' (हेतु) अध्यवसाय’ (निश्चय) को उत्पन्न नहीं करता । 
'विरुद्धाव्यभिचारी' हेतु (असाधारण धर्मे) संशय का कारण नहीं है। कथित इस 
पक्ष के ऊपर 'नन्‌' इत्यादि ग्रन्थ से (वैशेषिक सूत्र) रूप शास्त्र के विरोध का उद्धावन 
किया गया है । “उभयथा दर्शनमू' इत्यादि सन्दर्भे का यह अभिप्राय है कि 'उभाम्याम्‌' 
अर्थात्‌ विरूद्ध दो धर्मों के साथ एक धर्मी का ज्ञान संशय का कारण है। यह जो 
शास्त्र (वैशेषिक सूत्र) में उन सब स्थानों में कहा गया हैं, उसका विरोध होगा । 
जैसे कि 'दुष्टं च दृष्टवत्‌ (वै० सू० श्र» २ आ० २ सू० १८) इस सूत्र के 
द्वारा कहा गया है कि 'दृष्ट्वा संशयो भवति? (अभिप्राय यह है कि) मन में भ्रमूत्तत्व 
के साथ आत्मा में रहनेवाला अस्पर्शवत्व भी है, एवं परमाणु में मूत्तेत्व के साथ रह्नेवाला 
क्रियावत्त्व भी मन में है, अतः यह” संशय होता है कि “मन मूत्तं है या मूते? 
'यथादृष्टमयथादृष्टमुभयथा दुष्टत्वाच्च' (वै. स्‌. ग्र. २ ग्रा. २ सू० १ &) के दारा यह प्रतिपादन 
किया गया है कि 'यथादुष्ट' और 'अयथादृष्ट' इन दोनों प्रकार से ज्ञात धर्म के द्वारा संशय होता 
है । कहने का तात्पर्य है कि यथा' अर्थात्‌ जिस प्रकार मूत्तंत्व की व्याप्ति से युक्त क्रियावत्त्व के 
साथ मन की उपलब्धि होती है, एवं भयथादृष्ट अर्थात्‌ उसी प्रकार इससे विरुद्ध ्रमू्तत्व के साथ 
अवश्य रहनेवाले क्रियावत्त्व के साय भी मन की उपलब्धि होती है, अतः उभयथादृष्ट भर्थात्‌ 
मन की उक्त दोनों प्रकार से उपलब्धि होने के कारण यह संशय होता है कि चूंकि 
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येनं 'घर्सेण मूर्तत्वाव्यभिचारिणा क्रियावत्त्वेन समं दृष्ठस्‌' मनस्तस्सात्‌ 'ग्रयथा- 

देष्ठस्‌' ग्रमूतंत्वाव्यभिचारिणा स्पशेवत्त्वेन समं दृष्टम्‌, अतः 'उभयथा दृष्टत्वात्‌' 

संशयः कि क्रियावत्त्वान्मूत्त मनः ? उतास्पर्शवत्त्वादसूत्तम्‌ ? इति सुत्रार्थः। 

तेन विरुद्धाव्यभिचारिणः संशयहेतुत्वं निराकुर्बतः शास्त्रविरोधः । 
एतत्‌ परिह्रति--न संशयः, विषयक्वेतदर्शनादिति । ` `यत्‌ 


त्वयोबतं शास्त्रविरोध इति तन्न, यस्मात्‌ संशयो विषयद्वैतदशनाद्‌ ` 


भवति । एतदेव विवुणोति--संशयोत्पत्तौ विषयद्वैतद्शेनं कारणमिति । यादृशे 
धर्मिण्यूध्वंस्वभावे संशयो जायते “स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति, तादृशस्य विषयस्य. 
पूर्व हेतदशनमुभयथादरनं स्थाणुत्वपुरुषत्वाभ्यां सह दर्शनं संशयकारणम्‌, न 
त्वेकस्य धर्तिगो विरुद्धधमंद्रयसत्षिपातस्तस्य कारणम्‌, तस्मान्नायं सुन्रार्थो 
यद्विरुद्वाव्यभिचारिधमद्रयोपनिपातात्‌ संशय इत्यभिप्रायः । 

' तथा च दुष्टं च दृष्टवद्द्षट्वेत्यस्यायमर्थः--पू्वसेव दृष्टम्‌' पदार्थ 
स्थाणुं वा पुरुषं वा, 'दृष्टवद्‌' दृष्टाभ्यां स्थाणुपुरुषान्तराभ्यां तुल्यं वत्तंमानं 
दुष्टम्‌, स्थाणुपुरुषान्तरसमानमिति यावत्‌, देशान्तरे कालान्तरे वा पुनदू ष्ट्वा 


मन क्रियाशील है, अतः मूत्त है? अथवा “मन में स्पशे नहीं है, अतः मन अमूत है ? 
यही उक्त दोनों बैशोषिक सूत्रों के अर्थ हें। जो कोई विरुद्वाव्यभिचारी (असाधारण) 
धर्म को संशय का ' कारण नहीं मानते, उन्हें उक्त दोनों सूत्र रूप शास्त्रों के विरोध का 
सामना करना पड़ेगा । | : | 

नं, विषयद्वैतदर्शनात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा सिद्धान्ती इस विरोध का परिहार 
करते हे । अर्थात्‌ श्राप (पूर्वपक्षी) ने जो यहः कहा है कि “शास्त्र विरोध है, सो नहीं 
है, क्योंकि उक्त दोनों सूत्रों से यही कहा गया है कि विषय दो प्रकार से जानने 
के कारण (विषयद्वैतदर्शन से) संशय उत्पन्न होता.है । (संशयो विषयद्वेतदर्शनाव्‌ भवति) 
झपने इस वाक्य कां ही 'संशयोत्पत्तो विषयद्वैतदर्शनं कारणम्‌' इस वाक्य के द्वारा विवरण देते हैं । 
अभिप्राय यह है कि (स्थाणुर्वा पुरुषः इस स्थल में) ऊंचाईवाले जिस धर्मी में 'स्थाणुर्वा 
पुरुष इस आकार कां संशय होता है; उस संशय के प्रति पहिले विषय” का 'दैतदशेन' 
अर्थात्‌ 'उभयथा दर्शन' फलतः पुरुष और. स्थाणु दोनों में समान रूप से ऊंचाई का देखना ही 
कारण है। उस संशय के प्रति एक धर्मी में विरुंद्धाव्यभिचारी दो घर्मो का सम्मिलन 
कारण नहीं है। अतः उक्त सूत्र का यह अभिप्राय नहीं है कि विरुद्धाव्यभिचारी 

धर्मो का एक धर्मी में समावेश संशय का कारण है । लकडे 2.0... 
तदनुसार 'दृष्टञ्च दुष्टवद्‌ दृष्ट्वा' इस सुत्र का यह भ्रभिप्राय है कि पूर्वकाल 
में 'दृष्ट' स्थाणु या 'पुरुष को ही दृष्टवृत्‌” अर्थात्‌ वत्तमान काल में. दुसरे स्थाणु या 


 दुंसरे पुरुष के तुल्य' देखकर अर्थात्‌ दूसरे काल या दुसरे देश में दूसरे पुरुष या. दसरे 
स्थॉशु के समान फिर से देखकर, किसी कारणवश उन दोनों के स्थागुत्व और पुरुषत्व 
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न्यायकन्दली 

कुतरिचस्तिमित्ताद्विशेषानुपलम्भे सति संशयो. भवति । दुष्टं चेति चशब्देन 
पुर्वमदृष्टमपि पदार्थं दृष्टवद्‌ दृष्ठाभ्यां स्थाणुपुरुषान्तराभ्यां समानं दुष्ट्वा 

संशय . इत्यर्थः ।. . ी न ps, 
` सुत्रान्तरं च यथादृष्टमयथादुष्टमुभयथादृष्टमित्येकधमिविशञेषातुस्मरण- 
`कृतं संशयं दर्शयति । पुवंदुष्टमेव पुरुषं 'यथादुष्टम्‌' येन येनावस्थाविशेषेण 
दुष्टं मुण्डं जटिलं . वां, तस्मादयथादुष्टमत्येनान्येनावस्थाभेदेन दृष्टम्‌, कालान्तरे 
दुष्ट्वा, श्रवस्थाविशेषमपञ्यतः स्मरतश्चेवं तस्येव प्राक्तनीमवस्थिता- 
सुभयीमवस्थां किसयमिदानों मुण्डः कि वा जटिल इति संशय; स्यादिति सूत्रार्थः. 
` ` ` न तु विरुद्वाव्यभिचारी संशयहेतुः, प्रयोगाभावात्‌ । यदि तावदाद्यस्य 
हेतोर्यथोक्तलक्षणत्वमवगतं तदा तस्माद्योऽर्थोऽवघारितः स तथवेति न द्वितीयस्य 
प्रयोगः, प्रतिपत्तिबाधितत्वात्‌ । अथायं यथोक्तलक्षणो न भवति, तदानी- 
सयसेव दोषो वाच्यः, कि प्रत्यनुमानेन ? विरुद्धं प्रत्यनुसातं न व्यभिचरति, 
“नातिवतंत इति विरुद्धाव्यभिचारी प्रथमो हेतुस्तस्यायमेब दोषो यद्विपरीतानु- 
“रूप असाधारण धर्म को -न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। 'दृष्टञ्च' इस 
वाक्य के 'च' शब्द से भी यही भ्र्थ व्यक्त होता है कि जो पदार्थ (स्थाणु या पुरुष में) पहिले 
“से ज्ञात नहीं है, श्रगर उसका भी दूसरे स्थागु वा दूसरे पुरुष की तरह ज्ञान होता है, 

तो उस ज्ञान के वाद भी संशय की उत्पत्ति होती है। oF 

- यथा दृष्टमयथादृष्टमुभयथादुष्टम्‌' इस - दूसरे सूत्र के द्वारा वह संशय दिखलाया 
- गया ,है कि जिसकी उत्पत्ति एक धर्मी में (अनेक धर्मों की) स्मृति से होती है । पहिले 
देखा हुआ पुरुष ही अगर 'यथादृष्ट' हो, अर्थात्‌ जिन जिन विशेष श्रवस्थाओं से--जठी 
अथवा मुण्डी प्रभुति भ्रवस्थाझों से--युक्त होकर जो पूवं में देखा गया हो, वही पुरुष 
- अगर उससे 'भयथादृष्ट' अर्थात्‌ (उन पूर्वेदृष्ट अवस्थाओों से) दुसरी दूसरी अ्रवस्थाओ्रों से 
युक्त रूप में दूसरे समुय देखा जाता है, एवं (उसकी वत्तंमान) विशेष प्रकार की अवस्थां की 
उपलब्धि नहीं होती है, एवं पूर्व की जटी और मुण्डी दोनों ,अवस्थाओं का स्मरण . होता 
है, तो इस स्थिति में इसी संशय की उत्पत्ति होतो है कि यह 'जटाधारी है मुण्डित-मस्तक ? 
, _ ('विरुद्वाव्यमभिचारी हेतु में संशय की कारणता सूत्रों से नहीं कही गयी हैं 
- इतनी ही नहीं वस्तुतः) विरुद्धाव्यभिचारी हेत्‌, संशय का कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
उसका प्रयोग ही सम्मृव नहीं है । ('मूत्त मनः, भ्रस्पशंवत्वात्‌, भ्रमूत्तं मनः क्रियावत्त्वात्‌' 
“इत्यादि स्थलों में साध्य के ज्ञापकत्व के अयोजक जितने जिन प्रकार के (सपक्षसत्त्वादि घे) हे- 
पहिले हेतु में उन सबों का ज्ञान है, तो फिर इस हेतु से जो निरिचत होगा, वह उसी _ 
प्रकार का होगा । अतः. (उस विरुद्द साध्य के साधन के लिये) दुसरे हेतु का प्रयोग | 
ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह्‌ प्रथम हेतुजनित प्रथम साध्य की अनुमिति (प्रतिपत्ति) 


से बाधित है। ऐसी स्थिति में .अगर प्रथम हेतु में साध्य ज्ञान के प्रयोजक (सपक्षसत्त्वादि) | Ee 
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प्रदास्तपादभाष्यस्‌ 
स्यान्न तु संशगयहतुत्वस्‌, न च॑ तयोस्तुल्यबलवत्त्वसस्ति, अन्यतरस्थानु- 
सेयोद्वेशस्यागमबाधितत्वादयं तु विरुद्धभेद एव । 


के ज्ञान समान बल के हे, इससे इतना ही होगा कि दोनों में से कोई भी 
निश्‍चय का उत्पादन न कर सकेगा । इससे (निश्चय की इस अनुत्पादकता) से 
उनमें संशय की कारणता नहीं ग्रा सकती । वस्तुतः मूत्तत्व का साधक 
क्रियावत््त और अमूत्त॑त्व का साधक श्रस्पशँवत्त्त ये दोनों हेतु समानबल 
के हें भी नहीं, क्योंकि इन दोनों में से एक (अस्परश वत्त्व) का साध्य 
(अमूत्तेत््त) मन में 'तदभावादणु मन: (अ० ६ आ० १सु-२३) इस वशेषिक 
सूत्र रूप श्रागम से बाधित है । अतः (जिसे पूर्वपक्षी दूसरे प्रकार का सन्दिग्ध 
हेत्वाभास कहते हें), वह विरुद्ध हेत्वाभास का ही एक प्रभेद है । 
न्यायकन्दली 

मानसम्भवः। द्वितीयेन प्रतिपक्षे उपस्थाप्यमाने प्रथमस्य साध्यसाधकत्वा- 
भावादिति चेत्‌ ? यदि द्वितीयवत्‌ प्रथममप्यनुमानलक्षणोपपञ्तम्‌, न प्रथमस्या- 
साधकत्वम्‌ । तदसाधकत्वेऽन्यत्राप्यनुमाने क आइवासः ? वस्तुनो द्वेरूप्याभावाद- 
साधकत्वमिति चेत्‌ ? वस्तु हिरूपं न भवतीति केनेतदुक्तम्‌ ? यथा हि प्रमाणः 
स्थे गमयति, तदेव हि तस्य तत्त्वम्‌ । 

धर्मों का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर उस धर्मविहीनता के प्रयोजक हेत्वाभास का ही 
उद्भावन करना चाहिये, (उस हेतु को दुषित करने के लिये) प्रथमानुमान (के विरोधी 
अनुमान) के प्रयोग से क्या प्रयोजन ? (प्र०) "विरुद्ध न व्यभिचरति’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
'विरुद्धाव्यमिचारी' शब्द का यह अर्थ है कि जो हेतु अपने विरोधी अनुमान की उत्पत्ति को न रोक 
सके वही हेतु 'विरुद्धाव्यमिचारी' है । तदनुसार पूव में प्रयुक्त हेतु ही विरुद्धाव्यभिचारी 
हैं। इस हेतु में यही 'दोष' है कि इसके रहते भी दुसरे हेतु से विपरीत अनुमितिं की 
उत्पत्ति होती है, क्योंकि द्वितीय (प्रति) हेतु के द्वारा जब विरोधी पक्ष की उपस्थिति 
हो जाती है, तो अपने साध्य के साधन करने की क्षमता पहिले हेतु से जाती रहती है । 
(३०) अगर दूसरे हेतु की तरह पहिले हेतु में अनुमान के उत्पादक (सपक्षसत्त्वादि) 
सभी लक्षण हे, तो फिर पहिले हेतु अपने साध्य के साधन में अक्षम ही 
नहीं है, क्योंकि सपक्षसत्त्वादि रूपी बलों के रहते हुए भी यदि प्रथम हेतु में साध्य 
के साधन की साम्ये न मानी जाय, तो भौर अनुमान प्रमाणों में ही कँसे विश्वास 
किया जा सकेगा कि वह अपने साध्य का साधन करेगा ही ? अगर यह कहें कि (प्र०) चूंकि 
कोई भी वस्तु (विरुद्ध) दो प्रकार की नहीं हो सकती, अतः एक (पहिले) हेतु को 
भ्रसाघक मान लेते हें । (उ०) यह किसने कहा कि एक वस्तु (विरुद्ध) दो प्रकार 
नहीं हो सकती ? प्रमाण से जिस प्रकार की वस्तु की सिद्धि होगी, वही 
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ग्रथेकं वस्तृभयात्मकं न भवतीति सुदुढप्रमाणावसितोऽयमर्थो न शक्यतेऽ 
न्यथा कर्तुम्‌, ताह तयोस्तुल्यबलत्वं नास्त्येव, एकस्य यथार्थत्वादिति, कुतः 
संशयः ? यद्यपि वस्तुवृत्त्या दयोर्यथार्थता नास्ति, तथाप्यन्यतरस्य विदोषानु- 
पलस्भेन भवेत्‌ तुल्यबलत्वाभिमान इति चेदस्त्वेवम्‌, तथापि तुल्यः 
बलत्याद्मथोत्तरेणाद्रं प्रतिबध्यते, तथादयेनाप्युत्तरं प्रतिबध्यत इति परस्परं 
स्वसाध्यसाधकत्वं न स्यात्‌, न तु संशयकत्‌ त्वम्‌, विशेषान्‌पलम्भमात्रेण विरुद्धो- 
भ्यविशेषोपस्थापनाभावादित्याह--तुल्यवलत्वे चेति । 

ननु यद्वस्तु तन्मूतं' भवत्यमतं वा, न भूर्तामूर्तास्यां प्रकारान्तर- 
सुयलब्धम्‌, तो मनसि मूत्तत्वामूत्तत्वयोरनुपलम्भेऽपि द्वयोरभावं द्वयोरपि 


वस्तु का तत्त्व. होगा (यथार्थ रूप होगा) । अगर सुदृढ प्रमाण के द्वारा यह निश्चित 
है कि वस्तु दो प्रकार की नहीं हो सकती, अतः उसका निराकरण नहीं किया जा सकता, 
तो फिर दोनों हेतु समानबल के हें ही नहीं, क्योंकि उनमें एक यथार्थ (अनुमिति का 
साधक ) है । अतः संशय किस प्रकार होगा ? (प्र०) यद्यपि वस्तुस्थिति यही है कि 
(परस्पर विरोधी साध्यों के साधक) दोनों हेतु यथार्थ (ज्ञान के साधक नहीं हो सकते) 
फिर भी दोनों पक्षों में से किसी एक में (यथार्थता के प्रयोजक) विशेष धर्म की 
उपलब्धि नहीं होती है, अतः दोनों हेतुओं में समान बल होने का श्रभिमान होता है । 
(उ०) अगर दोनों हेतुं को समानबल का मान भी लें, तो भी जैसे कि पहिला 
हेतु दूसरे हेतु को प्रतिरुद्ध करता है, वैसे ही (उसी के सम नबल होने के कारण) 
दूसरा हेतु भी पहिले हेतु को प्रतिरुद्ध कर सकता है। इस प्रकार दोनों परस्पर 
एक दूसरे से प्रतिरुद्ध होने के क.रण केवल अपने अपने साध्य का साधन भर न कर 
सकेंगे । इससे वह सम्भव नहीं है कि दोनों मिलकर संशय का उत्पादन करें, क्योंकि 
“दोनों के विशेष (झस.घारण) धर्म उपलब्ध नहीं है' केवल इतने से ही दोनों हेतुगरों 
से परस्पर विरुद्ध दो साध्यों की उपस्थिति नहीं हो सकती। यही बात “तुल्यबलत्वे च? 
इत्यादि भाष्य के द्वारा कही गयी है। (प्र०) जो कोई भी वस्तु वह यां तो मूत्तं ही 
होगी या फिर भ्रमूत्त ही होगी, क्योंकि (परस्पर विरोधी) दो प्रकारों में से किसी 
एक ही प्रकार की होगी, दोनों से भिन्न किसी तीसरे प्रकार की नहीं, (जैसे कि कोई भी 
वस्तु द्रव्य ही होगी वा अद्रव्य ही, द्रव्य भी न हो और अद्रव्य भी न हो ऐसे किसी 
तीसरे प्रकार की वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है), ग्रतः मूत्तं या अमूर्तं इन दोनों को 
छोड़ कर वस्तुओं का कोई तीसर प्रकार उपलब्ध नहीं है । अतः मन में मूत्तंत्व और 
अमूत्तेत्व इन दोनों में से किसी एक के निर्चित न होने पर भी जिस पुरुष के 
मन में मृत्तंत्व और भ्रमूत्तंत्व दोनों की सम्भावना या दोनों के अभाव की भी सम्भावना 
नहीं है, उस पुरुष को मूत्तत्व और भ्रमूत्तेत्व इन दोनों में से एक पक्ष का यह संशय 
होता है कि मन मूर्तं है या प्रमूत्त ?' (उ०) यह ठीक है कि उस पुरुष को उक्त कट 
प्रकार का संशय होता है, किन्तु वह इस कारण नहीं होता किमन रूप धर्मी में «| 
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५३२ यम7५० | अनुमाने हेत्वाभास... 
न्यायकन्दली 

भावमसम्भावयतो भवत्येवात्यतरपक्षे स संदयः । सत्यं भवत्येब, न तु 

बिरुद्वाव्यभिचारिधमंद्वयसन्निपातात्‌, किन्तु वस्तुत्वात्‌ । यन्सूतत्वासूतत्वाभ्यां 

दृष्टसाहचयं मनसि प्रतीयमानं स्मृतिद्वारेण तयोरुपस्थापनं करोति । 


तुल्यबलत्वमम्युपगम्य विरुद्धाव्यभिचारिणः संशयहेतुत्व निरस्तस्‌, न 
त्वनयोस्तुल्यबलत्वमस्ति, झन्यतरस्यानुमेयोद्देशस्य 'ग्रमूते मनः इत्यस्यागमेन 
तदभावादणु मनः (झ० ७ भा० १ सु० २३) इति सुत्रेण बाधितत्वात्‌ । भ्रथदं 
सुत्रमप्रमाणम्‌ ? व्यापकमेव मनः, तदा सनःसद्भाव न किञ्चित्‌ प्रमाण-' 
मस्तीत्यमूत्तं मनः अस्पशेत्वादिति हेतुराशयासिद्धः । श्रथ युगपज्ज्ञाना- 
नुत्पत्त्या सिद्धं मनस्तदा धर्मिग्राहकप्रमाणबाधितो युगपज्ज्ञानानुत्पत्तेम नसो5णु- 


विरुद्धाव्यभिचारी मूरत्तत्व भौर भ्रमूत्तत्व रूप दोनों धर्मों का सन्निवेश है। वह तो इस: 


' वस्तुस्थिति के कारण होता है कि क्रिवावत्त्त और अस्पशवत्व रूप जो दोनों धर्म 


त्त्व प्रौर भ्रमूत्तत्व के साथ क्रमशः घटादि और आकाशादि में ज्ञात हो 5 हें 
उन दोनों का जब मन में प्रतीति होती है, तो वे मूत्तत्व और अमूत्तेत्व इन दोनों को 
मन रूप धर्मी में उपस्थित कर देते हें । 


विरुद्धाव्यभिचारी दोनों हेतुओं को समानबल का मान कर उनमें संशय: की 
हेतुता का खण्डन किया गया है; किन्तु यथार्थ में वे दोनों समानबल के हें ही नहीं, 
क्योंकि उन दोनों में से पहिला अनुमेयोद्देश' अर्थात्‌ 'अ्रमूर्त॑ मनः' यह प्रतिज्ञावाक्य 'तदभावादणु. 
मनः इस सूत्र रूप झागम से बाधित होने के कारण 'भ्रागमविरोधी' है। अगर उक्त सूत्र को प्रमाण 
न मानें, तो फिर मन (आकाशादिकी तरह) व्यापक द्रव्य ही होगा, ऐसी स्थिति में मन की सत्ता 
में कोई प्रमाण न रहने के कारण (अमूत्ते मन., अस्पर्शवत्त्वात्‌) .यह हेतु आश्रयासिद्ध 
होगा । अगर एक ही समय दो ज्ञानों की उत्पत्ति होने के कारण मन की सिद्धि: 
मःन लें, तो मन का अमूत्तेत्व रूप साध्य मन रूप धर्मी के ज्ञापक युगपज्ज्ञांनानुत्पत्ति. 
रूप प्रमाण से ही बाधित होगा, क्योंकि, 'युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति' अर्थात्‌ एक ही समय 
दो ज्ञानों की अनुत्पत्ति तभी उपपन्न हो सकती है जब कि मन अणु (मूत्त) हो, क्योंकि 
मन अगर व्यापक होगा तो एक ही समय सभी इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध हो सकेगा, 
जिससे एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति सम्भव हो जायगी । 'अतुमेयोद्देश' अर्थात्‌ ज्ञान में 
में आगम के विरोध से कौनसा दोष होगा? इसी प्रश्‍न का सम धान “रयं तु विण 
भेद इति' इस भाष्य वाक्य से किया गया है । अर्थात्‌ 'अनुमेयोद्वेशोऽविरोधी प्रतिज्ञा” 
इस प्रतिज्ञा लक्षण में अविरोधि' पद के उपादान से जिन प्रत्यक्षादि विरुद्ध अति 
भासों का निराकरण किय गया है, उन्हीं ( निराकृत प्रतिज्ञाभासों में से ही.) 


आ मतुः यह्‌ आगमविरोधी प्रतिज्ञा भी है । भ्रतः यहां प्रतिज्ञाभास ही दोष है, , सिवः | 
रूप हेत्वाभास नहीं । प्रकृत भाष्य वाक्य में प्रयुक्त 'तु' शब्द के द्वारा यह व्यक्त किया 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
_ यश्चानुमये विद्यमानस्तत्समानासमानजातीययोरसन्नेव सोच्न्यतरा- 
सिद्धोऽनध्यवसायहेतुत्वादनध्यवसितः, यथा सत्कार्यमुस्पत्तेरिति। 


(४) कथित अन्यतरासिद्ध हेत्वाभास ही भ्रगर श्रनुमेय (पक्ष) में 
रहे किन्तु सपक्ष और विपक्ष में न रहे, तो वही 'अनधघ्यवसाय' रूप 
ज्ञान का हेतु होने से 'भ्रनध्यवसित' नाम का हेत्वाभास कहा जाता है। 
जैसे कि (कार्य सत्‌ उत्पत्तिमत्त्वात्‌' इस अनुमान का उत्पत्तिमत्त्व) हेतु 


त्यायकन्दली 

परिमाणत्वे सति सम्भवात्‌, व्यापकत्वे मनसो युगपत्समस्तेर्ब्रिसम्बन्धाद्युगपदेव 
ज्ञानानि प्रसज्यन्ते । 

गनुमेयोह्वेशस्यागमविरोधः कि दुषणमत झाह--अय॑ तु विरुद्धभेद 
इति । अ्रयमागमविरद्धोऽनुमेयोद्वेशोऽविरोधी प्रतित्ञेत्यविरोधिग्रहणेन निवर्तितानां 
प्रत्यक्षादिविरुद्धानां प्रतिज्ञाभासानां प्रभेद एव, नायं सन्दिग्धो हेत्वाभासः । 
किन्तु विरुद्वप्रभेद एवेति तुशब्दार्थः । 

अनध्यवसित इत्यसाधारणो हेत्वाभासः कथ्यते । तं व्युत्पादयति-- 
यश्चान्‌मेये विद्यमानस्तत्समानासमानजातीययोरित्यादि । सर्व कार्यमुत्पादात्‌ 
पुर्वमपि सदिति साध्यते, उत्पत्तेरिति हेतुः सांख्यानाम्‌ । सति सपक्षे व्योमादा- 
बसति विपक्षे गगनकुसुमादावभावात्तेकतरपक्षाध्यवसायं करोति । विशिष्ठार्थ- 


गया है कि (श्रमूत्तत्व का साधक अश्पशंवत्त्व हेय) विरुद्ध हेत्वाभास का ही एक प्रभेद 
है (सन्दिग्ध नहीं ) । 

असाधारण' नाभ का हेत्वाभास ही (इस शास्त्र में ) '्रनध्यवसित' शब्द से 
कहा गया है । 'यश्चानुमेये विद्यमानस्तत्समानजातीययोः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
उसी (असाधारण ) को समझाते हँ । सभी काये अपनी उत्पत्ति से पहिले भी सत्‌ 
अर्थात्‌ विद्यमान ही है' इसको सिद्ध करने के लिये सांख्याचायंगण 'उत्पत्तेः इस 
हेतुवाक्य का प्रयोग करते हें । इस वाक्य के द्वारा उपस्थापित यह “उत्पत्ति रूप हेतु 
असाधारण (यः अनध्यवसित) नाम का हेत्व भास है, क्योंकि (सदा से विद्यमान)... 
आकाश रूप सपक्ष में भी यह हेतु नहीं है, एवं (संदा झसतू) अ काशकुसुमादि में भी Re 
यह उत्पत्ति” रूप हेतु नहीं है, (क्योंकि आकाश भौर आकाशकुसुम इन दोनों से किसी eS 
की उत्पत्ति नहीं होती), अतः यह हेतु (कार्यो की उत्पत्ति से पूर्व सत्त्व और भ्रसत्) 
इन दोनों में से किसी भी पक्ष का साधन नहीं कर सकता ॥ गगनादि नित्य 
पदार्थों की तरह घटादि अनित्य पदार्थं भी अगर पहिले से ही हैं, तो फिर उत्पत्ति 
रूप हेतु कहां रहेगा ? कहीँ पर तिदिचत न रहने के कारण सांख्याचायों के इस . र 

७५ य 
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प्रहास्तपादभाष्यस्‌ 2 
श्रयमप्रसिद्धोउनपदेश इतिं वचनादवरुद्ध:। नंतु चायं विशेषः संशय 
हेतुरभिहितः शास्त्रे तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु . विशेषस्योभयथा 
प्रनध्यवसित नाम का हेत्वाभास है। सूत्रकार ने इसे 'भप्रसिद्धोः्नपदेशोध्सन्‌ 
सन्दिरधश्चानपदेशः (ग्र० ३ ग्रा १ सू० १५) इस सूत्र के द्वारा संग्रह किया है। 

(प्र०) (सपक्ष और विपक्ष में न रहनेवाले एवं केवल पक्ष में ही 
रहनेवाले) हेतु को 'तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु विशेषस्योभयथा दृष्टत्वात्‌' 
(ग्र० २ ग्रा० २ सु० २२) इस वैशेषिक सूत्र में संशय का कारण कहा गया है, 

न्यायकन्देली 
क्रियाजननयोग्येन रूपेण पूर्वमनभिव्यक्तस्य पश्चादभिव्यक्तिरेबोत्पत्तिरिति 
सांख्याः, तेन तेषामुत्पत्तेरिति हेतोने स्वतो$सिद्धता । 

अयमनध्यवसितो हेत्वाभासः केन वचनेन सूत्रकृता संगुहीत इत्याह 
अयमप्रसिद्धोऽनप्रदेश (झ० ३ श्रा० १ सु० १५) इति। अनेकान्तिकवद- 
ताधारणो धर्मः संशयं करोति, तेनास्य 'सन्दिग्धशचानपदेशः' इत्यनेन संग्रहो 
युक्तो न पुनरप्रसिद्धवचनेनेत्यभिप्रायेणाह-नन्‌ चेति । तुल्यजातीयेष्वर्थान्तर- 
भूतेष्विति पञ्चम्यर्थं सप्तमी । पदार्थानां विशेषस्तुल्यजातीयेभ्यो भवति, 
अर्थान्तरभूतेम्यश्‍च भवति । यथा पृथिव्यां गन्धवत्त्व विशेषो ्रव्यान्तरेम्योऽपि 
स्याद्‌ गुणकर्मभ्यशच भवति । शब्दे च श्रावणत्वं विशेषो दृश्यते । तत्‌ कि 


५९४ 


उत्पत्ति रूप हेतु में असत्कार्यवादियों को स्वतः असिद्धता का आक्षेप करना उचित 
नहीं है,. क्योंकि (जल हरणादि) विशेष कार्यों के उपयोगी रूप से अनभिव्यक्त (किन्तु सवँदा 
विद्यमान घटादि) कार्यों को अभिव्यक्ति ही साख्यांचायों के मत से कार्यों की “उत्पत्ति है। 
इस 'प्रनध्यवसित' हेत्वाभास का संग्रह सूत्रकार ने किस सूत्र (वचन) से किया 
है ? इसी प्रश्‍न का समाधान भ्रयमप्रसिद्धोब्नपदेश:” भाष्य के इस वाक्य के द्वारा किया 
गया है । भ्रनैकान्तिक (सव्यभिचार) हेत्वाभास की तरह यह असाधारण (अ्रनध्यवसित) 
हेत्वाभास भी (साध्य) संशय को उत्पन्न करता है, अतः इसका संग्रह 'सन्दिग्षचा- 
नपदेश: सूत्र के इस ग्रंश के द्वारा ही होना उचित है, 'भ्रप्रसिद्धवचन' अर्थात्‌ शप्रसिद्धोञ्तपदेशः 
इस भ्रंश के द्वारा नहीं । 'तुल्यजातीयेषवर्थान्तरभूतेष्‌' इस वाक्य के दोनों पदों में सप्तमी विभक्ति 
का प्रयोग पञ्चमी विभक्ति के. अर्थ में किया गया है। (अभिप्राय यह है कि) पदार्थों का 
अपने सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के पदार्यो की अपेक्षा विशेष' अर्थात्‌ असाघार। 
धर्म होता है । जैसे कि पृथिवी का गन्धवत्त्व रूप 'विशेष' उक्त दोनों ही प्रकार || 
पृथ्वी का विशेष है, क्योंकि गन्धवत्त्व पृथिवी के ( द्रव्यत्व रूप से ) _ सजातीय 
द्रव्यो में भी नहीं, है, और उसके विज तीय गुणादि पदार्थों में भी नहीं है। इसी प्रकार 


०2 ताळ मु भी श्रावणत्व (श्रवणेन्द्रिय से गृहीत होना) रूप 'विदोष' है । उसके 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५९५ 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दृष्टत्वादिति - (अ. २ आरा. २ सू. ७) नान्यार्थत्वाच्छब्दे विशेषदर्शनात्‌ । 
संशयानुत्पत्तिरित्युक्ते नायं द्रव्यादीनामन्यतमस्य विशेषः स्याच्छावणत्वं 
गतः कथित अनध्यवसितः हेत्वाभास असाधारण के उक्त लक्षण से युक्त 
होने के कारण संशय रूप ज्ञान का ही कारण होगा भ्रनध्यवसाय रूप ज्ञान 
का नहीं, क्योंकि वस्तुओं के विशेष (व्यक्तिगत) धर्म ही उनके सजातीयो 
और विजातीयों की श्रपेक्षा असाधारण” समझे जाते हैं । 

(उ०) यह आक्षेप युक्त नहीं है, क्योंकि उस सूत्र का कुछ 
दूसरा ही ग्रथे है। किसी ने आक्षेप किया था कि शब्द में 
श्रावणत्व (कान से सुनना) रूप उसका श्रसाधारण (विशेष) धर्मे 

न्यायकन्दली 
दाव्दस्य रूपादिभ्यः .समानजातीयेभ्योऽयं विशेषः ? कि वा विजातीयेस्यः ? 
यदि शब्दों गुणस्तदा रूपादिम्यः सजातीयेभ्यो विशञेषोऽयम्‌, श्रथ द्रव्यं कर्म 
चा ? तदा विजातीयेभ्य इति शब्दे श्रावणत्वाद्‌ द्रव्यं गुणः कर्मेति संशय इति 
पूर्वपक्षवादिना सूत्रविरोधे दशिते सत्याह-नान्यार्थत्वादिति । नायं सूत्रार्थो 
यदसाधारणो धर्मः संशयहेतुरिति, किन्त्वस्यात्य एवाथः । तमेवार्थं दर्सयति. 
शब्दे विशेषदर्शनादित्यादिना । श्रोत्रग्रहणो योऽथः स शाब्द इति प्रतिपाद्य 
तस्मिन्‌ द्रव्यं गुणः कर्मेति संशय इत्पभिहितं सूत्रकारेण । तस्यायमर्थः--तस्मिन्‌ 
में यह वितक॑ उपस्थित होता है कि शब्द में क्या उसके सजातीय रूपादि गुणों की 
अपेक्षा यह 'श्रावणत्व' रूप विशेष है, अथवा द्रव्यकर्मादि विजातीय पदार्थों की 
अपेक्षा यह 'विशेष' है ? शब्द अगर गुण है तो फिर रूपादि उसके सजातीयों की 
अपेक्षा ही श्रावणत्व उसका विशेष है । शब्द भ्रगर द्रव्य या कमं है? तो फिर विजातीय 
की अपेक्षा ही यह श्रावणत्व रूप विशेष शब्द में है । इस रीति से श्रावणत्व रूप 
असाधारण धर्म के द्वारा शब्द में यह द्रव्य है ? या गुण है ? अथवा कमं है ? इस 
प्रकार के संशय की आपत्ति के द्वारा सूत्रविरोध का प्रसङ्ग पूर्वपक्षवादियो के 
' उठाने पर उसके समाधान के लिये ही भाष्यकार ने न, अ्रन्ययार्थत्वात्‌ यह वाक्य 
लिखा है । भ्र्थात्‌ उक्त सूत्र का यह अभिप्राय नहीं है कि असाधारण धर्म संदाय 
का कारण है” उस सूत्र का कोई दूसरा ही अथे है । 'शब्दे विशेषदशनात्‌' 
इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा वही दूसरा अर्थ प्रतिपादित हुआ है । जो वस्तु श्रवणेर्द्रिय | 
के द्वारा गृहीत हो वही शब्द है' यह प्रतिपादन करने के बाद सूत्रकार ने कहा कि _ 
(शओोत्रग्राह्म) उस वस्तु में यह संशय होता है कि यह द्रव्य है ? या गुण है ? अथवा 
क्म है ?? इस पर पूर्वपक्षवादी ने कहा कि श्रोत्रेन्द्रिय से गृहीत होनेवाले शब्द रूप 
अर्थ में जिन संशयो का तुमने उल्लेख किया है उससे श्रोत्रग्राह्मत्व रूप ३ 
धमे में ही उक्त संशयों की कारणता व्यक्त होती है। किन्तु सो ठीक नहीं दै, 


= 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
किन्तु सामान्यमेव सम्पद्यते, कस्मात्‌ ? तुल्यजातोयेण्वर्थान्तरभूतेषु 
द्रव्याध्भिदानामेककशो विशेषस्योभयथा दृष्टत्वादित्युवतसू, न संशय- 


देखा जाता है, भ्रतः कान से सुने जानेवाले एवं सत्ता जाति से सम्बद्ध शब्द में 
“ह द्रव्य है? या गुण है ? अथवा कर्म है ? इस प्रकार का संशय नहीं 
होगा । इसी आक्षेप के समाधान में उक्त सूत्र के द्वारा कहा गया है कि 
श्रावणत्व द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों में से किसी का 'विशेष' अर्थात्‌ 
असाधारण धर्म नहीं है । उनका वह साधारण धमे ही प्रतीत होता है, 
क्योंकि द्रव्य, गुण और कमे इन तीनों में से प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण, एवं 
प्रत्येक कर्म के असाधारण धर्म अपने सजातीयों के (अर्थात्‌ अपने में और 
ग्रपने सजातीयों में समान रूप से रहनेवाले) सामान्य धर्म के साथ ही देखा 
` न्यायकन्दली 
श्ोत्रग्रहणेऽथे संशयः कि द्रव्यं कि वा गुणः किमुत कर्मेति । अत्र परेणोक्तम्‌- 
श्रोत्रप्रहणे शब्दे संशयं वदता त्वया श्रोत्रग्राह्मत्वमेव संशयकारणत्वमुक्तम्‌ । 
शोतरग्राह्मत्वं च विशेषः, .तस्य दर्शनात्‌ संशयानुपपत्तिः । विरुद्धोभयस्मृतिपुर्वको 
हि संशयः, स्मृतिइच नासाधारणधसंदशनाद्धवति, तस्य केनचिद्विशेषेण सहा- 
नुपलम्भादिति परेणोक्ते सति सूत्रकारेण प्रतिविहितमेतत्‌, नायं द्रव्यादीना- 
मन्यतमस्य विशेषः श्रावणत्वम्‌, द्रव्यगुणकमंणां मध्येऽन्यतमस्य द्रव्यस्य गुणस्य 
कमणो वा भ्रावणत्वं विशेषो न अवति, किन्तु तेषां सामान्यमेवेदं सम्पद्यते, 
कस्मात्‌ ? तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु च द्रव्यादिभेदानामेकैकशो विशेषः 
स्योभयथां दृष्टतवादित्युक्तम्‌ । भिद्यन्ते इति भेदाः, द्रव्यादय एव भेदा 


श्रोत्रग्राह्मत्व शब्द का विशेष' अर्थात्‌ असाधारण धर्म है, अतः उसके ज्ञान से संशय नहीं 
हो सकता । चूंकि विरुद्ध दो कोटियों की उपस्थिति स्मृति का कारण है, यह स्मृति 


- असाधारण धर्म के ज्ञान, से सम्भव नहीं है, क्योंकि किसी भी विशेष धर्म के साथ उनकी 
उपलब्धि नहीं होती है । पू्वपक्षवादियों के द्वारा यह आक्षेप किये जाने पर महष 


कण'द ने यह समाधान किया है कि जिस श्रावणत्व धर्म का उल्लेख किया गया है, 
वह्‌ द्रव्यादि में से किसी एक का 'विशेष' नहीं है, अर्थात्‌ द्रव्य या गुण अथवा- कर्म 


` इन तीनों में से श्रावणत्व किसी एक का “विशेष! नहीं है, किन्तु उन तीनों र 


सामात्य ही प्रतिपन्न होता है । अपने इस उत्तर के प्रसङ्ग में कस्मात्‌” अर्थात्‌ 


छ तैतु से भाप यह र कहते हें ? यह पूछे, जाने पर सुत्रकार ने “तुल्यजातीयेष्वर्धान्त 
` सूतेषु द्रव्यादिभेदानामनेकँकश्ो |विशेषस्योभयथा दृष्टत्वात्‌” इत्यादिः सूत्र के द्वारा इसका 
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प्रकरणम्‌ ] सावानुवादसहितम्‌ ५६७ 


स्यायकन्दलो 
द्रव्यादिभेदा ` द्रव्यगुणकर्माणि, तेषां . मध्ये एककस्य द्रव्यस्य गुणस्य 
कर्मणो वा तुल्यजातीयेभ्योऽर्थान्तरभूतेभ्यो विशेष ‘उभयथा दुष्टः । 
पृथिव्याः स्वसमानजातीयेभ्यो विशेषः पृथिवीत्वं द्रव्यत्वेन सह दृष्टम्‌ ? 
रूपस्य विशेषो रूपत्वं गुणत्वेन सह दृष्टम्‌, उत्क्षेपणस्य विशेष उत्क्षेप- 
णत्व कर्मत्वेन सह दृष्टम्‌ । शब्दस्यापि श्रावणत्वं विशेषः गुणत्वेन, तस्मा- 
देतदपि विशेषत्वेन रूपेण द्रव्यादीनां सामान्यमेव । ततइचास्य तेन रूपेण 
संशायहेतुत्वं युक्तम्‌ । यत्‌ पुनरसाधारणं रूपं न तत्‌ संशयकारणम्‌, विशेष- 
स्मारकत्वाभावादित्याह--न संशयकारणमिति। तुल्यजातीयेभ्योऽर्थान्तरभूतेभ्य- 
इचेति वक्तव्ये सूत्रे सप्तम्यभि धानादेषोऽप्यर्थो गम्यते । शब्दे श्रावणत्वविशेषदर्शनाद 
द्रव्यं गुणः कर्सेति संशयः । द्रव्यादिभेदानामेकेकशो विशेषस्य तुल्यजातीयेषु 
सपक्षेष्वर्थान्तरभूतेषु विपक्षेषु दर्शनादिति । किमुक्तं स्यात्‌ ? विशेषो ब्रव्ये गुणे 


उत्तर दिया है । “भिद्यन्त इति भेदाः, द्रव्यादय एव भेदा द्रव्यादिभेदा: इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार उक्त सूत्र में प्रयुक्त 'द्रव्यादिभेद' शब्द से द्रव्य, गुण और कर्म, ये तीनों ही 
अभिप्रेत हें । उन तीनों में से एक एक का अर्थात्‌ द्रव्य या गुण अथवा कमं का इनमें 
से सभी में 'तुल्यजातीयों ' से अर्थात्‌ समानजातीयों एवं 'भ्रर्थान्तरभूत वस्तुओं से अर्थात्‌ 
भिन्नजातीयों से, दोनों प्रकार की वस्तुओं से 'विशेष' अर्थात्‌ व्यावृत्ति देखी जाती है। 
दोनों प्रकार से व्यावृत्ति या विशेष का यह देखा जाना ही सूत्र के उभयथादृष्ट' शब्द 
से अभिप्रेत हें । पृथिवी का 'विशेष' है पृथिवीत्व, जो ( उसके समानजातीय 
जलादि द्रव्यों में रहने वाले) द्रव्यत्व के साथ ही पृथिवी में है। खूप का विशेष 
है रूपत्व, जो रूप में गुणत्व के सथ ही देखा जाता है । एवं उत्क्षेपण रूप क्रिया का 
विशेष है उत्क्षेपणत्व, जो कमंत्व के साथ ही देखा जाता है। इसी तरह शब्दों का 
धावणत्व रूप विशेष भी गुणत्व के साथ ही रहेगा । अतः यह श्रावणत्व रूप धर्म (गन्ध 
वत्त्वादि अन्य सभी विशेषों के समान होने के कारण 'सामान्य' ही है (साधारण घमं 
ही है) 'विशेष' अर्थात्‌ असाधारण धर्म नहीं, अतः श्रावणत्व शब्द में द्रव्यत्वादि संशय का 
झवश्य ही कारण है, किन्तु असाधारण धर्म होने के नाते नहीं, किन्तु साधारण 
धर्म होने के नाते ही । असाधारण धर्म कभी संशय का कारण होता ही नहीं, क्योंकि 
वह किसी व्यावृत्ति का (अभाव का) स्मारक नहीं है। यही बात भाष्यकार ने न संशयकारणम्‌' 
इस वाक्य से कही है । तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु इत्यादि सूत्र मे साधारण रीति से 
प्राप्त पञ्चमी विभक्ति से. युक्त 'तुल्यजातीयेम्योऽर्थान्तरभूतेम्यः इस प्रकार के पदों 
का प्रयोग न कर उक्त सप्तमी विभक्ति से युक्त पदों के प्रयोग से भी यही मालूम 
होता है कि शब्द में श्रावणत्व रूप विशेष के ज्ञान से यह संशय होता है कि "शब्द द्रव्य 
है ? अथवा गुण है ? किंवा कमे है?' क्योंकि व्यादि भेदों' के अर्थात्‌ द्रव्य, गुण 


और कर्म में से प्रत्मेक के विद्ेष' से अपने आश्रय को तुल्यजातीयों से अर्थात्‌ सपक्षं से, और _ र 


५ के 
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प्रदस्तपादभाष्यस्‌ : 
कारणम्‌ । अन्यथा षट्स्वपि पदार्थेषु संशयप्रसङ्गात्‌ । तस्सात्‌ सामान्य- 
प्रत्ययादेय संशय इति । 
द्विविधं निदर्शनं साधर्म्येण वेधन्येंण च। त्रानुमेय- 


सामात्येन लिङ्गसामान्यस्यानुविधानदशनं साधर्म्यनिदशंनम्‌ । तद्यथा 


जाता है । उक्त सूत्र के द्वारा यह नहीं कहा गया है कि विशेष (असाधारण) 
धर्म संशय का कारण है । अगर ऐसी बात न हो तो (शब्द में गुणत्व के संशय की 
तरह) छः पदार्थों में भी श्रविराम संशय की आपत्ति होगी । अतः सामान्य (साधा- 
रण) धर्म के ज्ञान से ही संशय होता है (असाधारण धमे के ज्ञान से नहीं ) । 
(अन्वय) साधम्यं एवं (व्यतिरेक) वैधम्ये भेद से निदर्शन (उदाः 
हरण) भी (१) साधर्म्योदाहरण और (२) वैधर्म्योदाहरण भेद से दो प्रकार का 
है । इनमें, भ्रनुमेय (साध्य) सामान्य के साथ लिङ्ग (हेतु) सामान्य 
त्यायकन्दली 
कर्मणि च दुष्टः । शब्दे च अआवणत्वं विशेषों दृश्यते, तस्माद्विशेषत्वाद 
्रव्यादिविषयः संशयः । मदि चासाधारणमपि रूपं संशयकारणम्‌, तदा षट्स्वपि 
पदार्थेषु संशयप्रसङ्गः ? सर्वेषामेव तेषामसाधारणध्मयोगित्वात्‌, ततश्च संशयः 
स्याविरामप्रसङ्गः ` इत्याह- अन्यथेति । उपसंहरति-_तस्मादिति । साधारणो 
धर्मो विरुद्धविशेषाम्यां सह दृष्टसाहचर्यः, तयोः स्मरणं शक्नोति कारयितुः 
सतस्तदद्शनादेव संशयो भवति, नासाधारणधमंदर्शनादित्युपसंहाराथेः \ 
` निदक्षंनस्वरूपनिरूपणाथमाह--द्विविधं निदर्शनं साधम्येण 
चेति । साध्यसाधनयोरनुगमो निदइर्यते येन वचनेन तद्वचनं सार्ध 
विपक्षं से भ्रर्थात्‌ भिन्नजातीयों से, दोनों से व्यावृत्तबुद्धि का उत्पादन देखा जाता है। ई 
का फलितार्थ क्या हुआ ? यही कि द्रव्य, गण और कर्म तीनों में ही विशेष" देखे जाते 
हैं, एवं शब्द में भी श्रावणत्व रूप विशेष देखा जाता है, अतः संशय होता है कि शब्द दस 
है? अथवा गुण है? कि वा कर्म है ?' अगर असाधारण धर्म भी संशय का कार 
हो तो फिर छः पदार्थों में ही संशय की आपत्ति होगी, क्योंकि वे सभी असाधारण 
से युक्त है । जिससे संशय की अनन्त धारा की आपत्ति होगी । यहीं बा 
'अन्यथा' इत्यादि ग्रन्थ से आचार्य ने कही है । 'तस्मात्‌” इत्यादि से इस प्रसङ्ग का उपसंहार 
करते हुँ। इस उपसंहार ग्रन्थ का आशय है कि परस्परविरुद्ध दो विशेष धर्मा के सा 
होने के कारण साधारण धमं ही उन परस्पर विरुद्ध दोनों धर्मों की स्मृति को उतने 
सकता है । अतः साधारण घमं के ज्ञान से ही संशय होता है, भ्रसाधारण धर्म के ज्ञान 


से नहीं 


'द्विविघं निदर्शनं साधम्येण वैधम्येण चः भाष्य का यह वाक्य ` र्हा १ 


ओ स्वरूप को समझाने के लिये लिखा गया है । “साध्य और हेतु का एक जह ' | 
Coe CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. हु ु रच 


७३-३०. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकरणम्‌ | साषानुवादसहितम्‌ ५९९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

यत्‌ क्रियावत्‌ तद्‌ द्रव्यं दृष्टं यथा शर इति । अनुमेयविपर्यये च 
लिङ्गस्याभावदर्शनं वेधम्येनिदर्शनम्‌, तद्यथा यदद्रव्यं तत्‌ क्रियावत्त 
भवति यथा सत्तेति। अनेन निदशंनाभासा निरस्ता भवन्ति । 


का ग्रानुगत्य जहां देखा जाए वह साधम्यं निदर्शन हे । जैसे कि जिसमें 
क्रिया देखी जाती है, वह द्रव्य ही होता है, जेसे कि तीर (में क्रिया देखी 
जाती है और वह द्रव्य है) । री 

अनुमेय (साध्य) के श्रभाव के साथ लिङ्ग (हेतु) के अभाव का 
आनुगत्य जहां देखा जाय वह 'वैधम्यं निदर्शन' है । जैसे कि (क्रिया युक्त 
किसी वस्तु को देख कर उसमें द्रव्यत्व के अनुमान के लिये प्रयुक्त) “जो 
द्रव्य नहीं है, उसमें क्रिया भी नहीं रहती है, जैसे कि सत्ता (जाति 
द्रव्य नहीं है, अत: उसमें क्रिया भी नहीं है) । अतः उक्त अनुमान में सत्ता वेधम्ये 
निदर्शन है । निदर्शनों के इन लक्षणों से (जो वस्तुतः निदशन नहीं हे, किन्तु 
अज्ञ के द्वारा निदर्शन रूप से प्रयुक्त होने के कारण निदर्शन की तरह 
प्रतीत होते हे, उन) निदशेनाभासों में निदर्शनत्व खण्डित हो जाता है। 


न्यायकन्दली 
निदर्शनम्‌, साध्यव्यावृत्त्या साधनव्यावृत्तिर्येन वचनेन निदद्यंत तद्देधम्य॑निदर्शन- 
मिति भेद: । तत्र तयोमंध्ये साधम्य॑निदर्शनं कथयति--तत्रानुमेयेत्यादिना । 
तह॒चक्तमेव । वैध्यंनिदर्शनं कथयति--अनुमेयविपर्यय इत्यादिना । तदपि 
व्यक्तमेव । 


जिस वाक्य से 'निदशित' हो, उसे 'साधम्यंनिदशेन' कहते हैं । एवं जिस वाक्य से साध्य 
के अभाव के द्वारा हेतु का अभाव निर्दिष्ट हो, उसे वैधम्य॑निदर्शन! कहते हैं, यही 
दोनों (निददोनों) में अन्तर है । तत्र' अर्थात्‌ उन दोनों में 'तत्रानुमेयसामान्येन' इत्यादि 
वाक्य के द्वारा साधरम्य॑निदर्शन! का उपपादन हुआ है । इस वाक्‍य का प्रथं स्पष्ट हे । 
'प्रनुमेयविपर्यय' इ-यादि वाक्य के द्वारा 'वैधम्येनिदर्गन' का उपपादन हुआ है, उस वाक्य 
का भी ग्रर्थ स्पष्ट ही है । 'अनेन निदर्शनाभासा निरस्ता भवन्ति' जो वस्तुतः "निदर्शन 

नहीं है, वह भी निदर्शन के किसी सादृश्य के कारण निदर्शन की तरह प्रतीत होते हें, इस | 
प्रकार जो निदर्शनाभास अर्थात्‌ निदर्शन न होने पर भी निदर्शन के समान हैं, वे 'अनेन' अर्थात्‌ ` 


निदर्शेन के इस प्रकार के लक्षण के निदेश से निदर्शन की श्रेणी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि ._ र 


उन निदर्शनाभासों में निदर्शन का यह लक्षण नहीं है । 
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प्रशस्तपादभाष्यम 
तद्यथा- नित्यः शब्दोञ्मूत्तेत्वात्‌, यदसूत्तं दृष्टं तन्नित्यम्‌, 
यथा परमाणुयंथा कर्म यथा स्थाली यथा तमः अम्बरवदिति, यद्‌ 
द्रव्यं तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टमिति च लिङ्भानुमेयोभयाश्चयासिद्धाननुगत- 
बिपरीतानुगताः साधर्म्येनिदशेनाभासाः । 
अगर कोई शब्द में नित्यत्व के साधन के लिये अ्रमूत्तेत्व हेतु को उपस्थित कर 
(शब्दों नित्यः अमूत्तेत्वात्‌) (१) परमाणु, (२) क्रिया, (३) वत्तेन, (४) अन्धकार, 
(५) श्राकाश जैसी वस्तुओं को (साधम्यं) निदर्शन के लिये उपस्थित करे तो 
(उक्त अनुमान के लिये) ये सभी (साधम्यं) 'निदर्शनाभास' होंगे । एवं भ्राकाशादि 
* निष्क्रिय द्रव्यों में केवल द्रव्यत्व हेतु से अगर कोई क्रियावत्त्व के अनुमान के लिये 
(६) तीर प्रभृति सक्रिय द्रव्य को उपस्थित करे तो वह भी साधम्य 
निदशंनाभास ही होगा | कथित ये (छ) वस्तु कथित अनुमान के लिये प्रयुक्त 
होने पर साधम्यं निदशंन के निम्नलिखित छ दोषों में से क्रमशः एक से युक्त 
होने के कारण 'साधम्य॑निदर्शनाभास' ही होंगे, इन दोषों के (१) लिज्भासिद्धि, 
(२) अनुमेयासिद्धि, (३) उभयासिद्धि, (४) ग्राश्रयासिद्धि, (५) अननुगत और 
(६) विपरीतानुगत (ये छ नाम हें) । . 
न्यायकन्दली 
अनेन निदर्शनाभासा निरस्ता भवन्ति। अनिदर्शनान्यपि केनः 
चित्‌ साधम्यण निदर्शनवदाभासन्त इति निदर्शनसदृश्ञाः, अनेन निदर्शेनलक्ष- 
णेनार्थान्विरस्ता भवन्ति, तल्लक्षणरहितत्वात्‌ । यावन्निदशेनाभासानां स्वरूपं 
न ज्ञायते, तावत्‌ तेषां स्ववाक्ये बनं परवाक्ये चोपालम्भो न शक्यते 
कतुम्‌, ग्तस्तेषां स्वरूपं कथयति--यथा नित्यः शब्दोच्मूतेत्वात्‌, यदमूर्त 
तन्नित्यं दृष्टम्‌, यथा परमाणुः, यथा कर्म, यथा स्थाली, यथा तमो$म्वरवत्‌ 
निदर्शनाभासों का स्वरूप जबतक ज्ञात न हो जाए, तबतक न तो अपने द्वारा 
किये जानेवाले प्रयोगों में उनसे बचा जा सकता है, और न दूसरे भ्रगर उनका 
प्रयोग करें तो उन वाक्यों में (निदर्शमाभास रूप) दोष का दिखाना! ही सम्भव हो सकता 
है, अतः 'तद्यथा' इत्यादि वाक्यों से उनके उदाहरण और अन्त में उनके भेद दिखलाये 
गये हे । अर्थात्‌ (१) लिङ्गासिद्ध, (२)-अनुमेयासिद्ध, (३) उभयासिद्ध, (४) आश्रयासिड, 
(५) अननुगत और (६) विपरीतानुगत ये छः भेद 'निदर्शनाभास' के हँ । 
(१) नित्यः शब्दोऽमूततत्वात्‌, यथा परमाणु अर्थात्‌ शब्द में श्रमूत्तंत्व हेतु से 
निरवयत्व के साधन के लिये कोई अगर 'यदमूत्त' तन्निन्यम्‌, यथा परमाणु” इस प्रकार 


` निदशन वाक्य का प्रयोग करे तो वह 'लिङ्गासिद्ध' निदर्शनाभास होगा, क्योंकि परमाणु 
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यद्द्रव्यं ` तत्‌ क्रियावहष्ठमिति च लिङ्गानृमेयोभयाश्रयासिद्धाननुगतेविपरीता- ` 
नुगताः साधर्म्यनिदशंनाभासाः । नित्यः शब्दोऽमूर्तेत्वात्‌, यथा परमाणु- | | 
रिति लिङ्गासिद्धो निदशेनाभासः परमाणोंरमूतंत्वाभावात्‌ । यथा कर्मेत्यनु- | 
मेयासिद्धः, कर्मणो नित्यत्वाभावात्‌ । यथा स्थालीत्युभयासिद्धः, न स्थाल्यां 

साध्यं नित्यत्वमस्ति, नापि साधनममूर्तत्वम्‌ । यथा तम इत्याश्रयासिद्धः । 

परमार्थतस्तमो नाम न किञ्चिदस्ति, क्व साध्यसाधनयोरव्याप्तिः कथ्यते ? 

` झस्बरवदित्यननुगतोऽयं निदर्शनाभासः। यद्चप्यम्बरे नित्यत्वमम्‌ त्तत्वमुभयमप्यस्ति, 

तथापि यदसूतं तन्नित्यमेवं न ब्रूते, किन्त्वम्बरवदित्यतावन्मात्रमाह । 

न चेतस्माद्दचनादप्र तिपन्नसाध्यसाधनयोरम्बरे सद्भावप्रतीतिरस्ति, तस्मादननु- 


के मूर्तं होने के कारण उसमें भ्रमूत्तंत्व नाम का हेतु ही सिद्ध नहीं है । ( निदशंन में 
साध्य की तरह हेतु का निश्चित रहना भी अ!वश्यक है) 


(२) 'नित्यः शब्दोञ्मूत्तेत्वात्‌' इसी अनुमान में अगर कोई :यदमूत्तं' दुष्टं तन्नित्यम्‌, 
यथा कर्म' इस निदशन वाक्य का प्रयोग करे तो वह भ्रनुमेयासिद्ध' निदर्शनाभास होगा, 
क्योंकि क्रिया में नित्यत्व रूप अनुमेय अर्थात्‌ साध्य ही सिद्ध नहीं है । 

(३) उसी अनुमान में 'यदमूत्तं दुष्टं तन्नित्यम्‌, यथा स्थाली इस प्रकार के 
निदर्शनवाक्य का अगर कोई प्रयोग करे तो वह 'उभयासिद्ध' नाम का निदशंनाभास होगा, क्योंकि 
स्थाली (वटलोही) में नित्यत्व रूप अनुमेय भौर नित्यत्व रूप लिङ्ग दोनों ही सिद्ध नही हें । 


(४) उसी अनुमान में कोई अगर 'यदमूत्ते दुष्टं तन्नित्यम्‌, यथा तमः इस 
प्रकार से निदर्शन वाक्य का प्रयोग करे, तो वह आश्रयासिद्ध नाम का निदरशनाभास 
होगा, क्योंकि तम नाम का कोई (भाव) पदार्थ वस्तुतः है ही नहीं, साध्य और हेतु 
की व्याप्ति का प्रदर्शन कहां होग' ? (क्योंकि निदर्शन का यही प्रयोजन है कि वहां 
साध्य और हेतु की व्याप्ति निदिचत रहे, जिससे कि प्रकृत पक्ष में साध्य की सिद्धि 
के लिये उसका प्रयोग किया जा सके ।) 


(५) 'शब्दो नित्यः, अमूत्तेत्वात्‌ इसी स्थल में अगर ' को दिखाने 
के लिये 'अम्बरवत केवल इतने ही अंश का कोई प्रयोग करे यदमूर्तं तरि इस शंस का 
प्रयोग न करे तो वह अननुगत' नाम का निदर्शेनाभास होगा । यद्यपि आकाश में नित्यत्व 
शौर अमूत्तत्व ये दोनों ही हैं, फिर भी यदमूत्तै तकनित्यम्‌ इस अंश का प्रयोग | 
नहीं किया गया है, किन्तु केवल “अम्बरवत्‌' इतना ही कहा गया है, केबल इसी नुटिसे | 
यह 'अननुगत? नाम का हेत्वाभास होगा । क्योंकि इस वाक्य के बिना पहिले से अज्ञात. 
साध्य और हेतु इन दोनों की सत्ता का ज्ञान आकाश म नहीं हो सकेगा, अतः यह्‌ (साध्य 
हेतु आकाश रूप अधिकरण में भ्रतुगत रूप से ज्ञापक न होने के कारण) 'प्रननुगत' 
नाम का निदर्शंनाभास है । छ, रक मी 

SR 


ow Fy 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. action... 


= उले (मार) हे मे भी हे 


६०१ Digitized "थकिनवतीसविर्सितभर्शस्तपीर्दिसाढ्धिसि ००५ [ अनुसाने निदर्शन- 

न्यायकन्दली | 
गतोऽयं निदर्शनाभासः । यद्द्रव्यं तत्‌ क्रियावद्दृष्टसिति विपरीतानुगतः, द्रव्य 
चायः क्रियावत्त्वादित्यत्रापि व्याप्यं क्रियावत्त्वं व्यापकं च द्रव्यत्वम्‌ । यच्च 
व्याप्यं तदेकनियता व्याप्तिनं संयोगवदुभयत्र व्यासज्यते, व्यापकस्य 
व्याप्यव्यभिचारात्‌ । यत्रापि समव्याप्तिके कुतकत्वानित्यत्वादौ व्याप्यस्यापि 
व्यापकत्वमस्ति, तत्रापि व्याप्यत्वरूपं समाथित्यैव व्याप्तिर्ने व्यापकत्वरूपा- 
` यत्वात्‌, व्यभिचारिण्यपि तद्रूपस्यापि सम्भवात्‌ । 


यथोपदिशन्ति गुरव:-- 


व्यापकत्वगुहीतस्तु व्याप्यो यद्यपि वस्तुतः । 
गाधिक्येऽप्यविरुद्धत्वाद्याप्यं न प्रतिपादयेत्‌ ॥ इति । 


(६) द्रव्यं वायुः क्रियावत्त्वात' इस अनुमान के लिये अगर कोई 'यदद्रव्यं 
तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टम्‌’ इस प्रकार (“यत्‌ क्रियावत्‌ तत्‌ द्रव्यं दृष्टम्‌’ इस प्रकार से निदर्शन 
वाक्य प्रयोग न करके ) उसके विपरीत वाक्य का कोई प्रयोग करे, तो वह 
निदशंन न होकर 'विपरीतानुगत' नाम का निदशंनाभास होगा । क्योंकि इस अनुमान 
में 'क्रियावत्त्व' हेतु है, अतः वही व्याप्य है, एवं साध्य होने के कारण द्रव्यत्व ही व्यापक 
है । अनुमान की उपयोगी व्याप्ति केवल व्याप्य (हेतु) में ही रहती है, व्यापक (साध्य) 
में नहीं | एक ही व्याप्ति संयोग की तरह व्यापक और व्याप्य अपने दोनों सम्बन्धियों 
में ब्याप्त होकर रहने वाली वस्तु नहीं है । क्योंकि (साध्य) व्यापक में व्याप्य (हेठु) 
की व्याप्ति नहीं (भी) रहती है, क्योंकि साध्य हेतु के बिना भी देखा जाता हैं। 
जिन समव्याप्तिक (जिस अनुमान के साध्य और हेतु दोनों समान श्राश्रयों में हों, साध्य 
का प्राश्नय हेतु के आश्रय से अधिक न हो) स्थलों में जैसे कि 'घटोऽनित्यः कृतकत्वात्‌ 
इत्यादि अनुमान के कतकत्व हेतु में व्याप्यत्व की तरह साध्य का व्यापकत्व भी है, फिर भी 
कृतकत्व हेतु में जो अनित्यत्व रूप साध्य की व्याप्ति है, वह इसी कारण है कि वह साध्य 
का व्याप्य है। इसलिये कृतकत्व हेतु में अनित्यत्व रूप साध्य की व्याप्ति नहीं है कि 
कृतकत्व रूप हेतु अनित्यत्व रूप साध्य का व्यापक है । अगर साध्य के व्यापक होने कै 
कारण ही साध्य की व्याप्ति हेतु में मानें तो ( 'धूमवान्‌ बह्वेः' इत्यादि ) 
स्थलों के हेतुप्रों में भी साध्य की व्याप्ति माननी होगी। क्योंकि व्याप्ति के प्रयोजर 
साध्य का व्यापकत्व तो वहां भी है ही (वल्लि घूम का व्यापक है ही ) । जैसा कि 
शुरुचरणों का उपदेश है कि :--(किसी) व्याप्य (हेतु) में भी साध्य की व्यापकता 
वस्तुतः रहने! पर भी, वह हेतु व्यापक होने के कारण व्याप्य का (अपने से व्या 
साध्य का केवल उसके च्याप्य होने के कारण) ज्ञापन नहीं कर सकता, क्योंकि स 
की व्यापकता ( केवल समव्याप्त हेतु में ही नहीं, किन्तु ) साध्य से अधिक खाती 
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` त्यायकन्दलो ला 

अतो व्याप्तिवर्याप्यगतत्वेन दर्शनीया यत्‌ क्रियावत्‌ तद्द्रव्यमिति। 

न व्यापकगतत्वेत्त तत्र तस्या अभावात्‌, अतो विपरीतानुगतोऽयम्‌ । लिङ्ग 

चानुसेयं चोभयं चाभयशच लिङ्कानुमेयोभयाक्षयाः, तेऽसिद्धा येषां ते 

लिद्कातुसेयोभयाभ्रयासिद्धाः, लिद्भानुमेयोभयाध्रयासिद्धाइचाननुगताइच विपरी- 
तानुगताइचेति योजना । 


बेधस्यनिदर्शनाभासान्‌ कथयति--यदतित्यमित्यादिना । नित्यः दाब्दोऽ- 
ूर्तत्वाद्‌ यदनित्यं तन्मूत्तं यथा कर्मेति लिङ्गाव्यावृत्तो वेधम्येनिदना- 
सासः, कमणो मूत्त्य॑भावात्‌। यथा परमाणुरित्यनुभेयाव्यावृत्तः, भरनुमेयं नित्यत्वं 
परसाणोरव्यावृत्तम्‌ । यथाकाशमित्युभयव्यावृत्त, नाकाश्ञादमू्तत्वं नापि 


अतः व्याप्य (हेतु) में ही व्याप्ति की वर्तमानता दिखानी चाहिये, जैसे कि 
'यत्‌ क्रियावत्‌ तद्द्रव्यम्‌’ इस प्रकार के वाक्यों से होता है । व्यापक में व्याप्ति को नहीं दिखाना 
चाहिये, क्योंकि व्यापकीभूत वस्तु में रहनेवाली व्याप्ति (श्रनुमिति की उपयोगी) नहीं है । तः 
'यत्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियावत्‌’ इत्यादि प्रकार के निदशँनवाक्य 'विपरीतानुगत' निदर्शनाभास 
ही हैं । 'लि्गानुमेयोभयाश्रयासिद्धाननुगतविपरीतानुगताः' इस समस्तवाक्य का विग्रह 
'लिङ्गञ्चानुमेयञ्चोभयञ्चाश्रयष्च सिङ्गानुभेयोभयाश्रयाः; ते असिद्धा येषां ते लिज्ञानु- 
नुमेयोभयाश्चयासिद्धाः, लिङ्गानुमेयोभयाश्रयासिद्धारचाननुगताइच विपरीतानुगताइच' इस प्रकार 
समझना चाहिये । 

'यदनित्यम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा वैधम्यं निदर्शनाभासों का उपपादन करते 
हें । वैधर्म्यं निदशेनाभास भी निम्नलिखित छः प्रकार के हें, (१) लिङ्गाव्यावृत्त, (२) अनुमे- 
याव्यावृत्त, (३) उभयाव्यावृत्त, (४) आश्रयासिद्ध, (५) अव्यावृत्त और (६) विपरीतव्यावृत्त । 

(१) नित्यः शब्दः, अमूत्तंत्वात्‌' रूप में इस अनुमान के लिये कोई भ्रगर 'यदनित्यं 
तन्मूत्तैम्‌, यथा कमं? इस प्रकार से कर्म को बैधम्यंनिदर्शन न उपस्थित करे तो वहां कर्म लिङ्गा- 
व्यावृत्त' नाम का बैधम्यंनिदर्शनाभास होगा । क्योंकि क्रिया रूप विपक्ष में भ्मूत्तत्व रूप लिङ्ग की 
व्यावृत्ति अर्थात्‌ अभाव नहीं है। क्रिया में नित्यत्व रूप साध्य तो नहीं है, किन्तु भ्रमूत्तंत्व 
रूप हेतु है । 

(२) "नित्यः शब्दः, अमूत्तत्वात्‌' इसी अनुमान में भ्रगर कोई 'यदनित्यं तन्मूत्ते 
दुष्टम्‌, यथा परमाणु: इस प्रकार से परमाणु `को वैधम्यं निदर्शन के लिये उपस्थित करे 
तो वह 'भ्रनुभेयाव्यावृत्त निदर्शनाभास' होगा, क्योंकि परमाणु में नित्यत्व रूप अनुमेय 
अर्यात्‌ साध्य की व्यावृत्ति (अभाव) नहीं है । | 


(३) उसी अनुमान में अगर कोई 'यदनित्यं तन्मूत्तं दृष्टम्‌+ यथाकाशम्‌' इस प्रकार : 


से आकाश को वैधम्य निदर्शनाभम्स के लिये उपस्थित: करे तो वह 'उभयाव्यावृत्त' 


निदर्शनाभास होगा, क्योंकि आकार में नित्यत्व रूप साध्य का अभाव और अमूत्तत्व `| 
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६०४ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
यदनित्य॑ तन्मूर्ते दृष्टम्‌, यथा कर्म यथा परसाणुयेथाकाशं 
यथा तमः, घटवत्‌, यक्षिष्क्रियं तंदद्रव्यञ्चेति लिङ्कानुसेयोभयाव्या- 
वृत्ता्यासिद्धाव्यावृत्तविपरीतव्यावृत्ता वेधम्येनिदशंनाभासा इति ॥ 


(रूपादि अनित्य गुणों में अगर कोई शभ्रनित्यत्व हेतु से मूत्तेत्व 
` के साधन के लिये प्रस्तुत होकर वैधर्म्यनिदशंन के लिये (१) क्रिया, 
(२) परमाणु, (३) आकाश, (४) अन्धकार भर (५) घट जैसी वस्तुओ्रों को 
उपस्थित करे तो ये सभी वस्तुयें (उक्त श्रनुभान के लिये प्रयुक्त होने पर) 
शवैधम्येनिदशंनाभास' होंगे । एवं (आकाशादि निष्क्रिय ब्रव्यों में द्रव्यत्व 
हेतु से क्रियावत्त्व के अनुमान के लिये प्रयुक्त सत्ता जाति भी) जिसमें 
क्रिया नहीं है, वह द्रव्य भी नहीं है, जेसे कि (६) “सत्ता इस प्रकार से 
प्रयुक्त होने पर . 'वेधम्येनिदशंनाभास' ही होगा । (वेध्यं निदशंनाभास. रूप 
दोषों के ये छः नाम हे--(१) लिङ्गाव्यावृत्त, (२) अनुमयाव्यावृत्त, (३) 
उभयाव्यावृत्त, (४) श्राश्रयासिद्धि, (५) अव्यावृत्ति और (६) विपरीत 
व्यावृत्ति (तदनुसार वैधम्य॑निदर्शनाभास रूप दुष्ट निदशंन भी छः हें) 
न्यायकन्दली | 

नित्यत्वं व्यावृत्तम्‌ । यथा तम इत्याथयासिद्धः । परमार्थतस्तु . तम एव 
नास्ति, किसाश्रया साध्यसाधनयोर्व्यावुत्तिः स्यात्‌ । घटवदित्यव्यावृत्तः । 


यद्यपि घटे. साध्यसाधनयोरस्ति व्यावृत्ति तथापि यदनित्यं तन्मूत्तेमित्येवं न 


रूप हेतु का ग्रभाव, अर्थात्‌ अनित्यत्व और ' मृत्तंत्व इन दोनों में से कोई भी नहीं है, 
अतः आकाश में साध्यभाव भर हेत्वभाव दोनों की ही व्यावृत्ति ( श्रभाव) न रहने के 
कारण 'प्रकृत में आकाश 'उभयाव्यावृत्त' निदर्शनाभास है । 

(४) उसी अनुमान में यथा तमः' इस प्रकार से तम ( अन्धकार को अगर 
वैधम्य॑दृष्टान्त रूप से उपस्थित किया जाय तो वह आश्रयासिद्ध/ नाम का निदशंनाभास 
होगा । क्योंकि तम नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, फिर साध्यव्यावृत्ति (साध्य का 
प्रभाव) और हेतुव्यावृत्ति (हेतु का अभाव) इन दोनों का किस में प्रदर्शन होगा * 

(५) 'नित्यः शब्दः, अमूत्तत्वात्‌' इसी अनुमान में वैधम्ग्रेनिदशेन को दिखलाने के 
अगर" घटवत्‌' केवल इसी वाक्य का. प्रयोग करे ('यदनित्यं तन्मूत्तेम्‌' इस अंश का रबी 
'षट्वत्‌' इस वाक्य के पहिले न करे) तो वह 'भ्रव्यावृत्त' नाम का निदर्शनाभास होगा 0 
यद्यपि घट में साध्य की व्यावृत्ति (अर्थात्‌ अ्रनित्यत्व) और हेतु की व्यावृत्ति (मूल). | 
ओ। ये दोतों ही हे, फिर भी 'यदनित्यं . तत्मूत्तम' ( जो अनित्य होता, है वह अवर ही ७ ७ 

 मूत्तै होता है) इस अंश का प्रयोग न करने, के कारण इस प्रसङ्ग में विशद म हट 
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2 न्यायकन्दली टक 
बदति, न च तथानभिधाने साध्यसाधनयोर्व्यावत्तिप्रतिपत्तिविप्रतिपन्चस्य 
सवति, अ्तोऽयमव्यावृत्तः । यज्षिष्क्रियं तदद्रव्यमिति विपरीतव्यावृत्तः । यथा 
साध्यं. व्यापक साधनं व्याप्यम्‌, तथा साध्याभावो व्याप्यः साधनाभावरच व्यापकः । 
यथोक्तम्‌ - 
नियम्यत्वनियन्तुत्वे भावयोर्यादृशे मते । 
विपरीते प्रतीयेते ते एव तदभावयोः ॥ इति । 
तत्र द्रव्यं वायुः क्रियावत्त्वादित्यत्र विपर्ययव्याप्तिप्रदर्शनाथं यदद्रव्यं 
तदक्तियमिति वाच्यम्‌, श्रयं तु न तथा बूते, किन्त्वेवमाह--यश्चिष्क्रिय तदद्रव्य- 


रखनेवाले पुरुष को साध्य के अभाव और हेतु के भ्रभाव की (उपयुक्त) प्रतीति नहीं 
हो पाती है, अतः उक्त स्थल में घट 'अव्यावृत्त' नाम का निदशँनाभास समझना चाहिये । 
(६) द्रव्यं वायुः क्रियावत्त्वात्‌' इस अनुमान के लिये अगर कोई 'यश्चिष्क्रियं 

तदद्वव्यम' इस प्रकार से वध्यं निदर्शन का प्रयोग करना चाहे, तो वह “विपरीतः 
व्यावृत्ति नाम का (वैषम्यं) निददोनाभास होगा, क्योंकि यद्‌ द्रव्यं न भवति’ इत्यादि प्रकार से 
साध्याभाव के बोधक वाक्य का प्रयोग पहिले न कर उसके 'विपरीत' अर्थात्‌ उल्टा 
पहिले हेतु के अभाव का बोधक 'न्षिष्क्रियम्‌' इस वाक्य का ही प्रयोग पहिले किया 
गया है । जैसे कि साध्य व्यापक है भ्रौर साधन व्याप्य है (अतः साधम्य निदर्शन वाक्य 
मे पहिले हेतु वोधक पद का प्रयोग होता है, बाद में साध्य बोधक पद का, उसी प्रकार) 
साध्याभाव व्याप्य है और हेत्वभाव व्यापक, (अतः वेधम्यं निदर्शन वाक्य में पहिले 
साध्याभाव के बोधक वाक्य .का ही 'प्रयोग होना चाहिये, बाद में हेत्वभाव के बोधक वाक्य 
का, अर्थात्‌ दोनों ही प्रकार के निदशेन वाक्यों! में व्याप्य के बोधक वाक्य का पहिले 
प्रयोग चाहिये, बाद. में व्यापक के बोधक वाक्य का, प्रकृत में इसके विपरीत हुझा है । 
अत: 'विपरीतव्यावृत्त' नाम का निदशेंनाभास है ।' ' 

` जैसे कि (अनुमितिः के लिये) साध्य का हेतु से व्यापक होना मरौर हेतु का 
साध्य से व्याप्य होना सहायक है, उसी प्रकार ( अन्वयव्यतिरेकी और केवलव्यतिरेकी 
हेतु का अनुमानों मे) हेतु के अभाव से साव्य के अभाव का व्यापक होना भर साध्य के 
भाव का हेतु के अभाव का व्याप्य होना भी सहायक है । जैसा कहा गया है कि 
जिस प्रकार के हेतु में नियन्तृत्व (व्याप्यत्व) एवं जिस प्रकार के साध्य में नियम्यत्व 
(व्यापकत्व) रहता है, उसके विपरीत उन दोनों के प्रभावों: में हेतु का अभावही | 
व्यापक और साध्य का अभाव ही व्याप्य होता है । “इस स्थिति में द्रव्यं वायुः क्रिय 
वत्त्वात्‌ः इस अनुमान में अगर विपर्यय (व्यतिरेक) व्याप्ति का दिखाना आवश्यक हो लक हक 
तो 'यदद्रव्य तदक्रियम्‌ इस प्रकारः से निदर्शन वाक्य का प्रयोग करना चाहिये । प्रकृत टी 
में वह पुरुष (जो निदर्शन/भास का प्रयोग करता है) इस प्रकार नहीं कह कर, उस 
का उल्टा (विपरीत) ऐसा कहता है कि 'यन्निष्क्रियं तदद्रव्यम्‌' अर्थात्‌ ऐसा कहता 
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प्रस्तपादभाष्यम्‌ 
निदजञनेऽनुसेयसामान्येन सह दृष्टस्य लिङ्गसामान्यमनु- 
सेयेऽत्वानयनसनुसन्धानम्‌ । अनुमेयध्मंसात्रत्बेनाभिहितं लिद्भसामान्य- 


~ 


निदशेन (उदाहरण) में साध्यसामान्य के साथ ज्ञात हुये लिङ्ग 
(हेतु) सामान्य की सत्ता का पक्ष में बोध करानेवाला वाक्य ही “साधर्म्या- 
नुसन्धान' (साधर्म्योपनय) है । (विशदार्थं यह है कि) 'लिङ्गसामाच्य पक्ष 
(अतुमेय) में है” इस प्रकार केवल पक्षमात्र वृत्तित्व रूप से कथित हेतु 

न्यायकन्दली 

मिति । एवं च न व्याप्तिरस्ति, ग्राकाशस्य क्रियारहितत्वेऽपि द्रव्यत्वात्‌, तस्माद्‌ 
दविपरीतव्यावृत्तोऽयं वेधम्यनिदशंनाभासः। लिङ्गं चानुमेयं चोभयं च लिङ्कान्‌- 
मेयोभयानि तान्यव्यावृत्तानि येषां ते तथोक्ताः। ग्राश्रयोऽसिद्धो यस्य स 
ग्राश्रयासिद्धः लिद्भानुमयोभयाव्यावृत्तरचा्यासिद्धशच भ्रव्यावृत्तशच विपरी- 
तव्यावृत्तशचेति व्याख्या । 

निदशंनेऽनुमेयसामान्येन सह्‌ दुष्टस्य लिङ्गसामान्यस्यानुमेयेऽन्वा- 
नयनमनुसन्धानम्‌ । निदश्यत्‌ निश्चिता साध्यसाधनयोवर्याप्तिरस्मिक्निति निदशं 
दृष्टान्तः, तस्मिन्तनुमेयसामान्येन सह दुष्टस्य प्रतीतस्य लिद्गसामात्यस्यानुमेये 
साध्यधमिण्यन्वानयनं सद्भावोपदर्शनं येन वचनेन क्रियते तदनुसन्धानस्‌ । 


है कि जिसमें क्रिया नहीं है, (वह द्रव्य ही नहीं है, किन्तु ऐसी व्याप्ति नहीं है, क्योंकि 
आकाशादि द्रव्य तो हूँ, किन्तु उनमें क्रियावत्त्व नहीं है । अतः प्रक्रत अनुमान में 
'य्निष्क्ियम्‌ तदद्रव्यम्‌' यह वाक्य 'विपरीतव्यावृत्त' नाम का वैधम्ये निदर्णनाभास होगा । 
'लिङ्गानुभेयोभयाव्यावृत्ति शब्द 'लिङ्गञ्चानुमेयं चोभयं च लिङ्गानुमेयोभयाति, तान्य- 
व्यावृत्तानि येषाम्‌' इस व्युत्पत्ति से बना है, और '्राश्नयोऽसिद्धो यस्य इस व्युत्पत्ति से 
प्रकृत ग्राश्रयासिद्ध' शब्द बना है । इस प्रकार दोनों शब्दाँ के निष्पन्न होने के बाद) 
'लिङ्गानुमेयोभयाव्यावृत्तरचाश्रयासिद्धश्चाव्यावृत्तरच विपरीतव्यावृत्तरच' इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार व्याख्या करनी चाहिये । 


'निदशनेऽ्नुमेयसामात्येन सह दुष्टस्य लिङ्गसामान्यस्यानुमेयेञ्व्वानयनमतुसन्धानम्‌ 
इस वाक्य में प्रयुक्त 'निदर्शन' शब्द का 'निदिश्यते निश्चिता साध्यसाधनयोर्व्याप्ति 
रस्मिच्चिति निदश्नम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार पर्यायवाची (दृष्टान्त शब्द है । तदनुसार 
दृष्टान्त म साध्यसामान्य के साथ दुष्ट अर्थात्‌ ज्ञात लिङ्ग (हेतु) सामान्य का 
अनुमय में अर्थात्‌ साध्य के धर्मी में (पक्ष में) अन्वानयन' अर्थात्‌ सत्ता का प्रदर्शन 
जिस वाक्य के द्वारा किया जाय वही 'भ्रनुसन्थान' है । 'भनुसन्धीयते अनेन इस 


व्युत्पत्ति के अनुसार दृष्टान्त में साध्य की व्याप्ति से युक्त एवं उसी रूप में देखें हुये दै 
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न्यायकन्दली ४ 
दुष्टान्ते साध्याविनाभूतत्वेन दशितं लिङ्ग पक्षेऽनुसन्धीयते प्रतिपाद्यते, भ्रनेनेति 
व्युत्पत्या । एतदेव स्वोक्तं विवृणोति-अगुमेयघर्ममात्रत्वेनाभिहितं लिङ्गसामान्य- 
मिति । प्रतिज्ञानन्तरं हेतुवचनेन लिङ्गं वसतुव्यावृत्त्यातुमेयेऽस्तीत्येतावन्मात्रतया 
हेतुत्बेनाभिहितस्‌, न तु धर्मिणि तस्य सद्भावः कथित इत्यभिप्रायः । लिङ्गस्य 
साध्यप्रतिपादने शक्तिरन्वयव्यतिरेको पक्षधर्मता च, सा पूर्व प्रतित्ञाहेतु- 
वचनाश्यां तस्य नावगतेत्यनुपलब्धशक्तिकं निदर्शने साध्यधमंसामान्येन सह 
दृष्डसनुसेये येन वचनेनानुसन्धीयते तदनुसन्धानमिति। अ्यमत्राभिसन्धिः- 
परार्थः शब्दों यथा यथा परस्य जिज्ञासोदयते तथा तथा प्रयुज्यते, प्रत्येतुरच 
साध्येऽभिहिते साधने भवत्याकाङक्षा--कुत इदं सिद्धयति ? न तु साधनस्य 
सामर््यंस्‌, स्वरूपावगतिपुर्वंकत्वात्‌ सामर्थ्यंजिज्ञासायाः। साधने चाकाङक्षिते 
प्रयुज्यमानं हेतुवचनं हेतुस्वरूपमात्रं कथयति, न तस्य पक्षधमंताम्‌, एकस्य 
शब्दस्योभयार्थवाचकत्वाभावात्‌। विज्ञाते हेतो कथमस्य हेतुत्वमिति 
सामर्थ्यंजिज्ञासायां साध्यप्र तीतेरविनाभावप्रतीतिनान्तरी यकत्वाद्ृाप्तिवचनेता- 


का पक्ष (रूप अनुमेय) में सत्ता का प्रदर्शन जिस वाक्य के द्वारा हो वही अनुसन्धान 
है, यही बात 'निदशने' इत्यादि से भाष्यकार ने स्वयं कही है, जिसकी की व्याख्या 
'्रनुमेयमात्रत्वेनाभिहितं लिङ्गसामान्यम्‌' इत्यादि से भाष्यकार स्वयं करते हँ । श्रभिप्राय 
यह है कि प्रतिज्ञावाक्य के प्रयोग के वाद प्रयुक्त हेतुवाक्य के विपक्षव्यावृत्ति 
के आक्षेप द्वारा सामान्य रूप से ही यह समझा जाता है कि यह हेतु अनुमेय (पक्ष) 
में है' । इससे हेतु केवल हेतुत्व रूप से ही प्रतिपादित होता है । इससे पक्ष रूप 
धर्मी में हेतु की सत्ता प्रतिपादित नहीं होती है। हेतु में साध्य का अन्वय और व्यतिरेक 
एवं पक्ष में हेतु का रहना (पक्षधमंता) ये दोनों ही वस्तुतः हेतु में रहनेवाली साध्य के ज्ञापन की 
शक्ति हें । (यह शक्ति हेतु में ज्ञात हो कर ही साध्यज्ञान रूप अनुमिति को उत्पन्न 
करती है) यह शक्ति (निदर्शंन वाक्य के प्रयोग के ) पहिले प्रतिज्ञा वाक्य और 
हेतु वाक्य इन दोनों के द्वारा ज्ञात नहीं हो पाती । इस प्रकार अज्ञात शक्ति से 
युक्त हेतुसामान्य ही साध्यसामान्य के साथ निदर्शन. (उदाहरण) में देखा जाता है । 
इस रूप से देखे हुये हेतु का अनुमेय (पक्ष) में अनुसन्धान (प्रतिपादन) जिस वाक्य 
के द्वारा हो वही प्रकृत में 'अनुसन्धान' है । गूढ़ अभिप्राय यह ल कि जिस क्रम से 
बोद्धा पुरुष की जिज्ञासा उठती है, उसी क्रम से दूसरे के लिये (परार्थ) शब्द 
का प्रयोग होता है । तदनुसार (वक्ता के द्वारा प्रयुक्त प्रतिज्ञा वाक्य से) साध्य के 
प्रतिपादित हो जाने पर बोद्धा को हेतु के प्रसङ्ग में यही जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से हूँ 
होती है कि 'इस साध्य की सिद्धि किस हेतु से होती है ? ( प्रतिज्ञा वाक्य. 


के प्रयोग के बाद हेतु विषयक इस जिज्ञासा से पहिले) हेतु की शक्ति के प्रसङ्ग में . व 


जिज्ञासा नहीं होती है, क्योंकि हेतु के स्वरूप का ज्ञान हेतुगत साम्यं की द | 
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६०० ००००" विकदतीरसवरिकिशिस्तिपोदभोब्धीश्‌ ०"... [ अनुमान निचः 


ई न्यायकन्दली 

विनाभावे कथिते सत्यवधारितसामथ्यंस्य हेतोः पक्षे पश्चात्‌ सम्भवो जिज्ञास्यत 
इत्युदाहरणानन्तरं पक्षधरसंतावगसाथंमुपगन्त्य उपनयः, हेतुत्वाभिधान- 
सामर्थ्यादेव पक्षधर्मत्वं प्रतीयते, व्यधिकरणस्यासाधकत्वादिति चेत्‌ ? तदभि- 
धानसामर्थ्याहृ्ाप्तिरपि लप्स्यते, अनन्वितस्य हेतुत्वाभावादित्युदाहरणमपि न 
वाच्यम्‌ । भ्रसाधारणस्यापि स्ान्त्या हेतुत्वाभिधानोपपत्तेने तस्मादेकान्ते- 
नान्वयप्रतीतिरस्तीत्युदाहरणेन व्याप्तिरुपदश्यंत इति चेद्‌ ? धर्सिण्यविद्यमान- 
स्यापि सरमेण हेतुत्वाभिधानोपलम्भान्न ततः पक्षधर्मतासिद्धिरस्तीत्युदाहरणस्थस्य 
लिङ्गस्य पक्षेऽस्तित्वनिइचयार्थसुपनयो वाच्यः। असिद्धस्थ असाइुपनयोऽपि 


जिज्ञासा का कारण है (प्रतिज्ञा वाकय से साध्यावगति के बाद) केवल हेतु की 
आकांक्षा से जिस हेतु वाक्य का प्रयोग होता है, उससे केवल हेतु के स्वरूप 
का ही वोध होता है, हेतु की पक्षधमंता रूप सामर्थ्यं का नहीं । क्योंकि (एक बार 
प्रयुक्त शव्द एक ही अर्थं को समझा सकता है), दो ग्रथों को नहीं । साधारण रूप 
से हेतु का ज्ञान हो जाने पर स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा होती है कि “इससे साध्य 
का ज्ञान किस रीति से उत्पन्न होता है ?' बोद्धा की इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर 
ही व्याप्तिवचन (उदाहरण) का प्रयोग किया जाता है, जिस हेतु में साध्य 
की जो व्याप्ति है, उसका प्रदर्शन हो सके, क्योंकि हेतु में साध्य की व्याप्ति के ज्ञात होने 
पर ही साध्य की भ्रनुमिति होती है। इस क्रम से हेतु में साध्य के ग्रविनाभाव का 
निश्‍चय हो जाने पर स्वाभाविक क्रम से पक्ष में साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु के रहने 
की जिज्ञासा उठती है, जिसको मिटाने के लिये ही उदाहरणवाक्य के बाद “उपनय 
वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है । (प्र०) (साध्य के साथ एक आश्चय में रहने वाले 
हेतु से ही साध्य का वोध होता है) साध्य के आश्रय से भिन्न ाश्रय में रहने वाले 
हेतु से नहीं, इस रीति से हेतु वाक्य के द्वारा हेतुत्व का जो प्रपिपादन होता है, उसी 
से हेतु मे पक्षधमंता का भी वोध हो ही जायगा । अतः पक्षधर्मता के लिये उपनयः 
वाक्य का प्रयोग व्यर्थ है । (३०) इस प्रकार तो हेतु वाक्य के द्वारा हेतुत्व के अभिभा 
से ही व्याप्ति का लाभ भी सम्भव है, क्योंकि व्याप्ति के बिना भी हेतु में हेतुता सम्भावित 
नहीं है, अतः हेतु वाक्य से ही व्याप्ति का भी लाभ हो जायगा, चूंकि साध्य की व्याप्त 
, (अन्वय) के विना किसी में हेतुता नहीं आ सकती, अत: उदाहरण वाक्य का प्रयोग करना 
आवश्यक होता है । अगर यह कहें कि भ्रान्तिवश असाधारण हेतु (केवल पक्ष में ही रहने वाला 
` हेतु जो वस्तुतः हेत्वाभास है) भी हेतु वाक्य के द्वारा अभिहित हो सकता है | 

हेतु वाक्य से हीं व्याप्ति का भी लाभ हो जायगा, क्योंकि साध्य की व्याप्ति 
के बिना किसी में हेतुता नहीं भ्रा सकती, अतः उदाहरण वाक्य का भी प्रयोग नहीं 


करना चाहिये । अगर यह कहें कि भ्रान्तिव्ष असाधारण हेतु (केवल पक्ष १ . 


" ही रहनेवाले हेत्वाभासं ). का भी हेतु वाक्य के द्वारा अभिधान किया जा सर्कता 


व र दर है। अतः हेतु वाक्य के द्वारा हेतु में ध्यप्ति को निश्चित प्रतीति नहीं हो सकती ह 
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न्यायकन्दली 

दृश्यते कथं तस्मादपि पक्षधमंतासिद्धिरिति चेत्‌ ? ग्रसिद्धाविनाभावस्यापि 
सान्या व्याप्तिवचनं दृशयते कथं तस्मादन्वयसिद्धिः? उदाहरणे 
व्याय्तिग्माहकप्रमाणानुसारेणान्वयनिइचयो न वचनमात्रेण, तस्य सर्वत्राविशेषा- 
दिति चेत्‌ ? उपनयेऽपि पक्षधर्मताग्राहकप्रमाणानुसारादेव तद्धमंतानिशचंयो न 
वबचनमात्रत्वात्‌ । हेत्वभिधानान्यथानुपपत्त्येव पक्षधमंताग्राहिप्रमाणानुसारो  भव- 
तीति चेत्‌ ? तदन्यथानुपपत्त्येव व्याव्तिग्राहकप्रमाणानुसारो भविष्यति ।. हेतुः 
वचनस्थान्यार्थत्वाक्स तदुपसयनसासर्थ्य्तस्तीति तदुपस्थापनमुदाहरणेन क्रियत 
इति चेस्‌ ? इहापि सेव रीतिरनुगम्यताम्‌, भ्रलमन्यथा सम्भावितेन । 
है, अतः उदाहरण के द्वारा व्याप्ति का प्रदर्शन किय' जाता है । (उ०) तो फिर 
उपनय के प्रसङ्ग में भी इसी प्रकार यह कह सकते हे कि पक्ष में न रहनेवाली  (प्रप- ॥ 
क्षधमं) वस्तु में भी भ्रान्तिवश हेतुवाक्य के द्वारा हेतुव का प्रतिपादन हो सकतः है, 
अत: उदाहरण में निश्चित. रूप से विद्यमान हेतु को पक्ष में निश्चित रूप से 
समझाने के लिये उपनय का प्रयोग भी झावश्यक है । (प्र०) पक्ष में अनिश्चित 
हेतु के बोधक उपनय वाक्य का भ्रान्ति से भी प्रयोग होता है, श्रतः उपनय से पक्षधर्मता 
की सिद्धि कैसे होगी ? (उ०) जिस हेतु में व्याप्ति निश्चित नहीं है, भ्राग्तिवश उस में 
व्याप्ति को.समझांने के लिये भी व्याप्तिवचन' श्रर्थात्‌ उदाहरण वाक्य का प्रयोग होता है, फिर 
उदाहरण से ही व्याप्ति की सिद्धि किस प्रकार होगी ? (प्र०) उदाहरण वाक्य केवल वाक्य होने के 
क.रण ही व्याप्ति का बोधक नहीं हैं, क्योंकि वाक्यत्व तो सभी वाक्यों में सम न रूप से है । « 
किन्तु उदाहरण वाक्य में चूंकि व्याप्ति के बोधक प्रमाण रूप शब्दों क भ्रयोग होता | 
है, अतः उदाहरण वाक्य से व्याप्ति का बोध होता है। (३०) उपनय के प्रसङ्ग में 
भी. इसी प्रकार कहा जा सकता है कि उपनयवाक्य केवल वाक्य होने के कारण ही 
` पक्षधर्मता का बोधक नहीं है, क्योंकि वाक्यत्व तो सभी वाक्यों में समान रूप से है, | 
किन्तु उपनय वाक्य में जिस लिये कि हेतु में पक्षधर्मता के बोधक प्रम.ण रूप शब्दों र ५ 
का प्रयोग होता है, इसीलिये उपनय वाक्य से पक्षधर्मता का बोध होता है । (प्र०) न ह 
हेतु वाक्य से (उपयुक्त) हेतुत्व का बोध तब तक सम्भव नहीं है, जबतक कि उसे 
हेतु में पक्षधर्मता का बोधक प्रमाण न मान लिया जाय, अतः हेतु वाक्य से ही पक्ष: टक 
धर्मत्व का बोध हो जायगा (उस के लिये उपनय वाक्य के प्रयोग की झावश्यकता 
नहीं है) । (उ०) यही बात व्याप्ति के प्रसङ्ग में भी कही जा सकती है कि हेतु में 
उपयुक्त हेतुत्व का बोध तब तक सम्भव नहीं है, जबतक हेतुवाक्य को व्याप्ति का. | 
भी बोधक प्रमाण न मान लिया जाय, ऐसी स्थिति में यह भी कही जा सकती है कि | 
व्याप्ति के बोध के लिये उदाहरण वाक्य की आवश्यकता नहीं है (हेतुवाकय से ही. | 
व्याप्ति का भी बोध हो जायगा) अगर यह कहें कि (प्र०) हेतु वाक्य (हेतु रूप) _ 
दुसरे अर्थ का बोधक है, अतः उस में व्याप्ति को समझाने की सामर्थ्यं नहीं है, अतः | 
व्याप्ति को समझाने के लिये उपनय वाक्य की अलग से आवश्यकता होती है। (उ०) _ 

ह OR 
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६१० 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

मनुपलब्धशक्तिकं निदर्शने साध्यधर्मंसासान्येन सह दुष्टसनुसेये येन 

वचनेनानुसन्धीयते तदनुसन्धानम्‌ । तथा च वायुः क्रियावानिति । 

अनुसेयाभावे च तस्यासत्त्वमुपलम्य न च तथा बायु निष्क्रिय इति। 


सामान्य में साध्य सामान्य को साधन करने की सामर्थ्यं उपलब्ध नहीं होती है । 
उसके लिये यह श्रावश्यक है कि उदाहरण में साध्यसामान्य 
के साथ ' वृत्तित्व रूप से ज्ञात हेतुसामान्य का (केवल हेतुसामान्य 
का नहीं) पक्ष में सत्ता का ज्ञापन हो । यह ज्ञापन जिस वाक्य से होता 
है, वही 'साधर्म्यानुसन्धान' है । (वायु में क्रियावत्त्व हेतु से द्रव्यत्व के अनुमान 
केलिये श्रगर तीर को निदशंन रूप से उपस्थित किया जाय, एवं उसके बाद 
तीर रूप निदशंन में द्रव्यत्व के साथ ज्ञात क्रियावत्त्व का वायु रूप पक्ष 
में सत्ता दिखाने के लिये) 'वायू में (भी) क्रिया है” इस वाक्य का प्रयोग 
किया जाय तो (उक्त अनुभान के लिये) यह वाक्य 'साधर्म्यानुसन्धान' होगा । 
(वेधम्येनिदर्शन या विपक्ष में) श्रनुमेय अर्थात्‌ साध्य के ग्रभाव के साथ 
ज्ञात हेतु के भ्रभाव का पक्ष में जिस वाक्य से भ्रसत्ता प्रतिपादित हो, वही 
वाक्य 'वेधर्म्यनुसन्धान' है । जैसे कि (कोई वायु में क्रियावत्त्व हेतु से 
द्रव्यत्व के अ्रनुमान, के लिये ही इस वैधम्येनिदशनवावय का प्रयोग करे 
कि जोद्रव्य नहीं है उसमें क्रिया भी नहीं है जैसे कि सत्ता, सत्ता में द्रव्यत्व नहीं 
है तो क्रिया भी नहीं है' इस रीति से उक्त वाक्य से सत्ता में द्रव्यत्वाभाव के साथ 
ज्ञात) क्रियावत्त्व के भ्रभाव का वायु में भ्रसत्ता को प्रतिपादन करनेवाले सत्ता 
की तरह “वायु क्रियाशून्य नहीं है” इत्यादि वाक्य 'वैधर्म्यानुसन्धान हें! । 
न्यायकन्दली 
अस्तु. तह्युपनय:, व्यर्थ' हेतुवचनस्‌ ? न, असति हेतुवचने साधनः 
स्वरूपानवबोधात्‌, तत्सामथ्येजिज्ञासाया अनुपपतौ उदाह्रणादिवचनानां प्रवृत्त्य- 
भावात्‌ । तथा च न्यायभाष्यम्‌_ ग्रसति हेतौ कस्य साधनभावः प्रदश्यंते इति । 
तो फिर उपनय के प्रसङ्ग में भी वही रीति अपनाइये ? उसके लिये अलग रीति 
अपनाना व्यर्थ है। . 
` (अ) ऐसी स्थिति में उपनय को ही मान लीजिये, हेतु वाक्य को ही छोड़ दीजिये * 
(उ०) सो सम्भव नहीं है, क्योंकि भ्रगर हेतुवाक्य न रहे, तो हेतु के स्वरूप का 


` बोध कँसे होगा? हेतु के स्वरूप का बोध न होने पर हेतु की सामर्थ्यं के प्रसञ्च मे 


कोई जिज्ञासा ही न उठ सकेगी, जिस से उदाहरणादि वाक्यो की प्रवृत्तियां ही 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
'अनुसेयत्वेनोदिष्टे चानिश्चिते च परेषां निदचया- 
पादनार्थ प्रतिज्ञायाः पुनवेचनं प्रत्याम्नायः । प्रतिपादयत्वेनो द्विष्टे 
चानिड्चिते च. परेषां हेत्वादिभिरवयवैराहितञक्तीनां परिसमाप्तेन 


(प्रथमतः प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा) भ्रनुमेय रूप से कथित होने पर 
भी (समर्थ हेतु सम्वन्ध के प्रतिपादन के विना) अनिश्चित साध्य को 
दूसरों को निश्‍चित. रूप से समझाने के लिये फिर से प्रयुक्त (उपयुक्त हेतु 
के सम्बन्ध से युक्त साध्य के बोधक) प्रतिज्ञा वाक्य ही भ्रत्याम्नाय' 
(निगमन) है । (विशदार्थं यह है कि सर्वप्रथम प्रयुक्त) केवल [प्रतिज्ञा 
वाक्य से साध्य भ्रनुमेयत्व रूप से निष्ट होने पर भी बोद्धा पुरुष के लिये 

त्यायकन्दलो 

अनुसन्धानस्योदाहरणमाह-तथा चेति। वेधर्म्यानुसत्धानं दशें- 

यति -अनुमेयाभावं चेति । 
प्रत्याम्नायं व्याचष्टे -अनुमेयत्वेनोदिष्टे इति । प्रतिज्ञावचनेन पक्षे ग्रनुमे- 
यत्वेन प्रतिपाद्यत्वेतोदिष्टे साध्यधर्मेऽनिरिचिते तस्येव धर्मिणि प्रत्याम्नायः 
प्रत्यावृत््याभिधानम्‌ येन वचनेन क्रियते तत्प्रत्याम्नायः । अभिहितस्य पुनरः 
भिधानं किमर्थमत आह--परेषां निशचयापादनार्थेमिति। प्रथमं साध्यमभिहितं 
न तु तघिश्चितम्‌, प्रतिज्ञामात्रेण साध्यसिद्धेरभावात्‌ । तस्योपदर्शिते हेतो, 
कथिते च हेतोः सामथ्यं, निश्चयः प्रत्याम्नायेन क्रित इत्यस्य साफल्यम्‌ । 
एतदेव दशेयति-प्रतिपाद्यत्वेनो दिष्ट इत्यादिना । प्रथमं वचनमात्रेण परेषां 


हो जायंगी। जैसा न्यायभाष्य में कहा . गया है कि हेतु के न रहने पर किस की 
(साध्यबोधक जनक) सामर्थ्यं (उदाहरणादि वाक्यों से) दिखलायी जायगी ? 

तथा च? इत्यादि वाक्य के द्वारा भ्रनुसन्धान (उपनय) का उदाहरण कहा 
गया है । 'अनुमेयाभावे' इस सन्दर्भ से विधर्म्यानुसन्धान का उदाहरण दिखलाया 
गया है । 

ग्रनुमेयत्वेनोददिष्टे' इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रत्याम्नाय (निगमन) की व्याख्या 
करते हें । प्रतिज्ञावाक्य के द्वारा 'उद्दिष्ट' भ्रर्थात्‌ कहने के लिये . अभीष्ट जो अनिड्चित' 


साध्य रूप धर्म, उसी साध्य रूप घम का उसी पक्ष में जो भ्रत्याम्नाय' अर्थात्‌ दूसरी _ 


बार कहना, जिस वाक्य के द्वारा हो उसी को प्रत्याम्नाय' कहते हें । (प्रतिज्ञा वाक्य के 
द्वारा) कहे हुये साध्य रूप घम को ही फिर से क्यों कहते हें? इसी प्रश्‍न का उत्तर 


परेषां निइचयापादनार्थम्‌' इस वाक्य से दिया गया है। पहिले (प्रतिज्ञा वाक्य के 


द्वारा) केवल साध्य कहा जाता है, किन्तु उससे साध्य का निएचय नहीं हो पाता, 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
प्रसङ्गात्‌। तथाहि प्रतिज्ञानन्तरं हेतुसात्राभिधानं कतेव्यस्‌, विदुषामन्वय- 
व्यतिरेकस्मरणात्‌ तदर्थावगतिर्भविष्यतीति तस्सादच्रवार्थपरिसमाप्तिः। 


फिर उक्त पक्ष में (केवल प्रतिज्ञा और हेतु वाक्य को छोड़कर निदशन 
और अनुसन्धान इन दोनों के भी वेयर्थ्यं की आपत्ति होगी), क्योंकि 
(पूर्वपक्षवादी की रीति के अनुसार) प्रतिज्ञावाक्य के बाद केवल हेतु वाक्य 
के प्रयोग से ही प्रकृत प्रयोजन की निष्पत्ति हो जायगी, क्योंकि (व्याप्ति 
से) अभिज्ञ पुरुष को (व्याप्ति के कारणीभूत) भ्रन्वय और व्यतिरेक का स्मरण 
यों ही (बिना निदशंनवाक्य और थनुसन्धानवाक्य के सुने ही) हो जायगा । 
(प्रतिज्ञावावय के प्रयोग के बाद हेतुवाक्य का प्रयोग होने के बाद ही) 
 स्यायकन्दलो 


च हेत्वादिभिरवयवेः पक्षधमंतान्वयव्यतिरेकोपपत्नं लिङ्गम्‌ । तावतैव च तस्माद- 
र्थावगतिसस्भवात्‌ कृतं निगमनेनेति । समाधत्ते नातिप्रसङ्जादिति । वाक्यं 
लिङ्गसामर्थ्यमेव बोधयति न साध्यम्‌ । कि तु तस्य सामर्थ्यं (बहि) व्याप्तिः 
पक्षधमंतामात्रम्‌, सत्यपि तस्मिन्‌ प्रकरणससकालात्ययापदिष्टयोरसाधकत्वात्‌, 
अपि त्वबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वसपि सामर्थ्यम्‌ । तत्सद्भावो 
यावत्प्रमाणेन न प्रतिपाद्यते, तावत्प्रतियक्षसम्भवाशङ्काया अनिवर्तनात्‌ । 
धर्मिग्युपसंहतेषपि साधने साध्यप्रतीतेरयोग इति बिपरीतप्रमाणाभावग्राहक 
प्रमाणमुपदश्यंते । तदभावे प्रतिपादिते, प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टत्वा- 


(व्याप्ति) एवं पक्षधर्मता इन दोनों से युक्त हेतु की उपस्थिति तो हेतु उदाहरण और 
उपनय इन्हीं श्रवयवों से सम्पन्न हो जाती है, फिर कौन सी आवश्यकता अवरिष्ट 
रह जाती है, जिस के ,लिये निगमनवाक्य का प्रयोग आवश्यक होता है? "न, तिप्सङ्गत्‌ 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस आक्षेप का समाधान करते हें । (उदाह्रणादि अ्रवयव) वाक्यों 
. से लिङ्ग के (व्याप्ति रौर पक्षधर्मता रूप) साम्यं का ही बोध होता है साध्य का 
नहीं, किन्तु केवल व्याप्ति और पक्षधर्मता ये ही दोनों हेतु की सामथ्यं नहीं है, क्योंकि 
उक्त सामर्थ्यं के रहने पर भी प्रकरणसम (सत्रतिपक्षित) और कालात्ययापदिष्ट (वाभि) 
हैतु से साध्य की सिद्धि नहीं होती । अतः हेतु में साध्यसिद्धि की उपयुक्त 
. सामर्थ्यं के लिये यह भी आवश्यक है कि पक्ष में उसके साध्य का बाघ त हो, एवँ _ 
पक्ष में उसके साध्य के ग्रभाव साधक का कोई दुसरा हेतु न रहे, फलतः वाचितविषयर्ल | 
भोर असत्रतिपक्षितत्व ये दोनों भी हेतु की सामर्थ्य हें। प्रमाण के द्वारा जब त 
` इन दोनों सामर्थ्यो का प्रतिपादन नहीं होगा, तब तक प्रतिपक्ष की सम्भावना बी 
ही रहेगी। इस प्रकार (व्याप्ति और पक्षघमंता से युक्त हेतु का पक्ष में उपसंहा 
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न्यायकन्दली 
भावे निश्चित, प्रस्यापितसामथ्यं साधनं साध्यं समर्थयतीति प्रत्याम्नायोपयोगः। 
तत्र यद्यनुक्तमणि सामर्थ्यमर्थाद्गम्यत इत्यस्य प्रतिक्षेपः क्रियते, तदोदाहरणा- 
दिकमपि प्रतिक्षेप्तव्यस्‌ । प्रतिज्ञानन्तर हेत्वभिधाने कृते विदुषां स्वयमेवान्व- 
यव्यतिरेकस्मरणादर्थाचगतिसम्भवात्‌ । 


एतदुक्तं -भवति । न प्रतिपन्न प्रति परार्थानुमानम्‌, वेयर्थ्यात्‌ । न च 
प्रतिपाद्यस्य कियत्यङ्के प्रतिपत्तिरस्ति, कियति नास्तीति शक्यमवगन्तुम्‌, 
परचित्तवुत्तेदु रथेयत्वात्‌ । नापि तच्छक्त्यनुरोधाद्वाक्यकल्पता युक्ता, 
प्रतिपसूणां विचित्रशक्तिमत्त्वात्‌ । तस्मात्‌ परं बोघयता यावता हेतोः साधकत्वं 
वस्तुवृत्त्योपपद्यते तावानर्थो वचनेन प्रतिपादनीयः, न प्रतिपत्तृविशेषानुरोधेन 
वर्तितव्यम्‌ । 


होने पर भी साध्य की (प्रमा) प्रतीति नहीं हो पाती है। अतः साध्य के विपरीत 
अर्थात्‌ साध्याभाव के साधक प्रमाणों.के अभाव के ग्राहक प्रमाण का भी प्रदशन किया जाता 
है । इस प्रकार विपरीत अर्थात्‌ उक्त प्रमाणाभाव की उपपत्ति से ही हेतु में प्रकरणसमत्वाभाव 
(झसत्प्रतिपक्षितत्व) एवं कालात्ययापदिष्टत्वाभाव ( श्रवाधितत्व ) इन दोनों का 
भी निश्चय होता है। इस रीति से हेतु में साध्य के साधक उक्त सभी सामर्थ्या के 
ज्ञान से ही हेतु साध्य का साधन करता है, श्रतः प्रत्याम्नाय (निगमन) का प्रयोग 
आवश्यक है । ऐसी स्थिति में अगर प्रत्याम्नाय वाक्य के बिना कहे हुये भी हेतु के 
उक्त प्रकरणसमत्वाभाव और कालायत्यापवि'टत्वाभाव रूप सामर्थ्य का आक्षेप से वोध 
मान कर प्रत्याम्न.य (निगमन) वाक्य का खण्डन करें, तो फिर (व्याप्ति और पक्ष- 
धर्मता के बोधक) उदाहरणादि वाक्यों का भी खप्डन करना होगा । क्योंकि प्रतिज्ञा वाक्य 
के बाद हेतु वाक्य का प्रयोग कर देने से ही बोद्धा को स्वयं हेतु का साध्य के साथ जो 
अन्वय और व्यतिरेक है, उस का स्मरण हो जायगा, जिस से साध्य की अनुमिति हो जायगी । 

सिद्धान्तियों के इस सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि सर्वथा व्युत्पन्न पुरुष के लिये 
परार्थानुमान का प्रयोग व्यर्थ होने के कारण अपेक्षित ही नहीं है । चूंकि दूसरे की. 
चित्तवृत्ति को. यथार्थं रूप से समझना भी बहुत कठिन है, ग्रतः बोद्धा को 'अनुमिति के 
उत्पादक कितने अ्र्गों का ज्ञान है' एवं कितने अङ्गोँ का नहीं' यह समझना भी असम्भव 
सा ही है । यह भी सम्भव नहीं है किं बोद्धा की सामर्थ्यं के ग्रनुसार श्रवयव वाक्यों 
का प्रयोग हो, क्योंकि बोद्धाझों के प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की शक्ति होती है। 
अतः वस्तुस्थिति के अनुसार हेतु की जितनी शक्तियों से साध्य का प्रतिपादन सम्भव 
है, उन सभी को समझाने के लिये जितने वाक्यों की आवश्यकता जान पड़े, उन सभी 
वाक्यों का प्रयोग सभी परार्थानुमानों में कर देना चाहिये । यह नहीं कि जहां जिस बोद्धा 
की जितनी शक्त है, उसके अनुसार उन उन जगहों में अलग भ्रलग संख्या के वाक्यों का 
प्रयोग किया जाय । जैसा कहा गया है कि “दूसरों को किसी वस्तु को ममझाने | 
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६१६ कक ecangotr [ अनुलानेध्वयव- 


वस्तु प्रत्यभिधातव्यश्‌ सिद्धार्थो न परान्‌ प्रति । 
को. हि बिप्रतिवच्ञायास्तद्बुद्धेरनु्ावति ॥। 


उपसंहरति--तस्मादतरैवार्थपरिसमाप्तिरिति । | यस्मातिगसने सति 
हेतोः समग्र सामर्थ्यं प्रतीयत तस्मादत्र निगमने अर्थस्य साध्यस्य परिस- 


माप्तिः . प्रतीतिपयंबसानस्‌ । 
यहेव योजना, यस्सान्तियमससन्तरण विपरीतप्रशाणाभावी नायणस्यते 


तस्मादेतस्मिननेवार्थस्य सम्यग हेतु सामर्थ्यस्य परिसमाप्तिः पर्यवसानसिति। 


रइस 


मित्यादिना । कि शब्दो नित्यः कि था नित्य इत्यन्यतरधर्मजिज्ञासायां 
| ` प्रतिज्ञावचनेनानिशचितेनानित्यत्वसात्रेय विशिष्टः शब्दः कथ्यते नित्य 


. के लिये 'सिद्धार्थवाक्य' का (अर्थात्‌ जितने वाक्यों से उस अर्थ की सिद्धि की सम्भावना 
हो उन सभी वाक्यों का) 'प्रयोग करना चाहिये ( समझने वाले पुरुष की बुद्धि के 
अनसार वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिये क्योंकि) वोद्ा की विविध बुद्ध्या का 

` अनुगमन कौन कर सकता है ?” 

तस्मादचैवार्थपरिसमाप्तिः' इस वाक्य से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हं । | 

चूंकि निगमन वाक्य के प्रयोग के होने पर ही हेतु के पूर्णसामर्थ्य की प्रतीति होती 

है 'तस्मादत्रैव' अर्थात्‌ अतः 'यहीं' निगमनवाक्य में ही शर्थ की अर्थात्‌ साध्य की 
परिसमाप्ति' अर्थात्‌ प्रतीति की अन्तिम परिणति होती है । श्रथवा 'तस्मात्‌' इत्यादि 

३ उपसंहार वाक्य को इस प्रकार लगाना चाहिये कि चूंकि निगमन के बिना विपरीत 
` प्रमाण की असत्ता की प्रतीतिं नहीं होती है 'तस्मात्‌' निगमनवाक्य में ही अर्थ की 
अर्थात्‌ सद्धेतु के सामर्थ्यं की 'परिसमाप्ति' अर्थात्‌ पर्यवसान (श्रन्तिमपरिणति) होता है । 
अलग अलग कहे गये प्रत्येक ग्रवयव के स्वरूप को एक स्थान में संग्रह कर 

प्रश्नोत्तर रूप से 'कथम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कहते हैं। शब्द के प्रसङ्ग में नित्यत्व श्रौर 

- अनित्यत्व इन दोनों में से 'यह नित्य है ? अथवा श्रनित्य ?' इस प्रकार की एक ही 
` आकांक्षा उठती है । उसी के शमन के लिये 'नित्यः शब्द” इस आकार का प्रतिज्ञा 
वाक्य प्रयुक्त होता है, जिससे “शब्द उस नित्यत्व रूप धर्म से युक्त है, जो श्रनिशिचित हैं 
` ` इस आकार का बोध होता है । शब्द अनित्य ही है' इस में क्या हेतु है ! 
इसप्रकार की भ्राकांक्षा के उठने पर उसके शमन के लिये भ्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌ इस 
 _ हेतुवाक्य का «प्रयोग किया जाता है । प्रयत्न के बाद ही पहिले से भ्विद्यमात 
_ वस्तु की उपलब्धि होती है । इस हेतु वाक्य के द्वारा शब्द में नित्यत्व के साधक 
 „ 'प्रयत्नानन्त्रीयकत्व' ही केवल उपस्थित किया जाता है । इस वाक्य में मात्र शब्द 
का प्रयोग यह समझाने के लिये किया गया है कि इस वाक्य से हेतु का भन्वय और 
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'प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
कथस्‌ ? अनित्यः शब्द इत्यनेनानिद्चितानित्यत्वमात्रविशिष्टः 
इब्दः कथ्यते । प्रयत्नानन्तरीयकत्वादित्यनेनानित्यत्वसाधनधर्ममात्रम- 
भिधीयते । 'इह यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्यं दृष्टम्‌ यथा घटः 
इत्यनेन साध्यसामान्येन साधनसामान्यस्यानुगममात्रमुच्यते । नित्यम- 
ग्रभीष्ट ग्रेथे का बोध सम्पन्न हो .जायगा । अतः (प्रतिज्ञादि चार 


_ अवथवों के प्रयोग को पूर्वपक्षी जिस दृष्टि से ्रावश्यक मानते हँ, उसी . 


दृष्टि से उन्हें मानना होगा कि( प्रत्याम्नाय पर्यन्त पांच अवयववाक्यों के 
प्रयोग से ही ग्रभीष्ट अर्थ के ज्ञान की समाप्ति हो संकती है) ।, 

(प्र०) (प्रतिज्ञादि पांच अवयवों की आवश्यकता) किस प्रकार 
है ? (३०) '्रनित्यः शब्द: (शब्द भ्रनित्य है) इस प्रतिज्ञावाक्य से 
अनिश्चित अनित्यत्व से युक्त शब्द का ही बोध होता है । प्रतिज्ञावाक्य 


के वाद प्रयुक्त 'प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌' (चूंकि प्रयत्न के वाद ही शब्द की _ 
सत्ता उपलब्ध होती है) इस हेतु वाक्य से शब्द में अनित्यत्व का 


न्यायकन्दली > 
इति । तत्र को हेतुरित्यपेक्षायां प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌ पुर्वेमसतः प्रयत्नानन्तरमुपः 
लभ्यमानत्वादिति _ हेतुवचनेनानित्यत्वसाधनधर्ममात्रमभिधीयते । मात्रग्रहणेन 
पक्षधमंताया ग्नन्वयव्यतिरेकयोशचानभिधानं दशयति । श्रवगतसाधतस्या कथमिदं 
साध्यं गमयतीति साधनसामर्थ्यापेक्षायामिह जगति यत्‌ प्रयत्तानन्तरीयकं 
तदनित्यं दुष्टमित्युदाहरणेन साध्यसामान्येन साधनसामान्यस्यानुगममात्रं करोति 
न तु स्वरूपान्तरमिति ` मात्रशब्दार्थः । तित्यमप्रयत्नानन्तरीयकमिति वेघम्यँ- 
निदशनेन. साध्याभावे साधनाभावः प्रदइर्यंते-यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्यः 


व्यक्तिरेक अर्थात्‌ व्याप्ति श्रौर पक्षधमंता का प्रतिपादन नहीं होता है ( केवल हेतु 
का ही अ्रभिधान होता है )। बोद्धा को जब हेतु का ज्ञान हो जाता है, तब उसे 
जिज्ञासा होती है कि 'किस रीति से यह हेतु इस साध्य की अनुमिति का उत्पादन, 
कर सकता है?” हेतु की सामथ्यं के प्रसङ्ग की इस .जिज्ञासा की निवृत्ति के लिये ही (उक्त 
स्थल में) इह' इत्यादि उदाहरण वाक्य का प्रयोग किया जाता है । जिसका ग्रभिप्राय 
है कि इह' अर्थात्‌ संसार में प्रयत्न के वाद ही जिस की उपलब्धि होती है, वह प्र 


ग्रनित्य ही देखा जाता है। उदाहरण वाक्य से सभी साधनों में सभी साध्यों की केवल 
झनुगति ही दिखलाई जाती है अर्थात्‌ व्याप्ति ही केवल दिखलायी जाती है, पक्षममंता . 
नहीं । यही बात उक्त सन्दर्भ में 'मात्र' शब्द के प्रयोग से दिखलाई गई हे । नित्य 
हेतु के अभाव. 


मप्रयत्नानन्तरीयकम्‌' इस वैधम्येनिदर्शन वाक्य, के द्वारा साध्य. के अभाव में 
छ्द ॥ क ०२ 
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प्रशरतपादभाष्यस्‌ 
प्रयत्नानन्तरीयकं दुष्टम्‌ यथाकाशमित्यनेन साध्याभावेन साधनस्या- 
सत्त्वं प्रदव्यंत । तथा च प्रयत्नानन्तरीयकः शब्दो दृष्टो न च 
तथाकाइवदप्रयत्तानन्तरीयकः शब्द इत्यन्वयव्यतिरेकास्यां ` दृष्ट- 
सामर्थ्यस्य साधनंसामान्यस्य शाब्देऽनुसन्धानं गम्थते । तस्भादनित्यः 


साधक प्रयत्वानन्तरीयकत्व की सत्ता है केवल इतना ही बोध होता 

. है । (इसके बाद प्रयुक्त) 'प्रयत्न के बाद जो सत्ता लाभ करते हें, वे सभी 

भ्रनित्य ही देखे जाते हें जैसे कि घटादि' इस (साधम्यं) निदर्शन वाक्य से 

सभी साध्यों के साथ सभी हेतुओं के केवल भ्नन्वय का बोध होता है। 

. “जितने भी नित्य पदार्थ उपलब्ध हे, उन सभी की सत्ता बिना प्रयत्न के ही 

' देखी जाती है जसे कि आकाश की' इस (वैधम्य) निदर्शन वाक्य से साध्य के 
अभाव के साथ हेतु के अभाव की नियमित सत्ता रूप व्यतिरेक ही 
` प्रतिपादित होता है । “शब्द घटादि की तरह प्रयत्न के बाद ही सत्ता लाभ 

. करते दीखते हे, एवं 'ञ्राकाशादि की तरह बिना प्रयत्न के ही सत्ता लाभ 

करते नहीं दीखते' इस अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा (प्रयत्नानन्तरीयकत्व 

रूप) हेतु में अनित्यत्व रूप साध्य के साधन की व्याप्ति रूप सामर्थ्यं ज्ञात 

होती है (इस प्रकार) ज्ञान की सामर्थ्यं (व्याप्ति) से युक्त हेतु सामान्य का 

शब्द रूप पक्ष में अनुसन्धान ही अनुसन्धान वाक्य से किया जाता है । 

दै न्यायकन्दली । 

मिति । दृष्टमेतत्‌, कि तु शब्दे तदस्ति नवेति जिज्ञासायां तथा च प्रयत्ना- 
नन्तरीयकः शब्द इति, यथा घटः प्रयत्नानन्तरीयकः, तथा शब्दोऽपि प्रयत्नाः 

` नन्तरीयकः । न चाकाशवदभ्रयत्नानन्तरीयक इत्यनुसन्धानेतान्वयव्यतिरेकाभ्या 
दुष्टसामर्थ्यस्य दुष्टाविनाभावस्य प्रयत्नानन्तरीयकत्वस्य शब्दे धर्मिण्यनुसन्धान- 
मुपस्थापनं गम्यते । यथा यत्‌ कतकं तदनुष्णं दृष्टं यथा घट इति सत्यपि 

"(की व्याप्ति) दिखलायी गयी है । 'यत्‌ प्रयत्न नन्तरीयकम्‌ तदनि.यम्‌' इस साभ्ये 

निदर्शन वाक्य से “यह तो समझा कि प्रयत्न की सत्ता के धीन जिनकी सत्ता होती 

है, वे सभी अनित्य होते हे, किन्तु शब्द में यह प्रयत्नानन्तरीयकत्व है कि नहीं 

यह जानने की इच्छा तब भी बनी ही रहती है, इसी इच्छा की निवृत्ति के लिये “तथा 
'च प्रयत्तानन्तरीयकः शब्दः” इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है । भ्र्थात्‌ जिस प्रकार 
ई घट में प्रयत्नानन्तरीयकत्व है, उसी प्रकार शब्द में भी प्रयत्नानन्तरीयकत्व है । ए , 
 . आकाश की तरह शब्द प्रयत्नानन्तरीयक नहीं है । इस प्रकार दोनों अनुसन्धान वाक्यो 
से अन्वय और व्यक्तिरेक के द्वारा दृष्टसामध्ये' अर्थात्‌ जिस प्रयत्नानन्तरीयकत्व देउ ' ड 
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न्यायकन्दली 

बहिरव्याप्तिसम्भवे कृतकस्तेजोऽवयवी ग्रनुष्णो न भवति, प्रमाणविरोधात्‌ । तथा 
यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्यमिति बहिर्व्याप्तिसस्भवे कदाचित्‌ प्रयत्नानन्त- 
रीयकः शब्दोऽनित्यो न. भवेदिति विपक्षाशङ्कायाँ हेतोरसाधकत्वे तस्मादनित्यः ` 
शब्द इति -प्रत्यास्तायः, यस्मालित्यत्वप्रतिपादक प्रमाणं नास्ति तस्माच्छब्दो 
नित्यो न भवतीत्यर्थः । अनेनान्यव्यावृत्तिवाचिना  विपरीतप्रमाणाभावग्राहकं 
प्रसाणमुपस्थाप्यते, उपस्थापिते च तदभावे प्रतिपादिते .विपरीतशङ्कानिवृत्तो 
दर्शिताविनाभावाद्धेतोधंमिण्युपसंहताद्‌ व्याप्तिग्राहकप्रमाणबलेन निर्विचिकित्सः 
साध्यं प्रत्येति, नापरं किञ्चिदपेक्ष्यत इत्यनेन प्रत्याम्नायेनानित्य एव ब्द 
इति प्रतिपिपादयिषितस्यार्थस्य परिसमाप्तिनिइचयो गम्यते । i; 

साध्यवाक्यार्थवादिनस्तु निगमनस्येत्थमर्थवत्वं समर्थयन्ति अ्न्परदेव ` 
घटस्य कुतकत्वमन्यच्छब्दस्य, तत्र यदि नाम घटस्य कुतकत्वमनित्यत्वेन 
की व्यांप्ति ज्ञात हो गयी. है, उसी प्रयत्नानन्तरीयकत्व का “शब्द! में अर्थात्‌ पक्ष में 
अनुसन्धान' अर्थात्‌ उपस्थापन होता है । जिस प्रकार “जो इति से उत्पन्न . होता है, 
वह अनुष्ण होता है” इस प्रकार की बाह्य व्याप्ति की सम्भावना इस से मिट जाती है 
कि तेज के अवयव कृतिजन्य होते हुये भी अनुष्ण नहीं होते, क्योंकि ऐसा मानने पर 
प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होगा । उसी प्रकार जो प्रयत्नानन्तरीयक है वह नित्य है 
इस बाह्य व्याप्ति की सम्भावना में भी यह आपत्ति की जा सकती हैं कि शब्द यद्यपि 
प्रयत्नानन्तरीयक है, फिर भी अनित्य नहीं भी हो सकता है' इस प्रकार शब्द में ग्रनित्यत्व के -> 
साधक 'प्रयत्नानन्तरीयकत्व' में असाधकत्व ( साध्य को साधन करने की ग्रक्षमता ) . 
की जो आपत्ति उपस्थित होती है, उसी को मिटाने के लिये तस्मादनित्यः शब्दः इस प्रत्या-- 
म्नाय वाक्य का प्रयोग किया जाता है । इसका यह भ्रभिप्राय है कि चूंकि शब्द में नित्यत्व | 
का साधक कोई प्रमाण नहीं है, अतः शब्द नित्य नहीं हो सकता । अन्यव्यावृत्ति के 
बोधक इस प्रत्याम्नाय वाक्य के द्वारा प्रकृत अनित्यत्व रूप साध्य के विपरीत अर्थात्‌ . 
नित्यत्व के साधक प्रमाण का अभाव उपस्थित किया जाता है । उसकी उपस्थिति हो 
जाने पर प्रकृत साध्य के विपरीत साध्य की शङ्का मिट जाती है, जिससे कथित व्याप्ति से 
युक्त हेतु का प्रकृत पक्ष में उपसंहार के द्वारा व्याप्ति के बोधक प्रमाण की निखाध उपस्थितिं 
होती है । विपरीतप्रमाणाभाव की इस उपस्थिति. से साध्य के विपरीत अर्थात्‌ साध्याभाव 
की शङ्का भी मिट जाती है। इस से पूर्व में कथित व्याप्ति से युक्त हेतु का पक्ष में उपसंहार 
के कारण उस व्याप्ति रूप ज्ञापक प्रमाण से साध्य का निःशङ्क ज्ञान हो जाता है । 
फिर साध्यज्ञान के लिये और किसी की पेक्षा नहीं रह जाती । इस प्रकार भत्यास्ताय ` _ 
कें द्वारा शब्द अनित्य ही है' इस प्रतिपाद्य अर्थ की “परिसमाप्ति' अर्थात्‌ अन्तिम ज्ञान . 


७ 


रं 5 के (५ ै डा 249. 
साध्यवाक्यार्थवादिगण (निगमन को साध्य का ज्ञापक मानने वाले) निगमन व 


सार्थकता" की पुष्टि इस प्रकार करते हे कि (दृष्टान्तमूत) घट में रहुनेवाला 


ज्य 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शब्द इत्यनेनानित्य एव शब्द इति प्रतिपिषादयिषितार्थपरिसमाप्ति- 
गम्यते । 5 
तस्मात्‌ पञ्चावयवेनैव वाक्येन परेषां स्वनिदिचितार्थ- 
प्रतिपादनं क्रियते, इत्येतत्परार्थानुसानं लिद्धसिति । 


(अर्थात्‌ निदर्शन के द्वारा ज्ञात व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्ष के साथ 
सम्बन्ध रूप पक्षधर्मता ही अनुसन्धान वाक्य से प्रतिपादित होती है) इसके बाद 
“ग्रनित्यः शब्द: इस प्रत्याम्ताय वाक्य से "शब्द अनित्य ही है इस प्रकार 
प्रतिपादन के लिये इच्छित अ्रथ की परिसमाप्ति होती है । ग्रतः पांच 
अवयव वाक्यों से ही कोई समझाने वाला अपने निश्चित अर्थ को दूसरे को समझा 
सकता है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पांच अवयव वाक्य ही 'परार्था- 
नुमान' हें । 
न्यायकन्दली 

व्याप्तं किमेतावता शब्दगतेनापि तथा भवितव्यम्‌ ? इति व्यामुह्यतो दशितयो$पि 
लिङ्गस्य पक्षधर्मत्वाविनाभावयोः साध्यप्रतीत्यभावे सति निगमनेन तस्मादिति 
सर्वनाम्ना सामान्येन प्रवृत्तव्याप्तिग्राहकं प्रमाणमनुस्मायं शब्दे ग्रनित्यत्वं 
प्रतिपाद्यते, यस्माद्यत्‌ कृतकं तदनित्यमिति सामान्येन प्रतीतं न विशेषतः, 
तस्मात्‌ कृतकत्वेनानित्यः शब्द इति । एतस्मिन्‌ पक्षे च प्रकरणसमकालात्य- 
यापदिष्टत्वाभावः पक्षवचनेनेवोपदद्यंत, श्रसत्प्रतिपक्षत्वाबाधितविषयत्वयोः 
पक्षलक्षणत्वात्‌ । 

. अपरे तु तस्मादिति त्रैरूप्यमेव परामुशन्ति 'यस्माद्यत्‌ कृतकं 
और शब्द में रहनेवाला कृतकत्व दोनों भिन्न हें । अतः कथित व्याप्ति और पक्षधर्मता 
को समझनेवाले पुरुष को भी यह भ्रान्ति हो सकती है कि घट में रहनेवाले कृतकत्वं 
में अनित्यत्व की व्याप्ति के रहने पर भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि शब्द में रहनेवाले कृतकत्व में भी झनित्यत्व की व्याप्ति है ही । इस प्रकार 
के पुरुष को ( घट में रहनेवाले अनित्यत्व में क्कतकत्व की व्याप्ति का ज्ञान 
पर भी) शब्द में नित्यत्व रूप साध्य की अनुमिति नहीं हो सकती । इसी के लिये 
'तस्मात्‌' इत्यादि सरवेनामः घटित निगमंनवाक्य के द्वारा कृतकत्व सामान्य में अनित्यत्व 


सामान्य की व्याप्ति का स्मरण कराया जाता है, जिससे उसे भी शब्द में अनित्यत्व का 


ज्ञान हो । अभिप्राय यह है कि उक्त उदाहरण वाक्य से सामान्य रूप से ही यह प्रतीति 
होती है कि जितनी भी वस्तुर्ये कृति से उत्पन्न होतीं है, वे सभी अनित्य होतीं है 
उदाहरण वाक्य का यह विशेष अभिप्राय ही नहीं है कि 'घट कृति से उत्पन्न होता है 
अतः वही अनित्य है? । तस्मात्‌ शब्द भी कृतिजन्य है, वह भी अनित्य है । इस मत 
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प्रकरणम्‌ ] सावानुवादसहितम्‌ ६२१ 


न्यायकन्दली 
तदनित्यं दृष्टम्‌, यस्मात्‌ कृतकः शब्दः, यस्माच्च प्रतिपक्षबाधयोरसम्भवस्तस्मात्‌ 
छुतकत्बादनित्यः शब्दः इति । 


उपसंह्रति-तस्मादिति । यस्मात्‌ पञ्चस्वेवावयवेषु समग्रस्य 
साधनसासर्थ्यस्य प्रतीतो साध्यप्रतीतिः पर्यवस्यति, नापरं किञ्चिदपेक्षते, 
तस्मात्‌ पञ्चावयवेनेवान्यूनाधिकेन [वाक्येन स्वनिहिचतस्यार्थस्य प्रतिपादनं 
नियत इति कृत्वा एतत्पञ्चावयबं वाक्यं परार्थानमानमिति सिद्धं व्यवस्थितम्‌ । 


ये तु. प्रत्यक्षमेवेक प्रमाणमिच्छन्तो नानुमानं प्रमाणमिति वदन्ति, ते 
इदं प्रष्टव्याः, किसेकमेव प्रत्यक्षं स्वलक्षणं प्रमाणं यत्स्वरूपं प्रतीयते ? कि वा 
सर्वभेव ? न तावदेकमेव प्रमाणम्‌, भ्रपरस्य तत्तुल्यसामप्नीकस्याप्रासाण्यका- 
रणाभावात्‌ । श्रथातीतमनागतं च पुरुषान्तरवति सर्वमेव प्रत्यक्षं स्वलक्षणं 
प्रसाणम्‌ ? कथमिदं निइचीयते ? प्रतीयमानप्रमाणव्यक्तिसजातोयत्वादिति 
चेत्‌ ? अङ्गीकृतं स्वभावानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ । 

एवसनुमानप्रमाणत्वमपि विकल्प्य वाच्यम्‌ । करच प्रत्यक्षं प्रमाणं 
प्रतिपाद्यते ? न तावत्‌ स्वात्मैव, प्रतिपादकत्वात्‌ । परश्चेत्‌ ? स कि प्रतिपन्नः 


में श्रवाधितत्व और ग्रसत्प्रतिपक्षितत्व हेतु के ये दोनों ही सामाथ्यं पक्षवचन (प्रतिज्ञावाक्य) 
से ही प्रदर्शित होती हैं । क्योंकि ये दोनों वस्तु पक्ष के स्वरूप के ही अन्तरगत हें । 
दूसरे सम्प्रदाय के लोग निगमन वाक्य के 'तस्मात्‌' इस (सर्वनाम पद) से हेतु 
की व्याप्तिपक्षधर्मता श्रौर ग्रबाधितत्व असत्प्रतिपक्षितत्व, इन तीनों रूपों का ही ग्रहण 
करते हँ, तदनुसार 'तस्मादनित्यः शब्द: इस निगमन वाक्य का शर्थ इस प्रकार करते 
हें कि 'यस्मात्‌' अर्थात्‌ जिस लिये कि जितने भी कृति से उत्पन्न वस्तुयें हॅ, वे सभी 
अनित्य ही देखी जातीं हें, एवं 'यस्मात्‌' भ्र्थात्‌ चूकि शब्द भी कृति जत्य वस्तु है, एवं 
यस्मात्‌? अर्थात्‌ उक्त स्थल में बाध और सत्प्रतिपक्ष की सम्भावना नहीं है तस्मातू' 
अर्थात्‌ कृति जन्य होने से शब्द भी अनित्य है । 
तस्मात्‌’ इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा भाष्यकार इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते 
हैँ । (इस उपसंहार वाक्य का श्रभिप्राय यह है कि) 'यस्मातू' अर्थात्‌ जिस कारण 
कि कथित पांच अवयववाक्यों से ही हेतु की सभी सामर्थ्यों की प्रतीति होती है, और 
उसके बाद ही साध्य की अनुमिति रूप प्रतीति उपपन्न हो जाती है, और किसी की अपेक्षा 
उसे नहीं रह जाती, अ्रतः 'पञ्चावयवेनैव’ अर्थात्‌ न उन पांच अवयव वाक्यों से अधिक 
वाक्य की अपेक्षा रहती है, और न उन से एक भी कम से काम ही चलता है, फलत 
उन्हीं पञ्चावयव वाक्यों से वक्ता अपने पूर्व निश्चित अर्थ का प्रतिपादन करता है, इस 
रीति से यह 'सिद्ध' हुझा अर्थात्‌ व्यवस्थित हुआ कि ये पांच अवयव वाक्य ही “परार्थानुमान हे । 
जो सम्प्रदाय एक मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने के अभिप्राय से कहते 


हें कि अनुमान प्रमाण नहीं है' उन्हें पूछना चाहिये कि केवल स्ववृत्ति एक वही _ 
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प्रशस्तपादभाव्यस्‌ 


विशेषदशनजमवधारणज्ञान संशयविरोधी निरणयः। 
एतदेव प्रत्यक्षमनूमानं वा। यद्‌ विशेषदर्शनात्‌ संशयविरोष्युत्पद्यते 


विशेष विषयक ज्ञान से उत्पन्न एवं संशय का विरोधी 'ग्रवधारण' 
रूप ज्ञान ही 'निणँय' है। प्रत्यक्ष और भ्रनुमिति दोनों निर्णय रूप ही 


न्यायकन्दली 
प्रतिपाद्यते ? विप्रतिपन्नो बा ? न प्रतिपञ्तः, प्रतिपञ्चस्थ प्रतियवदनबेयर्थ्यात्‌ । 
विप्रतिपन्नइचेत्‌ ? पुरुषान्तरगता विप्रतिपत्ति न प्रत्यक्षेण गभ्यते । वचन- 
लिङ्केनानुमीयते चेत्‌ ? सिद्धं कार्यानुभानस्य प्रासाज्यस्‌ । 
` (न) अनुमानं प्रमाणमिति केन प्रमाणेन साध्यते ? प्रत्यक्षं विधिविषयम्‌, 
न. कस्यचित्प्रतिषेधे प्रभवति । भ्रनुपलब्ध्या गम्यते चेत्‌ ? तहांनुपलब्धिलिड्भक- 
प्रत्यक्ष व्यक्ति प्रमाण है ? जिस से कि उस के विषय के स्वरूप का बोध होता है, 


(अर्थात्‌ वत्तेमान विषय को ग्रहण करनेवाला स्वगत ज्ञान ही प्रत्यक्ष है) अथवा जितने 
भी (वर्तमान भूत -और भविष्य) विषयों के ज्ञान होते हे, वे सभी प्रमाण हें ? ऐसा 


कहना तो सम्भव नहीं है कि एक (वत्तंमान विषय का ग्राहक) ही प्रकार का ज्ञान ' 


प्रत्यक्ष है, क्योंकि समान कारणों से उत्पन्न ज्ञानों में से एक को ही प्रमाण मानकर और 
सभी को प्रमाण मानने का कोई हेतु नहीं है। ग्रगर भूत और भविष्य विषयक प्रत्यक्ष अथवा 
दुसरे पुरुष में रहने वाले प्रत्यक्ष ये सभी प्रमाण हे, तो फिर यह पूछना है कि यह कैसे 
निश्‍चय करते हें कि वे सब भी प्रमाण हें? गर यह कहें कि (प्र०) अपने द्वारा 
ज्ञात प्रतयक्षप्रमाण का सादुक्य उन ज्ञानों में देखा जाता है, अतः उन्हें भी प्रत्यक्ष 
प्रमाण समझते हे' (उ०) तो फिर आप ने भी स्वभावलिङ्गक अनुमान को मान ही लेते हैं। 

. इसी प्रकार अनुमान प्रमाण के प्रसङ्ग में भी इस प्रकार के विकल्पों को उपस्थित 
कर पूछना चाहिये कि (जिन अनुमानों को झाप प्रत्यक्ष मानते हैं ) उन प्र॒त्यक्षों के. 
द्वारा किसे समझाना है ? प्रतिपादन करनेवाला अपने को तो समझा नहीं सकता, क्योंकि 

वह्‌ स्वयं ही प्रतिपादक है । (प्रतिपाद्य भौर प्रतिपादक कभी एक नहीं हो सकता) 
अगर दुसरे को समझाना है तो इस प्रसद्ध में यह पूछना है कि वह समझनेवाला 
प्रमाज्ञान से युक्त है ? अथवा भ्रमात्मकज्ञान से युक्त है ? प्रमाज्ञान से युक्त पुष्य 
को समझाना ही व्यर्थ है, क्योंकि वह स्वयं प्रतिपाद्य विषय को अ्रच्छी तरह जानता 
है । अत: उसे समझाने का प्रयास ही व्यर्थ है । अगर उसे भ्रमात्मक ज्ञान से युक्त मानते 
ह्‌ (तो फिर इस प्रसद्ध में यह पूछना है कि उस पुरुष में रहनेवाले भ्रम को आफ्ने 
कसे जाना ? क्योंकि) दुसरे पुरुष में रहनेवाले भ्रम का तो प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है! 


अग्र उस पुरुष के वचन से उसके भ्रम को समझते हें? का 
i हैं? तो फिर कार्य हेतुक अनुमान ` _ 
` भामाप्य ही सिद्ध हो जाता है. न वी 
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न्यायकन्दली 
सनुसानं स्यात्‌ । तथा चोक्त सोगत:-- 
प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियो गतेः । 
प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ ॥ इति । 
प्रसाणतदभावसामान्यव्यवस्थापनात्‌, परबुद्धेरधिगमात्‌, कस्यचिदर्थस्य 
प्रतिषेधाच्च प्रत्यक्षात्‌ प्रमाणान्तरस्य स्वभावकार्यानुपलब्धिलिद्गस्यानुमानस्य 
सद्भाव इति वात्तिकार्थ इति । 
निर्णयं केचित्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रमाणान्तरमिच्छन्ति, तान्‌ प्रत्याह-- 
विशेषदर्शनजमित्यादि। यत्र विशेषानुपलम्भात्‌ संशयः संजातः, तत्र विशेष- 
दर्शनाज्जायमानमवधारणज्ञानं निर्णयः । स च संशयविरोधी, - तस्मिन्ुपजाय- 
माने संशयस्योच्छेदात्‌ । यथाह अण्डनो विभ्रमविवेके-- 
निङ्चिते न खलु स्थाणावू््वंत्वेन विशेरते । इति । 
संशेरत इत्यर्थः । यद्यपि सर्वमेव निइचयात्मकं ज्ञानं निर्णयः: तथापि 
संशयोत्तरकालभावित्वेन प्रसिद्धिग्राबल्यात्‌ संशयविरोधीत्युक्तम्‌--स्वोक्तं 


` * अनुमान प्रमाण नहीं है! यह आप किस प्रमाण से सि करना चाहते हें? प्रत्यक्ष प्रमाण 
तो केवल भाव विषयक है, उस से किसी का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । अगर भ्रनुपलब्धि के 
द्वारा अनुमान के प्रामाण्य का प्रतिषेध करते हें, तो फिर रनुपलब्धि लिङ्गक अनुमान को 
मानना ही पड़ेगा । जैसा कि 'प्रमाणेतर' इत्यादि वातिक के द्वारा वौद्धों ने कहा है-- 
प्रत्यक्ष ही प्रमाण है श्रनुमानादि नहीं' इस प्रकार प्रत्यक्ष के प्रामाण्य की सत्ता से, एवं 
श्रनुमानादि के प्रामाण्य की असत्ता से, दूसरे पुरुष में रहनेवाली बुद्धियों को समझने से, एवं घटादि 
किसी भी विषय के प्रतिषेध से यह समझते हैं कि प्रत्यक्ष से भिन्न और भी प्रमाण है । 
उक्त वात्तिक का श्रभिप्राय है कि प्रमाण और प्रमाणाभाव की व्यवस्था से, 
दूसरे पुरुष की बुद्धि को समझने से एवं किसी वस्तु के प्रतिषेध से समझते हें कि प्रत्यक्ष 
से भिन्न कोई दूसरा प्रमाण अर्थात्‌ स्वभावलिङ्गक, कार्य लिङ्गक, एवं अनुपलब्धि 
लिङ्गक अनुमान प्रमाण भी अवश्य है । 
किसी सम्प्रदाय के लोग प्रत्यक्ष और अनुमान से भिन्न एक निर्णय नाम का अलग 
प्रमाण मानने की भ्रभिलाषा रखते हे, उन्हीं लोगों के मत का खण्डन करने के लिये विशेष- 


दर्शनजम्‌” इत्यादि सन्दभं लिखा गया है । जहां श्रसाधारण धर्म की अनुपलब्धि से संशयं | 


हो चुका है, वहां विशेषधमं (असाधारण घर्म) की उपलब्धि से उत्पन्न होनेवाला अव- 
घारणात्मक ज्ञान ही 'निर्णय' है । यह संशय का प्रतिबन्धक है, क्योंकि इस के उत्पन्न होते 


ही संशय छूट जाता है । जैसा कि आचार्य मण्डन ने अपने विश्रमविवेक नाम के ग्रत 
में कहा है कि--(पुरोवत्ति पदार्थं का) जब यह स्थाणु है इस आकार से निश्‍चय _ 
हो जाता है, तब फिर उसकी उ'चाई (साधारणधर्म के) ज्ञान से “यह स्थाणु हेट? या =; 


पुरष ?” इस आकार का संशय किसी को भी नहीं होता । (उक्त भाषे एलोक से 
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६२४ ०५४००७५ ५शयासक्रन्लीसंत्रतित्तपत्रास्तपादभाष्यन.... [ गुणनिरूपणे निर्णय- 
प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 


'स प्रत्यक्षनिणयः । यथा स्थाणुपुरुषयोरूध्वेतासात्रसादृश्यालोचना- 


दिशेषेष्वप्रत्यक्षेषुभयविशेषानुस्मरणात्‌ , किसयं स्थाणुर्ना पुरुषो वेति 
संदायोत्पत्तो शिरःपाण्यादिदर्शनात्‌ पुरुष एवायमित्यवधारणज्ञानं 
प्रत्यक्षनिर्णयः । विषाणमात्रदर्शनाद्‌ गौगंवयो वेति संशयोत्पत्तौ 
सास्तामात्रदशनाद्‌ गोरेवायमित्यवधारणज्ञानभतुसाननिणेथ इति। 


होते हें। भ्रतः (१) प्रत्यक्षनिर्णेय ग्रौर (२) अतुमाननिर्णेय भेद से 
निर्णय दो प्रकार का है। (१) (धर्मी के असाधारण धर्म रूप) विशेष के 
प्रत्यक्ष से जो संशय का विरोधी ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'प्रत्यक्षनिर्णय' कहते हैं । 
नैसे कि स्थाणु श्रौर' पुरुष दोनों में साधारण रूप से रहनेवाली उच्चता (उचाई) 
रूप सादृश्य के भ्रालोचन (साधारण) ज्ञान से एवं स्थाणु भ्रौर पुरुष दोनों के 
असाधारण धर्मों के ज्ञात न रहने के कारण केवल उन दोनों के असाधारणधर्म रूप 
विशेषों के स्मरण से 'यह स्थाणु है? या पुरुष ?' इस आकार के संशय 
की उत्पत्ति होती है। इस के बाद (केवल पुरुष में ही रहने वाले( शिर 
पैर प्रभृति )पुरुष के असाधारण धर्मों के देखने से ,'यह पुरुष ही है 
इस ग्राकार का जो निश्‍चय रूप ज्ञान उत्पन्न होता है वही प्रत्यक्ष निर्णय 
है । (२) केवल सींग के देखने के कारण यह संशय होता है कि 'यह गो 
है ? या गवय ?” (इसके बाद केवल गाय में ही रहनेवाली ) सास्ना के देखने से जो 
“यह गाय ही है! इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है वही 'अनुमाननिर्णय है। 
न्यायकन्दली 

पंग्रहवाक्यं विवृष्वन्निर्णयस्थ परत्यक्षानुमानयोरन्तर्भावं दशयति--एतदेवेत्यादि। 
प्रत्यक्षविषये यदवधारणात्मकं ज्ञानं स प्रत्यक्षनिर्णयः । यच्चानुमानविषय 
ऽवधारणज्ञानं सोऽनुमाननिर्णय इति उपरितनेन ग्रन्थसन्दभेण कथयति । 


प्रयुक्त) 'विशेरते' इस पद का अर्थ है 'संशेरते' अर्थात्‌ संशय का होना । यद्यपि सभी 
प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान निर्णय हे, फिर भी संशय के वाद होने वाले निइचयात्मर्क 
ज्ञान में ही निर्णय” शब्द का अधिकतर प्रयोग होता है, श्रत: निर्णय के लक्षणवार्व मॅ 
'संदयविरोधि' पद का प्रयोग किया गया है । 'एतदेव' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अग 
ही संक्षिप्त लक्षण वाक्य की व्याख्या करते हुये भाष्यकार ने 'निर्णय' का प्रत्यक्ष और अनुमान मे 
अन्तर्भाव दिखलाया है। ऊपर कहे हुये सन्दर्भ का संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष 
के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का अवधारणात्मक ज्ञान भ्रत्यक्षनिर्णय' हैं एब 


' भ्रनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का जो भ्रवधारणात्मक ज्ञान वह 'अनुमाननिर्णय है! 
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, प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


लिङ्गदशंने च्छानुस्मरणाद्यपेक्षादात्ममनसोः संयोगवि्ञेषात 
पट्वाभ्यासादरप्रत्ययजनिताच्च - संस्काराद्‌ दृष्टश्रुतानुभतेष्व- 


लिङ्ग (हेतु) के दर्शन एवं इच्छा, स्मृति प्रभृति (उद्बोधकों) से 
साहाय्यप्राप्त आत्मा और मन के विशेष प्रकार के संयोग और संस्कार 
इन दोनों से उत्पन्न ज्ञान ही स्मृति है । यह प्रत्यक्ष, अनुमिति एवं शाब्दबोध के 
द्वारा ज्ञात विषयों की होती है, अतः स्मृति भ्रतीत विषयक ही : 

न्यायकन्दली 

स्मृतिलक्षणां विद्यामाचष्ठे-लिङ्गद्शनेच्छेत्यादिना। लिङ्गदर्शनं चेच्छा- 
सुस्सरणं च। ग्रादिशब्देन न्यायसूत्रोबतानि प्रणिधानादीनि संगृह्यन्ते, तान्य- 
पेक्षसाणादात्ममनसोः संयोगविशेषादिति स्मुतिकारणकथनम्‌ । आत्मसनः- 
संयोगस्य च लिङ्गदर्शनादिसहकारितेव विशेषः, केवलादस्मात्स्मरणानुत्पत्तेः । 
लिङ्गदशंनवत्‌ संस्कारोऽपि स्मृतेनिमित्तकारणमित्याह-पट्वाभ्यासादरप्रत्ययज- 
नितात्‌ संस्काराज्जायते पटप्रत्ययः स्फुटतरप्रत्यस्तस्मात्‌ संस्कारो जायते । 
तेन गच्छत्तुणसंस्पर्शज्ञानात्‌ क्वचित्‌ पट्प्रत्ययोत्पादेऽपि ग्रहणयोग्यः संस्कारो 
न भवति । यथा साक्षात्‌ पठितेऽनुवाके । तेन गृहीतस्यावृत्त्यां पुनःपुनग्रे- 
हणलक्षणोऽभ्यासः संस्कारकारणम्‌, तस्मिन्‌ सत्यनुवाकस्य ग्रहणदशेनात्‌ । 


'लिङ्गदर्शनेच्छा' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा स्मृति' रूप विद्या (प्रमा) का निरूपण 
करते हें । (उक्त वाकय में प्रयुक्त 'लिङ्गेदशनेच्छानुस्मरण' शब्द से) 'लिङ्गदशँनङ्च, 
इच्छा च, झनुस्मरणञ्च' इस व्युत्पत्ति के अनुसार, सिङ्जज्ञान, इच्छा और बार बार 
स्मरण को, एवं उक्त वाक्य में ही प्रयुक्त आदि' शब्द से न्यायसूत्र (अ० ३ आ० २ 
सू ४४) में कथित स्मृति के प्रणिधानादि कारणों को संगृहीत समझना चाहिये । तान्य- 
ेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगविशेषात्‌' इस पूर्वानुवृत्ति वाक्य से स्मृति का कारण प्रदर्शित हुमा 
है । आत्मा और मन के संयोग को स्मृति के उत्पादन में जो कथित '्रणिधानादि' 
सहायकों की अपेक्षा होती है, वही उस संयोग का विशेष” है (जो प्रहृत वाक्य में 
प्रयुक्त 'संयोगविशेप' शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है) क्योंकि (प्रणिधानादि के 
न रहने पर) केवल आत्मा और मन के संयोग से स्मृति की उत्पत्ति नहीं होती है । 
'पट्वाम्यासादरप्रत्ययजनितात्‌ संस्कारात्‌’ इस वाक्य के द्वारा सिङ्गैदशंन की तरह संस्कार 
में भी स्मृति की निमित्तकारणता कही गयी है । 'पटुप्रत्यय' शब्द का अर्थ है स्फुटतर 
(उपेक्षान्य) प्रत्यय, उससे ही संस्कार की उत्पत्ति होती है । 'पटुप्रत्यय' शब्द का 
स्फुटतर प्रत्यय रूप अर्थ इसलिये कर दिया गया है कि राह चलते हुये पुरुष को किसी तुण 


के स्पर्श का यद्यपि: पदुप्रत्यय होता है, फिर भी उससे स्मृति के उत्पादन में क्षम क 


७९ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
थेषु॒शेषानुव्यवसायेच्छानुस्मरणद्वेषहेतुरतीतविषया स्मृतिरिति । 


होती है । (स्मृतिजनक उक्त संस्कार) अत्यन्तस्फुटज्ञान, अभ्यास और 
आदर से उत्पन्न होता है । वह (स्मृति रूप ज्ञान) भनुमिति, इच्छा, 
स्मृति और द्वेष का (उत्पादक) कारण है। 
न्यायकन्दली दि 
क्वचिच्चात्यन्ताव्चयेतरे वस्तुनि सकुदुपलब्धे! कालान्तरे स्मृतिदर्शनादादरग्रहण- 
मपि संस्कारनिमित्तम्‌ । दृष्टश्रुतानुभूतेष्विति विषयसङ्कीतनं कुतम्‌ । 
दृष्टेष्विति प्रत्यक्षीकृतेषु श्रृतेष्विति शब्दावगतेषु अनुभूतेष्वनुमि- 
तेष्वित्यर्थः । रोषानुव्यवसायेच्छास्मरणद्वेषहेतुरिति कार्यनिरूपणस्‌ । शिष्यत 
परिशिष्यते इति शेष? । 'भ्रनु' पईचाद्वचवसितिः व्यवसायः । शोषइचा- 
| सावनुव्यवसायशचेति शेषानुव्यवसायः, प्रथसोपजातलिङ्कञ्ञानापेक्षया तदनन्तर्भा- 
व्यनुसेयज्ञानम्‌, तस्य हेतुर्व्याप्तिस्मरणन्‌ । सुखसाधनत्वस्मृतिरिच्छाहेतुः । प्रथम- 


संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती है । जैसे कि पढ़े हुये भी अनुवाक के अध्ययन से 
स्मृतिक्षमसंस्कार की उत्पत्ति होती है इसकी पदुप्रत्यय की 'श्रावृत्ति' भ्रर्थात्‌ बार बार ग्रहण ख्प ' 
अभ्यास” भी संस्कार का कारण है, क्योंकि अ्रभ्यास के रहने पर ही अनुवाक का स्मरण 
होता है । किसी अ्रत्यन्त ग्रदूभुत वस्तु को एक बार देखने पर बहुत 
समय बाद भी उसकी स्मृति होती है, अतः 'आदरपूवेकग्रहण' भी संस्कार | 
का कारण है । किन प्रकार की वस्तुओं की स्मृति होती है ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
दृष्टानुभूतेषु' इस वाक्य के द्वारा दिया गया है । दृष्टेषु' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात 
वस्तुओं की, 'श्रुतेषु' अर्थात्‌ शब्द प्रमाण के द्वारा ज्ञात विषयों की 'भनुभूतेषु' अर्यात्‌ 
अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञात विषयों की स्मृति उत्पन्न होती है 'ोषानुव्यवसायेच्चा- 
स्मरणद्वेषहेतु इस वाक्य के द्वारा स्मृति से होनेवाले कार्य दिखलाये गये हैं । पर 
'शेष' शब्द 'दिष्यते परिशिष्यते इति दोष: इस व्युत्पत्ति के द्वारा निष्पन्न है । एवं पडत | 
'अनुव्यवसाय' शब्द 'ग्रनु पश्चात्‌ व्यवसितिरनुव्यवसायः' इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न हँ । एव 
शेषानुव्यवसाय' शब्द 'शेषदचानुव्यवसायशच' इस (कर्मधारय) समास से बना है। फलतः 
प्रकृत में शेष और 'भ्रनुव्यवसाय' ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक हें । (वह रथ 
है) - अनुमेय का ज्ञान (अनुमिति), क्योंकि ( अनुमिति के लिये प्रथम 
दर्शन से जो ज्ञानां की परम्परा है उसमें ) उक्त प्रथम लिङ्ग की अपेक्षा यकि 
अर्थात्‌ साध्य का ज्ञान ही 'शेष' है अर्थात्‌ अन्तिम है, एवं वह 'अनुव्यवसाय भी हैं 
लिज्जज्ञान रूप व्यवसाय के बाद उत्पन्न होता है । इस प्रकार दोषानुव्यवसाय भी अर्थात्‌ 
अनुमिति भी स्मृति का कायं है, क्योंकि उक्त शेषानुव्यवसाय की उत्पत्ति व्याप्ति की... 
बु से होती है Ws किसी भी वस्तु में इस से सुख होगा इस प्रकार की स्मृति टि 
= ले पर उस विषय की इच्छा उसन होती है, भतः स्मृति इच्छा का भी का... 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
` ` आस्नायविधातृणामुषीणामतीतानागतवरतंमानेष्वतीन्द्रयेष्वर्थषु 
वेदों की रचना करनेवाले महषियों को उन के विशेष प्रकार 
के पुण्य से भ्रागमग्रन्थों में कहे हुये या उनमें न कहे हुये भूत, भविष्य 
न्यायकन्दली 
पदस्मृतिद्वितीयपदानुस्मरणहेतुः । दुःखसाधकस्मरणं द्वेषहेतुः। तदित्येव स्मृतेरा- 
कारः, तत्र चार्थस्यातीतत्त्वं पुर्वानुभूतत्वं प्रतीयत इत्यतीतविषया स्मृतिः । 
अत. एव न प्रमाणम्‌, तस्याः पुर्वानुभवविषयत्वोपदशेनेनाथं निरिचिन्वत्या अर्थे- 
परिच्छेदे पूर्वानुभवपारतन्त्र्यात्‌ । श्रनुमानज्ञानं तूत्पत्तो परापेक्षं स्वविषये 
स्वतन्त्रमेव, स्मृतिरिव। तस्मात्‌ पूर्वानुभवानुसन्धानेनार्थंप्रतीत्यभावात्‌ । यथाहुः 
स्तन्त्रटींकायां सर्वोत्तरबुद्धयो गुरवः 
र्वे विज्ञानविषयं विज्ञानं स्मृतिरिष्यते । 
पूर्वज्ञानाहिना तस्याः प्रामाण्यं नावगम्यते ॥ इति । यथा चेदमाहुः 
कारिकायाम्‌-- 
तत्र यत्‌ पूर्वविज्ञानं तस्य प्रामाण्यमिष्यते । 


तदुपस्थानमात्रेण . स्मृतेश्च चरितार्थता ॥ इति । 


हैं । एक वाक्य में प्रयुक्त एक पद की स्मृति से उसी वाकय म प्रयुक्त दूसरे पद की 
'पचातूस्मृति' की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार स्मृति 'अनुस्मरण' का भी कारण है । 
दुःख देनेवाली किसी वस्तु का स्मरण उस वस्तु में द्वेष का भी कारण है । 
“वह था' स्मृति का यही आकार होता है । इस आकार से स्मृति के विषय का अतीत 
होना और पहिले से अनुभूत होना लक्षित होता है, अतः भाष्यकार ने स्मृति को ws 
विषया' कहा है । यही कारण है कि स्मृति को प्रमाण नहीं माना जाता, गॉंकि वह 
पूर्व में अनुभूत विषय .को ही पुनः निड्चित करती है, अतः स्मृति अपने विषय को 


'निद्चित करने में पने कारण. पूर्वानुभव के अधीन है । यद्यपि श्रनुभिति भी. भ्रपनी उत्पत्ति 


के लिये परामर्शादि दूसरे ज्ञातों के अधीन है । किन्तु साध्य रूप अपने असाधारण 
विषय के ज्ञापन में उसे किसी दुसरे की अपेक्षा नहीं है (अतः अनुमान उत्पत्ति में परापेक्ष 
होने पर भी ज्ञप्ति में परापेक्ष नहीं है, अतः वह प्रमाण है) क्योंकि अनुमिति से साध्य की 
प्रतीति में स्मृति की तरह किसी (स्वक्थियविषयक) पूर्वानुभव की अपेक्षा नहीं है। . 
जैसा कि तन्त्रटीका में लोकोत्तरवुद्धिमान गुरु ने कहा है कि 'जिस विज्ञान में पूर्वानुभव डि 
का विषय ही विषय हो उसी विज्ञान को स्मृति' कहते हँ, उस पहिले ज्ञान के प्रामाण्य _ 


- के बिना स्मृति प्रमाण नहीं होती । उन्होंने ही (इलोकबात्तिक में इस प्रसङ्ग में) कहा | 


६ में उसी का व्यवहार स्मृत्ति से होता 
है कि 'कारणीभूत पूर्वानुभव में जो प्रामाण्य है, mo 
है, स्मृति का इतना ही काम है कि अपने कारणीभूत पुत विज्ञान के विषय को. 
उपस्थित कर दे, । म अ ल्क क 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
धर्मादिषु ग्रन्थोपनिबद्धेष्वतुपनिबद्धेषु चात्ममनसोः संयोगाद्‌ 
 धर्सवि्ेषाच्च यत्‌ प्रातिभं यथार्थनिवेदनं ज्ञानमुत्पद्यते . 
तदार्षमित्याचक्षते । तत्‌ तु प्रस्तारेण देवर्षीणाम्‌, कदाचिदेव लोकि. 
कानां यथा कन्यका ब्रवीति इवो मे '्प्राताऽऽगन्तेति हृदय से कथयति इति। 


और वत्तंमान (तीनों कालों में से किसी में भी रहनेवाले) अ्रतीद्धिय 
धर्मादिविषयक एवं उनके स्वरूप के परिचायक जो 'प्रातिभ! 
ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'श्राष कहते हें। यह प्रायः देवताश्रों 
और महषियों को ही होता है । कदाचित्‌ ही साधारण जन को यह ज्ञान होता 
है । जैसे कि बालिका कहती है कि, मेरा मन कहता है कि 'कल मेरे भाई 
झावेंगे । | 
न्यायकन्दली 
ये त्वनर्थजत्वात्‌ स्मृतेरप्रामाण्यमाहुः, तेषासतीतानागतविषयस्यानुमानः 
स्थाप्रोमाण्यं स्यादिति दूषणम्‌ । | 
ग्राषे व्याचष्ट-आम्नायविधातणामिति। ग्ास्नायो वेदस्तस्य विधा- 
तारः कर्तारो ये ऋषयस्तेषामतीतेष्व्रनागतेषु वतंमानेऽवतीर्ब्रियेषु धर्माध- 
मंदिक्कालभ्रभृतिषु ग्रन्थोपनिवद्धेष्वागमप्रतिपादितेष्वनुपतिवद्धेष्वागभाप्रतिपा- 
दितेषु चात्ममनसोः संयोगाद्यत्‌ प्रातिभं ज्ञानं यथार्थनिवेदनं यथास्वरूपसंवेदनं 
संशयविपर्ययरहितं ज्ञानमुत्पद्चते तदार्षमित्याचक्षते विद्वांसः । इन्त्रियलिङ्गाद्य- 
भावे यदथंप्रतिभानं सा प्रतिभा, प्रतिभैव प्रातिभमित्युच्यते तत्र भवद्धिः । 


जो सम्प्रदाय स्मृति को इस हेतु से श्रप्रमाण मानते हैं कि वह अर्थं जनित नहीं 
है (अर्थात्‌ उसके भ्रव्यवहित पूर्वक्षण में विषय की सत्ता नहीं रहती है, अतः वह प्रमाण 
नहीं है) उन के मत में भूत और भविष्य विषयक अनुमान में प्रामाण्य रूप दोष होगा । 
. 'म्नायविधातृणाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'भ्रार्ष' विद्या की व्याख्या 
करते हैँ । वेदों को - आम्नाय' कहते हे । उसके जो 'विधातागण' अर्थात्‌ रचना 
करनेवाले ऋषिलोग, उन्हें अतीत अनागत और वर्त्तमान काल के 'अतीन्द्रिय' वस्तुओं का 
अर्थात्‌ धमे, अधर्म एवं दिशा और काल प्रभृति पदार्थो का, एवं ग्रन्योपनिबद्ध' अर्थात्‌ 
आगर्मो के द्वारा कथित, एवं 'ग्रत्थानुपनिंवद्ध' अर्थात्‌ आगम के द्वारा अप्रतिपादित 
का जो आत्मा और मन के संयोग से 'प्रातिम' 'यथार्थनिवेदन' खूप भर्थात्‌ संशय 
और विपर्यय से भिन्न विषयानुरूप ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे विद्वान लोग आर्ष कहत 
हें । इन्द्रिय एवं हेतु प्रभृति यथार्थज्ञान के साधनों के न रहते हुये भी जो ज्ञान उस. 
होता है उसे ्रतिभा' कहते हे । इस भ्रतिभा' को ही आदरणीय विद्वदुगण तिगे यु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकरणम ] भाषानुवादसहितम्‌ ६२१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

| सिद्धदशन न ज्ञानान्तरम्‌ कस्मात्‌ ? प्रयत्नपुर्वेकमञ्जन' 
पादलेपखञ्भगुलिकादिसिद्धानां दृइयद्रष्दुणा सुक्ष्मव्यवहितविप्र- 
कुष्टष्वथषु यहशन तत्प्रत्यक्षमेव। अथ दिव्यान्तरिक्षभौमानां प्राणिनां 


(सिद्धजनों के अस्मदादि से विलक्षण ज्ञान रूप) 'सिद्धदर्शन' नाम का 
कोई (प्रत्यक्ष और अनुमिति से) भिन्न ज्ञान नहीं है, क्योंकि यत्नपुर्वक 
(विशेष प्रकार के) स्नान, पैर में विशेष प्रकार के लेप, खड्ग गुलिका 
(भ्रादि पद से मण्डूकवशाञ्जन) से (विशेषदशन की सामर्थ्यं रूप) सिद्धि 
से युक्त पुरुषों को सूक्ष्म, व्यवहित एवं अत्यन्त दूर की वस्तुओं का जो 
(भ्रस्मदादिविलक्षण) ज्ञान उत्पन्न होता हे वह प्रत्यक्ष ही हे । दिव्यलोक, 

त्यायकन्दलो 
तस्योत्पत्तिरनुपपत्ना कारणाभावादित्यनु (प) योगे सति इदमुक्तम्‌ धर्मविशेषा- 
दिति। विशिष्यते इति विशेषो धमं एव विशेषो धर्मविशेषः विद्यातपःसमाधिजः 
प्रकृष्टो घमंस्तस्मात्‌ प्रतिभोदयः । तत्तु प्रस्तारेण बहुल्येन देवर्षीणां भवति, 
कदाचिदेव। लौकिकानामपि । यथा कन्यका ब्रवीति इवो से स्ाताऽऽगन्तेति 
हृदयं से कथयतीति । न चेदं संशयः, उभयकोटिसंस्पर्शाभावात्‌। न च 
विपर्ययः, संवादादतः प्रमाणमेव । 

सिद्धदर्शनमपि विद्यान्तरमिति केचिदिच्छन्ति तत्निवृत्त्ययंमाह--सिद्ध- 
दर्शन न ज्ञानान्तरम्‌ । एतदेवोपपादयति-कस्मादित्यादिना । प्रयत्नपुर्वे- 
कहते हैं । इस प्रसङ्ग में कोई आक्षेप कर सकता है कि (अगर इन्द्रिय या लिङ्ग उस का 
कारण नहीं है तो फिर) कारण के न रहने से उसकी उत्पत्ति ही सम्भव नहीं है ? 
इसी आक्षेप का समाधान 'धमेविशेषात, इस वाक्य के द्वारा दिया गया है । 
'विशिष्यते इति विशेषः, धमं एव विवेशः धर्मविशेषः इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
विद्या, तपस्या और समाधि से उत्पन्न प्रकृष्टधर्म ही उक्त 'धर्मविशेष” शब्द का अर्थ है । 
इस प्रकृष्टधर्म से ही प्रातिम ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तत्तु प्रस्तारेण' भ्रर्थात्‌ यह प्रातिभ 
ज्ञान 'प्रस्तार' से अर्थात्‌ अधिकतर देवियों को ही होता है । लौकिकण्यक्तियों (साधारण 
मनुष्यों) को कदाचित्‌ ही होता है । जैसे कि कभी कोई बालिका कहती है कि मिरा 
मन कहता है, कल मेरे भैया आयेगे यह ज्ञान संशय रूप नहीं है, क्योंकि इसमें उभयः 
कोटि क्ता सम्बन्ध नहीं है। यह विपर्यय भी नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान के अनुसार काम 
देखा जाता है। 


किसी सम्प्रदाय के लोग. 'सिद्धदर्शन' नाम का एक अलग प्रमाज्ञान मानते ह | i 
उन लोगों के मत का खण्डन ही "सिद्धदर्शनम्‌ 'न ज्ञानान्तरम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से _ 


किया गया है । “कस्मात्‌! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी का विवरण देते हँ । प्रसा _ 
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रम्‌" {ः"गुणनिरूपणे सिद्धदेशन... 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
ग्रहनक्षत्रसञ्चारादिनिमित्तं धर्माधर्मविपाकदशनसिष्डम्‌, तदप्यनु- 
मानमेव । अथ लिङ्भानपेक्षं धर्मादिषु दर्शनमिष्टं तदपि प्रत्यक्षाषं- 
योरन्यतरस्मिन्नन्तर्भू तमित्येवं बुद्धिरिति । 2? 
अनुग्रहलक्षणं सुखम्‌ । स्रगा्भिप्रेतविषयसान्निष्ये 
सतीष्टोपलब्धीन्द्रियार्थसन्तिकर्षाद्‌ धर्साइपेक्षादात्ममनसोः संयोगाद- 


अन्तरिक्षलोक में रहनेवाले प्राणियों ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष प्रकार की 
गति देखकर जो धर्म, अधर और उनके परिणामों का (भ्रस्मदादि से 
विलक्षण) ज्ञान होता है, उसे भी यदि सिद्धदशन कहना इष्ट हो तो वह 
भी वस्तुतः अनुमान ही है। ग्रगर हेतु की श्रपेक्षा के बिना ही धमं 
(ग्रधमै एवं इनके परिणामों) का ज्ञान मानें (तो वे यह भ्रगुभान नहीं होंगे) 
फिर भी प्रत्यक्ष या ्राषंज्ञान में ग्रन्तर्भूत हो जांयगे । इस प्रकार विद्यारूप 
बुद्धि (मूलतः चार प्रकार की ही है) । 

जिसका अनुभव अनुकूल जान पड़े वही “सुख” है (विशदांथ यह 
है कि) माला प्रभृति भ्रभिप्रेत विषयों का सांनिध्य होने पर (मालादि उन) 


न्यायकन्दली 
कमञ्जनपादलेपादिसिद्धानां दुझ्यानां दर्शनयोग्यानां स्वरूपदतां पदार्थानां 
द्रष्टारो ये ते 'सिद्धाः उच्यन्ते । तेषां दुइयद्र्टणामञ्अनादिसिद्धानां 
, सूक्ष्मेषु व्यवहितेषु विप्रकृष्टेषु यहरशनमिन्द्रियाधीनानुभवस्तत्प्रत्यक्षमेव । श्रथ 
दिव्यान्तरिक्ष॑भौमानां प्राणिनां' ग्रहनक्षत्रसञ्चारनिमित्तं घर्माधमँविपाकदशन 
सिद्धज्ञानमिष्टं तदप्यनुमानमेव, ग्रहसञ्चारादीनां लिङ्गत्वात्‌ । अथ लिज्ञानपक्ष 
धर्मादिषु दर्शनमिष्टं. तत्प्रत्यक्षार्षयोरन्यतरस्मिननन्तर्भृतम्‌ । यदि धर्मादिदर्शः 
ूर्वकमञ्जनपादलेपादिसिद्धानाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ में प्रयुक्त {दुसमद्रष्टूणाम्‌' इस पढ 
की. यह व्युत्पत्ति है कि 'दुश्यानाम्‌ ये द्रष्टारः तेषां दृश्यद्रष्टणाम्‌' । इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार देखने योग्य (घटादि स्थूल) वस्तुओं . के देखने वाले पुरुष: ही उक्त दृदयद्रष्ट 
शब्द से. अभिप्रेत हें । वे ही जब प्रयत्नपूर्वक (मण्ड्कवशाञ्जन, पादलेपादि के द्वारा) 
बिशेष सामर्थ्यं रूप 'सिद्धि' को प्राप्त करते हें, तो वे 'सिद्ध/ कहलाते हे । उन्हें भी जो 
अत्यन्त सूक्ष्म, या दीबाल प्रभृति से घिरे हुये या झतिदूर के वस्तुओं का इदयं से 
` अनुभव होता है, वह तो प्रत्यक्ष ही है, झगर 'सिद्धदर्शन' शब्द से धर्म अधमे और 
उनके विपाकों के वे ज्ञान ही अभीष्ट हों, जो दिव्मलोक में: अन्तरिक्षलोक में: या भूमि 


में रहनेवाले; सिद्धो को ग्रहसञ्चारादि .को समझकर होता है, तो फिर ये सि 
सभी ज्ञान अनुमान ही हे. क्योंकि इन की उत्पत्ति ग्रहसञ्चारादि लिङ्गो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६३१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
नुग्रहाभिष्वद्गनयनादिप्रसादजनकमुत्पद्यते तत्‌ सुखम्‌ । अतीतेषु 
विषयेषु स्मृतिजम्‌ । ` अनागतेषु सङ्कुल्पजम्‌ । यत्तु विदुषामसत्सु 


इष्ट विषयों का ज्ञान, उन विषयों के साथ (त्वक्‌ घ्राणादि) इन्द्रियों के 
संनिकर्षं, एवं धर्मं से साहाय्य प्राप्त आत्मा और मन के संयोग इन सबों 
से धर्म की उत्पत्ति होती है । यह (सुख स्वविषयक ज्ञान रूप) अनुग्रह, 
अनुराग एवं नयन (मुख) प्रभृति की विमलता इन सबों का कारण है। 
बीते हुये विषयों का सुख उन विषयों की स्मृति से उत्पन्न होता है, एवं होनेवाले 


न्यायकन्दली 

नसिन्द्रियजं तदा प्रत्यक्षम्‌ । अर्थेन्द्रियानपेक्ष तदाषं मित्यर्थः । उपसंहरति-- 
एवं वुद्धिरिति । एवमनन्तरोक्तेन क्रमेण । बुद्धिरिति बुद्धिव्यास्यातेत्यथ्थ: । 
इतिशब्दः परिसमाप्ति सूचयति । 

बुद्धिकार्यत्वात्‌ सुखं बुद्धघनन्तरं व्याचष्टे अनुग्रहलक्षणं सुखमिति । 
नुगृह्मतेऽनेनेत्यनुग्रहः, अनुग्रहेलक्षणमनुग्रहस्वभावमित्यर्थ: । सुखं ह्यनुकूल- 
स्वभावतया स्वविषयमनुभवं कुर्वन्‌ पुरुषान्तरमनुगृह्णाति । एतदेव व्याचष्ठे. 
स्रगादीति । साक्चन्दनवनितादयो येऽभिप्रेता विषयास्तेषां सान्निध्ये सति 


होती है । (अतः धर्मादि, के उक्त , ज्ञान अनुमान में अन्तर्भूत हो जाते हूँ) । अर्थ 
लिङ्गानपेक्षं धर्मादिषु दर्शनमिष्टं तत्प्त्यक्षाष॑योरन्यतरस्मिन््तर्भूतम्‌' भर्थात्‌ भ्रगर वर्मा 
धर्मादि के उक्त ज्ञान इन्द्रियों से होते हैं, तो वे प्रत्यक्ष ही हैं यदि उन ज्ञानों को 
इन्द्रियों -की अपेक्षा नहीं है, तो फिर बे 'भ्राषज्ञान' ही हें । (एवं बुद्धि! इस वाक्य के 
द्वारा बुद्धि निरूपण का उपसंहार करते हॅ । एवम्‌' अर्थात्‌ कथित क्रम से बुद्धि अर्थात्‌ बुद्धि 
की व्याख्या की गयी है । उक्त वाक्य का इति' शब्द प्रकरण समाप्ति का सूचक है। . 

सुख चूंकि बुद्धि से उत्पन्न होता है, अतः बुद्धि निरूपण के वाद अनुप्रहलक्षणम्‌ 
सुखम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा सुख का निरूपण करते हैं । (प्रकृत) सन्दर्भ का 
'अनुप्रह” पद 'भ्रनुगृह्मते अनेन' इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न है। तदनुसार अनुग्रहलक्षण' 
शब्द का :अर्थ है '्नुग्रंहस्वभाव । सुख स्वभावतः (जीव को प्रिय होने के कारण उस 
के) अनुकूल है। अतः सुख अपने अनुभव के द्वारा पुरुष को अनुगृहीत करता है.। 
'त्नगादि' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा इसी की व्याख्या करते हे । माला, चन्दन, स्त्री प्रभृति 


जितने भी प्रिय विषय हे, उनका सांनिध्य रहने पर अर्थात्‌ उनका सम्बन्ध रहने पर, | कई: 
उन प्रभिप्रेत विषयों की उपलब्धि एवं इन्द्रियों का उन अर्थो के साथ सम्बन्ध प्रभृति . 


कारणों के द्वारा धर्म के सहाय्य से जिसकी उत्पत्ति होती है वही सुख है । विषय रच 
अभिप्रेत भी हो उसका सानिध्य .भी हो किन्तु भोक्ता का चित्त अगर दूसरे विषय 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
विषयानुस्मरणेच्छासडुल्पेष्वावि्भवात तद्िद्याशमसन्तोषधमंविशेष- 
निमित्तमिति ॥ 


विषयों से यह उन विषयों के संकल्प से उत्पन्न होता है । ग्रात्मतत्त्व- 
ज्ञानियो को जो सुख बिना विषयों के, विषयों के स्मरण, 
के न रहते पर भी बिना इच्छा और बिना संकल्प के ही उत्पन्न होता है, 
उस पुरुष का आत्मतत्त्वज्ञानं, शम, सन्तोष एवं विशेष प्रकार के धर्म उस 
सुख के कारण हें । 
न्यायकन्दली 

सन्निकर्ष सतोष्टोपलब्धीन्द्रियाथेसच्षिकर्षाद्वर्सादपेक्षाचदुत्पडाते तत्‌ सुखम्‌ । 
सन्निहितेऽप्यभिमतेऽथं विषयान्तरव्यासक्तस्य सुखानुत्पादादिष्टोपलब्धेः कार- 
णत्वं गम्यते । वियुक्तस्य सुखाभावाद्विषयसन्निकर्षस्यापि कारणत्वावगमः । 
धर्मादीत्यादिपदेन स्वस्थतादिपरिग्रहः। अनुग्रहा भिष्वङ्गनयनादिप्रसादजनकमिति 
कार्योपवर्णनम्‌ । अतुग्रहः सुख़विषयं संवेदनम्‌ । अभिष्वङ्गः अनुरागः, नयनादि- 
प्रसादो वेमल्यम्‌ । श्रादिशब्दान्मुखप्रसादस्य ग्रहणम्‌ । एतेषां सुखं जनकम्‌ । 
सुखेनोत्पन्नन स्वानुभवो जन्यते, स एवात्मनोऽनुग्रहः, सुखे चोपजाते मुखादीनां 
प्रसन्नता स्यात्‌ । सुखसाधनेष्वनुरागः सुखाद्धवति । अतीतेषु' स्मृतिजम्‌ [ग्रती- 
तेषु सुखसाधनेष्वनुभूतेषु सुखं पुर्वानुस्मरणाद्धवति । अनागतेष्विदं मे भविष्यः 
में लगा रहे तो उसे विषय से उत्पन्न होनेवाला सुख नहीं मिलता, अतः सुख के प्रंति 
इष्ट विषय की उपलब्धि को भी कारण माना गया 'है । और सभी कारणों के रहने 
पर भी अगर खगादि विषयों के साथ पुरुष का सम्बन्ध नहीं है, तो फिर विषय से 
वियुक्त उस पुरुष को सुख नहीं मिलता, ग्रतः सुख के प्रति भोक्ता और विषय कें 
संनिकर्ष को भी कारण मानना पडेगा । कथित धर्मादि' पद में प्रयुक्त भ्वादि पद 
से स्वास्थ्य प्रभृति सहायकों को समझना चाहिये । 'अनुग्रहाभिष्वङ्गनयनादिप्रसादजतरकम्‌ 
इस वाक्य के द्वारा सुख से होनेवाले कार्यो का वर्णन किया गया है। सुख का 
प्रत्यक्ष ही प्रकृत “अनुग्रह शब्द का अर्थं है । 'अभिष्वङ्ग' शब्द से अनुराग अभिप्रेत है ! 
'नयनादिप्रसाद' शब्द से आंखों की स्वच्छता को समझना चाहिये। ' 

शब्द में प्रयुक्त आदि' शब्द से मुंह की प्रसन्नता प्रभृति को समझना चाहिये । इन 
सबों का कारण सुख है । सुख उत्पन्न होकर अपने आश्रयीमूत आत्मा में जो अपन 
अनुभव का उत्पादन करता है, वही आत्मा के साथ सुख का अनुप्रह है। सुख के 
उत्पन्न होने पर मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। सुख के कारणों में जो अनुराग 
उत्पन्न होता है, उसका कारण भी सुख ही है। 'अतीतेषु .स्मृतिजम्‌” अर्थात्‌ र्वः मे 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


उपघातलक्षणं दुःखम्‌। विषाद्यनभिप्रेतविषयसान्निध्ये 
सत्यनिष्टोपलब्धी न्द्रियार्थसन्निकर्षादधर्मादयपेक्षादात्ममनसोः संयोगा- 
झादमर्घोपघातदेन्यनिमित्तमुत्पद्यते तद्‌ दुःखम्‌ । अतीतेष्‌ सर्पव्याध- 
चौरादिषु स्मृतिजम्‌ । अनागतेषु सङ्कल्पजमिति । ` 


उपघातस्वभाव अर्थात्‌ प्रतिकूलवेदनीय ही दुःख है। वह विष 
प्रभृतिं श्रनभिप्रेत विषयों के सामीप्य, उनके साथ इन्द्रियों का संयोग, एवं 
ग्रधमे सहकृत आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होता है । वह 
असहिष्णुता, दुःख का अनुभव, एवं दीनता का कारण है । भ्रतीत सपं, 
व्याष्र एवं चोर इत्यादि से जो दुःख उत्पन्न होता है, उसका कारण उनकी 
स्मृतियां हें । एवं भविष्य में भ्रानेवाले विषयों से जो दुःख उत्पन्न होता 
है, उसका कारण उन (श्रनभिप्रेत) विषयों का संकल्प है । > 

न्यायकन्दली ` 

तीति सङ्कल्पाज्जायते । यत्तु विदुषामात्मज्ञानवतामसत्सु विषयानुस्मरणसङ्कलपे- 
ष्वसति विषयेऽसति चानुस्मरणे श्रसति च सङ्कल्पे चाविर्भेवति, तद्वियाशमः 
सन्तोषधर्मविशेषनिमित्तमिति । विद्या ग्रात्म्ञानम्‌, शमो जितेन्त्रियत्वम्‌, सन्तोषो 
देहस्थितिहेतुमात्रातिरिक्तानभिकाहिक्षत्वम्‌, धमंविशेषः प्रकृष्टो धर्मो निवर्तक- 
लक्षणः, एतच्चतुष्ट्यनिमित्तस्‌ । 

ये तु दुःखाभावमेव सुखमाहुस्तेषामानन्दात्मनानुभवविरधः, हितमा- 
प्स्यामि, अहित हास्यामीति प्रवृत्तिद्वेविध्या नुपपत्तिव्च । 

सुखप्रत्यनीकतया तदनन्तरं दुःखं व्याचष्ठे--उपघातलक्षण दुःखम्‌ । 
अनुभूत सुख के अ्रतीतसाधनों में सुख की स्मृति से अनुराग उत्पन्न होत है । यह मुझे 
मिलेगा? इस आकार के संकल्प से सुख के भविष्यसाधनों में अनुराग उत्पन्न होता है । 
'विदुषाम्‌' अर्थात्‌ आत्मज्ञानी विद्वानों में 'अ्रसद्विषयानुस्मरणसंकल्पेषु' अर्थात्‌ विषया 
के न रहने पर, अनुस्मरण के न रहने पर, एवं संकल्प के न रहने पर भी जो दिव्य 
सुख का आविर्भाव होता है वह विद्याशमस तोषधम विशेषनिमित्तम्‌' अर्थात्‌ विद्या, दाम, 
सन्तोष, और प्रकृष्ट धर्म ये सब; उसके कारण हें । 'विद्या' है तत्त्वज्ञान /'शम' है इन्द्रियों 
का जय करना, जितने धन से शरीरयात्रा चले उससे झधिक धन की आकांक्षा न 
करना ही 'सन्तोष' है । 'धर्मविशेष' शब्द ,से निवृत्ति रूप प्रकृष्टयम अभीष्ट हे । इन 
चारों कारणों से झात्मज्ञानियों में उक्त सुख की उत्पत्ति होती है। . , ऱ्य 

जो सम्प्रद.य दु खाभाव को ही सुख मानते हे, उनके मत में इन दोषों की 
अ.पत्ति होगी । एक तो आनन्द का सभी जनों को जो अनुभव होता है, वह विरु होगा । 


एवं 'म हित को प्राप्त करू एवं अहित को छोड्‌" ये दो प्रकार की जो प्रवृत्तियों | 


होती है, वे अनुपपन्च हो जायंगी । । ळे 2. 
` दुःख सुख का विरोधी है, अतः सुख के निरूपण के बाद उपघातलक्षण इम्‌ 
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प्रदस्तपादभाष्यस्‌ 


स्वार्थ पराथं वाऽप्राप्तप्रार्थनेच्छा। सा चात्मसनसोः 
संयोगात्‌ सुखाद्यपेक्षात्‌ समृत्यपेक्षाद्वोत्प्यते । घ्रयत्नस्सृतिधर्माधमंहेतुः। 


अपने लिये या दूसरों के लिये अप्राप्तवस्तु की प्रार्थना ही 'इच्छा' 
है । यह (इच्छा) सुख श्रथवा स्मृति से साहाय्य प्राप्त आत्मा और मन के 
संयोग से उत्पन्न होती है । वह प्रयत्न, स्मृति, धर्म भौर श्रधम का कारण है । 

न्यायकन्दली - 

उपहन्यते$नेनेत्युपघातः, उपघातलक्षणम्‌ उपघातस्वभावम्‌ । दुःखमुपजातं प्रति- 
कूलस्वभावतया स्वात्मविषयमनुभवं कुवंदात्मानमुपहन्ति ।  एतद्विवृणोति-- 
अनिष्टोपलब्धीत्यादिना । श्रमर्षोऽसहिष्णुता द्वेष इति यावत्‌ । उपघातो 
दुःखानुभवः, दैन्यं विच्छायता, तेषां निमित्तम्‌ । दुःखे सति तदनुभवलक्षण 
ग्रात्मोपघातः स्यात्‌ । ग्रतीतेषु सर्पादिषु स्मृतिम्‌, अनागतेषु सङ्कूल्पजमिति 
पुर्ववद्वयाख्यानम्‌ । 


स्वार्थ परार्थः वाऽप्रापतप्रार्थनेच्छा । श्रप्राप्तस्थ वस्तुनः स्वार्थं प्रति 
या प्रार्थना इदं मे भूयादिति, .परार्थ वा, प्रार्थना झस्येदं भवत्विति सच्छा । 
सा चात्मम्नसोः संयोगात्‌ सुखाद्यपेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्रोत्प्यतं । अनागतं 


इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा दुःख की व्याख्या करते हें । प्रकृत में 'उपघात' शब्द “उपहन्यते 
भ्रनेन' इस व्युत्पत्ति के द्वारा सिद्ध है । “उपघातलक्षण' अर्थात्‌ दुःख उपघातस्वभाव 
का है। दुल की उत्पत्ति ही अपने आश्रयीभूत आत्मा की इच्छा के प्रतिकूल 
होती है, अतः वह अपनी उत्पत्ति के द्वारा आत्मा का.'उपहनन' करता है । “अ्रनिष्टोप- 
लब्धि” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उसी का विवरण देते हैं। 'अमर्ष' शब्द का अर्थ है 
असहिष्णुता फलतः द्वेष । . ‘उपघात’ शब्द का अर्थ: है दुःख का अनुभव । दैत्य शरवद 
काः अर्थ है दीनता । दुःख इन सबों का कारण है। दुःख के रहने पर आत्मा का 
दुःखानुभव रूप उपघात होता है। अतीत सांप प्रभृति वस्तुओं से उनकी स्मृति 
के द्वारा दुःख उत्पन्न होता है । अनागत अनिष्ट वस्तुओं के संकल्प से दुःख उत्पन्न होता हैं। 
इस प्रकार सुख प्रकरण में कथित रीति से यहां भी व्याख्या करनी चाहिये । 
क | “स्वार्थ पराथ वाःाप्तप्रा्थनेच्छा' भ्रर्थात्‌ अपने लिये या दूसरों के लिये किसी अमा त 
>. वस्तु की जो प्रार्थना' भ्र्थात्‌ यह मुझे मिले' या 'यह इस व्यक्ति को मिले' इस प्रकार Bs 
जो प्रार्थना वही इच्छा’ है। 'सा चात्ममनसोः संयोगात्‌ सुखाद्यपेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षादोलय 
` सुख के साधनीभूत भविष्य वस्तु की इच्छा होती है, भ्रतः उस विषय से होनेवाला सुख न 
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प्रशस्तपा दभाष्यस्‌ 

कामोऽभिलाषः, रागः सङ्कल्पः, कारुण्यम्‌, वेराग्यमुपधा 
भाव इत्येवसादय इच्छाभेदाः । मंथुनेच्छा कामः। अभ्यवहारेच्छा- 
भिलाषः । पुनः पुर्नावषयानुरञ्जनेच्छा रागः । अनासन्नक्रियेच्छा 


सङ्कल्पः । स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । दोषदशंना-` 


काम, अभिलाषा, राग, संकल्प, वैराग्य, उपधा एवं भाव प्रभृति इच्छा 
के ही भेद हें। (जैसे कि) मैथुन की इच्छा ही 'काम' है । भोजन करने 
की इच्छा ही अभिलाषा है । बार बार विषयों को भोगने की इच्छा 
ही 'राग' है। शीक्ष किसी काभ को करने की इच्छा ही 'संकल्प है । 
अपनेः कुछ स्वार्थं के बिना दूसरों के दुःख को छुड़ाने की इच्छा ही “कारुण्य 
है । दोष के ज्ञान से विषय को छोड़ने की इच्छा ही 'वैराग्य' है । दुसर 
न्यायकन्दली 
सुखसाधने वस्तुनीच्छा उपजायते, तदुत्पत्तौ च .तद्विषयसाध्यं सुखमनागतमपि 
बद्धिसिद्धत्वा्तिभित्तकारणम्‌ । यदाह न्यायवात्तिककारः-- फलस्य प्रयो- 
जकत्वात्‌” इति। अ्रतिक्रान्ते सुखहेताविच्छोत्पत्तः स्मृतिः कारणम्‌ प्रयत्तस्मृति- 
घर्माधमंहेतुः । उपादानेच्छातस्तदनुगुणः प्रयत्नो भवति, स्मरणच्छातः स्सर- 
णम्‌, विहितेषु ज्योतिष्टोमादिषु फलेच्छया प्रवृत्तस्य धर्मो जायते । प्रतिषिद्धेषु 


रागात्‌ प्रवृत्तस्याधमंः । कामादयोऽपि सन्ति ते कस्मान्नोक्ताः ? ग्रत ग्राह्‌-- 
काम इत्यादि । 

कासादय इच्छाप्रभेदाः, न तत्त्वान्तरमिति यढुक्तं तदेव दशयति 
भी श्रनागत ही .रहता है (वर्तमान नहीं) फिर भी वह भविष्य सुख भी बुद्धि के द्वारा 
सिद्ध होने के कारण इच्छा का निमित्तकारण होता है। जैसा कि न्यायवात्तिककारने 
'फलस्य प्रयोजकत्वात्‌’ इत्यादि ग्रन्थ से कहा है कि सुख के कारणीभूत विषयों के नष्ट 
हो जाने पर भी जो उन विषयों की इच्छा होती है, उस इच्छा के प्रति उन 
विषयों की स्मृति कारण है। भ्रयत्नस्मृतिधर्माधमंहेतुः' विषयीभूत वस्तु की इच्छा से 
उसे प्राप्त करने या त्याग करने के उपयुक्तः प्रयत्त की उत्पत्ति होती है (इस प्रकार 
इच्छा प्रयत्न. का भी कारण है) । स्मरण की इच्छा से भी स्मृति होती है। स्वर्गादि 


के लिये वेदों से निर्दिष्ट ज्योतिष्टोमादिं यागों में स्वर्गादि फलों की इच्छा से 
जो प्रवृत्ति होती है, उस इच्छा 'से धर्म होता :है। एवं राग से जो प्रतिषिद्ध | 
हिसादि मे किसी की प्रवृत्ति होती है, उससे अ्रधर्म की उत्पत्ति होती है, उस अधमं . द 
के प्रति उक्त राग रूप इच्छा कारण है ( इस प्रकार इच्छा भ्रयत्नादि की हेतु है) 
काम प्रभृति गुण भी तो है, वे क्यों नहीं कहे गये ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
काम: इत्यादि. सन्दर्भ से दिया गया है। यह जो कहा हैं कि “कामादि इच्छा के ही | 
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६३६ न्यायकन्वलीसंवलितप्रशस्तपादभाव्यस्‌ [ गुणनिरूपण इच्छा 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
हिषयत्यागेच्छा वैराग्यम्‌ । परवञ्चनेच्छा उपधा । अन्तनिगृढेच्छा 
सावः । चिकीर्षाजिहीषेंत्यादिक्रियाभेदादिच्छाभेदा भवन्ति। 


को ठगने की इच्छा ही 'उपघा' है। भीतर छिपी हुई इच्छा ही 'भाव! 
है। (इसी प्रकार) चिकीर्षा (कुछ करने की इच्छा) जिहीर्षा (छोड़ने की 
इच्छा) इत्यादि भी (अपने अन्तर्गत) क्रियाश्रों के भेद के. रहने पर भी 
(वस्तुतः) इच्छा के ही प्रभेद हैं । | 

हट न्यायकन्दली 
मैथुनेच्छा काम इति । निरुपपदः कामशब्दो मेथुनेच्छायासेव भ्रवर्तते, अन्यत्र 
तस्य पदान्तरसमभिव्याहारात्‌ः- प्रवृत्ति» यथा स्वर्गकामो यजेत इति। 
अभ्यवहारेच्छा अभिलाष: । ग्रभ्यवहारो भोजनम्‌, तत्रेच्छा अभिलाषः । पुनः 
पु्नाविषयानुरञ्जनेच्छा राग: । पुर्नादषयाणां भोगेच्छा राग इत्यर्थः । अनासन्न- 
क्रियेच्छा सङ्कल्प: । श्रनागतस्यार्थस्य करणेच्छा सङ्कूल्पः। स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःख- 
प्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । स्तार्थप्रयोजनं किसप्यनभिसन्धाय या परदुःखप्रहाणे 
झपनयने इच्छा सा कारुण्यम्‌ । दोषदर्शनाद दुःखहेतुत्वावगसे विषयाणां 
परित्यागे इच्छा वैराग्यम्‌ । परवञ्चनेच्छा परप्रतारणेच्छा उपधा । 
अन्तर्निगूढेच्छा लिङ्गैराविर्भाविता येच्छा सा भावः। चिकीर्षा जिहीर्षा 
इत्यादिक्रियाभेदादिच्छाभेदा भवन्ति। करणेच्छा चिकीर्षा, हरणेच्छा जिहीर्षा 
गमनेच्छा जिगमिषेत्येवमादय इच्छाभेदाः क्रियाभेदाळूवन्ति । 
प्रभेद हैं, स्वतन्त्र गुण नहीं” उसी का उपपादन “मैथुनेच्छा काम: इत्यादि सन्दर्भे से करते 
हैं। बिना विशेषण का केवल 'काम' शब्द मैथुन की इच्छा में ही प्रयुक्त होता है, दुसरी 
तरह की इच्छाओं में 'काम' शब्द की प्रवृत्ति दूसरे पदों के साथ रहने से ही होती है । जसे 
कि “स्वर्गकामो . यजेत' इत्यादि । 'श्रभ्यवहारेच्छा अभिलाष: इस वाक्य के 'अम्यवहार 
शब्द का भ्रथे है भोजन, उसकी इच्छा ही अभिलाष' शब्द से कही जाती है। पुनः 
पुनविषयानुरञ्जनेच्छा राग: अर्थात्‌ विषयों को बारबार भोगने की इच्छा ही राग, 
है। 'भनासच्न क्रियेच्छा संकल्प” अर्थात्‌ भविष्य काम को करने की इच्छा ही संकल्प 
है.। "स्वार्थमनपेक्ष्य दु:खप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌’ अपने किसी प्रयोजन के साधन की अभिसरद्ति 
के बिना जो दूसरों को, दुःख से छडाने की , इच्छा, उसे ही 'कारु्य' कहते हे । दोषः 
दशंनातू'प्र्थात्‌ दुःख के कारणों को अनिष्ट समझने पर विषयों को. छोड़ने की इच्छा ही बैराज 
है ।' 'परवञ्चनेच्छा' दूसरों को ठगने की इच्छा को ही 'उपधा” कहते हैं। अन्तनिगृहेन्छा प 
अर्थात्‌ लिज्धों से ही ज्ञात होनेवाली इच्छा को 'भाव' कहते हैं । 
जिहीर्षा' इत्यादि क्रियाभेदादिच्छाभेदा भवन्ति' काम करने की इच्छा को ही 'चिकीर्षा | ड 
` कहते हैं। किसी की वस्तु को भ्रपहरण करने की इच्छा को ही 'जिहीर्षा' कहते € [ 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌. . ६३७ 


2 प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

प्रज्वलनात्मको द्वेषः । यस्मिन्‌ सति प्रज्वलितमिवात्मानं 
सन्यते स द्वेषः । स चात्ममनसोः संयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षा- 
होत्वक्षते । यत्नस्मृतिधर्माधमंस्मृतिहेतुः । कोधो द्रोहो मन्युरक्षमाऽमषं 
इति हेषभेदाः ॥ 


द्वेष प्रज्वलन रूप है । (अर्थात्‌) जिसके रहते हुये प्राणी भ्रपने को 
जलता हुआ सा अनुभव करे वही 'द्वेष' है । दुःख या स्मृति से सापेक्ष आत्मा भौर 
भन के संयोग से यह उत्पन्न होता है । प्रयत्न, स्मृति, धर्म और भ्रधमं का 
यह कारण है । क्रोध, द्रोह, मत्यु, भ्रक्षमा ।और श्रमषे ये (पांच) द्वेष के 
प्रभेद हैं । | 

त्यायकन्दली 

प्रज्वलनात्मको द्वेषः । एतद्विवुणोति-यस्मिन्‌ सतीत्यादिना । तद्वः 
क्तम्‌ । स चात्ममनसोः संयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्‌ वोत्पद्यते । 
अतीते ढुःखहेतौ तज्जदुःखस्मृतिजो द्वेषः। प्रयत्नघर्माधमंस्मृतिहदतुः । एनमहं 
हन्मीति प्रयत्नो द्वेषात्‌, वेदार्थविप्लवकारिषु द्वेषाद्व्ः, तदर्थपरिपालनपरेषु 
देेषादधर्म: । स्मृतिरपि द्वेषादुपजायते, यो यं द्वेष्टि स तं सततं स्मरति। 
क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमाऽमर्षं इति द्वेषभेदाः । शरीरेखियादिविकारहेतुः क्षणमात्र- 
भावी द्वेषः क्रोधः। श्रलक्षितविकारदिचिरानुबद्धापकारावसानो द्वेषो द्रोहः । 


जाने की इच्छा ही 'जिगमिषा' है । क्रियाओं की. इस विभिन्नता सेहीये इच्छायें विभिन्न 
होती हें । 
“्रज्वलनात्मको द्वेषः इस लक्षणवाक्य की ही व्याख्या “यस्मिन्‌ सति’ इत्यादि से 
किया गया है। स चात्ममनसोःसंयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपक्षाद्वा उत्पद्यते’ जहां दुःख 
के कारणों का नाश हो गया रहता है, ऐसे स्थलों में उन कारणों से उत्पन्न दुःख की 
स्मृति से ही उन कारणों में द्वेष उत्पन्न होता है। 'प्रयत्नधर्माघमंस्मृतिहेतुः' “मे इसे 
मारता हूं इस प्रकार का प्रयत्न द्वेष से उत्पन्न होता है । वेदों से प्रतिपादित अरथा को 
विपरीत दिशा में ले जाने वाले के ऊपर किये गये द्वेष से घमं उत्पन्न होता है । वेदों की 
आज्ञा पालनेवाले के ऊपर द्वेष करने से अधमे उत्पन्न होता है। द्वेष से स्मृति भी उत्पन्न 
होती है, क्योंकि जिसके ऊपर जिसे द्वेष रहता है, उसे उसका सदा स्मरण होता रहता है । 
“क्रोधो ब्रोहो मन्युरक्षमामषं इति द्वेषभेदाः एक क्षण मात्र रहनेवाले द्वेष का नाम 
ही “कोष है, जिस से शरीर एवं इन्द्रियादि अपने स्वरूप से च्युत दीख पड़ते हैं । जिस र 
से शरीरदि में विकार परिलक्षित न हो, किन्तु जिसका बहुत दिनों के बाद न 
श्रपकार में पर्यवसान हो, उस द्वेष को ही 'द्रोह' कहते हें। मन्यु उस दष 
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६३८ ह दभाव्यम्‌ [ गुण प्रयत्न- 


प्रदास्तपादभाष्यस्‌ 
प्रयत्नः संरस्भ उत्साह इति पर्यायाः । स द्विविधः जीवन 


पर्वकः, इच्छाद्वेषपुवकश्च । तत्र जीवनपुवंकः' सुप्तस्थ प्राणापानसन्तान् 
प्रेरकः, प्रबोधकाले चान्तःकरणस्येन्व्रियान्तरप्राप्तिहेतुः । अस्य जीवन- 
पुर्वेकस्यात्ममनसोः संयोगाद्र्माधर्मापेक्षादुत्पत्तिः । इतरस्तु हिताहित- 
प्राप्तिपरिहारसमर्थस्य. व्यापारस्य हेतुः शरीरविधारकइच । स 
चात्ममनसोः संयोगादिच्छापेक्षाद्‌ द्वेषापेक्षाद्ठोत्पद्चते ॥। 

प्रयत्न, संरम्भ; उत्साह ये सभी पर्यायवाची शब्द हें । यह (प्रयत्न) 
(१) -जीवनपुर्वंक (जीवनयोनि) और (२) इच्छाद्वेषपूर्वेक भेद से दो प्रकार का 
है । प्राणियों की सुप्तावस्था में प्राणवायु भ्रपानवायू प्रभृति (शरीरान्तर्ंत्ती) 
वायु समूह को (उचित रूप से) प्रेरित करनेवाला, एवं अन्तःकरण 
(मन) को दूसरी इन्द्रियों से सम्बद्ध करनेवाला प्रयत्न ही जीवन- 
पूर्वक प्रयत्न है । धर्म और ग्रधम से साहाय्य प्राप्त श्रात्मा और मन के 
संयोग से इस (जीवनपु्वंक प्रयत्न) की उत्पत्ति होती है। दूसरी (इच्छा 
द्वेष मूलक) प्रयत्न हितों की प्राप्ति एवं भ्रहितों का परिहार इन दोनों की 
उपयुक्त क्रिया एवं शरीर की स्थिति इन दोनों का कारण है। यह 
(इच्छाद्वेषमूलकप्रयत्न) इच्छा या द्वेष से साहाय्य प्राप्त आत्मा और भन के 
संयोग से उत्पन्न होता है। | 

| _ न्यायकन्दली ; 
ग्रपकृतस्य प्रत्यपकारासमर्थंस्यान्तनिगूढो द्वेषो मन्युः'। ' परगुणद्वेषोऽक्षमा । 
स्वगुणपरिभवसमुत्यो द्वेषोऽमषंः । 

प्रयत्नः संरंम्भ उत्साह इति पर्यायाः। स द्विविधो जीवनपूर्वक 
इत्यादि । सदेहस्यात्मनो  विपच्यमानकर्माशयसहितस्य सनसा सह संयोगः 
सम्बन्धो जीवनम्‌, तत्पूर्वकः प्रयत्नः कामर्थक्रियां करोति? इत्यत आह 
का नाम है, जो प्रतीकार करने से असमर्थ व्यक्ति में अत्यन्त गढ़ रूप से रहता है| 
दुसरे के गुण के प्रति द्वेष को ही 'भक्षमा' कहते हैं । अपने गुण के पराजय से जो ४" 
उत्पन्न होता 'है उसे 'अ्रमर्ष” कहते हें। 

प्रयत्न: संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः, स द्विविधो' जीवनपूर्वक ' इत्यादि देहसम्बड 
आत्मा का मन के साथ उस अवस्था का संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध ही 'जीवन' है, जिस 
अवस्था म वत्तमानकालिक विपाक से युक्त कंर्माशध की सत्ता उसमें र॑हं। 
। प्रयत्न से कौन सा विशेष कार्य होता. है? इसी प्रहतः काः समाधान तत्र 'जीवनपूर्वक 
इत्यादि से किया गया है । (जीवनपूर्वक प्रयत्न का साधक यह अनुमान है कि) 
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त्यायकन्दली 

जीवनपूर्वेक इति । सुप्तस्य प्राणापानक्रिया.प्रयत्नकार्या क्रियात्वात्‌ । न च 
तदानीमिच्छाद्वेषौ प्रयत्नहेत्‌ सम्भवतः, तस्माज्जीबनपुवंक एव प्रयत्नः 
घ्राणापानप्रेरको गम्यते । न केवलं. जीवनपुर्वक एव प्रयत्नः प्राणापानप्रेरकः, 
किन्तु प्रबोधकालेऽन्तःकरणस्येन्द्रियान्तरम्राप्तिहेतुच । विषयोपलम्भानुमि- 
तान्तःकरणेन्द्रियसंयोगः प्रयत्नपुवंकान्तःकरणक्रियाजन्यः, श्रन्तःकरणन्द्रियसंयोग- 
त्वात्‌, जागरान्तःकरणरिद्रयसंयोगवदिति प्रयत्नंपुवकतासिद्धिः । ग्रस्य जीवन- 
पुर्वेकस्यात्ममनसोः संयोगाद्धर्माधर्सपिक्षादुत्पत्तिः, धर्माधर्मापक्ष ्रात्ममनसोः 
संयोगो जीवनम्‌, तस्मादस्योत्पत्तिरित्यर्थः । 


इतरस्तु इच्छाद्वेषपुवकरच हिताहितप्राप्तिपरिह्ारसमर्थस्य व्यायामस्य 
व्यापारस्यः हेतुः शरीरविघारकश्च । गुरुत्वे सत्यपततः शरीरस्येच्छापर्वकः 
प्रयत्नो विघारकः। स चात्ममनसोः संयोगादिच्छाद्वेषापेक्षादुत्पद्यते । 
हितसाधनोपादानेषु प्रयत्न इच्छापूर्वकः, दुःखसाधनपरित्यागे प्रयत्नो द्वेषपूर्वकः । 


हुये पुरुष की प्राणक्रिया और अपान क्रिया भी चू'कि क्रिया हें, अतः वे भी प्रयत्न से ही 
उत्पन्न होतीं हें । सोते समय की उन क्रियाओं की उत्पत्ति इच्छा और द्वेष से नहीं हो 
सकती, अतः यह सिद्ध होता है जीवनपूर्वक यत्न ही उन क्रियाओं का कारण हैँ । 
जीवनपूर्वंक प्रयत्न से केवल उक्त प्राणापानादि को प्रेरणा देनेवाली क्रियायें ही नहीं होती हँ, 
किन्तु उससे सोकर उठते समय मन का श्रौर इन्द्रिय का संयोग भी उत्पन्न होता है। विषय 
की उपलब्धि से अन्तःकरण का अन्य इन्द्रियों के साथ संयोग का अनुमान होता है। यह 
ग्रन्तःकरण एवं अन्य इन्द्रियों का अनुमित संयोग भी जाग्रत अवस्था के अन्तःकरण एवं 
इन्द्रयसंयोग की तरह अन्तःकरण और इन्द्रिय का संयोग ही है, भ्रतः इसकी उत्पत्ति 
भी प्रयत्न से उत्पन्न अन्तःकरण की क्रिया से ही होती है। अतः प्रबोधकालिक 
अन्त:करणं और इन्द्रियों के प्रवोधकालिक संयोग का भी प्रयत्न से उत्पन्न होना सिद्ध 
होता है। 'भ्रस्य जीवनपूर्वेकस्यात्ममंनसोः संयोगादुधर्माधमपिक्षादुत्पत्ति: अर्थात्‌ 
धर्म और ग्रधर्मं से उत्पन्न आत्मा और मन का संयोग ही जीवन है । इस जीवन 
से ही उक्त प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। 


इतरस्तु' अर्थात्‌ (जीवृतयोनि यत्न से भिन्न) इच्छा और द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न 


'हिताहितप्राप्तिपरिहारसमथंस्य व्यापारस्य हेतुः, शरीरविघारकशच' । शरीर में ( पतन. 


के कारण ) गुरुत्व के ' रहने पर भी जो शरीर का पतन नहीं होता है उसमें 
इच्छा जनित प्रयत्न ही कारण है, (इस प्रकार इच्छापूर्वक प्रयत्न विधारक है ) । 


'स चात्ममनसोः संयोगादिच्छाद्वेषापेक्षादुत्पद्यते' इनमें हित को साधन करनेवाली वस्तुओं 
के ग्रहण का इच्छा जनित प्रयत्त कारण है, एवं दुःख के कारणों को हटाने में दष 


से उत्पन्न प्रय्न कारण है । 
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६४० र [गु गुरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
ग्रुत्वं जलभूम्योः पतनकर्मकारणम्‌ । अप्रत्यक्षं पतनकर्सानुमेयं 
संयोगप्रयत्नसंस्कारविरोधि । अस्य चाबादिपरसाणुरूपादिवन्नित्या- 
नित्यत्वनिष्पत्तयः । 


जिससे पृथिवी और जल में पतनक्रिया की उत्पत्ति हो, वही गुरुत्व 
है । पतन क्रिया रूप हेतु से इसका अनुमान ही होता है, इसका प्रत्यक्ष नहीं 
होता । यह संयोग, प्रयत्न और संस्कार का प्रतिरोधक है। जलादि के 
परमाणु और जलादि कायंद्रव्य में रहनेवाले रूपादि के नित्यत्व और 
ग्रनित्यत्व की तरह गुरुत्व के नित्यत्व और नित्यत्व की स्थिति समझती 
चाहिये । 
न्यायकन्दली | 
गुरुत्वं जलभूम्योरित्याश्रयकथनम्‌ । पतनकर्मकारणमिति तस्य 
कार्यनिरूपणम्‌ । अप्रत्यक्षमिति स्वभावोपवर्णनम्‌, न केनचिदिन्द्रियेण गुरुत्व 
गृह्मत इत्यर्थः । 
ये तु त्वगिन्द्रियग्राह्या गुरुत्वमाहुः; तेषामधःस्थितस्य द्रव्यस्य 
स्पर्शोपलम्भवद्‌ गुरुत्वोपलम्भप्रसङ्गः, त्वगिन्द्रियस्यार्थोपलस्भे स्वसञ्चिकर्षव्यति- 
रेकेणान्यापेक्षासम्भवात्‌ । यत्तूपरिस्थितस्य गुरुत्वं प्रतीयते, तद्धस्तादीना- 
मधोगमनानुमानात्‌ । श्रतीन्द्रियं चेत्‌ कथमस्य प्रतीतिः ? इत्यत आह--पतन- 
कर्मानुभेयमिति । यदवयविद्रव्यस्य पतनं तेन यदेकार्थसमवेतासमवायिकारणं तदेव 
'गुरुत्वं जलभूम्योः' इस वाक्य में प्रयुक्त जलभूम्योः' इस पद से गुरुत्व के आश्रय 
दिखलाये गये हूँ । 'पतनकर्मकारणम्‌' इस वाक्य से गुरुत्व के द्वारा होनेवाले कार्यों को दिख- 
लाया गया है। अप्रत्यक्षम इस पद से गुरुत्व का (झतीन्द्रियत्व रूप) स्वभाव दिखलायां 
गया है । अर्थात्‌ गुरुत्व का ग्रहण किसी भी इन्द्रिय से नहीं होता । 
जिस सम्प्रदाय के लोग त्वगिन्द्रिय से गुरुत्व का प्रत्यक्ष मानते हे, उनके मत 
में जिस प्रकार नीचे रक्ख हुये द्रव्य के स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार उस द्रव्य 
के गुरुत्व विषयक स्पाश॑नप्रत्यक्ष की आपत्ति होगी । क्योंकि त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष कें 
उसका त्वगिन्द्रिय के साथ सम्बन्ध को छोड़ कर और किसी के साहाय्य की अपेक्षा 
मानना सम्भव नहीं है । ( तब रहा यह प्रश्‍न कि उसी द्रव्य के ऊपर उठाने पर 
गुरुत्व की उपलब्धि किस प्रमाण से होती है ? इस प्रश्‍न का यह उत्तर है कि ) 
द्रव्य उठाने वाले हाथ प्रभृति द्रव्यों का (उस अवस्था में) नीचे तरफ जाने से उस 
द्रव्य के गुरुत्व का अनुमान होता है। जिस अवयची रूप द्रव्य का पतन होता है, उस पतत 
के साथ एक अर्थ (उसी श्रवयवी द्रव्य) में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले (पतन का) 
असमवायिकारण ही 'गुरुत्व' है । किसी सम्प्रदाय के लोग अवयवी में गुरुत्व नहीं माततै 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
द्रवत्वं स्यच्दनकर्मकारणम्‌ । त्रित्रव्यवृत्ति । तत्तु द्विविधम्‌ । 


जिस गुण से स्यन्दन (अर्थात्‌ फैलने की) क्रिया उत्पन्न हो वही 


' द्ववत्व' है। यह (१) सांसिद्धिक (स्वाभाविक) और (२) नैमित्तिक 


_ न्यायकन्दली 

हि नो गुरुत्वम्‌ । एतेनेतत्‌ प्रत्युक्तं यदुक्तमपरेः--“ग्रवयविगुरुत्वकार्यस्यावनति- 
विशेषस्यानुपलस्भादवयविनि गुरत्वाभावः” इति, श्रवयविनः पतनाभावप्रसङ्कात्‌ । 
आथावयवानां गुरुत्वादेव तस्य पतनम्‌? तदावयवानासपि स्वावयवगुरुत्वात्‌ 
पतनसिति सर्वत्र कार्यं तढुच्छेदः । ग्रथ व्यधिकरणेभ्यः स्वावयवगुरुत्वेभ्योऽ- 
वयवानां पतनासम्भवात्‌ तेषु गुरुत्वं कल्प्यते, तदा अवयविन्यपि कल्पनीयम्‌, 
न्यायस्य समानत्वात्‌ । यत्‌ पुनरवयविगुरुत्वस्य कार्यातिरेको न गृह्यते, 
तदवयवावथविगुरत्वभेदस्याल्पान्तरत्वात्‌। यथा महति द्रव्ये उन्मीयमाने तत्पतित- 
सुक्षमद्रव्यान्तरगुरुत्वकार्याग्रहणम्‌ । 


है, क्योंकि अवयवों के गुरुत्व से जितनी श्रवनति होती है, उन भ्रवयवों से बने ग्रवयवी 
के द्वारा उससे अधिक अवनति नहीं देखी जाती है, भ्रतः श्रवयवों में ही गुरुत्व है, ्रवयवी 
मे नहीं । गुरुत्व के उक्त लक्षण से उनके उक्त मत का भी खण्डन हो जाता है (क्योंकि उस 
लक्षण में गुरुत्व को अवयवी में रहना मान लिया गया है), क्योंकि अवयवी में: गुरुत्व अगर 
न मानें तो अवयवी का पतन न हो सकेगा ।. गर भ्रवयवों के गुरुत्व से ही झवयवी 
का भी पतन मानें, तो फिर उन अवयवों का पतन भी उनके अवयवों से ही होगा। 
उनमें भी गुरुत्व का मानना व्यर्थ होगा । फलतः किसी भी काये द्रव्य में गुरुत्व का मानना 
सम्भव न होगा । अगर यह कहें कि एक भ्रधिकरण में रहनेवाले गुरुत्व से उससे भिन्न 
द्रव्य में पतन का होना सम्भव नहीं है, अतः अवयवों में गुरुत्व मानते हें (क्योंकि भ्रवयवों 
से उसके अवयव भिन्न हे) तो फिर इसी युक्ति से अययवी में भी गुरुत्व का मानना 
अनिवार्य है, क्योंकि भ्रवयवों के अवयव भी तो अपने अवयवी से भिन्न हे, अतः ्रवयवों 
में रहनेवाला गुरुत्व भ्रवयवों से भिन्न अवयवी में पतन का उत्पादन कैसे कर सकता 
है ? यह जो आक्षेप किया गया है कि ्वयवों के गुरुत्व कार्य अवनति विशेष 
से अवयवी के कार्य अवनति विशेष में कोई अन्तर उपलब्ध नहीं होता (अतः अवयवों 
में ही गुरुत्व है अवयवी में नहीं ') इस श्राक्षेप के उत्तर में कहना है pe के 
गुरुत्व से भ्रवयवों के गुरुत्व में अ.यन्त अल्प अन्तर है, प्रतः उन दोनों से होनेवाले pes 
का अन्तर गृहीत नहीं हो पाता । जैसे किसी भारी द्रव्य को दुसरी बार तौलने पर . 
उससे कुछ कणों के झड़ जाने के बाद भी उसके गुरुत्व के कार्य ग्रवनतियों में कोई अत्तर _ 


उपलब्ध नहीं होता है । 
८१ 
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स्यायकन्दलौसंवलितप्रश्तपांदभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे 
६४२ त्यायकन्दलौसंवलितप्र न गु णे द्रचत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सांसिद्धिकम, नेमित्तिकं च । सांसिद्धिकमपां विशेषगुणः । नेमित्तिक 
पथिवीतेजसोः सामान्यगुणः । सांसिद्धिकस्थ गुरुत्ववलित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तय:। सद्भातदर्शनात्‌ साँसिद्धिकमगुक्तमिलि चेञ्ञ, दिव्येन तेजसा 
संयुक्तानामाप्यानां परमाणूनां परस्परं संयोगो व्रव्यारम्भकः सद्धा- 


भेद से दो प्रकार का है । इनमें सांसिद्धिकद्रवत्व जल का विशेषगुण है 
और नेमित्तिकद्रवत्व पृथिवी श्रौर तेज का सामान्यगुण हू। 
द्रवत्व के नित्यत्व और नित्यत्व का निर्णय गुरुत्व की तरह 
समझना चाहिये । (प्र) (जल में भी) सङ्घात अर्थात्‌ काठिन्य देखा 
जाता है, अतः यह कहना श्रयुक्त है कि जल का व्रवत्व सांसिद्धिक है। 


न्यायकन्दली 
संयोगप्रयत्नसंस्कारविरोधि । गुरुत्वस्य संयोगेन प्रयत्नेन वेगाख्येन च 
संस्कारेण सह विरोधो विद्यते, तेः प्रतिबद्धस्य स्वकार्याकरणात्‌ । तथा च 
दोलारूढस्य संयोगेन प्रतिबन्धादपतनम्‌, प्रयत्नेन प्रतिबन्धादपतनं च शरीरस्य, 
बेगेन प्रतिबन्धादपतनं बहिः क्षिप्तस्य शरशलाकादेः । 


अस्य चावादिपरमाणुरूपादिवन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । यथाप्यपरमाणुः 
रूपादयो नित्यास्तथा पारथिवाप्यपरमाणुष्वपि गुरुत्वस्‌ । यथा चाबादिकायद्रव्य 


कारणगुणपुवंप्रक्रमेण रूपादयो जायन्ते, ग्ा्रयविनाशाच्च विनदन्ति, तथां 
गुरुत्वमपि। | 


' संयोगप्रयत्नसंस्कारविरोधी' । गुरुत्व का विरोध (अर्थात्‌ अपने आश्रय के ग्रथ* 
पतन रूप कार्य में क्षमता) संयोग, प्रयत्न, और वेगाख्यसंस्कार इन तीन गुणों से होता है । 
क्योंकि इनमें से किसी के साथ भी सम्बन्ध रहने पर गुरुत्व से पतन की उत्पत्ति के 
होती है । संयोग से प्रतिरुद्ध होने के कारण ही पालकी पर चढ़े हुये मनुष्य का पतन ४, 
होता है। प्रयत्नरूप प्रतिबन्धक से ही शरीर का पतन नहीं होता है। केवल वेग के 
कारण, बाहर फेंका हुआ तीर (कुछ देरतक) रुका रहता है । 

अस्य चावादिपरमाणुरूपादिवन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तय अर्थात्‌ जिस प्रकार जलीय 
परमाणुओों के रूपादि नित्य होते हैं, उसी प्रकार पाथिवपरमाणु और जलीयपरमार 
का गुरुत्व भी नित्य है। जैसे कार्य रूप जल में कारणगुणक्रम से रूपादि की उतत्ति 
` होती है, एवं आश्रय के विनाश से उन का विनाश होता है, उसी प्रकार कार्य ह 
पाथिव द्रव्य और जलीय द्रव्य इन दोनों के गुरुत्व भी कारणगुणक्रम से ही उत्पन्न 
हे, और आश्रय के विनाश से ही विनष्ट होते हे । 


~ 
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न्यायकन्दली 

द्रवत्वं स्यन्दनकर्मेकारणम्‌ । यत्‌ स्यन्दनकमंकारणं तद्‌ द्रवत्वमित्यर्थंः । 
त्रिद्रव्यवृत्ति पृथिव्युदकज्वलनवृत्तीत्यर्थः । तत्तु द्विविधमिति । गुरुत्वमेकविधं 
द्रवत्वं तु द्विविधमिति तुशब्दार्थः । नेमित्तिकं सांसिद्धिकं च । निमित्तं च 
बह्लिसयोगः, तस्येदं कार्यमिति नेमित्तिकम्‌ । सांसिद्धिक च स्वभावसिद्धम्‌ 
नह्निसंयोगानपेक्षमिति यावत्‌ । सांसिद्धिकमपां विशेषगुणः, अन्यत्राभावात्‌ । नेसि- 
तिक पृथिवीतेजसोः सामान्यगुणः, साधारणत्वात्‌ । सांसिद्धिकस्य द्रवत्वस्य 
गुरुत्ववस्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । यथा नित्यद्रव्यसमवेतं गुरुत्वं नित्यम्‌, ग्रनित्य- 
द्व्यससबेतं च कार्यकारणगुणपु्वंकमाश्चयविनाशाद्विनश्यतीति तथा सांसि- 
द्विकं ब्रवत्वमपि । 


गत्र चोदयति -सङ्घातदशनात्‌ सांसिद्विकद्रवत्वमयुक्तमिति चेत्‌ ्राप्यस्य- 
हिसकरकादेव्रेव्यस्य सङ्घातदशंनात्‌ काठिन्यदर्शेनादपां स्वभावसिद्धं द्रवत्व- 


“द्रवत्वं स्यन्दनकर्मकारणम्‌' अर्थात्‌ प्रसरण क्रिया का जो कारण वही 'द्रवत्व' है । 
मैत्रद्रव्यवृत्ति' अर्थात्‌ पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों में द्रवत्व रहता है । 
“तत्तु द्विविधम्‌' इस वाक्य में प्रयुक्त तु' शब्द से यह सूचित किया गया है कि गुरुत्वं तो 
एक ही प्रकार का है, किन्तु द्रवत्व दो प्रकार है। 'तैमित्तिकं सांसिद्धिकञ्च' इस वाक्य 
में प्रयुक्त 'नैमित्तिक' शब्द 'निमित्तस्येदं कार्यं नैमित्तिकम्‌ इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न हे, 
एवं इस 'निमित्त' शब्द का अर्थ है वाह्लं का संयोग । (फलतः बल्ल प्रभृति तेजस द्रव्य 
के संयोग रूप निमित्त से उत्पन्न द्रवत्व ही नैमित्तिक द्रवत्व है) स्वाभाविक द्रवत्व को सांसिद्धिक 
द्रवत्व कहते हैं। फलतः वहति प्रभृति तैजस पदार्थों के संयोग के बिना ही जो द्रवत्व उत्पन्न 
हो उसे सांसिद्धिकद्रवत्व कहते हैं । “सांसिद्धिकोऽयं विशेषगुणः' सांसिद्विकद्रवत्व जल 
का विशेष गुण है, क्योंकि वह अन्य द्रव्यों में नहीं है । नेमित्तिकं पृथिवीतेजसोः सामान्य- 
गुण: नैमित्तिकद्रवत्व पृथिवी ग्रौर तेज का सामान्य गुण ही है, क्योंकि वह दो द्रव्यो में 
समानरूप से रहता है । 'सांसिद्धिकस्य' अर्थात्‌ सांसिद्धिकद्रवत्व का, 'गुरुत्ववन्नित्या- 
नित्यत्वनिष्पत्तयः' अर्थात्‌ जिस प्रकार नित्यद्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला गुरुत्व 
नित्य ही होता है, और अनित्यद्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला गुरुत्व कारणगुण- 
क्रम से उत्पन्न होने वाला कार्य होता है, एवं आश्रय के विनाश से विनाश को प्राप्त होता 
है, उसी प्रकार द्रवत्व में भी समझना चाहिये । (प्रर्थात्‌ नित्य द्रव्य में रहनेवाला द्रवत्व 
भी नित्य है, एवं कार्य द्रव्य में रहनेवाले द्रवत्व की उत्पत्ति ` कारणगुणक्रम से होती 
है, एवं विनाश आश्रय के विनाश से होता है) । 

'संघातदशनात्‌ सांसिद्धिकद्र॑वत्वमयुक्तम्‌' इस सन्दर्भ के द्वारा आक्षेप किया गया. 
है कि हिम, करका प्रभृति जलीय द्रव्यों में संघात' अर्थात्‌ काठित्य देखा जाता है, अतः. 
जल में रहनेवाले द्रवत्व को स्वाभाविक मानना ठीक नहीं है । दिव्येन इत्यादि सन्दर्भ ६ 
के, द्वारा उक्त आक्षेप का समाधान करते हें । सभी जलों में स्वाभाविक द्रवत्व की 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ | 
ताख्यः, तेन परमाणुव्रवत्वप्रतिबन्धात्‌ कार्यं हिसकरकादौ द्रवत्वा. 
नुत्पत्तिः । 


नेमित्तिकं च पृथिवीतेजसोरर्निसंयोगजम्‌ । कथम्‌ ? 
सापजंतुमधूच्छिष्टादीनां कारणेषु परमाणुष्वण्निसंयोगाद्वेगापेक्षात 
कर्मोत्पत्तौ तज्जेम्यो विभागेभ्यो द्रव्यारव्भकसंयोगचिनाज्ञात्‌ कायं- 
द्रव्यनिवृत्तावग्निसंयोगादोष्ण्यापेक्षात्‌ स्वतन्त्रेषु परमाणुषु द्रवत्वसृत्पद्यते, 


(उ०) यह बात नहीं है, क्योंकि दिव्यतेज के साथ संयुक्त परमाणुं में 
द्रव्य का उत्पादक संयोग ही सङ्घात रूप होता है (भ्रर्थात्‌ उक्त परमाणुग्रो 
का ही संयोग कठिन होता है) इसी से जल का स्वाभाविक द्रवत्व प्रतिरुद्ध 
हो जाता है, जिस से जल से उत्पन्न होनेवाला पाला और बरफ में सांसिद्धिक 
द्रवत्व की उत्पत्ति नहीं हो पाती । प 

अग्नि के संयोग से पृथिवी और तेज (इन दोनों ही) में नेमित्तिक 
द्रवत्वं की उत्पत्ति होती है। (प्र०) किस प्रकार ? (इनमें नेमित्तिक 
द्रवत्व की उत्पत्ति होती है?) (उ०) घृत, लाह, मोम (मधूच्छिष्ट) 
प्रभृतिः द्रव्यों के उत्पादक परमाणुश्रों में वेग की सहायता से अ्रग्निसंयोग के 
द्वारा क्रियां की 'उत्पत्ति होती है। उस क्रिया से परमाणुओों में विभाग 
उत्पन्न होते हें । इस विभाग से उक्त परमाणुओं में रहनेवाले (दृचणुक के) 
उत्पादक संयोग का विनाश होता, है। इस (संयोगविनाश) , से घृतादिं 
काये द्रव्यो के नाश हो, जाने के बाद उष्णता की सहायता से अग्निसंयोग 
के द्वारा स्वतन्त्र. (परस्परासम्बद्ध) परमाणुश्रों में द्रवत्व की उतत्ति होती 
मित्ययुक्तम्‌ । समाधत्ते -दिव्येनेति । सवंत्रोदके स्वभावसिद्धस्य द्रवत्वस्योप- 
लम्भादपाँ स्वभावसिद्धमेव द्रवत्वं तावन्निदिचतम्‌ । यत्र तु हिमकरकादो 
कार्ये द्रवत्वानुत्पत्तिस्तत्र दिव्येन तेजसा सस्बद्धानामाप्यपरमाणूनां परस्परसंयोगो 


उपलब्धि होती है, इससे समझते हैँ कि जल का द्रवत्व स्वाभाविक ही है । हिम करकादि 
जलीय त्रव्यो में द्रवत्व की जो उत्पत्ति नहीं होती है, उसका हेतु यह है कि दिव्य तेज के साथ 
खत द्रव्यो के उ पादक परमाणु सम्बद्ध रहते हैं, तः उंन' परमाणुओों के ड 
संयोग संघातात्मक होते हैं, जिससे हिमकरकादि के सांसिद्धिकद्रवंत्व प्रतिरुद्ध हो जाते है । 
| क तिज के संयोग से सांसिद्धिक द्रवत्व का प्रतिरोध होता है? यह किस प्रमाण | 
` से समझते हः? (उ०) अनुमान के द्वारा समझते हैं, क्योंकि हिमकरकादि से मित | 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ततस्तेषु भोगिनामदुष्टापेक्षादात्माणुसंयोगात्‌ कर्मोत्पत्तौ तज्जेभ्यः 
संयोगेभ्यो इचणुकादिप्रक्रमेण कांद्रव्यमत्पद्यते, तस्मिइच रूपाद्य- 
त्पत्तिससकालं कारणगुणप्रक्रमेण द्रवत्वमत्पद्यत इति । 
स्नेहोऽपां विशेषगुणः । संग्रहमृजादिहेतुः। अस्यापि 
गुरुत्ववक्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । 


है । इसके बाद भोग करनेवाले जीवों की दुष्ट की सहायता से भ्रात्मा 
और भन के संयोग से (उन स्वतन्त्र परमाणुओं में) क्रिया की उत्पत्ति 
होती है। इस क्रिया से (द्रवत्व से युक्त परमाणुओं में द्रव्योत्पादक) 
संयोग की उत्पत्ति होती है । इस संयोग से द्वयणुकादि क्रम से कायंद्रव्य 
की उत्पत्ति होती है । इस कार्येद्रव्य में जिस समय खूपादिगुणों की उत्पत्ति 
होती है, उसी समय द्रवत्व की भी उत्पत्ति होती है । 

केवल जल में ही रहनेवाला विशेषगुण 'स्नेह' है । वह संग्रह सत्तू 
प्रभृति चूर्ण द्रव्यों को गोले का आकार बनाने, एवं मर्देन प्रभृति क्रिया का 
हेतु है । उसके नित्यत्व और श्रनित्यत्व को व्यवस्था गुरुत्व की तरह 
जाननी चाहिये । 2 

न्यायकन्दली 

द्रव्यारम्भकः सद्धाताख्यः:, तेन हिमकरकारम्भकाणां परमाणूनां द्रवत्वप्रति- 
बन्धात्‌ । तेजःसंयोगेन परमाणूनां द्रवत्वं प्रतिबद्धमित्यन्यत्राप्यद्रव्यस्य लवणस्य 
वह्विसंयोगेन द्रवत्वप्रतिबन्धद्शनादनुमितम्‌ । लवणस्याप्यत्वमपि हिमकरका- 
दिवत्कालान्तरेण द्रवीभावदशनादवगतम्‌ । विलयनं तु हिमकरकादेभो मारिन- 
संयोगात यद्विलयनं कठिनद्रव्यस्य, तढह्विसंयोगादवतगतम्‌ यथा सुवर्णादीनाम्‌ । 
हिमकरकादिविलयनमपि विलयनमेव । तस्मादिहापि दुष्टसामर्थ्या बर्हिः 
संयोग एव निमित्तसा्रीयते ,। 
लवणसूप द्रव्य में वह्नि के संयोग से (सांसिद्धिक) द्रवत्व का प्रतिरोध देखा जाता है, ग्रतः लवण 
रूप दृष्टान्त से तेज के संयोग. में सांसिद्धिक द्रवत्व के प्रतिरोध की जनकता का अनुमान करते 
हे । हिम, करकादि की तरह कुछ समय के वाद लवण को पिघलते देखा जाता है, अत 
समझते है कि लवण भी जलीय.द्रव्य है । वह्लि संयोग से कठिन द्रव्य, का पिघलना 
सुवर्णादि द्रव्यों में प्रत्यक्ष देखा जाता है । हिम, करकादि का पिघलना भी कठिन द्रव्य 
का पिघलना ही है, अतः समझते हें वह वल्लि के संयोग से ही: पिघलता हे । तस्मात्‌ 


पिंघलने की कारणता जिसमें प्रत्यक्ष के द्वारा निश्चित है, उसी. वल्लिसंयोग में हिम, . हर 


करकादि के पिघलने की भी कारणता स्वीकार कर लेते हे । 
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न्यायकन्दलीसंवलितप्रशा णनिरूपणे क 
६४६ स्तपादभाष्यम्‌ [गु संस्कार- 


प्रहास्तपादभाष्यस्‌ | 
संस्कारस्त्रिविघः वेगो भावना स्थितिस्थापकइच । 
तत्र वेगो मतिमत्सु पञ्चसु ब्रव्येषु निसित्तविशञेषापेक्षात्‌ 
(१) वेग (२) भावना श्रौर (३) स्थितिस्थापक भेद से संस्कार 
तीन प्रकार का हे । इनमें वेग मूत्तंद्रव्यों में ही विशेष प्रकार के निमित्त- 
कारणों की सहायता से क्रिया के द्वारा उत्पन्न होतः हे । वह (वेग) किसी 
न्याकन्दली 

. सांसिद्धिकं द्रवत्वं व्याख्याय नेमित्तिकं व्याचष्टे-नेमित्तिकं पृथिवी- 
तेजसोररिनिसंयोगजमिति । कथमित्यज्ञेन पृष्टः सन्ुपपादयति--सरपिरित्यादिना। 
सापजंतुमधूच्छिष्टानां पार्थिवानां कारणेषु परमाणृष्वरिनिसंयोगात्‌ 
क्रियोत्पत्तौ सत्यां कर्मजेश्यो विभागेभ्यः सपिराद्यारस्भकसंयोगविनाशात्‌ 
सापरादिब्रव्यनिवृत्तौ सत्यां स्वतन्त्रेषु परमाणुषु बहह्िसंयोगाद्‌ द्रवत्वमुत्पद्चते । 
तदनन्तरमुत्पननद्रवत्वेषु परमाणुषु भोगिनामदृष्टापेक्षादात्मपरमाणुसंयोगात्‌ 
क्रियोत्पत्तो सत्यां कमंजेभ्यः परमाणूनां परस्परसंयोगेभ्यो य णुकादिद्रक्रमेण 
कायंद्रव्ये जाते खूपाद्युत्पत्तिकाले एव कारणत्रवत्वेभ्यो द्रवत्वसुत्पद्यते । हिमः 
करकादिविलयनेऽप्येवमंव न्यायः । र 
स्नेहो$पां विशेषगुणः संग्रहमुजादिहेतुः । संग्रहः परस्परमयुक्ताना 
सांसिद्धिक द्रवत्व की व्याख्या करने के बाद 'नैमित्तिकं पूथिवीतेजसोररिनिसंयोगजम्‌ 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अव क्रमप्राप्त नैमित्तिक द्रवत्व की व्याख्या करते हे । कथम्‌ , 
अर्थात्‌ नैमित्तिकद्रवत्व की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, किसी अज्ञ के द्वारा यह पूछे जानें पर 
'सपि? इत्यादि से उस प्रश्‍न का उत्तर देते हें घृत, लाह, एवं मोम प्रभृति (नैमित्तिक द्रवत्व वाल 
पाथिव अवयवी द्रव्यो के) कारणीभूत परमाणुओं में अग्नि के संयोग से क्रिया उत्पन्न होती 
है, क्रियाओं से परमाणुझओं में विभाग उत्पन्न होते हें । कर्मजनित इन विभागों से परमाणुओं में 
रहनेवाले (द्वचणुको के) उत्पादक पूर्वसंयोगों का नाश होता है। इन संयोगों के विनाश से 
घृतादि भ्रवयवी द्रव्यों का परमाणुपर्यन्त विनाश हो जाता है। इस प्रकार उन परमाणुभ्रं के 

स्वतन्त्र हो जाने पर इन स्वतन्त्र परमाणुश्रों में बाह्लि के संयोग से द्रवत्व 
होती है । भोग जनक झ्रदृष्ट की सहायता प्राप्त आत्मा और परमाणु कें संग सै 
(द्रवत्वयुक्त) परमाणुओं में क्रिया की उत्पत्ति होती है । फिर परमाणुओं के को 
इन संयोगों से दच्रणुकादि क्रम से कायं द्रव्यों की उत्पत्ति होती है, फिर आ होगा 
क्षण में रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी क्षण में समवायिकारणों में रह" क 
द्रवत्वो से कायंद्रव्यो में. द्रवत्व की उत्पत्ति होती है । हिमकरकादि में 
प्रसङ्ग में भी इसी रीति का अनुसरण करना चाहिये । व. 
` स्तिहोष्याँ विशेषगुणः संग्रहमृजादिहतुः' । “संग्रह, उस विशेष प्रकार ह ! 
संयोग का नाम है, जिससे परस्पर भ्रसंग्रुक्‍त सत्तू प्रभृति द्रव्यों का गोला बन जाता ४ . 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

कसेणो जायते नियतदिकक्रियाप्रबन्धहेतुः स्पशवद्द्रव्यसंयोगविशष- 

विरोधी कवचित्कारणगणपुर्वक्रमणोत्पद्यते । ` 
भावनासंज्ञकस्त्वात्मगुणो दुष्टश्षुतानुभूतेष्वर्थषु स्मृतिप्रत्य- 

भिज्ञानहेतुर्भेवति ज्ञानमददुःखादिविरोधी। पट्वभ्यासादरप्रत्ययजः । 


०७७ 


नियमित देश में ही क्रियासमूह का कारण है । स्पर्श से युक्त द्रव्यों 
का विशेष प्रकार का संयोग उसका विनाशक है । कहीं वह अपने आश्रय 
के सभवायिकारण में रहनेवाले वेग से भी उत्पन्न होता है। 


~ 


(२) पहिले देखे हुये, सुने हुये, एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्थों 
की स्मृति और प्रत्यभिज्ञा के कारणीभूत संस्कार ही भावना है । ज्ञान, 
मद एवं दुःखादि से उसका नाश होता है। पटु अभ्यास, आदर और 

न्यायकन्दली 
सक्त्वादीनाँ पिण्डीभावप्राप्तिहेतुः संयोगविशेषः । मृजा कायस्योद्वतंनादिकृता 
शुद्धि: श्रादिशब्दान्मुदुत्वं च, तेषां हेतुः । स्नेहस्यापि गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयः । गुरुत्वं च परमाणुषु नित्यम्‌, कार्ये च कारणगुणपूर्वकमाश्नय- 
विनाशाहिनाशि, तथा स्नेहऽपीति । 

संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावनास्थितिस्थापकशचेति । तत्र वेगो मूति- 
मत्सु पञ्चद्रव्येषु निमित्तविशेषापेक्षात्‌ कर्मणो जायते । पञ्चसु द्रव्येषु पुथिव्य- 
प्तेजोवायुमनस्सु कमं वेगं करोति नान्यत्र, स्वयमभावात्‌ । तोदनाभिघातादि- 


'मुजा' शब्द से शरीर की वह शुद्धि अभिप्रेत है, जो शरीर में (उवटन प्रभृति के) मदेन 
से प्राप्त होती है। आदि शब्द से मुदुत्वादि को समझना चाहिये । “स्नेह, इन सों 
का कारण है । 'स्तेहस्यापि गुरत्ववन्तित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः, अर्थात्‌ गुरुत्व जिस प्रकार 
\ परमाणुओं में नित्य है, उसी प्रकार स्नेह भी परमागुओं में नित्य है । जिस प्रकार 
कायंद्रव्य में 'गुरुत्व' कारणगुणक्रम से उत्पन्न होता है, एवं भाश्नय के विनाश 
से विनाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार कायंद्रव्य में स्नेह भी कारणगुणक्तम से 
उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश से विनाश को प्राप्त होता है । - 
संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति, तत्र वेगो मूत्तिमत्सु पञ्चद्रव्येषु 
निमित्तविशेषापेक्षात्‌ कर्मणो जायते ।' पांच द्रवयं में अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर मन 
इन पांच द्रव्यों में क्रिया से वेग की उत्पत्ति होती है, और किसी वस्तु में नहीं, क्योंकि 
इन पांच द्रव्यो को छोड़कर क्रिया स्वयं अन्यत्र कहीं नहीं है। क्रिया को वेग के 
उत्पादन में नोदन या ग्रभिघात प्रभुति कारणों का साहाय्य ग्राव्यक है, वह स्वतन्त्र 


होकर केवल भ्रपने ही बल से वेग का उत्पादन. नहीं. कर सकती, क्योंकि मन्दगति १ 22 ट्र 
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६४८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | गुणनिरूपणे संस्कार... 


प्रशस्तपादभाष्यस 
पटु्रत्ययापेक्षादात्ममनसोः संयोगादाइचयेंडर्थ पदुः संस्कारातिशयो 
` जायते । यथा दाक्षिणात्यस्योष्ट्रद्शनादिति । विद्याशिल्पव्याया- 
मादिष्वभ्यस्यमानेषु तस्मिन्नेवार्थं पूरवंपूर्व॑संस्कारसपेक्षमाणादुत्त- 
रोत्तरस्मात्‌ प्रत्ययादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारातिशयो जायते । 
ज्ञान से इसकी उत्पत्ति होती है। पटु (अनुपेक्षात्मक) ज्ञान एवं आत्मा 
और मन के संयोग से अद्भूत विषयों में 'पटु' नाम के विशेष प्रकार के 
संस्कार की उत्पत्ति होती है । जैसे कि दक्षिण देश के रहनेवाले को ऊंट 
के देखने से (ऊंट का पढु संस्कार होता है) । विद्या, शिल्प एवं व्यायाम प्रभृति 
वस्तुओं -का वार वार अभ्यास करते रहने से उन्हीं विषयों के पूवप 
संस्कारों से उत्पन्न प्रतीतियों (स्मृतियों) के कारण आत्मा और मन के 
संयोग से एक विशेष प्रकार के संस्कार की उत्पत्ति होती है । प्रयत्न के 
न्यायकन्दली 
निमित्तविशेषापेक्षं न केवलम्‌, मन्दगतौ वेगाभावात्‌ । नियतिदिक्क्रिया- 
प्रवन्धहेतुः । यद्दिगाभिमुख्येन क्रियया वेगो जन्यते तद्विगभिसुखतयेव क्रिया- 
सन्तानस्य हेतुरित्यर्थः । स्प्शेवदिति । विशिष्टेन स्पशंवदूद्वव्यसंयोगेनात्यन्त- 
निबिडावयववृत्तिना वेगो विनाश्यते, यः स्वयंविशिष्टः । मन्दस्तु वेगः स्पर्श- 
वद्द्रव्यसंयोगमात्रेण विनश्यति, यथातिदुरं गतस्येषोस्तिमितवायुप्रतिबद्धस्य । 


क्वचिदिति । बाहुल्येन तावद्वेगः कर्मजः, कवचिद्वेगवदवयवारब्धे जलावयविनि 
कारणबेगेस्योऽपि जायते । 


` भावनेत्यादि.। भावनासंज्ञकस्तु संस्कार आत्मगुणः । दृष्टश्रुतानुभूत-. 


रूप क्रिया के रहने पर: भी. वेग की उत्पत्ति नहीं होती. है। 'नियतदिकूर्किया- 
प्रबन्धहेतु” वेग नियत दिशा में ही क्रिया समूह का उत्पादक है। अर्थात्‌ जिस दिशा की 
तरफ क्रिया से वेग उत्पन्नः होता है, उसी दिशा की तरफ क्रियासमूह को वेग उत्पन्न करता 
है । स्पशवदिति' स्पर्श से युक्त द्रव्य के विशेष प्रकार के एवं निबिड़ अवयव के 
द्रव्य में रहने वाले संयोग से तीब्र वेग का विनाश होता है। मन्द वेग का विनाश 
तो स्पशे से युक्त किसी भी द्रव्य के संयोग से हो जाता है, जैसा. कि अन्यत्र है 
गये हुए बाण के वेग का विनाश मन्द गति के वायु से भी हो जाता है। “क्वचिदिति 
अर्थात्‌ अधिकांश वेगों की उत्पत्ति तो क्रिया से ही होती है, किन्तु कुछ वेगों की उत्पति 

आश्रयीमूत द्रव्य के अवयवों में रहनेवाले वेग से भी होता है, जैसे कि जल में कारण" 

गुणक्रम से भी वेग की उत्पत्ति होती है । 
[ 'मावनेत्यादि' अर्थात्‌ भावना नाम का जो संस्कार वह आत्मा का गुण हैं। 
'दुष्टातुभूतेषु' इस वाक्य के द्वारा इस संस्कार से उत्पन्न होनेवाले कार्यों को दिलाय | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
८ ॥ Fd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकरणस्‌ | भाषानुवांदसहितम्‌ 

त्यायकन्दली 
ष्विति । दृष्टश्षुतानुभूतेष्वर्थेषु स्मृतेः प्रत्यभिज्ञानस्य च हेतुरिति तस्य कार्य 
कथनम्‌ । दृष्टशुतानुभूतेष्विति विपयंयासगतोऽप्यर्थो बोद्धव्यः, तत्रापि स्मृति- . 
दशनात्‌ । ज्ञानेति । प्रतिपक्षज्ञानेन संस्कारो विनाइयते । झूतादिव्यसनापन्नस्थ 
पुर्वाधीतविस्मरणात्‌ । मदेनापि संस्कारस्य विनाशः, सुरामत्तस्य पुर्वेस्मृतिलोपात्‌। 
सरणादिदुःखादपि संस्कारो विनश्यति, जन्मान्तरानुभूतस्मरणाभावात्‌ । झादि- 
शब्देन सुखादिपरिग्रहः# भोगासक्तस्य कुपितस्य वा पूर्ववृत्तस्मृत्यभावात्‌ । 
पट्वस्यासेति । पदप्रत्ययादभ्यासम्रत्ययादादरप्रत्ययाच्च संस्कारो जायते । 
पदप्रत्ययापेक्षादात्समनसोः ¦ संयोगविशेषादाइचयेंडर्थ पटुः संस्कारों जायते । 


६४९ 


यथेति । उष्ट्रो दाक्षिणास्यस्यात्यन्ताननुभूताकारत्वादाइचर्यभूतोऽथंः । तद्दशनात्‌ 
तस्य पटुः संस्कारो जायते, कालान्तरेऽगयुष्ट्रानुभवस्मृतिजननात्‌ । श्रम्यास- 


२७ €* छ 


प्रत्ययजं संस्कारं दर्शयति--विद्याशिल्पेत्यादि । विद्या ज्ञास्त्रागमादिका, शिल्पं 
पत्त्रभङ्ादिक्रिया, व्यायाम आयुधादिधसः, तेष्वभ्यस्यमानेषु तस्मित्नवार्थे 


गया है कि इससे प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात अथं की स्मृति और प्रत्यभिज्ञान 
नाम का विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। 'दृष्टान्‌भूतेषु' इस पद से ( केवल प्रत्यक्षश्रमा 
और अनुमानप्रमा के द्वारा ज्ञात अथे ही नहीं, किन्तु) विपर्यय के द्वारा ज्ञात भर्थों का 
भी ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि उनके विषयों की भी स्मृति होती है। ज्ञानेति 
विरोधिज्ञान से संस्कार का विनाश होता है, क्योंकि जूझ प्रभूति व्यसनों में लगे हुए 
व्यक्ति को पहिले के ग्रधीत विषयों का विस्मरण हो जाता है। मद से भी संस्कार का विनाश 
होता है, क्योंकि सुरापान से मत्त व्यक्ति के पूर्वेस्मृत का लोप देखा जाता है । मरणादि 
दुःखों से भी संस्कार का नाश होता है, क्योंकि दूसरे जन्म की वातों का स्मरण नहीं 
होता । ('ज्ञानमददुःखादि' पद में प्रमुक्त) 'ग्रादि' पदसे सुखादि का ग्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि भोग में आसक्त पुरुषों को या अत्यन्त क्रुद्ध पुरुषों को पहिले के बातों की 
विस्मृत हो जाती है । “पट्वभ्यासेति पदुप्रत्यय से, भ्रस्यासप्रत्यय से एवं ग्रादरप्रत्यय 
से संस्कार की उत्पत्ति होती है। 'पट्प्रत्ययादात्ममनसोः संयोगविशेपादाइचर्यार्थं पटः 
संस्कारो जायते यथेति! । (दक्षिण देश में ऊंट नहीं होता, अतः) दाक्षिणात्यों को उँट 
का कभी अनुभव नहीं रहता, अतः कभी देखने पर अत्यन्त आइचय होता है; जिससे ऊंट 
को एक बार देखने पर भी उसे ऊंट विषयक 'पटुसंस्कार' ही उत्पन्न होता है । ग्रतः बहुत 
दिनों के बाद भी ऊंट की उन्हे स्मृति होती है। 'विद्याशिल्पेत्यादि' इस सन्द के 
द्वारा अभ्यासप्रत्यय से उत्पन्न संस्कार का निरूपण किया गया है । इस सन्दर्भ के 
वद्या शब्द से शास्त्र एवं भागम प्रमृति अभिप्रेत हे । 'शिल्प' शब्द से पत्रमङ्गादि 
क्रियाओं को समझना चाहिये । व्यायाम शब्द से अस्त्रसस्त्रादि चलाने का श्रम लेना | 
चाहिये । इन सबों का अस्यास करने पर, “तस्मिन्नेवाथ ' अर्थात्‌ पहिले अनुभूत उसी | 
र्थे में (संस्कार की उत्पत्ति होती है) । पूवंपूर्वेत्यादि' चूंकि वह संस्कार बहुत दिनों | 
८३ कडेल नार 
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न्यायकन्दली . 
_ पुवंगहीते । पूर्वेत्यादि । यतः सुचिरमनुवर्तते, स्फुटतरं च स्मरण करोति। 
न ह्याद्यानुभव एव संस्कारविशेषमाधत्ते, प्रथमं तदर्थस्सरणाभावात्‌। नाप्यत्तर 
(एव हेतुः, पूर्वाभ्यासवैयर्थ्यात्‌ । तस्मात्‌ पूर्वसंस्कारापेक्षोत्तरोत्तरानुभवाहिता- 
धिकाधिकसंस्कारोत्पत्तिक्रमेणोपान्त्यसंस्कारापेक्षादन्त्यानुभवात्‌ तदुत्पत्तिः । 
इदं त्विह निरूप्यते । विद्यायासभ्यस्यसानायां कि तदर्थो वाक्येन 
(तिपाद्यते ? कि वा स्फोटेन ? कुतः संशयः ? विप्रतिपत्तेः । एके वदन्ति 
' त्फोटोऽ्थं प्रतिपादयतीति । अपरे त्वाहुर्वाक्यं प्रत्यायकभिति । झतो युक्तः 
संशयः । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? स्फोटोऽर्थप्रत्थायक इति । यदि हि वर्णानतिरिक्तं 
दम्‌, पदानतिरिकतं च वाक्यम्‌, तदार्थप्रत्यय एव न स्यादिति । तथाहि 
न वर्णाः प्रत्येकमर्थविषयां धियमाविर्भावयन्ति, शेषबर्णवेयर्थ्यात्‌ । समुदायदच 
तेषां न सम्भवति, ग्रन्त्यवणंग्रहणसमये पुवषाससम्भवाल्‌ । नित्यत्वाहवर्णाना- 
सस्ति समुदाय इति चेत्‌ ? तथापि न तेषां प्रतीलिरनुवतंते, प्रतीयमानानां 
च प्रत्यायकत्वे सर्वदार्थप्रतीतिप्रसद्धः। नहि प्रतीत्य प्रतीयमानानां सर्वथा 
प्रतीयमानानां च करिचिद्विशेषः । पूर्वावगता वर्णाः स्मृत्यारूडाः प्रतीतिहेतव 


तक रहता है, एवं अत्यन्त स्पष्ट स्मृति का उत्पादन करता है। पहिले वार के 
-ही अनुभव से विशिष्ट संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उस संस्कार से स्मृति 
की' उत्पत्ति नहीं होती है । केवल आगे के अनुभव ही संस्कार के उत्पादक नहीं है 
' क्योंकि (ऐसा मानने पर) पहिले के सभी अभ्यास व्यर्थ हो जायगे । 'तस्मात्‌' पूर्व 
संस्कार से युक्‍त आत्मा में ग्राग के अनुभवों से संस्कारों की उत्पत्ति की धारा चलती 
है, इस प्रकार उपान्त्य ( भ्रर्थात्‌ अन्तिम संस्कार से श्रब्यवहितपूर्वं वृत्ति) संस्कार की 
सहायता से अन्तिम भ्रनुभव के द्वारा विशिष्ट संस्कार की उत्पत्ति होती है। . 
इस प्रसङ्ग में इस विषय का विचार उठाता हूं कि शास्त्र या आगम रूप कथित 
विद्या के अभ्यास से जो उनके रथों का प्रतिपादन होता है, वह वाक्‍य से उत्पन्न होता है १ 
या स्फोट से उत्पन्न होता है? (प्र०) यह संशय ही उपस्थित क्यों हुआ ? (३० ) 
परस्पर विरोधी मतों के कारण संशय उपस्थित होता है। किसी सम्प्रदाय के ' 
कहते हे कि स्फोट से अर्थ, की प्रतीति होती है । दूसरे सम्प्रदाय के लोग कहते ह कि 
कि वाक्य से ही अर्थ का बोध होता है । तो फिर इस प्रसङ्ग में क्या होना उचित है * 
(पू०) स्फोट से ही अर्थ की प्रतीति उचित है। क्योंकि पदों का समूह 
' वाक्य है। एवं वणों का समूह ही पद है, इस वस्तुस्थिति के अनुसार वाक्य से र्थे 
बोध का होना सम्भव नहीं है। (विशदार्थं यह है कि वाक्य के) हर एक हे 
अर्थविषयक बोध के उत्पादक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर उन में से किसी एक बी 
“वर्ण से अर्थे विषयक बोध का सम्पादन हो जायगा, फिर अवशिष्ट वर्णों का प्रयोग व्यर्थ ह 
जायगा । वर्णो का एक समुदाय होना सम्भव ही नहीं है, क्योंकि अन्तिम वर्णे * | 
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न्यायकन्दली 

इति चेत्‌ ? यदि हि स्मृतिरपि क्रमभाविनी ? तदा नास्ति वर्णसाहित्यस्‌, .तृतोय: 
वर्णग्रहणकाले प्रथमवर्णस्मृतिविलोपात्‌, युगपदुत्पादस्तु स्मृतीनामनाशङ्कनीय 
एव, ज्ञानयौगपद्यप्रतिषेधात्‌ । न्हा 

अथ प्रथममाद्ववर्णज्ञानम्‌, तदनु संस्कारः, तदनु तृतीयवर्णज्ञानस्‌, तेन 
प्राक्तनेन संसकारेणान्त्यो विशिष्टः संस्कारो जन्यत इत्यनेन कऋमेणान्ते 
निखिलवर्णविषयः संस्कारो जातो निखिलवर्णविषयासेकामेंब स्मृति युगपत्‌ 
करोतीत्याश्रीयते, तदा क्रमो हीयेत । क्रमो हि पौर्वापयंम्‌, तच्च देशनिबन्धनं 
कालनिबन्धनं वा स्यात्‌ , उभयमपि तहर्णेषु नावकाशं लभते, तेषां सर्वे- 


प्रत्यक्ष के समय पूर्व के सभी वर्णो का रहना सम्भव नहीं है। (अ०) वर्ण तो 
नित्य हैं, श्रत: सभी समयों में उन की सत्ता सम्भावित है, सुतराम्‌ वर्णों का समुदाय सम्भव 
नहीं है। (उ०) फिर भी किसी एक समय में सभी वर्णो का ग्रहण सम्भव नहीं है। 
वणे गृहीत होकर ही झर्थप्रत्यय के कारण हें। अगर वर्ण स्वरूपतः अर्थ प्रत्यय के 
कारण हों, तो फिर उनसे स्वेदा अर्थ की प्रतीति होनी चाहिये, क्योंकि एकबार ज्ञात 
वर्ण के झज्ञान में और वर्णो के सर्वथा अज्ञान में कोई अन्तर नहीं है। अतः 
इस प्रकार भी वर्ण समूह से ग्रथंप्रत्यय का उपपादन नहीं किया जा सकता । 

(अ०) पद या वाक्य के जितने वर्ण पहिले ज्ञात हे, वे सभी पुनः स्मुतिपथ में आकर 
अर्थ वोध का उत्पादन करते हें । (३०) (इस प्रसङ्ग में पूछना है किपद या वाक्य के 
प्रत्येक वर्ण की अलग २ स्मृति हौती है? या सभी वर्णो का एक ही स्मरण होता है?) 
इनमें यदि यह प्रथमपक्ष मानें कि पद या वाक्य के प्रत्येक वर्ण की स्मृति क्रमश: होती 
है, तो फिर स्मृति में भी वर्णो का एकत्र होना सम्भवं नहीं है, क्योंकि तीसरे वर्ण 
की स्मृति के समय प्रथम वर्ण की स्मृति भ्रवद्य ही विनष्ट हो जायगी । प्रत्येक वर्ण- 
विषयक सभी स्मृतियों का एक ही समय उत्पन्न होना तो सम्भव ही नहीं है, क्योंकि एक समय 
अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अगर इस प्रकार की कल्पना करें कि (प्र०) 
पहिले प्रथम वर्ण का ज्ञान होता है, उसके बाद उस वंर्ण विषयक त उत्पत्ति 
होती है, उसके बाद तृतीय वर्ण का ज्ञान, इसके बाद उसी क्रम से पहिले पहिले के 
संस्कारों से अन्तिम वर्णविषयक विशेष प्रकार के संस्कार की उत्पत्ति होती है । 
अन्त में सभी वणँ के इस एक ही संस्कार से एक ही समय सभी वर्णविषयक 
एक ही स्मृति की उत्पत्ति होती है। (उ०) तो फिर वा में क्रम ही नहीं रह जायगा, 
क्योंकि पूर्वापरीभाव (एक के बाद दूसरा) को ही क्रम कहते हँ । यहं, क्रम दो 'प्रकारों 
से सम्भव है (१) देशमूलक और (२) कालमूलक । वर्णो में इन दोनों में से एक भी 
प्रकार के क्रम की सम्भावना नहीं है । क्‍योंकि वर्ण व्यापकं हे, इस लिये देशिक . 
पूर्वापरीभाव रूप क्रम सम्भव नहीं है । वर्ण नित्य (अविनाशी) हे, इसलिये कालिक पूर्वा- 


परीभाव की सम्भावना भी नहीं है । अतः वणो में क्रम की उपपत्ति का एक ही मागं बज 4 अर 
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ही रहते हे, किन्तु अनभिव्यक्त रहते हे, किन्तु तत्तदर्णों के उच्चारण के उक्त प्रयत्न से ति 
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न्यायकन्दली 

गतत्वान्नित्यत्वाच्च । बुद्धिक्रमनिबन्धनस्तु वर्णानां कलो भवेत्‌, स चेकस्यां 
स्मृतिबुद्धौ परिवतंमानानां प्रत्यस्तसित इत्यक्रमाणासेव प्रतिपादकत्वम्‌ । 
झतइच सरो रसो वनं नवं नदी दीनेत्यादिष्वर्थभेदप्रत्ययो न स्थाहर्णानाम- | 
भेदात्‌, क्रमस्य प्रतीत्यनङ्गस्वाच्च । अस्ति चायं प्रतीतिभेदः सवर्णष्वनुपपद्दः | 
मानः? तहांतिरिक्त॑ निमित्तान्तरमाक्षिपतीति स्कोटलिद्धिः । | 

ननु स्फोटोऽपि नानभिव्यक्तोऽं प्रतिपादयति, सर्वंदार्थोपलब्धित्रसङ्गात्‌। | 
झभिव्यक्तिशचच न तस्य वर्णभ्यः सम्भवति, उवसेन न्यायेन तेषासेकंकतः | 
समुदितानां चासामर्थ्यात्‌, तस्मात्‌ स्फोटादपि दुलंभा शर्थप्रतीतिः । 

झत्र वदन्ति । प्रयत्नभेदानुपातितो वायवीया ध्वनयः प्रत्येकमेव तद्वर्णा । 
त्मकतया स्फोटसस्फुरसभिव्यञ्ञयन्तः पुर्वं विषयसंस्कारसाचिव्यलाभादन्ते . 
स्फोटसाभासयन्ते । तथा चान्ते. प्रत्यस्तभितनिखिलवर्णबिभागोल्लखक्रममः | 
जाता है किं बुद्धिकम के अनुसार वों का क्रम मानें । किन्तु सभी वर्णो का एक ही संस्कार 
मान लेने से वह मागं भी अ्रवरुद्ध हो जाता है । श्रतः इस पक्ष में यह आपत्ति ग्रा 
खड़ी होती है कि 'बिना क्रम के ही वर्णों से अर्थ का बोध होता है' । जिससे सर 
शब्द और 'रस' शब्द से, एवं वन” शब्द से ग्रौर 'नव' शब्द से अथवा नदी शब्द 
से और 'दीन' शब्द से समानविषयक बोधों की आपत्ति होगी, क्योंकि दोनों शब्दों | 
वर्ण समान ही हे, क्रम को वोध का कारण मान नहीं सकते । किन्तु उन दोनों 
शब्दों के समुदायों में से प्रत्येक पद के द्वारा विभिन्न बोध ही होता है । श्रतः समान 
वर्ण के उक्त पदों से विभिन्न प्रकार की उक्त प्रतीतिं की उपपत्ति स्फोट के विना नहीं 
हो सकती, अतः स्फोट' का मानना झ्रावश्यक है । 

(प्रर) स्फोट भी तो ज्ञात होकर ही अर्थ विषयक बोध का उत्पादन कर सकता 
है, अगर ऐसा न मानें, स्वरूपतः ही स्फोट को अर्थ बोध का कारण मानें तो सर्वदा 
अर्थे विषयक बोध की आपत्ति होगी । (अब यह देखना है कि स्फोट की अभिव्यक्ति 
किस से होती. है?) वर्णो से स्फोट की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि 
पद या वाक्य के प्रत्येक वर्ण से अगर स्फोट की अभिव्यक्ति मानेंगे, तो भव 
वर्ण ही व्यर्थं हो जायेंगे । झगर वर्णसमुदाय से स्फोट की अभिव्यक्ति मात? तो 
सो भी सम्भव नहीं है, क्योंकि सभी वर्णो में दैशिक या कालिक साहित्य सम्भव ही 
नहीं है । तस्मात्‌ स्फोट से भी श्रर्थ का बोध सम्भव नहीं है । के 

इस आक्षेप के प्रसङ्ग में स्फोट से अर्थबोध माननेवालों का कहना है कि स्फोट पहिल 


(कौष्ठ्य) वायु की ध्वनियां उक्त अनभिव्यक्त स्फोट को ही पहिले तत्तद्वणं pe | 
अस्फूट रूप में अभिव्यक्त करती हुई पश्चात्‌ ग्रथंविषयक संस्कार की सहायता से ब खस्य 
रूप से भी ग्रभिव्यक्त करती हें। यही कारण है कि अन्त में वर्णों के अलग अलग अलग जु 
नहीं रह जाते, एवं वर्णो का श्रलग अलग उल्लेख भी नहीं रह जाता, इन पगा ९ 
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न्यायकन्दली 
नवयवमेकं विस्पष्टसर्थतत्त्वमनुभूयते । यदि हि वर्णा एव पदम्‌ ? न तदेकबुद्धि- 
निर्भाह्मसिति अनालम्बना बुद्धिः पर्यवस्यति । दाब्दादर्थ' प्रतिपद्यामहे' इति च 
व्यपदेशो न घटते । तस्मादवर्णव्यतिरिक्तः कोऽपि सम्भवत्येको यस्मादर्थः 
स्फुटी भवतीति । 


एवं प्राप्तेऽभिधीयते । गुणरत्नाभरणः कायस्थकुलतिलकः पाण्डुदास 
इत्यादिषु पदेषूच्चार्यंसाणेषु क्रमभाविनो वर्णाः परं प्रतीयन्ते न त्वन्ते वर्ण- 
व्यतिरिक्तस्य कस्यचिदर्थस्य संवेदनमस्ति। यदि हि तस्य पुवं वर्णात्मकतया 
संविदितस्यान्ते स्वरूपसंवेदनम्‌, पूर्वज्ञानस्य सिथ्यात्वमवसीयते रजतज्ञानस्य 
शुक्तिकासंवित्तौ । न चेवं प्रतिपत्तिरस्ति 'नायं वर्ण: किं तु स्फोटः इति । 
या चेयसेकार्थावमशिनी बुद्धि, सापि नार्थान्तरमवभासयति, किन्तु वन- 


एक सम्पूर्ण और अत्यन्त स्पष्ट अर्थ तत्त्व का वोब होता है । अगर वर्णों का समुदाय 
ही पद हो (वणो का कोई एक स्फोट न हो) तो फिर पद में एकत्व की अतीति न्‌ 
हो सकेगी, ग्रतः “एकं पदम्‌’ इत्यादि बुद्धियां निविषयक हो जायंगी । एवं शब्दात्‌ 
अर्थ प्रतिपद्यामहे’ (एक अखण्ड शब्द से अर्थ को हम समझते ह ) यह व्यवहार न हो 
सकेगा (किन्तु 'बहुत से शब्दों से हम अर्थं को समझते हें इस प्रकार का व्यवहार 
होगा ) । अतः वर्णों से भिन्न कोई एक वस्तु है, जिस से ग्रथ 'प्रस्फुटित' होता है (उसी 
की अन्वर्थ संज्ञा 'स्फोट' है) । 

इन सव यूक्तियों से स्फोट को सत्ता की सम्भावना उपस्थित होने पर सिद्धा- 
म्तियों का कहना है कि 'गुणरत्नाभरणः कायस्थकुलतिलकः पाण्डदासः (र्यात्‌ पाण्डुदास 
कायस्य 'कुल के तिलक रूप हे एवं गुण रूपी रत्न ही उनके भूषण हें ) इन सब वाक्यों 
के उन्चारण करने पर क्रमशः उत्पन्न होने वाले वणों की ही प्रतीति होती है, किन्तु 
उच्चारण के अन्त में इन वरणो से भिन्न किसी (स्फोट रूप) श्र्थे का भान नहीं होता 
है । अगर ऐसा कहें कि (प्र०) प्रथमतः वणे का जो भान होता है, वह वस्तुतः स्फोट का 
ही वर्ण रूप से भान होता है, और अन्त में स्फोट का स्फोटत्व रूप से भान होता है। (उ० ) 
तो फिर जैसे कि शुक्तिका में रजत ज्ञान को मिथ्या मानना पड़ता है, वैसे ही स्फोट में 
वर्णत्व विषयक प्रथम ज्ञान को भी मिथ्या ही मानना पड्या । (किन्तु आगे ) यह वाघज्ञान भी 
नहीं होता कि ज्ञात होने वाला यह वर्ण नहीं है, किन्तु स्फोट 4 । वर्णों के समुदाय में जो 
एकत्व की प्रतीति होती है, उस प्रतीति का भी विषय उन वर्णों के हम से भिन्न 
कुछ भी नहीं है, जैसे कि यह वन है इस प्रतीति का विषय वृक्षसमुदाय से भिन्न स्वतन्त्रः | 
चन नाम को कोई वस्तु नहीं है । शब्दादथं प्रतिपद्यामहे' यह पञ्चमी एकवचन से युक्त | 
वाक्य का प्रयोग भी उन वर्णो के समुदाय को ही एक वस्तु मान कर किया जाता है ie 
प्रत्यक्ष के द्वारा जिसका सर्वया ज्ञान होना ही असम्भव है, उस (स्फोट) का अन्य 
प्रमाणों के द्वारा निरूपण सम्भव नहीं हैं, क्योंकि उस के ज्ञान का कोई दूसरा उपाय 
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न्यायकन्दली 
प्रत्ययवद्वणंसमुदायसात्रमवलम्बते । 'शब्दादर्थ' प्रतिपद्यामहे' इति वर्णसमुदाय- 
सेवोररीकृत्य लोकः प्रयुडक्‍्ते । 

न च प्रत्यक्षेणाप्रतीयमानः प्रमाणान्तरतः शब्यो निरूपयितुम्‌, उपाया- 
भावात्‌। अर्थं्रतीत्यन्यथानुपपत्तिस्तदुपाय इति चेत्‌ ? किलप्रतीयवान: स्फोटोऽर्था- 
धिगमे हेतुः सर्साथतो भवद्धिः ? प्रतीयसानो वा? श्रप्रतीयसानस्य हेतुत्वे 
सर्वदा्थंप्रतीतिप्रसङ्कः । प्रतीतिइच तस्य नास्तीत्युषतम्‌, अर्थप्रत्ययो वर्णानासेव 
तःद्ावभावितामनुगच्छति, तेनेषासंब वरं व्युत्पत्त्यनुसारेणरर्थप्रतियादने कर्चि- 
दुपाय झाआीयतास्‌, न पुनरप्रतीयसानस्य गगनकुसुसस्येच कल्पना युक्ता । 
न चेदं वाच्यं वर्णानां प्रतिपादकत्वे ऋमभेदे फत भेदे व्यवधाने च 
प्रतीतिप्रसङ्ग इति । नहि ते विपरीतक्रसाः कर्त भेदानुपातिनो देशकाल- 
व्यवहितास्तदर्थधियः कारणम्‌, कार्योच्चेया हि शवतथो भावानाम्‌, यथा तेभ्यः 
कार्य. दृश्यते, तथेव तेषां शक्तयः कल्प्यन्ते । यथोपदिशन्ति सन्तः 

यावन्तो यादृशा ये च यदर्थप्रतिपादने । 
वर्णाः घ्रज्ञातसामर्थ्यास्ते तथेवावबोधका: ॥ इति। 


ही नहीं है । श्रथ॑ की प्रतीति से वर्णो में ही उस के अन्वय और व्यतिरेक का आक्षेप 
होता है, अतः वर्णो से ही अर्थ की प्रतिपत्ति के लिये कोई उपाय ढूढ़ निकालना ही 
युक्‍त है । यह अनुचित है कि इसके लिये ग्राकाश कुसुम की तरह सवेथा अप्रतीत 
होनेवाले किसी (स्फोट रूप) अर्थ की कल्पना की जाय। (वर्णो से ही अर्थ का बोध मानने 
के पक्ष में) इन दोषों का उद्भावन करना अयुक्त है कि (प्र०) (वर्णों से ही श्रगर 
र्थे की प्रतीति हो तो) (१) विभिन्न क्रम से पठित शब्दों से अर्थात्‌ रस सर, वन नव, 
नदी दीन, प्रभृति शब्दयूगलों से समान अर्थविषयक बोध की आपत्ति होगी, क्योंकि 
दोनों में समान ही वणं हें। (२) एवं विभिन्न कर्त्ताओें से उच्चरित विभिन्न 
वर्णों से (अर्थात्‌ देवदत्त से उच्चरित 'घ' और यज्ञदत्त से उच्चरित 'ट' शब्द से घट 
विषयक) बोध की आपत्ति होगी । एवं (३) व्यवहित वणो से (अर्थात्‌ 'घ' के उच्चारण 
के बाद ककरादि वर्णों का उच्चारण और उसके बाद उच्चरित 'ट' वणे से) घट 
विषयक बोध की आपत्ति होगी । (उ०) ये आपत्तियाँ इसलिये नहीं हें कि उक्त विभिन्न 
क्रमों से पठित, या विभिन्न कर्त्ताओं से पठित या व्यवहित होकर पठित वर्णों को समान 
अर्थ विषयक वोध का कारण ही नहीं मानते, क्योंकि “किस प्रकार की वस्तुओं में किस 
की कारंणता है ? यह केवल कार्य से ही अनुमान किया जा सकता है । जिन वस्तुओं 
से जिन प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति देखी जाती है, उन वस्तुओं को ही उन कार्यों का 
कारण माना जाता है । जैसा कि विद्वानों का उपदेश है कि “जितने एवं जिन 

.के जिस प्रकार के विन्यास में जिन अर्थो के बोध की सामर्थ्यं (कार्य से) निर्दिचत है, 
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न्यायकन्दली 
सवंगतत्वान्षित्यत्वाच्च वर्णानां क्रमभावः। भ्त एव नदी- 
दीनेत्यादिष्वर्थभेदः, कमभेदात्‌ । वर्णेष क्रमो नास्ति स कथमेषामङ्ग 
स्यादिति चेन्न तषामुत्पत्तिभाजामव्याप्यवत्तीनाँ देशकालक्रतस्य पौर्वापर्यस्य 
सद्थबात्‌ । यच्चदसक्तम प्रत्येकश समुदितानां च न सामर्थ्य- 
सिलि, तदपि न परस्य मतमालोचितम्‌ । यद्यपि वर्णा अनवस्थायिनस्तथापि 
तहिषयाः क्रमभाविनः संस्काराः संभूय पदार्थधियमातन्वते । यद्वा पुर्वेवर्ण- 


व ही वर्ण उसी विन्यास क्रम से उस ग्रथे के वोधक हें ।” अतएव इसी क्रम भेद 
के कारण नदी शब्द से और दीन शब्द से विभिन्न विषयक वोध होते हें । (प्र०) वर्ण 
नित्य और व्यापक हुं, अतः उनका क्रम ही सम्भव नहीं है, फिर शब्दों का क्रम शब्दबोध का 
अङ्ग कैसे होगा ? (३०)' नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वर्ण उत्पत्तिशील हँ, भौर 
अव्याप्यवृत्ति हँ (अर्थात्‌ ग्रपने आश्रयीभूत आकाश में कहीं किसी प्रदेश में रहते हें, 
और किसी प्रदेश में नहीं) ग्रतः उन में कालिक और देशिक दोनों ही प्रकार के क्रम हो 
सकते हँ । यह जो कहा गया था कि (०) पद या वाक्य घटक प्रत्येक वर्ण में अर्थ 
वोध की हेतुता मानने से अवशिष्ट वर्णों का प्रयोग व्यर्थं हो जायगा, एवं वर्णो के समुदाय 
में भी अर्थ बोध.की जनकता सम्भव नहीं है क्योंकि सभी वणो की कहीं एकत्र स्थिति 
ही सम्भव नहीं है, फिर उन का समुदाय ही कैसा ? इस प्रकार वर्ण न प्रत्येकशः ही 
अथे बोध के कारण हो सकते हे, न समूहापन्न होकर ही (श्रतः स्फोट ही अर्थ बोध 


१. यहां मुद्रित न्यायकन्दली पुस्तक का पाठ कुछ अशुद्ध और व्यत्यस्त मालूम 
पड़ता है। 'एवं प्राप्तेऽभिधीयते' इत्यादि वाक्यों से स्फोट का खण्डन और “वाक्य से ही 
अर्थ बोध की उत्पत्ति का सिद्धान्त उपपादित हुआ है, जिस का उपसंहार “यावन्तो यादृशाः 
इत्यादि इलोकवात्तिक के इलोक को उद्धत कर किया गय! हे । इस के बाद "सर्वगतः 
त्वालित्यत्वाच्च वर्णानां क्रभावः ऐसी पंक्ति है। यहीं कुछ त्रूटि मालूम होती हैं, 
क्योंकि वर्णो का सवंगतत्व उन के ऋमभाव का बाधक है, जिस का अनुपद ही 'क्रमो 
हि पोर्वापर्यम्‌' इत्यादि से उपपादन किया गया है। तदनुसार वर्णो का असवंगतत्व 
और अनित्यत्व ये ही वणों के क्रमभाव के ज्ञापक होंगे । अतः उक्त पंक्ति को अगर 
सिद्धान्तपक्ष का माने तो 'सवंगतत्बात्‌' इत्यादि पाठ के स्थान पर उस के विरुद्ध 'अनित्यत्वा- 
दसवंगतत्वाच्च वर्णानां क्रभावः एंस। पाठ मानना पड़ंगा। दुसरा उपाय वह है कि 
उक्त पंक्ति को सिद्धान्त पक्ष का न मान कर पूर्वपक्ष का हो मान ले, ओर उस वाक्य 
के 'क्रमभावः' इस पद को 'ऋमाभावः' में परिवत्तित कर दे। तदनुसार “सबंगतत्वा- 
नित्यत्वाच्च वर्णानां क्रमाभावः अत एवं” इतने अंश को 'वर्णेषु क्रमो नास्ति' इस 


'पूर्वपक्षवाक्य के पहिले पाठ करें। एवं यावन्तो यादशा ये च' इस इलोक के नीचे... 
सिद्धान्त पक्ष का 'नदीदीनेत्यादिष्वर्थभेदः क्रमात' इतना ही रक्‍खें। इन में द्वितीय पक्ष हट. 


के अनुसार ही मेंने अनुवाद किया है। 
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६५६ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशास्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे संस्कार. 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ ह 
प्रयत्नेन सनवचक्षुषि स्थायित्वाऽपूर्व मर्थं दिवृक्षसाणस्य विद्युत्स- 
प्रयत्न के द्वारा मन को चक्षु में सम्वद्ध कर विशेष प्रकारको वस्तु को दखने 


त्यायकन्दली 
संस्कारस्मरणयोरन्यतरसापक्षोऽन्त्यो वणः प्रत्यायकः, यथा चानेकसंस्काराः 
संभय स्मरणं जनयन्ति तथोपपादितं द्वित्वे। ग्रथ सन्यसे वर्णविषयात्‌ संस्का- 
रावर्थप्रतीतिरयक्ता, संस्कारा हि यद्दिषयोपलस्भसस्भावितजन्मानस्तड्रिषया- 
सेव स्मृतिमाधातुमीशते न कार्यान्तरस्‌। यथाह भण्डनः स्फोटसिद्धो- 
संस्काराः खलु यद्वस्तुरूपप्र्याविधाविताः । 
फलं तत्रव जतयन्त्यतोऽथं धीर्न कल्प्यते ॥ इति । 
तदप्यसमीचीनम्‌ । यतः पदार्थप्रतीत्यनुगुणतया प्रत्येकमनुभवेरा- 
धीयमाना बर्णबिषयाः संस्काराः स्मृतिहेतुसंस्कारविसक्षणशवतय एवाधीयन्ते, 


के कारण हें, वर्ण नहीं) (उ०) यह कहना भी वर्ण को ही अर्थ बोध का कारण माननेवाले 
प्रतिपक्षी के मत: की आलोचना किये बिना ही मालुम होता है । यह ठीक है कि वर्ण 
चिरस्थायी नहीं हैँ ( क्षणिक हें) फिर क्रमशः उत्पन्न उन के सभी संस्कार ही मिल 
कर पदार्थ विषयक बोध को उत्पन्न करेंगे । अथवा ऐसा भी कह सकते हें कि पहिल 
पहिले वर्ण के संस्कार अथवा पहिले पहिले वर्ण की स्मृति इन दोनों में से किसी एक 
के साहाय्य से केवल अन्तिम वर्ण से भी अर्थ का बोध मान सकते हैं । अनेक संस्कार 
मिल कर एक ही स्मरण को जिस रीति से सम्पादन करते हँ, वह रीति द्वित्व निरूपण 
के प्रसङ्ग में लिख आये हे । अगर यह कहना चाहते हों कि (प्र०) जिस विषयक 
अनुभव से जिस संस्कार की उत्पत्ति होगी, वह संस्कार उसी विषयक स्मृति को उत्पन्न 
कर सकती है, जिससे एक विषयक संस्कार से दूसरे विषयक स्मृति रूप भी दूसरा 
काये नहीं हो सकता । अतः वणं विषयक संस्कार से भ्रथं विषयक बोध रू 
कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी ? (क्योंकि वर्ण विषयक संस्कार से तो वर्ण बी 
स्मृति रूप कार्यं ही उत्पन्न हो सकता है )। जैसा कि आचार्य मण्डन नें अपने 
सिद्धि नामक ग्रन्थ में कहा है कि “संस्कार जिन विषयों की अख्या अर्थात्‌ अनुभव 
से उत्पन्न होंगे, उन्हीं विषयों में बे स्मृति को उत्पन्न कर सकते हे, अतः वर्ण i 
संस्कारों से अर्थ विषयक 'धी' अर्थात्‌ बोध उत्पन्न नहीं हो सकता। eS 
किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि (अन्यत्र स्मृति और संस्कार के का 
में समानविषयत्व का नियम यद्यपि ठीक है तथापि) पदों में या वाक्यों में स 
होनेवाले वर्णों के हर एक श्रनुभव से आत्मा में जिस संस्कार का आधा लत: आओ 
बह संस्कार स्मृति के कारणीभूत संस्कारों से कुछ विलक्षण प्रकार का होता हु ना 
संस्कार में पद के अर्थ विषयक अनुभव कराने की शक्ति होती है, उस संस्कार में 
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अ्रकरणस्‌ ] ` आषानुवादसंहितम्‌ ६९७ 
प्रशस्तपादआष्यस 

स्पातदशनवदादरप्रत्ययः तमपेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगात संस्कारा- 

तिशयो जायते । यथा देवह्वदे राजतसोवर्णपद्मदर्शनादिति। 

स्थितिस्थापकस्तु स्पशेवद्द्रव्येषु वतमानो घनावयवसच्नि- 


की इच्छावाले पुरुष को विद्युत सम्पात के देखने की तरह (उक्त विशेष वस्तुः 
में) आदरबुद्धि उत्पन्न होती है । इस आदरबृद्ध एवं आत्मा और मन के संयोग, 
इन दोनों से विशेष प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता है। जैसे देवताओं 
के सरोवर में चांदी और सोने के कमलफूल देखने से (विशेष प्रकार का 
संस्कार उत्पन्न होता है) 
स्पश स युक्त द्रव्यों में रहनेवाले संस्कार का नाम "स्थितिस्थापकः 
संस्कार' है, जो कालान्तर में भी रहनेवाले एवं अवयवों के कठिन संयोग 
त्यायकन्दली 
तथाभूतानामेव तेषां कार्यणाधिगमात्‌ । सन्तु वा भावनारूपाः संस्कारास्तः 
थापि तेषामर्थंप्रतिपादनसामर्थ्यमुपपद्चते, तःद्भावभावित्वात्‌ । यो हि स्फोटं 
कल्पयति, तेन स्फोटस्यार्थप्रतिपादनशक्तिरपि कल्पनीयेति कल्पनागौरवम्‌ । 
उभयसिद्धस्य संस्कारस्य सामर्थ्यमात्रकल्पतायां लाघवमस्तीत्येतदेव 
कल्पयितुमुचितम्‌ । यथोक्तं न्यायवादिभिः- 
यद्यपि स्मृतिहेतुत्वं संस्कारस्य व्यवस्थितम्‌ । 
कार्यान्तरेऽपि सामथ्यं न तस्य प्रतिहन्यते ॥ इति। ` 
तदेवं वर्णभ्य एव संस्कारद्वारेणाथंप्रत्ययसम्भवादयुक्ता स्फोटकल्पनेति। 
से ऐसा ही निश्‍चय करना, पड़ता है । मान लिया कि बह भावनाख्य संस्कार है (जिस; 
से सामान्य नियम,के नुसार समान विषयक स्मृति ही हो सकती है) तथापि पदार्थ 
बोध के साथ उसके अन्वय (और व्यतिरेक) से इस संस्कार में रथे को प्रतिपादन करने 
की शक्ति की कल्पना अयुक्त नहीं कही जा सकती। जो कोई स्फोट नाम की अतिरिक्त 
वस्तु की कल्पना करते हें, उन्हें उस वस्तु की कल्पना और,स्फोट नाम की. उस वस्तु मं 
अर्थे वोध की सामर्थ्यं को कल्पना, ये दो कल्पतायें करनी पड़तीं हँ । स्फोट, न 
मानने वाले को वर्णविषयक संस्कार में अर्थ विषयकवोध को सामथ्यंरूप धर्म को 
कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि वणं विषयक संस्कार रूप घ्र्मी को तो दोनों पक्षों 
को मानना ही है । अतः लाघव की दृष्टि से भी वर्णों से ही अर्थ विषयक बोध का. 
मानना उचित है । जैसा कि न्यायवादियों ने (भट्टकुमारिल ने) ,कहा है कि “यद्यपि | 
यह निर्णीत है कि संस्कार स्मृति का कारण है, फिर भी उसमें दूसरे कामं को! 
शक्ति का निराकरण नहीं किया जा. सकता” । त्स्मात्‌ वर्णों से ही उनके संस्कार रूप ४. 
व्यापार के द्वारा भ्र्य बोध हो सकता है, अतः स्फोट की कल्पना अयुक्त है.। . | 
८३ 
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६५८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशास्तपादभाष्यम्‌ | गुणनिर्पणे संस्कार... 


प्रशार्तपादभाष्यस्‌ 
बेशविशिष्टेषु कालान्तरावस्थायिषु स्वाश्नयमव्थथाङ्कतं यथावस्थितं 
स्थापयति । स्थावरजङ्कमविकारेषु धनुःशाखाशुङ्क दन्तास्थिसुत्रवस्त्राः 


से उत्पन्न अपन आश्रय द्रव्य को दूसरी प्रकार की स्थिति से अपनी स्वरूप 
` स्थिति में ले आता है । स्थितिस्थापक संस्कार का यह (अपने आश्रय को 
पूवेस्थिति में ले आने का) कार्य टेढ़े किये हुये स्थावर या जङ्गम द्रव्यों के 
् न्यायकन्दली 
ग्रादरप्रत्ययजं संस्कारं दर्शयति--प्रयत्नेनेत्यादिना । आदरः प्रयत्ना- 
तिशयः, तस्मादपुर्वेमर्थ द्रष्टुमिच्छतो . यहिद्युत्सस्पातदर्शनवदर्थेदर्शनं तदादर- 
प्रत्ययः, तमेवापेक्षमाणादात्समनसोः संयोगात्‌ संस्कारालिशयो जायते, चिरका- 
लातिक्रमेऽपि तस्यानुच्छेदात्‌ । अत्रोदाहरणम्‌-यथा देवह्लदे इत्यादि । देव- 
ह्वदे चैत्रमासस्य चित्रानक्षत्रसंयुक्तायां पौणमास्यासर्धरात्ने राजतानि सौवर्णानि 
च पद्मानि दृश्यन्त इति वार्तामवगम्य तस्यां तिथौ दिदृक्षया मिलितानां 
सन्निधोयमानेऽर्धरात्रे प्रयत्नातिशयाच्चक्षुषि मनः स्थापयित्वा स्थितानामुत्थि- 
तेषु पद्मेषु क्षणमात्रद्ञ॑नादादरप्रत्यायात्‌ संस्कारातिशयः कालान्तरेऽपि 
स्फुटतरस्मुतिहेतुरुपजायते । 
स्थितिस्थापक कथयति--स्थितिस्थापकरित्वति । अरस्पर्शवद्द्रव्य 
वृ्तर्भावनाख्यात्‌ संस्कारात्‌ स्पशंवद्द्रव्यवृत्तित्वेन स्थितिस्थापकस्य विशेष- 


प्रयलेन' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आदरप्रत्यय” से उत्पन्न होने वाले संस्कार का 
निरूपण करते हें । प्रकृत में आदर” शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार का प्रयत्न । 
इस ादर के द्वारा अपूर्व वस्तु को देखने की इच्छा से युक्त पुरुष को. गिरती हुई बिजली 
को देखने की. तरह जिस वस्तु का ज्ञान हो, वह ज्ञान ही 'आादर प्रत्यय है । इसके 
. साहाय्य से ही आत्मा और मन के संयोग से वह विशेष प्रकार का संस्कार उत्पन्न 
होता. है, जो चिरकाल तक विनष्ट नहीं होता । इसी का उदाहरण 'यथा देव हदे 
इत्यादि से दिखलाया गया है । 'चैत्रपूणिमा की आधी रात को गगर चित्रा नक्षत्र 
पड़ता है, तो उस समय देव हद में चांदी और सोने के कमल दील पड़ते हें यह सुन कर 
उन कमलों को देखने के लिये उस रात को उस समय विशेष प्रयत्न के द्वारा मन: 
चक्षु में सम्बद्ध कर जो देवह्ूद के किनारे खड़ा रहता है, वह अगर एक क्षण भर भी. उन 
कमलों को देख लेता है, फिर भी उसका यह देखना चूँकि 'आदरप्रत्यय' है, रतः इस से होनेवाला. 
संस्कार चिरकाल में भी स्मृति को. उत्पन्न कर सकता है । 
__ 'स्थितिस्थापकस्तु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'स्थितिस्थापक' संस्कार का निरूपण 
| करते हे । भावना नाम के संस्कार के आश्रय में स्पर्श नहीं है, और स्थितिस्थापक 
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प्रंकरणस्‌ ] भाषानुवाइसहितंम्‌ ६५९ 


घ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दिषु भुग्नसर्वाततेषु स्थितिस्थापकस्य कायं' संलक्ष्यते । नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयोऽस्यापि गुरुत्ववत्‌ । 
धर्म: पुरुषगुणः। करतुः प्रियहितमोक्षहेतुः, अतीन्क्रि 
योऽन्त्यसुखसंविज्ञानविरोधी पुरुषान्तःकरणसंयोगविशुद्धाभिसन्धिजः 
कार्य रूप धनुष, शाखा, शुङ्ग, दांत, अस्थि, सूत्र एवं वस्त्र प्रभृति वस्तुओं 
को सीधे होने पर लक्षित होता है । गुरुत्व के सदश ही इसके नित्यत्व और 
अनित्यत्व के प्रसङ्ग में भी जानना चाहिये । 
धर्म पुरुष (जीवात्मा) का गण है । वह अपने उत्पादक जीव कें 
प्रिय, हित और मोक्ष का कारण है, एवं भतीन्द्रिय है । अन्तिम सुख और 
न्यायकन्दली 
साख्यातुं तुशब्दः। ये घना निविडा ग्रवयवसन्तिवेशञाः तेविशिष्टेषु स्पशवत्सु 
द्रव्येषु वतमानः स्थितिस्थापकः स्वाश्रयमन्यथाक्कतमवनामितं यथावत्स्थापयति 
पूर्वेबदूजूं करोति । ये प्रत्यक्षतोऽनुपलम्भात्‌ स्थितिस्थापकस्याभावमिच्छन्ति 
तान्‌ प्रति तस्य कार्येण सद्भावं दर्श॑यज्ञाह-स्थावरजङ्गमविकारेष्विति । 
भुग्नाः कुब्जीकृताः संवितंताः पूर्वावस्था प्रापिताः, भुंग्नाइच ते संवतितारचेति 
भुग्नसंवितंताः तेषु स्थितिस्थापकस्य कायं लक्ष्यते । किमुक्तं स्यांत्‌ ? धनुः 
झाखादिष्ववनामितविमुक्तेषु यत्‌ पुर्वावस्थाप्राप्तिहेतोराद्मस्य कर्मणः एंकाथं- 


संस्कार स्पर्श से युक्त द्रव्यो का गुण है, ग्राश्नयों के (भ्रस्पशवत्त्व भर स्पशंवत्त्व) इन 
दौनों अन्तर के द्वारा दोनों संस्कारों में अन्तर दिखलाने के लिये प्रक्कत में सन्दर्भ में 'तु' शब्द 
का प्रयोग किया गया है । अवयथों के 'घन' अर्थात्‌ कठिन संनिवेशयुक्त स्पशँवाले द्रव्य में 
विद्यमान 'स्थितिस्थापक' संस्कार 'ग्रन्यथाकृत' अर्थात्‌ नमाये हुये अपने ्राश्रयभूत 
द्रव्य को 'ययावत्स्थापन' म्र्थात्‌ पहिले की तरह सीधा कर देता है। जो समुदाय प्रत्यक्ष 
न होने के कारण "स्थितिस्थापक, संस्कार को मानना ही नहीं चाहते, 
उन्हें कार्यं हेतुक अनुमान के द्वारा स्थितिस्थापक संस्कार की सत्ता को समझाने 
के लिय ही 'स्थावरजङ्गमविकारेषु' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । 'भुग्न' शब्द का अर्थ 
है ठेढ़ा किया हुआ (तिय्येक्कृत), और 'संवत्तित' शब्दं का ग्रथ है पहिली अ्रवस्था को 
प्राप्त । प्रकत सन्दभ का 'भुग्नसंवत्तितेष्‌' पद 'भुग्नाइंच ते संवत्तिताइच भुग्नः 
संवत्तिताः तेषु' इस प्रकार के समास से निष्पन्न है । इस शब्द के द्वारा स्थितिस्थापक 
संस्कार से उत्पन्न कायं दिखलाये गये हें । इस से फलितांथं क्या निकला ? यही कि 
धनुष या वृक्ष की डाल प्रभृति जब अवनमित होकर फिर जिन क्रियाग्रों के द्वारा | 
पहिली अवस्था को प्राप्त होते हे, उन क्रियाओं में से पहिली क्रिया का असमवायि 


कारण एवं उस क्रिया के साथ (उस के आश्रय रूप) एक अर्थ में समवाय सम्बन्ध से 
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___ समझाने के लिये लिखा गया है, एव 'मोक्ष' शब्द जीव के बुद्धि प्रभृति नौ विशेषगुणों 
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६६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे घन, | 
प्रहास्तपादभाष्यम्‌ 


० 
Pe 


वर्णाश्नमिणां प्रतिनियतसाधननिमित्तः । तस्य .तु साधनानि श्रुति- 
स्मृतिविहितानि वर्णाश्रमिणां सामान्यविञ्ञेषभावेनाचस्थितानि 
द्रव्यगुणकर्साणि । [ ड 
तत्त्वज्ञान इन दोनों से इस का नाश होता हे । पुरुष और अन्तःकरण 
(मन) के संयोग और संकल्प इन" दोनों से इसकी उत्पत्ति होती है। 
वर्णों और आश्रमियों के लिये विहित कमं (भी) उसके साधन हैं । वेद 
एवं धर्मशास्त्रादि ग्रन्थों में वर्णों और आश्रमियों के साधारण धर्मों और 
विशेषधर्मो के साधन के लिये कहे गये द्रव्य, गुण और कर्म भी इसके 
कारणःह। ` टत । 

न्यायकन्दली 
समवेतमसमवायिकारणं स स्थितिस्थापकः संस्कारः, अन्यस्यासस्भवात्‌ । अन्ये तु 
भुग्नसंवर्तितेष्विति सूक्ष्मस्त्रादिष्विति अस्येदं विशेषणसिति सन्यसानाः भुग्नानि 
यानि सूत्रादीनि संवतितानि तेष्विति व्याचक्षते । तस्य नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो 
गुरुत्ववत्‌ । यथा गुरुत्वं परमाणुषु नित्यं कार्यष्वनित्यं कारणगुणपुर्वकं च, 
तथा. स्थितिस्थापकोऽपीत्यर्थः । 

- धर्म: पुरुषेति । यो ध्मः, स पुरुषस्य गुणो न कसंसामध्यंमित्यथ: । 
कर्त: प्रियहितमोक्षहेतुः । प्रियं सुखम्‌, हितं सुखसाधनम्‌, सोक्षो नवानामात्मवि- 
शेषगुणानामत्यन्तोच्छेदस्तेषां हेतुः । कर्तुः. प्रियादीनामेव यो हेतुः स धर्म 
रहने चाला संस्कार ही “स्थितिस्थापक संस्कार” है । क्योंकि अवनभित शाखादि की 
पुनः पूर्वावस्था की प्राप्ति का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता । कुछ अन्य, लोग 
इस सन्दर्भ के 'भुग्नसंवत्तितेषु' इस पद को इसी सन्दर्भ के 'सूत्रवस्त्रादिषु' इस का विशोषण 
मानते हे, (तदनुसार इस वाक्य का ऐसा अर्थ करते हें) कि संवत्तित जो सूत्रादि, उनमे 
रहने वाला संस्कार ही “स्थितिस्थापक संस्कार' है । “तस्य नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो गुरु 
त्वबत्‌', भ्र्थात्‌ जैसे कि परमाणुओं में रहुनेवाला गुरुत्व नित्य है, एवं कायंद्रव्यो में 
रहनेवाला गुरुत्व अनित्य है, उसी प्रकार 'स्थितिस्थापक संस्कार? को भी समझना चाहिये! 
(अर्थात्‌ परमाणुग्रों में रहनेवाला स्थितिस्थापक संस्कार नित्य है, एबं कार्यद्रव्यों में रहने- 
वाला अनित्य ) ।. [ 

. मे: पुरुषेति' । अर्थात्‌ घमं (नाम का) जो गुण है वह 'पुरुष' का अर्थात्‌ जीव का ही 
गुण है, (ज्योतिष्टोमादि) क्रियाप्रों की शक्ति रूप नहीं है । कर्तुः प्रियहितमोकहेतुः 
(इस वाक्य में प्रयुक्त) प्रिय शब्द का अर्थ है सुख, 'हित' शब्द सुख के साघतों. को 


. का अत्यन्त विनाश रूप अर्थ का बोधक है । इन सबों का हेतु (ही (धम है) । ऋफ 
कर मेक. दि च्या 
aoe शिन ईद (७0-0.7व Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न्यायकन्दली 
इति व्यास्येयम्‌। न तु कत्तुरेव यः प्रियादिहेतुः स धर्म इति व्याख्या, पुत्रेण 
कृतस्य श्राद्धस्य पितृगासितृप्तिफलशवणात्‌ । वृष्टिकामेन कारीर्या कृतायां तदः 
न्यस्यापि समीपदेशवतिंनो वृष्टिफलसम्बन्धदर्शनात्‌ । 
स्वर्गकामो यजेतेत्यादिवाक्ये यागेन स्वर्ग कुर्यादिति कर्मणः श्रेय 

साधनत्वं भूयते । यश्च निःश्रयसेन पुरुषं संयुनक्ति स घमः, तस्माद्यायादिक- 
सेव धर्मः, न पुरुषगुणः । तथाहि, यो यागमनुतिष्ठति तं घामिकमित्याचक्षते । 
एतदयुक्तम्‌ । क्षणिकस्य कर्मणः कालान्तरभाविफलसाधनत्वासम्बन्धात्‌ । 
अथोच्यते । क्षणिकं कमं, कालान्तरभावि च स्वर्गफलम्‌, विनष्टाच्च 
कारणात्‌ कार्यस्यानुत्पत्तिः श्रुतं च यागावेः कारणत्वम्‌, तदेतदन्यथानुपपत्त्या 
फलोत्पत्यनुगुणं किमपि कालाम्तरावस्थायि कमंसामथ्यं कल्प्यते, यद्द्वारेण 
कसेणां श्रुता फलसाधनता निर्वहति । तच्च प्रमाणान्तरागोचरत्वादपुर्वमिति 
व्यपदिश्यते । 


भ्रियहितमोक्षहेतु: इस वाक्य की व्याख्या इस रीति करनी चाहिये कि ( घर्मजनक 
क्रिपा्रो के) कर्ता के . प्रियादि का जो हेतु वही धर्म है ,। (प्रमेंजनक 
क्रियाओं के) 'कर्ता के ही जो 'प्रियादि' उन का हेतु ही धर्म है! इस प्रकार की व्याख्या 
नहीं करनी चाहिये, क्योंकि पूत्र के द्वारा अनुष्ठित श्राद्ध रूप क्रिया से पिता में ही 
प्रीति रूप फल का होना शास्त्रों में, उपलब्ध होता है । एवं वृष्टि की कामना से 
'कारीरी' नाम के याग के अनुष्ठान से जो वृष्टि रूप फल उत्पन्न होता है, उससे, याग 
करनेवाले और उनके समीप के और लोग भी प्रीति का लाभ करते हें । 

(प्र०) 'स्वगंकामो यजेत’ .इत्यादि वाक्यों से 'याग' के द्वारा स्वगं का सम्पादन 
करना चाहिये” इस प्रकार. यागादि श्रेय, कमं ही स्वर्गादि इष्टों के साधक के रूप में 
सुने जाते हे । 'धमं' उसी का नाम है जो पुरुष को श्रेयस्‌ के साथ सम्वद्ध करे, । तस्मात्‌ 
यागादि क्रमं ही धर्म हुं, धर्म जीव का गुण नहीं है । एवं जो यागादि कर्मों का 
अनुष्ठान करता है, उसे ही लोग धार्मिक कहते भी हं। . 

. (३०) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि कमं क्षण भर ही रहते हूं, 
उन से बहुतकाल बाद होनेवाले स्वर्गादि का सम्पादन सम्भव नहीं है । अगर यह 


कहें कि (प्र) यागादि क्रियायें क्षणिक हें उनके स्वर्गादि फल उनसे बहुत. समय. 


बाद होते हे । यह भी निर्णीत है कि विनाश को प्राप्त हुये कारणों से: काये की उत्पत्ति 


नहीं होती है । फिर भी यागादि क्रियाओं में स्वर्गादि फलों की हेतुता वेदों. से श्रुत है। 
किन्तु यह हेतुता तब तक उपपन्न नहीं हो सकती, जब तक की यागादि के बद झौर | 
स्वर्गादि की उत्पत्ति से पहिले तक रहने वाले किसी व्यापार की कल्पना न करले, जिससे 
यागादि में वेदों के द्वारा श्रुत. स्वर्गादि जनकता का निर्वाह हो सके। वही व्यापार | 
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` फलाय विहितं कमं क्षणिकं चिरभाविने । 
तत्सिद्धिर्नान्यथेत्येतदपूर्वसपि ` कल्प्यते ॥। 

यत्रोच्यते । न कमंसामथ्यं क्षणिके कर्णि समवेति, शक्तिमति 
विनष्टे निराश्रयस्य सामर्थ्यंस्यांवस्थानासंभवात्‌ । स्वर्यादिकं च फलं तदानी- 
सनागतमेव, न इक्तेराश्रयो सवितुमहंति । यदि त्वतुष्ठानानन्तरसेव स्वर्गो 
भवति ? भ्रपुर्वकल्पनावेयथ्यंमू, तडुपभोगरच दुनिवारः । विशिष्टशरीरेन्द्रियादि- 
विरहादननुभवरचेत्‌ ? तह्य॑यं तदानीमनुपजात एव स्वर्गत्योपभोग्येकस्वभाव- 
त्वात्‌ । ग्रनपभोग्यमपि सुखस्वरूपमस्तीति अद्ष्टकल्पचेयस्‌ । तस्मान्न फलाअय- 
मपूर्वेम्‌ । न चाकाञ्ञादिसमवेतादपूर्वादात्मगामिफलसव्भवः। वस्तुभूतं च_कार्यम- 
नाधारं नोपपद्यते, तस्मादात्मसमवेतस्येव तस्योत्पत्तिरभ्यनुञ्ञेया । तथा सति न 
ततकमंसामथ्यं' स्यात्‌, ग्रन्यसामर्थ्यंस्यान्यत्रासमवायात्‌ । अ्रथान्यस्याप्यन्यसमवेता 
शक्तिरिष्यते, तस्याः कार्यानुमेयत्वादिति चेत्‌ ? 
जैसा कहा गया है कि बहुत दिनों बाद होनेवाले स्वर्गादि फलों के लिय जो क्षण मात्र 
रहनेवाले यागादि का विधान किया गया है, वह विधान तब तक उपपन्न नहीं हो सकता, जब 
तक कि पूर्व” की कल्पना न कर ली जाय । अतः पूवं’ की कल्पना करते हुँ । 

(३०) इस प्रसङ्ग में हमलोगों का कहना है कि यह कर्म की सामर्थ्यं रूप 
पूवं (जिसे स्वगंसाधन पर्यन्त रहना है) यागादि क्रियाओं में तो रह नहीं सकता, क्योंकि 
वे क्षणिक हें । अतः उनके नाश हो जाने पर विना आश्रय के अपुवै ( स्वर्गोत्पादन 
पर्यन्त) की अवस्थिति ही सम्भव नहीं है । स्वर्गादि फल भी अपूव के आश्रय नहीं हो 
सकते, क्योंकि अपूव की उत्पत्ति के समय स्वर्गादि भविष्य के गभं में ही रहते हैं । अगर 
यागादि के अनुष्ठान के तुरत बाद ही स्वर्गादि की उत्पत्ति (आश्रय को उपप 
करने के लिये ) मानें, तो उनका उपयोग भी ( उसी समय ) मानना पड़ेगा । 
अंगर ऐसा कहें कि उस समय (यागादि के अनुष्ठान के तुरत बाद) स्वर्गादि भोगो 
के उपयुक्त शरीर या इन्द्रियां नहीं हे, इसी से स्वर्गं की उत्पत्ति नहीं होती है, तो फिर 
यही मानना पड़ेगा कि स्वर्गादि उस समय उत्पन्न ही नहीं होते, क्योंकि 
उपभोग स्वभाव के ही हें । यह कल्पना अभूतपूर्व होगी कि स्वर्ग की सत्ता तो उस समय 
भी है, किन्तु वह स्वर्ग उपभोग्य नहीं है । यह भी सम्भव नहीं है कि (पुरुष से भिन्न) काशादि 
कोई भी वस्तु उस के आश्रय हों, क्योंकि ्राका्ादि में रहनेवाले अपूव से आत्मा म॑ 
स्वर्ग की उत्पत्ति नहीं हो सकती । यह भी सम्भव नहीं है कि अपूर्व रूप कार्य की 
- उत्पत्ति बिना आश्रय कें ही हो, क्योंकि वह भाव रूप कार्य है । ग्रतः अपूर्व को 


| 


भ्रगर मानना है, तो उस की उत्पत्ति श्रात्मा में ही माननी पड़ेगी। अगर ऐसा कब कि 


(भ्र) हमे यह भी मान लेंगे कि एक वस्तु की ऐसी भी शक्ति हो सकती है,जो समवाय | 
सम्बन्ध से दुसरी वस्तु में रहे, क्योंकि शक्ति की सत्ता तो उस से उत्पन्न माप ह 


ठ 
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यथोक्तम्‌-- 
शाक्तिः कार्यानुमेया हि यद्गतैवोपलस्यते । 
तद्गतेवाम्युपेतव्या स्वाश्चयान्याअयापि च ॥ इति । 
तदयुक्तम्‌ । विनष्टे शक्तिमति तन्निरपेक्षस्य शक्तिमात्रस्य कार्यजनक- 
त्वानुपलस्भादेव । तेनेतदपि प्रत्युक्तम्‌ यदुक्तं मण्डनेन विधिविवेके-““तदाहितत्वात्‌ 
तस्य शक्तिरिति’ यागेनाहितत्वादपुवं यागस्य कार्यं स्यान्न तु शक्तिः, श्रपुर्वो 
पक्तात्‌ कमणः फलानुत्पत्ते, तस्माच्चिरनिवृत्ते कर्मणि देशकालावस्या- 
दिसहकारिणोऽपुर्वदेव फलस्योत्पत्तेरपुर्वमेव श्रेयः साधनम्‌ । कारणत्व- 
भुतिस्तु यागादरपुर्वजननद्वारेण न साक्षादिति प्रमाणानुरोधादाभ्रयणीयम्‌ । 
तथा सति युक्तं धर्मः पुरुषगुण इति । योऽपि यागादौ धमंव्यपदेशः, सोऽप्य- 
पुर्वंसाधनतया प्रीतिसाधन इव स्वगंशब्दप्रयोगः । स्वगंसाधने हि चोदि- 


तस्य ज्योतिष्टोमस्य निरन्तरं प्रीतिसाधनतयार्थवादेन स्तुतेशचन्दनादौ च 


प्रीतियोगे सतिः प्रयोगात्‌, तदभावे चाप्रयोगात्‌, प्रीतिनिबन्धनः स्वगंशब्र्द 


लिङ्ग के द्वारा ही अनुमित हो सकती है। जैसा कहा गया है कि “कार्य रूप हेतु से 
अनुमित होनेवाली शक्ति जहां जिस आश्रय में उपलब्ध होगी, उसी में उसकी 
सत्ता माननी पड़ेगी, अतः उस कारण की शक्ति उसी कारण में ही रहेगी, कभी 
उस से भिन्न आश्रय में नहीं रह सकती । (उ०) किन्तु यह भी अयुक्त ही' है, क्योंकि 
` शक्ति के आश्रय का विनाश हो जाने पर उस आश्रय से सर्वथा निरपेक्ष केवल शक्ति 
से कार्य की उत्पत्ति की उपलब्धि नहीं होती है । आगे कहे हुये इस समाधान से ग्राचाये 
मण्डन मिश्र की विधिविवेक ग्रन्थ की यह उक्ति भी खण्डित हो जाती है कि “उससे 
(याग से) जिस लिये कि 'उसका' अपूर्व का आधान होता है, अतः “अपूर्व याग की 
शक्ति कहलाती है ।” क्योंकि याग से “आहित” अर्थात्‌ उत्पन्न होने के कारण अपूर्व याग 
से उत्पन्न हुआ कार्य है । अपुवं याग की शक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि 
याग से ही स्वर्ग की उत्पत्ति होती है, और इस उत्पादन कार्य में अपूर्व याग का साहाय्य 
करता है (क्योंकि स्वर्ग की उत्पत्ति के अव्यवहित पूर्व क्षण में याग की सत्ता ही नहीं 
है, फिर अपूर्व किसका साहाय्य करेगा ?) तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि. यागादि कमो 
के नाश: हो जाने के बहुत पीछे उन से उतपन्न भ्रपूवं से ही स्वर्गादि फलों की उत्पत्तिः 
होती है, जिस में उसे उपयुक्त देश कालादि का भी सहयोग प्राप्त होता है । ग्रतः प्रमाण 
के द्वारा इसी पक्ष का अवलम्बन करना पड़ेगा कि अपूर्व ही स्वर्गादि श्रेयों का साक्षात्‌ 
कारण है। यागादि क्रियाओं में जो स्वर्गादि फलों के हेतुत्व की चर्चा ्रुतियों 
में है वह हेतुता 'अपूर्व का उत्पादक होने से परम्परया यागादि भी स्वर्गादि के साधन हूँ, इसी 
अभिप्राय से समझना चाहिये । तस्मात्‌ भाष्य की यह उक्ति ठीक है कि धम पुरुष 


का ही गुण है! । यागादि क्रियाओ्रों में जो “घमं' शब्द का व्यवहार होता है, उसे अपूर्वे | 
या घर्म के साधन रूप अर्थ में लाक्षणिक समझना चाहिये । जसे कि प्रीति के चन्दन _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti dre 


“२९2. 


का विनाश हो, (भौर,भ्रवश्षिष्ट भाग बचा रहे) तस्मात्‌ अन्तिम सुख ही धर्म 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे घन... 
न न्यायकन्दली | 


यस्य यथालक्षणया प्रीतिसाधने प्रयोगः प्रीलिमात्राभिधानेऽपि, तस्मात्‌ प्रीति- 
साघतप्रतीत्युत्पत्तेरभयाभिधानशक्तिकल्पनावेयर्थ्यात्‌ । एवं धर्मशब्दस्थापि 
लक्षणया तत्साधने प्रयोगः, एकाभिधानादेवोभयंप्रतीतिसिद्धेरभयाभिधानशक्ति- 
कल्पनानवकाझादिति ताकिकाणां प्रक्रिया । 

अतीन्द्रियः केनचिदिन्ब्रियेणायोगिभिर्ने गृह्लात इत्यतीर्द्रियो धम: । 
अन्त्यसुखसं विज्ञानविरोधी । धर्मस्तावत्‌ कार्यत्वादवइ्यं विनाशी, न च निहेतुको 
विनाशः कस्याचद्वि्यते । ग्रन्यतस्ततो विनाश चास्थ निथसेच फलोत्पत्तिकालं 
यावदवस्थानं न स्यात्‌ । फलं च धर्मस्य कर्याचदनेकसंवत्सरसहस्रोपभोग्यम्‌, तस्य 
यदि प्रथमोपभोगादपि नाशः, कालान्तरे फलानुत्पादः। न चैकस्य निर्भागस्य भागशो 
नाशः सम्भाव्यते, तस्मादन्त्यस्येव । सम्यग्विज्ञानेन धर्मों विनाइयते । ये तु 


वनितादि साधनों में 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ग के साधनीभूत अपूव 
के लिये विहित ज्योतिष्टोमादि क्रियाओं का जो घर्म शब्द से नियमित, व्यवहार 
होता है, वह उसकी स्तुति रूप अर्थवाद है । एवं चन्दनादि साधनों में जब प्रीति का 
सम्बन्ध रहता है तभी स्वगं' शब्द का प्रयोग होता है, जब जिसे उन साधनों से सुखं 
नहीं मिलता है, तब उससे चन्दनादि में स्वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं होता । अतः यही 
समझना चाहिये कि प्रीति के साधनों में स्वगं शब्द लाक्षणिक है, और प्रीति में ही 
उसकी अभिघा शक्ति है । क्योंकि प्रीति और उसके साधन इन दोनों में स्वगे शब्द की , 
अमिधा की कल्पना व्यर्थे है । इसी प्रकार धर्म के ज्योतिष्टोमादि साधनों में धर्म शब्द 
का प्रयोग. लक्षणा के द्वारा ही होता है। क्योंकि धर्म को अपूर्वं रूप एक ही अर्थ में 
झमिधा मान लेने से ही अपूर्व रूप उस के मुख्यार्थं का और ज्योतिष्टोमादि रूप लक्ष्यार्थ 
दोनों के बोध की उपपत्ति हो जायगी। अपूर्वं में और अपूवे के कारण ज्योतिष्टो- 
मादि, दोनों में धर्म शाब्द की अभिधा शक्ति की कल्पना व्यर्थ है। यही तार्किक 
लोगों की रीति है । | | 

. अतीन्द्रियः’ अर्थात्‌ ग्रोगियों से भिन्न कोई भी साधारण पुरुष धर्म को किसी भी 
इन्द्रिय से नहीं देख सकता, अतः धर्म श्रतीन्द्रिय है । “अन्त्यसुखसंविविज्ञानविरोधी 
धर्म चूंकि उत्पत्तिशील वस्तु है, अतः वह विनाशशील भी है। किन्तु कोई भी 
विनाश विना किसी कारण के नहीं होता । अगर अन्त्यसुख और संविज्ञान इन 
से भिन्न किसी से धर्म का विनाश मानें तो नियमपूर्वक स्वर्गादि फलों की उत्पति डि 
पहिले तक. उस की सत्ता नहीं रह सकेगी । (अगर किसी भी उपभोग से धर्म की 
विनाश मानें तो) किसी किसी धर्म के फल का उपभोग हजारों साल चलता है, भतः 
उनमें पहिले उपभोग से ही. उस का विनाश हो जायगा, झागे उस से उपभोग ही 


` रुक जायगा । यह भी सम्भव नहीं है कि एक अखण्ड वस्तु में, उसके किसी पक | 
का ६ 2 2 | 
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प्रशस्तपादभाष्यम 
तत्र सामान्यानि धमं श्रद्धा, अहिसा, भूतहितत्वम्‌ सत्यवचनम्‌, 
अस्तयम्‌, ब्रह्मचयम्‌, अनुपधा, क्रोधवर्जनमभिषेचनम्‌, शुचिद्रव्यसेवनस, 
'विशिष्टदेवताभक्तिरुपवासोऽप्रमादइच । 


उन (सामान्यधंमों के और विरोषधमों के सांघनों) में घमं में 
श्रद्धा, अंहिसा, प्राणियों का उपकार, सत्यवचन, अस्तेय (दुसरे की वस्तुको 
विना उस की आज्ञा के नं लेना) ब्रह्मचर्य, दुसरे को ठगने की अनिच्छा 
(अनुपधा) अक्रोध, स्नान, पवित्रवस्तुओं का सेवन, इष्ट देवता में भक्ति 
उपवास और अप्रमाद ये (१३) सभी वर्णो और सभी आश्रमियों के 
लिये समान रूप से धर्म के साधन हे । 

| त्यायकन्दली 

नित्यं धर्मामाहुस्तेषां प्रायणानुपपत्तिः, धर्माधर्मक्षयाभावात्‌ । पुरुषान्तःकरणेति । 
आत्मविशेषगुणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । विशुद्धेति । विशुद्धोऽभिसन्धिः दम्भादिरहित 
संकल्पविशेषः, तस्माद्धर्मो जायते । वर्णाश्रमिणामिति । वर्णा ब्राह्मणः 
क्षत्रियविद्शूद्राः । आश्रमिणो ब्रह्मचारिगुहस्थवानप्रस्थयतयः । तेषां 
घर्मः ` प्रतिवणं' प्रत्या्रमं चाधिकृत्य विहितैः साधनै्जन्यत इत्यर्थः । 
ग्रतीन्द्रियस्य धर्मस्य साधनानि कुतः प्रत्येतव्यानि तत्राह 
तंस्य त्विति । विशिष्टेनानुष्ठानेनाचायंमुखाच्छू यत एव न लिखित्वा गृह्मत 
इति श्रृतिवेदः, स्मृतिर्मन्वादिनाक्यं ताभ्यां विहितानि प्रतिपादितानि वर्णाअः 
सिणां सामान्यविश्ञेषभावेनावस्थितानि द्रव्यगुणकर्माण सामान्यानि धर्मसा- 
है (झावान्तर सुख नहीं) संविज्ञान अर्थात्‌ सम्यग्‌ विज्ञान (तत्त्वज्ञान) से भी धर्म 
का नाश होता है। जो कोई धमं को नित्य मानते हें, उनके मत में मोक्ष की उपपत्ति 
नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसके लिये धमं गौर श्रव दोनों ही का विनाश आवश्यक 
है, जो धर्म को नित्य मानने से सम्भव नहीं है। 'पुरुषान्तःकरणेति (धर्म पुरुष और 
अन्तःकरण के संयोग से उत्पन्न होता है क्योंकि) वह भी सुखादि की तरह आत्मा का 
विशेषगुण है । 'विशुद्धेति' विशुद्ध जो ग्रभिसन्धि अर्थात्‌ दम्भादिं से रहित जो विशेष 
“प्रकार का संकल्प, उससे धर्म की उत्पत्ति होती है। 'वर्णाश्रमिणामिति' वर्ण शब्द से 


ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अभिप्रेत हु । झाश्रमी' हें ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानः 
प्रस्थी और संन्यासी । अर्थात्‌ इन सवों का भ्र्थात्‌ प्रत्येक वर्ण के मनुष्यों के लिये 
एवं प्रत्येक आश्रम के मनुष्यों के लिये शास्त्रों में विहित जो सांधन हे, उन से घमं को | 
उत्पत्ति होती है। धर्म तो अतीन्द्रिय है, फिर उसके कारणों का ज्ञान कँसे होगा? | 
इसी प्रश्‍न का उत्तर “तस्य तु! इत्यादि से दिया गया है । विहित विशेष प्रकार के | 


अनुष्ठान से आचार्य के मुख से जिसे सुना ही जाता है, अर्थात्‌ जिसका लिप्यादि से ज्ञान 
र्ट क 
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६६६ त्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे ध 


घ्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
बराह्मणक्षत्रियवेशयानामिज्याध्ययनदानानि 
ब्राह्मणस्य विशिष्टानि प्रतिग्रहाध्यापनयाजनानि स्ववणं- 
विहिताइच संस्काराः। 
प यज्ञ, वेदों का अध्ययन, और दान ये तीन ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
बैश्य (ढिजों) इन तीनों वर्णो के लिये समान रूप से धर्मे के साधन हें । 

- प्रतिग्रह, अध्यापन (वेदों का पढ़ाना) यज्ञ कराना (याजन) अपने 
वर्ण (ब्राह्मण्य) के लिये विहित संस्कार, ये सभी ब्राह्मणों के लिये विशेषधर्म 
के साधन हें ॥ 

न्यायकन्दलो 

धनानि । तत्र सर्वेषां वर्णाश्रमिणां च सामान्यरूपतया धसंसाधनानि 
कथ्यन्ते । धम श्रद्धा धम मनःप्रसादः । अहिसा भूतानासनभिद्रोहसंकल्पः ।. 
प्रतिषिद्धस्याभिद्रोहस्य निवृत्तरधर्मो न भवति, न धर्मों जायते । अनभि- 
द्रोहसंकल्पस्य विहितत्वात्‌ स्यादेव धर्मसाधनम्‌ । भूतहितत्वं भूतानामनुग्रहः । 
सत्यवचनं यथार्थवचनम्‌ । अस्तेयमक्ास्त्रपुर्वक॑ परस्वग्रहणं सया न कर्तव्य- 
मिति संकल्पः, न तु परस्वादाननिवृत्तिमात्रमभावरूपस्‌ । ब्रह्मचर्यम्‌ स्त्रीसेवाः 
परिवर्जतम्‌। एतदपि संकल्परूपम्‌। अनुपधा भावशुद्धिः, विशुद्धेनाभिप्रायेण कृतानां 
कर्मणां धमंसाधनत्वात्‌ । ऋोधवर्जनं क्रोधपरित्यागः, सोऽपि संकल्पात्मक एव । 
अभिषेचनं स्नानम्‌ । शुचिद्रव्यसेवनं शुचीनां तिलादिद्रव्याणां क्वचित्पर्वेणि 
नहीं होता, वही है 'श्रुति” अर्थात्‌ वेद । 'स्मृति” शब्द से मन्वादि ऋषियों के वाक्य भ्रमिः 
प्रेत हे । श्रुति और स्मृति इन दोनों से 'विहित' अर्थात्‌ प्रतिपादित जो सभी वर्णो भरर 
सभी आश्रमवाले पुरुषों के लिये सामान्य भाव, और विशेष भाव से स्थित द्रव्य, गंग 
और क्रिया, वे सभी धमं के सामान्यसाधन हें । इनमें सभी वर्णो श्रौर सभी झाश्रमियों के 
लिये समान रूप से जो धर्म के साधन हे, उनका निरूपण धर्मे श्रद्धा' इत्यादि से करते 
हैं। धर्म के प्रसद्ध में चित्त की प्रसन्नता ही धर्म में श्रद्धा है । सभी प्राणियों 
के प्रति द्रोह न करने का संकल्प अहिसा है । जो द्रोह निषिद्ध है, उस द्रोह के न करने से 
इतना ही होता है कि भ्रधमं”' नहीं होता । किन्तु उस से धर्म की उत्पत्ति नहीं होती ” 
है । द्रोह न करने का कथित जो संकल्प है, उस से अवश्य ही धमं उत्पन्न होगा, 

डस ,का विधान किया गया है । 'भूतहितत्व' शब्द से प्राणियों के प्रति अनुग्रह अभीष्ट हा] 
है। सत्यवचन' शब्द का ग्रथे है सच बोलना । 'दूसरे व्यक्ति के जिस धन का | 
शास्त्र में व्रिहित नहीं है; वह घन मुझे नहीं लेना चाहिये! इस प्रकार का संकत्प ही 
“अस्तेय” है। अस्तेय शब्द से दूसरे के धन का न लेना केवल यह रभाव 4 
अर्थ नहीं है । 'ब्ृह्मच्यं' शब्द का अर्थ है, स्त्री से उपभोगसम्बन्ध का परित्याग HE 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १८७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
क्षत्रियस्य सम्यक्‌ प्रजापालनससाधुनिग्रहो युद्धेष्वनिवत्तनं स्वः 
कोयाइच संस्काराः 
बेइयस्य कऋ्रयविक्रयकृषिपशुपालनानि स्वकीयाइच संस्काराः 


अच्छी तरह प्रजा का पालन करना, दुष्टों का दमन, युद्ध से न 
लौटना (अनिवृत्त) और अपने (क्षत्रियो) के लिये शास्त्रों में विहित 
संस्कार ये सभी क्षत्रियों के लिये विशेष धमं के साधन हें । 

खरीद, विक्री, खेती करना, पशुओं का पालन, अपने (वैश्यों के) लिये 
शास्त्रों के द्वारा विहित संस्कार ये सभी वैशयों के लिये विशेष घमं के साधन हें । 

न्यायकन्दली 
नियसेन सेवनं धमंसाधनम्‌ । विशिष्टदेवताभक्तिः त्रयीसंमतायां देवतायां 
भक्तिरित्यर्थः । उपवास एकादवयादिभोजननतिवृत्तिसंकल्पः । अप्रमादो नित्य- 
नैमित्तिकानां कर्मणामवद्यम्भावेन करणम्‌ । एतानि सर्वेषामेव समानानि 
घर्मसाधनानि । इज्या यागहोमानुष्ठानम्‌ । अध्ययनं वेदपाठः। दानं स्वद्रव्यस्य 
परस्वत्वापत्तिसंकल्पविशेषः । शूद्रस्यापि दानमस्त्येव, तेन यज्ञादिषु यद्दानं तदभि- 
प्रायेणेदं त्रेवणिकानां विशिष्ट धमंसाधनमुक्तम्‌ । 

ब्राह्मणस्य विशिष्टान्यसाधारणानि धमंसाधनानि प्रतिपादयति - 
भी संकल्प रूप ही है। 'ग्रनुपधा' शब्द से अभिप्रायशुद्धि अभीष्ट है, चूंकि विशुद्ध 
बुद्धि के द्वारा श्रनुष्ठित कमे ही धमं के कारण हुँ। 'क्रोधवजेन' है क्रोध का परित्याग, 
यह भी संकल्प रूप ही है । भभिषेचन' है स्तान । 'शुचिद्रव्य का सेवन' अर्थात्‌ किसी 
विशेष पवे में तिल प्रभृति पवित्र द्रव्यो का सेवन धम का कारण है । विशिष्टदेवता 
में भक्ति” अर्थात तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित किसी देवता में भक्ति । उपवास 
शब्द से एकादशी प्रभृति विशेष तिथियों में भोजन न करने का संकल्प अभिप्रेत है । 
“अप्रमाद' शब्द का अर्थ है, नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों का अवश्य अनुष्ठान करना, ये 
सभी वर्णों और सभी ग्ाश्रमों के व्यक्तियों के लिये धर्म के साधन हं । 'इज्या' शब्द 
से याग एवं होम का अनुष्ठान समझना चाहिये। '्रध्ययन! शब्द का अर्थ है वेदों 
का पाठ । 'दान' शब्द से वह विशेष प्रकार का संकल्प ग्रभीष्ट है, जिससे अपने स्वत्वबाल 
घन में दूसरे के स्वत्व की उक्षत्ति हो सके | यज्ञादि में जो दान किये जाते हें, यहां उन्हीं 


दानों को समझना चाहिये, अगर ऐसी बात न हो, दान शब्द से सामान्यतः सभी दान 
ग्रभीष्ट हों (तो फिर) त्रवणिकों के लिये निर्दिष्ट विशेष धर्मों में इसकी गणना ग्रसङ्गत 
हो जायगी, क्योंकि केवल दान तो शूद्रों के लिये भी धर्म का साधन है ही । . 


ब्राह्मणों के 'विशिष्ट' अर्थात्‌ असाधारण धर्म के जो साधन हें (अर्थात्‌ जो द १ ८ 


साधन केवल ब्राह्मणों में ही धर्म का उत्पादन कर सकते हैं) उनका प्रतिपादन 'भ्रति- 
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६६८ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपांदभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे प्स 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
झाद्रस्य पुवंवर्णपारतन्त्र्यमसन्त्रिकाइच क्रियाः 
आश्रमिणां तु ब्रह्मचारिणो शरुकुलनिवासिनः स्वशास्त्र- 
विहितानि . गुरुशुश्रषाग्नीन्धनभेक्ष्याचरणानि सधुमांसदिवास्वप्नाञ्ज 
नाभ्यञ्जनादिवजनं च । 


कथित तीनों वर्णों की पराधीनता, एंवं बिना मन्त्र की: क्रिया. ये 
शूद्रो के विशेष धर्मं के साधन हं । 

आश्रमियों में गुरुकुलनिवासी ब्रह्मचारियों के लिये शास्त्रों में विहित 
गुरु और अग्नि की सेवा, (होम के लिये) लकड़ी लाना, भिक्षा मांगना, एवं 
मधु, मांस, दिन की निद्रा, अञ्जन और अभ्यङ्ग (मालिश), इन सबों को 
छोड़ना (ये सभी) उनके विशेष (असाधारण) धर्म के साधन हैं। | 


न्यायकन्दली 

्रतिग्रहाध्यापनयाजनानि । प्रतिग्रहो विदिष्टाद्‌ द्रव्यग्रहणस्‌ः। अध्यापनं तु 
प्रसिद्धमेव । याजनमात्विज्यम्‌ । एतानि ब्राह्मणस्य धर्भसाधनानि, तस्यासीभि 
रेवोपायेराजितानां द्रव्याणां धर्साधिकारात्‌ । स्ववर्णविहिताश्चाष्टचर्त्वारः 
शत्संस्काराः वेदिककर्मानुष्ठानयोग्यतापादनद्वारेण ब्राह्मणस्य . धमसाधनम्‌ । 

क्षत्रियस्य विशिष्टानि धमंसाधनानि । सम्यक्‌ प्रजापालतं न्यायवु- 
तीनां प्रजानां परिरक्षणम्‌:। असाधुनिग्रहः, दुष्टानां यथाशास्त्रं शासनम्‌ । 
युद्धेष्वनिवत्तनं युद्धेषु विजयावंधिः प्राणावधिर्वा आयुधव्यापारः । स्वकीयादच 
संस्काराः 


ग्रहाध्यापनयाजनानि' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है । विहित एवं विशेष व्यक्ति से दान 
का ग्रहण ही प्रतिग्रह” शब्द से लेना चाहिये । अध्यापन- शब्द का अर्थ प्रसिद्ध हीं हैं। 
याजन' शब्द का अर्थ है ऋत्विक्‌ का कार्यं करना । 'एतानि ब्राह्मणस्य घर्भसाधनानि 
ब्राह्मणों को इन्हीं उपायों से प्राप्त धन के द्वारा (धमे सम्पादन का ग्रधिकार है 
्ववर्णेविहिताइच संस्काराः' अर्थात्‌ ब्राह्मणों के लिये विहित अठतालिस प्रकार के 
संस्कार भी उन में वेदों से निर्दिष्ट अनुष्ठान करने की योग्यता सम्पादन के द्वारा धर्म के 
साधन हे । 

क्षत्रियस्य विशिष्टानि धर्मंसाघनानि' । 'सम्यक प्रजापालन' अर्थात्‌ उचित न्याय 
की रीति से चलनंबाली भ्रजाग्रों का पालना करना, 'अ्रसाधुनिग्रह' अर्थात्‌ शास्त्रों में कही गयी 
रीति के अनुसार दुष्टों को दण्ड देना, 'युद्धेष्वनिवत्तनम्‌' अर्थात्‌ जबतक विजय प्राप्त न हो 
जाय, या जबतक प्राण रहे तबतक अस्त्र शस्त्रो को चलाते रहना, एवं क्षत्रियों 


 बिहित संस्कार, ये सभी क्षत्रियों के लिये धर्म के साधन हें । 
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अशस्तपादभाष्यस्‌ 


बिद्याब्रतस्नातकस्य क्रृतदारस्य गृहस्थस्य शालीनयायावर- 
पाजितेरथै भूतसनुष्यदेवपितुब्रह्माख्यानां पञ्चानां सहायज्ञानां 


शालीनवृत्ति एवं यायावरवृत्ति के द्वारा उपाजित धन से प्रातःकाल और 
सायंकाल भूतयज्ञ (काकादि प्राणियों के लिये अन्न उत्सगं करना) मनुष्य- 
यज्ञ (अतिथिसेवा) देवयज्ञ (होम) पितृयज्ञ (नित्यश्राद्ध) ब्रह्मयज्ञ. - (वेद- 

त्यायकन्दली 

व्यस्य क्रयविक्रयक्रषिपशुपालनानि । मूल्यं दत्त्वा परस्माद्‌ द्रव्य- 
ग्रहणं क्रयः, मूल्यमादाय परस्य स्वद्रव्यदानं विक्रयः,। कृषिः परिकषितायां 
भूमौ बीजस्य वपनं रोपणं च, पशुपालनं गोजाविकादिपरिरक्षणम्‌ । - एतानि 
बेञ्यस्य धर्मसाधनानि, तस्यामीभिरेवोपायेरजितानां धनानां धर्साङ्गत्वात्‌ । 

शूद्रस्य पूर्वेषु वर्णयु पारतन्त्र्यममन्त्रिकादच क्रिया धर्मसाधनम्‌ । 

आश्चमिणां तु घमंसाधनमुच्यते । ब्रह्मचारिणो गुरुकुलनिवासिन इति । 
उपनीय यः शिष्यं साङ्गं सरहस्यं च बेदमध्यापयति स गुरुः, तस्य कुले गृहे 
बसनशीलस्य ब्रह्मचारिणः स्वशास्त्रविहितानि ब्रह्मचारिणमधिक्ृत्य शास्त्रेण 
विहितानि । गुरुशुश्रूषा गुरोः परिचर्या, गुरुशुधषा च अगिनिइचेन्धनं च 
भैक्ष्यं च तेषामाचरणानि। गुरुशुश्रषाभेक्ष्ययोः करणमेवाचरणम्‌ । अग्नेराचरणम्‌, 
प्रत्यहमग्नी होमः इन्धनस्याचरणमर्न्यथं बनादिन्धनस्याहरणमिति विवेकः । 


“वैश्यस्य क्रपविक्रक्ृषिपशुपालनानि' । मूल्य देकर दूसरों से द्रव्य. लेना 'क्रय' 
कहलाता है । मूल्य लेकर दूसरे को अपना द्रव्य देना ही 'विक्रप' है। जोती हुई भूमि 
में बीजों को बोना या रोपना ही कृषि' है । गाय बकरी प्रभृति को पालना ही पशुः 
पालन' है। ये सभी वैदयों के लिये ही धम के साधन हें। इन्हीं उपायों से प्राप्त धन 
वैश्यों के धर्म के साधन हें । 

“शूद्रस्य पूवेवर्णेषु पारतन्त्र्यममन्त्रिकाशच क्रियाः, अर्थात्‌ पहिले कहे हुये ब्राह्मणादि 
वर्णो की अधीनता, बिना मन्त्र के ही विवाहादि कियाग्रों के अनुष्ठान प्रभुति ही शूद्रों 
के धमं के साधन हं । 

ब्रह्मचारिणो गुरुकुलनिवासिनः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अब भ्राश्रमियो के घमं 
का साधन कहते हं। यहां गुरु शब्द से उस विशिष्ट पुरुष को समझना चाहिये, 
शिष्य का उपनयन संस्कार कराकर अज्गों सहित वेदों के रहस्य को समझावें । ऐसे 
गुरु के गृह में सम्पूर्ण ्ब्ययनकाल तक नियमतः निवास कर अध्ययन करनेवाले ग्रह्मचारी _ 
के लिये स्वशास्त्रविहितानि' अर्यात्‌ विशेषकर ब्रह्मचारी के लिये ही शास्त्रों में विहित 
(जो गुरुशुश्रुधादि) । 'गुरुशुश्रूषाग्नीन्धनभेक्ष्याचरणानि' यह वाक्य £ 
च अग्निइचेन्धनञ्च भैक्ष्यं च तेषामाचरणानि' इस प्रकार की व्युत्पत्ति से सिद्ध है । 
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६७० न्यायकन्दलीसंवालितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे घम. 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
सायम्प्रातरनुष्ठानम्‌ । एकाग्निविधानेन पाकयञ्चसंस्थानां च नित्यानां 
रक्तो विद्यमानायासग्न्याधेयादीनां च हविर्येज्ञसंस्थानासग्निष्टो- 
सादीनां सोसयज्ञसंस्थानां च । ऋत्वन्तरेष्‌ ब्रह्मचर्यसपत्योत्पादनं च । 
पाठ) एवं सामर्थ्यं के रहेने पर एकारिनिविधान (विवाह के समय गृहीत 
अग्नि) से पाकयज्ञसंस्थाओं (अष्टका, पार्वणी, चेत्य, आश्‍वयुज्य प्रभृति) का 
अनुष्ठान, अग्निहोत्र एवं विशेष प्रकार के हविर्यज्ञ संस्था के (दशे, पौर्ण- 
मास, चातुर्मास्य, एवं आग्रयण प्रभृति) इष्टियों का, सोमयज्ञ संस्था के 
' (अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एव आप्तोर्याम) यज्ञो 
का अनुष्ठान एवं (पत्नी के) ऋतुकाल से भिन्न समय में ब्रह्मचर्यं का 
पालन, एवं पुत्र का उत्पादन, ये सभी विद्याब्रतस्नातक (वेदाध्ययन के लिये 
स्वीकार किये गये व्रतों को अध्ययन के समाप्त हो जाने के कारण छोड़ 
देनेवाले) विवाहित गृहस्थों के विशेष धमं के साधन हें । 
न्याकन्दली 2 
गृहस्थस्य धर्मसाधनम्‌ कथयति--विद्यात्रतस्नातकस्येति । यो वेदा- 
ध्ययनार्थ गृहीतं - ब्रतमधीते वेदे विसजितवान्‌ स विद्याव्रतस्नातकः) तस्य 
कुतदारस्य कृतपत्नीपरिग्रहस्य गृहस्थस्य शालीनयायावरवृत्त्युपाजितरथैं्भूतमनुष्य- 
देवपितृब्रह्माख्यानां पञ्चानां महायज्ञानां सायं प्रातरनुष्ठानम्‌ । यावता धान्येन 
कुशूलपात्र कुम्भीपात्रं वा परिपूर्यते, त्र्यहमेकाहं वा वतंनं भवति, ताव- 
मात्रस्य परेण स्वयसानीयसानस्य श्रद्धया दीयमानस्य यः परिग्रहः सा शालीना 
वृत्तिः । परस्मादप्रतिग्रहृयतश्चक्रमादाय यतप्रत्यङ्गनं भिक्षाटनं सा यायावरवृत्तिः। 
ताम्यामुपाजितेरथें: पञ्चानां महायज्ञानां सायं प्रातरपराह्ले चानुष्ठानं 
शुश्रूषा (सेवा) करना ही गुरुशुश्रूषा का आचरण है। भिक्षा मांगना ही भिक्षाचरण है । 
प्रतिदिन अग्नि में होम करना ही रिन का आचरण है । होम के लिये वन से लकड़ी 
लाना ही इन्धनाचरण है । इस प्रकार 'का विभाग प्रकृत में जानना चाहिये । 
“वद्यब्रतस्तातकस्य' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा गृहस्थाश्रमी के लिये जो धर्म के 
साधन हे, वे कहे गये हैं । 'विदयाब्रतस्नातक' शब्द से वे पुरुष अभिप्रेत हैं, जो 
वेदाध्ययन का ब्रत लिया हो, एवं वेदाध्ययन के सम्पन्न हो जानपर ही उसकी 
समाप्ति की हो। वे ही जब 'कृतदार' हो जाँय अर्थात्‌ विवाह कर लें, ऐसे गुह्यो 
के लिये ही जो धम के साधन हे, वे 'शालीनयायावर' इत्यादि सन्दर्भ से गिनाये गये हैं! जिग 
अन्न से एक कुशूलपात्र (कच्ची मिट्टी की कोठी) या एक घडा भर जाय, अथवा तीन दिः 
तक या एक ही दिन का भोजन चल सके, उतने ही अन्न को स्वयं ले आने पर या शद्धापूवक 
इसरों के देने पर जो ग्रहण किया जाता है, उस वुत्ति को 'शालीना वृत्ति कहते है | 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसाहितम्‌ .. ६७१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वा ग्रामान्निर्गतस्य वनवासो 
चल्कलाजिनकेशइ्मश्रुनखरोमधारणं च । वन्यहुतातिथिश्षेषभोजनानि 
चानप्रस्थस्य । 


ग्रामों को छोड़ कर वनों में रहना, वल्कल, अजिन, केश, दाढ़ी- 
मूंछ, नख और रोम इन सबों को धारण करना (कभी त्याग न करना) 
एवं वनों के कन्द मूल फलों एवं होम से और अतिथियों से अवशिष्ट अन्नो का 
भोजन करना, ब्रह्मचर्याश्नम और गृहस्थाश्रम दोनों में से किसी भी आश्रम 
से वानप्रस्थ लिये हुये सभी जनों के लिये विशेषधर्म के साधन हें। 

| न्यायकन्दली 

गृहस्थस्य धर्मसाधनम्‌ । भूतेभ्यो बलिप्रदानं भूतयज्ञः। ग्रतिथिपुजनं मनुष्ययज्ञः ।. 
होमो देवयज्ञः । श्राद्धं पितृयज्ञः । ब्रह्मयज्ञो वेदपाठः । एकाग्निः 
विधानेन पाकयज्ञसंस्थानामिति। श्रनुष्ठानम्‌ । एकार्तिरिति ्रौपासनिकः । 
तस्यं विधानं विवाहकाले परिग्रहः। तेन पाकयज्ञसंस्थानां पाकयज्नविशेषाणा- 
सष्टकापार्वणीचेत्र्याइवयुज्यादीनां नित्यानामवश्यकरणीयानां सति सामर्थ्यंऽनुः 
ष्ठानम्‌ । अग्न्याघेयादीनामिति, ग्मनुष्ठानं धमंसाधनम्‌, अ्रग्न्याधेयशब्दे- 
नाग्न्याधानस्याभिधानम्‌, यद्‌ब्राह्मणेन वसन्ते क्रियते । हविर्यज्ञसंस्था हृवियंज्ञ- 
विशेषा दाशंपौर्णमासचातुर्मास्याग्रायणादिका इष्टयः कथ्यन्ते । अग्निष्टो- 
मादीति श्रग्निष्टोमोक्थ्यषोडञीवाजपेयातिरात्राप्तोर्यामाः सप्तसोमयज्ञविशेषाः 
सोमयज्ञसंस्था उच्यन्ते । ऋत्वन्तरेष्विति। ऋतुकालादन्यकालेषु ब्रह्मचर्य 
दूसरों से प्रतिग्रह न लेकर बारी-बारी से प्रत्येक आंगन में भिक्षा मांगने को 'यायावर- 
वृत्ति कहते हे । इन दोनों वृत्तियो से ही उपार्जित घन के द्वारा सायंकाल प्रातःकाल श्रौर भ्रपराहण 
काल में पञ्चमहायज्ञों का अनुष्ठान गृहस्थों के लिये धमं का साधन हूँ । काकादि 
प्राणियों के लिये वलि देने को भूतयज्ञ' कहते हे । तिथियों की पूजा को ही "मनुष्य 
यज्ञ कहते हें। होम ही 'देवयज्ञ' है । श्राद्ध को 'पितृयज्ञ' कहते हेँ। वेदों का पाठ ही 
ब्रह्मयज्ञ! है । 'एकाग्निविधानेन पाकयज्ञसंस्थानाम्‌' अर्थात्‌ इनके अनुष्ठान भी गृहस्थो के 
ध्म के साधन हँ । 'एकारिन' शब्द से औपासनिक अग्नि को समझना चाहिये, जिस का ग्रहण 
विवाह के समय किया जाता है । उस अग्नि के द्वारा 'पाकयज्ञसंस्था के होमों का 
अर्थात्‌ अष्टका, पावंणी, चेत्र्य, एवं आश्वयुज्य प्रभृति नित्यकमों का अर्थात्‌ अवश्य करणीय 
कमो का सामर्थ्यं रहने पर जो अनुष्ठान (वे भी घमं के साधन हें) अग्न्याघेयादीनाम्‌' 
अर्थात्‌ अग्न्याधेयादि के अनुष्ठान भी गृहस्थो के धमं के साधन हुँ । 'आरत्याधेय' शब्द 
से अग्नि का आधान समझना चाहिये, जो वसन्त के समय ब्राह्मणों के द्वारा भ्रनुष्ठित 


होता है। 'हवियज्ञसंस्था' शब्द से विशेष प्रकार के दशं, पौर्णमास, चातुर्मास्य, , pe 
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६७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ | धुणनिरूपणे घञ्न 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 

त्रयाणासन्यतसस्य श्रद्धावतः सर्वभूतेभ्यो नित्यमभयं दत्वा, 
संन्यस्य स्वानि कर्माणि, यमनियमेष्वप्रसत्तस्थ षद्पदार्थप्रसंख्याना- 
द्योगप्रसाधन प्रत्रजितस्येति । दृष्टं प्रयोजनसनुहिइयेतानि साधनानि 
भावप्रसादं चापेक्ष्यात्ससनसोः संथोगाद्धर्सोत्पत्तिरिति । 

्रह्मचर्याश्नम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम इन तीनों में से किसी 
भी आश्रम से कोई भी श्रद्धाशील पुरुष (जव) सभी प्राणियों को सदा के लिये 
अपनी ओर से अभय देकर अपने (और) सभी कर्मो से छूट जाते हैं, फिर 
भी यमनियमादि का विना प्रमाद के पालन करते रहते हैं (वे ही) परिव्राजक 
(कहलाते हें) उनके लिये (इस शास्त्र में वणित) षट पदार्थों के तत्त्वज्ञान के 
द्वारा योग का अनुष्ठान ही विशेष धर्म का साधन है। धर्म के ये साधन (लाभं 
पूजादि) दृष्ट प्रयोजनों के विना अनुष्ठित होने के वाद विशुद्धं अभिप्राय 
को सहायता से आत्मां और मन के संयोग के द्वारा धर्म को उत्पन्न करते हे । 
| _ न्यायकन्दली 
` ब्रतरूपेण स्त्रीसेवापरिवर्जनं धर्मसाधनम्‌ । अपत्योत्पादनमणि धर्मसाधनम्‌, 

पुत्रेण लोकाञ्जयतीति श्तेः । | > 

वनस्थस्य धर्मसाधनं कथयति--ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वेति “यदहरे- 
वास्य श्रद्धा भवति तदहरेवायं प्रन्नजेत्‌” इति श्रवणात्‌ सति ्रद्धोपनये ब्रह्म- 
चारिणो वनवासो भवति । गृहस्थस्य वा तस्य वानप्रस्थत्रतसाचरतो वल्क- 
लाजिनकेशश्मश्रुनखरोमधारणम्‌, वन्यस्य फलमूलस्य भोजनं हुतशेषभोजनं, 
आग्रयण प्रभृति इष्टियाँ कही जाती हें । 'अग्निष्टोमादीति! अ्रग्निष्ठोम, उक्थ्य, 
षोड़शी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम ये सात विशेष प्रकार के सात सोमयज्ञ ही 
: सोमयज्ञसंस्था' कहलाते हें । “ऋत्वन्तरेषु! स्त्री के ऋतुकाल से भिन्न समय में ब्रतरूप 
से श्रह्मचर्य' का अर्थात्‌ स्त्रीसङ्ग का त्याग भी धर्म का साधन है। पुत्र को उत्पन्न 
करना भी धर्म का साधन है, क्योंकि पुत्रेण लोकान्‌ जयति' यह श्रुति है । 

ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वा” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा वानप्रस्थाश्रमियों के धर्म के 

साधन कहे गये ह । 'यदह्रेवास्य श्रद्धा भवति तदहरेवायं प्रब्रजेत्‌' ऐसी श्रुति है, तदनुसार 
उपयुक्त श्रद्धा के उत्पन्न होने पर ब्रह्मचर्याश्रम से भी सीधे वानप्रस्थाश्रम में जा सकता 
है इसी अभिप्राय से अह्यचारिणः' ऐसा कहा गया है । 'गृहस्थस्य वा? अर्थात्‌ अगर 
गृहस्थ वानप्रस्थाश्रमी हो जाय तो 'वल्कलाजिनकेशइमश्रुनवरोमधारणम्‌”' अर्थात्‌ वल्कल 


और अजिन का परिधान एवं केश और दाढ़ी मूछों का रखना ये सभी गृहस्थवानत्र- 
स्थाश्रमियों के धमं के साधन हँ । एवं 'वन्य' जो फलमूल उस का भोजन, होम से 


हे a बचे हुये. हविका भोजन, एवं अतिथि को देकर उस से बचे हुये अन्न का भोजन (वार्नः 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ "६७३ 


न्यायकन्दली 
अतिथिशेषभोजनं॑ च धमंसाधनम्‌ । यः प्राजापत्यामिष्टि निरूप्य सर्वस्व 
दक्षिणां दत्त्वात्मन्यग्नि समाधाय पुत्रे भार्या निक्षिप्य प्रत्रजितः, न तस्य 
होसो न तस्यातिथिपरिग्रहः । यस्तु सह पत्न्या सहेवारिनना चनं प्रस्थितः, 
तस्य हुतशेषभोजनमतिथिशेषभोजनं च धर्मसाधनम्‌ । 


यतिधमं' निरूपयति-_त्रयाणामिति। यत्याश्रमपरिग्रहेऽपि नियमो नास्ति, 
भ्रद्धोपगसे सति ब्रह्मचार्यव यतिभंवति, गृहस्थो वा भवति, वानप्रस्थो वेत्यनेनाभिप्रा- 
णोक्तं त्रयाणामन्यतमस्येति । श्रद्धावतः चित्तप्रसादवतः सर्वंभूतेभ्यो नित्यमभयं 
दत्त्वा भूतानि सया न जातु हिसितव्यानीति भ्रद्रोहसङ्कल्पं गृहीत्वा, स्वानि कर्माणि 
काम्यानि संन्यस्य परित्यज्य यमनियमेष्वप्रमत्तस्य । हिसासत्यादयो यमाः। यथाह 
भगवान्‌ पतञ्जलिः हिसासत्यास्तेयन्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा इति । 
तपः शोचादयस्तु नियमाः । यथाह स एव भगवान्‌ शौचसन्तोषतपः- 


स्वाध्यायेइवरप्रणिधानानि नियमा इति। न्यायभाष्यकारस्तु प्रत्याथसं ` 


विशिष्ट धर्मसाधननियममाह । तेष्वप्रमत्तस्य ताननतिक्रमतः । षट्पदार्थ- 


प्रस्थियों के) धमं के साधन है । जो गृहस्थ प्राजापत्य नाम की इष्टि करके अपने 
सर्वस्व को दक्षिणा रूप में देकर एवं पत्नी का भार पुत्र को सौंप कर वानप्रस्थ को, ग्रहण 
करते हे, उनके लिये होम और अतिथि की सेवा निर्दिष्ट नहीं हैं (अतः उन के लिये 
ये दोनों धम के साधन नहीं हे) । जो पत्नी भौर अग्नि को साथ लेकर ही वानप्रस्थाश्रम 
को ग्रहण करते हे, उन के लिये ही होम से बचे हुये हनि का भोजन और अतिथि 
से बचे हुये अन्न का भोजन ये दोनों ध्म के साधन हैं । 

“त्रयाणाम्‌? इत्यादि ग्रन्थ से यतियों (संन्यासियों) के धमं का निरूपण करते हें। 
सन्यासाश्रम ग्रहण करने का भी कोई नियम नहीं है (कि किस आश्रम से संन्यास ग्रहण 
करे) क्योंकि उपयुक्त श्रद्धा के रहने पर ब्रह्मचारी ग्रौर गृहस्थ ये दोनों ही संन्यास. ले सकते 
हैं । वानप्रस्थाश्रम तो ले ही सकते हे, इसी अनियम को दृष्टि में रखकर लिखा गया 
है कि 'व्रयाणामन्यतमस्य' । श्रद्धावतः' चित्त प्रसाद से युक्त पुरुष के लिये, 'सवंभूतेम्यो 
नित्यमभयं दत्त्वा’ अर्थात्‌ “मुझ से किसी प्राणी की हिंसा न हो' इस प्रकार से द्रोह 
का संकल्प करके “स्वानि कर्माणि' अर्थात्‌ श्रपने काम्य कर्मों को संन्यस्य' भ्रर्थात्‌ छोड़कर, 
“्मनियमेष्वप्रमत्तस्य' इन में अहिसा सत्य प्रमृति यम' कहलाते हैं । जैसा कि भगवान पतञ्जलि 
ने कहा है कि :--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच श्रौर भ्रपरिग्रह (ये पांच) यम 
है । प्रकृत में 'नियम' शब्द से तपस्या शौच प्रभृति इष्ट हें । जैसा कि भगवान पतञ्जलि 
ने ही कहा है कि शौच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय भ्रौर ईश्वर का प्रणिधान (ये पांच) 
“नियम” हुँ । न्यायभाष्यकार ने प्रत्येक श्रम के लिये निर्दिष्ट धम के नियमित अनुष्ठान को ही 


नियम बतलाया है । तिष्वप्रमत्तस्थ' अर्थात्‌ यम और नियम के विरुद्ध आचरण न करनेबाले | 


द्‌ “ 
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६७४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | गुणनिरूपणे धर्म 


न्यायकन्दली 
:प्रसंख्यानात्‌ षण्णां पदार्थानां तत्त्वज्ञानाद्योगस्यात्मज्ञानोत्पादनससर्थस्य समाधि 
विशेषस्य प्रसाधनमुत्पादनं प्रत्रजितस्य धर्मसाधनम्‌ । यथैतानि धर्म साधयन्ति ' 
तथा कथयति--दृष्टं चेति। लाभपुजादि प्रयोजनमनुदिश्यानभिसन्धाय 
यदेतानि _ साधनानि क्रियन्ते, तदेतानि साधनानि भावप्रसादं चाशिप्रायविर्शाद 
चापेक्ष्यात्ममनसोः संयोगाद्धर्मोत्पत्तिरिति । ३ 


प्रत्यहं ढुःखेरभिहन्यमानस्य तत्त्वतो विज्ञातेषु दुःखेकनिदानेब विष 
येषु विरक्तस्यात्यन्तिक दुःखवियोगमिच्छतः '“झात्सस्यातिरविष्लवा हानोपायः” 
“तस्याव्चं समाधिविशेषो निबन्धनम्‌ इति शुतवतः 'संन्यस्य सर्वेकास्यकर्माणि 
समाधिमनुतिष्ठामः' तत्प्रत्यनीकभूयिष्ठं ग्रासं परित्यज्य वनमाथितस्य यस- 
.नियसाम्यां कुतात्मसंस्कारस्य समाध्यभ्यासान्तिवतंको धर्मों जायते । 
तस्मादस्य प्रकृष्टः समाधिस्ततो$न्यः प्रकृष्टतरो धसंः, तस्मादप्यन्यः प्रकृष्ट- 
'तमः समाधिरित्यनेन क्रमंणान्त्ये जन्सनि स तांदुशः ससाधिविशेषः परि- 


पुरुषों के लिये ये आचरण धमं के साधन हें । 'पट्पदाथंप्रसंख्यानात्‌' द्रव्यादि 
छः पदार्थो के तत्त्वज्ञान के द्वारा योग का अर्थात्‌ आत्मज्ञान में पूर्णक्षम विशेष प्रकार 
के समाधि का: जो उत्पादन वह प्रब्रजितों' के लिये धर्म का साधन है। 'दुष्टञ्च 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा. यह उपपादन करते हँ कि ये साधन किस : प्रकार धर्म का 
' सम्पादन .करते हूँ । अर्थात्‌ 'दृष्ट' लाभ पूजादि प्रयोजनों का उद्देश्य न रख कर जब 
' यमनियमादि साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, उस समय ये साधन 'भावशुद्धि' अर्थात्‌ 
"अभिप्राय की विशुद्धि के साहाय्य से श्रात्मा और मन के संयोग के द्वारा धमं का , 
उत्पादन करते ह । 
जिस पुरुष का चित्त दुःखों से प्रतिदिन अभिहत होता रहता है, उसे अगर दुःखों 

के. कारणीभूत विषय यथार्थ रूप से ज्ञात हो जाते हे तो फिर उन विषयों से उसे 
वेराग्य हो जाता है । ऐसा पुरुष दुःखों से सदा के लिये छुटने की इच्छा करतां है,।. (अन्वेषण 
करने पर) उसे यह ज्ञात होता है कि “आत्मा का तत्त्वज्ञान ही दुःख के आत्यत्तिक 
निवृत्ति का अव्यर्थ साधन है, एवं वह तत्त्वज्ञान 'विशेष प्रकार की समाधि, से ही प्राप्त हो 
“सकता है । तो फिर सभी काम्य कर्मों का त्याग कर में समाधि का ही भनुष्ठात 
करूं' वह ऐसा संकल्प करता है । फिर समाधि के अधिकतर विघ्नो से युक्त होगे 
“के कारण वह ग्राम को छोड़ देता है, और वन का आश्रय ले लेता है। ऐसा पुरुष यम डय 
नियम से आत्मा को सुसंस्कृत कर लेता है । ऐसी स्थिति में जब वह समाधि. का अभ्यास 
करता है, तो उससे (संसार को निवृत्त करने वाले) निवत्तंक धर्म की उत्पत्ति होती है 
इस निवंत्तंक घर्म के द्वारा पहिले की समाधि से उत्कृष्ट समाधि की उत्पत्ति 

है ।: इस उत्कृष्ट समाधि से उत्पन्न निवत्तंक धर्म से उत्कृष्टतर निवत्तंक धर्म की | 
होती है । इस उत्कृष्ट निवत्तंक धर्म से उत्कृष्टतम समाधि की उत्पत्ति होती है, ई. ह 
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त्यायकन्दली 
णसति यो इन्द्रेनाप्यभिभवितुं न शाक्यते । दुष्टो हि किञ्चिदभिमतं विषय 
सादरेणानुचिन्तयतः तदेकाग्रीभूतचित्तस्य सन्निहितेषु प्रबलेष्वपि विषयेषु 
संबाधः, यथेषुकार इषो लब्धलक्ष्याभ्यासो .गच्छन्तमपि राजानं न बुद्ध्यते । 
तथा च भगवान्‌ पतञ्जालः--भ्रभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः इति । 
एनं परिणते समाधावात्मस्वरूपसाक्षात्कारिविज्ञानमुदेति । यथाहुः कापिलाः 
एवं तत्त्वाभ्यासान्तास्मि- न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
गविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पद्चते ज्ञानम्‌ ॥ इति । 
खत आत्मज्ञानाथिना यतिना योगसाधनमनुष्ठीयते । ज्ञानं ज्ञेयादिप्रा- 
प्तिमात्रफलम्‌, भौतात्मज्ञानेनाप्यात्मस्वरूपं प्राप्यते, किमस्य ध्यानाम्यासात्‌ 
प्रत्यक्षीकरणेनेति चेत्‌ ? न, परोक्षस्य प्रत्यक्षसाधने सामर्थ्याभावात्‌ । 
स्वरूपतस्तावदात्मा न कर्ता न. भोक्ता, किन्तूदासीन एव। तत्र देहे- 


प्रकार अन्तिम जन्म में वह समाधि इतनी उत्कृष्टता को प्राप्त कर लेती है कि वह 
पुरुष (शीतोष्ण रूप) इन्द्र से भी श्रभिभूत नहीं होता। यह तो संसारिक इष्ट विषय' को 
आदर के साथ चिन्तन करते हुये पुरुषों में भी देखा जाता है कि अत्यन्त समीप के प्रबल 
विषयों को भी वे नहीं देख पाते हूँ। जैसे कि तीर का अभ्यास करता हुआ पुरुष आगे से, 
जाते हुये राजा को भी नहीं देख पाता । जैसा कि भगवान पृतञ्जलि ने कहा है कि. 
“भ्यास और वैराग्य इन दोनों से चित्तनिवृत्ति रूप योग निष्पन्न होता है । इस प्रकार. 
जब. समाधि का. परिपाक हो जाता है, तब उस से आत्मा का साक्षात्कार रूप विज्ञान 
उदित होता है । जैसा कि सांख्य शास्त्र के आचार्यों ने कहा है कि इस तत्त्व के: 
अभ्यास से 'ये विषय मेरे नहीं है” “में' इन विषयों से सम्बद्ध नहीं हूं' इस आकार का 
विपर्यय रहित केवल (प्राकृत विषयों से असम्बद्ध) आत्मा का ज्ञान होता है। यही 
कारण है कि भ्रात्मज्ञान की इच्छा से यती लोग योग का अम्यास करते हेँ। (प्र०) ज्ञान का 
तो एक मात्र यही फल है कि उस से ज्ञेय विषय की प्राप्ति हो । श्रुति के द्वारा जो 
ग्रात्मा का ज्ञान होता है, उस से भी उस के विषय आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति तो 
होगी ही, फिर ध्यान और अभ्यास के द्वारा आत्मा को प्रत्यक्ष करने “की क्या आव- 
इयकता है ? (उ०) चूंकि प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से ही सांसारिक विषयों का प्रत्यक्ष रूप मिथ्या 
ज्ञान निवृत्त हो सकता है। श्रुति से उत्पन्न आत्मा का ज्ञान परोक्ष है, अतः आत्मा के 
प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है, जिसके लिये ध्यान और अरम्यास की पूरी आवएयकता 
है । आत्मा तो स्वयं उदासीन है, न वह कर्ता है, न भोक्ता । उसमें जब शरीर न 
इन्द्रिय प्रभूति विषयों का सम्बन्ध होता है, तभी उसे “ग्रह कर्ता अहं भोक्ता' इत्यादि. 
ज्ञान होने लगते हे वे जो जहां नहीं है वहीं तद्विशेषणक' होने के कारण मिथ्याज्ञान होते हँ) 


इस मिथ्याज्ञान से ही अनुकूल विषयों में राग और प्रतिकूल विषयों . में द्रेष उत्पन्न कु पि 


होता है । राग और द्वेष इन दोनों से ही क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति उत्पन्न होतीं हे bo 
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त्यायकन्दली 


न्ब्रियसम्बन्धाद्युपाधिकृतोऽहं ममेति कत्तु त्वभोक्तुत्वशत्ययो सिथ्याऽर्तास्सस्तदिति 
भावात्‌ । एतत्कृतश्चानुकूलेषु रागः प्रतिकूलेषु द्वेषः, ताभ्यां प्रवृत्तिनिवृत्ती 
, ततइच संसारः । यथोक्तं सोंगते:-- 
झात्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रहहेयों । 
अनयोः संप्रतिबद्धाः सर्वे भावाः प्रजायन्ते ॥ 
ग्रनादिवासनावासित इति प्रबलो निसर्णबद्धः सर्वेः सांव्यवहारिकः 
प्रत्यक्षेणेवेष प्रत्ययः । श्रोतमात्मतत्वज्ञानं क्षणिकमनुपलब्धसंबादं परोक्ष 
च।न च दुठृतरः प्रत्यक्षावभासः परोक्षावभासेन शक्यते निषेद्धम्‌ । नहि 
शतशोऽपि प्रमाणान्तरावगते गुडस्य साधुरयं दुष्टेन्द्रियजः तिक्तप्रतिभासस्त- 
त्कृतश्च दुःखावगमो निवतंते, तस्मात्‌ प्रत्यक्षज्ञानार्थं समाधिरुपासितव्यः । 
प्रचिते समाधो तत्सामर्थ्यात्‌ कत्त्‌ त्वभोवतृत्वपरिपन्थित्यात्तत्त्वे स्फुटीभूते 
समाने विषये विद्याविद्ययोविरोधादहङ्कारसमकारवासनोच्छेदे सन्नपि प्रपञ्चो 
नात्मानं स्पुशति । तथा च कापिलेरुक्तम्‌- 
तेन निवृत्तप्रसवामर्थवशात्‌ सप्तरूपविनिवृत्तौ । 
प्रकृति परयति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वस्थः ॥ 
विहित विषयों में प्रवृत्ति से धर्मे भ्रोर निषिद्ध विषयों की प्रवृत्ति से अधर्म, एवं विहित विषयों 
की निवृत्ति से श्रध्मे और निषिद्ध विषयों की निवृत्ति से धर्म की उत्पत्ति होती है । ध्म 
और भ्रधमं इन्हीं दोनों से संसार की उत्पत्ति होती है। जैसा बौद्धों ने भी कहा है कि 
आत्मा की सत्ता मान लेने पर ही 'पर' इस नाम का व्यवहार होता है । 
स्वा और 'पर' का जो यह व्यवहार है, उसी से राग और द्वेष उत्पन्न होता 
है । घर्माधर्मादि सभी भाव राग और द्वेष इन्हीं दोनों के साथ सम्बद्ध हे । 
अनादि वासना से वासित होने के कारण ये सभी स्वाभाविक मिथ्याप्रत्यय' संवृति 
(अविद्या) से उत्पन्न होते हें, एवं वे प्रत्यक्षात्मक हैं । श्रुति से जो ग्रात्मा का क्षणिक ज्ञान होता है, 
उस का प्रमात्व निर्णीत नहीं है, एवं वह परोक्ष भी है । अतः उससे दृढ़तर एवं 
प्रत्यक्षात्मक मिथ्याज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती । जिस पुरुष की जिह्वा में दोष 
झा गया है, उसे अगर सैकड़ों प्रमाणों से गुड़ की मधुरता को समझावें, उससे 
उसे जो गुड़ में तिक्तता का भान है, एवं इस आन से जो दुःख होता है, इन दोनों 
से वह छूट नहीं सकता । तस्मात्‌ आत्मा के प्रत्यक्ष के लिये समाधि की पूरी आवश्यकता 
है । इस प्रकार समाधि को वृद्धि हो जाने पर, उसकी सामर्थ्य से (बन्धन के प्रयोजक) 
कत्तृत्व और भोक्तृत्व के विरोधी आ्रात्मतत्त्व का स्फुट प्रतिभास होता है। 
तद्विषयक मिथ्याज्ञान (अविद्या) और तद्विषयक यथार्थज्ञान ( विद्या) ये दोनों परस्पर 
विरोधी हे, अतः श्रात्म विषयक तत्त्वज्ञान रूप विद्या की उत्पत्ति हो जाने पर श्रात्मा 
का कत्तू त्व ओोक्तृत्वादि रूप से जितने भी मिथ्याज्ञान एवं तज्जनित वासनायें 
हैं, वे सभी नष्ट हो जातीं ह, जिससे प्रपञ्च की ( किसी प्रकार की) सत्ता 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अधर्मोऽप्यात्मगुणः । कर्तुरहितप्रत्यवायहेतुरतीन्दब्रियोऽ- 
न्त्थदुःखसंविज्ञानविरोधी । तस्य तु सांधनानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि 
धर्संसाधनविपरीतानि हिसानृतस्तेयादीनि। विहिताकरणं प्रमादः 
इचेतानि दुष्टाभिसन्धिं चापेक्ष्यात्ममनसोः संयोगादधमंस्योत्पत्तिः । 


अधर्मे भी आत्मा का ही गुण है। वह (अधर्माचरण करनेवाले) 
कर्ता के दुःख और दुःख के साधनों का कारण है । वह अतीन्द्रिय है। एवं 
अन्तिम दुःख और तत्वज्ञान इन दोनों से उसका नाश होता है । शास्त्रों में निषिद्ध 
एवं धर्म साधन के विरोधी हिसा, असत्य प्रभृति इसके साधन हैं । शास्त्रों में 
अनुष्ठान के लिये निदिष्ट कामों को न करना एवं प्रमाद ये दोनों भी 
अधर्मे के हेतु हें (अधमं के) ये सभी हेतु एवं कर्त्ता के दुष्ट अभिप्राय इन सबों 
की सहायता से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा अधमं की उत्पत्ति होती है। 

त्यायकन्दली . 

तेन तत्त्वज्ञानेन सता निवृत्तप्रसवां निवृत्तोपभोगजननसामर्थ्याज्‌ ज्ञान- 
धभभंवेराग्येइवर्याधर्माज्ञानावेराग्यानेर्वर्येम्यः  सप्तरूपेभ्यो विनिवृत्तां प्रकृति 
पुरुषः प्रेक्षकवढुदासीनः स्वस्थो रजस्तमोवृत्तिकलुषतया बुद्धया श्रसस्भिन्नः 
पद्यतीत्यर्थः । यद्यप्यनादिरियं मोहवासना ग्रादिमांदच तत्त्वसाक्षात्कारः, तथा- 
प्यनेन सा निरुद्ध्यते, तत्त्वावग्रहो हि धियां परमं बलम्‌ । 

अधर्मोऽप्यात्मगुणः । न केवलं धर्मोऽधर्मोप्यात्मगुणः । कर्तुरिति । 


रहने पर भी वह आत्मा को वे छू नहीं सकते । जैसा सांख्यशास्त्र के आचायो ने 
तेन निवृत्ति प्रसवाम्‌ इत्यादि आर्या के द्वारा कहा है कि--तिन' अर्थात्‌ उस तत्त्वज्ञान 
से 'निवृत्तप्रसवाम्‌' उपभोग की सामध्यं से रहित प्रकृति 'ग्रथंवशात्‌? पुरुष के अपवर्ग 
रूप प्रयोजन से वशीभूत होकर 'सप्तरूप रूप विनिवृत्ति! को प्राप्त होती है, अर्थात्‌ ज्ञान 
अज्ञान, धमं, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐदवये ग्रौर ग्रनेइवय्यं इन अष्टविध भावों में से 
ज्ञान को छोड़ कर सुष्टिजनक अज्ञानादि सातो प्रकार के भावों से निवृत्त हो जाती है। 
इसी प्रकार की प्रकृति को 'पुरुष' प्रेक्षक की तरह ग्रर्थात्‌ उदासीन की तरह स्वस्थ' 
होकर अर्थात्‌ रजोगुण और तमोगुण की कलुषित वृत्तियों से सर्वथा असम्बद्ध रह कर 
देखता है । यद्यपि यह ठीकसा लगता है कि मिथ्याज्ञान रूप मोह रूप वासना अनादि है, और 
तत्त्वज्ञान उत्पत्तिशील है, (अतः वासना ही बलवती है) फिर भी सादि भी तत्त्वज्ञान से ग्रनादि 
मिथ्याज्ञान का नाश होता है, क्योंकि तत्त्व का ग्रहण करना ही ज्ञानों का सबसे बड़ा बल है। 

'गरधर्मोप्यात्मगुणः' अर्थात्‌ केवल घमं ही आत्मा का गुण नहीं है! किन्तु अधर्मे 


भी आत्मा का गुण है (इसी अर्थ की अभिव्यक्ति प्रकृत वाक्य के 'अपि' शब्द से हुई न, 
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६७८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे$घर्म-. 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
अविदुषो रागद्वेबवतः प्रवत्तकाद्धर्थात्‌ प्रकृष्ठात्‌ स्वल्पा- 
धर्मसहितात्‌ त्रह्लोन्द्रप्रजापतिपितृमनुष्यलोकेव्वाशयानुरूपेरिष्टशरीर- 
न्द्रियविषयसुखादिभिर्योगो भवति । तथा ग्रक्नुष्टादधर्खात्‌ स्वल्पधर्म- 


प्रवृत्तिननक उत्कृष्ट धर्म के हारा थोड़े से अधर्म की सहायता से 
ब्रह्मलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक, पितृलोक एवं मनुष्यलोक में उपयुक्त भोग 
के अनुरूप इन्द्रिय, विषय एवं सुखादि के साथ तत्त्वज्ञान से रहित एवं 
राग और द्वेष से युक्त पुरुष का सम्वन्ध होता है । इसी प्रकार थोड़े से 
न्यायकन्दली ; 
कत्तुरहितं दुःखसाधनम्‌, प्रत्यवायो दुःखम्‌, तयोरधर्मो हेतुः। अन्त्यदुःखसंविज्ञाः 
नेति । अन्त्यस्य दुःखस्य सम्यग्विज्ञानं तेन विनाइयते ॥ तस्थ साधनानि 
शास्त्रे प्रतिषिद्धानि धर्मसाधनविपरीतानि हिसानृतस्तेयादीमिः । हिसा परा- 
भिद्रोहः । अनृतं सिथ्यावचनम्‌ । स्तेयमशास्त्रपुवं परस्वग्रहणस्‌ । एवसा- 
दीनि धर्मसाधनविपरीतानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि यानि तान्यधमंसाधनानि । 
विहिताकरणं बिहितस्यावशयंकरणीयस्याकत्तंव्यता । प्रमादोऽबुद्धिपुर्वेकोऽतिक्रमः, 
एतदपि दृयमधर्मंसाधनम्‌ । यथतेभ्यो धसंस्योत्पतिस्तद्दशेयति--एतानि 
चेति। यत्र कामनापुर्वकमधर्मसाधनानुष्ठानं तत्र दुष्टोइभिसन्धिरधर्म- 
कारणम्‌ । श्रकासकृते तु प्रमादेनास्य हेतुत्वम्‌ । 
है) । 'कत्तुरिति’ कर्त्ता का जो 'ग्रहित' श्रर्थात्‌ दुःख का साधन' एवं प्रत्यवाय ्र्थात्‌ 
दुःख, अधम इन दोनों का हेतु' है । 'भरन्त्यदुःखसंविज्ञानेति’ अन्त्य ग्रर्थात्‌ अन्तिम दुःख और 
'संविज्ञान' अर्थात्‌ सम्यग्विज्ञान अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान इन दोनों से अधर्मं का विनाश होता है । तस्य तु 
साधनानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि धमंसाधनविपरीतानि हिसानृतस्तेयादीनि' दूसरों के साथ अभिद्रोह 
करता ही हिसा' है। मिथ्याभाषण ही 'नृत' शब्द का अर्थ है। शास्त्रों में कहे हुये उपायों 
से विपरीत उपायों के द्वारा दूसरे के धन का ग्रहण करना ही 'स्तेय? है । घमं के साधनों 
के विरुद्ध एवं शास्त्रों से निषिद्ध जो हिसादि उपाय हैँ, वे ही अधर्म के साधन हे । शास्त्रों . 
के द्वारा अवश्य करने के लिये निर्दिष्ट कर्मों का न करना ही 'विहिताकरण' है । 
अनजान में शास्त्रीय मर्यादा के अतिक्रम को ही 'प्रमाद' कहते हें । (विहिताकरण और 
प्रमाद) ये दोनों भी भ्रधर्म के साधन हें । 'एतानि च' इस वाक्य के द्वारा इन साधनों 
के द्वारा किस रीति .से श्रधर्म की उत्पत्ति होती है? वह दिखलायी गयी है । जहां किसी 
कामना के वशीभूत होकर भ्रधमं के साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, वहां दुष्टाभिसन्थि 
अधर्म का कारण है.। जहां ्रधर्म के साधनों का अनुष्ठान अनजाने होता है, वहां प्रमाद 
के द्वारा उन साधनों में हेतुता आती है,। . 
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प्ररास्तपादभाष्यस 
सहितात्‌ ्रेततियंग्यो निस्थानेष्वनिष्टश्रीरेन्द्रियविषयु खादिभिर्योगो 


सवति। एवं रवृत्तिलक्ष णाद्धर्मादधमंसहिताद्वेबमनुष्यतिर्यङनारकेषु 
पुनः पुनः संसारबन्धो भवति । 


ज्ञानपुवकातु कृतादसंकल्पितफलाह्विश्द्धे कुले जातस्य 
दुःखविगमोपायजिज्ञासोराचायंम्‌ पसद्भम्योत्पन्नषदपदार्थतत्वज्ञानस्या- 
घम सं युक्त बड़ अधर्म सं प्रेत, तिर्थग्योनि में भोग के उपयुक्त शरीर, 
इन्द्रिय, विषय और दुःख के साथ (उक्त पुरुष) का सम्बन्ध होता है । 
इसी प्रकार थोड़े से अधमं से युक्त प्रवृत्तिस्वरूप घमं के द्वारा देव तिर्यग्योनि 
एवं नारकीय शरीरों के सम्वन्ध से जीव को वारवार. संसार रूप वन्धन . 
मिलता हे । 
ज्ञानपुवेक किये हुये निष्काम कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा उत्पन्न 
धर्म से जीव विशुद्ध कुल में जन्म लेता है । इससे पुरुष को दुःख की आत्यन्तिक 
न्यायकन्दलो 
एवसधसंस्य साधनमभिधाय संप्रति साध्यं कथयति--अविदुष इत्या- 
दिना । यः कर्ता भोक्तास्तीत्यात्मानमभिमन्यते, परमार्थतो दुःखसाधनं च 
बाह्याध्यात्मिकविषयं सुखसाधनमित्यभिमन्यते सोऽविद्वान्‌ । स च स्वोपभोग- 
तृष्णापरिप्लुतः सुखसाधनत्वारोपिते विषये रज्यते, तदुपरोधिनि च 
द्विष्टो भवति । तस्य प्रवत्तकादर्माहेवो वा स्यां गन्धर्वो वा स्यामिति 
पुनभंवप्रार्थनया कृताद्‌ धर्मात्‌ प्रकृष्टात्‌ फलातिशयहेतोराशयानुरूपंः कर्मा 
नुरूपेरिष्टशरीरादिभिः सम्बन्धो भवति, ब्रह्म्द्रादिस्थानेऽपि मात्रया दुःख 


उक्त सन्दर्भ के. द्वारा अधर्म के साधनों को कहने के बाद अ्रविदुष: इत्यादि 
सन्दर्भ के. द्वारा अधम से होने वाले कार्यों का निरूपण करते हुँ । “विद्वान्‌? उस (मूढ) 
पुरुष .को कहते हे, जो अपने को ही कर्ता और भोक्ता समझता है, एव दुःखों के बाह्य 
एवं आन्तरिक साधनों को सुखों का साधन समझता है । वह (श्रविद्वान्‌ पुरुष) अपनी 
उपभोग की तृष्णा के वशीभूत हो कर दुःख के जिन साधनों को सुख का साधन समझता 
है, उन विषयों में ग्रनुरक्त हो जाता है, और उस के विरोधी विषयों के साथ द्वेष 
रखने लगता है । प्रवत्तकाद्धमात्‌' अर्थात्‌ 'में देव हो जाऊं, में गन्धर्व हो जाउं' इस 
प्रकार की हेतुभूत पुनर्जन्म की वासना से किये गये प्रवत्तेक एवं उत्कृष्ट फलों के हेतु 


उत्कृष्ट धर्म के द्वारा (कुछ भ्रधर्म की सहायता से) आशय के अनुरूप अर्थात्‌ पहिले ह स 
किये हुये कर्म के अनुरूप अभीष्ट शरीरादि के साथ वह्‌ जीव सम्बद्ध होता है । ब्रह्मा प्रभृतिके | 


शरीर धारण करने पर भी थोड़ा सा दुःख का सम्बन्ध रहता ही है । बिना अधर्म के दुःख 
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६८० न्यायकन्दलीसंबलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे घस... 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
ज्ञाननिवृत्तो विरक्तस्य रागद्वेषाद्यभावात्‌ तज्जयोधेर्माधसंयोरनुत्पत्तौ 


निवृत्ति के उपाय को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। इस जिज्ञासा 
से प्ररित होकर वह आचार्य के चरणों में बैठकर उनसे षट्‌ पदार्थों के 
तत्त्वज्ञान को लाभ करता है । जिससे अज्ञान निवृत्ति के द्वारा उसे वराग्य 
न्यायकन्दली 
सम्भेदोऽस्ति। न चाधर्मादन्यद्‌ दुःखसंवेदोऽस्ति। न चाधर्मादन्यद्दुःखस्य 
करणमतः स्वल्पाधमंसहितादित्युक्तम्‌ । यस्य प्रङ्कष्टो धर्मस्तस्य प्रकृष्टानि 
शरीरादीनि भवन्ति, यस्य प्रकृष्टतरो घर्मः तस्य प्रकुष्टतराणि भवन्ति, 
यस्य प्रकृष्टतमो धर्मस्तस्य ,प्रकृष्टतमानीति प्रतिपादयितुमाशयानुरूपेरिः 
त्युक्तस्‌ । इष्टशब्दः प्रत्येकं शरीरादिषु सम्बद्धयते, इन्दानन्तर प्रयो- 
गात्‌ । तथा प्रकृष्टादधर्मात्‌ प्रेतयोनोनां तिर्यग्योनीनां च स्थानेष्वनिष्टंः 
झरीरादिभिर्योगो भवति । प्रेतादिस्थानेऽपि सनाक सुखमस्ति, तच्च धमंस्य 
कार्यम्‌, अतः स्वल्पधर्मसहितादित्युक्तम्‌ । उपसंहरति । एवमिति। 
एवं धर्मात्‌ संसारं प्रतिपाद्यापवगं प्रतिपादयति ज्ञानपूर्वकात्‌ 
त्विति । “स्वरूपतश्चाहमुदासीनो बाह्याध्यात्मिकाइच विषयाः सवं एवते 
दुःखसाधनम्‌ ' इति यस्य ज्ञानमभूत्‌, स दृष्टानु्रविकविषयसुखवितुष्णः “एवमहं 


का अनुभव नहीं होता, एवं अधर्म को छोड़कर दुःख का भी कोई दूसरा 
(असाधारण) कारण नहीं है, अतः 'स्वल्पाधर्मसहितात्‌? यह वाक्य जोड़ा गया है | 
आशयानुरूपै” यह वाक्य इस तारतम्य को समझाने के लिये लिखा गया है कि जिसका 
धमं उत्कृष्ट रहता है, उसे उत्कृष्ट शरीर मिलता है, जिसका धर्म उससे उत्कृष्टतर 
होता है, उसे उस शरीर से भी श्रच्छा शरीर मिलता है, एवं जिसका धर्म इन दोनों प्रकार के धम 
से उत्क्रष्टतम रहता है, उसे तदनुरूप ही शरीर भी उत्कृष्टतम मिलता है। प्रकृत वाकय 
का इष्ट शब्द इन्द्र समास के अन्त में प्रयुक्त है, अतः उसके पहिले के 'शरीरादिं प्रत्यक 
शब्द के साथ उस का झन्वय है । इसी प्रकार प्रकृष्ट अधम से प्रेत तिर्येग्योति के 
अनिष्ट शरीरादि के साथ आत्मा सम्बद्ध होता है । प्रेतलोक प्रभूति में भी थोड़ा सा 
सुख का सम्बन्ध है; एवं सुख धर्म से ही उत्पन्न होता है, अतः स्वल्पधर्मसहितात्‌ 
ऐसा लिखा गया है । 'एवम्‌' इत्यादि से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हे । - 

इस प्रकार ध्म से संसार की उत्पत्ति का वर्णन कर ज्ञानपूर्वकत्त्वातु' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा धमं से मोक्ष की उत्पत्ति का वर्णन करते हें । मि बस्छु 
अपने यथार्थ रूप में उदासीन हुं, एवं बाह्य और अम्यन्तर जितने भी विषय है, व सभी 
दुःख के ही साधन हें' इस प्रकार का ज्ञान जिस पुरुष को हो जाता हैं वह क्ट 
चन्दनवनितादि जनित सुखों से एवं भ्रानुश्रविक' स्वर्गादि सुखों की तृष्णा से वि 
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प्रकरणम्‌ | भावानुवादसहितम्‌ द्र 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | 
पुर्वसञ्चतयोइचोपभोगान्निरोधे सन्तोषसुखं शारीरपरिच्छेदं 
चोत्पाद्य रागादिनिवृत्तौ निवृत्तिलक्षणः केवलो धर्म; परसार्थदर्शनजं 


होता है । विरक्त पुरुष में राग और द्वेष की सम्भावना न रहने. के कारण 
राग और द्वेष से होने वाले धर्म और अधर्म की आगे उत्पत्ति रुक जाती 
है । पहिले से सञ्चित धर्म और अधमं का उपभोग से नाश हो जाने के 
वाद सन्तोषात्मक सुख एवं शरीरपरिच्छेद (शरीर के प्रति घृणा) इन दोनों 
की उत्पत्ति होती है। इनसे रागादि की निवृत्ति होती है । इसके . बाद 
निवृत्तिजनक केवल (अघम से सर्वथा असम्बद्ध) धर्म आत्मतत्त्वज्ञान की 
सहायता से (परम) सुख को उत्पन्न कर स्वयं भी निवृत्त हो जाता है। 


न्यायकन्दली ER 
भूयासमिति मे भूयासुः” इति फलाकाङक्षया विना निवृत्तसाधनतया विहितमपरं 
चावश्यकरणीयं कमं करोति । तस्मात्‌ कर्मणो ज्ञानपुवंकात्‌ कृतादस्य. विशुद्धे 
कुले जन्म भवति । ग्रकुलीनस्य श्रद्धा न सवति । न चाश्रद्दधानस्य जिज्ञासा 
सम्पद्यते । न चाजिज्ञासोस्तत्त्वज्ञानम्‌ । तद्विकलस्य च नास्ति मोक्षप्राप्तिः । 
तो मोक्षानुगुणमसंकल्पितफलं कमं . विशुद्धे कुले जन्म ग्राहयति, ,व्रिशुद्ध 
कुले . जातस्य प्रत्यहं . डुःखेरभिहन्यमानस्य दुःखविगसोपाये . जिज्ञासा सम्पद्यते 
“कुतोनु खल्वयं मम दुःखोपरमः स्यात्‌” इति। स चेवमाविर्भूतजिज्ञास झाचायंमु- 
गच्छति, तस्य चाचार्योपदेशात्‌ षण्णां पदार्थानां ्ोतं तत्त्वज्ञानं जायते । 
तदनु श्रवणमनननिदिध्यासनादिक्रमेण प्रत्यक्षं भवति। उत्पन्नः 


हो जाता है। फिर भी अहं भूयासम्‌', मे भूयासुः ( में बराबर रह भोर मेरे इष्ट 
विषय बराबर मुझे प्राप्त होते रहें) इस प्रकार की भावना बनी, ही रहती' है । फला- 
कांक्षा की इस भावना से प्रेरित हो कर वह नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करता ही रहता 
है, क्योंकि उन को छोड्ने का कोई हेतु तबतक उपस्थित नहीं रहता ये ही कमं' जब उक्त 
पुरुष के द्वारा ज्ञानपूर्वकं किये जाते हँ, तो उस पुरुष को विशुद्ध कुल /में जन्म प्राप्त होता र है । 
क्योंकि अकुलीन पुरुष में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, एवं बिना श्रद्धा के जिज्ञासा नहीं 
होती । जिसे जिज्ञासा नहीं, उसे तत्त्वज्ञान प्राप्त होना असम्भव है । विना तत्त्वज्ञान के मोक्ष हक 
की प्राप्ति सम्भव नहीं है । अतः -निष्कामकर्म मोक्ष का सहायक है) तस्मात्‌ वह पुरुष 
विशुद्ध कुल में जन्म लेता है । विशुद्ध कुल में उत्पन्न वह पुरुष जब प्रतिदिन के दुः प 
पीडित होने लगता है, तो उसे दुःखनाझ के कारणों के प्रसङ्ग में यह जिज्ञासा 
कि किन साधनों से इन दुःखों की निवृत्ति. होगी ? जब पुरुष में इस प्रकार को 
उठती है तो वह आचाय के पास जाता. है। आचार्य के उपदेशः से उसे बेदवाक्यों 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सुखं कृत्वा निवर्तते । तदा निरोधात्‌ निर्बीजस्यात्मनः शरीरादि- 
निवृत्तिः, पुनः शरीराद्यनुत्पत्तो दग्धेन्धनानलवदुपदमो मोक्ष इति । 


निवृत्तिलक्षण उस घर्म की निवृत्ति से उस समय आत्मा संसार के बीज 


(चर्माधमादि) से रहित हो जाती है, अतः उसके उपभोग के पुर्वेआयंतन 
(वत्त॑मान शरीर) की निवृत्ति हो जाती है, एवं आगे शरीर की उत्पत्ति रुक जाती 
है । लकड़ी के जल जाने के कारण अग्नि की निवृत्ति को तरह उस समय 
शरीर का फिर से उत्पन्न न होना ही मोक्ष है। ' 
| न्यायकन्दली 
तत्त्वज्ञानस्याज्ञाननिवृत्तौ सवासनविपयंयज्ञाननिवृत्तौ विरक्तस्य विच्छिन्नरा- 
गद्वेषसंस्कारस्य रागद्वेषयोरभावात्‌ तज्जयोर्धमाधर्मयोरनुत्पाद: । क्लेशवासनो- 
पनिबद्धा हि प्रवृत्तयस्तुषावनद्धा इव तण्डुलाः प्ररोहन्ति । क्षीणेषु क्लेशेषु 
निस्तुषा इव तण्डुलाः कार्य न प्रतिसन्दधते । यथाह भगवान्‌ पतञ्जलिः 
“सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः” इति । यथाह भगवानक्षपादः- “न 
वृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य” इति । पुवंसञ्चितयोरच धर्माधर्मयो- 
निरोध उपभोगात्‌, निवृत्तिफलहेतोइच कर्मान्तरात्‌ । सन्तोषसुखं शरीरपरि- 
च्छेदं चोत्पाद्य रागादिनिवृत्तौ निवृत्तिलक्षणः केवलो धर्म: परमार्थदर्शनजं सुखं 


आत्मतत्त्व का (परोक्ष) ज्ञान होता है । फिर श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद 
निदिध्यासन इस रीति से उसे आत्मतत्त्व का साक्षात्कार होता है । प्रत्यक्षात्मक इस 
आत्मतत्त्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर संसार के निदान भूत विपर्यय (मिथ्याज्ञान) का 
जड़मूल से विनाश हो जाता है । जिस से विषयों से वैराग्य उत्पन्न होता है । विरक्त 
पुरुष के यी और द्वेष के संस्कार भी छूट जाते हें । राग और द्वेष के छूट जाने पर 
दा दोनों से उत्पन्न होनेवाले धर्म और अ्रधर्म की उत्पत्ति भी रुक जाती है। जिस प्रकार 
छिलके से युक्त धान से ही अङकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार क्लेश आर वासना 
से युक्त प्रवृत्ति से ही जन्म रूप कार्य की उत्पत्ति होती है । प्रवृत्तियों से जब वासना 
और क्लेश का सम्बन्ध छूट जाता है, तब उस से झागे जन्म का कार्य उसी प्रकार ति 
सारा ८ जिस ह छिलके के न रहने से धान के द्वारा ग्रककुर का होना रुक 
ता हैं। जसा कि न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य' भगवान 
कनान र नक्लेशस्य' इस सूत्र के द्वारा भग 
पूबसञ्चितों का अर्थात्‌ पूवंसड्चित धर्म और ग्रधम का “निरोधः उपभोग से होता 
ह : की भूत (निवृत्ति रूप) धर्मं का विनाश दुसरे धमं से होता 
___ हे. । सन्तोषसुखम्‌' इत्यादि वाक्‍य में प्रयुक्त 'निवृत्ति' शब्द “निवत्त्यंते संसारोब्तया' इस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 


a 
Digitized by Arya >>सनिवदिसहितम "” and eGangotri SR 


न्यायकन्दली 
कृत्वा निवत्तंते। निवर्त्यते संसारोऽनयेति निवृत्तिः; निवृत्तिलक्षणं 
यस्यासौ निवृत्तिलक्षणो निवृत्तिस्वभावो धमं रागादिनिवत्तौ भतायां केवलो 
व्यवस्थितः सन्तोषसुखं शरीरपरिच्छेदं चोत्पाद्य परमार्थदर्शनजमात्मद- 
दॉनज सुखं करोति, तत्कृत्वा निवत्तते । ग्राभिमानिककार्यविन्तिरोधात तदा 
निर्वीजस्यात्मनः शरीरादिनिवृत्तौ पुनः शरीराद्नुत्पत्तो दग्धेन्धनानलवदुपशमो 
सोक्षः । थदा परमार्थदर्शनं कृत्वा निवृत्तो घमः, तदा निर्वीजस्यात्मनः ज्ञरीरा- 
दिबीजधर्साधरस रहितस्यात्मन उत्पन्नानां शरीरादीनां कर्मक्षयान्निवृत्तो भूतायासः 
सागतानां कारणाभावादनुत्पत्तौ यथा दग्धेन्धनस्यानलस्योपशसः पुनरनुत्पादः, 
एवं पुनः झारीरानुत्पादो मोक्षः । 
इदं निरूप्यते । कि ज्ञानमात्रान्मुक्तिः ? उत ज्ञानकमंसमुच्चयात्‌ ? 
झानकर्मंससुच्चयादिति वदामः । निवृत्तेतराभिलाबस्य काम्यकर्मस्यो निवृ- 
तस्यापि नित्यनेमित्तिककर्माधिकारो न निवत्तंते, ताति ह्य पतीतं ब्राह्मणमात्र- 
सधिकुत्य विहितानि । मुमुक्षुरपि ब्राह्मण एव, जातेरनुच्छेदात्‌ । स यद्यधिका- 
व्युत्पत्ति केद्वारा निष्पन्न है (जिस का अर्थ है कि संसार की निवृत्ति जिस से हो) । 
इस प्रकार से निष्पन्न निवृत्ति शब्द के साथ 'लक्षण' शब्द का 'निवृत्तिलंक्षणं यस्य ग्रसो 
निवृत्तिलक्षणः' इस प्रकार का समास है, अर्थात्‌ निवृत्ति स्वभाव का जो घमं वह रागादि . 
के निवृत्ति होने पर 'केवल' अर्थात्‌ व्यवस्थित हो जाता है। वह (केवल धर्म) सन्तोषसुख 
और शरीरसञ्चालन इन दोनों का उत्पादन कर 'परमार्थंदर्शतजम्‌' अर्थात्‌ आत्मज्ञान जनित 
सुख को उत्पन्न कर स्वयं भी निवृत्त हो जाता है, क्योंकि आभिमानिक सभी कार्यो का 
वह विरोधी है । 'तदा' इत्यादि सन्दर्भ से कहते हें कि यह निवृत्तिस्वभाव का धर्म 
जब झात्मज्ञान जनित धमं को उत्पन्न कर स्वयं निवृत्त हो जाता है 'तदा निर्वीजस्य 
अर्थात्‌ तब झारीरादि के उत्पादन के बीज प्रवृत्तिलक्षण धर्माधर्मादि से रहित आत्मा 
. के रारीरादि का कर्मक्षय से नाश हो जाता है, और कारणों केन रहने से भाग होने 
वाले शरीरादि की उत्पत्ति रुक जाती है । जिस प्रकार लकड़ी के जल जाने के बाद 
अग्नि का भी नाश हो जाता है, और पुनः उत्पत्ति भी नहीं होती है, उसी प्रकार शरीर 
का पुनः उत्पन्न न होना ही मुक्ति है। 
अब इस विषय का विचार करते हैँ कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है ? 
अथवा ज्ञान और कमं दोनों मिलकर मोक्ष का सम्पादन करते हें? हम लोग तो कहते ह 
कि ज्ञान और कमं दोनों मिलकर ही मोक्ष का सम्पादन करते हं ? क्योंकि जिन्हें 


सांसारिक विषयों की अभिलाषा नहीं है, वे यद्यपि काम्य कर्म से निवृत्त हो | जाते ह, | 9: टर 
फिर भी वे अपने नित्य श्रौर नैमित्तिक कर्मों की अवद्यकत्तंव्यता से मुक्त नही 


हो सकते, क्योंकि नित्य भौर नैमित्तिक कर्मों का विधान उपनीत सभी ब्राह्मणों के लिंये 222 
किया गया है । मोक्ष के इच्छुक भी ब्राह्मण ही हे, क्योंकि जाति का कमी नाश नहीं 
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दद त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम, [ गुणनिरूपणे सोक्ष- 


न्यायकन्दली 
'रित्वे सत्यवद्यकरणीयन्यतिक्रमेत्‌ प्रत्यवायोष्स्य प्रत्यहमुपचीयेत, तदुपचयाच्च 
बद्धो न मुच्यते । यथोक्तम्‌ 
` यानि काम्यानि कर्माणि प्रतिषिद्धानि यान्यपि । 
` तानि बन्धन्त्यकुर्वन्तं नित्यनैसित्तिकान्यपि ॥ इति। 
विहिताकरणमभावः, न चाभावो भावस्य हेतुरपि, अतो नास्मात्‌ 
प्रत्यवायोत्पत्तिरिति चेत्‌ ? न, विहिताकरणेऽन्यकरणात्‌ प्रत्यवायस्य सम्भवात्‌ । 
ग्रभावस्य हि स्वातन्त्र्येण हेतुत्वं नेष्यते, न तु भावोपसर्जलतया । न च शरीरी 
सन्ध्यादिकाले कायेन वाचा मनसा वा किड्चिन्न करोति, झरीरधारणादीना- 
मपि करणात्‌ । यथोवतम्‌-- 
कर्मणां प्रागभावो यो विहिताकरणादिषु । 
`: न चानर्थकरत्वेन वस्तुत्वा्ञापनीयते ॥॥ 
स्वकाले . यदकुवं स्तत्करोत्यन्यदचेतनः । 
. प्रत्यवायोऽस्य तेनेव नाभावेन स जन्यते ॥ इति । 
ग्रभावेन केवलेन नासो जन्यत इत्यर्थः.। प्रतिषिद्घाचरणात्‌ प्रत्य- 
होता । अगर अधिकार रहने पर भी अपने अवश्य कत्तव्य (नित्य नैमित्तिक) कर्मों का 
अनुष्ठान वे नहीं करते, फिर उन का प्रत्यवाय बढ़ता ही' जायगा । प्रत्यवाय की इस 
वृद्धि के कारण बद्धपुरुष कभी मुक्त नहीं होगा। जेसा आचायों ने कहा है कि 


जितने भी काम्य, निषिद्ध, नित्य और नैमित्तिक कर्म हें, सभी अनुष्ठान न 
करनेवाले अधिकारी को संसार में बांधते हे। | 
र (प्र) विहित कर्मों का न करना अ्रभाव पदार्थ है, अभाव किसी का कारण 
नहीं हो सकता, - अतः विहित कर्मों के न करने से प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । (उ०) यह कोई बात नहीं है, जिस समय अधिकारी विहित कमें कां 
अनुष्ठान न करेगा उस समय कोई दूसरा कमं तो करेगा ही, इस दूसरे कमं (रूप भाव 


पदार्थे) से ही प्रत्यवाय की उत्पत्ति होगी । अ्रभाव स्वतन्त्र होकर ही किसी का कारण . 


नहीं होता, किन्तु भाव पदार्थं रूप कारण का उपसर्जन तों होता ही हैं । जितने भी शरीरी 
है, वे सन्ध्यावन्दनादि के समय (उसके: न' करने पर भी) शरीर से वचन से था मत 
से कोई न कोई काम झवदय ही करते हें । क्योंकि: शरीर को धारण कंरना भी तो 
कमं ही. है । जसा कि ग्ाचायों ने कहा है-- प 

- विहित कमे का न करना चूंकि कर्मों का प्रागभाव है, भ्रतः भाव पदार्थ न 

होने के कारण वह प्रत्यवाय के उत्पादन से सवेथा विरत. नहीं हो सकता, क्योंकि मूढ 
भी विहित कर्म के काल में उसे न करने पर भी अन्य कोई कर्म झवद्य ही करता है, 


उस दुसरे कमं से प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती है, विहिताकरण रूप प्रागभाव से ही नहीं । 


2 अर्थात्‌ केवल उक्त प्रागभाव से प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं होती है। (प्र०) 
` निषिद्ध कर्मों के आचरण से प्रत्यवाय होता है, शरीर धारण रूप कमं तो निषिद्ध नहीं है 
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न्यायकन्दली 
वायः, शरीरथारणादिकं च न प्रतिषिद्धम्‌ । तत्कुवंश्चपि यदि संध्यया 
योगमभ्यस्यति को दोष इति चेत्‌ ? न, तत्काले विहितस्यावहयकतंव्यताविधेरर्थात्‌ 
केवलस्य शरीरधारणादेः करणं घ्रतिषिद्धमिति । तदाचरतो भवत्येव प्रतिः 
षिद्घाचरणनिसित्तः प्रत्यवायः । ग्रथोच्यते । दीघंकालादरनेरन्तयंसेवितभा- 
बनाहितविशदभावमात्मज्ञानमेव रागद्वेषौ सोहं च समूलकाषं कषद्विहिता- 
करणनिसित्तं प्रत्यवायमपि कषतीति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌ । यत्र ह्यम्यासः 
प्रसीदति, तत्र तत्त्वग्रहो जातः संशयविपर्ययौ व्युदस्यति, न त्वस्य वस्त्वन्तर- 
निर्वहणे सामर्थ्यं दृष्टपूर्वम्‌ । यदि पुनरात्मज्ञानं कर्माणि निरुणद्धि उपारूढ- 
फलभोगसणि कर्म निरुन्ध्यात्‌, ततः सुदूरं गता जीवन्मुक्तिः? तत्त्वदर्शनानन्तर- 
सेव विलीनाखिलकर्मणो देहपातात्‌ । ग्रस्ति चायं परमाथंदृष्टिनिरुद्वाखिलावि- 
सोऽपि चित्रलिखितमिवाभासमात्रेण सवे जगत्‌ पइ्यन्नेकत्राप्यनारूढाभिनिवेशः 
प्रारब्धफलं कर्मबिशेषमुपभुञ्जानः कुलालव्यापारविगमे चक्रः 
स्ान्तिवत्‌ संस्कारवञ्ञादनुवत्तंमानस्य देहपातमुदीक्षमाणः। तथा च श्रुतिः 
फिर विहिताकरण के समय शरीर धारण से प्रत्यवाय की उत्पत्ति क्यों कर होगी ? 
शरीरधारण करते हुये अगर संध्या बन्दन के समय कोई योग का ही श्रम्यास करता. है, तो उसे 
प्रत्यवाय क्यों होगा ? (प्र०) “सन्ध्यावन्दन अवश्य करे' यह विधान है, इस विधान से ही इस 
प्रतिषेध का भी श्राक्षेप होता है कि उस समय केवल शरीर का धारण न करे (सन्ध्यावन्दन से 
युक्त शंरीर का ही धारण करे) अतः उस समय केवल शरीर का धारण प्रतिषिद्ध है । 
सुतराम्‌ उस से प्रत्यवाय होना उचित है । अगर यह कहें कि (प्र०) दीर्घकाल से ग्रादर- 
पूर्वक किये गये अभ्यास के कारण आत्मा का विशद तत्वज्ञान जिस प्रकार राग द्वेष 
मोह प्रभूति को मूल सहित विनष्ट कर देता है, उसी प्रकार वही आत्मतत्त्वज्ञान विहित 
सन्ध्यावन्दनादि के न करने से होने वाले प्रत्यवाय को भी विनष्ट कर देगा । (उ०) 


~ 


भी एक विषय में अभिनिवेश न रख कर, अपने 
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६८६ न्यायकन्दलोसंवलितप्ररास्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे सोक्ष- 


न्यायकन्दली 
जीवन्नेव हि विद्वान्‌ संहर्षायासाभ्यां विप्रमुच्यते, इति । तथा चाहुः 


कापिला:-- 
सम्यग्ज्ञानाधिगमाद्वर्मादीनासकारणप्राप्तो । 
तिष्ठति संस्कारव्याच्चक्रभमवद्धृतशरीरः ।। इति । 
घर्मादीनामकारणप्राप्ताविति तत्त्वज्ञानेनोच्छिन्नेबु सवासनक्लेशेषु धर्मा- 
दीनाँ सहकारिकारणप्राप्त्यभावे सतीत्यर्थः । ग्रलब्धवृत्तीनि कर्माणि तत्त्वज्ञा- 
नाद्विलीयन्त इति चेत्‌ ? न, तेषामपि कर्मत्वादारब्धफलकर्सबज्ज्ञानेन विनाशाभा- 
वात्‌ । योऽपि 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे' इत्युपदेशः, तस्या- 
प्ययसर्थः- ज्ञाने सति श्रनागतानि कर्माणि न क्रियन्त इति। न पुनरयसस्यार्थः 
उत्पन्नानि कर्माणि ज्ञानेन विनाइयन्त इति । तथा चागमान्तरम्‌ 'नाभुवतं क्षीयते 
कमें कल्पकोटिशतेरपि' इत्यादि । ज्ञानं यदि न क्षिणोति कर्माणि ? ग्रनेकज- 
न्मसहस्तर्साञ्चतानां कमणां कुतः परिक्षयः ? भोगात्‌ कर्मभिश्च । तदर्थः 
कहती है कि श्रात्मज्ञानी पुरुष शरीर को धारण करते हुये भी हर्ष भौर शोक से विमुक्त 
रहते हें” इसी प्रसङ्ग में सांख्यदर्शन के झाचायं ने भी कहा है कि-- 
सम्यकृज्ञान ( आत्मतत्त्व ज्ञान ) की प्राप्ति से धर्मादि से संसार के उत्पादक 
सहकारी ( वासनादि ) नष्ट हो जाते हे, फिर भी संस्कार के कारण कुम्हार के चाक के 
श्रमण की तरह तत्त्व ज्ञानी शरीर को धारण किये ही रहते हें। 
उक्त आर्या में प्रयुक्त 'र्मादीनामकारणप्राप्तौ इस वाक्य का अर्थ है कि 
तत्त्वज्ञान से जव वासना सहित सभी क्लेशों का नाश हो जाता है, जब संसार के 
कारणीभूत धर्मादि भावों के सहकारी नष्ट हो जाते हे, उस समय'। (प्र०) तत्त्वज्ञान 
के द्वारा प्रारब्ध से भिन्न सभी कर्मो का विनाश हो जाता है ।: (उ०) यह भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध कमं की तरह वे भी कर्म ही हें ग्रतः तत्त्वज्ञान से उनका 
भी नाश नहीं हो सकता। क्षीयन्ते चास्य। कर्माणि' इत्यादि वाक्य का जो यह 
उपदेश है कि “ात्मतत्वज्ञान के हो जाने पर उसके सभी कमं नष्ट हो जाते हें” उसका 
इतना ही अभिप्राय है कि ज्ञान हो जाने के बाद कर्म की धारा रुक जाती है। फिर भविष्य में 
कर्म अनुष्ठित नहीं होते । उस का यह अर्थ नहीं है कि जो कर्म उत्पन्न हो गये हे 
तत्त्वज्ञान से उनका भी विनाश होता है। जैसा कि दूसरे श्रागम के द्वारा कहा गया है 
कि विना भोग के कर्मों का नाश नहीं होता है, चाहे सौ करोड़ कल्प ही क्यों न बीत 
जाय । (प्र०) ज्ञान से अगर कर्मों का नाश नहीं होता है, तो, फिर कई हजार वर्षों 
से सञ्चित कर्मों का नाश किस से होता है ? (उ०) भोग से और नाशक दूसरे कर्मों 
से ही (उन सञ्चित कर्मों का) नाश होता है । (प्र) कर्मनाश के लिये विहित कर्मों 
से अनन्तजन्मों र सञ्चित कर्मों का एक ही जन्म में विनाश किस प्रकार होगा ? 
= (उ०) ऐसी कोई बात नहीं है, कमं क्षय के लिये काल का कोई नियम नहीं है । जिस 
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न्यायकन्दली 
चोदितैरनन्ताना कथमेकस्मिन्‌ जन्मनि परिक्षय इति चेत्‌ ? न, काला- 
नियमात्‌ । यथेव तावत्‌ प्रतिजन्म कर्माणि चीयन्ते, तथैव भोगात 
क्षीयन्ते च । यानि त्वपरिक्षीणानि तान्यात्सज्ञेनापुवं' सञ्चिन्वता च ऋमेणोप- 
भागात्‌ कर्मभिइच नाइयन्ते । यथोक्तम्‌ 
कुर्वज्ञात्मस्वरूपज्ञो भोगात्‌ कर्सपरिक्षयम्‌ । 
यूगकोटिसहस्रेण करिचदेको विमुच्यते ॥ इति । 
तदेवं विहितमकुर्वतः प्रत्यवायोत्पत्तेस्तस्य च बन्धहेतुत्वादन्यतो विरामा- 
भावात्‌, प्रत्यवायनिरोधार्थं मुक्तिमिच्छता योगाभ्यासाविरोधेन भिक्षाभोजनादि- 
वद्यथाकालं निहितान्यनुष्ठेयानि, यावदस्यात्मतत्त्वं न स्फुटीभवति । स्फुटी- 
कृतात्मतस्वस्याप जीवन्मुक्तस्य तावत्कर्माणि भवन्ति, यावद्यात्रानुवतंते । 
श्रात्मैकप्रतिष्ठस्य॒त्वभ्यरणेमोक्षस्य परिक्षीणप्रायकर्मणः तानि नइयत्त्येव, 
बहिः संवित्तिविरहात्‌ । परिणतसमाधिसामर्थ्यंविज्ञदीकृतमुपचितवैराग्याहित- 
परिपाकपर्थन्तमापादितविषयाइँतमुस्मूलितनिखिलविपर्ययवासनमेकाग्रीक्कतान्तः - 
करणकारणमात्मतत्तवज्ञानमेव केवलं तदानीं सञ्जायते न बहिःसवेदनम्‌, 


प्रकार प्रत्येक जन्म में कर्म का सञ्चय होता है. उसी प्रकार भोग से उनका विनाश भी 
होता रहता है। उन में जितने कर्म भोग से बच जाते हे, उन कर्मों को आगे झात्मज्ञ पुरुष 
अपूर्वं कर्मो का सञ्चय करते हुये ही भोग से और (प्रतिरोधक) कम से क्रमशः 
नष्ट कर देते हें। जैसा कहा गया है कि-- 
आत्मज्ञान से भोग के द्वारा कर्मों का नाश करते हुये हजारों कोटियुगों में 
कोई एक पुरुष मुक्त होता है । १ 
इन सब कारणों से यह मानना पड़ता है कि चूंकि विहित कर्मों को न करने 
से प्रत्यवाय होता है, एवं प्रत्यवाय बन्ब का कारण है, इस प्रत्यवाय की निवृत्ति ८ 
विहित कर्मों के अनुष्ठान के बिना सम्भव नही है, ग्रतः जिन्हें मुक्ति पाने की ग्रभिलाषा 
ही, उन्हें योगाम्यास को क्षति पहुंचाये बिना विहित कर्मों का अनुष्ठान तब तक करते 
रहना चाहिये, जब तक आत्मत्वपूर्ण रूप से ग्रवगत न हो जाय । जसे कि ज्ञान न हो जाने तक 
भिक्षा भोजन प्रभृति कर्मों का अनुष्ठान अन्ततक करना पड़ता है । आत्मा का परिस्फुट 
शान हो जाने पर भी अगर वे जीवनमुक्त हँ तो जब तक यह शरीर है, तबतक 
नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान उन्हें भी करना ही पड़ेगा। जिस महापुरुष को केवल . 
आत्माका ही ज्ञान रह जाता हैं, और इस कारण. जो परममुक्ति के समीप पहुंच जाते हँ | 
उन से कर्म स्वयं छूट जाते हे, क्योंकि उन्हें बाह्य विषयों का ज्ञान ही नहीं रह जाता । 
उन्ह तो केवल आत्मा का ही विशिष्ट ज्ञान रह जाता । परिणत समाधि 
दारा उत्पन्न होने के कारण जिस ग्रात्मज्ञान में पूरी स्वच्छता ग्रा गयी है, तीव्र 
से जिस में पूरी परिपक्वता आ गयी है। एवं जिस आत्म ज्ञान में हि 
का सम्बन्ध पूर्णतः समाप्त हो गया है। जिस से सभी विपर्यय रूप मिथ्या ज्ञान : 


न्न दै Ce SR 
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द्द न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपांदभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे सोक्ष-. 


त्यायकन्दली 
बाहोर्द्रिव्यापारोपरमात्‌। तत्र कः संभवः कर्मणाम्‌ ? तथा च शुतिः 
दाणोतीत्याहुरेकीभवति न पश्यतीत्याहुरेकीभवतीत्यादि। तदा चाकरण- 
निमित्तः प्रत्यवायोऽपि नास्ति, सन्ध्येयसपस्थितेत्यादिकमजानतो ब्राह्मणोस्मीति 
प्रतीतिरहितस्य कर्माधिकारपरिस्र शात्‌ । यथोक्तम्‌ 
बराह्मणत्वानहंसानी कथं कर्माणि संसुजेदिति। 

न चास्योपरतसमस्तव्यापारस्य काष्ठवदवस्थितस्यापि प्रार्णिहिसापि 
संभवति। यत्‌ पुनरस्य दृष्टद्रष्टव्यस्य क्षीणक्षेतव्यस्य वशीक्कतसनसो विषया- 
बबोधस्मरणसंकल्पसुखदुःखबहिष्कृतस्य ब्रह्मलग्नसमाधेरपि शरीरं कियन्तं 
चित्‌ (कालमनुवतंते) तच्छरीरस्थितिमात्रहेतोरायुविपाकस्य कमंग्रन्थेरमुच्छेदात्‌ । 
यदा तु यावन्तं कालमायुविपाकेन कर्मणा शरीरं धारथितव्यं तावत्काल- 
घ्राप्तिरभूत्‌, तदा स्वकारयंकरणात्‌ कर्मसमुच्छेदे तत्कार्यस्य शरीरस्य निवृत्तिः । 


विनाश हो गया है। जिस आत्मज्ञान की उत्पत्ति एकाग्र अन्तःकरण से होता है । ऐसे 
आत्मज्ञान वाले पुरुष को केवल आत्मा का ही ज्ञान उस समय होता है। बाह्य किसी 
विषय का भान उन्हें नहीं रह जाता, क्योंकि बाह्य विषयों के साथ उनके इन्द्रियों का 
सम्बन्ध ही नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में उनसे कर्म सम्पादन की कौन सी 
आशा की जा सकती है ? इसी स्थिति को श्रुति ने “न शुणोत्याहरेकी भवति' इत्यादि 
वाक्यों से कहा है । उस समय उनसे विहित कर्मों का अनुष्ठान न होने पर भी उन्हें 
प्रत्यवाय नहीं होता । क्योंकि जिन्हें कर्माधिकार का सूचक 'भ्रभी सन्ध्या उपस्थित हो 
गयी, में ब्राह्मण हु इत्यादि ज्ञान नहीं है, उनका कर्म करने का अधिकार भी छूट 
जाता है । जसा कहा गया है कि. 
' मेंब्राह्मणहूं' जिनको इस प्रकार का भ्रहङ्कार नहीं है, वे ब्राह्मणोचित कर्म 
के साथ कंसे सम्बद्ध हो सकते हे ? 
इस प्रकार सभी कमं छूट जाने के ,कारण.जो काठ की तरह हो गये हूँ, उनसे 
किसी भी प्राणी को हिसा सम्भव नहीं है। जिन्होंने जानने योग्य सभी विषयों .को 
जान लिया है, छोड्ने योग्य सभी विषयों को छोड़ दिया है। जिन्होंने मन को 
वशीभूत कर विषयों के अनुभव, स्मरण, संकल्प, सुख एवं दु:ख सभी से छुटकारा. पा 
लिया है, वे अगर ब्रह्म, के ध्यान में समाधिस्थ भी है, तथापि उनकी शरीर की 
अनुवृत्ति जो थोड़े समय के लिये भी चलती है, उसका कारण वह कमेग्रन्यि 
रूप विपाक है, जो केवल शरीर स्थिति का ही कारण है। जितने समय के आयु 
तक उक्त कर्मविपाक से शरीर की स्थिति आवश्यक है, बह समय जब समाप्त .हो 
जाता है, तब अपना कत्तंव्य समाप्त होने के कारण कर्म भी समाप्त हो जाता है। 


६ 


कमं की समाप्ति से शरीर को समाप्ति, और शरीर की समाप्ति से तत्त्व. ज्ञान की 


भी समाप्ति हो. जाती है, जिससे आत्मा को केवल्य प्राप्त होता है । 
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करीना 


` विनिदंचय होता है । इसप्रकार ज्ञान और कर्म दोनों के ही अ्रम्मास से मुक्ति , 
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न्यायकन्दली 

तश्चिवत्तौ तत्कार्यस्य तत्वज्ञानस्यापि विनाशादात्मा केवल्यमापद्यते । तत्रात्मः 
तत्वज्ञानस्य विहितानां च कमंणां बन्धहेतुकमंप्रतिबन्धव्यापारादस्ति सम्भूयः 
कारिता । शारीरादिविविवतमात्मानं जानतश्च तदुपकारापकारावात्मन्यप्रतिः 
सन्दधानस्याहङ्कारममकारयोरुपरमे सत्युपकारिण्यपकारिण च रागद्वेषयोर- 
भावाइुदासीनस्याप्रवृत्तावनागतयोः कुशलेतरकमणोरसञ्चयात्‌, सञ्चितयोइचोप- 
सोगेन कर्सेभिइच परिक्षयाद्रिहिताकरणनिमित्तस्य प्रत्यवायस्य च विहितानुष्ठा- 
नेनैव प्रतिबन्धात्‌ । क्षीणे कर्मेण्यहिकस्य देहस्य निवृत्तौ कारणान्तराभावादां- 
सुष्सिकस्थ देहस्य पुनरुत्पत््यभावे सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्थानम्‌ । यथोक्तम्‌¬- 

नित्यनेमित्तिकरेव कुर्वाणो इुरितक्षयम्‌ । 

ज्ञानं च विसलीकुवंन्नभ्यासेन तु पाचयेत्‌ ॥ 

श्रभ्यासात्‌ पक्वविज्ञानः केवल्यं लभते नरः। इति। 

तथा परेरप्ययं गृहीतो मागः । 
कसंणा सत्त्वसंशुद्धिज्ञनिनात्मविनिइचयः। 
भवेहिमुक्तिरम्यासात्‌ तयोरेव समुच्चयात्‌ ॥ इति । 
इस प्रकार आत्मतत्त्वज्ञान और विहितकर्मो का अनुष्ठान ये दोनों मिलकर 
(ज्ञानकमंसमुच्चय) ही बन्ध के कारणीभूत कर्मों के प्रतिरोध करने की क्षमता 
रखते है । जिस पुरुष को 'शरारादि से आत्मा भिन्न है” इस प्रकार का ज्ञान और शरीरादि 
में किये गये उपकार और अपकार को आत्मा का उपकार और अ्रपकार न समझने 
की बुद्धि है, उस पुरुष के अहङ्कार और ममकार का विलोप हो जाता है । फिर उपकारी 
के प्रति राग और अपकारी के प्रति द्वेष ये दोनों भी स्वतः निवृत्त हो जाते हें। जिससे: 
आत्मा की प्रवृत्ति रक जाती है, भौर वह उदासीन हो जाता है । जिससे आगे पाप और पुण्य 
का प्रवाह रुक जाता है, और पहिले किये गये (सञ्चित) पापपुण्य का भोग और दूसरे कमा से 
विनाश हो जाता है। एवं विहित कर्मों के न करने से जो प्रत्यवाय होगा, उसकां 
प्रतिरोध विहित कर्मों के अनुष्ठान से ही हो जायगा । इस प्रकार सभी कर्मों का विनाश 
हो जाने पर इहलोक का शरीर तो नष्ट हो ही जायगा, और कारणों के न रहते पर 
पारलौकिक शरीर भी उत्पन्न नहीं होगा । ऐसी स्थिति में आत्मा अपन स्वरूप में स्थित हो 
जायंगी । जैसा कहा गया है कि-- 
नित्य और नैमित्तिक कमं के अनुष्ठान से सभी पापों को तष्ट करते हुए ज्ञान 


को स्वच्छ कर लेना चाहिये । इसके बाद अभ्यास के द्वारा उक्त स्वच्छ ज्ञात को परिपक्व 
कर लेना चाहिये । इस प्रकार अम्यास से परिपक्व ज्ञानवाले पुरुष को ही कैवत्य पराप्त होता हैँ 
और सम्प्रदाय के लोगों ने भी इस मागं को अपनाया है, जैसा कि इस इंलोकसे | 


कमे से अन्तःकरण की शुद्धि होती है और ज्ञान से आत्मा का (सा | 
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६६० त्यायकन्दलीसंवलितप्रसास्तपादभाण्यम्‌ [ गुणनिरूपणे भोक 


न्यायकन्दली 

कि पुनरात्मनः स्वरूपं येनावस्थितिमुंक्तिरुच्यते ? आ्रानल्दात्लतेति 
केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । विकल्पासहत्वात्‌ । स किमानन्दो मुक्तावनुभूयते वा ? न वा? 
यदि नानुभूयते ? स्थितोप्यस्थितान्न विशिष्यते, ग्रसुपभोग्यत्वात्‌ । अतुभूयते 
चेत्‌? अनुभवस्य कारणं वाच्यम्‌। न च कायकरणादिविगसे तदुत्यत्तिकारणतां 
पश्यासः । अन्तःकरणसंयोगः कारणमिति चेत्‌ ? न, धर्साधर्मोपगृहीतस्य हि मनसः 
सहायत्वात्‌, तदखिलशुभाशुभबीजनाशोपगतं नात्सानुकूल्येन बर्तते । योशजः 
घर्मानुग्रहादात्मानमनुकूलयति. चेत्‌ ? योगजोऽपि धर्मः कृतकत्वादददर्थ विचा- 
शीति तत्प्रक्षये मनसः कोऽनुग्रहीता? ग्रथ मतम्‌- अरचेतनस्यात्मयो भुक्तस्यापि 
वाषाणादवि्ञेषः, सोऽपि हि न सुखायते न दुःखायते मुक्तोऽणि यदि तर्थेव, 
कोऽनयोविशेषः ? तस्मादस्त्यात्मनः स्वाभाविकी चितिः, सा यदेन्द्रियेबेहिरा- 
कृष्यते, तदा बहिमुंखीभवति। यदा त्विर्द्रियाण्युपरतानि भवन्ति, तदा स्वात्मन्ये- 
वानन्दस्वभावे निमज्जति । 


आत्मा का वह कोन सा स्वरूप है जिस स्वरूप से झात्मा की स्थिति मुक्ति कहलाती 

है ? (इस प्रश्‍न का उत्तर) कुछ लोग इस प्रकार देते हे कि वह स्थिति ग्रात्मा की श्रानन्दस्व- 
रूपता ही है । किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष के सम्भावित कोई भी. विकल्प 
युक्त नहीं ठरता । (पहिला विकल्प यह है.कि) मुक्तावस्था में इस आनन्द का अनुभव होता है ? 
अथवा नहीं ? अगर अनुभव नहीं होता है, तो फिर उस ग्रानन्द का रहना और न रहना 
दोनों बराबर है । क्योंकि उस आनन्द का उपभोग नहीं किया जा सकता-। अगर कहें 
कि उस आनन्द का अनुभव होता है? तो फिर उस अनुभव का कारण कौन है? 
यह कहना: पड़ेगा.। शरीर एवं इन्द्रियादि के नष्ट हो जानें पर और किसी को उस 
अनुभव का कारण मानना सम्भव नहीं. है। (प्र०). रन्त:करणः (मन) का संयोग उसका 
कारण होगा ? (३०) सो भी सम्भव नहीं है, क्योंकि धमं और अधर्म से प्रेरित मन ही 
अनुभव का सहायक है। जिसके सभी धर्म और अधर्म नष्ट हो. चुके हें, उसके मन से 
आत्मा को दुख का अनुभव नहीं हो सकता । (प्र०) योगजधम के साहाय्य से वह मन' आत्मा 
के अनुकूल. होता है (अर्थात्‌ आत्मा: के सुखानुभव का उत्पादन करता है) (३०), 
किन्तु योगज धर्म भी तो उत्पत्तिशील ही है, अतः उसका भी अवश्य नाश होगा, फिर 
उसके नष्ट हो जाने पर मन का सहायक कौन होगा? अगर यह कहें कि. (प्र०) 
मुक्त भी हो अगर उसमें चैतन्य न. रहे तो फिर पत्थर के समान ही होगम, 
क्योंकि पत्थर में भो सुख दुःख को चेतनायें नहीं. होतीं । अगर मक्त: पुरुष को. भी 
सुख आर दुःख की चेतनाग्नों से रहित मान लिया जाय, तो पत्थर और मुक्‍त श्रत्मा 
म क्या ग्रन्तर रहेगा ? अतः यह मानना पड़ेगा कि आत्मा में एक स्वाभाविकः चैतन्य 
होता है. । वह चैतप्य जब इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों की तरफ खींचा जाता है, तब वह 
चैतन्य बहुर्मुख होता है (अर्थात्‌ बाह्य विषयक ज्ञान में परिणत होता है ) जब इन्द्रियां 
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न्यायकन्दलो 


श्रयं हि चितेरात्मा यदि यं कञ्चिदवभासयति, यदि पुनरियं, मुक्ताः 
वस्थायामुदास्ते, ताहि स्थितोप्यस्थित एव । वरमात्मा जड 'एव कल्प्यता 
मिति चेत्‌ ? अन्नोच्यते--कि चितेरानन्दात्मता स्वाभाविको ? कारणान्तरः 
जन्था वा ? न तावदवभासकारणं मुक्तावस्ति; कायकरणादीनां तत्कारणानां 
विलयादित्युक्तम्‌ । स्वाभाविको चेत्‌ ? संसारावस्थायामप्यानन्दोऽनुभूयेत, चिति- 
चेत्ययोइभयोरपि सम्भवात्‌ । अविद्याप्रतिबन्धादननुभव इति चेत्‌ ? न, नित्या 
याहिचतेरामन्दानुभवस्वभावायाः स्वरूपस्याप्रच्युतेः कः प्रतिबन्धार्थः ? प्रच्युतो 
वा स्थळूयस्थ का नित्यता ? तस्मान्नित्य आनन्दो नित्यया चित्या चेत्यमानो 
हृयोरप्यनस्थथोरविशेषेण चेत्यते । न चेवमस्ति, संसारावस्थायामुत्पन्चापव- 
गिणो विषथेन्द्रियाधीनज्ञानस्य सुखस्यानुभवात्‌। अतो नास्त्यात्मनो नित्यं 


अपने व्यापार से निवृत्त हो जातीं हँ, उस समय वह (चैतन्य) भ्रपने आनन्द स्वभाव में ही 
निमग्न रहता है। चित्स्वरूप इस आत्मा का यह स्वभाव है कि किसो को भासित 
करे । अगर मृक्तावस्था में वह इस काम से वह उदासीन हो जाता है, तो फिर उस समय 
चैतन्य का उसमें रहना और न रहना बराबर है । इससे अच्छा है कि आत्मा को जड़ 
ही मान लिया जाय । इस प्रसङ्ग में हमलोगों (सिद्धान्तियों) का कहना है कि आत्मा में 
' जो आनन्द की अभिन्नता है वह स्वाभाविक है ? या किसी दूसरे कारण से उत्पन्न 
होती है? (अगर कारणान्तर जन्य मानें तो) मुक्तावस्था में वे कारण नहीं हँ। क्योंकि 
कह चुके हें कि अवभास के कारण शरीर इन्द्रियदि का उस समय विलय हो जाता 
है । अगर उसको स्वाभाविक मानें तो फिर संसारावस्था में भी उसका अवभास होना 
चाहिये, क्योंकि उस समय में भी ग्रवभास्य शौर अवभासक दोनों विद्यमान हें । 
( प्र० ) संसारावस्था में अविद्या रूप प्रतिबन्धक के कारण उस आनन्द का भान 
नहीं होता है। (उ०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि चिति नित्य है, एवं आनन्द 
उसका स्वरूप है, अतः चिति अपने उस आनन्द स्वरूप से विच्युत हो ही नहीं सकती । फिर 
उक्त प्रतिबन्ध के लिये कोई ग्रवसर ही नहीं रह जाता । ग्रगर चिति कभी (संसारावस्या में) 
अपने आनन्दस्वरूपता से प्रच्युत हो सकती है, तो फिर वह नित्य ही नहीं रह जायगी। 
तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि आनन्द भी नित्य है, एवं नित्य चिति के द्वारा ही 
उसका अनुभव होता है । भ्रगर ऐसी बात है, तो फिर संसार और अपवर्ग दोनों ही झवस्थाओं 
में समान रूप से नित्य आनन्द का अनुभव होता चाहिये । किन्तु सो नहीं होता, क्योंकि 
संसारावस्था में जब तक अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तबतक विषय एवं इन्द्रिय से 


उत्पन्न ज्ञान और सुख का ही अनुभव होता है । तस्मात्‌ आत्मा का नित्यसुख नाम नद > 
'का कोई गुण ही अनुभव नहीं होता । अतः आत्मा का नित्यसुख नाम का कोई गुण 


नहीं है। रामू नित्यसुख के अनुभव की अवस्था मुक्ति नहीं है। भातमा के सभी विशेष 
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६९२ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे शब्द- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
शाब्दोच्स्बरगुणः श्रोत्रग्राह्मः, क्षणिकः, कार्यकारणोभय- 
विरोधी, . संयोगविभागशब्दजः, प्रदेशवृत्ति समानासमानजातीय- 


आकाश का गण ही शब्द है । उसका प्रत्यक्ष श्रोत्र से होता है । 

बह क्षणिक है, एवं उसके काये और उसके कारण दोनों ही उसके विनाशक हुँ.। 
न्यायकन्दली 

सुखं तदभावान्न तदनुभवो मोक्षावस्था, किन्तु ससस्तात्मविशेषगु- 

णोच्छेदोपलक्षिता स्वरूपस्थितिरेव । यथा चायं पुरुषार्थस्तथोपपादितम्‌ । 


` शब्दोऽम्वरगुणः आकाशगुणः । ननु संख्यादयोऽप्याकादागुणाः सन्ति, 
कथमिदं शब्दस्य लक्षणं स्यादत झाह-शरोत्रग्राह्म इति । शोत्रग्राह्यत्वे 
सत्यस्बरगुणो यः स शब्द इत्यर्थः । परस्य विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थसाह- 
क्षणिक इति। ग्राशुतरविनाशी शब्दो न तु नित्यः, उच्चारणाइूर्ध्वसनुपलस्भात्‌ । 
सद्भावे प्रमाणाभावेन व्यञ्जकत्वकत्पनानवकाझात्‌ । प्रत्यभिज्ञानस्य ज्वा- 
लादिवत्सामान्यविषयत्वेनोपपत्तेस्तीग्रमन्दतादिभेदस्थ च व्यवितभेदप्रसाधक- 
त्वात्‌ । कार्येकारणोभयविरोधी श्राद्यः शब्दः स्वकार्येण विरुध्यते । अन्त्यः 
स्वकारणेनोपान्यशब्देन विरुध्यते, , अन्यस्य विनाशकारणस्याभावात्‌ । मध्य- 


गुणो के ग्रात्यन्तिक विनाश से युक्त आत्मा की स्वरूपस्थिति ही 'मोक्ष' है। यह अवस्था 
पुरुष के. लिये काम्य क्यों है? इसका उपपादन ( मङ्गलइलोक की व्याख्या में.) 
क्र चुके हे। 

शब्दो$म्बरगुण:' अर्थात्‌ आकाश का गुण ही शब्द है । संख्यादि भी तो आकाश 
के गुण है, फिर आकाश का गुण होना शब्द का लक्षण कैसे हो सकता है? इसी आक्षेप 
के समाधान के लिये 'श्रोत्रग्नाह्य' पद का उपादान किया' गया है । अर्थात्‌ जो श्रोत्र 
के द्वाराः ग्रहण के योग्य हो, और आकाश का गुण भी हो वही 'शब्द' .है। शब्द में 
नित्यत्व पक्ष के निराकरण के लिये ही 'क्षणिकः' यह पद प्रयुक्त हुआ है। अर्थात्‌ 
उत्पत्ति के बाद शब्द अतिशीध विनष्ट हो जाता है, अतः वह नित्य नहीं हैं, क्योंकि 
उच्चारण के बाद फिर उसकी उपलब्धि नहीं होती है । (प्र०) उच्चारण के बाद शब्द 
की ्रभिव्यक्ति ` का कोई 'साधन नहीं रहता, अतः शब्द की उपलब्धि नहीं होती, किन्तु 
उस समय भी शब्द है ही । (३०) उच्चारण के बाद शब्द की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं 
है, अतः शब्द के व्यञ्जक की कल्पना करने का कोई अवकाश नहीं है। “सोऽयं गकारः 
इत्यादि प्रत्यभिज्ञा को सादुक्यमूलक मान से भी काम: चल सकता है। 
एवं शब्दों में एक दूसरे में तीव्र भ्रौर मन्द का व्यवहार होता है। (वह भी नित्यत्व 


की न ` प्रक्ष मं उपपन्न नहीं होता) इससे अनेक शब्दों की कल्पना आवश्यक होती है । कार्य- 


कारणोभयविरोधी' पित वरोधी' अर्थात्‌ प्रथम शब्द अपने द्वारा उत्पन्न द्वितीय शब्द से' विनष्ट होता. हैः 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कारणः । स॒ द्विविधो वर्णलक्षणो ध्वनिलक्षणइच । तत्र ग्रकाः 
रादिरवर्णलक्षणः, शङ्खादिनिसित्तो ध्वनिलक्षणरच। तत्र वर्ण- 


संयोग, विभाग और शब्द (इन तीनों में से किसी) से उसकी उत्पत्ति 
होती है । वह अपने आश्रयद्रव्य के किसी एक देश में ही रहता है । वह अपने 
समानजातीय (शब्द) और विजातीय (संयोग और विभाग इन दोनों) स उत्पन्न 
होता है । यह (१) वर्णं और (२) ध्वनि भेद से दो प्रकार का है। उनमें 
अकारादि शब्द वर्ण रूप हें, और शङ्खादि से उत्पन्न शब्द ध्वनि रूप हैं । 
न्यायकन्दली : 
चतिनस्तृयथा विरुध्यन्ते । संयोगविभागराब्दजः । आद्यः ब्दः संयोगा- 
द्विभागाच्च जायते, तत्पुवेकस्तु शब्दादिति विवेकः । 
प्रदेशवृत्तिः झव्याप्यवृत्तिरित्यर्थः । एतच्चोपपादितम्‌ । समानासमान- 
जातीयेति । शब्दजः शब्दः समानजातीयकारणः। संयोगजविभागजरच भ्रस- 
सानजातीयकारणः । स द्विविधो वर्णलक्षणः ध्वनिलक्षणर्च । भ्रकारादिवंणं- 
लक्षणः, शङ्घादिनिमित्तो ध्वनिलक्षणः। तत्र तयोमेध्ये, वर्णलक्षणस्यो- 
` त्पत्तिरुच्यते । आत्ममनसोः संयोगात्‌ पुर्वानुभूतवर्णस्मृत्यपक्षात्‌ तत्सद्द्ववर्णो- 
च्चारणे कतंव्ये इच्छा भवति। ततः प्रयत्तस्तं प्रयत्नं निमित्तकारणमपक्षमाणा- 
दात्मवायुसंयोगादसमवायिकारणात्‌ कौष्ठ्यवायो कमं जायते । स च वायुः 
रूध्वं गच्छन्‌ कण्ठादीनमिहन्ति 'हृत्कण्ठताल्वादीन्‌ प्रदेशानभिहन्ति। ततोऽ 
एवं भ्रन्तिम शब्द अपने कारणीभूत अपने से अव्यवहितपूर्व के शब्द से विनष्ट होता है, 
क्योंकि अन्तिम शब्द के विनाश का कोई और कारण नहीं हो सकता । बीच के जो 
शब्द हे, कायं शब्द और कारणीभूत शब्द दोनों ही उनके विरोधी हें। संयोगविभाग- 
शब्दजः’ अर्थात्‌ प्रथम शब्द (कभी संयोग से और कभी) विभाग से उत्पन्न होता है, अतः 
उनके दोनों हीं कारण हैं। मध्य के सभी शब्द शब्द से ही जन्म लेते हें। प्रदेशवृत्ति _ 
अर्थात्‌ शब्द अव्याप्यवृत्ति है (अपने आश्रय के सभी देशों में नहीं रहता) । “शब्द 
किस प्रकार भव्याप्यवृत्ति है' इसका उपपादन ( शब्द के साधरम्यप्रकरण में) कर 
चुके' हें । 'समानासमानजातीयेति' शब्द से जिस शब्द की उत्पत्ति होती है, वह समान 
जातीयकारणक है । संयोग और विभाग से जिन शब्दों की उत्पत्ति होती है, उनके कारण 
दन्द के असमानजातीय हें। . न दान ह iad 
«सं द्विविधो वर्णलक्षणो ध्वनिलक्षणश्‍च' अकारादि वर्णलक्षण शब्द है, एवं 
शङ्घप्रभृति से जो शब्द उत्पन्न होते हे, वे ध्वनि लक्षण शब्द है । 'तत्र' अर्थात्‌ उनके 
दोनों प्रकार के शब्दों में वणंलक्षण शब्द की उत्पत्ति (की रीति कहते हैं) । अनुभूत 
वर्ण की स्मृति के साहाय्य से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा सर्वप्रथम वणे के 
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श्र न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | गुणनिरूपणे शैब्द- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
लक्षणस्योत्पत्तिरात्ममनसोः संयोगात्‌ स्मृत्यपेक्षाहरणोंच्चारणेच्छा, 
तदनन्तरं प्रयत्न, तमपेक्षसाणादात्मवायुसंयोगाद्वायौ कर्म जायते । 


वर्णात्मक शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि आत्मा और मन के संयोग 
और स्मृति इन दोनों के द्वारा पहिले वर्ण के उच्चारण की इच्छा उत्पन्न . 
होती है । इसके बाद तदनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । इस प्रयत्न 
और आत्मा एवं वायु के संयोग इन दोनों से वायु में क्रिया उत्पन्न होती 
न्यायकऱ्दली 
भिघातानन्तरं स्थानस्य कण्ठादेः कोळ्यवायुता सह यः संयोगस्तक्षिमित्त- 
कारणभूतमपेक्षमाणात्‌ स्थानाकाशसंयोगात्‌ समवायिकारणाहर्णोत्पत्ति: । | 
ग्रवर्णलक्षणोऽपि भेरीदण्डसंयोगाहण्डगतं वेगमपक्षसाणाःदर्याकाशसंयोगा- 
दुपजायते । भेर्याकाशसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌, भेरीदण्डसंयोगो दण्डयतइ्च वेगो 
निमित्तकारणम्‌ । वेणुपर्वविभागाद्वेण्वाकाशविभागाच्च शाब्दो जायते । शब्दाच्च 
शब्दनिष्पत्ति कथयति- शब्दात्‌ संयोगविभागनिष्पन्नाद्वीचीसन्तानवच्छन्दसन्तानः 
यथा जलवीच्या तदव्यवहिते देशे बीच्यन्तरमृपजायते, ततो$प्यन्यत ततो$प्यन्य 
दित्यनेन क्रमेण वीचीसन्तानो] भवति, तथा शब्दादुत्पन्नात्‌ तदव्यवहिते देशे 


समानवणं के उच्चारण की इच्छा होती है । इसके बाद प्रयत्न! भ्र्थात्‌ समानवणे के उच्चारण 
के अनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । उस प्रयत्न रूप निमित्त कारण के साहाय्य से आत्मा 
आर वायू, के संयोग रूप ग्रसमवायिकारण के द्वारा पुरुष के कोष्ठगत वायु में क्रिया 
उत्पन्न होती है । वह सक्रिय वायु ऊपर की तरफ आते हुए कण्ठादि स्थानों में आघात उत्पन्न 
करता है अर्थात्‌ हृदय कण्ठ तालु प्रभुति वर्णो के जो उच्चारणस्थान है, वहां आघात 
करता है । इस ग्रभिघात के वाद कौष्ठ्य वायु के साथ कण्ठादि स्थानों का जो संयोग 
होता है, उस संयोग रूप निमित्त कारण के साहाय्य से कण्ठादि स्थान रौर आकार 
इन दोनों के संयोग रूप असमवायिकारण के द्वारा वर्ण रूप शब्द की उत्पत्ति होती है। 
अवर्णरूप शब्द (ध्वनि) भी दण्ड में उत्पन्न वेग के साहाय्य से भेरी और 
आकाश के संयोग के द्वारा उत्पन्न होता है । (अर्थात्‌ इस ध्वनि रूप शब्द के प्रति ) 
भेरी ग्रौर आकाश का संयोग ग्रसमवायिकारण है, एवं भेरी और दण्ड का संयोग 
और दण्ड में रहनेवाला वेग ये दोनों निमित्त कारण हें। बांस और उसके गांठ इन दोनों 
के विभाग एवं बांस श्रौर आकाश के विभाग इन दोनों से भी शब्द की उत्पत्ति होती है । 
‘शब्दात्‌ संयोगविभागनिष्पन्नाद्वीचीसन्तानवच्छन्दसन्तानः' इस सन्दर्भ से शाब्दः 


'जनित शब्द का निरूपण करते हूँ। अर्थात्‌ जिस प्रकार जल के एक तरङ्ग से उसके 


। अति निकट के जल प्रदेश में दुसरा तरङ्ग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार (संयोग और 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
स चोध्वं गच्छन्‌ कण्ठादीनभिहन्ति ततः . स्थानवायसंयोगा- 
पेक्षसाणात्‌ स्थानाकाशसंयोगात्‌ वर्णोत्पत्तिः । ्रवर्णलक्षणोऽपि भेरी- 


है । यह सक्रिय वायु ऊपर की तरफ जाते समय कण्ठ में अभिघात कों 
उत्पन्न करता है । इसके वाद (कण्ठादि) स्थान और वायु का संयोग, 
एवं (कण्ठादि) स्थान और आकाश के संयोग इन दोनों संयोगों से वर्णात्मक 
शब्द की उत्पत्ति होती है । 


त्यायंकन्दली 


बृशब्डान्तरं ततोऽप्यनयोरगसनागमनाभावात्‌ प्राप्तस्येबोपलब्धिरिति ततोऽप्यन्यत 


ततोऽप्यन्यदित्यनेन क्रमेण शाब्दसन्तानो भवति । एवं सन्तानेन श्रोत्रदेश 
समागतस्यान्त्यशाब्दस्य ग्रहणम्‌ । 2 
नन्वेबा कल्पना कुतः सिद्धचतीत्यत आाह- श्रोत्रशब्दयोरिति ॥ नः 
भत्रं शब्ददेशसुपगच्छात, नापि शब्दः शोत्रदेशम्‌, तयोनिष्क्रियत्वात्‌ । प्राप्तस्य 
ग्रहण नास्ति, इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वात्‌ । प्रकारान्तरेण चोपलब्धिन घटते । 
दृष्टा च वीचीसन्ताने स्वोत्पत्तिदेशे विनश्यतामपि स्वप्रत्यासत्तिमपेक्ष्य तद- 
व्यवहिते देशे सद्शकार्यारस्भपरम्परया देशान्तरप्राप्तिः, तेन शब्दसन्तानः 
कल्प्यते । न चानवस्था, यावद्दूरं निमित्तकारणभूतः कोष्ठ्यवायुरनुवत्तंते, 
तावद्दूरं शब्दसन्तानानुवृत्तिः । अत एव प्रतिवातं शब्दानुपलम्भः, कोष्ठ्य- 
विभाग से उत्पन्न) शब्द के द्वारा उसके अति समीप के ग्राकाश प्रदेश में दुसरे तत्सदृश 
शब्द की उत्पत्ति होती है । (यह इसलिये मानना पड़ता है कि) श्रोत्र और शब्द दोनों 
ही (चूंकि द्रव्य नहीं हैँ) अतः अन्यत्र नहीं जा सकते, एवं जब तक «इन्द्रिय के साथ विषय 
का सम्बन्ध नहीं होगा, तब तक विषय का ग्रहण सम्भव नहीं है । म्तः दुसरे शब्द 
से तीसरे शब्द की उत्पत्ति, तीसरे शब्द से चौथे शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार शब्द 
सन्तान (समूह) की उत्पत्ति होती है। इस सन्तान का अन्तिम शाब्द श्रोत्र प्रदेश में जब 
उत्पन्न होता है, तब उस सन्तान के उसी अन्तिम शब्द का ग्रहण होता है । इस प्रकार के 
शब्द सन्तान की कल्पना क्यों आवश्यक, होती है ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'श्रोत्रशब्दयोः' 


-इत्यादि से किया गया है । अर्थात्‌ न शब्द ही श्रोत प्रदेश में जा सकता है, और न श्रोत्र 


ही शब्द प्रदेश में आ सकता है, क्योंकि दोनों ही क्रिया से संथा रहित हें । चूंकि 
इन्द्रियां विषय के साथ सम्बद्ध होकर ही विषय को ग्रहण करती हँ (यही इन्द्रियों 
का प्राप्यकारित्व है ) अतः शब्दसन्तान की कल्पना के बिना शब्द की उपलब्धि उपपन्न 


नहीं हो सकती । जल के तरङ्ग अमनी उत्पत्ति: के प्रदेश में विनाशप्राप्त होने पर [| 
भी उससे अव्यवहित उत्तर प्रदेश में अपने सदृश ही दूसरे तरङ्ग व्यक्ति को उत्पन्न | ० 
करते हुए देखे जाते हुं । इसी दृष्टान्त के बल से शब्द सन्तान की कल्पना करते हें _ 
इसमें भ्रनवस्था दोष भी नहीं है, क्योंकि शब्द के निमित्तकारण कोष्ठ सम्बन्धी वायु की. 
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६६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपांदभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे शब्द”. 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दण्डसंयोगापेक्षाद्भेर्याकाशसंयोगाबुत्य्ते । वेणुपर्वेविभागाद्‌ 


वेण्वाकाशविभागाच्च शब्दाच्च संयोगविभागनिष्पन्नाद्वीची- 
सन्तानवच्छब्दसन्तान इत्येवं सन्तानेन शोत्रप्रदेशमागतस्य ग्रहणम्‌ । 
शरोत्रहन्दयोर्गसनागमनाभावादप्राप्तस्य ग्रहणं नास्ति, परिशेषात्‌ 
सन्तानसिद्धिरिति । 
इति प्रशस्तपादभाष्ये गुणपदार्थः ससाप्तः । 

भेरी (प्रभृति) और दण्ड मे (प्रभृति) के संयोग एवं भेरी (प्रभृति) 
और आकाश के संयोग इन दोनों संयोगों से अवण (ध्वनि) रूप शब्द को 
उत्पत्ति होती है । वांस और उसकी सन्धि (गांठ) के विभाग एवं बांस 
और आकाश के विभाग इन दोनों विभागों त शब्द की उत्पत्ति होती है । 
संयोग और विभाग से निष्पन्न शब्द के तरङ्गों के समूह की तरह शब्द से 
भी शब्द के तरद्धो के समूहों को उत्पत्ति होती है । इस प्रकार शब्द के 
(उक्त समूहों के द्वारा) श्रोत्रप्रदेश में पहुंचने के बाद श्रोत्र के द्वारा उसका 
प्रत्यक्ष होता है। चूंकि शरोत्रेन्द्र और शब्द इन दोनों में से कोई न भी 
गतिशील गीत नही. है, और श्रोत्र से असम्बद्ध शब्द का प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, 
अतः मान से (शब्दजनित) शब्दसन्तान (समूह) की सिद्धि होती है । 

प्रशस्तभाष्य में गुणों का निरूपण समाप्त हुआ । 
त्यायकन्दली 
वायुप्रतीचातात्‌ । श्रतीवायं मार्गस्ताकिकेः क्षुण्णस्तेनास्माभिरिह भाष्यतात्पर्य- 
सात्र व्याख्यातस्‌ नापराः युक्तिरुक्ता । 
गुणोपबद्धसिद्धान्तो युक्तिशुक्तिप्रभावितः । 
मुक्ताहार इव स्वच्छो हृदि विन्यस्यतामयस्‌ ।। 
इति भट्टक्षोश्रोधरकृतायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलोटीकायां गुणपदार्थंः 
समाप्तः । 


भ्रतुवृत्ति जितनी दूर तक रहेगी, उतनी ही दूर तक शब्द सन्तान की श्रनुवृत्ति की 
कल्पना करेंगे । यही कारण है कि प्रतिकूल वायु के रहने पर शब्द की उपलब्धि नहीं 
होती है, क्योंकि कोष्ठ सम्बन्धी वायु उससे प्रतिहत हो जाता है । इस मार्ग को ताकिकों 
ने अनेक प्रकार से रोंद डाला है, प्रतः हम लोगों ने भाष्य का तात्पर्यं मात्र ही लिखा, 
कोई दूसरी युक्ति नहीं दिखलायी । क 
सोती के माला की तरह (गुणनिरूपण रूप) यह स्वच्छ हार विद्वानलोग हृदय में 
धारण करें। यह हार युक्ति स्वरूप शुक्तिका में तियों है, एवं सिद्धान्त 
ग (डोरी गया हा है। में उत्पन्न मोतियों से बना है, एवं सिद्धा 


. भ्ठ श्री श्रीधर के द्वारा रची गयी एवं पदार्थों को समझानेबाली न्यायकन्दली 
ठीका का गुणपदार्थो का विवेचन समाप्त हुआ । न 
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,ह- उत्क्षेपणादीनामिति । कमेत्वं नाम सामान्यम्‌, तेन सह सम्वन्ध उत्क्षेपणा- 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६९७ 


€ र्थनिरुपणम्‌ 
अथ कमपदार्थनिरूपणम्‌ 
घ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
उत्क्षपणादीनां पञ्चानामपि कमत्वसम्बन्घः । 
एकद्रव्थवत्त्वं क्षणिकत्वं मूरतंद्रव्यवृत्तित्वमगुणवत्त्वं गरुत्वः 
द्रवत्वप्रयत्नसंयोगवत्त्वं स्वकार्यंसंयोगविरोधित्वं संयोगविभागनिरपेक्षः 
_ (१) कर्मत्व जाति के साथ सम्वन्ध, (२) एक समय एक ही 
द्रव्य में रहना, (३) क्षणिकत्व, (४) मूत्त द्रव्यों में ही रहना, (५ ) गुणः 
रहितत्व, (६) गुरुत्व, द्रवत्व, प्रयत्न और संयोग इन चार गुणों से उत्पन्न 
होना, (७) अपने द्वारा उत्पन्न संयोग से नष्ट होना, (८) किसी और के 
साहाय्य के विना संयोग और विभाग को उत्पन्न करना, (९) असमवायि: 
कारणत्व, (१०) अपन आश्रय रूप द्रव्य एवं उससे भिन्न द्रव्य इन दोनों में 
न्यायकन्दली 
जगदङकूरबीजाय संसाराणंवसेतवे । 
नमो ज्ञानामृतस्यन्दिचन्द्रायाघेन्दुमौलये ।। [ 
उत्क्षेषणादीनां च परस्परं साधम्यमितरपदार्थवेधम्यं च प्रतिपादयन्ना- 


दीनासेव । एकद्रव्यवत््वम्‌ एकदा एकस्मिन्‌ द्रव्ये एकमेव कर्म वतंते, एकं कमं 
> ०. e ७ 0०९ ०००, युगपहिरुद्धोभयकर्म 
एकत्रव द्रव्ये वत्तत इत्यकद्रव्यवत्त्म्‌। यद्येकस्मिन्‌ द्रव्ये - 
समवायः स्यात्‌, तदा तयोः परस्परप्रतिबन्धाहिग्विशेषसंयोगविभागानुत्पत्तो 
संयोगविभागयोरनपेक्षं कारणं कमे ति लक्षणहानिः स्यात्‌ । ग्रथाविरुद्धकमंद्वयसमा- 
उन श्रचनद्रशेखर शिव जी को में नमस्कार करता हूं जो जगत्‌ रूप अद्धूर के 

बीज है, एवं संसार समुद्र से पार उतरने के सेतु हें । एवं जो उन “चन्द्रमा के स्वरूप 


हैं जिनसे ज्ञान रूप अमृत अनवरत स्रवित होता रहता है । 
उतक्षेपणादि कर्मों के परस्पर साधम्यं और द्रव्यादि पदार्थों के वेवम्ये का 


प्रतिपादन करते हुए 'उतक्षेपणादीनाम्‌ यह वाक्य लिखा गया है। अर्थात्‌ कमंत्व 


नाम को जो जाति है, उसके साथ उत्क्षेपणादि सभी कर्मों का सम्बन्ध है। एकद्र 


व्यवत्त्व' शब्द से यह अभिप्रेत है कि एक समय तक द्रव्य में एक ही क्रिया रहती हे 
एवं एक क्रिया एक ही द्रव्य में रहती है (इसलिये एक द्रव्यवत्त् सभी कर्मों का 

साधम्यं है) एक ही समय अगर विरुद्ध दो कर्मों की सत्ता एक द्रव्य में, माने, तो 
संयोग और विभाग का इतर निरपेक्ष कारण ही कमं है' कमं का यह लक्षण 
सकेगा, क्योंकि (दो क्रियाओं के परस्पर प्रतिरोध के कारण) किसी विशेष 


अविरुद्ध दो क्रियाझों की सत्ता एक ही समय एक द्रव्य में मानें, | उन 
क्रिया से अभिमत देश के साथ क्रियाश्रयद्रव्य का संयोग या विभाग उत्पन्न 
छ क 
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६९८ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ क्निरूपणः 
प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
कारणत्वससमवायिकारणत्वं स्वपराश्रयससवेतकार्यारस्भकत्वं 


समानजातीयानारम्भकत्वं द्रव्यानारस्भकत्वं च प्रतिनियतजातियो- 


गित्वम । दिरिविशिष्टकार्यारस्भकत्वं च विशेषः । 
समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले (संयोग और विभाग) वस्तुओं को उत्पन्न 
करना, (११) अपने समानजातीय वस्तु को उत्पन्न न करना ( १२ ) (प्रत्येक 
क्रिया में) नियमित उत्क्षेपणत्वादि जातियों का सम्बन्ध (१३) एवं दिरिविशिष्ट 
काये का कत्त्‌त्व ये तेरह उत्क्षेपणादि पांचों कर्मो के असाधारण धर्म हें । 
। दे न्यायकन्दली 
बेशः, तदेकस्मादेव तद्देशद्रव्यसंयोगविभागयोरुपपत्ते: हितीयकल्पनावेयर्थ्यम्‌ । 
एवमेकं कर्म नानेकत्र वत्तेत, एकस्य चलने तस्मात्‌ कर्मणोऽस्यस्य चलनानुपल- 
म्भात । क्षणिकत्वमाशुतरविनाशित्वम्‌ । मूर्तंद्रव्यवृत्तित्वम्‌ अवच्छिन्तपरिसाण- 
द्रव्यवृत्तित्वम्‌ । अंगुणवत्त्वं गुणवत्त्वरहितत्वम्‌ । गुरुत्वद्रवत्वप्रयत्नसंयोगज- 
त्वम्‌ । स्वकार्येति । स्वकार्येण संयोगेन विनाइयत्वं न विभागविनाइ्यत्वम्‌, 
उत्तरसंयोगाभावप्रसङ्कात, । 
संयोगविभागेति । यथा वेगारम्भे नोदनाभिघातविश्ञेषापेक्षत्वं नेवं 
संयोगविभागारम्भे नोदनाद्मपेक्षत्वमित्यर्थः । असमवायिकारणत्वम्‌ यथा गुणावां 
निमित्तकारणत्वमपि नैवं कर्मणाम्‌, कि त्वसमवायिकारणत्वमेवेत्यरथः । स्वपरा- 
श्रयेति । स्वाअये पराश्रये च व्यासज्य समवेतं यत्कायं संयोगविभागलक्षणं 
दूसरी क्रिया की कल्पना व्यर्थं होगी। एक ही कर्मे अनेक ्राश्रयों में भी. नहीं रहता 
है, क्योंकि जिस क्रिया से आ्राश्रयीभूत एक द्रव्य का चालन होता है, उसी क्रिया से 
दूसरे द्रव्य का चालन कहीं नहीं देखा जाता । उत्पत्ति के बाद झतिशीघ विनष्ट 
होना ही 'क्षणिकत्व' है । किसी अल्पपरिमाणवाले द्रव्य में रहना ही 'मूत्तंद्रव्यवृत्तित्व' 
है । गुणवत्त्व का ग्रभाव (फलतः गुणों का न रहना ही) भगुणवत्त्वः है । यह गुएल, 
द्रवत्व, प्रयत्न भ्रौर संयोग इन में से किसी से उत्पन्न होता है । 'स्वकार्येति' यह संयोग 
रूप अपने काये से ही विनष्ट होता है, विभाग रूप अपने कार्य से नहीं । अगर ऐसा 
मानेंगे तों क्रियाश्रय द्रव्य का उत्तरदेश के साथ संयोग न हो सकेगा । 'संयोगविभागेति' 
अर्थात्‌ क्रिया को वेग के उत्पादन में जिस प्रकार विशेष प्रकार के नोदनसंयोग या 
अभिघातसंयोग की अपेक्षा होती है, उसी प्रकार संयोग रौर विभाग के उत्पादन में उसे 
नोदनादि किसी भ्रौर वस्तु की अपेक्षा. नहीं होती है । समवायिकारणत्वम्‌” अर्थात्‌ 
गुणः भ्रसमवायिकारण होने के साथ-साथ निमित्त कारण भी हो सकता है, क्रिया में 
झह बात नहीं है, वह केवल असमवायिकारण ही होती है । 'स्वपराश्रयेति किया 
पने आाश्रयीभूत द्रव्य और उससे भिन्न द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहनवाले एक ही 
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अशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्रोत्क्षेपणं शरीरावयवेषु तत्सम्बद्धेष्‌ च यदृष्वंभाग्मिः 
प्रदेश! संयोगकारणसधोभाग्भिएच प्रदेशेविभागकारणं कर्मोत्पद्यते 
गुरुत्वप्रयत्नसंयोगेभ्यस्तदुत्क्षेपणम्‌ । 


इनम उत्क्षेपण (कहते हें, जो कर्म) शरीर के अवयव एवं उनसे 
संयुक्त और ब्रव्यों का ऊपर के देश के साथ संयोग का कारण हो, एवं 
नीच के प्रदेशों के साथ उन्हीं के विभाग का भी कारण हो, एवं गुरुत्व, 
प्रयत्न और संयोग से उत्पन्न हो, उसी कर्म को 'उत्क्षेपण' कहते हे । 


: न्यायकन्दली 

तदारन्भकस्थस्‌ । समानेति । कर्मणः कर्मान्तरारम्भे गच्छतो गतिविनाशों 
न स्यात्‌ । इच्छाप्रयत्नादिविरामादन्ते गतिविराम इति चेत्‌ ? तर्होच्छाप्रयत्ना- 
दिकसेवोत्तरोत्तरकमंणामपि कारणम्‌ न तु कमं । विवादाध्यासितं कमे 
कर्मकारणं न भवति, कमंत्वात्‌ अन्त्यकर्मंवत्‌ । अथवा विवादाध्यासितं [कर्म 
कर्मसाध्यं न भवति, कमंत्वादाद्यकमंवत्‌ । द्रव्येति । उत्तरसंयोगान्निवृत्त 
कर्सेणि द्रव्यस्योत्पादनम्‌ । प्रतिनियतेति। उत्क्षेपणादिषु प्रत्येकमुत्केप- 
णस्वादियोग इत्यर्थः । एतत्सवंमपिं पञ्चानां साधम्यंम्‌ । दिग्विशिष्टकार्ये- 
कत्तु त्वमेव कथयति-तत्रेति । | 


कार्ये अर्थात्‌ व्यासज्यवृत्ति संयोग और विभाग रूप कार्य का कारण है । 'समानेति' अर्थात्‌ 
क्रिया अगर दूसरी क्रिया को उत्पन्न करे, तो फिर एक बार जो चल पड़ेगा वह बराबर 
चलता ही जायगा, उसकी क्रिया कभी रुकेगी ही नहीं । क्योंकि उसकी गति का कभी विनाश 
नहीं होगा । (प्र) चलने की इच्छा या तदतुकूल प्रयत्न इन सबों के विराम से गति 
का विराम होगा ? (उ०) तो फिर वह इच्छा या प्रयत्न ही उस दूसरी क्रिया का भी 
कारण होगा, कर्म नहीं। तदनुकूल यह अनुमान भी है कि जैसे अन्तिम क्रिया 
किसी भी क्रिया का कारण नहीं होती है, उसी प्रकार कोई भी क्रिया केवल क्रिया 
होने के नाते ही दूसरी क्रिया को उत्पन्न नहीं करती भ्रथवा यह भी अनुमान कियाजा 
सकता है कि जैसे क्रिया से पहिली क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती है, वैसे ही कोई > 

क्रिया केवल क्रिया होने से ही किसी क्रिया को उत्पन्न नहीं कर सकती है । 'व्येति' उत्तरदेश _ 
के साथ संयोग के उत्पन्न होने पर जब क्रिया का नाश हो जाता है, तभी द्रव्य को 
होती है ।! प्रतिनियतेति' उत्क्षेपणादि प्रत्येक क्रिया में उत्वीपणत्वादि जाति 
(भी) कमं का साधम्यं है। ये सभी पांचों कर्मों के > हुँ । दिम्बिशिष्टेति 
तत्रोपक्षेपणमू' इत्यादि से दिग्विशिष्ठ कार्यों के कर्तव्य का विवरण देते 
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७०० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ ` [ कर्मेनिरूपण- 


. प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
तहिपरीतसंयोगविभागकारणं कर्मापक्षेपणस्‌ । 
ऋजुनो द्रव्यस्याग्रावयवानां तद्देशेविभागः संयोगइच, 
सूलप्रदेशैर्येन कर्मणावयवी कुटिलः सञ्जायते तदाकुञ्चनस्‌ । 
तद्विपर्ययेण संयोगविभागोत्पत्तौ येन कर्मणावयवी ऋजुः 
सम्पद्यते तत्प्रसारणम्‌ । 
यदनियतदिकप्रदेशसंयोगविभागकारणं तद्गसनसिति । 
संयोग और विभाग के (अन्यानपेक्ष) कारणीभूत (एवं उतक्षेपण के) 
विपरीत क्रिया को ही 'अपक्षेण' कहते हें । 
कोमल द्रव्य के आगे के अवयवों का उनके आश्रय प्रदेश के साथ विभाग 
और मूल प्रदेशों के साथ संयोग जिस क्रिया से हो (अर्थात्‌) जिस क्रिया 
से अवयवी टेढ़ा हो जाय उसी को 'आकुञ्चन' कहते हें । 
जिस क्रिया से उक्त संयोग के विपरीत संयोग और उक्त विभाग 
के विपरीत विभाग की उत्पत्ति होने पर (कुटिल) अवयवी सीधा हो जाय 
'उसी क्रिया को प्रसारण” कहते हें । 
जो क्रिया अनियमित रूप से जिस किसी दिक प्रदेश के साथ संयोग 
और विभागं को उत्पन्न करे, उस क्रिया को गमन कहते हें । 
न्यायकन्दली 
वारीरावयवेषु हस्तादिषु तत्सम्बद्धेषु मुसलादिषु च यदृध्वेभाग्मिः 
प्रदेश: संयोगकारणम्‌, ्रधोभारिभशच विभागकारणं गुरुत्वसंग्रोगप्रयत्नेभ्यो जायते 
तडुत्क्षपणम्‌ । 
तद्विपरीतेति । श्रधोदेजसंयोगकारणमूध्वंदेशविभागकारणं कर्माप- 
क्षेपणमित्यथंः । 
_ऋजुन इति । तद्देशेरग्रावयवसम्बद्धेराकाशादिदेशेः सञ्जायते इति, 
येन कर्मणेति सम्बन्धः । 
झग्रावयवानां मूलप्रदेशविभागाइुत्तरदेशसंयोगोत्पत्तौ सत्यामित्यर्थः । 
उसे कहते हें जिस से शरीर के हाथ प्रभूति अवयवों में एवं हाथ से युक्त मुसल 
प्रभृति द्रव्यों में ऊपर के देशों के साथ संयोग की उत्पत्ति हो, भौर वह स्वयं गुरुत्व, 
संयोग और प्रयत्न से उत्पन्न हो । 
` 'तद्विपरीतेति’ अर्थात्‌ नीचे के देशों के' साथ संयोग का कारण गौर ऊपर के 
देशों से विभाग का कारण कमं ही 'अपक्षेपण' है । 
.  चऋजुन इति' इस वाक्य में प्रयुक्त तहेशैः” इस शब्द के द्वारा “आगे के अवयवों 
न से सम्बद्ध आकाशादि देशों के साथ संयोग उत्पन्न होता है जिस क्रिया से” ऐसा अन्वय 
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श्रशस्तपादभाष्यम 
एतत्पञ्चविधसपि कमं शरीरावयवेषु तत्सम्बद्धेषु च सत्प्रत्य 
यससत्मत्यय चं । यदत्यत्तदप्रत्ययसंव तष्वन्यषु च, तद्गमनसिति । 
कर्सणां जातिपञ्चकत्वमयुक्तम्‌, गमनाविशेषात्‌ । सवं हि 
क्षणिकं कर्मं  गसनसाज्रमुत्पन्न॑ स्वाथयस्योध्वंसधस्तियंग्वाप्य- 
णुसात्रेः प्रदेश: संयोगविभागान्‌ करोति, सर्वत्र गसन प्रत्ययो- 
ये पांचो ही प्रकार के कर्म शरीर के अवयवों में एवं उनसे सम्वद्ध 
दूसरे द्रव्यों में भी प्रयत्न से (सत्प्रत्यय) और बिना प्रयत्न के (असत्मत्यय) 
के भी उत्पन्न होते हें । इन दोनों से भिन्न सभी प्रकार के कर्म 'अप्रत्यय 
कर्म ह। (अर्थात्‌) शरीर के अवयवों या उनसे भिन्न द्रव्यो में रहनेवाले 
ये सभी अप्रत्यय कर्म गमन रूप ही हें। 

(प्र०) चूंकि सभी क्रियाओं में गमनत्व की प्रतीति समान रूप सें 
होती है, अतः क्रियाओं में उत्क्षेपणत्वादि पांच जातियों का सम्बन्ध मानना 
अयुक्त है । (अर्थात्‌) क्रियाय सभी क्षणिक ह, वे प्रथमतः गमन रूप ही 
उत्पन्न होतीं हें । उत्पन्न होने के वाद अपने आश्रयद्रव्यो का ऊपर के प्रदेश, 
नीचे के प्रदेश या पारवंप्रदेश के साथ संयोगों और विभागों को उत्पन्न करते 
हें । किन्तु सभी कर्मो में 'यह गमन है' इस प्रकार की प्रतीति समान रूप 
से होती है । अतः सभी क्रियाय गमन रूप ही हें । 

न्यायकन्दली 

सत्प्रत्यमिति । प्रयत्नपुर्वंकमप्रयत्नपूवकं च भवतीत्यर्थः । यदन्यदिति । 
एतेषु शरीरावयवेष मुसलादिष्बन्येषु वा द्रव्येषु यत्‌ तवप्रत्ययजं कर्म 
जायते सत्प्रत्ययादन्यत्‌: तद्गमनसेव । चोदयति-कर्मणामिति उत्क्षेपणा- 
दीनां कमणां जातिपञ्चकत्वमयुक्तम्‌, गमनात्‌ सर्वेषामविशेषादभेदादिति चोदः 
नार्थ: । सर्वेषां गमनादविशेषमेव कथयति-सर्वं हीत्यादिता। उत्क्षेपण 
समझना चाहियेः। अर्थात्‌ आगे के अवयवों का मूल प्रदेश के साथ विभाग से जिस 
स्थिति में उत्तर देश संयोग की उत्पत्ति होती है उस स्थिति में । 

सत्रत्ययमिति' अर्थात्‌ (कर्म दो प्रकार से उत्पन्न होते हे) एक तो प्रत्यल से 
उपन्न होता है, दूसरा बिना प्रयत्न के ही उत्पन्न होता है। 'यदच्यत्‌' अर्थात्‌ शरीरं के 
श्रवयवों में एवं मूसल प्रमृति द्रव्यों में भ्रथवा अन्य ही दर्यों में प्रयलजनित क्रिया सें _ 
भिन्न जिस क्रिया की उत्पत्ति 'होती है, वह क्रिया गमन रूप ही है । यय, 
कर्मणाम्‌” इत्यादि सन्दर्भ के. द्वारा आक्षेप करते हें । आक्षप ग्रन्य का 
आशय है कि उत्क्षेपणादि में. रहनेवाली : उत्क्षेपणत्वादि पाँच जातियों का. 
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७० त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ करसनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

ऽविशिष्टस्तस्माद्गमनमेव सर्वमिति । न, वर्गः प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्ति- 
दर्शनात्‌ । इहोत्क्षेपणं परत्रापक्षेपणसित्मरेवमादि सर्वत्र वर्गशः 
प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्ती दृष्टे, तद्धेतुः सामान्यविहोषभेदोऽवगस्यते। 
तेषामुदाद्युपसगंविदेषात्‌ प्रतिनियतदिग्विशिष्टकार्यारम्भत्वादुपलक्षण- 

(उ) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उत्क्षेपणादि सभी क्रिया के समूहों 
में विभिन्न प्रकार की अनुवृत्ति प्रतीतियां (समानजातीय प्रतीति) एवं 
व्यावृत्तिप्रतीतियां होती हें । (विशदार्थं यह है) कि यहां उत्क्षेपण क्रिया 
है” और दुसरी जगह अपक्षेपण क्रिया है' इस प्रकार प्रत्येक क्रिया में भिन्न- 
भिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीति और व्यावृत्तिप्रतीति उपलब्ध होती है ।' 
इससे यह सिद्ध होता है कि उन विभिन्न प्रतीतियों के सामान्य और विशेष 
के भेद ही कारण हे, अर्थात्‌ गमनत्व रूप सामान्य जातियों और उतक्षेपणत्वादि 
रूप विशेषजातियों की विभिन्नता ही कारण है । उत्क्षेपणादि शब्दों के “उप' 

| न्यायकन्दली ं 

दिषृध्वे गच्छति श्रधों गच्छतीति प्रत्ययदर्शनात्‌ सर्वमेबेदसुत्क्षेपणादिक गसन- 
मेव । समाधते--नेति । यत्‌ त्वयोक्तं तन्न, उत्क्षेपणादिषु वर्गेशः प्रतिवगे' 
प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्त्योदंशनात्‌ । गोवर्गे अश्वादिवर्गव्यावृत्त्या प्रत्ययानुगमदशं- 
नाद्‌ गोत्वं कल्प्यते यथा, तथोतक्षेपणांदिषु प्रतिवर्गमितरवगंव्यावृत्त्या प्रत्ययानु- 
गमद्शनाइुत्केपणत्वादिसामान्यकल्पनेत्यभिप्रायः । ग्रस्य विवरणं सुगमम्‌ । 

तेषामिति । उपलक्षणभेदोऽपीत्यपिशब्दः कार्यारम्भादित्यस्मात्‌ परो 
्रष्डव्यः। उपलक्ष्यतेऽन्यविलक्षणतया प्रतिपाद्यते व्यक्तिरनयेत्युपलक्षणं 
किया गया है, वह अयुक्त है, क्योंकि 'गमन' रूप क्रिया से उत्क्षेपणादि शेष चार क्रियाओं 
में कोई अन्तर नहीं है। “सव॑ हि' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा उत्क्षेपणादि क्रियाओं में गमन 
का जो ,अभेद कहा गया है उसका समर्थन करते हें । अर्थात्‌ 'ऊपर की तरफ जाता 
है, त्तीचे की तरफ आता है' इसी प्रकार की ही प्रतीतियां उत्क्षेपणादि की भी होती हैं 
इस से, समझते हे कि उत्क्षोपणादि सभी क्रियायें वस्तुतः गमन रूप ही हँ। 'न' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा उस का समाधान करते हें । अर्थात्‌ तुमने जो उत्क्षेपणादि क्रियाओं को 
गमन रूप क्रिया से अभिन्न कहा है, वह ठीक नहीं है क्योंकि 'वर्गंशः' अर्थात्‌ उत्क्षेपणादि 
प्रत्येक वर्ग की क्रियाओं में समान आकार की प्रतीतियां (अनुवृत्तिप्रत्यय) होतीं हैं। 
एवं उक्त वर्ग की उत्क्षेपणादि प्रत्येक व्यक्ति में अपक्षेपणादि अपर वर्ग की क्रिया से 
भिन्नत्व की प्रतीति रूप व्यावृत्ति बुद्धि भी होती है। जैसे कि गो वर्ग की प्रत्येक व्यक्ति 
में खरय गौः इस झाकार की समानकारक प्रतीति होती है, एवं भ्रश्वादि वर्थ के प्रत्येक 
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घ्रशस्तपादभाष्यम्‌. 

भेदोऽपि सिद्धः । एवमपि पञ्चेवेत्यवधारणानुपपत्तिः । निष्क्रमणप्रवे- 
शनादिष्वपि वर्गेशः प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदश्ञेनात्‌ । यद्युत्क्षेपणा- 
एवं अप' प्रभृति उपसर्ग, एवं उन क्रियाओं के द्वारा किसी विशेष प्रदेश में 
.ही नियम से किसी विशेष प्रकार के कार्यों का उत्पादन करना भी “उपः 
लक्षणभेद' अर्थात्‌ उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों के साधक हैं । 

. (०) तब फिर कर्म पांच ही हे' यह नियम भी ठीक नहीं होगा, 
क्योंकि निष्क्रमण एवं प्रवेशन प्रभृति क्रियाओं में भी विभिन्न प्रकार की 
अनुवृत्तिप्रतीतियां और व्यावृत्तिप्रतीतियां होती हें । अगर उत्क्षेपणादि 
प्रत्येक क्रियासमूह में विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीति और व्यावृत्ति- 
`प्रतीति से उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों की कल्पना करते हैं, तो फिर 

न्यायकन्दली 
जातिः। तदयपत्रार्थः-न केवलमनुवृत्तिव्यावृत्तिप्रत्ययद्ञनादुतक्षेपणापक्षेपणादीनां 
जातिभेदः सिद्धः, उदाद्युपसर्गभेदात्‌ प्रतिनियतदिर्विशिष्टकार्यारम्भादपि सिद्धः। 
झपरे तु तेषामुत्क्षपणादीनामुदाद्युपसगंविशेषाहिगविशिष्टकार्यारम्भादुपलक्षणः 
भेदोऽपि प्रतिपत्तिभेदोषपि सिद्ध इति । ग्रभेदे हि यथोत्क्षेपणमृध्वसंयोगविभाग- 
हेतुरेवमपक्षेपणादिकमपि स्यात्‌ । पुनइचोदयति--एवमपीति । यदि प्रतिवर्गं 
प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदर्शनादुत्क्षेपणादिष्‌ सामान्यमभ्युपेयत, तदा निष्क्रमणादि- 
ष्वपि प्रतिवर्गं प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिद्शेनाचिष्क्रमणत्वादिकमभ्युपेयस्‌, ततच 
व्यक्ति से भिन्नत्व की प्रतीति भी होती है, इन्हीं दोनों प्रतीतियों से 'गोत्व” जाति 
की कल्पना करते हे, उसी प्रकार उत्क्षेपणत्वादि जातियों की भी कल्पना करते हें। 
इस भाष्य ग्रन्थ की व्याख्या सुबोध है । 'तषाम्‌' इत्यादि सन्दर्भे के 'उपलक्षणभेदो$पि' 
इस वाक्य में जो अपि शब्द है उसका पाठ कार्यारम्भात्‌'र इस वाक्य के बाद ही 
समझना चाहिये ( अर्थात्‌ कार्यारम्भादप्युपलक्षण भेदः वाक्य का ऐसा स्वरूप समझना 
चाहिये ) । “उपलक्ष्यते अन्यविलक्षणतया प्रतिपाद्यते व्यक्तिरनया' ( अर्थात्‌ उपलक्षित 
हो' अर्थात्‌ व्यक्ति दूसरों से भिन्न रूप में समझी जांय जिससे ) इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार 'उपलक्षण' शब्द से यहां 'जाति' ही विवक्षित है। केवल अनुवृत्तिप्रत्यय 
(अर्थात्‌ सभी उत्क्षेपण क्रियाओं में यह उत्क्षेपण है' इत्यादि एक आकार की प्रतीति) 


एवं व्यावृत्ति प्रत्यय (अर्थात्‌ उत्क्षेपणादि प्रत्येक व्यक्ति में उस से भिन्न अपक्षेपणादि . र 
क्रियाओं से भिन्नत्व की बुद्धि) ही उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों के साधक नहीं हैं, उत्‌ 
अप भ्रभूति उपसर्ग के भेद एवं विभिन्न नियत देशों में ही कार्यों को उत्पन्न करना मी. न 


क 
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७०४ व्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ कसेनिरुषण-- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
दिषु सर्वत्र वर्गशः प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदर्शनाज्जातिभेद इष्यते, 
एवं च निष्क्रमणप्रवेशनादिष्वपि कार्यभेदात्‌ तेषु प्रत्ययानुवृत्ति- 
व्यावृत्ती इति चेत्‌ ? न, उतक्षेपणादिष्वपि कार्य भेदादेव प्रत्ययानुवृत्तिव्या- 
वत्तिप्रसङ्गः । ग्रथ समाने वर्गशः प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिस-दभावे 
उत्क्षेपणादीनामेव जातिभेदो न निष्क्रसणादीनामित्यत्र विद्येषहेतुर- 


उसी युक्ति से निष्क्रमण और प्रवेशनादि क्रियाओं में भी विभिन्न जातियों की 
कल्पना करनी होगी । अगर (ऊपर के देश के साथ संयोगादि रूप) कार्य 
की विभिन्नता से (उनमें विभिन्न) अनुवृत्तिप्रतीतियां और व्यावृत्तिप्रतीतियां 
होती हें, तो फिर कार्यं की विभिन्नता ही उन प्रतीतियों का कारण होगी 
(जाति को विभिन्नता नहीं) । उत्क्षेपणादि समान क्रियाओं के समूहों म 

अनुवृत्ति और व्यावृत्ति के कारण उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों की कल्पना 

की जाय, और निष्क्रमण प्रवेशानादि क्रियाओं में ठीक वही युक्ति रहने पर भी 
विभिन्न जातियों की कल्पना न की जाय, इसमें कोई विशेष युक्ति नहीं है । 
(उ०) एसी वात नहीं है (अर्थात्‌ उत्क्षेपणत्वादि जातियां मानी 

जांय और निष्क्रमणत्वादि जातियां नहीं, इसमें विशेष युक्ति है) अगर 

न्यायकन्दली । 

पञ्चेवेत्यवधारणानुपपत्तिः । अथ निष्क्रमणादिष्‌ कार्यभेदात्‌ प्रत्ययभेदो न 
जातिभेदात्‌, तदोतक्षेपणादिष्वपि तथा स्यादित्याह-कार्यभेदात्‌ तेष्विति। 
समाधत्ते नेति । यदि. निष्क्रमणत्वादिजातय इष्यन्ते, तदा जातिसङ्करप्रसङ्भः । 
उत्क्षेपणादि का 'उत' अ्रप' प्रभृति विभिन्न उपसर्गो के कारण एवं विशेष दिशाओं में 
कार्योत्पादक होने के कारण 'उपलक्षणभे दोऽपि' अर्थात्‌ प्रतिपत्ति (प्रतीति) का भेद भी 
सिद्ध होता है (एवं प्रतिपत्ति के भेद से वस्तुओं का भेद सुतराम्‌ सिद्ध है) उत्क्षेपणादि 
सभी कमं अगर श्रभिन्न हों तो फिर जिस प्रकार उत्क्षेपण क्रिया ऊध्वंदेश में ही संयोग 
झौर विभाग को उत्पन्न करती है, वैसे ही अपक्षेपणादि क्रियायें भी ऊध्वंदेश में ही 
संयोगादि को उत्पन्न करतीं । “एवमपि' इत्यादि से पुनः आक्षेप करते हे । आक्षेप करने 
वालों का यह अभिप्राय है कि अगर उत्क्षेपणादि प्रत्येक वर्ग में अलग अलग झनुवृत्ति 
प्रत्यय और व्यावृत्तिप्रत्यय के कारण उत्क्षेपणादि अलग अलग जातियों की कल्पना- 
करे, तो फिर निष्क्रमण (जाना) और प्रवेशन (आना) प्रभुति प्रत्येक वर्ग की भी उक्त 
नुवृत्तिप्रत्यय भ्रौर व्यावृत्तिप्रत्यय विभिन्न प्रकार के हें ही.। अतः उनमें भी अलग 


 झलग जाति का मानना आवदयक होगा। जिस से 'पञ्चँव कर्माणि' यह अवधारण 


भ्रसञ्गत हो जायगा। 'कार्यभेदात्‌ तेषु' इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा इस प्रसङ्ग में उपपत्ति 


दते हे कि अगर निष्क्रमण प्रवेशन प्रमृति के प्रतीतियों की विभिन्नता जातिमेदमूलक न 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७०५ 


्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


स्तीति । न, जातिसङ्करप्रसङ्भात्‌ । निष्क्रमणादीनां जातिभेदात 
प्रत्ययातुवृत्तिव्यावृत्तौ जातिसङ्कुरः प्रसज्यते । कथम्‌ ? द्वयोद्रष्टो- 


उत्क्षेपणत्वादि की तरह निष्क्रमणत्वादि जातियां मानी जांय तो इसमें सांकर्यं दोष 
होगा । (विशदाथ यह है कि) निष्क्रमणादि क्रियाओं में अगर विभिन्न जातियों के 
कारण अनुवृत्ति की प्रतीति और व्यावृत्ति की प्रतीति मानें तो इसमें सांकयै दोष 
होगा । (प्र०) किस प्रकार ? (सांकर्यं दोष होगा? ) (३०) दो द्वारों को 
पार करते हुये किसी एक व्यक्ति के एक ही गमनकर्म को देखनेवाले दो 
पुरुषों में से एक को एक ही समय उसी गमन कर्म सें निष्क्रमण की प्रतीति 
और दुसरे को प्रवेशन की प्रतीति होती है । जैसे कि एक ही द्वार में जाते 
न्यायकन्दली 
एकस्यां व्यक्तो विरुद्धानेकजातिसमवायः प्रसज्यत इत्यर्थः । 
कथमिति पृष्टः सन्नाह-द्वयोद्रष्ट्रोरिति । द्वयोद्रष्ट्रोरेकस्मादपवरकादपवरः 

कान्तरं गच्छतः पुरुषस्य यो द्रष्टारौ तयोरेकस्यां व्यक्तो निष्क्रमणप्रवेशनप्रत्ययौ ७. § 
दृष्टो । यतोऽपवरकात्‌ पुरुषो निर्गच्छति तत्र स्थितस्य निगंच्छतीति प्रत्ययः, टी 
यत्र प्रविशति तत्र स्थितस्य प्रविशतीति प्रत्ययः । यदि जातिकृताविमो Es 
प्रत्ययौ दृष्टौ तदैकस्यां व्यक्तौ परस्परविरुद्धनिष्कमणत्वप्रवेशनत्वजातिदय र 
मानकेर कार्यभेदमूलक मानें तो फिर विभिन्न उत्क्षेपणादि विषयक प्रतीतियों की उपपत्ति 38 / 24 
भी उन प्रतीतियों को कार्यभेदमूलक मान कर की जा सकती है । डी क. 

'न' इत्यादि सन्दभं के द्वारा उक्त आक्षेप का समाधान करते हें । ग्रभिप्राय यह 
है कि (उत्क्षपणत्वादि की तरह ग्रगर) निष्क्रमणत्वादि जातियां भी मानी जायं तो 
जातिसंकरप्रसङ्ग' होगा, भ्र्थात्‌ एक ही व्यक्ति में विरुद्ध अनेक जातियों का समवाय . 
मानना पड़ेगा । 'कथम्‌' इस पद के द्वारा पूछे जाने पर (श्रर्थात्‌ यह सांकर्यं क्यों कर 
होगा ? ) योद्ष्ट्रो” इस सन्दर्भ के द्वारा उक्त सांकय दोष का उपपादन करते हे! 
'दयोद्ष्ट्रो अर्थात्‌ एक प्रकोष्ठ से दूसरे प्रकोष्ठ में जाते हुए पुरुष को जो दो देखने 
वाल पुरुष हू, उन दोनों में से एक पुरुष को उक्त गमन रूप क्रिया में निष्क्रमणत्व _ 
की और दूसरे पुरुष को 'प्रवेशनत्व' की प्रतीति होती है। इस प्रकार एक ही 
म दोनों की प्रतीति होती है, अर्थात्‌ जिस प्रकोष्ठ से वह पुरुष जाता 
प्रकोष्ठ में रहनेवाले पुरुष को उससे जानेवाले पुरुष में 'निष्क्रामति' इस आकार की प्रतीति 
होती है, एवं जिस प्रकोष्ठ में वह पुरुष जांता है, उस प्रकोष्ठ में रह 
उसी पुरुष में 'प्रविशति” यह प्रतीति होती है। अगर निष्क्रमण और प्रवेशन | शन 
की प्रतीतियां निष्क्रमणत्वादि जाति मूलक हों, तो फिर ए व्यक्ति : क 
निष्कमणत्व और प्रवेश्नत्वादि जातियों का समावेश रूप सीकर्य दोष 
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७०६ न्यायकम्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 
प्रशरतपादभाष्यस्‌ 


दृष्टी, तथा द्वारप्रदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति च । यदा तु अतिसीराद्- 
पनीतं भबति, तदा न प्रवेशनप्रत्ययो नायि निष्क्रमणप्रत्ययः, किन्तु 
गमनप्रत्यय एव भवति । तथा नालिकायां वंशपत्रादौ पतति बहूनां 
द्रष्ट्णां युगपद्‌ ध्रमणपतनप्रवेशनप्रत्यया दृष्टा इति जातिसङ्कर- 


हुये एंक ही व्यक्ति में (विरुद्ध दिशाओं में खड़े हुये दो व्यवितयों को) 
डू क्रमशः यह प्रवेश करता है” एवं “यह निकलता है” इन दोनों प्रकार की 
'प्रतीतियां होती हें । (जव जाते हुये व्यक्ति के बीच की) प्रतिसीरा (पर्दा) 
„` उठा दी जाती है, तव उन्हीं दोनों व्यक्तियों को न निष्क्रमण की प्रतीति होती. 
है और न प्रवेशन की प्रतीति, केवल गमन की ही प्रतीति होती है। इसी प्रकार 
बहती हुई नाली में जब बांस प्रभृति के पत्ते गिरते हैं, तव उन पत्तों में 
एक ही समय बहुत से देखने वालों में से किसी को भ्रमण की प्रतीति होती है और 
किसी को प्रवेशन की प्रतीति होती है । अतः निष्क्रमणत्वादि जातियों के 
मानने पर जातिसंकर दोष होगा। उत्क्षेपणादि क्रियाओं में इस प्रकार 
_ का सांकर्य नहीं देला जाता। अतः उत्क्षेपणादि क्रियाओं में अनुवृत्ति की 
ˆ प्रतीति और व्यावृत्ति की प्रतीति उत्क्षेपणत्वादि जातियों के भेद से होतीं 
किन्तु निष्क्रमणादि क्रियाओं में उक्त दोनों प्रतीतियां कार्यों की विभिन्नता 


न्यायकन्दली 
समावेशो दूषणं स्यात्‌ । तथा द्वारप्रदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति यर्थेकस्मिन्नेवं 
बहुप्रकोष्ठके गृहे प्रकोष्ठात्‌ प्रकोष्ठास्तरं गच्छति पुरुषे पुर्वापरप्रकोष्ठस्थितयो- 
बरष्ट्रो्ड रिप्रदेशे निगंच्छति प्रविशतीति प्रत्ययो भवतः। यदा तु प्रतिसीराद्मपनीतं 
मध्यस्थितं जवनिकाद्यपनीतं भवति, तदा न प्रवेशनप्रत्ययो नापि निष्क्रमणप्रत्यः 


तथा द्वारदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति” उक्त भाष्य सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि जैसे 
कि बहुत सी कोठरियों वाले भवन में भ्रगर एक पुरुष एक कोठरी से दूसरी कोठरी 
में जाता हैं, तो जिस कोठरी से वह जाता है उस कोठरी में रहनेवाले दूसरे पुरुष को 
उस जानवाल पुरुष में यह निकलता है” इस प्रकार की - प्रतीति होती है, और जिस 
 : कोटरी ब्रह जाता है, उस कोठरी में रहनेवाले दूसरे पुरुष को उसी पुरुष मं यह 
2 आता है इस प्रकार की प्रतीति होती है । 'यदा तु प्रतिसीराद्यपनीतम्‌' अर्थात्‌ जब 
बीच का पर्दा (या दीवाल जिससे कोठरियां वनती हैँ) हटा दिया जाता है, उस 
समय उसी पुरुष में न 'निकलने' की और न '्राने' की प्रतीति होती है, केवल चलने 


रेक्स्मादपवरक्कादपवरकान्तरं गच्छतो युगपक्षिष्कसणञ्नवेशनप्रत्ययौ | | 
| 
| 


व 2 पति होती है । तः वह 'गमन' रूप क्रिया ही है, उसी में उपाधि भेदसे | 
हहद न 
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प्रसङ्ग च चेवमुत्क्षपणादिषु प्रत्ययसंङ्करो दृष्टः । तस्मादुतक्षेप- 
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त्रशर्तपादभाष्यम 


णादीनासंब जातिभेदात्‌ प्रत्ययानुवृत्तिव्यावत्ती, निष्क्रमणादीनां 
तु कार्यभेदादिति । कथं युगपत्प्रत्ययभेद इति चेत्‌ ? ग्रथ मतं यथा 
जातिसङ्करो नास्ति, एवसनेककमंसमावेशोऽपि नास्तीत्येकस्मिन्‌ कणि 
युगपद्‌ द्रष्ट्णां स्मसणपतनप्रवेशनप्रत्ययाः कथं भवन्तीति ? अत्र 
बूम: । न, श्रवथवावथविनोदिगूविशिष्टसंयोगविभागानां भेदाद्‌ । यो 


he 


से होती हैं। (प्र) एक ही समय (एक ही क्रिया में) उक्त विभिन्न | 
प्रतीतियां कंसे होती हे ? (विशदार्थ यह है कि) जिस प्रकार (उत्क्षेपण- 
त्वादि जातियों के मानने में) जातिसङ्कर रूप दोष सम्भव नहीं है, (उसी 
प्रकार) एक ही समय एक ही वस्तु में (निष्क्रमण प्रवेशनादि) अनेक 
कर्मो का रहना भी सम्भव नहीं है, फिर एक ही समय एक ही द्रव्य में 
अनेक देखनेवाले को (भी) भ्रमण, पतन और प्रवेशन विषयक प्रतीतियां 
कंसे हो सकती हें ? (३०) इस प्रश्‍न के समाधान. में हमलोगों का कहना 
है कि नहीं, (अर्थात्‌ उक्त प्रतीतियां असम्भव नहीं हैं) क्योंकि एक ही वस्तु मॅएक . 
ही समय भ्रमणादि की उक्त प्रतीतियां नाली में गिरे पत्ते प्रभृति अवयवी 
और उनके अवयवों के विभिन्न दिशाओं में उत्पन्न हुये संयोग विभागादि 
कार्यो की विभिन्नता से होती हें । देखनेवालों में से जो व्यक्ति पारव से 
क्रमशः प्रदेश के अवयवों का दिक्‌ प्रदेशों के साथ संयोगों और विभागों को 
न्यायकन्दली 
किन्तु गमनप्रत्यय एव भवति। तस्माद गमनमेव, तत्रोपाधिकृतरच प्रत्ययभेद 
इत्यभिप्रायः । न 
उदाहरणान्तरमाह--तथा नालिकायामिति। नालिकेति गत्तंस्या- 
भिधानम्‌ । स्वपक्षे विशेषमाह- न चैवमिति । उपसंह्रति--तस्मादिति । 
एंकदेकस्मिन्‌ द्रव्ये तावदेकमेव कमं भवति, तत्र कथं युगपदनककसभ्रत्यय 
निष्क्रमण” प्रत्यय और 'प्रवेशन' प्रत्यय प्रभुति विभिन्न प्रत्यय होते हें । तथा नालिकाया र याम' 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी प्रसङ्ग में दुसरा दृष्टान्त दिखलाया गया है । तालिकां गड्ढ को 
कहते हें । टक 
'न चंवम्‌' इत्यादि से पूर्वे पक्ष की अपेक्षा अपने सिद्धान्त पक्ष म र्‌ 
हैं । तस्मात इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते 
सन्दर्भ के द्वारा यह आक्षेप करते हें अगर कि एक समय | 
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७०८ ० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कमनिरूपण -. 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

हि द्रष्टा अवयवानां पाइवतः पर्यायेण दिकृप्रदेशःः संयोगविभागान्‌ 
पश्यति तस्य आसणप्रत्ययो भवति, यो ह्यवयविन ऊर्ध्वप्रदेशेविभाग- 
सधःसंयोगं .चावेक्षते तस्य पतनप्रत्ययो भवति । यः पुनर्नालि- 
कान्तर्देशे संयोगं बहिदेशे च विभागं प्यति, तस्य प्रवेशन- 
प्रत्ययो भवतीति सिद्धः कार्यभेदाक्तिष्क्रमणादीनां प्रत्ययभेद इति । 
भवतूतक्षेपणादीनां जातिभेदात्‌ प्रत्ययभेदः निष्क्रमणादीचां तु 
कार्यभेदादिति । 

अथ गमनत्वं कि कमंत्वपर्यायः ? श्राहोस्विदपरं 
सामान्यमिति ? कुतस्ते संशयः ? समस्तेषूतक्षेपणादिषु कर्मे- 
देखता है, उसे उनमें भ्रमण की प्रतीति होती है । जो पुरुष अवयवी का 
ऊपर के देशों के साथ विभाग और नीचे के प्रदेश के साथ संयोग इन दोनों 
को देखता है, उसे उनमें पतन क्रिया की प्रतीति होती है । जो पुरुष उस 
अवयवी का नाली के भीतर के प्रदेश के साथ संयोग एवं ऊपर के देश के 
साथ विभाग को देखता है, उसे उसी अवयवी में. प्रवेशन की प्रतीति होती 
हैं । इस प्रकारः कार्यों के भेद से विभिन्न प्रकार की अनुवृत्ति प्रतीतियां और 
व्यावृत्ति की प्रतीतियां होती हें। अतः उत्क्षेपणादि क्रियाओं में उत्क्षेपण- 
त्वादि जातियों की विभिन्नता से ही विभिन्न प्रकार की अतुवृत्तिप्रतीतियों 
और व्यावृत्तिप्रतीतियों के होने पर भी निष्क्रमणादि क्रियाओं में कार्यों की 
विभिन्नता से ही अनुवृत्ति की प्रतीतियां और व्यावृत्ति की प्रतीतियां होती हैं । 

(प्र०) गमनत्व शब्द और कमंत्व शब्द ये दोनों क्या एक ही अर्थ 
के वाचक हैं ? या गमनत्व नाम की (कमंत्व व्याप्य) अलग स्वतन्त्र जाति 

त्यायकन्दली 

इत्याह--कथमिति । तद्विबुणोति-अथ मतमित्यादिना । अत्र ब्रम इति 


tds REN i Rig 


संयोगविभागकारणेषु समणप्रत्ययः, अवयविक्रियायां कार्यभेदात्‌ पतनप्रवेशन- 


` हे? अथवा कर्मत्व जाति से भिन्न यह कोई भ्रलगही जाति है? “कुतस्ते संशयः 


क्रियाओ्रों में जैसे कि 'कमंप्रत्यय' अर्थात्‌ चलनस्वरूपता की 
' गमनप्रत्यय' अर्थात्‌ ऊपर की ओर जाता है, नीचे को 
जाता है, अग्र प्रदेश में जाता है, इत्यादि गमनविषयक 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रत्ययवद्‌ गसनप्रत्ययाविशेषात्‌ कमंत्वपर्याय इति गम्यते। यतस्तत्क्षे- 
पणादिवहिशेषसंज्ञयाभिहितं॑ तस्मादपरं सामान्यं स्यादिति । 


है ? (३०) तुम्हें यह संशय ही क्यों कर हुआ? (प्र०) चू'कि उत्क्षेपणादि 
सभी क्रियाओं में यह कमं है' इस आकार की प्रतीति की तरह सभी क्रियाओं में 
समान रूप से गमनत्व की भी प्रतीति होती है, इससे ऐसा आभास होता है कि कमंत्व 
और गमनत्व ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हें । एवं चू कि उत्क्षेपणादि 
की तरह 'गमन' नाम को भी एक अलग क्रिया कही गयी है, अतः यह 
भी अनुभव होता है कि उत्क्षेपणत्वादि की तरह गमनत्व नाम की भी 
कमंत्व व्याप्य एक स्वतन्त्र जाति ही है। 


न्यायकन्दली 


SINR NTE SSE SONAL POSE TENE 
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प्रत्ययावित्यर्थंः । 

सवतूत्क्षेपणादीनां जातिभेदात्‌ प्रत्ययभेवः । अथ गमनत्वं कि कमंत्व- 
पर्यायः, आहोस्विदपरं सामान्यमिति । सिद्धान्ती पृच्छति--कुतस्ते संशयः ? 
संशयोऽत्रानपपन्न इत्यभिप्रायः। परः संशयमपपादयति--समस्तेष्विति । उत्क्षेप- 
णादिष सर्वेष यथा कमंप्रत्ययशचलनात्मकताप्रत्ययस्तथा तेषु गमनप्रत्ययः, ऊध्वं 
गच्छत्यधो गच्छति मलप्रदेशं गच्छत्यग्रदेशं गच्छतीति प्रत्ययो भवतीति । तेन 
गमनत्वं कमंत्वपर्याय इति गम्यते, समस्तभेदव्यापकत्वात्‌ । यतस्तूतक्षेपणादिवद्‌ 
गमनमपि पृथगभिहितं विशेषसंज्ञया, तस्माद्‌ गमनत्वमपरं सामान्यं स्यात्‌, 


जब पावे में होती हें. तो उनमें 'भ्रमण' का व्यवहार होता है। एवं अवयवी को 

क्रिया से होनेवाले विभिन्न कार्यों से उसी में पतन प्रवेशनादि' की प्रतीतियां भी होती हं । 
पूर्वपक्षवादी अथ गमनत्वम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से पूछते हें कि मान लिया कि उत्क्षप- 

णादि कर्मो की विभिन्न प्रतीतियां उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों के कारण ही होती | रः 


हैं, किन्तु यह 'गमनत्व' कौन सी वस्तु है? क्या यह कर्मत्व जाति का ही दसरा नाम 
2 इस. 


वाक्य के द्वारा सिद्धान्ती पूर्वपक्षवादी को पूछते हे कि तुम्हें यह संशय ही क्यों: 
अर्थात्‌ यह संशय यहां युक्त नहीं है। “समस्तेषु. इत्यादि सन्दे के 
पक्षवादी अपने संशय का उपपादन करते हें। अभिप्राय स कि उ ह 
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७१० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण-- 


प्रञस्तपादभाष्यस्‌ 


न, कर्मत्वपर्यायत्वात्‌ । आत्मत्वपुरुषत्ववत्कर्सत्वपर्याय एव गसनत्वसिति। 
अथ विशेषसंज्ञया किमर्थं गसनग्रहणं कृतसिति ? न, आसणाद्यव- 
रोधार्थत्वात्‌ । उत्क्षेपणादिशब्देरनवरुद्धानां झमणपतनस्पन्दनादी- 


(उ०) नहीं (अर्थात्‌ उक्त संशय का यहां कोई हेतु नहीं है), क्योंकि गमनत्व 
और कमंत्व दोनों ही शब्द एक ही जाति के वाचक हें । जसे कि आत्मत्व और 
पुरुषत्व ये दोनों ही शब्द एक ही जाति के वाचक हें, उसी प्रकार गमनत्व- 
शब्द और कमंत्वशब्द दोनों एक ही जाति रूप अर्थ के वाचक हें । . 
(प्रर) फिर (उत्क्षेपणादि की तरह “गमन” रूप). विशेष नाम. के द्वारा 
गसन का उपादान क्यों किया गया है ? (उ०) नहीं, (अर्थात्‌ गमन शब्द 
से गमन रूप क्रिया का अभिधान गमनत्व को कर्मत्वव्याप्य अतिरिक्त 
जाति रूप समझाने के लिये नहीं है, किन्तु) भ्रमणादि क्रियाओं के संग्रह 


के लिये है। (विशदार्थ यह है कि) उत्क्षेपणादि नामों के द्वारा संगृहीत . 


न्यायकन्दली - 
भ्रवान्तरभेदनिरूपणावसरे तस्य संकीतेनात्‌ । एवसुपपादिते परेण संश्ञये . सति 
मुतिः प्राह- नेति। न कर्तव्यः संशयः, कुतः ? गसनत्वस्य कमंत्वपर्यायत्वात । 
एतट्विबृणोति-_आत्मत्वपुरुषत्ववतकर्मत्वपर्याय एव गमनत्वमिति । यथात्मत्वस्य 
पर्यायः पुरुषत्वं समस्तभेदव्यापकत्वात्‌, तथा गमनत्वं कर्मेत्वस्य; पर्यायः । 
ग्रथ किमर्थं विशेषसंज्ञया पृथग्‌ गमनग्रहणं कृतम्‌ ? इति चोदयति अथेति । 


समझते हे कि कर्मत्व का ही दूसरा नाम गमनत्व है । अर्थात्‌ गमनत्व आर कर्मत्व 
एक ही वस्तु है । क्योंकि क्रियाओं के जितने भी प्रकार हूँ, उन सबों में गमनत्व की 
प्रतीति होती है, ग्रतः गमनत्व और कर्मत्व एक ही वस्तु है । गमनत्व ग्रौर कर्मत्व दोनों विभिन्न 
जातिया हे' इस प्रसङ्ग में यह युक्ति है कि उतक्षेपणादि विभिन्न क्रियाओं की पंक्ति 


` ह, विशेषः 
में ही विशेष' नाम के द्वारा गमन रूप क्रिया का भी अलग से उल्लेख किया गया र 


है अतः समझते ह क नाम की कोई कर्मत्व व्याप्य ग्रलग ही जाति है (अतः उक्त 
संशय होता है) क्योंकि क्रियाओं के अवान्तर भेदों का जहां निरूपण किया गया है, वहीं गमन 


_ का भी उल्लेख है। इस प्रकार पूर्वपक्षी के द्वारां संशय का उपपादन किये जाने पर 'न' इत्यादि 


सन्दर्भ के द्वारा (प्रशस्तदेव) मुनि ने अपना उत्कृष्ट उत्तर कहा है कि उक्त प्रकार 


से संशय करना युक्त नहीं है, चूंकि गमनत्व आर. कर्मत्व ये दोनों 'ही एक ही जाति 
के विभिन्न नाम 


थि है च आत्मत्ववत्‌ पुरुषत्वपर्याय एव गमनत्वम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
वरण देते हें । अर्थात्‌ जिस प्रकार पुरुष के जितने भी भेद है, उन सों में 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७११ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
नासवरोधार्थ गसनग्रहणं कृतसिति । अन्यथा हि यान्येव चत्वारि 
बिश्ेषसंज्ञयोक्तानि तान्येव सामान्यविशेषसंज्ञाविषयाणि प्रसज्ये- 


रक्निति । | 
अथवा अस्त्वपर सामान्यं गसनत्वम्‌, अनियतदिर्देश- ` 
न होनेवाले भ्रमण, पतन, स्पन्दनादि क्रियाओं के संग्रह के लिये . ही गमन' 
शब्द का उपादान किया गया है । अगर एसी . वात न होती = भ्रमणादि 
क्रियाओं के संग्रह के लिये 'गमन' शब्द का उपादान न किया जाता तो- 
जो भी चार कमे उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, और प्रसारण इन चार नामों 
से कहे गये हें, उतने ही कर्म समझ जाते (फलतः उत्क्षेपणादि चार 
क्रियाओं से भिन्न भ्रमणादि क्रियाओं का अभाव ही समझा जाता ) । अथवा 
(कर्मत्व से भिन्न) गमनत्व नाम का अलग सामान्य ही मान लें, जो अंनिय- 
मित दिशाओं और अनियत देशों में संयोगों और विभागों के उत्पादक 
त्यायकन्दली 
उत्तरमाह-नेति। उत्क्षेपणादिशब्देरनवरुद्धा न संगृहीता श्रमणादय:। 
यदि गसनग्रहण न क्रियेत, तदा तेषां कत्वेन संग्रहो न स्यात्‌ । किन्तु विशेष- 
संज्ञयो दिष्टानामुत्क्षेपणादीनामेबः परं कर्मत्वसंज्ञाविषयत्वं भवेत्‌ । ससणा- 
दयोऽपि च कमंत्वेन लोकप्रसिद्धाः, अतस्तेषां परिग्रहार्थं पृथग्‌ गमनग्रहणं 
कृतमिति. ग्रन्थाथंः । | 
` अथवा अस्त्वपरं सामान्यं गमनत्वम्‌, तत्केषु वत्ते तत्राह-अनियतेति। 
आत्मत्व का व्यवहार. होने के कारण झात्मत्व और पुरुषत्व एक ही जाति के दो नाम | 
हँ, उसी प्रकार गमनत्व और कर्मत्व भी एक ही जाति के दो नाम हैं। अय इत्यादि. 
पंक्ति से पूर्वपक्षी यह आक्षेप करते हैं कि (उत्क्षेपणादि की तरह) विशेष नाम के. 
द्वारा गमन का उल्लेख क्यों किया गया है ? 'न' इत्यादि से इसी आक्षप का उत्तर 
दिया- है। अर्थात्‌ अगर गमन शब्द का उल्लेख (उत्क्षेपणादि शब्दों की पंक्ति में) । 
न किया जाता तो जिन भ्रमणादि क्रियाओं का भ्रवरोध (संग्रह) उत्क्षेपणादि शब्दों के दवारा 
सम्भव नहीं है, उन सवों का कर्म में संग्रह न हो सकता । (गमन शब्दाघटित उक्त 
से केवल) उत्क्षेपणादि क्रियाओ्रों का ही संग्रह होता । किन्तु उत्क्षेपणादि हर 
अमणादि क्रियाओ्रों में भी कर्मत्व का व्यवहार लोक में होता है। अतः उन सप. 
संग्रह के लिये ही 'गमन' शब्द का उल्लेख किया गया है । यही उक्त ( 
भाष्य) ग्रन्थ का अभिप्राय है। | कक 52.0. न 
अथवा अस्त्वपर सामान्यं गमनत्वम्‌' (अर्थात्‌ गमनत्व 
कर्मत्व का अवान्तर सामान्य ही मान लें, तब भी 
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७१२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ कमनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगविभागकारणष भ्रमणादिष्वेव वतते, गमनशब्दइचोत्क्षेपणादिष 
भाक्तो द्रष्टव्यः, स्वाश्रयसंयोगविभागकतुं त्वसामान्यादिति । 


म्रमणादि क्रियाओं में ही नियमित रूप से रहता है । भ्रमणादि क्रियाओं में 
अभिधावृत्ति के द्वारा प्रयुक्त होने बाले 'गमंन' शब्द का जों उत्क्षेपणादि क्रियाओं 
में भी प्रयोग होता है, उस का कारण है दोनों क्रियाओं में समान रूप से 
संयोग और विभाग को उत्पन्न क रने की स्वतन्त्रक्षमता, इसी क्षेमता या कत्तत्व 
रूप सादृश्य कें कारण ही उतक्षेपणादि में भी गमन शब्द का प्रयोग होता है। अतः 
उत्क्षेपणादि क्रियाओं में गमन शब्द का प्रयोग गौण है । 
| | न्यायकन्दली 

कुतस्त्य तक्षेपणादिषु ` गमनप्रस्ययः ? अत ग्राह--गमनशब्दस्त्विति । गमन- 
शब्दग्रहणस्योपलक्षणार्थत्वाद्‌ गमनप्रत्यय उत्क्षेपणादिषु भाकतो द्रष्टव्यः 
उपचारस्य बोजमाह-स्वाश्रयसंयोगविभागकतृ त्वसामान्यादिति। गमनं 
स्वाश्रयस्य संयोगविभागौ करोति, उत्क्षेपणादयोऽपि कुर्वन्ति, एतावता साधम्ये- 
णोत्क्षेपणादिषु गमनव्यवहारः । अनेन साधम्येण गसने कंस्मादुक्षेपणादि- 
व्यवहारो न भवति? पेङ्कल्यंपाटलत्वादिसाधर्म्येण व ह्वावपि माणवकच्यवहारः 
गमनत्व (कर्मत्व व्याप्य) जाति किन कर्मों में रहती है? इसी प्रश्‍न का उत्तर अनि- 
यत इत्यादि सन्दर्भ से दिया कहा है। तो फिर उत्क्षेपणादि कर्मों में गमन की प्रतीति 


क्यों. कर होती है? इस प्रश्‍न का समाधान 'गमनरब्दस्तु' इत्यादि से किया 


गया है । अर्थात्‌ उत्क्षेपणादि कर्मों में प्रयुक्त गमन शब्द उपलक्षणार्थक है, अतः उत्क्षेप- 
णादि के प्रत्ययो के लिये गमन शब्द के प्रयोग को गौण (लाक्षणिक) ही समझना 
चाहिये । 'स्वाश्रयसंयोगविभागकत्‌त्वसामान्यात्' इस वाक्य के द्वारा प्रकृत में लक्षणा 
के प्रयोजक धमं (लक्ष्यतावच्छेदक) दिखलाया गया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार गमन अपने 
आश्रयीभूत द्रव्य में संयोग और विभाग को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार उत्क्षेपणादि 
क्रियाये भी अपने ग्राश्रयीमूत द्रव्यो में संयोगों और विभागों को उत्पन्न करती हें, इस 
सादुद्थ के कारण ही उत्क्षेपणादि क्रियाश्रों में भी गमन शब्द का गोण प्रयोग होता है। (प्रण) 
तो फिर इसी साधम्पे के कारण गमन में उत्क्षेपणादि शब्दों का भी गौण प्रयोग क्यों 


००: RRR, 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ . ७१३ 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


सत्प्रत्थयकर्मंविधिः । कथम्‌ ? चिकीषितेषु यज्ञाध्ययनदान- 
कृष्यादिषु यदा हस्तमुत्कषेप्तुमिच्छत्यपक्षेप्तुं चा, तदा हस्तवत्यात्म- 
प्रदेशे प्रयत्नः सञ्जायते । तं प्रयत्नं गुरुत्वं चापेक्षमाणादात्महस्तसंयोगा- 
द्वस्ते कर्म भवति, हस्तवत्‌ सर्वेशरीरावयवेषु पादादिषु शरीर चेति । 


सत्प्रत्यय अर्थात्‌ प्रयत्न से उत्पन्न क्रिया की उत्पत्ति की विधि 
कहते हें । (प्र०) केसे ? अर्थात्‌ यह सत्प्रत्यय रूप कर्म किस प्रकार 
उत्पन्न होता है ? (३०) यज्ञ, अध्ययन, दान अथवा कृषि प्रभृति कर्म 
के उत्पादन की इच्छा होने पर हाथ को नीचे या ऊपर करने के लिये आत्मा के 
हाथवाले प्रदेश में प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार इस प्रयत्न, गुरुत्व 
एवं आत्मा और हाथ के संयोग इन तीनों कारणों से हाथ में 
क्रिया की उत्पत्ति होती है । हाथ की तरह शरीर के पेर प्रभृति 
अंवयवों में एवं शरीर रूप अंवयवी में भी क्रिया की उत्पत्ति होती है। 


न्यायकन्दली 


कस्मान्न भवति? भ्रथोच्यत। न कारणसड्भावे सत्युपचारकल्पना, किन्तु 
स्थिते व्यवहारे कारणकल्पनेति। एवं चेदत्राप स एव परिहारः। ` 
सत्प्रत्ययकर्म विधिः--प्रयत्तपुर्वककमंप्रकारः कथ्यत इत्यर्थः । कथमिति 
पृष्टः सञ्चाह- चिकीषितेष्विति । यज्ञादिषु कर्तमभिप्रेतेषु सत्सु यदा पुरुषो 
हस्तमुत्क्षप्तुमिच्छति,. तदा हस्तवत्यात्मप्रदेशे प्रयत्नो जायते । तं प्रयत्नं निमित्त 
कारणभूतमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादसमवायिकारणादस्ते कर्म भवति A 


कारण उक्त प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता) । (३०) तो फिर प्रकत में मेरे लिये भी यही प रि 

है । अर्थात्‌ लोक में उत्क्षेपणादि क्रियाओं में गमन का व्यवहार होता है, भरत 

के लिये हेतु की कल्पना करते हे । गमन में उल्लोपणादि का व्यवहार लोक 

है, अत: उसके लिये किसी चर्चा की झावश्यकता नहीं है। न हड, 
'सत्रत्ययकर्म विधि: अर्थात्‌ प्रयत्न के द्वारा गेरा कमें की उत्पत्ति 

कहते ३। "किस प्रकार?” यह पूछे जाने पर चिकीषितेषु इत्या पक 


शी 


उसका उपपादन करते हें। यज्ञादि कर्मों का .अनुष्ठान उषा 
उसके लिये वह जिस समय हाथ को ऊपर की शोर 
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७१४ व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [कर्सनिरूपण- 
भ्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

तत्सस्बद्वेष्वपि कथम्‌ ? यदा हस्तेन मुसलं गृहीत्वेच्छां करोति 
'उतिक्षपासि हस्तेन मुसलम्‌ इति, तदनन्तरं प्रथत्नस्तमपेक्षसाणा- | 
दात्महस्तसंयोगादयस्मिन्नेव काले हस्ते उतक्षेणकर्मोत्पद्यते, तस्मिन्नेव | 
काले तमेव प्रयत्तमपेक्षमाणाद्धस्तमुसलसंयोगान्मुसलेऽपि कर्मेति। 
(०) शरीर ओर उनके अवयवों से संयूक्त द्रव्यो में कैसे ? (क्रिया उत्पन्न . 
होती है? ) (उ०) जव मूसल को हाथ में लेकर कोई यह इच्छा करता है कि | 
में हाथ से मूसल को ऊपर की ओर उचछालू” उसक वाद प्रयत्न की उत्पत्ति 
होती है । इस प्रयत्त और हाथ एवं आत्मा के संयोग इन दोनों से उसी 
समय हाथ में क्रिया उत्पन्न होती है। एवं उसी समय प्रयत्न और हाथ एवं 
मूसल के संयोग इन दोनों से मूसल में भी क्रिया उत्पन्न होती है । इसके 


; त्यायकन्दली 

' सत्यपि. प्रयत्ने गुरुत्वरहितस्य उत्क्षेपणापक्षेपणयोरशक्यकरणत्वाद्‌ गुरुत्वस्यापि 
कारणत्वम्‌ । हस्तवत्सर्वंशरीरावयवेषु पादादिषु शरीरे चेति । पादे कर्मोत्पत्तौ 
पादवत्यात्मप्रदेशे प्रयत्नो निमित्तकारणम्‌, पादात्मसंयोगोऽससवायिकारणम्‌ । 

' एवं सर्वत्र शरीरावयवक्रियोत्पत्तौ दष्टव्यम्‌ । शरीरक्रियोत्पसावपि झरीरात्म- 
संयोगोऽसमवायिकारणम्‌, शरीरवदात्मप्रदेशे प्रथत्नो निमित्तकारणम्‌ । 

3 तत्सम्बद्धेषु शरीरसम्बद्धेषु, हरीरावयवसस्बद्धेव्वपि कथं कर्मोत्पत्तिरिति 
अशनाथः । यदा हस्तेन मुसलं गृहीत्वेच्छां करोति“उत्क्षिपामि हस्तेन मुसलम्‌'इति, 


प्रयत्न के रहते हुये भी गुरुत्व से सबंधा रहित द्रव्य का ऊपर उठना या नीचे गिरना 

`. नहीं: होता, अतः गुरुत्व भी उसका कारण है । 'हस्तवत्‌ सर्वशरीरावयवेष पादादिषु 

े शरीरे चेति अर्थात्‌ पैर में जो क्रिया की उत्पत्ति होगी, उसमें आत्मा के पादवाले प्रदेश 

पड र म उत्पन्न प्रयत्न निमित्तकारण होगा और पैर और आत्मा का संयोग ग्रसमवायि- 

Bt कारण होगा । इसी प्रकार शरीर के सभी ग्रवयवों में क्रिया की उत्पत्ति के प्रसद्ध में 

समझता चाहिये । इसी प्रकार यह भी समझना चाहिये कि शरीर (रूप अवयवी) में जो 

ओ किया की उतत्ति होगी, उसका असमवायिकारण शरीर और आत्मा का संयोग ही होगा 

और आत्मा के शरीरवाले प्रदेश में उत्पन्न प्रयत्न उसका निमित्तकारण होगा । 

.  तत्सम्बद्धेषु' इत्यादि प्रइनवाक्य का अभिप्राय यह है कि शरीर के साथ और 

“७ - वयवों ) er | 

सके अवयवों , के साथ सम्बद्ध अन्य द्वव्यो में क्रिया की उत्पत्ति किस क्रम से होती 

गदा हेन मुल गुहीलेच्छां करोति उस्कषिपामि हस्तेन मुसलमिति' (अर्थात्‌ | 

छ पाती को सकार पुर्व यह इच्छा करता है कि 'मे मूसल को ऊपर. 
अर्थात्‌ उसके वाद भ्रयत्न: अर्थात्‌ हाथ से मूसल को लेकर 
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प्रकरणम्‌ ] 2 भाषानुवादसहितम्‌ व्र ० टे! 


अ्रशस्तपादभाष्यम 
ततो हुरभुत्क्षप्ते मुसले तदर्थच्छा निवतंते। पुनरप्यपक्षेपणेच्छो 
त्पद्यत । तदनन्तर प्रयत्नस्तसपक्षमाणाद्यथोक्तात्‌ संयोगाद्धस्तमसलयोत २ 
र्युगपदपक्षेपणकर्मणी भवतः, ततोऽन्त्येन ` ससलकर्मणोलखल-. न 
सुसलयौरभिघाताख्यः संयोगः क्रियते, स संयोगो मसलगतवेगमपेक्ष 
माणोऽप्रत्यरथं सुसले उत्पतनकमं करोति । तत्कर्माभिघातापेक्षं मुसले 
वाद उस भूसल के दूर फेंके जाने पर उस मूसल विषयक इच्छा का नाश 
हो जाता हैं। फिर उसी के अपक्षेपण (नीचे ले आने) की ईच्छा उत्पन्न 
होती हे । इसके बाद प्रयत्न एवं उक्त (आत्मा और हाथ के) संयोग 
इन दोनों से एक ही समय हाथ औरं मूसल दोनों में ही अपक्षेपणरूप 
क्रिया उत्पन्न होती है । मूसल की इस अन्तिम क्रिया से ऊखल में मूसलं 
का अभिघात नाम का संयोग उत्पन्न होता हे । उस कर्म ओर 
अभिघात इन दोनों से मूसल में संस्कार की उत्पत्ति होती है । इस संस्कार के 
साहाय्य से मसल और हाथ के संयोग के द्वारा हाथ में 'अप्रत्यय' अर्थात्‌ विना 
त्यायकन्दली 

तदनन्तरं तस्या इच्छाया ग्रनन्तरम्‌ प्रयत्नः हस्तेन मुसलमू्ध्वंमुत्क्षि 
पामीति हस्तमुसलयोर्य्‌गपदुत्क्षेपणेच्छातः प्रयत्नो जायमानस्तयोयुंगपदुत्क्षेपणः 
समर्थो विशिष्ट एव जायते। तं प्रयत्नं विशिष्टं नि्ित्तमपक्षमाणादात्महस्तः 
संयोगात्‌ समवायिकारणाह्यस्मिन्नेव काले हस्ते उत्केपणकर्मात्पद्यते, तस्मिन्नेव 
काले तसेव प्रयत्नमुभयाथंमुत्पन्तमपेक्षमाणाद्धस्तमुसलसंयोगादसमवायिकारणा- . 
न्मुसलेऽपि कर्म! भवति, कारणयौगपद्यात्‌ । ततो इरमुत्क्षिप्तं मुसलं तदथच्छाः en 
निवर्तंते उत्क्षेपणेच्छां निवतंते । पुनरप्यपक्षेपणेच्छोत्पद्यते हस्तेन मुसलस्या' 


में ऊपर की तरफ उचालूं' हाथ और मूसल को एक ही समय ऊपर की तरफ उद्या 
की इस आकार की इच्छा से उत्पन्न होनेवाला प्रमत्न हाथ झर मूसल को एक 
ही समय ऊपर की तरफ उछालने की सामथ्यं से युक्त ही उत्पन्न होता 
प्रयत्न रूप विशेष प्रकार के निमित्तकारण से जिस समय आत्मा और 

रूप अ्समवायिकारण के द्वारा हाथ में उत्क्षेपण कर्म की उत्पत्ति होती 
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७१६ ` त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्सनिरूपण= 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
संस्कारमारभते । तमपेक्ष्य मुसलहस्तसंयोगोऽप्रत्ययं हस्तेऽप्य्‌त्पत कमं 
करोति। यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टस्तथापि सुसलोलूखलयोः 


प्रयत्न के ही उत्क्षेपण क्रिया की उत्पत्ति होती है । यद्यपि पहिले का संस्कार नष्ट 
हो गया रहता है, फिर भी मूसल और उलूखल का संयोग पटु (संस्कारजनक) 
कर्म को उत्पन्न करता है। वह संयोग ही अपनी विशिष्टता के कारण 
| न्यायकन्दली 
पक्षेपणेच्छोपजायत इत्यर्थः । तदनन्तरं प्रयत्नः सोऽपि जायसान उत्क्षेपण- 
प्रयत्नवढ्‌, विशिष्ट. एव जायते । तं च प्रयत्नमपेक्षमाणाद्यथोक्तात्‌ संयोगद्वया- 
दात्महस्तसंयोगाद्धस्तमुसलसंयोगाद्धस्तमुसलयोर्यृगपदपक्षेपणकर्मणी भवतः । 
ततोऽ्त्येन मुसलकर्मणोलूखलमुसलयोरभिघाताख्यः संयोगः क्रियते । 
्रपक्षिप्तस्य मुसलस्यान्येन कर्मणा उलूखलमुसलसमवेतो सुसलस्योत्पतनहेतुः 
संयोगः क्रियत इत्यर्थः । स संयोगो मुसलगतवेगमपेक्षमाणोऽप्रत्ययमभ्रयत्न- 
पुर्वक मुसले उत्पतनकर्म करोति। वेगो निमित्तकारणम्‌, सुसलं ससवाथिकार- 
णम्‌ । तत्कर्माभिघातापेक्षं मुसले संस्कारमारभते उत्पतनकर्भ स्वकारणा- 
भिघाताख्यं संयोगमपेक्षमाणं मुसले वेगमारभते । तं संस्कारमपे कष्य हस्तमुसल- 


नीचे की ओर ले आने की इच्छा उत्पन्न होती है । “तदनन्तरं प्रयत्न” यह अपक्षेपण 
का प्रयत्न भी उत्क्षेपण के उक्त प्रयत्न की तरह (एक ही समय हाथ और मूसल को 
नीचे की तरफ ले आने की साम्यं से) युक्त ही उत्पन्न होता है । उक्त विशिष्टः 
प्रयत्न रूप निमित्तकारण के साहाय्य से कथित दोनों संयोग रूप अ्समवायिकारण के 
द्वारा अर्थात्‌ ग्रात्मा और हाथ के संयोग एवं हाथ और मूसल के संयोग इन दोनों 
संयोगों से एक ही समय दो अपक्षेपण क्रियायें (ग्रर्थात्‌ हाथ और मूसल दोनों को नीचे 
की तरफ लं श्राने की दो क्रियायें) उत्पन्न होती हैं । “ततोऽन्त्येन मुसलकर्मणा 
उलूखलमुसलयोरभिघाताल्य: संयोग: क्रियते” अर्थात्‌ अ्रपक्षेपण क्रिया से युक्त मूसल की 
अन्तिम क्रिया से उलूखल और मूसल इन दोनों में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले उस 
संग्रोग की उत्पत्ति होती है, जिससे मूसल का उत्पतन होता है। वह संयोग मूसल 
में रहनेवाले वेग के साहाय्य से 'अप्रत्यय' अर्थात्‌ बिना प्रयत्न के ही उस उत्पतन क्रिया 
ड को उत्पन्न करता है, जो मूसल में रहती है। इस (अप्रत्ययक्रिया का) वेग निमित्तकारण 

_ है और मूसल समवायिकारण है । 'तत्कर्माभिघातापेक्ष मुसले संस्कारमारभते' श्र्थात्‌ 

` वह उसतनख्पा क्रिया अपने कारणीभूत उक्त अभिघात नाम के संयोग के द्वारा मूसल 
FF ET । उत्पतन करती है। इसी (वेगाख्य) संस्कार के साहाय्य से हाथ और मूसल 


भसमवायिकारण हाथ में भी 'प्रत्यय' अर्थात्‌ प्रयत्न से निरपेक्ष क्रिया को | 
पहिले की प्रक्षेपण क्रिया से उत्पन्न वेग नामका संस्कार _ 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७१७ 


प्रशस्तपादभ'ष्यम्‌ 
संयोगः पटुकर्मोत्पादकः संयोगविशेषभावात्‌ तस्य संस्कारारम्भे 
साचिव्यसमर्थो भवति । अथवा प्राक्तन एव पटुः संस्कारोऽभिघातादः 
विनश्यज्ञवस्थित इति । ग्रतः संस्कारवति पुनः संस्कारारम्भो 


EN ४९५४ ५९५६ Sn eS 
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संस्कार के उत्पादन का मुख्य अधिष्ठाता है । अथवा पहिले का ही 
विशेष कार्येक्षम संस्कार अभिधात नाम के संयोग से नष्ट न होने के कारण 
तव तक विद्यमान रहता है । अतः एक संस्कार से युक्त वस्तु में पुनः दुसरे 
संस्कार की उत्पत्ति की सम्भावना न रहने पर भी जिस समय संस्कार 
और अभिघात (संयोग) इन दोनों से विना प्रयत्न के मूसल में उत्पतन 


| न्यायकन्दली 

संयोगो$सभवायिकारणभूतो$प्रत्ययमप्रयत्नपु्वक हस्तेऽप्यत्पतनकमं करोति । 
योऽसौ प्राक्तनोऽपक्षेपणसंस्कारो मुसलंगतः सो$प्यभिघाताहिनष्टः:, तदभावे 
कथ सुसलेऽप्रत्ययमुत्पतनकर्मोत्पतनसंस्कारमारभत? अपेक्षाकारणाभावादत ग्राह 
यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टः, तथापि मुसलोलूखलसंयोगः पट्कर्मोत्पादकः 
. संस्कारजनककर्मोत्पादकः । कुतः ? संयोगविशेषभावात्‌ संयोगविशेषत्वात्‌ । _ 
किमतो यद्चेबम्‌ ? तत्राह-_तस्य कमणः संस्कारारम्भे कतंव्ये साचिव्यसमर्थों 
भवति, साहाय्ये समर्थो भवति। अस्मिन्‌ पक्षे हस्तमुसलयोरुत्पतनकमंणी क्रसेण | 
भवतः । ्राशुभावाच्च यौगपद्यग्रहणम्‌ । | 


अभिघातसंयोग के द्वारा विनष्ट हो चुका है । उस संस्कार के न रहने पर मुसल को 
वह प्रयत्न निरपेक्ष क्रिया मूसल में उत्पतनक्रिया से उत्पन्न होने वाले संस्कार को कैसे उत्पन्न 
कर सकती है? क्योंकि (प्राक्तन संस्कार रूप) आवश्यक कारण वहां नहीं हे । 
प्रश्‍न का समाधान 'यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टः इत्यादि से दिया गया 
सन्दर्भ के 'पट्कमात्पादकः' इस वाक्य के द्वारा यह कहा गया है कि (मूसल और 
का संयोग) ऐसे कमं का उत्पादक है कि जिसमें (वेगाख्य) संस्कार को 
की शक्ति है। 'कुतः ?” श्र्थात्‌ संयोग में ही संस्कार की कारणता क्यों है ! 
का उत्तर 'संयोगविशेषभावात्‌' इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ 
अन्य संयोगों से विशेष प्रकार का है, (अतः उससे संस्कार की उ 
उक्त संयोग में अगर विशिष्टता है भी तो इसका प्रक्रत में क्या 
प्रश्‍न का उत्तर 'तस्य संस्कारारम्मे' इत्यादि से दिया गया है। 

यही विदिष्टता है कि उसमें कर्म के द्वारा वेग (संस्कार) के: 

Re की सामथ्यं हे । इस पक्ष में हाथ में और मू 
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७१८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तापदभाष्यम्‌ [ कमनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ , 
नास्त्यतो यस्मिन्‌ काले संस्कारापेक्षादभिघातादप्रत्ययं मुसले उत्पतन- 
करस, तस्मिन्नेव काले तसेव संस्कारमपेक्षमाणान्मुसलहस्त- 
संयोगादप्रत्ययं हस्तेऽप्युत्पतनकर्सेति । 

पाणिसुक्तेषु गसनविधिः, कथस्‌ ? यदा तोसरं हस्तेन गृहीत्वो- 
्क्षेप्तुसिच्छोत्पद्यते, तदनन्तरं प्रयत्नः, तसपेक्षमाणाद्यथोक्तात्‌ 
(उत्क्षेपण) क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय उसी संस्कार और मूसल 
एवं हाथ के संयोग इन दोनों से अप्रत्यय (प्रयत्नाजन्य) उत्पतन (उत्क्षेपण) 

क्रिया उत्पन्न होती है। : 
(प्र) हाथ से फेंकी हुई वस्तुओं में गमन क्रिया किस प्रकार 
उत्पन्न होती है? (उ०) जिस समय तोमर को हाथ में लेकर उसे 
| उछालने की इच्छा (पुरुष को) होती है, उसके बाद प्रयत्न उत्पन्न होता है। 
आत्मा और हाथ के संयोग एवं हाथ और तोमर के संयोग इन दोनों संयोगों के 


द्वारा उक्त प्रयत्न के साहाय्य से तोमर और हाथ में एक ही समय दो आकर्षणात्मक 
| न्यायकन्दली 


प्रकारान्तरमाह --अथवा प्राक्तन एव पटुः संस्कारोऽभिघातादविनश्यन्न- . 


वस्थित इति विशिष्टकारणजत्वादतिप्रबलः संस्कारः स्पर्श द्द्रव्यसंयोगेनापि 
न विनइयति । अतः संस्कारवति संस्कारान्तरारम्भो नास्ति, यतः प्राक्तना- 
पक्षेपणसंस्कारो न विनष्टः, ग्रतः प्राक्तनसंस्कारवति मुसले संस्कारान्तरा- 
रस्भो नास्तीति प्रतीयते । यस्मिन्‌ काले संस्काररापेक्षादभिघातादप्रत्ययं मुसले 
उत्पतनकम, तस्मिन्नेव काले तमेव संस्कारमपेक्षमणाद्वस्तमसलसंयोगादप्रत्ययं 
यौगपद्य का ग्रहण किया गया है, उसका अर्थ केवल शीघ्रता है (ग्रर्थात्‌ दोनों में अ्रति- 
शीघ्र उत्पतन कमे की उत्पत्ति होती है। 

अथवा प्राक्तन एव पटुःसंस्कारोऽभिघातादविनश्यन्नवस्थित इति’ इस .सन्दर्भे 
केद्वारा उक्त प्रश्न का ही दूसरे प्रकार से समाधान किया गया है। श्रभिप्राय 
यह है कि यह वेगाख्य संस्कार ( अन्य वेगाख्य संस्कारों के कारणों से ) विशेष प्रकार 
कारणों से उत्पन्न होता है । श्रतः अत्यन्त बलवान होने के कारण (अन्य 
के विनाशक) स्पर्श से युवत द्रव्य के संयोग से भी वह विनष्ट नहीं होता । 
ण है कि उससे दूसरे संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि पहिले भ्रपक्षेपण 


८ ४ | न है । क्योंकि आकर्षण का विरोधी और प्रस 
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७१६ | 5 ७ 
प्रशस्तपादभ।ष्यम्‌ 2: 
संयोगहयात्‌ तोमरहस्तयोयुंगपदाकर्षणकर्मंणी भवतः। प्रसारिते | 
च हस्त तदाकषणाथः प्रयत्नो निवतंते। तदनन्तरं तियंगध्वय २ 
दुरमासन्न बा क्षिपामीतीच्छा सञ्जायते। तदनन्तरं तदनुरूपः प्रयत्नस्तम- 
पेक्षमाणस्तोमरहस्तसंयोगो नोदनाख्यः । तस्मात्‌ तोमर कर्मोत्पत्नं 
नोदमापेक्षं तस्मिन्‌ संस्कारसारभते । ततः संस्कारनोदनाभ्यां तावत्‌ | 


क्रियाथें उत्पन्न होती हैं। हाथ को पसार लेने पर आकर्षण का कारण वह प्रयत्न नष्ट 
हो जाता है। इसके वाद इस को किसी पारव में, या ऊपर . बहुत दूर, या 
निकट में ही फेंक दू” यह इच्छा उत्पन्न होती है। फिर (इच्छाविषयी- 
भूत) उस क्रिया के अनुकूल प्रयत्न उत्पन्न होता है। इसके वाद इस 
प्रयत्न के साहाय्य से तोमर और हाथ में नोदन नाम के संयोग की उत्पत्ति 
होती है । नोदन नाम के संयोग से तोमर में उत्पन्न क्रिया उस नोदन की 


न्यायक्कन्दली >: 

हस्तेऽप्युत्पतनकर्मेति । अस्मिन्‌ पक्षे हस्तमुसलोत्पतनकर्मणोर्वास्तवमेव 
यौगपद्यम्‌ । 2: 
पाणिमुक्तेषु गमनविधि: कथम्‌ ? पाणिमुक्तेषु द्रव्येषु गमनविधिः | के 
गमनप्रकारः कथमुत्पद्यत इति प्रइने कृते सत्याह-यदा तोमरमिति । युगः | 
पदाकर्षणेति, अनाकृष्योत्क्रेप्तुमशक्यत्वात्‌ । प्रयत्नो निवर्तत इति तयो 
हुस्ततोमरयोराकबेणप्रयोजनप्रयत्नो निवतंते, तद्विरोधिप्रसारणप्रयत्नोत्पादादित्य्ं 
तदनन्तरमिति। प्रसारणानन्तरम्‌। तिथंगूध्व वा दुरमासन्नं वा क्षिपामीतीच्छोः 
त्पद्यते । तदनन्तरं तदनुरूपः प्रयत्नः, तिर्यक्क्षेपणेच्छायां तिर्यक्क्षेपणप्रयत्नो 


में ही उत्पन्न कर्म वास्तव में एक ही समय उत्पन्न होते ह ( पहिले पक्ष 
यहां यौगपद्य का शीघ्रतामूलक गौण प्रयोग नहीं है ) । ? 2 

पाणिमुक्तेष्‌ गमनविधिः कथम्‌'? हाथ से फेंके हुये द्व्यों 
गमन की रीति अर्थात्‌ गमनक्रिया की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? 
जाच पर 'यदा तोमरम्‌' इत्यादि से समाधान किया गया है। 


विना आकबंण के फेंकना सम्भव नहीं है। यत्नो निवतंत 
और तोमर इन दोनों के आकर्षण रूप प्रयोजन का सम्पादन 


।। तदनन्तरम्‌ 
फेंके अः 
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७२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ कमंनिरूपण - 


। 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | 
कर्माणि भवन्ति यावद्धस्ततोसरविभाग इति । ततो विभागाञ्नोदने | 
निवृत्ते संस्कारादृध्व तियेंग्‌ इरमासञ्ञं वा प्रयत्वातुरूपाणि कर्साणि 
भवन्त्यापतनादिति । " 
तथा यन्त्रमुक्तेषु गमनविधिः कथम्‌ ¦ यो बलवान्‌ 
कृतव्यायासो वासेन करेण धनुविष्टभ्य दक्षिणेन शरं सन्धाय 
सञ्ञरां ज्यां मष्टिना गृहीत्वा श्राकर्षणेञ्छां करोति, सञ्येष्वाक्षं- 
सहायता से तोमर में संस्कार को उत्पन्न करती है। इसके वाद संस्कार 
और नोदन से तोमर में तव तक क्रियायें उत्पन्न होती रहती ह, जब तक 
हाथ और तोमर का बिभाग उत्पन्न नहीं हो जाता । इसके वाद विभाग 
से जव नोदन नाम के संयोग का नाश हो जाता है, तव उस संस्कार (वेग) 
से पतन के समय तक पाएन में, दूर में, या समीप में फेंकी जाने की क्रियाय 
| उत्पन्न होती रहतीं हे । 
इसी प्रकार यन्त्र (घनुषादि) केद्वारा फेंकी हुई (शरादि) वस्तुओं 
में भी गमन क्रिया की रीति जाननी चाहिये। (प्र०) कंसे ? (३०) 
घनुषादि चालन में निपुण व्यक्ति जिस समय वायें हाथ से घनुषादि को 
जोर से पकड़ कर दाहिने हाथ से उसमे तीर को लगाता है और तीर 
सहितः धनुष की डोरी को मुट्ठी से पकड़ कर उसे खींचने की ईस प्रकार की इच्छा 
करता है कि मे शर और डोरी सहित धनुष को खीचू” उसके वाद प्रयत्न 
न्यायकन्दली 
जायत इति । ऊध्बंक्षेपणेच्छायामू्ध्वक्षेपणप्रयत्तो जायते । दूरक्षेपणच्छायां 
सहान, प्रयत्नः, श्रासन्तक्षेपणेच्छायां च शिथिलः प्रयत्नो जायत इति तदनुः 
रूपशब्दार्थः । तमपेक्षमाणस्तोमरहस्तसंयोगो नोदनाख्यो नोद्यस्थ तोमरस्य 
चोदकस्य च हस्तस्य सहगमनहेतुत्वात्‌। तस्मान्नोदनाख्याद्ययोक्तादिच्छानुरूप- 
प्रयत्नापेक्षात्‌ तोमरे कर्मोत्पन्नम्‌ । तत्कमं नोदनापेक्षम्‌, तस्मिन्‌ तोमरे संस्कारः 
हा कर फेंकने की इच्छा के होने पर प्रयत्न भी तदनुकूल ही उत्पन्न होता है। 
एवं उपर की तरफ फेंकने की इच्छा होने पर ऊपर फेंकने के अनुकूल ही प्रयत्न भी उत्पन्न 
होता है। दूर फेंकने की इच्छा होने पर बहुत बड़ा प्रयत्न उत्पन्न होता है । समीप 
में फेंकने की इच्छा होने पर शिथिल प्रयत्न उत्सन्न होता है। 'तमपेक्षमाणस्तोमरहस्तत . 
संयोगो : क्योंकि नोद्य जो तोमर एवं नोदक जो हाथ इन दोनों: के साथ | 
पाथ ही वह गमन का भी कारण है । “तस्मात्‌' अर्थात्‌ कथित उस नोदन नाम के संयोग के | 
त इच्छानुरूप प्रयत्न के साहाय्य से तोमर में क्रिया की उत्पत्ति होती है। | 
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भ्र शस्तपादभाव्यस्‌ ५; 


- यास्येतद्धनुरिति। तदनन्तरं परयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाक्र- | 
बंणक्स हस्ते यदेवोत्पद्चते तदेव तमेव प्रयत्नमपेक्षमाणाद्वस्तज्याज्ञार- ` 
संयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कमं, प्रयत्नविशिष्टहस्तज्यादरसंयोगमपेक्ष- 
साणाभ्यां: ज्याकोटिसंयोगाभ्यां कर्मणी भवतो धनुष्कोटयोरित्येतत्‌ ` 
सर्वे. युगपत्‌ । एवसाकर्णादाकष्टे धनुषि नातः परमनेन गन्तव्यः 
की उत्पत्ति होती है । आत्मा और हाथ. के संयोग. एवं: उक्त प्रयत्न इन 
दोनों से जिस समय. आकर्षणात्मक: क्रिया: की. उत्पत्ति होती है, उसी समय 
उस प्रयत्न और हाथ का डोरी से संयोग और डोरी का तीर के साथ: 
संयोग इन दोनों संयोग प्रभृति कारणों से डोरी और तीर दोनों में ही. क्रियायें - 
उत्पन्न होती हें । धनुष के. दोनों कोणों के साथ डोरी के दोनों संयोगों से: 
धनुष के दोनों कोणों. मे. दो क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। इन दोनों: 
क्रियाओं की उत्पत्ति में प्रयत्न से युक्‍त हाथ के साथ डोरी और तीर के: 
संयोग भी सहायक हे । ये सभी काम एक ही समय: होते हें । इस. प्रकार 
कान तक धनुष' के खींचे: जाने पर “इसको 'इससे आगे नहीं जाना 
चाहिये इस आकार का (संकल्पात्मक) ज्ञान (उत्पन्न होता. है)। इस 
न्यायकन्दली 
मारभते । ततः संस्कारेति । तोमरस्य पतनं यावत्‌ संस्कारात्तदनुरूपाणि 
कर्माणि भवन्तीत्यर्थः । र Rd 
कृतव्यायामः कृतायुधाभ्यासो'' वामनः करेण घनुविष्टभ्य गाढं गृहीत्वा ._ 
दक्षिणेन शरं सन्धाय ज्यायां दारं संयोज्य सशरां ज्यां शरेण- सह “वतसाना 
ज्यां मुष्टिना, गृहीतवा इच्छां करोति सज्येष्वाकर्षयाम्येतद्धनुरिति । ज्येति . र 
भनुगुणस्याख्या; . इषुरिति हारस्याभिधानम्‌ । ज्या च ` इपुदचः ज्येषू+ सह 
ज्यषुभ्यां वतेत इति सज्येष्‌, घनुरेतदाकर्ष॑यामीतीच्छायाः झाकारो दशितः 
यही किया नोदन संयोग की 'सहायता से तोमर में संस्कार (बेग) को उत्पन्न करती _ 
है। 'ततः संस्कारेति' अर्थात्‌ जब तक तोमर का पतन नहीं हो जाता, तब तक वेग से. 
उसमें नोदन के अनुरूप क्रियाओं की उत्पत्ति होती रहती है । 0 2 द 
जो पुरुष अस्त्र चलाने का ' अभ्यास किया हो वही पुरुष $ 
डर अभिप्रेत है । ` वामेन करेण धनुविष्टम्य' अर्थात्‌ वह जब बायें थ 
गा कर वु द रमल वर ना मय क 5 
कर मुरी 7 सशरां ज्याम्‌” अर्थात्‌ :तीर में लगी हुई डोरी 
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७२२ त्यायकन्दलीसंबलितप्रशास्तपादभाष्यस्‌ [ कर्सेनिरूपण-- 


प्रस्तपादभाष्यस्‌ 
मिति यज्ज्ञानं ततस्तदाकर्षणार्थस्य प्रयत्नस्य विनाशस्ततः पुनर्मोक्ष- 
जेच्छा सञ्जायते तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपक्षसाणादात्माङ्ग लिसंयो 
गादङ्कलिकमं तस्माज्ज्याङ्गलिविभागः, ततो विभागात्‌ संयोग- 
विनाशः, तस्मिन्‌ विनष्टे प्रतिबन्धकाभावाझदा धनुषि वर्तमान 
' स्थितिस्थापकः संस्कारो मण्डली भूतं धनुर्यथावस्थितं स्थापयति, तदा 
तमे संस्कारमपेक्षमाणाद्धतु्जर्यासंयोगाज्ज्यायां शरे च कर्सोत्पद्यते । 


ज्ञान से आकर्षण के कारणीभूत प्रयत्न का विनाश हो जाता है । फिर उसे 
छोड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके वाद तदनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति 
होती है। आत्मा और अंगुलि के संयोग से अंगुलि में क्रिया की उत्पत्ति 
होती है, जिसमें उक्त प्रयत्न का साहाय्य भी अपेक्षित होता है। अंगुलि 
की इस क्रिया से डोरी और अंगुलि में विभाग उत्पन्न होता है। इस 
विभाग से (डोरी और अंगुलि के) संयोग का विनाश होता है। उस 
संयोग के नष्ट हो जाने पर किसी प्रतिबन्धक के न रहने के कारण धनुष 
में रहने वाला (स्थितिस्थापक) संस्कार नमे हुये उस धनुष को पहिली 
अवस्था में ले आता है । उसी समय इस स्थितिस्थापक संस्कार एवं 
धनुष और डोरी के संयोग इन दोनों से तीर में क्रिया उत्पन्न होती है। 
त्यायकन्दली 

तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाकषंणकमं हस्ते यदैवोत्पदचते, 
तदैव तं प्रयत्नमपेक्षमाणाद्धस्तज्याशरसंयोगाज्ज्यायां शरे च कर्म हस्तशर- 
संयोगात्‌ । प्रयत्नविशिष्टज्याहस्तसंयोगमपेक्षमाणाभ्यां ज्याकोटिसंयोगाभ्यां 
कर्मणी घनुष्कोटयो रित्येतत्सवं यगपत्‌, कारणयौगपद्यात्‌। एवमाकर्णादा कृष्ट 
घनुषि नातः परमनेन हस्तेन गन्तव्यमिति यज्ज्ञानं तस्मात्‌ । तदाक्षं णार्थस्येति 
घनुराकष णाथस्य प्रयत्नस्य विनाश इति । 


का नाम “ज्या है। 'इषु' शब्द शर (तीर) का वाचक है। 'सज्येषुधनु यह शब्द 
ज्या च इषुश्च ज्येषू, सह ज्येषुभ्यां वतत इति सज्येषधन इस प्रकार की व्युत्पत्ति 
से निष्पन्न है । 'एतदाकर्षयामि' इस वाक्य के द्वारा प्रकृत इच्छा का आकार दिखलाया 
गया है । तदनन्तर भ्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाकर्षणकर्म हस्तशरसंयोगात्‌, 
बिशिष्टज्याहस्तसंयोगमपेक्षमाणाभ्यां ज्याकोटिसंयोगाभ्यां कर्मणी धनुष्कोट्योरियेत्तत्सबं युग 
पत्‌” क्योंकि सब की सामग्री एक ही समय उपस्थित है। 'एवमाकर्णादाकृष्टे धनुर्षि 
दै चातः परमनन हस्तन गन्तव्यमिति यज्ज्ञानम्‌' अर्थात्‌ उसी ज्ञान से ' 
घनुष को अपनी ओर खींचने के लिये जो प्रयत्न था उसका विनाश होता है । 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ ४ 

तत्स्वकारणापेक्षं ज्यायां संस्कारं करोति । तमपेक्षमाण इषुज्यासंयोगो त 
नोदनम्‌, तस्सादिषावाद्य॑ कर्म नोदनापेक्षमिषौ संस्कारमारभते । ; 
तस्मात्‌ संस्काराचोदनसहायात्‌ तावत्‌ कर्माणि भवन्ति यावदिषज्या- । 


विभागः, विभागाश्चिवृत्ते नोदने कर्माण्युत्तरोत्तराणीषु- | 
संस्कारादेवापतनादिति । बहुनि कर्माणि क्रमशः कस्मात? संयोगः उ 
बहुत्वात्‌ । एकस्तु संस्कारः, अन्तराले कर्मणोऽपेक्षाकारणाभावादिति । 


यह क्रिया अपने कांरणीभूत (धनुष और डोरी के संयोग) के साहाय्य से 
डोरी में (वेगाख्य) संस्कार को उत्पन्न करती है। इस संस्कार के द्वारा 
तीर एवं डोरी इन दोनों में 'नोदन' नाम के संयोग की उत्पत्ति होती है । 
इस नोदन संयोग के साहाय्य से तीर की पहिली क्रिया तीर में (वेगाख्य) 
संस्कार को उत्पन्न करती है। यह संस्कार उक्त |नोदनसंयोग की सहायता 
से तव तक क्रियाओं को उत्पन्न करता रहता है, जब तक डोरी और तीर का 
विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता । विभाग से नोदन नाम के संयोग के विनष्ट 
हो जाने पर तीर के वेग नाम के संस्कार से ही आगे की क्रियायें तीर के 
गिरने तक होती रहतीं हें । (प्र०) बहुत सी क्रियायें क्रमशः क्‍यों उत्पन्न 
न्यायकन्दली 

ततः शरस्य गुणस्य च मोक्षणेच्छा च । तदनन्तरं प्रयत्नो मोक्षणार्थः, तमपेक्ष- 
माणादात्मा ङ्गुलिसंयोगादङ्गलिकमं । तस्माज्ज्याङ्गलिविभागः, शरगुणास्याम्‌ । 
ततो विभागाच्छरगुणाङ्गलिसंयोगविनाशस्तस्मिन्‌ संयोगे विनष्टे प्रतिबन्धकाः 
भावाद्यदा धनुषि वर्तमान: स्थितिस्थापकः संस्कारो मण्डलीभूतं घनुर्यंथावस्थितं 
स्थापयति । तं संस्कारमपेक्षमाणाङनु््यासयोंगाज्ज्यायां शरे च कर्मो- आ 
त्पद्यते । तत्‌ कमं स्वकारणापेक्षं धनुर्ज्यासंयोगापेक्षं ज्यायां संस्कारं वेगां 

इसके बाद तीर और डोरी को छोड़ देने की इच्छा होती है, उसके बाद 
छोड़ने के अनुकूल प्रयत्न को उत्पत्ति होती है । 'तमपेक्षमाणादात्माङ्गलिसंयोगादङ्गलिकमंः 
तस्माञ्ज्याङ्गलिविभागः' अर्थात्‌ डोरी का शर से और अञ्जली का डोरी से 
उत्पन्न होता है। इस विभाग से शर का और डोरी का संयोग और 
साथ ग्रङ्गली का संयोग इन दोनों संयोगों का विनाश हो जाता है। 
के विनष्ट होने पर जिस समय धनुष में रहनेवाला स्थितिस्थापक 
प्रतिबन्धक के न रहने के कारण तमे हुये धनुष को पती पहिली छ 
है, (उसी समय) इस स्थितिस्थापक संस्कार के साहाय्य से ही 
संयोग के द्वारा डोरी में और शर में क्रिया उत्पन्न होती है 
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७२४ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्म निरूपण 


` ।प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
एवसात्माधिष्ठितेषु सत्प्रत्ययमसत्प्रत्यणं च ` कर्सोक्तम्‌ । 
ग्रतधिष्ठितेषु 'बाहोष चतुर्षु. महाभूतेष्वप्रत्ययं कर्मं गसनमेव ` 


होती हे ? (३०) चूंकि संयोग बहुत से हें । किन्तु संस्कार उसमें एक 
ही रहता है, क्योंकि बीच में (संस्कार के उत्पादक प्रथम) कर्म को अपेक्षित 
अत्य कारणों का (सहयोग प्राप्त) नहीं है । 

इस प्रकार आत्मा से अधिष्ठित द्रव्यों के प्रयत्नजनित और 
अप्रयत्नजंनित दोनों ही प्रकार के कर्म कहे गये हें । आत्मा-की अध्यक्षता 


त्यायकन्दलो 
करोति, तं च संस्कारमपेक्षमाण इषज्यासंयोगो नोदनम्‌, नोद्यस्येषोर्नोदकस्य 
| गुणस्य ` सहगमनहेतुत्वात्‌ । तस्मात्‌ नोदनादिषावाद्य कर्म संस्कारमारभते । 


तस्मात्‌ संस्कारात्‌ नोदनसहायात्‌ तावत्‌ कर्माणि भवन्ति यावदिषुज्याविभागः | 
विभागान्तिवृत्ते नोदने -कर्माणि उत्तराणि ` संस्कारादेव वेगाख्याद्‌ भवन्ति 
यावत्पतनम्‌, . इषोरेतस्यः च' पातो ` गुरत्वघ्रतिबन्धकसंस्कारक्षयात्‌ । 
झत्र.चोदयति--वहुनिः कर्माणि क्रमशः कस्मादिति । ज्याविभक्तस्येषो- 
रन्तराले क्रमशो बहुनि कर्माणि भवन्तीतिः कस्मात्‌ कल्प्यते ? एकमेव, कर्म 
कुतो न कल्पितमित्यभिप्रायः । :समाधत्त--संयोगवहुत्वादिति । उत्तरसंयो- 


'स्वकारणापेक्षम्‌' अर्थात्‌ धनुष और डोरी के संयोग का साहाय्य पाकर डोरी में संस्कार 
को : भर्थात्‌ वेग नाम के संस्कार को उत्पन्न करता है। :उसी' वेग से तीर और डोरी 
का “नोदन' संयोगः उत्पन्न होता है, (वह संयोग नोदन रूप इसलिये है कि) नोद्य (प्रेमे) जो तीर 
झौर नोदक (प्रेरक) जो डोरी इन दोनों में साथ साथ गमन क्रियां के उत्पादन का हेतु है। इस 
नोदन संयोग के सहाय्य से पहिली क्रिया तीर में संस्कार को उत्पन्न करती है । नोदन से साहाय्य 
प्राप्त उस संस्कार से ही तब तक क्रियायें उत्पन्न होती रहतीं है, जब तक कि तीर भ्रौर डोरी 
का विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता । इस विभाग से जब उक्त नोदन संयोग का नाश 
हो जाता है, तब 'संस्कार से ही भ्रर्थात्‌ वेग नाम के संस्कार से ही तब तक क्रियाये 
उत्पन्न होती रहतीं हे, जब तक कि तीर का पतन नहीं हो जाता । यह पतन गुरुत्व के 
` प्रतिबन्धक संस्कार के नाश से उत्पन्न होता है। 


बहूनि कर्माणि क्रमशः कस्मात्‌’ इस वाक्य के द्वारा फिर आक्षेप करते हें । उक्त आ्राक्षप 

 आष्य का यह अभिप्राय है कि डोरी से विभक्त तीर में मध्यवर्ती अनेक क्रियाग्रों की 
कल्पना किस हेतु से की जाती है? एक ही कर्म की कल्पनाः क्यों नहीं की जाती 

 संयोगबहुत्वात्‌ इत्यादि से उक्त श्राक्षेप का समाधान करते हें। यह निश्चित हैं | | 

की सत्ता उत्तरदेश संयोग तक रहती है । एवं फेंके हुये तीर के बीच-में बुत | 
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प्ररास्त पादभाष्यस 
नोदनादिभ्यो भवति । तत्र नोदनं गुरत्वद्रवत्ववेगप्रयत्नान समस्त 
व्यस्तानपेक्षसाणो यः संयोगविशेषः । नोदनसविभागहेतोरेकस्य 
कसंणः कारणम्‌, तस्माच्चतुष्वेपि महाभूतेषु . कमं भवति । 
यथा 'पङ्काख्थायां ` पृथिव्याम्‌ । 
के विना वाह्य चारों महाभूतों में बिना प्रयत्न के केवल नोदनादि से गमन. 
रूप क्रिया की ही उत्पत्ति होती है (उत्क्षेपणादि क्रियाओं की नहीं) 
यहां (कथित) 'नोदन' उस संयोग विशेष का नाम है जो कभी गरुत्व, 
द्रवत्व, वेग और प्रयत्न सम्मिलित इन चार गुणों से, कभी ! इन 
में से एक दो या तीन गुणों से उत्पन्न होता है। यह विभाग को उत्पन्न न करने 
वाले कमें काही कारण है । इस (संयोग) से चारों महाभूतों में क्रियाओं की कि 
उत्पत्ति होती है । जैसे कि पङ्क नाम की पृथिवी में (नोदन संयोग से... 
क्रिया की उत्पत्ति होती है)। स्ट 


न्यायकन्दली 
गान्तं : कर्मेत्यवस्थितम्‌ । क्षिप्तस्येषोरन्तराले बहवः संयोगाः दृश्यन्ते ॥ तेनः बहूनि 
कर्साणि भवन्तीत्याश्रीयते । एकस्तु संस्कारः, श्रन्तराले कमणो$पेक्षाकारणाभावात्‌ । 
नोदनाभिघातयोरन्यतरापेक्षं कमं संस्कारमारभते न कमंमात्रम्‌, वेगाभावात्‌ । ` 
न चान्तराले नोदनं नाप्यभिघातः, तस्मादेक एव शरज्यासंयोगापेक्षेण शर- 
कर्मणा कुतो विशिष्टः संस्कारो :यावत्पतनमनवतंते । यथा यथा चास्य 
कार्यकरणाच्छक्तिः क्षीयते, तथा तथा कार्यं मन्दतरतमादिभेदभिन्नमुपजायते । 
यथा तरोस्तरुणस्य फलं प्रक्ृष्यतेष्पकृष्यते -च -जीणंस्य । 


से संयोगः देखे जाते हें। ग्रतः यह कल्पना करते हूँ कि कर्म भी बहुत से उत्पन्न 
है । 'एकस्तु.संस्कारोऽन्तराले कर्मणोऽभेक्षाकारणाभावात्‌' नोदनसंयोग हो या अभिघातसंयोम 
इन दोनों मे से किसी. एक- का साहाय्य पाकर ही कमं संस्कार को उत्पन्न 


उत्पत्ति होती है, न. अभिघातसंयोग . की । भ्रतः तीर"और डोरी के 
के: साहाय्य: से.तीर को क्रिया के ' द्वारा जिस ' विशेष प्रकार के 


कार्यं होते जाते हैँ, .उसकी-'शक्ति क्षीण! होती 
' क्षीणताःसे) क्रमशः मन्द, मन्दतरः और मन्दः 
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७२६ त्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्सनिरूपण-- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
वेगापेक्षो यः संयोगविशेषो विभागहेतोरेकस्य कसंणः कारणं 
सो$भिघातः । तस्मादपि चतुर्षु महाभूतेषु कर्म भवति, यथा पाषाणादिषु 


'अभिघात' उस विशेष प्रकार के संयोग का नाम है जो वेग की सहायता 
से विभाग को उत्पन्न करनेवाले कर्म का कारण हो । अभिघात नाम के 
संयोग से भी चारों महाभूतो में क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। जैसे कि 

न्यायकन्दली 

उपसंहरति-_एवमिति । अनधिष्छठितेषु बाह्येषु चतुषु महाभूतेष्वप्रत्ययं 
गमनमेव नोदनादिभ्यो भवति । झआात्मना श्साधारणेन सस्बन्धिनानधि- 
ष्ठितेषु बाह्येष्वप्रयत्तपूर्वकं गमनाख्यमेव कर्म भवति, नोत्क्षेपणापक्षेपणादिक- 
मित्यर्थः। सहाभूतेषु नोदनादिभ्यः कर्म भवतीत्युक्तम्‌ । ग्रथ कि नोदनसत आह-- 
तत्र नोदनं गुरुत्वद्र वत्वप्रयत्नवेगान्‌ समस्तव्यस्तानपेक्षमाणो यः . संयोगविशेषः। 
कथं संयोगविशेषो नोदनमूच्यते तत्राह-_नोदनमविभागहेतोः कर्मणः कारणमिति । 
नोद्यनोदकयोः परस्परविभागं न करोति यत्कं तस्य कारणं नोदनम्‌ । 

किमुक्तं स्यात्‌ ? अनेन संयोगेन सह नोदको नोद! नोदयति नान्यथा, 
तेनायं नोदनमुच्यते । नोदनं तु,कव कर्सकारणमत्राह-यथा पङ्काख्यायां पृथिव्या- 
मिति । यदा पङ्कूस्योपरि सन्दव्यवस्थापिता प्रस्तरगुटिका क्रमशः पङ्केन सममधो 
'एबम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हें । 'ग्रनधिष्टि- 
तेषु बाह्येषु चतुष्‌ं महामूतेष्वप्रत्ययं गमनमेव ` नोदनादिम्यो भवति’ । अर्थात्‌ आत्मा 
रूप असाधारण आश्रय से असम्बद्ध पृथिव्यादि बाह्म चारों द्रव्यों में बिना. प्रयत्न 
(अप्रयत्नपूवकम्‌) के (नोदनादि संयोगों के द्वारा) गमन नाम का कर्म ही उत्पन्न होता 
है ,उत्क्षपण या अपक्षेपण प्रभृति कर्म नहीं । 

भी कहा है कि पृथिव्यादि महाभूतों में नोदनादि से क्रिया की उत्पत्ति होती 
है, भ्रतः प्रसत उठता है कि यह 'नोदन' कौन सी वस्तु हैं? इसी प्रश्‍न का उत्तर तत्र 
नोदनं गुरुत्वद्रवत्वभ्रयतल्नवेगान्‌ समस्तव्यस्तानपेक्षमाणो यः संयोगविशेषः, इस वाक्य से 
दिया गया है। . उक्त विशेष प्रकार के संयोग को ही नोदन क्यों कहते हे? इसी 
प्रश्‍न का उत्तर 'नोदनमविभागहेतोः कर्मणः कारणम्‌’ इस वाक्य से दिया गया 
है। नोद्य और नोदक इन दो द्रव्यो में जिस क्रिया से विभाग की उत्पत्ति नहीं होती 
है, नोदन ही उस क्रिया का हेतु है । इससे क्या निष्कर्ष निकला ? यही कि नोदन रूप संयोग 
के साथ ही नोदक अपने नोद्य का नोदन करता है, अन्यथा नहीं । इसी कारण यह 


________. संयोग 'नोदनो कहलाता हे । नोदनसंयोग से क्रिया की उत्पत्ति कहां होती है? इसी 


अशन का उत्तर यथा पह्काख्यायां पूथिव्याम्‌' इस वाक्य के द्वारा दिया गया है। जिस 
समय पखु के ऊपर धीरे से रक्खा हुआ पत्थर का टुकड़ा क्रमशः पद्छु के साथ नीचे 


दु न CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


॥ ७-७. 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
निष्ठुरे चस्तुन्यभिपतितेषु, तथा पादादिभिर्नुद्यमानायामभिहन्यमानायां 
वा। पङ्काख्यायां पृथिव्यां यः संयोगो नोदनाभिघातयोरन्यतरापेक्ष 
, उभयापेक्षो बा स संयुक्तसंयोगः, तस्मादपि पृथिव्यादिषु कर्म भवति। 
ये च प्रदेशा न नुद्यन्ते नाप्यभिहन्यन्ते तेष्वपि कमं जायते। पृथि- 


>> ESN} 


५३२० FPS PRPS 2: 


पत्थर प्रभृति कठिन द्रव्यों पर गिरे हुये द्रव्यों में (क्रिया की उत्पत्ति होती 
है) एवं पेर प्रभृति से केवल छुये जाने पर या अभिहत होने पर पु । 
नाम की पृथिवी में (कथित) नोदन और अभिघात नाम के दोनों संयोगों 
से या दोनों में से किसी एक संयोग से जिस संयोग की उत्पत्ति होती है, 
उसे संयुक्तसंयोग' कहते हें। इस संयुक्तसंयोग से भी पृथिव्यादि भूतों 
में क्रिया की उत्पत्ति होती है । जो प्रदेश किसी से छुये नहीं जाते, या 
त्यायकन्दली | 
गच्छति,. तदा गुरुत्वापेक्षः प्रस्तरपङ्कसंयोगो नोदनम्‌ । यदा प्रयत्नेन दूर 
मुत्थाप्य प्रस्तरे णाभिहन्यते पडूस्तंदा. गुरुत्वप्रयत्नवेगापक्षः संयोगो नोदनम्‌ 
यदा जलेनाहन्यते तदा सभस्तापेक्षः संयोगो नोदनमिति यथासम्भवम्‌ ह्यमिति। 
वेगापेक्षो यः संयोग एकस्य विभागक्कतः कर्मणः कारणं सोऽभिघातः, 
श्रभिघात्याभिघातकयोः परस्परविभागो यतः कमंणो जायते तस्येवकस्य 
हेतु्यंः संयोगविशेषः सोऽभिघातः । तस्मादपि चतुषु महाभूतेषु कमं भवति । 
यथा पाषाणादिषु निष्ठुरे वस्तुन्यभिपतितेषु । नोदनं परस्पराविभागहेतो 
रेवेकस्य कर्मणः कारणं न परस्परविभागहेतोः एवमभिघातोऽपि परस्परः 


की तरफ जाता है, वहां पत्थर और पङ्क का संयोग रूप नोदन केवल गुरुत्व से उत्पन्न 
होता है । जिस समय प्रयत्न के द्वारा पत्थर को दूर उछाल कर पङ्क को आघात. 
पहुंचाया जाता है, वहां जिस नोदन संयोग की उत्पत्ति होती है, उसका गुरुत्व, प्रयत्न 
और वेग ये तीनों कारण हे. । जिस समय वही पङ्क जल के द्वारा आहत किया जाता | 
है, वहां का नोदन उन सभी कारणों से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जहां जिस प्रकार. 
की सम्भावना हो उसके भ्रनुसार कल्पना करनी चाहिये । वेक 
“वेगापेक्षो यः संयोग एकस्य विभागकृतः कर्ण: कारणं सोऽभिघातः अर्थात्‌ 
अभिषात्य और अभिघातक इन दोनों में परस्पर विभाग की उत्पत्ति जिस एक क्रिया 
से हो, उस क्रिया का कारणीभूत विशेष प्रकार का संयोग ही अभिघात तस्मादपि 
चतपुं महाभूतेषु कर्मं भवति, यथा पाषाणादिषु निष्ठुरे वस्तुन्यभिपतितेषु 
परस्पर विभाग के झकारणीभूत एक क्रिया का ही कारण नोदन हे 
के कारणीभूत एक क्रिया का कारण नोदन नहीं है । उसी प्रकार 


a > 


« ने अभिहतः ही हुये हे- क्रिया देखी जाती है । उस क्रिया का कारण वह संयुक्त 
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प्रास्तपादभाष्यम्‌' 
व्युदकयोर्गरुत्वविधारकसंयोगप्रयत्नवेगाभावे सति ग्रुत्वाद्यदधोगसनंः 
तत्पतनम्‌ । यथा मुसलशरीरादिष्क्तम्‌ । तत्राचं गुरुत्वात्‌, 
हितीयादीनि तु गुरुत्वसंस्कारास्यास्‌ । 
त्रोतोभूतानामपां' स्थलाखिस्नाभिसर्पणं यत्तद्द्र- 
वत्वात्‌. स्यन्दनम्‌ । कथस्‌ ? समन्ताद्रोधःसंयोगेनावयविद्रवत्वं .प्रति- 
अभिहत नहीं होते, उनमें भी क्रिया की उत्पत्ति होती हे । गुरुत्व के 
विरोधी संयोग, प्रयत्न और वेग इन सबों के न रहने पर भी पृथिव्यादि 
द्रव्य केवल गुरुत्व के हारा जो नीचे की तरफ गिरते हे, उस क्रिया को ही 
'पतन' कहते हें । जेसा कि मुसंल और तीर प्रभृति द्रव्यो में कह आये 
हैं। उनमें पहिली -क्रिया गुरुत्व से उत्पन्न होती. है और दूसरी क्रियायें 


` गुरुत्व और वेग दोनों से उत्पन्न होती हे । 


धारा रूपी जल का अपने आश्रय रूप स्थल से नीचे की ओर फेलना ही 
स्यन्दन” नाम की क्रिया है, जो द्रवत्व से उत्पन्न होती है । (प्र ) किस 
न्यायकन्दलो 
विभागहेतोरेबेकस्य कमणः कारणं न परस्पराग्रिभागहेतोरिदमुक्तमेकस्य कमणः 
कारणम्‌::। 

५ संयुक्तसंयोगं व्याचष्टे--पादादिभिनुद्यमानायामिति । एकत्र पृथिव्यां 
पादन: नुद्यमानायासभिहन्यमानायां वा ये प्रदेशा न. नुदयन्ते नाप्यभिहन्यन्ते 
तेष्वपि कर्म दृश्यते । तत्र चलतां प्रदेशान्तराणां नुद्यमानाभिहन्यमान-ः 
भूप्रदेश: सह संयुक्तप्रदेशसंयोगः कारणम्‌ । यत्राभिघातक द्रव्यं भूप्रदेशमभिहत्य 
किञ्चिदधो नीत्वोत्पतति, तत्र परदेशान्तरक्रियायामुभयापेक्षःसंयुक्तसंयोगो हेतुः। 


रीत) अभिघात 'भी' परस्पर ' विभाग, के हेतुभूत एक क्रिया का ही कारण है, वह 
परस्पर विभाग के अहेतुभूत एक क्रिया का कारण नहीं है। 

_ पादादिभिर्नुदयमानायाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'संयुक्तसंयोंग' की व्याख्या 
करते हे. । पृथिवी का एक देश पैर के द्वारा छुये जाने पर या अभिहत होने पर ( उस 
देश “से सम्बद्ध) पृथिवी के भ्रन्य प्रदेशों में भी--जो. पैर से न छुवे गये हें, और 


संयोग है, जो क्रिया से 'युक्त भूप्रदेश के साथ पैर से छवे हुये या अभिहत हुये दूसरे 
है। जहां अभिषात करनेवाला द्रव्य भूप्रदेश मे अभिघात को उत्पन्न कर 
ना नीचे जाकर _ ऊपर की झोर उठता है । वहां जो दूसरे भूप्रदेश में क्रिया की उत्पत्ति _ 
होती है, उसका कारण (वेग भोर संयोग) इन दोनों से साहाय्य प्राप्त संयुक्तसंयोग ही है। | 


Par ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रकरणम्‌ ] साषानुवादसहितम्‌ ७२६ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ व 
बद्धम्‌, अनयवद्रवत्वसप्येकार्थसंमवेतं तेनेव प्रतिबद्धम्‌, उत्तरोत्तरावयवः . 
द्रवत्यालि संयुक्तसंयोगैः प्रतिबद्धानि । यदा तु मात्रया सेतुभेदः 
प्रकार ? (उ०) नदी के जल किनारों के सभी अवयवों के साथ पूर्ण रूप से 
संयुक्तः रहने के कारण अवयवी (रूप जल) का द्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाता 
है । उस अवयवी के सभी अवथवों के द्रवत्व भी: उस अवयवी में एकार्थः i 
समवाय सम्वन्ध से रहने के कारण किनारों के उसी संयोग से प्रतिरुद्ध | उ १ 
रहतें हें । उन अवयवों के आगे आगे के अवयवों के द्रवत्व भी उक्त नी 
संयुक्तसंयोगो से प्रतिरुद्ध रहते हे । जव थोड़ा सा भी बांध काट दिया 
न्यायकन्दली 
गुरत्वस्थ कर्सेकारणत्वमाह--पृथिव्युदकयोग रुत्वविधारकसंयोगप्रयत्न- चक | 
 वेगाभावे गुरुत्वाद्यदधोगमनं तत्पतनम्‌ । यथा मुसलशरीरादिषृक्तम्‌। . [|| 
गुरत्वप्रतिबन्धकस्थ हस्तसंयोगस्याभावे मुसलस्य यदधोगमनं तत्यतनं गुरुत्वा दू- | 
भवति । एवं गुरुत्वविधारकग्रयत्नाभावे शरीरस्य पतनम्‌, क्षिप्तस्येषोरन्तराले 
वेगाभावात्‌ पतनं गुरुत्वात्‌ । तत्राद्यं कसं गुरुत्वाद्‌ द्वितीयादीनि तु गुरुत्व ` 
संस्काराभ्याम्‌ । तेषु सुसलादिष्वाद्यं कर्म गुरत्वाद्भवति तेन कर्मणा संस्कारः 
क्रियते, तदनन्तरमुलरकर्माण गुरत्वसंस्काराभ्यां जायन्ते, द्वयोरपि प्रत्येक 
सन्यत्न सासर्थ्यावधारणात्‌ । | 


द्रवत्यस्थ कारणत्वं कथयति - स्रोतोभूतानामपां स्थलान्निम्ताभिसपंणं ` 
यत्तद्‌ द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । ग्रपां यत्र स्थलािम्ताभिसपंणं तत्स्यन्दनं द्रवत्वा- 
पृथिव्युदकयोः? इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा गुरुत्व से कर्मं की उत्पत्ति कही गयी है । ः 
मूसल में हाथ का जो संयोग है, वह गुरुत्व का प्रतिबन्धक है। उसके न रहने पर ही | 
/ नीचे की तरफ जाता है, मूसल की वह .पतन क्रिया गुरुत्व से उत्पन्न होती है । | क 
गुरुत्व एवं शरीरधारण के उपथूक्त प्रयत्न का अभाव, इन दोनों के रहने पर जो शरीर. 
क पतन होता है, उसका कारण भी गुरत्व ही है । इसी प्रकार फेंके हुए तीर में वेग के | 
च रहने पर बीच में ही जो पतन हो जाता है, उसका कारण भी गुरुत्व ही है। इसमें 
पहिला कर्म गुरुत्व से उत्पन्न होता है और बाद के कर्म गुरुत्व और वेगाख्य संस्कार 
दोनों से उत्पन्न होते हे । इनमें मूसल की पहिली क्रिया उसके गुरुत्व से 
होती है। उस क्रिया से मूसल में वेग उत्पन्न होता है । इसके बाद की न सल की | 
एरत्व और वेग इन दोनों से ही होतीं हैं, क्योंकि इन दोनों में से प्रत्येक में क्रि 
` अश्च करने की सामर्थ्यं अन्यत्र निश्चित हो चुकी है) | 
'रोतोभूतानाभपाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा द्रवत्व 
_ दीति कही गयी है । किसी ऊंची जगह से जब 
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७३० न्यायकन्वलीसंबलितप्रशस्तपादभाण्यस्‌ | कर्सनिरूपण- 


प्रदास्तपादभाष्यस्‌ 
कृतो भवति, तदा समन्तात्‌ प्रतिबडंत्वादवयविद्ठवत्वस्य कार्या- 
रम्भो नास्ति। सेतुसमीपस्थस्यावयवद्रवत्वस्योत्तरोत्तरेषासचयव- 
द्रवत्वानां प्रतिबन्धकाभावाद्‌ वृत्तिलाभः। ततः कलश: संयुषताना- 


जाता है, उस समय सभी किनारों के साथ संयुक्त रहने के कारण अवयवी 
के द्रवत्व प्रतिरुद्ध रहते है, अतः अपना (स्यन्दन) क्रिया रूप काम नहीं कर 
सकते । अतः कोई प्रतिवन्ध न रहने के कारण बांध के समीप में रहनेवाले 
जलावयवों के द्रवत्व ही अपने कार्य करने को उन्मुख रहते हें । उसके 
बाद बांध से संयुक्त जलावयवों में ही जपसपंण' (नीचे की तरफ फेलने 
की) क्रियाओं की उत्पत्ति होती है । इसके बाद पहिले द्रव्य का विनाश 
न्यायकन्दली 
दुपजायत इत्यथंः। कथमिति प्रश्नः । समन्तादित्युत्तरम्‌ । समन्तात्‌ 
सर्वतो रोधःसंयोगे कूलसंयोगे सति ग्रवयविनो द्रवत्वं प्रतिबद्ध स्यन्दनं वा 
न करोति । अवयवद्रवत्वमप्येकार्थेसमवेतं तेनेव प्रतिवद्धम्‌, थस्सिक्षवयवे 
साक्षाद्रोधःसंयोगोऽस्ति तदवयवगतद्रवत्वं तेनेव रोधःसंयोगेन प्रतिबद्धम्‌, 
उत्तरोत्तराणि त्ववयवद्रवत्वानि संयुक्तसंयोगैः प्रतिवद्धानि, रोधःसंयुक्तेना- 
बयवेन सह संयोगादवयवान्तरस्य ब्रवत्वं प्रतिबद्धसिति । तत्संयोगादपरस्य 
प्रतिबद्धमित्येनेनेव न्यायेनोत्तरोत्तरद्रवत्वानि प्रतिबद्धानि । यदा तु मात्रया 
सेतुभेदः कङ्कतो भवति, तदा समन्तात्‌ प्रतिवद्धस्यावयविद्रवत्वस्य 
कार्यारम्भो नास्ति, दीर्घतरेण सेतुना समन्तात्‌ प्रतिबद्धस्यावयविनो 
“स्यन्दन कहते हे, यह स्यन्दन रूप क्रिया द्रवत्व से उत्पन्न होती है। 'कथम्‌' यह पद 
प्रश्‍न का बोधक है, भ्रौर “समन्तात्‌” इत्यादि से इस प्रश्‍न, का उत्तर दिया गया है। 
समन्तात्‌' अर्थात्‌ सभी कूल के अवयवों में 'रोधःसंयोगे' दोनों किनारे के साथ जल का 
संयोग उसके द्रवत्व को प्रतिरुद्ध कर देता हे । 'अवयवद्रवत्वमप्येकार्थसमवेतं तेनैव 
प्रतिबद्धम्‌' जिस अवयव का किनारे के साथ साक्षात्‌ संयोग है, उस अवयव में रहनवाला 
द्रवत्व भी भ्रववव और किनारे के संयोग से ही प्रतिरुद्ध हो जाता है । उत्तरोत्तराणि 
« त्ववयवद्रवत्वानि संभुक्तसंयोगैः भ्रतिबद्धानि’ अर्थात्‌ किनारे से संयुक्त अवयव कें साथ 
संयोग के कारण ही अन्य ग्रवयवो का द्रवत्व भी प्रतिरुद्ध होता है। उस अन्य म्रवयव 
के संयोग से तीसरे अवयव का द्रवत्व प्रतिरुद्ध होता है। इसी रीति से अन्य अवयवो 


के द्रवत्वं भी प्रतिरुद्ध होते हैं। 'यदा मात्रया सेतुभेदः कृतो भवति तदा समन्तात्‌ | 
' प्रतिबद्धस्यावयविद्रवत्वस्य कार्यारम्भो नास्ति’ क्योंकि बहुत बड़े बांब से घिरे हुए उस | 
महत्‌ प्ररिमाणवाले अवयवी रूप जल का किसी एक तरफ बनाये गये छोटे मार्ग र 4 
निकलना सम्भव नहीं है । किन्तु उस बांध के समीप में जो थोड़े से जल के अवयव «य 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ७३१ | 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | | 
मेवाभिसर्पणम्‌ । ततः पुवेद्रव्यविनाशे सति प्रबन्धेनावस्थिते- । 
रवथवेदीर्धे ब्रव्यसारभ्यते। तत्र च कारणगुणपुर्वक्रमेण द्रवत्वमुत्पद्यते । 
तत्र च कारणानां सयुक्तानां प्रबन्धेन गमने यदवयविनि कर्मोत्पद्यते 
तत्‌ स्थन्दनार्यसिति । 
संस्कारात्‌ कर्म इष्वादिषूक्तम्‌। तथा चक्रादिष्ववयवानां | 
पाइबेत;ः प्रतिनियतदिग्देशसंयोगविभागोत्पत्तौ यदवयविनः संस्का- f 
हो जाने पर संयुक्त रूप से अवस्थित जलावयवों से ही बड़े द्रव्य की उत्पत्ति j 
होती है । इस बड़े द्रव्य में कारणगुणक्रम से द्रवत्व की उत्पत्ति होती है । ! 
वहां पर किनारों के साथ सम्बद्ध अवयवो का संयुक्‍त रूप से गमन होने 
पर जो अवयवी में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी का नाम स्यन्दन' है। 
तीर प्रभृति में संस्कार के द्वारा कर्म की उत्पत्ति कह चुके हें। 
उसी प्रकार चक्र (मिट्टी के वत्तंन बनाने की चक्की) प्रभृति में उनके 
न्यायकन्दली 
महापरिसाणस्थेकदेशकृतेनाल्पीयसा - मार्गेण निर्गमाभावात्‌ । सेतुसमीपस्थस्य 
त्ववयवद्रवत्वस्य वृत्तिलाभो भवति, श्रल्पस्यावयवस्य तेन मार्गण निर्गति- 
„ सम्भवात्‌ । तस्य वृत्तिलाभे चोत्तरेषामवयवद्रवत्वानामपि प्रतिबन्धकाभावा- 
दृत्तिलाभ: स्वकार्यंकतुं त्वं स्यात्‌ । ततः क्रमशः संयुक्तातामेवामिसर्पंणम्‌ । 
सेतुसमीपस्थोऽवयवः प्रथममभिसपंति, तदनु तत्समीपस्थस्ततस्तत्समीपस्थ 
इत्यनेन ऋभेण सर्व$वयवा अभिसपंन्ति । ते चाभिसर्पन्तो न परस्परभिन्नवेशा 
श्रभिसर्पन्ति, कि तु तथाभिसपंन्ति यथा परस्परसंयुक्ता भवन्तोत्येतदवद्योतना- 
थमुक्तं संयुक्तानामेवाभिसर्पणम्‌ । न पुनरस्यायमर्थोऽप्रच्युतप्राच्यसंयोगानासेवा- 
उनका उस छोटे से मार्ग से निकलना सम्भव है। इस प्रकार जल के कुछ श्रवयवों 
के द्रवत्व से कार्य करना सम्भव होने पर “उत्तरेषामवयवद्रवत्वानामपि प्रतिबन्धकाभावा- 


वृत्तिलाभः अर्थात श्रपने अपने कार्य करने में वे समर्थ होंगे । ततः क्रमशः संयुक्तानाद्‌- 
मेवाभिसर्यणम्‌” अर्थात्‌ पहिले बांध के समीप का अवयव निकलता है। उसके _ 
वाद उस ग्रबयव के साथ संयुक्त दूसरा अवयव निकलता है । उसके बाद उस दुसरे 


निकल जाते हे । जल के वे अवयव ऐसे नहीं निकलते कि एक दूसरे से 
होकर भिन्न देशों में चल जाये, किन्तु इस प्रकार निकलते हुँ कि 
संयुक्त होकर ही निकले। इसी वस्तुस्थिति को सूचित करने के 
भिसर्पणम्‌' यह वाक्य लिखा गया है। उक्त वाक्य का यह ग्रथ ₹ 
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७३२ [ . स्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ ` [ फर्मनिरूपण- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


रादनियतदिग्देशसंयोगविभागनिसित्तं कर्मी तद्‌ आभंणसिति । 
एवमादयो गमनविशेषाः । 


अवयवों का अनियत दिशाओं के साथ संयोग और विभागों के जनक क्रियाओं की 
उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार की क्रियाओं को “भ्रमण कहते हें। ये सभी 
(स्यन्दन, म्रमणादि) कमं विशेष प्रकार के गमन रूप ही हें । 
न्यायकन्दली 
भिसर्पणमिति, संस्थानान्तरोपलस्भात्‌ । ततः प्रावतनसंयोगंविनाशे पुवंद्रव्य- 
विनाशे प्रवन्धेनावरिथितेरवयवेः संयुक्तीभावेनावस्थिते रवयवेदीध' द्र्यमारभ्यते । 
तत्र च कारणगुणपू्वंप्रकमेण द्रवत्वमुत्प्यते । हवयवद्गवत्वेभ्यो दीर्घतरेऽ- 
वयविनि द्रवत्बमुत्पद्चते । तत्र च कारणानां संयुक्तानां प्रवन्धेन गमने 
यदवथविति कर्मोत्पद्यते द्रवत्वात्‌ तत्स्यन्दनम्‌ । तत्र तस्मिन्‌ व्रवत्बे उत्पन्ने 
// सति कारणानासवयबानाँ प्रवन्धेन गसने पङबतीभावेनाभिन्तदेशतया गमने 
यदवयविनि द्रवत्वात्‌ कर्मोत्पद्यते तत्स्यन्दनाख्यम्‌ । 
संस्कारात्‌ कर्मेष्वादिषूक्तम्‌, तथा चक्रादिषु । तथाशब्दो यथाशब्द- 
मपेक्षते, 'यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ । यथा. इष्वादिषु संस्कारात्‌ कर्म कथितम्‌, 
तथा चक्रादिष्वपि भवतीत्यर्थः। एतदेव दर्शयति अवयवानां पार्वतः प्रति- 
नियत दिग्दे शसंयोगविभागोत्पत्तौ यदवयविनः संस्कारादनियतदिग्देशसंयोग- 
विभागनिमित्तं कर्मं तद्‌ भ्रमणम्‌ । पाइवतः प्रतिनियता ये दिग्देशास्तैः सहावय- 
दूसरे प्रकार के अवयव संथोगों से युक्त अवयवियों की उपलब्धि होती है। ततः 
- अर्थात्‌ पहिले के संयोग के विनष्ट हो जाने पर 'पूवंद्रव्यविनाशे प्रवन्धेनावसिथितैरवयवैः' 
अर्थात्‌ परस्पर संयुक्त होकर अवस्थित भ्रवयवों से दीर्घ द्रव्यमारभ्यते, तत्र च कारणः 
गुणपूर्वक्रमेण द्रवत्वमुत्पद्यते' अर्थात्‌ अवयवो में रहनेवाले द्रवत्वों से बड़े अवयवी 
. द्रव्य में द्रवत्व की उत्पत्ति होती है। 'तत्र च कारणानां प्रबन्धेन गमने यदवयविनि 
- कॅमोत्पद्यते द्रवत्वात्‌ तत्‌ स्यन्दनम्‌’ वहां बड़े द्रव्य में द्रवत्व के उत्पन्न होने पर “कारणों 
का अर्थात्‌ उसके भ्रवयवों का प्रबन्ध से” अर्थात्‌ पंक्तिबद्ध होकर एक देश में गमन 
होने पर द्रवत्व से अवयनी में जो कमं उत्पन्न होता है, उसी कर्म का नाम 'स्यन्दन' है । 
Se "संस्कारात्‌ कमेष्वादिषूक्तम्‌, तथा चक्रादिषु' । 'तथा' शब्द 'यथा’ शब्द की 
अपेक्षा रखता है, क्योंकि 'यत्‌' शब्द और 'तत्‌' शब्द परस्पर नित्यसाकाङक्ष हे । तदनुसार 
उक्त भाष्यग्रत्य का यह झाशय हे कि जिस प्रकार तीर प्रभृति में वेगाख्यसंस्कार के | 
` दारा कर्म की उत्पत्ति कही गयी है, उसी प्रकार चक्रादि में भी (वेग से ही संस्कार | 
की उत्पत्ति) होती है । “अवयवानां पाउवंतः प्रतिनियतदिग्देशसंयोगविभागतिमितं | 
` केसत्तद्‌ भ्रमणम्‌ इस. भाष्यसन्दर्भ के द्वारा इसी अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। | 
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` इस सन्दर्भ से गमन रूप क्रिया के प्रसङ्ग का उपसंहार 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | | 

प्राणाख्ये तु वायो कर्म आत्मवायसंयोगादिच्छाद्षेषपुवंक- | । 
प्रयत्नावेक्षाज्जाग्रत इच्छानुविधानदशेनात, सुप्तस्य तु जीवनपुर्वेक- | 
प्रयत्नापेक्षात्‌ | | | 
जागते हुये व्यक्ति के प्राण नाम के वायू में आत्मा और वायु के. E 

संयोग से क्रिया उत्पन्न होती है, जिसमें (उक्त संयोग को) इच्छाया द्वेष से ब 
उत्पन्न होनेवाले प्रयत्न के साहाय्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि [। 
जगे हुये व्यक्ति की सभी क्रियाओं में इच्छा (या द्वेष) का अन्वय और ल 


व्यतिरेक देखा जाता है । सोये हुये व्यक्ति की प्राण वायु की क्रिया 
(यद्यपि आत्मा और वायु के संयोग से ही होती है, किन्तु उसे) जीवनयोनियत्न 
का ही साहाय्य अपेक्षित होता है (इच्छा पूर्वक या द्वेष पूर्वक प्रयत्न का नहीं) । 


न्यायकन्दली 
वानां संयोगविभागयोरत्पतौ सत्यां यदवयविनः संस्कारादनियतदिग्वेशः 
सर्वतोदिक्कैदभागसंयोगनिभित्तं कर्म जायते तद्स्रमणम्‌ । प्रथमं पया 


चकावयविनि दण्डसंयोगात्‌ कर्मोत्पद्यते । उत्तरोत्तराणि कर्माणि 
नोदनादभिघातात्‌ क्मंजात्‌ संस्काराच्च भवन्ति । एवं वेगाद्‌ दण्डसंयुक्ते 


'चक्रावयचे झाद्यो कर्म दण्डसंयोगात्‌, श्रवयवान्तरेबु च संयुक्तसंयोगात्‌, दण्डसंयुक्त- 


त्यावयवस्योत्तरोत्तरकर्माणि संस्काराञ्नोदनाच्च । परेषां संस्कारात्‌, संयुक्त. . 
संयोगाच्च । दण्डविगमे तु चक्रे तदवयवेषु च संस्कारादेव केवलात्‌ । उ . 


संहरति-_एवमादयो गमनविशेषा इति । ; Re 
(इस सन्दर्भ का अक्षराथ यह है कि) अवयवो के चारों तरफ नियत जो दिग्देश a 
हैं, उन देशों के साय उनके अवयवों के संयोग और विभाग उत्पन्न होते हे, उनके उत्पन्न होने _ र 
पर अवयवी में रहनेवाले वेगाख्य संस्कार से अनियमित दिद्देशों के साथ अर्थात्‌ सभी दिशाग्रों ` 
के साथ संयोग और विभाग कौ उत्पत्ति होती है, इस संयोग या विभाग से जिस क्म की उत्पत्ति 
होती है वही 'भ्रमण' है । पहिले चक्र रूप अवयवी में दण्ड के संयोग से क्रिया उत्पन्नहोती | 
६। आगे आगे की क्रियायें कर्मजतित अभिघात या नोदन से और संस्कार से उत्पन्न | 
होतीं हे । इसी प्रकार वेग के कारण दण्ड से संयुक्त चक्र के ्रवयवों में पहिली 
की उत्पत्ति दण्ड के संयोग से होती है। अ्रन्य अवयवों में पहिली क्रिया 
से होती है। दण्ड के साथ संयुक्त चक्र के अवयव की आगे आगे की कियाय र 
और नोदन से होती हैं। इससे भिन्न भ्रवयवों की पहिली क्रिया 


०.4 


संयुक्तसंयोग से होती है । दण्ड के हटा लेने पर चक्र म. 


क्रियायें होती रहती हूँ, उनका कारण केवल संस्कार ही है 2 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
आकाशकालदिगात्सनां सत्यपि द्रव्यभावे निष्कियत्व॑ 
सामान्यादिवदमूतंत्वात्‌ । मूर्तिरसर्वगतद्रव्यपरिसाणस्‌, तदनुविधायिनी 


आकाश, काल, दिशा और आत्मा ये सभी द्रव्य होने पर भी 

क्रिया से रहित हें, क्योंकि ये सभी सामान्यादि पदार्थों की तरह अमूत्तं 

हें । सभी द्रव्यों के साथ असंयुक्त (कुछ ही द्रव्योंके साथ संयुक्त) द्रव्य के 

न्यायकन्दली 

प्राणाख्ये वायो कर्म आत्मवायुसंयोगादिच्छाद्ेषपूर्वकप्रयत्नापेक्षाद्‌ भव- 

तीति। कथमिदं जातमत आह--इच्छानुविधानदर्शनात्‌ । रेचकपुरकादिप्रयोगेष्वि-- 

च्छानुविधायिनी प्राणक्रियोपलभ्यते । नासारन्धाप्रबिष्टे रजसि तच्िरासार्थ 

प्राणक्रिया इेषादपि भवति, अतः प्रयत्नपुविकेत्यबगम्यते । सुप्तस्य जीवनपूर्वक- 

प्रत्नापेक्षादात्मवायुसंयोगात्‌ । सुप्तस्य प्राणक्तिया प्रयत्नकार्या प्राणक्रियात्वात्‌ 

जाग्रतः प्राणक्रियावत्‌ । स चेच्छाहेषपुरवंको न भवति, सुप्तस्थेच्छाहेबयोरभावात्‌ ६ 
तस्माज्जीवनपूर्वक एव निश्चीयते, प्राणधारणस्य तत्पुर्दंकत्वात्‌ । 

चतुषु महाभूतेष्विवाकाशादिषु कस्मात्‌ क्रियोत्पत्तिने चित्तितेत्याहू-- 

आकाशका लदिगात्मतामिति । क्रियावत्वं मूतंत्वेन व्याप्तं सूतंत्वं चाकाञादिषु 


प्राणाख्ये वायो कर्म ग्त्मवायुसंयोगादिच्छाद्वेषपु्वकप्रयत्नापेक्षाद्‌ भवतीति 
प्राणवायु में उक्त प्रकार से क्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है? इसी प्रश्‍न का उत्तर | 
इच्छानुविधानदर्शनात्‌' इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ रेचक पूरक प्रभृति प्राणा- | 
याम में प्राणवायु की क्रियायें इच्छा के अनुरुप देखी जाती हें । इसी प्रकार नाक के 
छिद्र में जव धूल चली जाती है, तो उसे निकालने के लिये द्वेष से भी प्राणवायु में 
क्रिया देखी जाती है । ग्रतः यह समझते हे प्राणवायु की क्रिया का प्रयत्न कारण है । 
सुप्तपुरुष के प्राणवायु की क्रिया आत्मा और वायु के संयोग से उत्पन्न होती है, जिसमें 
उस संयोग को जीवनयोनियत्न का साहाय्य भी ग्रपेक्षित 'होता है । इस प्रसङ्ग में 
यह अनुमान भी है कि जिस प्रकार जाग्रत्‌ पुरुष के प्राणचायु की क्रिया केवल प्राण की 
क्रिया होने के कारण ही प्रयत्न से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सुषुप्त पुरुष के प्राण- 
वायु की क्रिया भी प्रयत्न से उत्पन्न होती है, क्योंकि वह भी प्राण की ही क्रिया है। 
उस पुरुष के प्राणवायु में क्रिया का उत्पादक प्रयत्न, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न नहीं 
` हो सकता, क्योंकि सुषुप्त पुरुष में इच्छा और द्वेष का रहना सम्भव नहीं है । श्रतः 
` सुषुप्त पुरुष के प्राणवायु में क्रिया का उत्पादक जीवनपूर्वेकप्रयत्त ही है। क्योंकि 
रे श्राण का धारण उसी प्रयत्न से होता है । 
क द आए आकाशकालदिगात्मनाम्‌' शकालदिगात्मनाम्‌ इत्यादि सन्दर्भ से इस प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है कि 
जिस प्रकार पृथिवी प्रभृति चार द्रव्यो में क्रिया की उत्पत्ति का विचार किम्प हे, उसी 
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प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


च क्रिया, सा चाकाशादिषु नास्ति । तस्मान्न तेषां क्रियासस्बन्धो$स्तीति । 
समिग्रहे सनसोन्द्रियान्तरसम्बन्धार्थ जाग्रतः कर्म आत्मसनः- ` 
संयोगादिच्छाहेषपुर्वेकप्रयत्नापेक्षात्‌, ग्रन्वभिप्रायसिन्द्रियान्तरण विषया- 


परिमाण को 'मूत्ति' कहते हें । यह 'मूंत्ति' जहां रहती है, क्रिया वहीं होती 
है। यह (मृत्ति) आकाशादि द्रव्यो में नहीं हें, अतः उनमें क्रिया का 
सम्वन्ध भी नहीं है। 

शरीर के सम्बन्ध से युक्त जागते हुये व्यक्ति के मन की क्रिया 
आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होती है, जिसमे उसे इच्छा 
या द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न के साहाय्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि 

न्यायकन्दली 

नास्ति, अतः क्रियावत्वमपि न विद्यत इत्यर्थः । एतदेव विवृणोति-- 
मूत्तिरित्यादिना । तद्वयक्तम्‌ । 


मनसि कर्मकारणसाह-_सविग्रह इति । जाग्रतः पुरुषस्य सविग्रहे 
मनसि स॒शरीरे मनसो्द्रियान्तरसम्वन्धार्थं कमं आत्ममनःसंयोगादिच्छाद्वेषः 
ूर्वकप्रयत्नापेक्षाद्भवति । इच्छाद्वेषपुर्वकः प्रयत्नो जाग्रतो मनसि क्रियाहेतुरिति । 
कथसेतदवगतं तत्राह_-अन्वमिप्रायमिन्द्रियान्तरेण विषयोपलब्धिदशनात्‌ । 
जागरावस्थायासभिप्रायानतिक्रमेणेर्ब्रियान्तरेण चक्षुरादिना विषयोपलब्धिः 
दूश्यते । यदा रूपं जिघक्षते पुरुषस्तदा रूपं पश्यति, यदा रसं जिघुक्षते 
तदा रसं रसयति। न चान्तःकरणसम्बन्धमन्तरेण बाह्मेन्द्रयस्थ विषयग्राहकत्व- 


प्रकार आकाश, काल, दिक और आत्मा इन चार महान्‌ द्रव्यों में भी क्रिया की उत्पत्ति का विचार _ 
क्यों नहीं किया गया ? इस प्रश्‍न के उत्तरग्रन्थ का अभिप्राय है कि यह व्याप्ति है कि क्रिया मूत 
द्रव्यो में ही रहे, भ्राकाशादि कथित चारों द्रव्य मूत्त नहीं हैं, भ्रतः उनमें क्रिया भी नहीं है । मूत्त 
इत्यादि सन्दर्भ से इसी का विवरण दिया गया है । इस भाष्य ग्रन्थ का अर्थ स्पष्ट है। ` 
सविग्रहे' इत्यादि सन्दर्भ से मन में जो कमं उत्पन्न होता है, उसका कारण 
दिखलाया गया है । जागते हुये पुरुष के सविग्रहे मनसि’ भ्रर्थात्‌ शरीर 
मन में 'इन्द्रियान्तरसम्बन्धार्थं कर्म, त्ममनःसंयोगादिच्छाद्वेषपूवकप्रयत्नापक्षात्‌ 
इच्छा या द्वेष से उत्पन्न प्रयतन ही जागते हुये पुरुष के मन 
कारण है । यह कंसे समझा ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
विषयोपलब्धिदर्शनात्‌' इस वाक्य से दिया गया हैं । 
के अनुसार ही 'इन्द्रियान्तरेण' अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्दियो 
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न्तरोपलब्धिद्शनात्‌ । सुप्तस्य प्रबोधकाले जीवनपुर्वकप्रयत्नापेक्षात्‌ । 

श्रपसर्पणकर्मो पसपंणकर्म चात्ससन:संयोगावदृष्टापेक्षात्‌ । कथम्‌ ? 

'यदा जीवनसहकारिणोधंर्भाधर्मयोरपभोगात प्रक्षयोऽन्योन्याभिभवो 


इच्छा के वाद ही इऱ्द्रियों से विषयों की उपलब्धि होती हे । (किन्तु) 
सोते हुये व्यक्ति के जागने के समय (उसके मन की क्रिया यद्यपि) 
आत्मा और मन के संयोग से ही उत्पन्न होती है, किन्तु उसमे जीवनयोनियत्म 

का साहाय्य भी अपेक्षित होता है (इच्छाद्वेष या जनित प्रयत्न का नहीं) । 
मन की 'उपसरपंण' ओर 'अथसपण' नाम की दोनों क्रियायें आत्मा और 
मन के संयोग से उत्पन्न होती हें। जिसमें अदृष्ट का साहाय्य भी अपेक्षित 
होता है । (प्र०) किस प्रकार ? (३०) जिस समय भोग से जीवन के 
सहकारी धमं और अधम का विनाश हो जाता है, अथवा परस्पर एक दूसरे 
| से ही दोनों की कार्योत्पादन शक्ति अवरुद्ध हो जाती है, उस समय जीवन 
के दोनों सहायकों के अभाव के कारण उनसे उत्पन्न होनेवाले प्रयत्न का 
भी विनाश हो जाता हे । प्रयत्न के इस अभाव से ही प्राण का नाश होता 
है । इसके वाद अपने कार्य के उत्पादन में उन्मुख दूसरे धर्म और अन्वर्म 
से उस अपसर्पण नाम की क्रिया की उत्पत्ति होती है, जिससे (ऐहिक 

न्यायकन्दली 
मस्ति । तस्मादिच्छाद्वेषपूर्वकात्‌ प्रयत्नान्मनसि क्रिया भूतेति शस्यते । 
सुप्तस्येति । सुप्तस्य पुरुषस्येन्द्रियान्तरसस्बन्भाथं प्रबोधकाले भनसि किया 
जीवनपुवंकप्रयत्नापेक्षादात्ममनसोः संयोगात्‌ । 

अपसर्पणेति । एतदपि कथमित्यादिना ्रशतपूर्वकं कथयति । विशिष्टाः 
त्ममनःसंथोगो जीवनम्‌, तस्य स्वकार्यकरणे घर्भाधमौ सहकारिणों । यदा 
' जाती है । पुरुष जिस समय रूप को देखना चाहता है, उस समय रूप को ही देखता 
है। एवं जिस समय रस का झास्वादन करना चाहता है, उस समय रस का ही आस्वादन 
_ करता है । अन्तःकरण (मन) के सम्बन्ध के बिना बाह्य इन्द्रियों में विषयों को ग्रहण 
करने की सामर्थ्यं नहीं है । ग्रतः समझते हे कि इच्छा या द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न से 
` ही मन में क्रिया उत्पन्न होती है । सुप्तस्येति' अर्थात्‌ सोते हुये पुरुष के मन में 
दूसरे इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध के लिये जागते समय जो क्रिया उत्पन्न होती है, वह आत्मा और | 
` मन के संयोग से होती है, जिसे जीवनयोनियल के साहाय्य की भी अपेक्षा रहती है। ; 
.. अपसपंणेति' मन में यह अपसर्पणादि क्रियायें किस प्रकार होतीं 


> “य 
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हैं ? यह प्रश्‍त. कर उसका, उत्तर देते हैं । आत्मा और मन का एक' विशेष प्रकार मा 
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प्रकरणम्‌ ] सावानुवादसहितम्‌ ७३७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
बा... तदा जीवनसहाययोवँकल्यात्‌ तत्युवेकप्रयत्नवेकल्यात 
प्राणनिरोधे . . सत्यन्याभ्यां ` लब्धवृत्तिभ्यां  धर्माधर्मास्यामात्म- 
मंनःसंयोगसहायाम्यां मृतशरीराद्विभागकारणमपसर्पणकर्मोत्पद्यते । 
मृत) : शरीर से मन का विभाग उत्पन्न होता है। इस विभाग के उत्पादन. .३ 
में. उन्हें आत्मा और मन के संयोग के साहाय्य की भी अपेक्षा होती है । 
इस विभाग से ही मन में 'अपसपंण' नाम की क्रिया उत्पन्न होती है। उस 

_ न्यायकन्दली . ह रट 
तयोरुपभोगात्‌ प्रक्षयो विनाशोऽन्योन्याभिभवो वा परस्परप्रतिबन्धात्‌ स्वकार्या- 
करणं वा, ततो जीवनसहाययो: घर्माधर्मयौवेकल्येऽभावे सति तत्पूर्वकप्रयत्न- 
वकल्याद्‌ जीवनपुर्वेकस्य प्रयत्नस्य वेकल्यादभावात्‌ प्राणवायोनिरोधे सति 
पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे याभ्यां धर्माधर्माभ्यां देहान्तरे फलं भोजयितव्यं तौ 
लब्धवुत्तिको 'भूतावेहिकशरीरोपभोग्यधर्माधमंप्रतिबद्धत्वाद्‌- देहान्तरभोग्यास्यां 
धर्माधर्माभ्यां कायं न कृतम्‌ । यदा त्वेहिकशरीरोपभोग्यो धर्माधमोः प्रक्षीणों 
तदा देहान्तरोपभोग्यधर्माधमंयोवु त्तिलाभः प्रतिबन्धाभावाज्जातः । 
ताभ्यां . लब्धवृत्तिम्यासेहिकदेहोपभोग्यात्‌ कर्मणोऽन्याम्यामात्ममनःसंयोगः 
सहाया'्यां मृतशरीरान्मनसो विभागका रणमपसर्पणकर्मोत्पद्यते । 


का संयोग ही जीवन” है । इस जीवन से जो कार्य उत्पन्न होंगे, धर्म भ्रोर अकरम 
उनके सहकारिकारण हैं । जिस समय उपभोग से उनका श्रक्षय अर्थात्‌ विनाश 
हो जायगा या “श्न्योन्याभिभव अर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे के प्रतिरोध के कारण दोनों अपते _ 
काम में ग्रक्षम हो जाते है, उस समय जीवन ( उक्त आत्ममनः संयोग ) के सहायक 
धर्म श्रौर अघम के 'वैकल्य' से अर्थात्‌ भावं के कारण 'तत्वकप्रयत्नवंकल्यात्‌' 
अर्थात्‌ जीवन से उत्पन्न होनेवाले प्रयत्न के अभाव से प्राणवायु का निरोध हो जाता 
है । जिससे इस शरीर का पतन हो जाता है । इस शरीर के पतन के बाद जिन धो 
भर अघमों से दूसरे शरीर के द्वारा उपभोग करना है; उन घमों ओर मधमा में _ 
कार्य करने की क्षमता झा जाती है । वतमान शरीर के द्वारा उपभोग के कारणीभत _ 
धर्म और अधम से भ्रतिरुद्ध होने के कारण ही वे धमे भौर भ्रधर्म अपने उन उपभोग रूप 
कायां से विरत रहत हँ, जिनका सम्पादन दूसरे शरीर से होना है । जिस समय | 
ऐहिक शरीर के धम और अधर्म नष्ट हो जाते हैं, या असमर्थ हो जाते हैं, उस सम 
दुसरे शरीर के द्वारा उपभुक्त होने वाले ध्म और अधम अपना कार्य प्रारम्भ 
देते है, क्योंकि उनका कोई प्रतिबन्धक नहीं रह जाता । ऐहिक 
इन घमे और अधमं से भिन्न, एवं जीवन रूप श्रात्ममनःसंयोग यक अथ च 
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७३०. व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कमतिर्पणर.. 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌' 
ततः ज्ञरीराष्ठृहिरपगतं ताभ्यामेव धर्माधर्माभ्यां समृत्पन्नेनातिंवाहिकः' 
शरीरेण सम्बध्यते, तत्संक्रान्तं च. स्वगं नरकं वा गत्वा ग्राशया- 
नुरूपेंण  शरीरेण: सम्बद्ध्यते; तत्संयोगाथें कर्सोपसर्णणसिति" । 


शरीर से निकला हुआ मन उन्हीं धर्मों और अधर्मो से. उत्पन्न' आतिवाहिक: 
शरीर केः साथ सम्बद्ध होता है। उस “शरीर के साथ” सम्बद्ध 
होकर ही मन' स्वर्ग या नरक को जाता है और वहां जाकर स्वर्गे या" नरक' 
के भोग जनक धर्म और अधमं के अनुरूप दूसरे शरीर के साथ सम्बद्ध 

| त्यायकन्दली | 
श्रपसपणकर्मोत्पत्तावात्ममनःसंयोगो5समवायिकारणस, मनः ससवायि-, 
कारणम्‌, लब्धवृत्ती घर्माधमो' निर्मित्तक्तारणम्‌। ततस्तदनन्तरं तन्मनो 
म॒तशरीराद्वहिनिगरतं ताभ्यामेव लब्धवृत्तिम्यां धर्माधर्माभ्यां. सकाशादुत्पन्ननातिंः 
वाहिकशरीरेण सम्बद्धयते । तत्संक्रान्तं . तदातिवाहिकशरीरसंक्तान्तं सनः स्वग 
नरक वा गच्छति। तत्र गत्वा आशयानरूपेण कर्मानुरूपेण शरीरेण सम्बद्धयत । 
स्वग. नरके वा यदुपजात शारीरं तत्र 'तावन्मनःसम्बन्धेनः भवितव्यम्‌, अन्यथा 
तस्मिन्‌ देशे 'भोगासम्भवात्‌ । न चात्मवदगत्वव मनसो दहान्तरसस्बन्धोऽस्ति, 
ग्रव्यापकत्वात्‌ । ' गमनं च तस्यतावद्ृरं केवलस्य न सम्भवति, महाप्रलया- 
नन्तरावस्थाव्यतिरेकेणारीरस्य मनसः कर्माभावात्‌ः।! तस्मान्मृतररीरप्रत्या- 
सन्षमदुष्टवशादुपजातक्रियेरणुभिद्वचंणुकादिप्रकरमेणारग्धमतिसुक्ममनुपलब्धियोग्यं 
से मृत. शरीर से -मन -का विभाग. उत्पन्न. होता है । आत्मा :्रौर्‌_मन:-का.-संयोग:- मन: 
की इस अपसपंण क्रिया का. असमवायिकारण, - है, एवं : मत. समवायिकारण हैः, र 
कार्यक्षम धरम और ग्रधम. उसके निमित्तकारण . हैं .। - ततः! _ अर्थात्‌ः इसके बादर 
मुत शरीर, से निकला. हुआ वही मन: अपने: कार्यं. के. उत्पादन. में--पूर्णक्षमः उन्ही धमं: 
आर प्रमे से उत्पन्न श्रातिवाहिक शरीर. के. साथ, सम्बद्ध . होता है.-। 'तल्संक्ात्तम्‌।ः 
अर्थात्‌; आतिवाहिक शरीर के साथ सम्बद्ध, मन स्वर्ग या. नरक-में चलः-जाताः 
है! वहां. जाकर आशय. के अनुरूप श्र्थात्‌. अपने: कर्मो के. भ्रनुसार फलः भोगः के” 
अनुरूप शरीर के साथ. सम्बद्ध होः जाता..है । -शरीर- कीः. उत्पत्ति: स्वर्ग--में हो याः 
नरक: में ? उसमें मन. का सम्बन्ध. रहना अ.वइयक- है, उसके बिना -- स्वर्गादि: देशों (में): 
भी भोग नहीं हो.सकता-। जिसःप्रक।र विभु होने के कारण/आत्मा:स्वर्गादि देशों में न जाकर भी" 
उन. देशों में उत्पन्न शरीरों के साथ सम्बद्ध हो जाता है, उस:प्रकारःसे:मन:को. बिज्ञ वहां “गये 

उच दूसरे शरीरों के साथ सम्बत्थ नहीं, हो सकता, क्योंकि मन; विमु: नहीं है;। इतनी | 
शरीर, से: असम्बद्ध), केवल: मत्त-का जाना भीः सम्भवः नहीं: है, क्मोंकि महाप्नलयः कोत 
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_' ग्रेशस्तपादभाष्यस्‌ 

थोंगिनां चं बंहिरुद्रेचितस्य मनसोऽभिप्रेतदेशगमनं प्रत्यागमनं प्च, 
नतथा “सर्गकाले प्रत्यग्रेण ' शरीरेण  सम्बन्धा्थं' ` कर्मादृष्टकारितम्‌ । 
एवमन्यदपि 'महाभूतेषु 'यत््रत्यक्षान्‌मानाभ्यामनुपलभ्यमानक्रारणः 


होता है। इस शरीर के साथ मन के संयोग को उत्पन्न करने वाली मन की 
क्रिया का नाम अपसपंण क्रिया है । 


“एवं .बाहर . (विषय ग्रहण के लिये) निकला': हुभा- योंगियो का मन 
जो उनके-अभिप्रेत देश में ही जाता.है और वहीं से लोट आता है, 
मन की वह क्रिया. अदृष्ट से उत्पन्न होती है । .इसी प्रकार सुष्टि के आदि 
-में, शरीर के साथ मन*“का संयोग जिस क्रिया से होता -है, उसका कारण 

'त्यायकन्दली 

शरीरं परिकल्प्यते । तहुच' मृतशरीरसतिक्रस्य मनसः स्वगंनरकादिदेशातिवा 
हनधर्मकत्वादातिवाहिकंमित्युच्यते । मरणजन्मतोरन्तराले ` ' मनसः कमं 
शरीरोपगुहीतस्येबोपपद्यते, महाप्रलयानन्तरावस्थाभाविमनःकमंव्यतिरिक्तत्वे 
सति मनःकसंत्वाद्‌ दुश्यमानशरीरंवृत्तिमनःकमंवत्‌ । श्रागमरचात्र संवादको 
'दृष्यत इति। तत्संयोगार्थं च कर्सोपसर्पणसिति। तेन स्वगं नरके वा प्रत्यग्रजातेन 
शरीरेण'मनःसंयोगाथं कर्मपिसर्पणमिति । | 

को छोड़ कर गौर. किसी. भी -समय शरीर से सम्बद्ध मन में क्रिया की उत्क्त्त 
नहीं होती. है । अतः स्थूल मृत शरीर के ही समीप में एक ,ग्रति सूक्ष्म, उपलब्धि 
के सर्वथा अयोग्य, आतिवाहिक शरीर की कल्पना करते हैं, जिसकी उत्पत्ति सक्रिय परमाणुपं 
“के द्वारा इरणुकादि क्रम से होती है । उन परमाणुओं में क्रिया की उत्पत्ति 'ग्रदृष्ठ से होती 
“है । उस सूक्ष्म शरीर का 'भ्रातिवाहिक शरीर' यह अन्वर्थं नाम इसलिये है किमन 
“को इस मृतशरीर से -छुड़ा कर स्वर्गादि देशों तक 'भ्रतिवहन' कर ले जाता की क 
“इस वस्तुस्थिति के उपयुक्तः यह अनुमान है किः शरीर से सम्बद्ध मन में ही मे. 
“क्रिया देखी जाती है (महाप्रलय रूप एक ही ऐसा समय है, जिस समय शरीर से असम्बद़ 
मन में क्रिया “रहती है); अतः अनुमान करते हैं कि मृत्यु “के “बाद 'और ' पुन: | 
'लेने-से पहिले इस बीच मन में जो क्रिया उत्पन्न होती है, उस समय भी मन 
“किसी शरीर के साथ “सम्बन्ध अवश्य रहता है, क्योंकि मन की यह भी महा- 
प्रलयकालिक क्रिया से “भिन्न मनकी ही क्रिया 'है । इस सिद्धान्त को 0 
प्रमाण का समर्थन भी प्राप्त है । तत्सयोगाथङ्च लो करमॉफ्सपेर्णेमिति 
“उस स्वर्गीयःया नारकीय शरीर के साथ संम्बन्ध के लिये ही 


“की” किया उत्पन्न होती है । | 
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- 4७४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्यम्‌ [ फर्मनिरूपण 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
 मपकारापकारससर्थ च भवति तदप्यद्ष्टकारितस्‌, यथा सर्गादाचणु- 


कर्म, अर्तिवाय्वोरूध्वं तियग्गमने, महाभूतानां प्रक्षोभणस्‌ । अभिषिक्तानां 
मणीनां तस्करं प्रति गमनम्‌, श्रयसोऽयस्कान्ताभिसर्पणं चेति । 


इति प्रशस्तपादभाष्ये कमंपदारथः समाप्तः ॥। 
भी अदृष्ट ही है । इसी प्रकार जीवों के उपकार या अपकार करने वाली 
महाभूतो की जिन क्रियाओं के कारणों का बोध प्रत्यक्ष या अनुमान से 
नहीं होता है, वे सभी क्रियाय अदृष्ट से ही उत्पन्न होती हैं । जैसे 
कि सृष्टि के आदि में परमाणुओं की क्रियायें एवं अग्नि और वायु की 
ऊध्वं गति रूप क्रियायें, भूगोलको की चलन क्रियायें। एवं अभिमन्त्रित मणि | 
जो चोर की तरफ जाती है, या सामान्य लोह चुम्बक की तरफ जो जाता है 
ये सभी क्रियाय भी अदृष्ट से ही उत्पन्न होती हैं । न 

प्रशस्तपादभाष्य में कमंपदार्थे का निरूपण समाप्त हुआ । . ..- 


न्यायकन्दली 

योगिनां च बहिरुद्रेचितस्य बहिनिःसारितस्य. सनसो$भिप्रेतदेशगमनं 
प्रत्यागमनं च । तथा सगकाले प्रत्यग्रण शरीरेण सम्बन्धाथ. मनः- 
कर्मादृष्टकारितम्‌। न केवलमतावत्‌ सर्वमन्यदपि महाभूतेषु यत्प्रत्यक्षान्‌- 
मानाभ्यामनुपलभ्यमानकारणमुंपकारापकारसमर्थ  तदप्यद्ष्टकारितम्‌, यथा 
सर्गादावणुकर्म, अग्निवाय्वोर्येथासंख्यमू््वं तियंग्गमने, महाभूतानां भूगोलकादीनां 
'योगिनां च बहिरुद्रेचितस्य' अर्थात्‌ योगी लोग जब अपने मन को पुनः 

अपने; शरीर . में लोट गाने के लिये अभिप्रेत देश मे जाने के लिये भेजते 
हैं (उस समय) उनके मन की क्रियायें झदुष्ट से उत्पन्न होती हैँ । मन -की 
केवल वे ही क्रियायें नहीं, अन्यदपि, महाभूतेषु यत्त्यक्षानुमानाभ्यामनुपलभ्यमान- 
कारणमुपकारापकारसमर्थं , तदप्यदुष्टकारितम्‌' ( अर्थात्‌ पृथिव्यादि महाभूतों की 
ही) अन्य उन क्रियाश्नो की उत्पत्ति भी अदृष्ट से ही माननी पड़ेगी, जिनके कारणों की उपलब्धि 
प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा नहीं होती है, एवं जिनसे जिस किसी का कुछ उपकार 
या अपकार होता है। यथा सर्गादावणुकर्म, ग्रग्निवाय्वोयंथासंख्यमूध्वेतिय्यंग्गमने' 
जैसे सृष्टि के प्रथम क्षण की परमाणु की क्रिया, एवं रिन की ऊपर की तरफ जलने की 


~} 


` क्रिया अथवा वायु की देढे मेढे चलने की क्रिया ( अदृष्ट से उत्पन्न होती हैं ) । 
-_ महांभूतानाम्‌' अर्थात्‌ भूगोल प्रभूति का '्रक्षोमण' अर्थात्‌ चलन, चोरों की परीक्षा के 
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प्रकरणम्‌ ] साषानुवादसहितम्‌ . 
` 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रथ सामान्यपदार्थनिरूपणम्‌ | ७ . ... 
“सामान्यं ` द्विविधम्‌-परमपरं च। स्वविषयसवंगत. 


सभिन्नात्सकमनेकवृत्ति एकद्विबहुष्वात्मस्वरूपानुगसप्रत्ययकारि 
स्वरूपाभेदेनाधारेषु प्रबन्धेन बतमानमनुवृत्तिप्रत्ययकारणम । 


पर' और अपर' भेद से सामान्य दो प्रकार का है। वह अपने 
विषयों (आश्रयो) में रहता है । वह अभिन्नस्वभाव का है। एक, दो 
या. बहुत सी वस्तुओं में एक आकार की बुद्धि का कारण है। अपने एक हर 
न्यायकन्दली र 
च प्रक्षोभणं चलनम्‌, परीक्षाकाले$भिषिक्तानां मणीनां तस्करं प्रति 
गमनम्‌, अयसोऽयस्कान्ताभिसपंणं च सर्वमेतददष्टकारितमिति । | 
हिताहितफलोपायप्राप्तित्यागनिबन्धनम्‌ । FD किन 2 
कसें ति परमं तत्त्वं यत्नतः क्रियतां हृदि ॥ ` ie 
इति भट्टभीभ्रीधरकृतायां पदाथंप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां कमंपदार्थः समाप्त: 


जयन्ति जगदुत्पत्तिस्थितिसंहृतिहेतव Ges: dF 

विदवस्य परमात्मानो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ | क कक “2 

सामान्यं व्याचष्टे-द्विविधं सामात्यं परमपरं चेति | क्ृतव्यास्यानxन 
मेतदुद्देशावसरे । सर्व॑सर्वगतं सामान्यमिति केचित्‌, । तत्निषेधार्थमाह 


मणियों का चोर को तरफ जाना, एवं 'ग्रयसोऽयस्कान्तामिसपंणम्‌' भ्रर्थात्‌ साधारण. 
लौह का चुम्बक की तरफ जाना ये भी सभी क्रियायें भ्रदुष्ट से होती हैँ । 
सुख और उसके उपाय की प्राप्ति, एवं दुःख और उसके उपाय का परिहार, | 
मे दोनों ही क्रिया से होते है, अतः इस क्रिया तत्त्व को यत्न से हृदय में धारण करना चाहिये । 


भट्ट श्री श्रीधर की रची हुई पदार्थों को समझानेवाली त्यायकत्दली टीका 5 का 
कर्मनिरूपण समाप्त हुआ । 


—°0°— 


महेश्वर, विश्व के परमात्मस्वरूप इन तीनों की जय हो। , 
'द्विविघं सामात्यं परमपरञ्च' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
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०७४२ त्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ सामान्यनिरूपण-- 
प्रशसतपादभाष्यम्‌ 


कथम्‌ ? प्रतिपिण्डं सामान्यापेक्षं प्रबन्धेन ज्ञानोत्पत्तावभ्यासप्रत्यय- 
“ही स्वरूप से : अपने सभी आश्रयों में वरावर ( बिना विराम के ) रहता हुआ 
4अतुवृत्तिप्रत्यय' का, अर्थात्‌ 'अपने आश्रय रूप विभिन्न व्यक्तियों में एक 


१ न्यायकन्दली 
:स्वविषयसवंगतमिति ।-य॒त्सासान्यं -यत्र - पिण्डे प्रतीयते -स तस्य स्थो विषयः, 
“तत्र सव्रस्मिन्‌ गत समवेतम्‌, स्ंत्रःतत्प्रत्ययात्‌ । सर्बसबंगतत्वाथाबे त्वनुपल- 
-बिधरेव. - प्रमाणम्‌ -। : अभिन्नात्मकम्‌, श्रभिन्नस्वभावस्‌ । येन .-स्वभावेनेकत्र 
पिण्डे वतंते सामान्यं. तेनैव स्वभावेन पिण्डान्तरेऽणि वतते, तत्प्रत्थयाविशेषा- 
दित्यर्थः-।. -ग्रनेकेषु पिण्डेषु -वृत्तियस्य तदनेकवुत्ति । अभिन्ञस्वसावसनेकत्र 
वर्तेत इति च प्रतीतिसामर्थ्यात्‌ समर्थनीयम्‌ । नहि प्रसाणांवगते$्थे काचिद- 
नुपपत्तिर्नाम । हित्वादिकमप्यभिन्नस्वभावसनेकत्र "वर्तते, तस्मात्‌ सामान्यस्य 
विशेषो न लभ्यते तत्राह-एकद्विबहुष्विति:।  सासान्यमेकस्सिन्‌ पिण्डे द्वयोः 
पिण्डयोबंहुष्‌.- वा - पिण्डेष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययं करोति. । ` एकस्य : पिण्डस्य 
दयोबहुनां वोपलम्भे सति गोरिति प्रत्ययस्य भावात्‌, द्वित्वादिकं त्वेवं न 


के खण्डन के लिये ही 'स्वविषयसंवंगतम्‌' यह वाक्य “लिखा गयाः हैः।: जिस सामान्य की 
प्रतीति जिस आश्रय में हो, वही उसका “स्वविषय” हैः। वह॒ सभी: विषयों में 'गत' अर्थात्‌ 
समवाय सम्बन्ध से रहता है, क्योंकि उन सभी विषयों में उस (सामान्य) की -प्रतीति होती है । 
“सामान्यं सवंसवंगत' (अर्थात्‌ सभी सामान्य सभी सामान्य “के विषयों मं) क्यों नहीं. है? 
इस प्रश्‍न का यही उत्तर है कि सर्वत्र सभी सामान्यों की प्रतीति नहीं होती है। भिः 
-क्नात्मकम्‌':शब्द का अर्थ है अभिन्नस्वभाव' अर्थात्‌ जिस स्वरूप से वह अपने एक “आश्रय 
में रहता हैं, उसी स्वरूप से वह भ्रपने और श्राश्रयों में भी रहता है। क्योंकि: एक 
आश्रय में सामान्य की. प्रतीति में एवं दूसरे आश्चयों में उसी- सामान्य की प्रतीति में कोई 
अन्तर “उपलब्ध नहीं होता। 'अनेकवृत्तिः शब्द की व्युत्पत्ति ` इस ` प्रकार है 
नेकेष्‌' वृत्तिर्यस्य' अर्थात्‌ अनेक आश्रयो में जो रहे वही 'ग्रनेकवृत्ति' है । सामान्य 
“अभिन्न॑स्वभाव का है, और '्रनेक आश्रयों में रहता है' इन दोनों बातों का समर्थन 
तदतुकूल प्रामाणिक प्रतीतियों से करना चाहिये । क्योंकि प्रमाण के द्वारा निर्णीत अर्थ में 
किसी प्रकार की झनुपपत्ति की शङ्का नहीं की जा सकती । द्वित्वादि (व्यासज्यवृत्ति 
गुण) भी अनेक वृत्ति हँ, ओर श्रभिन्न' स्वभाव के भी है, अतः द्वित्वादि में सामात्य लक्षण की 
अतिव्याप्ति का निवारण उन दोनों विद्येषणों से नहीं हो सकता, अतः 'एकद्विबहुषु' इत्यादि 
“वाक्‍य लिखा गया है। अर्थात्‌ (ढित्वादि से सामान्य में यही अन्तर है कि) 'सामान्य' अपने एक 
en "आशय "में (दो: ग्राश्रयो में, 'अथवा बहुत से ग्राश्रयों में प्रतीत होता है। ग्रभिप्राय यह है | 
कि जिस अकार एक ही गोपिण्ड मे “अयं गो इस प्रकार से 'सामान्य' की प्रतीति होती | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


FEES मरा, 
Da 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवावसहितस्‌ ७४३७ 


प्रशस्तपादसाएपम्‌ 
जनिताच्च संस्कारादतीतज्ञानप्रबन्धप्रत्यवेक्षणाद्‌ यदतुरातमस्तिः 


तत्सामान्यसिति । तत्र सत्तासासान्यं परसनुवृत्तिप्रत्ययकारणसेव-- 
यथा परस्परविशिष्टेषु चमंवस्त्रकस्बला दिष्वेकस्मान्तीलद्रव्या 


आकार की. बुद्धि का. कारण, है। (प्र०) यह. किस प्रकार समझते हे (कि- 
अनेक वस्तुओं में एक ही सामान्य-रहता है) (३०) प्रथमतः अनेक पिण्डों में से- 
प्रत्येक में :सा'मान्य .का. ज्ञान होता है। यही. ज्ञान जव - वार बार ` होताः हैः 
(जिसे अभ्यासप्रत्यय कहते हैं), तव॒ उससे (दृढतर) संस्कार उत्पन्न होता-है.। इस 
संस्कार से उन ज्ञान समूहों का स्मरण होता है। इस स्मरण से ही समझते हे कि 

इस स्मरण के विषयीभूत सभी पिण्डों में अनुगत जो धमं है वही “सामान्य' 

है । इन (पर और अपर सामान्यों) में सत्ता नाम का! सामान्यः केवल 


< 


| न्यायकन्दली 
भवतोति विज्ञेषः । अनेकवृत्तित्वे सति यदेकद्रिबहुष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययकारणं' 
तत्‌ सामान्यमिति लक्षणार्थ:। एतदेव विवृणोति--स्वरूपाभेदेनेति । एकस्मिन्‌ 
पिण्डे यत्‌ स्वरूपं तत्पिण्डान्तरेऽपिं । तस्मादभेदेनाधारेषु . प्रवन्धनानुपरसेण 
पूर्वपुवेपिण्डापरित्यागेन वतमानं सदनुवृत्तिप्रत्ययकारणं स्वरूपानुगमप्रतोति- 
कारणं सामान्यम्‌। कथमिति परस्य प्रइनः । कथमनेकेषु पिण्डेषु सामा- 
न्यस्य वृत्तिरवगम्यत' इत्यर्थः । उत्तरमाह-_प्रतिपिण्डमिति । पिण्डं पिण्डं 


है, उसी प्रकार दो गोपिण्डो में भी इमौ गावौ' या बहुत से गोपिण्डों में भो.इमे. गाव: 

इत्यादि आकार सें 'सामान्थ' की प्रतीतियां होती हें । द्वित्वादि: (व्यासज्यवृत्ति गुणों) में. 
ऐसी बात नहीं है (उनकी प्रतीति उनके सभी आश्चयों में ही हो सकती हैं, तदुघटक | 
किसी एक आश्रय में नहीं) द्वित्वादि से सामान्य में यही श्रन्तर है । (सामान्य के लक्षणवाक्य « 
का सारं ममं यह है कि) जो (स्वयं एक होकर भी) अनेक वस्तुों में विद्यमानः रहे, १ 
एवं . (अपने आश्रयीभूत) एक व्यक्ति में, दो व्यक्तियों में, अथवा बहुत से व्यक्तियों म॑ 
अपने स्वरूप के द्वारा समान एवं झनुगत एक ग्राकार के प्रत्यय का कारण हो, वही सामान्य: हक 
है ।. यही बात 'एतदेव' इश्यादि से कहीं गयी है। एक वस्तु का जो स्वरूप है, उस... 

जाति की दुसरी वस्तु का भी वही स्वरूप है, सभी आश्चयों में भ्रनुगत वहु; एक र 
स्वरूप से ्रपने सभी ग्राश्रयो में प्रबन्ध से' अर्थात्‌ बिना विर.म के, फलतः पहिले १ 
के अपने: झश्रय रूप पिण्डों को बिना छोड़े हुए ही जो अनुवृत्तिप्रत्यय काः अ 
अनेक वस्तुओं में एक आकार. की प्रतीति का कारण हो वही सामान्य“ है। २ 
इत्यादि से प्रतिवादी-का प्रश्‍न सूचितःकिया गया है। जिसका अभिप्राय है कि यह 
समझते ह. कि समान रूपः के सभी पिण्डों में एक ही जाति है? प्रतिपिण्डम्‌' इत्य 
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७४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 
प्रशस्तपादभ।ष्यस्‌ 


भिसस्बन्धान्नीलं नीलमिति प्रत्ययानुवृत्ति तथा परस्पर- 
विशिष्टेषु द्रव्यगुणकर्मस्वविशिष्टा सत्सदिति प्रत्ययानुवृत्तिः । सा 


'अनुवृत्ति प्रत्ययः का ही कारण है । सत्ता नाम के परसामान्य को सिद्धि 
इस रीति से होती है कि जिस प्रकार नील चमं नील वस्त्र और नील कम्वलों में 
परस्पर विभिन्नता रहते हुये भी नील रङ्ग के सम्बन्ध से उनमें से प्रत्येक 
यह नील है” इस एक आकार कीं प्रतीतियां होती हैं, उसी प्रकार 
परस्पर विभिन्न द्रव्यों गुणों और कर्मों में से प्रत्येक में यह सत्‌ है इस एक 


बि | न्यायकन्दली 
| प्रति सामान्यापेक्षं यथा भवति, तथा ज्ञानोत्पत्तो सत्यां योध्भ्यासप्रत्ययस्तेन 
यः सस्कारो जनितः, तस्मादतीतस्य ज्ञानप्रवन्धस्य ज्ञानप्रवाहस्यः प्रत्यवे- 


क्षणात्‌ स्मरणाद्‌ यदनुगतमस्ति तत्सामान्यम्‌ । किमुक्तं स्यात्‌ ? एकस्मिन्‌ 
पिण्डे सामान्यमुपलभ्य पिण्डान्तरे तस्य प्रत्यभिज्ञानादेकस्यानेकवृत्तित्वमव- 
गम्यत । ग्रत एव तत्र बाधकहेतवः प्रत्यक्षविरोधादपास्यन्ते । 

` यत्पुवंमुक्ते परमपरं. च द्विविधं सामान्यमिति तदिदानीं विविच्य 
कथयति--तत्र परं सत्तासामान्यममुवृत्तिप्रत्ययकारणमेव । यद्यपि प्रत्यक्षेण 
प्रतीयते सत्ता, तथापि विप्रतिपन्नं प्रत्यनुमानमाह--यथा परस्परविशिष्टे- 


इसी प्रश्‍न का समाधान किया गया है । "पिण्डं पिण्डं यथा स्यात्‌’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
प्रकृत 'प्रतिपिण्ड' शब्द प्रयुक्त हुआ है । अर्थात्‌ प्रत्येक पिण्ड में जिंस रीति से सामान्य 
का ज्ञान होता है, उसी रीति से जब सामान्य की 'ग्रभ्यासप्रतीति' अर्थात बार बार प्रतीति 
होती है, तब उससे सामान्यविषयक दृढ़ संस्कार की उत्पत्ति होती है। इस दृढ़ संस्कार 
से अतीत 'ज्ञानप्रबन्ध' का अर्थात्‌ ज्ञानसमूह का 'प्रत्यवेक्षण” अर्थात्‌ स्मृति होती है, इस 
स्मृति के द्वारा (विभिन्न व्यक्तियों में) जो अनुगत अर्थात्‌ एक रूप से प्रतीत होता है, 
बही .सामांन्य' है । इससे निष्कर्ष क्या निकला ? (यही कि) एक वस्तु में सामान्य के 
प्रतीत होने पर दुसरी वस्तु में उसकी प्रत्यभिज्ञा होती है। इस प्रत्यभिज्ञा से ही समझते 
हैं कि एक ही सामान्य अनेक वस्तुझो में रहता है। ग्रत एव सामान्य के इस स्वरूप के 
बाधित करनेवाले सभी हेतु प्रत्यक्षविरोधी होने के कारण स्वयं निरस्त हो जाते हैं । 


क पहिले कह चुके हैं कि पर और अपर भेद से सामान्य दो प्रकार का है । तत्र पर 
सत्ता इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा श्रव उसी को विचार पुर्वक और विस्तारपूर्वक समझाते हैं कि 
_ उन्तमः सत्ता पर सामान्य (ही). है। अर्थात्‌ केवल अनुवृत्तिप्रत्यय' अर्थात्‌ विभिन्न | त 
 ब्यक्तियों में एकाकार प्रतीति का ही प्रयोजक है। सत्ता यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद _ हट 
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संदाकारक प्रतीतियां भी झनुवृत्तप्रत्यय हैं (जिसका ज्ञान उक्त अनुवृत्तित्रत्ययों का 
कारेण है वही सत्ता” है) प्रकृत उपसंहार ग्रन्थ का यह अभिप्राय हैं कि चूंकि सत्ता 
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प्रशस्त पादभाष्यम्‌ न 
चार्थान्तराद्‌ भवितुमर्हतीति यत्तदर्थान्तरं सा सत्तेति सिद्धा । 
सत्तानुसम्बन्धात्‌ सत्सदिति प्रत्ययानुवृत्तिः, तस्मात्‌ सा सामान्यमेव । 


आकार की प्रतीति होती है। यह प्रतीति द्रव्य गुण और कमं इनसे भिन्न किसी 
वंस्तु से ही होनी चाहिये । वही वस्तु है 'सत्ता' । इस सत्ता जाति के सम्वन्ध 
से 'यंह सत्‌ है, यह सत्‌ है! इत्यादि आकारों के अनुवृत्तिप्रत्यय ही हो सकते 
हें (कोई भी व्यावृत्तिप्रत्यय नहीं), अतः सत्ता सामान्य ही है, विशेष नहीं । 


त्यायकत्दली 


ष्विति । तदहबक्तम्‌ । द्रव्यादिषु सत्सदितिप्रत्ययानुवृत्तिः व्यतिरिक्तप्रत्यय- 
निबन्धना, भिन्नेषु प्रत्ययानुवृत्तित्वात्‌, चमंवस्त्रादिषु नीलप्रत्ययानुवृत्तिवत्‌। 
यस्मात्‌ सत्ता त्रिषु द्रव्यादिषु प्रत्ययानुवुत्ति करोति न व्यावृत्तिम्‌, तस्मात्‌ 
सामान्यमेव न विशेष इत्युपसंहारार्थः । अपर द्रव्यत्वगुणत्वकर्मंत्वादि अनुवृत्ति 
व्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यं विशेषश्च भवति । द्रव्यत्वं द्रव्यष्वनुवृत्तिप्रत्यय- 
हेतुत्वात्‌. .सामान्यम्‌, गुणकमंम्यो व्यावृत्तिहेतुत्वाद्विशेषः । गुणत्वं गुणेष्वनु- 
ृत्तिप्रत्ययहेतुस्वात्‌ सामान्यम्‌, व्रव्यकमंस्यो व्यावृत्तिप्रत्ययहतुत्वादिशेषः । तथा 


है, फिर भी जो कोई उसे प्रत्यक्षवेद्य नहीं मानते, उनके सन्तोष के लिये 'परस्परविशिष्ठेपु 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अनुमान भी उपस्थित करते हे । इस अनुमान प्रयोग का श्रय 
स्पष्ट है। जिस प्रकार नीलवस्त्र के नीलधमं प्रभृति में एक नीलव के ही कारण यह 
नील? है, इस एक आकार की प्रतीतियां 'भनुवृत्तिप्रत्यय” रूप होतीं हैं, उसी प्रकार द्रव्य, 
गुण और कमे इन तीनों में 'यह सत्‌ है' इस एक आकार की प्रतीति भी होती है, | द 
इन तीनों से भिन्न किसी वस्तु का ज्ञान उक्त प्रतीतियों का कारण हैं, क्योकि उता 


द्रव्यादि तीनों पदार्थों में 'यह सत्‌ है' इस आकार के अनुवृत्तिपरत्यय का ही कारण ह 
किसी भी व्यावृत्ति (प्रत्यय) का नहीं, अतः 'सत्ता' सामान्य ही है, विशेष नहीं । द्रव्य 
गुणत्व, कमंत्वादि जातियां अनुवृत्तिप्रत्यय और व्यावृत्तिप्रत्यय दोनों के ही ५ 2 
अतः बे 'सामान्य' और 'विशेष' दोनों ही हँ । जैसे कि द्रव्यत्व जाति सभी द्रव्यों मे यह > है क 
द्रव्य है” इस अनुवृत्तिप्रत्यय का कारण है, ग्रतः अ है । उसी प्रकार द्रव्य यहा 
गुण झर कर्म से भिन्न हैँ ( क्योंकि इसमें द्रव्यत्व है) इस व्यावृत्ति 

है, अतः विशेषः भी है । एवं गुणत्व जाति सभी गुणों में यह गुण इस. ` 
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७४६ त्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 
अपरं द्रव्यत्वगणत्वकमंत्वादि . श्रनुवत्तिव्यावत्तिहेतुत्वात्‌ : सासात्यं 
विशेषश्च भवति । तत्र द्रव्यत्वं परस्परविशिण्टेषु . पृ थिव्यादिऽ्दन्‌ 
वृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌, गुणकमंभ्यो व्यावृत्तिहेतुत्वाद्‌ 
विशेषः । तथा गुणत्वं परस्परविशिष्टेषु रूपादिष्वन्‌वृत्तिहेतुत्वात्‌ 
सामान्यम्‌, द्रव्यकमंभ्यो व्यावृत्तिहेतुत्वाद्‌ विशेषः। तथा कर्सत्वं परस्पर- 
विशिष्टेषृत्क्षेपणादिष्वनुव्‌ त्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यस्‌, द्रव्यगुणेभ्यो 


द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मेत्वादि जातियां अपर हें । ये अनुंवृत्तिप्रत्ययं के कारण 
होने से 'सामान्य' और व्यावृत्तिप्रत्यय के कारण होने से विशेष' दोनों ही 
हं । इनम द्रव्यत्व परस्पर विभिन्न पृथिवी प्रभृतिनौ द्रव्यों में से प्रत्येक 
मे यह द्रव्य है इस एक आकार की प्रतीति के हेतु होने से सामान्य 
है, एवं उन्हीं नो द्रव्यों में से प्रत्येक में यह गुण और कर्म से भिन्न है 
इस व्यावृत्तबुद्धि के हेतु होने से 'विशष' भी है। इसी प्रकार गुणत्व भी 
रूपादि चौबीस गुणों में से प्रत्येक में यह गृण. है” इस एक आकार के 
प्रत्ययों का हेतु होने से “सामान्य” है, एवं ये रूपादि द्रव्य और कमं से भिन्न 
है इस व्यावृत्तिबुद्धि का कारण होते से 'विशेष” भी है। इसी प्रकार कर्मत्व 
जाति भी उत्क्षेपणादि विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक में यह क्रिया है 
इस अतुवृत्तिप्रत्यय का कारण होने से सामान्य है, एवं उत्क्षेपणादि क्रियाओं 
म सं प्रत्यक में यह द्रव्य और गुण से भिन्न हे! इस व्यावृत्तिबुद्धि का कारण 


न्यायकन्दलो 
कर्मत्वं परस्परविदिष्टेषूत्क्षेपणादिष्वन्‌ वृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ ` सामान्यं द्रव्यगुणेभ्यो 
व्यावृत्तिहेतुत्वाद्विरेषः । ब्रव्यत्वादिवत्‌ पृथिवीत्वादीनामप्यनुवत्तिव्यावृत्तिप्रत्ययं 
हंतुत्वात्‌ सामान्यविशेषभावोऽस्तीत्याह--एवमिति । प्राणिगतांनि सामान्यानि 
गोत्वाशवत्वादीनि, ्प्राणिगतानि घटत्बपटत्वादीनि। कि द्रव्यत्वादीनां सामात्य- 


अनुवृत्तिप्रतीति का कारण है, अतः सामान्य है । एवं द्रव्य और कर्म इन दोनों से गुण 
भिन्न है' (क्योंकि वह गुण है) इस व्यावृत्तिबुद्धि का भी कारण है, अतः विशेष भी है। 
` इसी प्रकार परस्पर विभिन्न उत्क्षेपणादि क्रियाओं में 'ये कर्म है? इस समान आकार 
की प्रतीति (अनुवृत्तिप्रत्यय) कर्मत्व से होती है, अतः वह सामान्य है, और उन्हीं 
. कर्मों में थे द्रव्य भ्रोर गुण से भिन्न हैं” इस व्यावत्ति बुद्धि की हेतु होने से विशेष 
भी है ७0 एवम्‌ इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा द्रव्यत्वादि जातियों का तरह पृथिवीत्वांदि 

जातियों म भी कथित सामान्यविशेषभाव कां अतिदेश करतेः”! गोत्व, अइवत्व प्रभुति 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
व्यावृत्तिहेतुत्वादिशेषः । एवं पृथिवीत्वरूपत्वोत्क्षेपणत्वगोत्वघटत्व- 
पटत्वादीनासपि प्राण्यप्राणिगतानामनुवृत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात. सामान्यः 
विशेषभावः सिद्धः । एतानि तु द्रव्यत्वादीनि प्रभूतविषयत्वात्‌ प्राधा- 
त्येन सामान्यानि, स्वाध्यविशेषकत्वाद्‌ भक्त्या विज्ञेषाख्यानीति । 


होने से विशेष” भी है । इसी प्रकार प्राणियों मे रहनेवाले और अप्राणियों 
में रहनेवाले पृथिवीत्व, रूपत्व, उत्क्षेपणत्व, गोत्व, .घटत्व, पटत्व प्रभति 
जातियों मं भी अनुवृत्तिप्रत्ययजनकत्व हेतु से सामान्यत्व और व्यावृत्ति- 
प्रत्ययजनकत्व हेतु से विशेषत्व की सिद्धि समझनी चाहिये । द्रव्यत्वादि 
जांतियां सामान्य के पूर्णेलक्षण से युक्त होने के कारण वस्तुतः सामान्य ही 
हूँ । किन्तु अपने आंश्रयों को अपने से भिन्न वस्तुओं से पृथक्‌ रूप में समझाने 
की योग्यता भी उनमें किसी अंश में संघटित होती है, अतः उनमें 
'विशेष’ शब्द का भी गौणप्रयोग होता है । 


. न्यायकन्दली 
स्वरूपं वास्तवम्‌ ? कि वा विशेषस्वरूपता ? श्राहोस्विदुभयस्वरूपता ? त्राह. 
एतानीति । समानानां भावः सामान्यमिति सामान्यलक्षणुं ` व्रव्यत्वादिषु 
बिद्यते, स्वाश्रयं सर्वतो विशिनष्टीति -विशेष इति तु लक्षणं नास्ति । गत 
एतानि: मुख्यया . वृत्त्या सामान्यान्येव. न विशेषाः, विशेषसंज्ञां तूपचारेण 
लभन्ते । विशेषो हि. स्वाश्रयं, सर्वतो विशिनष्टि, व्रव्यत्वादिकमपि विजाती- 
येभ्यः स्वाश्रयस्य त्रिशेषणमित्येतावता साधस्यंणोपचारप्रवृत्तिः । 


प्राणियों में रहनेवाली जातियां है, एवं घटत्व, पटत्व प्रभृति प्राणियों में रहनेवाली 
जातियां है । (प्रश) (द्रव्यत्वादि सामात्य और विशेष दोनों कहे गये हँ) इस प्रसङ्ग 
में प्रदन उठता है कि वे वास्तव में 'सामान्य' रूप है ? या वास्तव में वे विशेष 
रूप ही है? अथवा उनके दोनों हो स्वरूप वास्तव हैं ? इन्हीं विकल्पों का समाधान 'एतानि 
इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है। अर्यात्‌ समानानां भावः सामान्यम्‌' सामान्य का यह 
लक्षण द्रव्यत्वादि में पूर्ण रूप से है, किन्तु स्वाश्रयं सेतो विशिनष्टीति विशेष: (जो 
अपने आश्रय को इतर सभी पदार्थों से अलग करे, वही विशेष' है) विशेष का यह लक्षण 
द्रव्यत्वादि में नहीं है (क्योंकि द्रव्यत्वादि पने ग्राश्नयीभूत एक द्रव्य व्यक्ति से अपने ग्रा 
भूत दूसरी द्रव्य व्यक्ति को अलग नहीं समझा सकता), अतः द्रव्यत्वादि जातियां 'सामान्य' 
के ही मुख्यार्थं है । उनमें 'विशेष' शाब्दः का लक्षणावृत्ति से ही प्रयोग होता ग 
अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार 'विशेष' पदार्थ भपय आश्रय को इतर 
पदार्थों से अलग रूप में रखता हैं, उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सामान्य भी ' अपने साध 
त मत 
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७४८ न्यायकत्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्यस्‌ _ [ सामान्यतिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
लक्षणभेदादेषां . द्रव्यगुणकर्मभ्यः पदार्थान्तरत्वं सिद्धस्‌ ६ 
ग्रत एव च नित्यत्वस्‌ । 


द्रव्य, गुण और कम इन तीनों से इसका स्वरूप (लक्षण) भिन्न है, 
अतः सिद्ध होता है यह सामान्य (द्रव्यादि की तरह) दूसरा ही (स्वतन्त्र) पदार्थ 
है । चू'कि लक्षणभेद के कारण द्रव्यादि से यह भिन्न है, अतः यह सिद्ध 
होता है, सामान्य नित्य है। 


न्यायकन्दली 

. द्रव्यत्वादीनि द्रव्यादिव्यतिरिक्तानि न भवन्ति, ग्रतस्तेषां पृथवक्कायें- 
तिरूपणमन्याय्यमित्यत्राह-सक्षणभेदादिति । श्ननुगताकारबुद्धिवेद्यानि द्रव्य: 
त्वादीनि, व्यावत्तिब्‌ द्धिवद्याइच द्रव्यादिव्यक्तयः, तस्मादेषां द्रव्यत्वादीनां लक्षण- 
भेदात्‌ प्रतीतिभेदाद्‌ द्रव्यगुणक्मभ्यः पदार्थान्तरत्वम्‌ । अत एव च नित्यः 
त्वम्‌ । यत एव सामान्यस्य ्रव्यादिम्यो भेदः, अत एव नित्यत्वस्‌ । द्रव्या्य- 
भेदे सामान्यस्य ब्रव्यादिविनाशे विनाझस्तडुत्पादे चोत्पादः स्यात्‌; भेदे तु 
नायं विधिरवतिष्ठत इति । 


, झत्रैकै वदन्ति । भिल्लेष्वनुगता बुद्धिः सामान्यं. व्यवस्थापयतिः। 
सा च. प्रतिपिण्डं दण्डपुरुषाविव न स्वातन्त्रयेण सामान्यविशेषलक्षणे 


को दूसरी जाति के आश्रयीभूत पदार्थों से तो अलग करते ही है, केवल इतने हीं सादुंक्य. 
के कारण द्रव्यत्वादि सामाच्यों में भी 'विशेष' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग होता है। 
किसी सम्प्रदाय का मत हे कि व्रव्यत्वादि जातियां आश्रयीभूत द्रव्यादि व्यक्तियों 
से भिन्न नहीं हैँ, अतः उनका अलग से निरूपण करना उचित नहीं है । इसी आक्षेप 
का समाधान 'लक्षणभेदात्‌' इत्यादि से किया गया है भ्रनुगत आकार की प्रतीति के द्वारा: ही; 
द्रव्यत्वादि सामान्य समझे जाते हैं ।, द्रव्यादि व्यक्तियों; का बोध व्यावृत्तिबुद्धि से होता हैं 
तस्मात्‌ एषास्‌' अर्थात्‌ द्रव्यत्वादि सामान्यो के लक्षण (द्रव्यादि व्यक्तियों के) लक्षण से; भिन्न हं 
अत्‌ एव द्रव्यत्वादिः सामान्य द्रव्यादि व्यक्तियों सेः अलग स्वतन्त्र पदार्थं हैं. । श्रत एवः 
च. नित्यत्वम्‌' अर्थात्‌ द्रव्यत्वादि सामान्य अगर द्रव्यादि, व्यक्तियों से भ्रभिन्न होते, तोः! 
फिर, द्रव्यादि के विनाश से उनका भी विनाश होता; एवं उनकी उत्पत्ति से उतकी, 
भी उत्पत्ति होती;। भ्रगर द्रव्यत्वादि सामान्य गौरः द्रव्यादि व्यक्तिः इन दोनों कोः भिन्न 


I _ पदार्थं मान; लेते हैं, तो यह स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, (अतः उनको नित्य- मानते हैं) । 


कल . इसी प्रसद्ध में. किसी, सम्प्रदाय के लोगों का कहना है कि (प्र०) विभिन्न व्यक्तिं मे; 
आकार की बुद्धि (अनुवृत्तिप्रत्यय) से हीः सामान्य की सिद्धि की जाती. है, किन्छु 
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दे वस्तुनी प्रतिभासयति । नापि तयोविशेषणविशेष्यभाव:, गोत्वाः गोत्ववा- 
नित्येवमनुदयात्‌ । कि तु. तादात्म्यग्राहिणी प्रतोतिरियम, गौरयसित्येका- 


त्मतापरामर्शात्‌, उभयोरन्योन्यप्रहाणेन स्वरूपान्तराभावाच्च । अनुवृत्तता हि 
गोत्वस्येव सामान्यान्तरस्यापि स्वरूपम्‌, व्यावृत्ततापि गोव्यक्तेव्यक्त्यन्तराणा 
मपि स्वभावः । सामान्यान्तरव्यावृत्त॑ तु गोत्वस्य स्वरूपम्‌, व्यक्त्यन्तर- 
व्याबुत्तिशच गोव्यक्तेः स्वभावः परस्परात्मतामन्तरेणान्यो नः शक्यते निर्देष्टम । 


जिस प्रकार 'दण्डी पुरुषः? इत्यादि विशिष्टवुद्धियों में दण्ड ग्रौर पुरुष दोनों में से एक 
सामान्यविधया और दूसरा व्यक्तिविधया स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होता है, उस प्रकार से “यं 
गौः, अयं गौ: इत्यादि आकार के अनुवृत्तिप्रत्ययों में गोत्वादि सामान्य रूप से और गोप्रभूति 
विशेषः (व्यक्ति) रूप से प्रतिभासितः नहीं होते ॥ एवं उक्त प्रतीतियो. में गो विशेष्य 
रूप से और गोत्व विशेषण रूप से भी प्रतिभासिंत नहीं होते, क्योंकि ऐसी बात होती 
तो प्रतीति का. अभिलाप "गौः गोत्ववान्‌' इस आकार का होता (“झ्य गौ: इस आकार 
का नहीं) । तस्मात्‌ 'अयं गौः यह प्रतीति तादात्म्यविषयक है। क्योंकि 'ग्रयम्‌' 
पदार्थ और 'गौः' पदार्थ दोनों के एकरूपत्व का ही उससे परामश होता है । दूसरी 
यूक्ति यह भी है कि गो को छोड़ कर गोत्व का कोई अपना स्वरूप नहीं है, एवं गोत्व 
को छोड़ कर गो का भी कोई स्वरूप नहीं है । क्योंकि केवल झगनुवृत्तत्व जसे गोत्व 
जाति में है, वसे ही ग्रश्‍वत्वादि जातियों में भी है । एवं केवल व्यावृत्तत्व (अर्थात्‌ 
स्वभिन्नभिन्नत्व) जैसे गो व्यक्ति में है, वैसे ही गवादि व्यक्तियों में भी है, ग्रत 
गोत्व का ऐसा ही स्वरूप मानना पड़ेगा जो दूसरे सामान्यों में न रहे । एवं गोव्यक्ति 


१. मत्रित न्यायक़्त्दली में 'गोत्वा. गोत्ववान्‌' ऐसा पाठ हे। यह तो | 
स्पष्ट है क्रि, इसमें एक. 'ए! का चिल्ल छट गया. है। अतः 'गोत्वो गोत्ववान्‌' एसा _ 
पाठ: संशोधक का अभिप्रेत मालम होता है। किन्तु सो भी ठोक नहीं जंचता, क्योकि _ 
प्रथम विकल्प: में कहा गया है कि अयं गौ; इस आकार की प्रतीति में गो का व्यक्ति. 
विध्या और गोत्व. का जातिविधया भान नहीं होता है। इसके बाद. “नापि तयोः 
इत्याब्रि से. जो विकल्प. किया. गया है, उसमें द्विवचनान्तः 'तयोः पदः से गो 

इन्हीं, दोनों का ग्रहण, समुचित जात पड़ता है। किन्तु; तादातम्यप्राहिणी/ 
से इस, विकल्प का खण्डन किग्रा गया है कि. “अग्रं गौ? यह प्रतीति 'इदम्‌' 
गो. के; तादात्म्य विषयक ही। है। इससे भी इसी प्रतिषेध का आक्षेप 
अयं गोः यह प्रतीतिः गोविशेष्यक, एवं, गोत्वविद्षेषणक नहीं | है 
बात. है तो; फिर 'गौः गोत्यवान्‌' ऐसा ही पाठ, उचित है। 
अनुवाद: किया. गया: है । 
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७५० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सासान्यनिरूपण-- 


न्यायकन्दली 

न च तस्य स एव स्वभावः स एव च सम्बन्धीत्युपपद्चते, निःस्व- 
भावस्य सम्बन्धाभावात्‌ । तस्माज्जातिव्यक्त्योः परस्परात्मतेच तत्त्वम्‌. । एवं 
सति भेदाभेदवादोऽपि सिद्ध्यति । यथा हि शाबलेयो गौरित्येव प्रतीयते 
तथा. बाहुलेयोऽपि । न चास्ति कस्यचिद्‌ बाधः शाबलेय एव गौने बाहुलेय 
इति । किन्तु सर्वेषामेकमतित्वमेव “स गौरयमणि गौरिति’ । तत्र प्रतीतिबलेन 
शाबलेयात्मकस्यः गोत्वस्य बाहुलेयात्मकत्वे सिद्धे शाबलेयाद्‌ भेदोऽपि सिद्धघतिः। 
ययमेव हिः सामान्यस्य पुर्वपिण्डाद्‌,भेदो यत्‌ पिण्डान्तरात्मकत्वस्‌ । इदसेव ' च 
सामान्यरूपत्वं यदुभयात्मकत्वम्‌ । भेदाभेदावेकस्य विरुद्धाविति चेत्‌? न, 
युक्तिज्ञस्य भवतः साम्प्रतमेतदभिधातुम्‌ । तद्विरुद्धं यत्र बुद्धिविपर्येति। यत्तु 
सवंदा प्रमाणेन तथेव प्रतीयते, तत्र विरोधाभिधानसेच विरुद्धम्‌ । 


झन्यत्रेवं न दृष्टमिति चेत्‌? कि बे प्रत्यक्षमपि श्नुमानसिव दुष्टसनु- 


का स्वरूप भी ऐसा ही मानना पड़ेगा जो अश्वादि व्यक्तियों में न रहे । अतः इन दोनों 
स्वरूपों का उपयुक्त निर्णय तभी हो पायेगा, जब कि गोव्यक्ति और गोत्व जाति दोनों 
में तादात्म्य मान लें । अर्थात्‌ ऐसा मान लें कि गोत्वाभिन्नत्व ही गोव्यक्ति का स्वभाव 
है, एवं गोव्यक्तियों से अभिन्न रहना ही गोत्व जातिका स्वभाव है। ऐसा तो हो नहीं 
सकता कि वही उसका स्वभाव भी हो, भर वही उसका सम्बन्धी भी हो, क्योंकि किसी 
स्वभाव से युक्‍त वस्तु में ही किसी का सम्बन्ध होता है । बिना स्वभाव के वस्तु में 
किसी का सम्बन्ध सम्भव नहीं है । तस्मात्‌ “जाति व्यक्ति स्वरूप है, और व्यक्ति भी जाति 
स्वरूप ही है” यही सिद्धान्त ठीक है । ऐसा मान लेमे पर जाति और व्यक्ति में परस्पर भेद 
घ्रौर भ्रभेद दोनों की ही सिद्धि (प्रतीतियों के भेद से) हो सकती है । जिस प्रकार 
शाबलेय गो में 'यह गो है' इस झाकार की प्रतीति होती है, उसी प्रकार बाहुलेय नामके 
गो में भी यह गो है इस प्रकार की प्रतीति होती है। ऐसी कोई बाध बुद्धि भी नहीं 
है कि 'शाब्रलेय ही गो है, बाहुलेय नहीं' किन्तु यही सबों का अनुभव है कि ''शाबलेय' 
भी गो है, एवं 'बाहुलेय: भी गो है। इस स्थिति में शाबलेय गो के स्वरूप गोत्व म 
बाहुलेय गो की स्वरूपता जिस प्रकार सिद्ध होती है, उसी प्रकार गोत्व में शाबलेय गो. 
के भेद की भी सिद्धि होती है। (गोत्व रूप) सामान्य में पूवंपिण्ड (शाबलेय गो रूपः 
प्रिण्ड) का भेद इसी लिये है कि सामान्य ( गोत्व ) पिण्डान्तर (बाहुलेय गोरूपः दुसरे । 
पिण्ड) स्वरूप है । - सामान्यरूपता इस लिये है कि वह उभयात्मक है। (उ०) 
एक ही वस्तु में. एक ही वस्तु का भेद भ्रौर अभेद दोनों का रहना परस्पर विरुद्ध 
दै! (प्रर) 'युक्तियों से अभिज्ञ आप जैसे व्यक्ति का ऐसा कहना उचित नहीं है, 
. क्योंकि विरुद्ध वही कहलाता है जिसमें कि बुद्धि का विपर्यास हो । जो बराबर प्रमाण 
. कै द्वारा उसी प्रकार का प्रतीत होता है, उसको विरुद्ध कहना ही 'विरुद्ध' है। भ्रगर यह 
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“श्रयं गौ? यह प्रतीति जाति और व्यक्ति दोनों को एक ही आकार है र 


दोनों? को परंस्पर विभिन्न श्राकारों में ग्रहण करती है! ' इनमें अगर 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७५१ 


| न्यायकन्दली 
सरति ? हतं तर्होदमनवस्थया । ग्रथेदं स्वसामर्थ्यात्‌ प्रवर्तते ? तदा 
यथां यद्वस्तु यद्दशंयति तथेव तत्‌, न त्वेतवन्यत्रादशनेन प्रत्याख्यानमहेति 
सर्बभावप्रत्याख्यानप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ सामान्यं व्यक्त्युत्पादविनाशयोरुत्पाद- 
विनाशवत्त्वाहयक्त्यन्तरावस्थाने चावस्थानान्नित्यमनित्यं च, न पुननित्यमेव। 
एवं प्राप्तःभिधीयते- कि जातिव्यक्त्योरविलक्षणमाकारं गृह्णाति 
तत्प्रतीतिः ? उत तयोरभेदं गृह्वाति ? ग्राहोस्वित्‌ परस्परविलक्षणावाकारो ? 


झाये कल्पे तावदेकमेव वस्तु स्यात्‌, नोभयोरेकात्मकत्वम्‌ अविलक्षणाकारबुद्धि 


वेद्यत्वस्याभेदलक्षणत्वात्‌ । द्वितीय तु कल्पे व्याहतिरेव, विलक्षणाकारसंवित्ति- 
रेव हि भेदसंवित्तिः। तस्याः सम्भवे सति तयोरभेदप्रतिपत्तिरेब नास्ति, कथं 
भिन्नयोरभेदो व्यवस्थाप्यते ? कथं तहि तावात्म्यप्रतीतिः ? न कथञ्चिदिति 
वदासः । र ४ 

यदि -तावदेक आकारोच्नुभूयते, एकस्येव वस्तुनः प्रतीतिरियं नोभयोः। 
रथ द्वावाकारावनुभूयेते तदास्याः प्रतीतेरसम्भव एव । यत्पुनगौ रित्यय- 


कहें कि (3०) एक ही वस्तु के भेद और ग्रभेद इन दोनों की अवस्थिति एक ही वस्तु में कहीं : | 
नहीं देखी जाती है । ग्रतः उक्त भेदाभेद पक्ष थ्रयुक्त है, (प्रश) तो इस हक) 
के उत्तर के लिये यह पूछना है कि क्या अनुमान, की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण को भी अपने उप 
विषय की सिद्धि के लिये उसका अन्यत्र देखा जाना आवद्यक है ? श्रगर ऐसी बात मानें तो >, 
भ्रनवस्थादोष के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण का ही लोप हो जायगा । श्रगर प्रत्यक्ष (अन्यत्र 
दर्शन की अपेक्षा न करके) केवल अपने बल से ही अपने विषय को दिखाने के लिये 
प्रवृत्त होता है, तो फिर यही मानना पड़ेगा कि अपने जिस वस्तु को वह जिस रूप में 
दिखलाता है, वह वस्तु उसी रूप का है। इस वस्तुस्थिति को केवल इस हेतु से निरादर न 
नहीं'किया जा सकता कि अन्यत्र इस प्रकार से देखा नहीं जाता' । प्रत्यक्ष bs का अगर यह _ 
स्वभाव न मानें तो संसार से सभी वस्तुओं की सत्ता ही उठ जायगी । तस्मात्‌ | 
यही कहना पड़ेगा कि सामात्य चूंकि अपने (आश्रय रूप व्यक्तियों के उत्पन्न होने पर ही. 
उत्पन्न होता है, और उनके विनष्ट होने पर विनष्ट भी होता है, अतः 'अनित्य' है । एवं 
उस व्यक्ति के नाश के बाद भी उसी जाति के दूसरी व्यक्ति में रहता है, | 
ग्रतः वह 'नित्य' भी है। तस्मात्‌ स मान्य नित्य एवं अनित्य दोनों ही है, केवल नित्य | 
ही नहीं है । 8 38 

(उ०) ऐसी स्थिति में हम (ताकिक) लोग पूछते हैँ कि 


(२) अथवा दोनों के अभेद का ग्रहण करती है ? (३) अथवा 
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७५२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साम्रान्यनिरूषण- 


न्यायकन्दली 

मविभागेत संवेदनं तत्समवायसामर्थ्यात्‌ । संयोगे हि हयोः संसर्यावभासः, 
समवायस्य पुनरेष महिमा यदत्र सम्वन्धिनावयःपिण्डर्वाह्लवत्‌ पिण्डीभूतावेव 
प्रतीयेते जातिरेव न च व्यक्तेः स्वरूपम्‌ । तेन सत्यपि भेदे बदरादिवत्‌ कुण्डस्य 
जातितो व्यक्तेः स्वरूपं पृथग्‌ न निष्कृष्यते । परस्परपरिहारेण तूपलम्भोऽस्त्येच, 
दूरे गोत्वाग्रहणेऽपि पिण्डस्य ग्रहणात्‌ । पूर्वेपिण्डाग्रहणेऽपि पिण्डान्तरे 
गोत्वग्रहणात्‌ । तस्माद्वयक्तेरत्यन्त भिन्नमेव सामान्यमिति ताकिकाणां प्रक्रिया । 

द्रव्यादिषु वृत्तिनियमात्‌ प्रत्ययभेदाच्च परस्परतद्चान्यत्वम्‌, द्रव्यत्वा- 


फिर जाति या व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक का मानना ही सम्भव होगा दूसरे का नहीं, जाति 
और व्यक्ति एतदुभयात्मक किसी वस्तु की कल्पना सम्भव नहीं होगी, क्योंकि अभिन्नता 
का यही लक्षण है किं जो विलक्षण आकार की बुद्धि के द्वारा ज्ञात हो । अगर दूसरा 
पक्ष मानें तो परस्पर विरोध ही उपस्थित होगा । क्योंकि किन्हीं दो वस्तुओं का 
परस्पर विभिन्न ग्राकारों से गृहीत होना' ही उन दोनों के भेद का ज्ञान है । भेद का 
यह ज्ञान अगर सम्भव है, तो फिर उन दोनों में तादात्म्य की प्रतीति कैसी ? भ्रतः हम 
लोग कहते हैं कि जाति और व्यक्ति इन दोनों के तादात्म्य की प्रतीति किसी. 
भी प्रकार से नहीं होती, क्योंकि अगर एक ही ्ाकार का अनुभव होता है 
तो फिर वह अनुभव एक ही वस्तु की प्रतीति होगी, दो वस्तुओं की नहीं । अगर दो 
ग्राकारों का अनुभव होता है, तो फिर उस एक आकार की प्रतीति की सम्भावना ही 
मिट जाती है। गौरयम्‌' इत्यादि प्रतीतियों में जो गोत्वजाति आर गोव्यक्ति विना अलग 
हुये से प्रतीत होते हे, वह तो दोनों के समवाय की सामर्थ्य है । संयोग की प्रतीति 
में उसके प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों के सम्बम्धियों का भान होता है। समवाय की ही 
यह विशेष महत्ता है कि इसमें उसके दोनों सम्बन्धी (प्रतियोगी और अनुयोगी) 
परस्पर एक होकर ही प्रतीत होते हे । जैसे कि व्व श्रौर अ्रयःपिण्ड वस्तुतः पृथक 
होते हुये भी एक होकर ही ज्ञान में भासित होते हे । सुतराम्‌ (व्यक्ति सम्बद्ध) जाति की 
ही प्रतीति होती है, केवल व्यक्ति के स्वरूप की नहीं । अतः जाति और व्यक्ति में 
वस्तुतः भेद रहते हुये भी जैसे कि (संयोग युक्त) कुण्ड और बेर को अलग कर दिखलाया 
जा सकता है, उस प्रकार जाति से व्यक्ति केस्वरूप को श्रलग नहीं किया जा सकता । कुछ 
स्थानों में जाति और व्यक्ति की प्रतीति एक दूसरे को छोड़ कर भी होती हैं। जैसे दूर में 
“गोपिण्ड (व्यक्ति) की प्रतीतितो होती है, (किन्तु यह गो हैं” इस प्रकार से) गोत्व 
की प्रतीति वहां नहीं होती । एवं पूर्वेपिण्ड का ग्रहण न रहने पर भी दूसरे पिण्ड 
मे गोत्व का ग्रहण होता है । तस्मात्‌ ताकिकों की रीति के अनुसार जाति और 
 भ्यक्ति अत्यन्त भिन्न हे । (किसी भी प्रकार वास्तव में अभिन्न नहीं है) । 
द्रव्यत्वादि सामान्य चूकि नियमित रूप से द्रव्यादि तत्तत्‌ झ्राश्नयों में ही रहते 
हँ, एवं प्रत्येक सामान्य की प्रंतीति भिन्न भिन्न आकार की होती है, अतः समझते हें कि 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
इव्यादिषृ वृत्तिनियमात्‌ प्रत्ययभेदाच्च परस्परतःचान्यत्वम्‌ । 
प्रत्येकं स्वाअयेषु लक्षणाविशेषाद्विशेषलक्षणाभावाच्चेकत्वम्‌ । यद्यप्य- 
परिच्छिन्देशानि सामान्यानि भवन्ति, तथाप्युपलक्षणनियमात्‌ 
द्रव्यत्वादि कोई भी सामान्य द्रव्यादि कुछ आश्रयों में ही नियत 
रूप से रहते हे, एवं भिन्न रूप से प्रतीत भी होते हैं, अतः 
(द्रव्यत्व गुणत्वादि) सामान्य परस्पर विभिन्न हें । एवं प्रत्येक सामान्य 
अपने आश्रयों में समान रूप से प्रतीत होता है, एवं उसको अनेक मानने 
में कोई प्रमाण भी नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि द्रव्यादि नियत आश्रयों में 
रहनेवाले द्रव्यत्वादि सामान्यो में से प्रत्येक सामान्य एक एक ही है । 


यद्यपि सामान्य अनन्त (प्रकार के) आश्रयों में रहता है, फिर भी 


उसकी अभिव्यक्ति के कारणों की एक रूपता, ओर उसके आश्रयों को 
न्यायकन्दली 
इयः प्रत्येकं द्रव्यादिष्वेव नियताः । प्रत्ययभेदशचेतेषु दृयते, तस्माद्‌ द्रव्यादिषु 
बुत्तिनियमात्‌ प्रत्ययभेदाच्चः द्रव्यत्वादीनां परस्परतो भेदः । > 
ग्रभेदात्सकं सामान्यमिति पुवं प्रतिञ्ञामात्रेणोक्तं तदिदानीं प्रमाणसिद्धं द 
तस्य करोति- प्रत्येकं स्वाश्चयेष्विति । लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणमनुगताकारज्ञानम्‌ । 
प्रत्येक घ्रलिपिण्डमविशेषाद्वैलक्षप्याभावाद्विशेषे भेदे लक्षणस्य प्रमाणस्याभावाच्च 
सामान्यस्थ स्वाश्रयेष्वेकत्वमभिन्नस्बभावमित्यर्थः । स्वविषये सर्वत्र: सामान्य 
समवेति ाग्यत्रेलि यत्युर्वमुक्तं तस्य कारणमाह-यद्यपीति । यद्यपि 
सामान्यानि यत्र तत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बन्धादपरिच्छिन्नदेशान्यतियतदेशानि, न 
व्याः व्यक्तियों में ही नियमित रूप से रहता हैएवं इनमें 


में से प्रत्येक सामान्य चू कि द्रऽ र यर 
इनकी प्रतीतियां भी विभिन्न आकार की होती हें । तस्मात द्रव्यादि में ही नियमित ल्या नत 
है कि द्रव्यत्वादि जातियां परस्पर भिनहे। 


के कारण और उक्त प्रतीति भेद के कारण समझते bs टि 
` प्रत्येकं स्वाश्रयेषु' इत्यादि सन्दभं के द्वारा पहिले केवल प्रतिज्ञावाक्य के द्वारा सिद्धवत्‌ | 
ही हुई सामान्य की अभिन्नता को प्रमाण के द्वारा प्रत्येक स्वाअयेबु' इत्यादि वाक्य से | सद्ध करते र 
हँ । लक्ष्यते अनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकृत में लक्षण शब्द का ग्रथ है अनुगत एक भकार | 
का ज्ञान । उसका प्रत्येक में” अर्थात्‌ गोप्रभूति प्रत्येक व्यक्ति में अविशेष से' - 
विभिन्नता के न रहने से, एवं विशेष में' अर्थात्‌ द्रव्यत्वादि प्रत्येक जाति के भेद म 
भ्रनेकत्व में 'लक्षण' अर्थात्‌ किसी प्रमाण के न रहने से समझते 4 हैं कि 
अपने सभी प्राश्रयों में एक ही है, अर्यात्‌ अमिन्नस्वभाव का है । पहिले यह्‌ 
है कि सामान्य अपने विषयों अर्थात्‌ श्राश्रयों में ही समवाय स्वच्च 
नहीं! उसी के हेतु का प्रतिपादन यद्यपि इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 


_CC-0.Panini Kanya 
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७५४ न्यायवन्दलीसंवलितप्रशस्तंपा .भाष्यम्‌ | साप्तान्यनिरूपण« 


घ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कारणसासग्रीनियसाच्च स्वविषयसर्वंगतानि। श्रन्तराले च संयोग- 
ससवायवृत्यभावादव्यपदेशयानीति ! 
इति प्रशस्तपादभाष्ये सामान्यपदार्थः ससाप्तः । 
| —-:°0:— 
` नियमित रूप से समान कारणों से उत्पन्न होना, ईन दोनों से समझते हे कि सामान्य 
अपने सभी आश्रयों में समानरूप से रहता है। (कार्योत्पत्ति के) बीच के 
्रव्यों में उस कार्य में रहनेवाले सामान्य का न संयोग सम्वन्ध है, न 
समवाय सम्वन्ध, अतः उनमे सामान्य का व्यहार नहीं होता है। अतः (सन्निहित 
होने पर भी उनमें वह नहीं रहता है) । 
प्रशस्तपाद भाष्य का सामाच्यनिरूपण समाप्त हुआ 
७-४० (०--+ 
न्यायकन्दली 
तथाप्युपलक्षणस्थाभिव्यञ्जकस्यावयवसंस्थानविञञेषस्य नियमा न्नियतत्यात्‌ पिण्डो- 
त्पादककारणसामग्रीनियमाच्च स्वविषये सर्वत्र ससचथन्ति नान्यत्रेति । 
एतडुक्तं भवति-_सास्नादिसंस्थानसिशेषो गोत्वस्य व्यञ्जकः 

केसरादिसंस्थानविेषोऽइवत्वस्य, विरिष्टग्रीवादिसंस्थानविशेषों घटत्वस्य, 
प्रतीतिनियमात्‌ । एते च संस्थानविशेषा न सर्वेषु पिण्डेषु साधारणाः, पि 
तु प्रतिनिथतेषु भवन्ति तत्र यद्यपि सर्व सामान्यं सर्वत्रोपजायमानेन 
स्वविषयेणेब' पिण्डान्तरेणापि सम्वद्ध क्षमते, तथापि यस्याभिव्यञ्जकं यत्र 
यद्यपि सामान्य जहां तहां उत्पन्न पिण्डों के साथ सम्वद्ध होने के कारण 'ग्रपरिच्छिन्न देश' 
में अर्थात्‌ अनियत देशों में रहनेवाले हैं। फिर भी उसके 'उपलक्षण' अर्थात अभिव्यञ्जक जो 
अवयवों के विशेष प्रकार के संयोग है, वे नियमित हँ । इस नियम के कारण और आश्रयीभूत भूत 
पिण्डों के कारणों के नियमित होने से वे भ्रपने ही विषयों में समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध होते है | 
इससे यह भ्रभिभ्राय निकला कि सास्ना प्रभृति भ्रवयवों का विशेष प्रकार का संयोग 
संस्थान) ही गोत्व जाति की अभिव्यक्ति का कारण है । एवं केसर प्रभति संस्थान ग्रदवत्व जाति 
की ण अभिव्यक्ति का हेतु हे । इसी प्रकार विशेष प्रकार के ग्रीवादि संस्थान घटत्व के ज्ञापक है, 
नियमित रूप से तत्तत्‌ संस्थान से युक्‍त पिण्डो में ही तत्तत्‌ सामान्य का प्रतिभास होता 
है । क सस्थान सभी पिण्डों में समान रूप से नहीं रहते, किन्तु अपने नियमित 
हीने रः हाग, उसी प्रकार दूसरे पिण्डों के साथ 
व वत १. यहां स्वविषयेणेव' के स्थान से 'स्वविषयेणेव' एसा 'इवकार' घटित पाठ 
ही उचत जान पड़ता है। अतः तदनुसार ही अनुवाद किया गया है । । 
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त्यायकन्दली 


पिण्डे सम्भवति तस्य तत्रैव समवायो नान्यत्र । एवं सामरया नियमादपि 
साघान्यसम्बन्धनियमः । एष हि तन्त्वादीनां कारणानां स्वभावो यवेतेरुत्पथ- 
साने द्रव्ये पटत्वमेव समेति, नान्यत्‌ । एष हि मृत्तिण्डादीनां महिमा यत्तः 
क्रियमाणे द्रव्ये घटत्वमेव ससबेति, नान्यत्‌ । ७ 

न तावत्‌ सामान्यसन्यतो गत्वान्यत्र सम्बध्यते, निष्क्रियत्वात्‌ । 
तत्रापि यदि पुर्व नासीत्‌ ? तत्रोपजायमानेन पिण्डेनास्य सम्बन्धो न. स्यात्‌। 
दृश्यते च सर्वेत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बन्धः, तस्मात्‌ सर्व सर्वत्रास्तीति 
कस्यचिन्मतं तन्निराकुर्वन्नाह-_अन्तराले संयोगसमवाथवृत्त्यभावादव्यः 
पदेश्यानीति । अन्तरालमिति भ्राकाञ्ञं वा दिगूद्रव्यं वा स्तिमितवेगमूत्तंद्रव्या- 
साचो वा, तेषु गोत्वादिसामान्यानां न संयोगो नापि समवायः। न 
चासम्बद्धानामंब तेषामवस्थाने प्रमाणमस्ति । ग्रतोऽन्तराले न सामान्यानि प्र 
व्यपदिश्यन्ते न सन्तीत्यर्थः । कथं तहि तत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बध्यन्ते? 


प्रकरणम्‌ ] 


भी जिस किसी सम्बन्ध से सम्बद्ध हो सकते है । फिर भी जिस सामान्य का ज्ञापक जो संस्थान है, 
उस संस्थान से युक्त पिण्ड में ही उस सामान्य का समवाय है, भ्रन्य पिण्डों में नहीं । इसी 
प्रकार आश्रयीभूत किसी व्यक्ति के उत्पादक कारण समूह के नियमन से ही सामान्य के समवाय ड \ । 
रूप सम्बन्ध का भी नियमन हो सकता है, जैसे कि (पट के उत्पादक) तन्तु प्रभृतिं स्का 
कारणों का ही यह स्वभाव है कि इनसे उत्पन्न द्रव्य में पटत्व समवाय सम्बन्ध 
से सम्बद्ध होता है, अन्य सामान्य नहीं । एवं मिट्टी प्रभृति कारणों की ही यह महिमा हैं 
कि इनसे उत्पन्न द्रव्य में घटत्व का ही समवाय हो, किसी दूसरे सामान्य का नहीं । 
“सामान्य' चूंकि किया रहित है, अतः एक जगह से दुसरो जगह जाकर अपने विषय 
के साथ सम्बद्ध नहीं हो सकता । (व्यक्ति की उत्पत्ति के देश में उसके रहने पर _ 
भी उस व्यक्ति के साथ सम्बन्ध के प्रसङ्ग में यह प्रश्‍न उठता है कि) सामान्य अगर. 
उस देश में पहिले से नहीं था, तो फिर इस समय उतन्न हुये अश्वादि के साथ उसका 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । किन्तु सभी देशों में उत्पन्न व्यक्तियों के साथ उसका सम्बन्ध 
होता है । तस्मात्‌ यह मानना पड़ेगा कि सामान्य सभी स्थानों में है । | किसी सम्प्रदाय. 
के इसी सिद्धान्त का निराकरण करने के लिये 'श्रन्तराले' इत्यादि सन्दर्भ लिखा 
है । प्रकृत में अन्तराल' शब्द आकाशादि का, स्तिमितवायु का, अथवा अमूत्त > 
बोधक है । इनमें से किसी में भी गोत्वादि सामान्यो का न समवाय सम्बन्ध 
न संयोग सम्बन्ध है । 'गोत्वादि जातियां बिना किसी सम्बन्ध के ही 
प्रसङ्ग में भी कोई प्रमाण नहीं है । अतः कथित न 'अन्तराल' हली! गोत 
का व्यवहार नहीं होता है । फलतः वह भ्रन्तराल स ह 
देशों में अपने गवादि विषयों ( व्यक्तियों ) के साथ वे 
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त्यायकन्दली 
` कारणसामर्थ्यात्‌ । संयोगो ह्यान्यतः समागतस्य भवति) तनेवावस्थितस्य वा 
भवति । तस्माद्विलक्षणस्तु समवायो यत्न यत्रैव ' णिण्डोत्पत्तौ ` कारणानि 
व्याप्रियन्ते, तत्र तत्रैव कारणानां सामर्थ्यात्‌ पिण्डेऽन्यतोऽनागतस्थ तत्न- 
स्थितस्यापि सामान्यस्य भवति, वस्तुश्तेरपर्थतुयोज्यत्यशत्‌ । 
त्राहुः सौगताः- प्रतीयमानेषु भेदेषु अणिसुत्रमदेकस्थाकारस्या- 
नपलम्भात सामात्यं नास्त्येवेति । तदयुकतस्‌, अनेकासु गोव्यक्तिष्वनुभूय- 
मानास्वहवादिव्यक्तिविलक्षणतया सामास्याक्ारप्रतीतिसस्धवात्‌ । यदि शाब- 
लेयादिष परस्परभिल्षेष्वेकसनवत्त न किञ्चिदस्ति, यथा गवाइवव्यवतयः पर- 
स्परविलक्षणाः संवेदयन्ते ' तथा गोव्यक्तयोऽपि संबेंचाः स्युः। यथा वा 
गोव्यक्तयः सख्याः प्रतीयन्ते तथा गबाइवव्यवतयोऽपि प्रतीयेरन्‌, विशेषा- 
भावात्‌ । नियमेन तु गोव्यक्तयः प्रतीयसासाः सरूपाः स्ववर्गसाधारण- 
हे ? इसका यह उत्तर है कि व्यक्ति के उत्पादक कारणों की विशेष सामर्थ्यं के 
द्वारा ही गोत्वादि सामान्य अपने व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध होते हैँ । संयोग दूसरे देश 
से गाये हुये व्यक्ति का, ग्रथवा उसी स्थान में पहिले से विद्यमान वस्तु का होता है। 
किन्त. समवाय भें संयोग सेः यह अन्तर है कि जिन जिन देशों में उसके विषयों के 
उत्पादक कारण अपने कार्य को करने के लिये क्रियाशील होते हैं, उन्हीं उन्हीं देशों में 
उन्हीं कारणों की विशेष सामर्थ्यं के द्वारा उस सामान्य का सम्बन्ध हो जाता है, 
जो किसी दूसरी जगह से नहीं ग्राता, उसी देश में विद्यमान रहता है । क्योंकि वस्तुओं 
की स्वाभाविक शक्तियां सभी अभियोगों के बाहर हैं । 
इस प्रसङ्ग में वौद्धलोगों का कहना है कि (प्र०) सामान्य नाम की कोई वस्तु 
नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मणियों के विभिन्न होते हुये भी उन सबों में एक माला 
का व्यवहार इसलिये होता है “कि सबों को एक व्यवहार में लाने वाला सुत्र नाम का एक 
पदार्थ है, उस प्रकार विभिन्न गोव्यक्तिश्रों में एक प्रकार के व्यवहार के कारण गौओं 
से भिन्न किसी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती । (उ०) किन्तु उन लोगों का यह 
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी गो व्यक्तियों में ये गो हैं” इस एक प्रकार 
की प्रतीति होती है, जो ग्रश्‍वादि व्यक्तियों में नहीं होती हे । श्रगर परस्पर विभिन्न 
शाबलेय (बाहुलेय) प्रभृति सभी गोव्यक्तियों में समान रूप से रहनेवाली कोई वस्तु 
नहीं है, तो फिर जिस प्रकार गो और अश्‍व दोनों परपस्पर विभिन्न रूप में प्रतीत 
होते हैं, उसी प्रकार सभी गोव्यक्तियां भी परस्पर विभिन्न रूप में ही प्रतीत होंगी । 


' झवा जिस प्रकार सभी गोव्यक्तियों की प्रतीति एक रूप से होती है, उसी प्रकार 


__ गोव्यक्तियो और अइवव्यक्तियों की प्रतीतियां भी एक रूप से होंगी, क्योंकि स्थितियों 
मे प्रतीति होती है, अतः अइवादि सभी व्यक्तियों में न रहनेवाले एवं सभी गोव्यक्तियों | र 
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में अन्तर का कोई कारण नहीं है। किन्तु नियमतः सभी गो व्यक्तियां एक ही आकार. ट | ब 


जल 
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न्यायकन्दली 
सश्वादिव्यावृत्तं किञ्चिदेकं रूपमापक्षिपति, एकार्थे क्ियाकारित्वादेकहेतुत्वाच्च । 
गोव्यक्तीनामेकत्वसिति चेत्‌ ? नासति सामान्ये व्यक्तीनामिव व्यक्तिहेतूनां [ 
व्यक्तिकार्याणामपि परस्परव्यावृत्तानामेकत्वत' । किञ्च, यद्येकः 
हेतुत्वादेकत्वम्‌, भिन्नकारणप्रभवाणां व्यक्तीनामेकत्वं न स्यात्‌। दृश्यतो |. 
चाभिञञस्वंभावानामपि कारणभेदो यथा वह्लेदरिनिंयनाहिश्युत आदित्यगभस्ति 
क्षोभितात्‌ सूर्यकान्तादपि मणेरुत्पत्तिः । एककार्यत्वादेकत्वे च विजातीयाना- 


में रहने वाले किसी एक धर्म की कल्पना आवश्यक हो जाती है । (प्रश) सभी व्यक्ति 
चूंकि एक ही प्रकार के कार्यों के सम्पादक हैं, एवं एक ही प्रकार की सामग्रियों से | 
उत्पन्न होती हे, अतः सभी गोव्यक्तियां एक ही हैं (इसी एकत्व के कारण एकाकार __ 

की प्रतीतियां होती हुँ) । (३०) जिस प्रकार सामान्य के न रहने पर व्यक्तियों की एकता | 
सम्भव नहीं है, उसी प्रकार व्यक्ति रूप कार्यों और व्यक्ति के कारणों की एकता 
भी सम्भव नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों की तरह उनके कायं और उनके कारण . र 
भी तो परस्पर विभिन्न हें, उनमें रहनेवाले सामाग्यों के बिना उनमें भी एकत्व का सम्पादक 
कौन होगा ? दूसरी वात यह है कि यदि एक प्रकार की सामग्री से उत्त होना ही 
व्यक्तियों में एकरूपता का कारण हो तो फिर भिन्न प्रकार की सामग्री से एक प्रकार के 
कार्य की उत्पत्ति न हो सकेगी, किन्तु सभी शग्नियों का एक प्रकार का स्वभाव होते 
हुये भी उनके कारण भिन्न भिन्न हूँ, चूकि कभी काष्ठों के मन्थन से, कभी विद्युत्‌ 
से और कभी सूर्य की किरणों से क्षुभित सूर्यकान्त मणि से वाहि की उत्पत्ति होती | 
है । इसी प्रकार अगर एक प्रकार के कार्यो के उत्पादक होने से ही व्यक्तियों में 
एकता मानी जाय, तो कुछ विजातीय वस्तुओं में भी एकता माननी पड़ेगी, क्योंकि 
दोहन, वाहनादि क्रियायें समान रूप से गोप्रभृति व्यक्तियों से और महिषादि व्यक्तियों से 
भी उत्पन्न होती हैं। (एवं एककार्यकारित्व को अगर एकता का प्रयोजक माने तो फिर) 
जिन गोव्यक्तियों से दोहन भारवाहनादि क्रियायें सम्पादित ही नहीं होतीं, उनमें 


I 


१. मुद्रित पुस्तक में 'रूपमाक्षिपति' इस वाक्य के आगे पूर्ण विराम नहीं | f 
'एकार्थेक्रिपाकारित्वादेकहेतुत्वाच्च' इस वाक्य के आगे पुर्ण विराम है, जिससे 
ठोक नहीं बैव्ती हे । अतः 'रूपमाक्षिपति' इसी वाक्य के आगे पूर्णविराम दे कर औ 
आगे के वाक्य को पुर्वपक्षियों के साधक हेतुओं का बोषक मान कर अनुवा 
गया हे । अ ८ 


RRS, ieee! Sir 2७७ 


२. इस सन्दर्भ में 'परस्परव्यावृत्तानामेकत्वात' यह मुद्रित पाठ उ 
पड़ता, इसे प्रथमान्त होना चाहिये। आगे के 'भिन्नकारण 


पाठ से यह और स्पष्ट हो जाता है। अतः उक्त 


TIL के, 
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न्यायकन्दली 

सप्येकत्वापत्तिः, दृष्टा हि वाहदोहनादिक्तिया गवादिव्यवतीनासिय सहिष्यादि- 
व्यक्तीनामपि । या च गोन दुह्मते न च वाह्यते सा योने स्यात्‌ । 

अपि च सासान्याभावे कोऽर्थः शब्दसंतर्गविषयः? न तावत्‌ स्वलक्षणभ्‌, 
तस्य -क्षणिकस्य सर्वतो व्यावृत्तस्य सङ्गृतविषयत्वाभावात्‌ । नापि विकत्पः 
शब्दार्थः, तस्य क्षणिकत्वादसाधारणत्वाच्च । विकल्पाकारः शब्दार्थ इति 
चेत्‌ ? कि विकल्पाकारो विकल्पव्यतिरिक्तः ? शव्यतिरिदतो वा? यदि 
भिन्न, स फि सर्वविकल्पसाधारणः, कि वा भतिविकल्पं भिद्यते? 
साधारणत्वे तावदेतस्य सासान्यादभेदः, यदि परम्‌ ? तब ज्ञानधर्सोऽयसस्साकं 
चार्थधमं (इति) बहिर्मुखतया प्रतीयसानत्वादिति (न) कश्चिद्विशेषः । यदि 
व्यतिरिक्तोऽयसाकारः प्रतिज्ञानं भिद्यते, अथवा ज्ञानादव्यतिरिषस एव, उभय- 
थापि न शब्दसंसगंयोग्यता, ज्ञानवदशक्यसड्भेतत्वात्‌ । विकल्पः पारस्पर्यण 
तदुत्पत्तिप्रतिवन्धाद्‌ बाह्मात्मतया स्वाकारमारोष्य विकल्पणति, तत्रायं शब्दसंसर्ग 


एक आकार की कथित प्रतीति नहीं होगी । एवं जिस गाय से न दूध मिलता है और न भाल 
ढोया जाता है वह गाय ही नहीं रह जायगी । 

दूसरी वात यह है कि अगर सामान्य नाम की कोई वस्तु ही नहो तो 
शब्दों का (सङ्केत रूप) सम्बन्ध कहां मानेंगे ? घटादि विषयों के स्वलक्षण' में घटादि 
शब्दों का सम्बन्ध मान नहीं सकते, क्योंकि उक्त “स्वलक्षण” तो क्षणिक है, एवं 
और किसी भी वस्तु में वह नहीं रहता है, ग्रतः उसमें किसी भी शब्द का ( सङ्केत या) 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । उसका विकल्प भी शब्द सङ्केत का विषय नहीं हो 
सकता, क्योंकि 'विकल्प' भी क्षणिक है, और साथ साथ असाधारण (एकमात्र पुरुपवृत्ति) 
भी है। (प्र) एक विकल्प व्यक्ति क्षणिक और श्रसाधारण है, किन्तु विकल्पों 
के आकार तो असाधारण हैं, (क्योंकि एक भ्राकार के अनेक विकल्प अनेक पुरुषों में 
देखे जाते हँ ), अतः त्रिकल्प का आकार शब्द सङ्केत का विषय हो सकता है । (उ०) 
इस प्रसङ्ग में पूछना है कि विकल्प का यह याकार विकल्प से भिन्न कोई स्वतन्त्र 
वस्तु है ? या यह विकल्प से अभिन्न (वस्तुतः विकल्प ही) है ? यदि पहिला पक्ष मानें 
(कि विकल्प का "आकार विकल्प से भिन्न स्वतन्त्र वस्तु है) तो फिर इस प्रथम पक्ष के 
प्रसङ्ग में भी यह पूछना है कि यह 'ग्राकार' सभी विकल्पों में साधारण रूप से रहते 
बाली एक ही वस्तु है ? या प्रत्येक विकल्प में रहनेवाला आकार अलग अलग है । अगर 
सभी विकल्पों में साधारण रूप से रहनेवाले एक आकार को स्वीकार कर लिया जाय, तो 
वह सामान्य से अभिन्न ही होगा । फलतः सामान्य स्वीकृत ही हो गया । थोड़ा अन्तर 
इतना रह जाता है कि उसे (आकार को) आप ज्ञानों का धर्म मानते हैं, और हम लोग उसे 
बहिमुंखतया प्रतीत होने से (सामान्य को) विषयों का धर्म मानते हैं । अगर आकार को 
विकल्प से भिन्न मानें तो फिर वह ज्ञान से भिन्न ही होगा या ज्ञान स्वरूप ही होगा । दोनों 


ही स्थितियों में उनमें शब्दों के सम्बन्ध की सम्भावना नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान की 


तरह ( उससे भिन्न या अभिन्न भ्राकार भी क्षणिक होने के कारण ) शब्द सङ्गत 
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७५६ 
न्यायक्कन्दली 


इति' चेत्‌ ? बाह्नत्वेनारोपितों बिंकल्पाकार एकाधीनस्वभावत्वाद्विकल्पे 
जायसाने जायसान इव, विनयति विनव्यत्निव प्रतीयमानः प्रतिविकल्पं 
भिज्न एवावतिष्ठते । न च भेदानुपातिनि सङ्कतप्रवृत्तिरित्युक्तम्‌ । 
ग्रथोऽयते--यावृशञमेको गोविकल्पे बाह्यात्मतया' स्वप्रतिभासमारोपयति 
गोचिकल्पान्तरमपि तादुशमेवारोपयति, विकल्पाइच प्रत्येक 
न परस्परारोपिताचामाकारागां भेदग्रहणाय पर्याप्नुवन्ति, तस्योभयग्रहणा- 
धीनत्वात्‌ । तदग्रहणाच्च विकल्पारोपितातामाकाराणाभेकत्वमारोप्य विकल्पाः 
नासेको विषय इत्युच्यते । तदेव च सामान्यं बहिरारोमितेभ्यो विकल्पाकारेस्यो- 
ऽतपन्तभेदाभावेनाभावरूपं स्वलक्षणज्ञानतदाकारारोपितेश्चतुभिः सहाभिः 
समस्याद्धंपञचमाकार इत्युच्यमानमारोपितबाह्यत्वं शब्दाभिषेयं ब्दः 


का विषय नहीं हो सकता । (प्र) वह परम्परया वाह्मविषयों के साथ भी है, अतः विकल्प कमर 2 
स्वयं अपने में ही बाह्यत्व का आरोप कर अपने में वाह्यत्वाकार के विकल्प को भी र 
उत्पन्न करता है । इसी बाह्यविषयक विकल्प में झब्दों का सङ्केत है । (३०) बाह्यत्व 
विषयक यह आरोप प्रत्येक बाह्य विषय में अलग अलग ही मानना पड़ेगा। क्योंकि इस 
वाह्यविषयक विकल्प की उत्पत्ति केवल कथित ग्रान्तर. विकल्पमात्र से होती है, ग्रतः 
इसके उत्पन्न होने पर वह वस्तु विषयक विकल्प उत्पन्न सा और विनष्ट होने 
परः विनष्ट सा दीखता है। इस प्रकार वस्तु विषयक वह विकल्प असाधारण और क्षणिक भी 
होगा । पहिले ही कह चुके हैं कि सजातीय भिन्न व्यक्तियों में ही शब्द का सङ्केत 
हो सकता है, असाधारण किसी एक मात्र व्यक्ति में नहीं । (प्र०) एक गोविषयक 
विकल्प बाह्यत्व विषयक अपने जिस आकार को उत्पन्न करता है, गोविषयक दूसरा 
विकल्प भी उसी तरह के बाह्यत्व विषयक श्रपने श्राकार के विकल्प को उत्पन्न करता 
है । विकल्पों का यह स्वभाव है कि वे केवल अपने आकारों का ही श्रारोप करें। समान | 
आकारो में जो आरोपित परस्पर भेद हूँ, उन भेंदों को ग्रहण कराने की सामर्थ्यं उनमें 
नहीं है । क्योंकि भेद को समझने के लिये उसके प्रतियोगी और श्रनुयोगी दोनों को 
समझना आवइयक है । भेद के इस अज्ञान के कारण . ही एक आकार के विकल्प 
से कल्पित आकारों में एकत्व का आरोप होता है । एकत्व के इप्ती आरोप के कारण 
इयं गौः इस आकार के सभी विकल्पों का विषय एक ही है' इस प्रकार का | 
होता है । इसी को (वैशेषिकादि) 'सामान्य' कहते है । किन्तु यह “सामान्य 
रूप है (भाव रूप नहीं) क्योंकि बाह्य वस्तुओं में, एवं आरोपित विकल्पों में जो परस्पर 
भेद है, उनका अन्त्यन्ताभाव ही वह सामान्य है । (१) स्वलक्षण (कम्बु 

ग्रीवादिमत्त्व प्रभृति), (२) उसका ज्ञान, (३) ज्ञान के आक आकार का 
बाह्मत्वारोप इन चार सहायकों के साथ मिलकर (इ 
के कारण) उसे भरद्धपञ्चमाकार' कहा जाता है। 
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न्यायकन्दली 
संसर्गविषयः । तदध्यवसाय एब स्वलक्षणाध्यवसायः, तदात्मतया तस्य ससा- 
रोपात । अऋच्यव्यावत्तिस्वभाव॑ भावाभावसाथारणं चेदम्‌, गौरह्ति नास्तीति 
प्रयोगात्‌ । भावात्मकत्वे हास्य गौरस्तीति प्रयोगासर्भवः, पुनरक्तत्बात्‌ । 
` नास्तीति च न प्रयुज्यते, विरोधात्‌। एबं तस्याभावात्मकत्वे मास्तीति पुनरुक्तम्‌, 
अस्तीति विरुध्यते । यथोक्तम्‌ 


घटो नास्तीति वक्तव्यं सञ्चेन हि यतो घटः 
नास्तीत्यपि न वक्तव्यं विरोधात सदसस्वयों: ॥ इति । 


एतस्मादेव च भिन्नानामपि व्यक्तीनासेकतावभासः । इदं हि सर्वेषा- 
सेव विकल्पानां विषयोऽस्यकत्वाद्विकल्पानासप्येकत्बस्‌ । तेषासेकत्याच्च तत्का- 


का (सङ्केतरूप) संसग होता है । शब्द से उसी का व्यवहार होता है, एवं उसी का बाह्य 
अर्थ रूप में भी व्यवहार होता है, उसे ही स्वलक्षण' भी कहते हैँ । इसी 'स्वलक्षणाध्यवसाय' 
रूप से उसका आरोप होता है। इस (श्रद्धंपञ्चमाकार) का श्रव्यवसाय ही “स्वलक्षणा- 
ध्यवसाय' कहा जाता है, क्योंकि विकल्प का इसी रूप से आरोप होता है। यह (श्रपोह) 
अन्यव्यावृत्ति स्वभाव का है, अर्थात्‌ इसका स्वभाव है कि अपने विषय को अन्यो से भिन्न 
रूप में समझावे । एवं भाव और अभाव दोनों प्रकार की वस्तुओं में समान रूप से 
रहना भी इसका स्वभाव है । क्योंकि 'गोरस्ति' श्रौर 'गोर्नास्ति इन दोनों ही प्रकार 
के प्रयोग होते हैँ । अगर यह केवल भाव रूप ही होता, तो फिर पुनरुक्ति के कारण 
गौरस्ति' यह प्रयोग सम्भव न होता । 'गौर्नास्ति' यह प्रयोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
्रस्तित्व और नास्तिस्व दोनों परस्पर विरुद्ध हुँ । इसी प्रकार इसको केवल अभाव 
रूप ही मानें तो 'गौर्नास्ति' यह प्रयोग पुनरुक्ति के कारण नहीं हो सकेगा और 'गौरस्ति' 
यह प्रथोग विरोध के कारण असम्भव होगा । जैसा कि आचार्यों ने कहा है कि-- 


“चकि घट सत्‌ है अतः घटोऽस्ति’ यह प्रयोग ठीक नहीं है, (क्योंकि इससे पुनरुक्ति 
होती है) । 'घटो नास्तिः यह प्रयोग भी ठीक नहीं है, क्योंकि ( घटशब्द से वोध्य) 
सत्त्व और (नास्तिशब्द से वोध्य) श्रसत्त्व दोनों परस्पर विरोधी हैं ।” 


इसी (अद्भेपञ्चमाकार) से विभिन्न व्यक्तियों में एक भ्राकार की प्रतीति होती 


है । यही सभी विकल्पों का विषय है, और इसी की एकता से सभी विकल्पों में भी | 
` एकता को प्रतीति होती है । विकल्पों के एकत्व से ही उसके कारणीभूत एवं प्रत्येक पिण्ड 


१. यह. इलोक मुद्रित पुस्तक में 'घरो नास्तीति वक्तव्यम' इस प्रकार से मुद्रित 
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त्यायकन्दलो 


रणानां प्रतिपिण्डभाविनां निविकल्पकानामप्येकत्वम । तंषामकत्वाच्च तत्कार- ट 
णानां' व्यक्तोनासेकत्वावगमः । यथोक्तस._ Fy 


एकप्रत्यवमषस्य हेतुत्वाद्वीरभेदिनी । 
एकधी हेतुभावेन व्यक्तीनामप्यभिन्नता ॥ इति । 


एतदप्ययुक्तम्‌, विकल्पानुपपत्तेः । विकल्पाकाराणां भदाग्रहणादारोपि- 
तसक्य सामान्यमाचक्षत भिक्षवः । अत्र ब्रमः। किमाकाराणां भेदाग्रहण- 
सेवाभेदसमारोपः? ग्राहोस्विदभेदग्रहणमभेदारोपः ? न तावदाद्यः कल्पः, भेद- 
समारोपितस्यापि प्रसङ्गात्‌ । यथा विकल्पाकाराणां भेदो न गृह्यते, तद्व 
दभदोऽपि न गृह्यते । तत्र भेदाग्रहणादभेदारोपवदभेदाग्रहणाद्‌ भेदारोपस्यापि 
प्रसक्तावभेदोचितव्यवहारप्रवृत्त्ययोगात्‌ । ग्रभेदग्रहणमभेदारोप इत्यपि न 
युक्तम्‌, झात्मवादे एको ह्यनेकदर्शी तेषां भेदाभेदो प्रत्येति। नेरात्म्यवादे लेको 
ऽनेकाथद्रष्टा न कश्चिदस्ति, विकल्पानां प्रत्येकं स्वाकारमात्रनियतत्वात्‌ । भ्रस्तु ( हँ 


में उत्पन्न होनेवाले निविकल्पक ज्ञानों में भी एकता की प्रतीति होती है । निविकल्पक 
ज्ञानों की इस एकता से ही उनके कारणीभत विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार की 
प्रतीति होती है । जैसा कि झाचायों ने कहा है कि-- 


एकत्व ज्ञान के कारण ही परस्पर विभिन्न व्यक्तियों में ग्रभेद बुद्धि उत्पन्न. [| 
होती है, एवं उस एकत्व विषयक बुद्धि को हेतु होने से ही व्यक्तियों में श्रमित्तता 
होती है । उनी 
(३०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष के सम्भावित सभी विकल्प ग्रतुपपन्न 
ठहरते हैँ । विकल्प के आकारों में जो परस्पर भेद है, उस भेद केग्रज्ञान से उनमें जिस एकत्व. 
का आरोप होता है, उसे ही भिक्षुगण सामान्य कहते हे । इस प्रसङ्ग में सिद्धान्तियों का _ खुन ह 


भान नहीं होता है। इस स्थिति में भेद के भ्रज्ञान से अभेद के आरोप की 
के अज्ञान से भेद का आरोप भी होगा । फिर विकल्प के. 
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त्यायकन्दली 
चाऽनेकार्थदर्शो कहिचदेकस्तथाप्येकं निमित्तमन्तरेण भिन्नेष्वाकारेणु नाभेदग्रह- 
णमस्ति । भवद्वा गवाइवमहिषाद्याका रेष्वपि भवेदविशेषात्‌ । गवाकारेष्वप्यगो- 
व्यावत्तिरेंकं निमित्तमस्तीति चेत्‌? के पुनरगावो यद्दयावृतत्या गवाकारेष्वेकत्व- 
मारोप्यते? ये गावो न भवन्ति तेऽगाव इति चेत्‌? गावः के? ते येऽगावोन 
भवन्तीति चेत? गवाइवस्वरूपे निरूपिते तह्ृयावृत्तत्वेनागवां स्वङूपं निरूप्यते, 
श्रगवां स्वरूपे निरूपिते तद्व्धावत्या गवां स्वरूपनिरूपणसित्येकाप्रतिपत्तावि- 


तराप्रतिपत्तेरभयाप्रतिपत्तिः । यथाह तत्रभवान्‌. 
'सिद्धशच गोरपोह्मेत गोनिषेधात्मकश्च सः । 


को क्रमशः समझ सकता है । किन्तु .नैरात्म्यवाद” में नेक वस्तुओं को देखनेवाला 
कोई एक पुरुष स्वीकृत नहीं है, क्योंकि विकल्प केवल अपने अपने आकार मात्र में 
पर्यवसित हे । अनेक वस्तुओं के एक द्रष्टा को अगर स्वीकार भी कर लें, फिर भी 
भनेक वस्तुओं में अभेद की प्रतीति तव तक नहीं हो सकती, जव तक उन अनेक वस्तुओं 
में रहनेवाले किसी एक निमित्त को न मान लिया जाय । बिना एक किसी 
पदार्थ को माने भी श्रगर उक्त अभेद की प्रतीति मानें तो गो महिष प्रभृति 
घ्राकारों में भी उक्त एकत्व की प्रतीति होगी, क्योंकि. दोनों में कोई अन्तर नहीं है । 
(प्र) गो के सभी झाकारों में भगोव्यावृत्ति' ( गोभिन्नभिन्नत्व ) रूप एक धर्म के 
रहने से सभी गोव्यक्तियों में एकत्व का आरोप होता है ? (३०) 'अगो' शब्द से 
कौन सब वस्तुएं अभिप्रेत हँ, जिनकी व्यावृत्ति के कारण सभी गो व्यक्तियों म एकत्व 
का आरोप करते हैं ? -(प्र०) गायों से भिन्न जितनी भी वस्तुएं हैं, वे ही प्रकृति म 
ग्रगो' शब्द से अभिप्रेत हैं ? (उ०) 'गो' कौन सी वस्तु है ? अगर यह कहें कि 
(प्र) वे ही गो: है, जो गो भिन्न वस्तुओं से भिन्न है ? (३०) तो फिर गो अरव 
प्रभृति वस्तुओं का स्वरूप जब ज्ञात होगा, तब :ता्न्ञत्व रूप से 'गो' के स्वरूप 
का निर्णय होगा । एवं अगो' के स्वरूप का जव निर्णय होगा, तब जकर उनकी 
व्यावृत्ति से गो-के स्वरूप का निर्णय होगा । इस प्रकार इस (अपोहवाद के) पक्ष में 
एक के बिना दूसरे की प्रतिपत्ति न होने के कारण फलतः 'गो' और अगो' दोनों का 
ज्ञान ही असम्भव होगा । 

जैसा कि इस प्रसङ्ग में 'तत्रभवान्‌' कुमारिलभट्ट ने कहा है किर 
(किसी प्रमाण के द्वारा) सिद्ध भ्रगो' से ही सभी गो व्यक्तियों में व्यावृत्ति बुद्धि उत्पन्न हो 
सकती है । किन्तु अगो' वस्तुतः गो का निषेध रूप है । किन्तु यह निर्वचन करना 
पड़ेगा कि 'अगो' शब्द में प्रयुक्त नजर” के द्वारा जिसका निषेध किया जाता है, वह 


व. गो पदार्थ क्या है ! 


१. यह पद्य इलोकवातिक फा है। मुद्रित न्यायकन्दली में इसका पाठ. 
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| vce अक्का कै ॥ 


नहीं होगी । (अपोह में शब्दों की प्रवृत्ति मान 
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न्यायकन्दली 
तत्र गौरेव वक्‍तव्यों नञा यः प्रतिषिध्यते । 
गव्यसिद्धे त्वगौर्नास्ति तदभावे तु गौ: कुतः ॥ इति 


आथान्यापोहः शब्दार्थो$नारोपितबाह्यत्वम्‌? तत्राप्युच्यते, कोऽयमपोहो 
नाम्‌? किमगोरपोहो भावोऽभावो वा? यदि भावः, स कि गोपिण्डस्वभावोऽया- 
गोपिण्डात्सकः ? गोपिण्डात्मकत्वे तावदस्यासाधारणता, न चासाधारणात्मकेऽ- 
थे शब्दप्रवृत्तिरित्युक्तम्‌। श्रगोपिण्डात्मकेऽप्ययमेव दोषो दूषणान्तरं चेतदधिकम । 
यद्‌ गोशब्दस्य गौरित्ययमर्थो न प्राप्तोति । यदि तु पिण्डव्यतिरिकतमनेकः 
साधारणं चस्तुभूतमपोहतत्त्वमिष्यते ? शब्दमात्रविषया विप्रतिपत्तिः। भ्रथापोहोऽ- 
न्यव्यावुत्तिरूपत्वादभावस्वभाव इष्यते ? तदास्य प्रत्ययत्वेन ग्रहण न स्यात्‌, 
ज्ञानजनकस्येच ग्राह्मलक्षणत्वात्‌। भ्रभावस्य च समस्तार्थक्रियाविरहलक्षण- 


(फलतः) गो की सिद्धि के बिना 'अगो' की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती । 
एवं अगो' की सिद्धि के बिना (तद्व्यावृत्तिबुद्धि के, विषय ) गो की सत्ता ही किस 
प्रकार सिद्ध की जा सकती है ? 

(प्र) श्रपोह शब्द के द्वारा आरोपित बाह्यत्व से भिन्न किसी ऐसे अर्थ 
का बोध होता है, जिसका बाह्यत्व रूप से ग्रारोप न हो । (३०) इस प्रसङ्ग में 
पूछना है कि अगो' का यह 'ग्रपोह' कौन सी वस्तु है? भाव रूप है? अथवा प्रभाव 
रूप है? अगर भाव खूप है' तो फिर इस प्रसङ्ग में पूछना है कि (यह 
भाव रूप ग्रपोह) गो व्यक्तिस्वभाव का है ? अथवा आगो! व्यक्तियों के स्वभाव 
का है ? अगर उसे 'गोव्यक्ति' स्वरूप मानें, तो यह श्रपोह असाधारण (एक मात्र 
पुरुषग्राहय) होगा । पहिले कह चुके हैँ कि असाधारण मर्थ में शब्द की प्रवृत्ति नहीं 
होती है । अगर 'झगो' पिण्ड स्वरूप मानें तो फिर उक्त भ्रसाधारण्य रूप दोष तो है 
ही, यह दोष और अधिक है कि 'गो'. शब्द से 'गो' रूप प्रथं का ग्रहण नहीं होगा । 
अगर सभी गो पिण्डों में रहनेवाला भथ च गोपिण्डों से भिन्न कोई 'भाव' पदार्थ हो 
'अपोह' हो तो फिर हम दोनों का विवाद 'सामान्य शब्द र 'पपोह' शब्द के प्रसङ्ग | 
में ही रह जायगा । अगर भ्रपोह को भन्यव्यावृत्ति रूप होते के कारण अभाव. 
रूप मानें, तो फिर विज्ञानत्व रूप से उसका ग्रहण न हो. .सकंगा, क्योंकि विज्ञान 
वही है जो किसी ज्ञान का जनक. हो । किसी भी अर्थ क्रिया हक सामथ्यं से 


७६३ 


को ही अभाव' कहते हैं । इस प्रकार श्रभाव खुम अपोह में किसी शब्द की प्रवृत्ति 
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७६४ त्य'यकन्दलोसंवलितप्ररास्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 
न्यायकन्दली 
त्वात्‌। न च प्रत्यक्षागृहीतेऽर्थं सङ्कृतग्रहणमस्तीत्यभावे शब्दस्याप्रवृत्तिरेव । 
न च तस्मिन्‌ प्रतीयमाने ओतुरर्थविषया प्रवृत्तिः स्यात्‌, भावाभावयोर- 
त्यत्वादसम्बन्धाच्च । 
स्वलक्षणात्मकत्बेनाभावप्रतीतावविवेकेन स्वलक्षणे प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? 


'दुश्यविकल्प्यावर्थविकीङृत्यातत्सन्तिवेशिभ्यो आन्त्या प्रतिपत्तिः प्रतिपत्णाम्‌ 


इति । तदयुक्तम्‌। प्रतीते तदात्मकतया भ्रभावससारोपानुपपत्तः । न च 
श्ोतुस्तदानीमर्थ्रतिपत्तिरस्ति शब्दस्यातद्विषयत्वात्‌ प्रमाणान्तरस्याभावात्‌। 
ग्रस्त च शब्दादर्थ प्रवृत्तिस्तस्मान्चाभावोऽपि शब्दार्थः । न चान्यदेकं 
निमित्तं किञ्चिदस्ति । सर्वेमिदमर्थजातं परस्परव्यावृत्तं प्रतिक्षणमपवमपुर्व- 
सनुभूयमानं न शब्दात्‌ प्रतोयते । नापि प्रत्यक्षाप्रतीतमपि हानोपादानविषयो 
भवेत्‌, अपरिज्ञातसामथ्यंत्वात्‌ । अस्ति च शाब्दो व्यवहारः, अस्ति च प्राण- 


से. किसी भी भाव अर्थ में प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि (घटादि) . भाव श्रौर उनमें 
रहने वाला (अपोह रूप) अभाव दोनों भिन्न हूँ । एवं परस्पर विरोधी होने से अपोह 
एवं घटादि पदार्थं दोनों का सम्बन्ध भी सम्भव नहीं है । (प्र०) घटादि की स्वलक्षणा 
प्रतीति भौर अपोह की प्रतीति दोनों में भेद बुद्धि न रहने के कारण (अपोह के वाचक 
घटादि दाब्दों से घटादिविषयक) प्रवृत्तियां होती हे । जैसा कि आचार्यों ने कहा है कि-- 

' दृश्य अर्थं श्रौर समारोपित अर्थ जो वस्तुतः परस्पर सम्बद्ध नहीं है, उन दोनों को 
एक समझकर ही सुननेवाले की तद्विषयक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ।' (३०) 
किन्तु. यह कहना भी अयुक्त है । अज्ञात वस्तु (भाव) में अभिन्न रूप से अभाव (अपोह) 
का आरोप भी नहीं किया जा सकता । उस: समय (शब्द को सुनने के बाद) श्रोता को अर्थ 
का ज्ञानः नहीं है, क्योंकि शब्द प्रामाणिक ( गवादि ) भ्र्थो का ब्रोधक प्रमाण नहीं है । 
एवं उस समय शब्द को छोड़ दूसरा प्रमाण उपस्थित भी. नहीं है। किन्तु शब्द से (घटादि) 
रथों में प्रवृत्ति होती है रतः (घटादि शब्दों के घटत्वादि रूप से घटादि भाव ही 
अर्थ हैं, अपोह रूप से) अभाव नहीं । (घटत्वादि) सामग्रियों को छोड़ कर शब्दों का कोई 


. एक (प्रवृत्ति) निमित्त नहीं हे । ग्रह कहना भी सम्भव नहीं है कि जितने भी अर्थ उत्पन्न 
. होते.हे वेःसभी परस्पर भिन्न हैं, रोर प्रतिक्षण नये नये ही उत्पन्न होते हे, और उन्हीं अर्थो का 


शब्द से अनुभव होता है । .एवं (सामान्य के न मानने पर) प्रत्यक्ष के द्वारा अज्ञात व्यक्तियों 


मे प्रवृत्ति और - निवृत्ति .नहीं होगी, (किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात व्यक्ति के सजातीय) उन 
सि यो १. यहां मुद्रित पाठ को यथावत्‌ मानना उचित नहीं जान पड़ता। अतः 


» इसके पहिले | “ययोक्तम्‌' इतना अधिक जोड़कर, एवं 'व्रतिपत्तिः' 
_ पाठमेद सोचे के पाठ सेदों में भो मुब्रित हैं। 


y Maha Vidyalaya Collection. . 
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. अकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ (७६४ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


ग्रथ विशषपदार्थनिरुपणम्‌ 
अन्तेषु भवा अन्त्या, स्वाश्यविशषकत्वादिशषाईः । | 
अन्त' में अर्थात्‌ नित्य प्रव्यों में रहने के कारण इसको अन्त्य 
कहते हैँ । एवं अपने आश्रय को अपने से भिन्न पदार्थों से अलग रूप में 
न्यायकन्दली 
भुन्मात्रानुवतिनी प्रत्यक्षपूविका हिताहितप्राप्तिपरिहारार्था लोकयात्रा । = 
सेव च सिन्नासु व्यक्तिषु सामान्यमेकं व्यवस्थापयति । यद्विषयाः शब्दात्‌ प्रत्ययाः २ 
प्रवृ्तयशचोपलभ्यन्ते । तज्जातीयत्वेन तदर्थक्रियोपयोग्यतां बिनिरिचित्यापूर्वा न 
यगरतेऽप्यथं लोकः प्रवतत इति । 
भिन्नेष्वनुगताकारा बुद्धिजतिनिबन्धना । 
ग्रस्या अभावे नेवेयं लोकयात्रा प्रवतते ॥ इति । 


इति भट्टथ्रीथोधरविरचितायां पदाथंप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां 
सामान्यपदार्थः समाप्तः ॥। 


fC, J 


चतुर्युगचतु्विद्याचतुर्वणेविधायिने । 
नमः पञ्चत्वशून्याय चतुर्मुखभते सदा ॥ 


विशेषव्याख्यानार्थमाह--अन्तेषु भवा अन्त्या इति । उत्पादविना- . 


अप्रत्यक्ष व्यक्तियों में भी प्रवृत्ति भौर निवृत्ति होती है । किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा अज्ञात अर्थका ७ 
शब्द से व्यवहार होता है, एवं सभी प्राणियों में प्रत्यक्ष से होनेवाली हित को प्राप्ति के लिये प्रवृत्ति ५ 
झौर ग्रहित की निवृत्ति से ही 'लोकयात्रा' का निर्वाह देखा जाता है। यह “लोकयात्रा ही 
भिन्न व्यक्तियों में एक जाति को सिद्ध करती है। (लोकयात्रा के निर्वाह में सामात्य 
की उपयोगिता इस प्रकार है कि) जिस शब्द से. जिस विषय को समझकर प्रवृत्ति होती है, 
उस जाति के श्रौर व्यक्तियों में भी केवल उस जाति के होने के नाते ही उस कार्य की 
क्षमता का बोध हो जाता है । इससे प्रथमतः ज्ञात उस जाति के दूसरे विषयों में भी | 
लोक प्रवृत्त होता है। तस्मात्‌ ` ` 
भिन्न व्यक्तियों में एक आकार कीं प्रतीति जाति से ही होती हे । ग्रतः इसके | 
न मानने पर 'लोकयात्रा' का निर्वाह न हो सकेगा । Mss 
भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रचित पदार्थों के बोध को उत्पन्न 
न्यायकन्दली टीका का सामात्य निरूपण समाप्त हुआ । _ 


रचना करनेवाले और स्वयं चार pl ब्रह्मा जी को प्रणाम 
चतुष्ट्व संख्याओं से युक्त होने के कारण 'पञ्चत्व' शून्य हे (अर्थात्‌ 
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७६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विशेषनिरूपण-- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
विनाशारस्भरहितषु नित्यद्रव्येष्वण्वाकाशकालदिगात्ससनस्सु प्रतिद्रव्य- 
सेकैकशो वतमाना अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्हितवः । थथास्मदादीनां 


समझाने के कारण इसे 'विशेष' कहते हें । सभी प्रकार के परमाणु,आकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा और मन ये सभी द्रव्य चूकि उत्पत्ति और विनाश से 
रहित हैं, अतः इन सबों में 'विशेष' की सत्ता माननी पड़ती है। क्योंकि 
इनमें से प्रत्येक को अपने सजातीयों और विजातीयों से भिन्न रूप में 


न्यायकन्दली ` 

शयोरन्तेऽवस्थितत्वादन्तशाब्दवाच्यानि नित्यद्रव्याणि, तेषु भवाः स्थिता इत्यर्थः। 
स्वाश्रयस्य सर्वतो विशेषकत्वाद्‌ भेदकत्वाहिशेषाः । एतद्विवृणोति-विनाशा- 
, रम्भरहितेष्वित्यादिना । बिनाशारम्भरहिते ष्वित्यन्त्यपदस्य विवरणम्‌ । अत्यन्त 
व्यावृत्तिबुद्धिहेतव इति च स्वाश्रयस्य विशेषकत्वादित्यस्थ विवरणम्‌ । प्रतिद्रव्य- 
मेकेकशो वतमाना इति । द्रव्यं. द्रव्य प्रत्येकको विशेषो वतत इत्यर्थः । 
एकेनेव विशेष्रेण स्वाश्रयस्य व्यावृत्तिसिद्धेरनेकविशेषकल्पनावैयर्थ्यात्‌ । 
- यथा चेदं विशेषाणां लक्षणं भवति तथा पुवं व्याख्यातम्‌ । 


सिद्धे विशेषसद्भावं तेषां लक्षणाभिधानं युक्तं नासिद्धे, इत्याशङ्कच 
विशेषाणां सङ्भावं प्रतिपादयितुं ग्रन्थमवतारयति-यथेत्यादिना । यथा 


है, उससे नित्यद्रव्य अभिप्रेत हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति भ्रौर विनाश के अन्त में रहते हैं। 
तेषु भवा अन्त्याः अर्थात्‌ विशेष नित्य द्रव्यों में ही रहते हे । इसका विशेष 
नाम इस अभिप्राय से रक्खा गया है कि यह अपने ग्राश्रय को और सभी वस्तुओं से 
अलग करता है। विशेष' पद का यही विवरण 'विनाशारम्भरहितेष' इत्यादि से 
किया गया है। उक्त वाक्य का 'विनाशारम्भरहितेषु' यह अंश न्त्यः पद का विवरण 
है, भौर '्रत्यन्तव्यावृत्तिहेतवः' यह अंश “स्वाश्रयस्य विशेषकत्वात' इस वाक्य का विवरण 
है। प्रतिद्रव्यमैकेकशो वत्तंमानाः' अर्थात प्रत्येक (नित्य) द्रव्य में एक एक विशेष है । 
एक नित्य द्रव्य में एक ही विशेष पदार्थ की कल्पना करते हैं, क्योंकि एक ही विशेष 
को स्वीकार कर लेने से ही उसके आश्रय द्रव्य में ग्रौर सभी पदार्थों की व्यावत्ति बुद्धि उत्पन्न 
हो जायगी । श्रतः एक द्रव्य में अनेक विशेषों की कल्पना व्यर्थ है । 'अन्त्यद्वव्यवृत्तयो 
व्यावत्तंका विशेषाः’ विशेष का यह लक्षण जिस प्रकार उपपन्न होता है,- . इसका विवरण 
“पहिले ही दे चुका हूं । 


पहिले विशेष पदार्थ की स्वतन्त्र सत्ता में प्रमाण दिखला कर -बाद में उसका 


र ना कहना उचित है, उससे पहिले नहीं। अतः विशेष पदार्थ की सत्ता में प्रमाण 


बाने के लिये ही 'यथा' इत्यादि सन्दर्भ का अवतार हुआ है । अभिप्राय यह है किं 
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प्रकरणम्‌ | .  भाबानुवादसहितम्‌ ७६७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गवादिष्वइवादिभ्यस्तुल्याक्तिगु णक्रियावयवसंयोगनिमित्ता प्रत्ययव्या- 
वृत्तिदं ष्टा गोः शुक्लः शीक्षगतिः पीनककुद्मान्‌ महाघण्ट 
इत्ति । तथास्मद्विशिष्टानां योगिनां नित्येषु तुल्याकृतिगुणक्रियेष 


समझानेवाला (अत्यन्त व्यावृत्ति बुद्धि का) कोई दूसरा कारण नहीं है। 
जिस प्रकार हम साधारण जनों को गो में अश्व से कुछ सादृश्य के रहते 
हुये भी विशेष आकृति, विशेष गृण, विशेष प्रकार की क्रिया, एवं अवयवों के 
विशेष प्रकार के संयोगों के कारण (गो में अश्व से) ये व्यावृत्ति 
प्रत्यय होते हें कि यह गो है, (अश्व नहीं, क्योंकि यह ) विशेष प्रकार 
का शुक्ल है, यह विशेष प्रकार से दौड़ता है, या इसका ककुद्‌ बहुत 


त्यायकन्दली 
गवादिष्वर्वादिभ्यस्तुल्याकृतिनिमित्ता गोरिति, गुणनिमित्ता शुक्ल इति, क्रिया- | 
निमित्ता -.शीक्षगतिरिति, अवयवनिमित्ता पीनककुद्मानिति, संयोगनिमित्ता 
महाघण्ट इति, अस्मदादीनां प्रत्ययव्यावृत्तिद्‌ ष्ठा तथास्मद्विशिष्टानां योगिनां ट 
तुल्या कृतिगुण क्रियेषु तुल्याक्कृतिषु तुल्यगणेषु तुल्यक्रियेषु परमाणुषु मुक्तात्ममनस्सु 
चान्यनिमित्तासम्भवाद्येभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारमयमस्माद्विलक्षण इति 
प्रत्ययव्यावृत्तिभेवति तेऽन्त्या विशेषाः । 


(योगियों से भिन्न) साधारण पुरुषों को सभी गो व्यक्तियों में समान झाकृति के कारण 
उनसे भिन्न अ्इवादि सभी पदार्थों से भिन्नत्व (व्यावृत्ति) की प्रतीति होती है। एबं 
उसी. गो में 'शक्लः' इस आकार को व्यावृत्ति बुद्धि शुक्ल वर्ण रूप गुण के कारण होती . 
है.। उसी गो में यह शीघ्र चलनेवाला है, इस आकार को व्यावृत्तबुद्धि शीघ्रचलन | 
रूप क्रिया के कारण होती है । इसका ककुद्‌ बहुत स्थूल है' इस आकार की व्यावृत्ति _ 
बुद्धि कुकुद्‌ रूप अवयव के कारणः होती है, एवं यह बड़ा घण्टावाला हैँ. इस 
की व्यावृत्ति बुद्धि घंटा के संयोग के कारण होती है । इसी प्रकार अस्मदादि 
सामर्थ्यवाले योगियों को मादुश साधारण जनों से अत्यन्त दिव्यदृष्टि रूप वैशिष्ट्य 
समात्त आकृतिवाले समान गुणवाले एवं समान क्रियावाले परमाणुओं में, 


प्रभृति) प्रत्येक आधार में यह इससे विभिन्न प्रकार का हैँ 
बृद्धि जिन कारणों से होती है वे ही विशेष' 
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७६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ विशेषनिरूपण- 


। प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
परमाणुषु मुक्तात्समनस्सु चान्यनिसित्तासम्भवाद्‌ येभ्यो निसित्तभ्य 


बड़ा है, या इसके गले में वहुत बड़ा घंटा है । इसी प्रकार हम लोगों से 

रावंथा उत्कृष्ट योगियों को सभी परमाणुओं में नित्य एवं समान आकृति के 

रहते हुये भी यह परमाणु उस परमाणु से भिन्न है' इस प्रकार की व्यावृत्ति की 

प्रतीति जिस कारण से होती है, वही विशेष” है। मुक्त आत्माओं में सवेथा 
न्यायकन्दली 


यथास्मदादीनां गवादिव्यक्तिषु प्रत्ययभेदो भवति, तथा परमाण्वादिष्वपि 
तहशिनां परस्परापेक्षया प्रत्ययभेदेन भवितव्यम्‌, व्यवितभेदसस्भवात्‌ । न चास्य 
व्यक्तिभेद एव निमित्तम्‌ । तदुपलम्भेऽपि स्थाण्वादिषु संशयदर्शनातू। निमित्ता- 
न्तरं च नास्ति, ग्राकृते्गृणस्थ क्रियायाइच तुल्यत्वात्‌ । न च निनिमित्तः 
प्रत्ययभेदो दृष्टः, तस्माद्यदस्य निमित्तं स विशेष इति । देशविप्रकर्षण काल- 
विप्रकर्षण च दुष्टाः परमाणवः कस्यचित्प्रत्यभिज्ञाविषयाः सामान्यविशेषवत्वाद्‌ 
घटादिवत्‌ । न च पुवंदृष्देऽथं प्रत्यभिज्ञानं विशेषावगतिसन्तरेण भवति, 
श्रतोऽस्ति तस्य निमित्तं विशेषः । 


. अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हम जैसे साधारण जनों को गो प्रभुति व्यक्तियों 
में विभिन्न प्रकार की प्रतीतियां होती हैं, क्योंकि वे व्यक्तियां परस्पर विभिन्न होती हैं । 
इसी प्रकार परमाणु प्रभृति व्यक्तियों में भी परस्पर भेद रहने के कारण उन्हें 
प्रत्यक्ष देखनेवाले योगियों को उनमें से प्रत्येक में परस्पर व्यावृत्ति बुद्धि होनी ही 
चाहिये । परमाणु प्रभृति मे योगियों के इस व्यावृत्तबुद्धि का कारण उनका परस्पर 
भेद नहीं हो .सकता । क्योंकि स्थाणु प्रभूति में पुरुषादि का भेद उपलब्ध होने पर 
आयं स्थाणुः पुरुषो वा' इत्यादि संशय ही होते हैं। योगियों की उन व्यावृत्ति बुद्धियों 
का कोई दूसरा कारण उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि परमाणु प्रभति की आकृति 


_ और क्रिया प्रभृति समान है, (अतः उनसे यहां व्यावृत्ति बुद्धि उपपन्न नहीं हो 


सकती) । बिना विशेष कारण के प्रतीतियों की विभिन्नता कहीं उपलब्ध नहीं होती । 
तस्मात्‌ योगियों की उन व्यावृत्ति बुद्धियों के जो कारण हे वे ही 'विशेष' हे । (इस 
प्रसङ्ग मे यह अनुमान भी है कि) जिस प्रकार परसामान्य और, विशेष (अपर 
सामान्य) से युक्त होने के कारण किसी व्यक्ति की प्रत्यभिज्ञा के द्वारा घटादि 
ज्ञात होते हैँ, उसी . प्रकार एवं उन्हीं हेतुं से विभिन्न कालों और विभिन्न समयों 


में देखे गये परमाणु भी किसी की प्रत्यभिज्ञा के द्वारा ही ज्ञात होते हं । किसी “विशेष 
ज्ञात के बिना पहिले देखी हुई वस्तु का प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता, अतः परमाण्वादि 


बिषयक प्रत्यभिज्ञानों का जो असाधारण कारण है. वही “वशेष है। 
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प्रकरणम्‌ | ` ' भाषानुवादसहितम्‌ ७६९ 
श्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


प्रत्याधारं ˆ "बिलक्षणोऽयं विलक्षणोऽयमिति प्रत्ययव्यावृत्तिः, 
देशकालविप्रकर्ष च परमाणो स॒॑एवाथमिति प्रत्यभिज्ञानं च 
भवति, तेऽन्त्या विशेषाः। यदि पुनरन्त्यविशेषसन्तरेण 
योगिनां योगजाद्धर्मात्‌ प्रत्ययव्यावत्तिः प्रत्यभिज्ञानं च 


साम्य के रहते हुये भी यह आत्मा उस आत्मा. से भिन्न है” इस आकार 
की व्यावृत्ति प्रतीति जिस हेतु से होती है वही विशेष" है । इसी प्रकार 
सभी मनों में परस्पर सादृश्य के रहते हुये भी योशियों को जिस कारण से 
यह मन. उस मन से भिन्न है! इस आकार की व्यावृत्ति बुद्धि उत्पन्न होती 
है वही विशेष' है। इसी प्रकार विभिन्न समयों में या विभिन्न देशों में 
रहनवाल परमाणुओं में भी यह वही है' इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा योगियों 
को जिन हेतुओं से होती है, वे अन्त्यो में रहनेवाले “विशेष ही हैं। योग सें 
उत्पन्न केवल विशेष प्रकार के धमं से ही योगियों की व्यावृत्ति की उक्त प्रतीति 


न्यायकन्दली 


श्रत्न चोदयति-यदि पुनरिति। यथा योगजधमंसामर्थ्याद्योगिनाः ` 
मतीन्त्रियार्थदशन॑ भवति, तथा विशेषमन्तरेणेव प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञात 
च भविष्यतीति चोदनार्थः । 

समाधत्त-नेवमिति । यथा योगिनामशुक्ले शुक्लम्रत्ययो न अवति 
प्रत्यन्तादृष्टे च प्रत्यभिज्ञानं न स्यात्‌ । यदि स्यात्‌ ? मिथ्याप्रत्ययो भवेत्‌ । 


यदि पुनः इत्यादि से इसी प्रसङ्ग में पुनः आक्षेप करते है। अ.क्षेप करनेवालो | 
का अभिप्राय है कि जिस प्रकार योग से उत्पन्न विशेष घमं रूप विशेष सामर्थ्यं 
के कारण योगियों को परमाण्वादि अतीन्द्रिय विषयों का भी प्रत्यक्ष होता है” उसी | 
विशेष सामर्थ्ये के द्वारा योगियों को उक्त व्यावृत्तिबुद्धि और उक्त प्रत्यभिज्ञान दोनों ही 
हो सकते हें, इसके लिये विशेष पदार्थ की कल्पना ग्रनावश्यक है । 'नैवम्‌ इत्यादि से इसी का _ 
समाधान कस्ते हे । अर्थात्‌ जिस प्रकार योगियों को भी श्रशुक्ल द्रव्य में शुक्ल की प्रतीति नहीं 
होती है, उसी प्रकार पहिले बिना देखी हुई वस्तु की प्रत्यभिज्ञा योगियों को भी नहीं हो सकती। . 


परस्पर व्यावृत्ति की प्रतीति विशेष' पदार्थ को माने बिना केवल योग 
धमं से नहीं हो सकती । योगज धर्म से योगियों के अतीन्द्रिय अर्थो के 


योगजधर्मे के अतिरिक्त विषयादि निमित्तों की भ्रपेक्षा होती है। | 
६७ 2 
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७७० न्यायकन्वलोसंवलितप्रशस्तपादभाध्यम्‌ [ विशेषनिरूषण- 


प्रदास्तपादभाष्यस्‌ 

स्यात ? ततः कि स्यात्‌? नैवं भवति । यथा न योगजादर्सादशुक्ले 
शुक्लप्रत्ययः सञ्जायते, अत्यन्तादृष्टे च प्रत्यभिज्ञानम्‌ । यदि 
स्यान्मिथ्या - भवेत । तथहाप्यन्त्यविशेषमन्तरेण योगिनां न: योग- 
जादर्मात्‌ प्रत्ययव्यावत्तिः प्रत्यभिज्ञानं वा भवितुसहंति । 

अथान्त्यविशेषेष्विव परसाणुष कस्साज्न स्वतः प्रत्ययव्यावृत्तिः 
कल्प्यत इति चत्‌ ? न, तादात्म्यात्‌ । इहातद'त्मकेष्वन्यनिसित्तः प्रत्ययो 
और प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार शुक्ल रूप 
से शून्य द्रव्य में शुक्ल की प्रतीति एवं पहिले से न देखे हुये. वस्तुओं म 
प्रत्यभिज्ञा ये दोनों ही योगियों को भी नहीं होती है, अगर हों तो वे मिथ्या 
ही होंगी । इसी प्रकार कथित स्थलों में भी व्यावृत्ति-प्रतीतियां और प्रत्यभिज्ञा 
ये .दोनों विना अन्त्य विशेष के केवल योगजनित उत्कृष्ट धर्म से. योशियों 
को भी नहीं हो सकती । 

(प्र०) यह कल्पना क्यों नहीं करते कि अन्त्य बिशेषों की तरह 
उक्त परमाणुओं में भी व्यावृत्ति-प्रतीतियां स्वतः (बिना और किसी 
व्यायकन्दली 

तथा. झन्त्यविशेषमन्तरेण प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं च न . भवितुमहति । 
योगजाद्वर्मादतीन्द्रियार्थदशन॑ न पुनरस्माक्निनिमित्त एव प्रत्ययो भविष्य- 
तीत्यभिप्रायः । 

' पुनशचोदयति-_अथान्त्यविशेषेष्विति। न तावदन्त्यविशेषेष्वपि 
िझेषान्तरसम्भवोऽनवस्थानात्‌ । यथा च तेषु विश्ञेषान्तरमन्तरंण स्वत एव 
प्रत्ययव्यावृत्तिभेवति योगिनां तथा परमाणष्वपि भविष्यति? कि विशोषकल्पन 
येत्यत्रोत्तरमाह-_नेति । 

यत्त्वयोक्तं तन्न, कुतस्तादात्म्यात्‌ । एतदेव. विबृणोति-_इहेति । 

गथान्त्यविशेषेषु' इत्यादि ग्रन्थ से. इसी प्रसङ्ग में पुनः आक्षेप करते हैं। 
अर्थात्‌ कथित श्रन्त्यविशेषों मं दूसरे 'विशेष' की सम्भावना नहीं है, क्योंकि (ऐसी 
कल्पना करने पर) ग्रनवस्थादोष. होगा। यह जो आक्षेप किया गया है कि. विशेषों 
में दूसरे ब्रिशेषों के न रहने पर भी जेसे कि स्वतः उनमें परस्पर व्यावृत्ति बुद्धि योगियों 
- को होती है, वैसे ही परमाणु प्रभृति में स्वतः ही व्यावृत्ति बुद्धि होगी । इसके लिये 
'बिशेषः नामः के. स्वतन्त्र पदार्थ को मानने की क्या गावदयकता है? उसी. (आक्षेप) के 
` समाधान के लिये 'न' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । अर्थात्‌ तुमने जो आक्षेप किया है वह 


ओ। ठीक नहीं है, क्योंकि परमाणु प्रभृति में 'परस्पर तादात्म्य है। इसी 'तादात्म्य' हेतु का 


परत सच - 
 _ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रकरणम्‌ |: भाषानुवादसहितम्‌ ७७१: 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ | 


भवति यथा घटादिषु प्रदीपात्‌, न तु प्रदीपे प्रदीपान्तरात । यथा 

गवाञ्दसांसादीना स्वत एवाशुचित्वं तद्योगादन्येषाम्‌, तथेहापि 

तादात्स्याँदन्त्यविशेषेषु स्वत एव प्रत्ययव्यावृत्तिः तद्योगात्‌ 

परमाण्वादिष्विति । | “75% 75 2: _ 
इति प्रशस्तपादभाष्ये विशेषपदार्थ: समाप्तः । 


sO किन अल 


कारण के ही) होंगी। (३०) यह नहीं हो सकती, क्योंकि परमाण में 
परमाणु का तादात्म्य है । जो वस्तु जिस स्वरूप का नहीं है, उस वस्तु में 
उक्त अन्य वस्तु की बुद्धि उस वस्तु से भिन्न वस्तु रूप कारण 
से ही उत्पन्न होती है, जेसे कि घटादि की प्रतीति प्रदीप से होती 3 
है, किन्तु प्रदीप की प्रतीति के लिये दूसरे प्रदीप की अपेक्षा ही 
होती । जिस प्रकार गो और अश्व के मांसों में अशुचित्व स्वतः (विना र 
किसी और सम्बन्ध के ही) है, किन्तु उनसे सम्वद्ध वस्तुओं में उसी के 
सम्बन्ध से (अशुचित्व होता है) । उसी प्रकार यहां भी अन्त्य विशषों में जु 
तादात्म्य. से अर्थात्‌ और किसी के सम्बन्ध के विना ही व्यावृत्ति प्रतीति य 
होती . है, किन्तु परमाणुओं में अन्त्यविशेष के सम्वन्ध से ही व्यावृत्ति प्रतीति 
होती है। र 
प्रशस्तपाद भाष्य में विशेष का निरूपण समाप्त हुमा । | 


(mm 


न्यायकन्दली न उ का र 
झतदात्मकेष्वन्यनिमित्तः प्रत्ययो भवति, न तदात्मकेषु । यथा घटादिष्वप्रकाशः 
स्वभावेषु प्रदीपादेः प्रकाशस्वभावात्‌ प्रकाशो भवति, न तु प्रदीपे प्रदीपान्तरात्‌ | 
प्रकाहाः किन्तु स्वत एव। यथा गवाइवमांसादीनां स्वत एवाशुचित्वम्‌, स्प्रष्टु 
विवरण 'इह' इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है । भ्रभिप्राय यह है कि जिन दो वस्तुओं 
तादात्म्य नहीं है, उनमें से एक में अन्य दुसरे के सम्बन्ध के लिये अन्य : 


(व्यावृत्ति) के लिये, उनमें से प्रत्येक में अलग विशेष का मानना आवश्यक है, क्योंकि 
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७७२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विशेषनिरूपण- 
न्यायकन्दली 


प्रत्यवायकरत्वं तद्योगात्‌ । तत्सम्बन्धादन्येषामशुचित्वम्‌। तथेहापि तादात्म्या- 
दत्यन्तव्यावृत्तिस्वभावत्वादन्त्यविदोषेषु स्वत एव स्वरूपादेव प्रत्ययव्या- 
वृत्तिने विशेषान्तरसम्भवात्‌'। झतदात्मकेषु तु परमाणुषु सामान्यध्केषु 
विशेषयोगादेव प्रत्ययव्यावृत्तिर्युक्तां न स्वरूपमात्रादिति । 
नित्यद्रव्येषु सर्वेषु परस्परसधमंसु । 
प्रत्येकमनुवतंन्ते विशेषा भेदहेतवः ॥। 
इति भट्टधोश्रीधरकुतायां पदा्थंप्रवेशञऱ्यायकन्दलीटीकायाँ 
He विशषपदार्थः समाप्तः ॥। 


नहीं होती है, क्योंकि प्रदीप में स्वत: प्रकाश होता है । इसी प्रकार गो ग्रश्‍व प्रभृति के मांस 
अपने तो वे स्वतः अशुचि' हैं, किन्तु निषिद्ध मांसों को छनेवाले पुरुष में प्रत्यवाय की कारणता 
उन (मांसों) के स्पशं से राती है । एवं उस पुरुष से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तुओं में जो अशुचिता 
होगी, उसका कारण उन वस्तुओं के साथ उस पुरुष का सम्बन्ध है। इसी प्रकार प्रकृत में भी 
अत्यन्तव्यावृत्ति स्वभाव के अन्त्य ्शिषों में व्यावृत्ति प्रत्यय स्वत: अर्थात्‌ उनके अत्यन्त- 
व्यावत्ति स्वभाव के कारण ही होता है । इसके लिये दूसरे विशेष के सम्बन्ध की अपेक्षा 
नहीं है । 'ग्रतदात्मक' अर्थात्‌ एक सामान्य धर्म वाले परमाणुश्रों में जो व्यावृत्तिबुद्धि 
होगी, उसके लिये उनमें विशेष पदार्थ का सम्बन्ध ही कारण है । उसकी उत्पत्ति स्वत: 
नहीं हो सकती । 


एक साधारण धर्म से युक्त सभी नित्य द्रव्यो में से प्रत्येक म परस्पर भेद 


थे ही उनमें व्यावृत्ति बुद्धि के कारण है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ . ७७३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
. अथ समवायपदार्थनिरूपणम्‌ । i 
श्रयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां यः सम्बन्ध इह- 
प्रत्ययहेतुः स समवायः। ब्रव्यगुणकमंसामान्यविज्ञेषाणां 
कार्यकारणभूतानामकार्यकारणभूतानां वायुतसिद्धातामाधार्याधार- 


एक आश्रय एवं दूसरा आश्रित इस प्रकार के दो अथृतसिद्धों का 
जो सम्वन्ध यह (आश्रित) यहां (आश्रय में) हे' इस प्रकार के प्रत्यय 5 
का कारण हो, वही सम्वन्ध 'समवाय' है। (विशदार्थं यह है कि) द्रव्य | 
गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इन सभी पदार्थो (में से जो दो वस्तु यया | 
सम्भव) कार्यं कारणभावापन्न हों अथवा स्वतन्त्र ही हों, किन्तु अयुतसिद्ध 
न्यायकन्दली 
श्रन्तर्ध्वानत्तभिदे विइवसंहारोत्पत्तिहतबे । 

निर्मलज्ञानदेहाय नमः सोमाय शाम्भवं ॥ ए 2, 

समवायनिरूपणार्थंमाह-अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूताचां कार्यकारणभूता- 
नामकार्यकारणभूतानां यः सम्वन्ध इह्‌ प्रत्ययहेतुःस समवायः । तदेतत्कृतव्याख्यानः 
ुद्देशावसरे । के ते अयुतसिद्धा येषां सम्बन्धः समवायो भवेत्‌? अत ग्राह--द्रव्यगुण- 
कर्मसामान्यविशेषाणामिति ।. कार्यका रणभूतानामकार्यकारणभूतानामिति तियम- 
कथनम । ग्रवयवावयविनामनित्यद्रव्यतद्गुणानां नित्यद्रव्यतत्समवेतानाम- | 
नित्यगणानां कमंतद्वतां कार्यका रणभूतानां समवाय: नित्यद्रव्यतद्गुणानां सामान्य- 
अन्तःकरण के मालिन्य को समूल नाश करनेवाले, एवं विश्व की उत्पत्ति 
स्थिति और विनाश के हेतु, एवं विशुद्ध विज्ञान रूप शरीरवाले (क्षित्यादि आठ मूत्तिक _ 
शिवों में से ) सोममूत्ति स्वरूप भगवान्‌ शम्भु को में प्रणाम करता हे | 


सन्दर्भ समवाय के निरूपण के लिये लिखा गया है। इस पंक्ति को व्याख्या 
के उद्देश प्रकरण में कर दी गयी है। अयुतसिद्ध कौन कौन से ' 
जिनका सम्बन्ध समवाय होगा ? इसी प्रश्‍न का उत्तर द्रव्य 
विक्षेषाणाम्‌' इत्यादि से दिया गया है । इस वाक्य में “किन वस्तुओं में 
होता है” इस प्रसङ्ग में नियम” के दिखलाने के लिये 'कार्यका 
भूतानाम्‌' यह वाक्य लिखा गया है । उक्त वाक्य के 'कार्येकारणभूतानाम्‌ इस पद १ 
नियम दिखलाया गया है कि कारणों में काये का समवाय होता है, भ्रर्थात्‌ 
कारणभावापन्न वस्तुओं में से ग्रवयव रूप कारणों में से ग्रवयवी र | 
रव्यरूप कारण और उनमें होनेवाले गुणों का, एवं नित्य 


१०१ 
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७७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण-- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
भावेनावस्थितानामिहेदसिति बुद्धियेतो भवति, यतइचासवंगताना- 
सधिगतान्यत्वानामविष्वगभावः स समवायाख्यः सस्बन्धः । 
कथम्‌ ? यथेह कुण्डे दधीति प्रत्ययः सम्बन्धे सति दृष्टः, तथेह तन्तुष्‌ 
हों, एवं आधार आधेय रूप हों उन दोनों में से, एक (आधेय) का दूसरे 
(आधार में) यह यहां है. इस आकार का प्रत्यय जिस से हो वही 
(सम्वन्ध) 'समवाय' है । (एवं) नियमित देश में ही रहनेवाले एवं परस्पर 
'भिन्न रूप में ज्ञात होनेवाले दो वस्तुओं की स्वतन्त्रता जिस सम्वन्ध से 
जाती रहे वही (सम्वन्ध) समवाय? है । (प्र०) इस सम्वन्ध की सत्ता 
में प्रमाण क्या है? (उ०) (यह अनुमान ही प्रमाण है कि) जिस 
त्यायकरर्‍दलो 

. तद्रतामन्त्यविशेषतद्वतां चाका्यकारणभूतानां समवायोऽयुतसिद्धानासिति नियसः। 
एवमाधार्याधारभावेनावस्थितानामित्यपि नियम एव । इहेदमिति बुद्धियंतः 
कारणाजूवति यतइचासबंगतानां नियतदेशावस्थितानामधिगतान्यत्वानामधिग- 
तस्वरूपभेदाना मविष्वरभावोऽपृथगभावोऽस्वातन्त््यं स समवायः, भिन्नयोः परस्परो- 
पइलेषस्य . सम्बन्धक्ृतत्वोपलम्भात्‌ । एतदेव कथमित्यादिना प्रशनपुर्वकसुपपां- 
दयति-यथा इह्‌ कुण्डे दधीति प्रत्ययः कुण्डदध्नोः सम्वन्धे सति दृष्ट: 
दूसरे का कार्य या कारण न होते हुये भी जिन वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध होता 
है वे हें सामान्य (जाति) गौर उनके आश्रय, एवं अन्त्यविशेष और उनके झाश्रय। 
(इनमे भी समवाय सम्बन्ध होता है) । समवाय के ये कार्येकारणभूत और भ्रकार्यकारण- 
भूत प्रतियोगी और अनुयोगी चूंकि 'अयुतसिद्ध' हैं, अतः यह 'नियम' उपपन्न होता. 
है--समवाय अयुतसिद्धों का ही सम्बन्ध है । इसी प्रकार 'गरधार्याधारभावेनावस्थितानाम्‌' 
यह वाक्य भी नियमार्थेक ही है । अर्थात चूंकि विभिन्न दो वस्तुओं में विशेष्यविशेषण- 
भाव की प्रतीति किसी सम्बन्ध से ही होती है, अतः 'इहेदम्‌' यह प्रतीति जिस कारण के 
द्वारा होती है (बही समवाय. है), एवं जिसके द्वारा भ्रव्यापक अथवा नियत आश्रय 
में रहनेवाले उन वस्तुओं में--जिनमें- कि परस्पर भेद पहिले से ज्ञात है, अर्थात्‌ जिनके 
अलग, अलग स्वरूप ज्ञात हैं उन्हें 'अविष्वग्‌भाव' अर्थात्‌ अपृथगूभाव फलतः अस्वा- 
तन्त्र्य जिसके द्वारा. हो वही 'समवाय' है। क्योंकि वस्तुओं का उक्त 'विष्वगूभाव' 
किसी सम्बन्ध, से ही देखा जाता है । यही बात 'कथम्‌' इस वाक्य के द्वारा. 
प्रदन कर यथेह कुण्डे' इत्यादि वाक्य से “उत्तर रूप में कहते है । अर्थात्‌ जिस प्रकार 'इस 
में दही है इस आकार की प्रतीति मटका और दही के सम्बन्ध रहने पर ही 
सी प्रकार इन ततन्तुझों में पट है' इस आकार की प्रतीति भी होती 
समझते हे कि तन्तु और पट (प्रभृति भुत सिद्धों) में भी कोई सम्बन्ध | 


SNORE 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
पटः, इह चरणेषु कटः, इह द्रव्ये गुणकर्मणी, इह व्रव्यगुणकमंसु 
सत्ता, इह द्रव्य द्रव्यत्वम्‌, इह गुणे गुणत्वम्‌, इह कमणि कर्सत्वम्‌, 
इह नित्यद्रव्येऽन्त्या विशेषा इति प्रत्ययद्शनादस्त्येषां सम्बन्ध 
इति ज्ञायते । | Ee 
न चासौ संयोगः, सम्बन्धिनामय्‌तसिद्धत्वात्‌, भ्रन्यतरः 


प्रकार इस 'मटके में दही है' यह प्रतीति (दधि और मटके में संयोग) 
सम्वन्ध के रहते ही होती है, उसी प्रकार इन तन्तुओं में पट है, इन 
वीरणों (तृणविशेषों) में चटाई है, इस द्रव्य में गुण और कमं हे, द्रव्य 
गुण और कर्मों में सत्ता है, द्रव्य में द्रव्यत्व है, गुण में गुणत्व है, कर्म में 
कर्मत्व है, इन नित्यद्रव्यों में विशेष हें” इत्यादि प्रतीतियां भी होतीं हैं, अतः 
समझते हे कि (प्रतीति के विषय इन आधार और आधेय ) कोई 
सम्बन्ध अवश्य है । 
कथित प्रतीतियों की उपपत्ति संयोग से नहीं हो सकती, क्योकि उन 
प्रतीतियों में विशेष्य और विशेषण रूप से भासित होनेवाले प्रतियोगी और 
अनुयोगी अयुतसिद्ध हे, एवं अन्यतर कर्म या उभयकर्म या विभाग उस सम्बन्ध के 
न न्यायकरदली य कं 
तथेह तन्तुष पट इत्यादिप्रत्ययानां दशनादस्त्येषाँ तन्तुपटादीनां सम्बन्ध 
इति ज्ञायते । इह तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययाः सम्वन्धनिमित्तका भ्रवधारित- 
प्रत्ययत्वात्‌, इह कुण्डे दधीतिप्रत्ययवत्‌ । ५ 
वयं संयोगो भविष्यतीत्यत ग्राह--न चासौ संयोग इति। 


अवस्य है । इससे यह. अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार इस मटके दे 
है' यह निश्चयात्मक प्रतीति दही और कुण्ड में संयोग सम्बन्ध के रहने पर 
है, उसी प्रकार इन तन्‍्तुओं में पट है' इस प्रकार की निश्चयात्मक प्रती 
दोनों में किसी सम्बन्ध के कारण ही उत्पन्न होती है (वही सम्बन्ध स 
(मटके और दही के संयोग की तरह) 'तन्तु्रों मं पट है 
का नियामक सम्बन्ध भी संयोग ही. होगा ? इसी प्रश्‍न का उत्तर न 
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७७६ न्यायकन्दलौसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समबायनिरंपण-' 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कर्मादिनिमित्तासस्भवात, : विभागान्तत्वादशंनात, अधिकरणाधि- 


कतंव्ययोरेव भावादिति । 
'स च द्रव्यादिभ्यः ` पदार्थान्तरं भाववल्लक्षणभेदात्‌ । 
यथा भावस्य द्रव्यत्वादीनां स्वाधारेषु ग्ात्मानुरूपप्रत्यय- 


कारण नहीं हो सकते । एवं विभाग से इस सम्वन्ध का नाश भी नहीं देखा जाता, 
एवं यह (समवाय) अधिकरण एवं आधेय रूप दो वस्तुओं में ही देखा जाता है, 
(अतः उन प्रतीतियों की उपपत्ति संयोग से नहीं हो सकती) । 

यह (समवाय) द्रव्यादि पांचों पदार्थों से (सर्वंथा भिन्न) स्वतन्त्र 
पदार्थं ही है, क्योंकि जिस प्रकार सत्ता रूप सामान्य या द्रव्यत्वादि रूप 
सामान्य स्वसदृश (यह सद्‌ है, यह द्रव्य है, यह गुण है) इत्यादि प्रतीतियों 
के उत्पादक होने के कारण द्रव्यादि अपने आश्रयो से भिन्न हें, उसी प्रकार 

[ न्यायकन्दली 

युतसिद्धत्वादिति । संयोगो हि युतसिद्धानामेव भवति। श्यं त्वयुतसि- 
द्वानामिति । तथा संयोगोऽत्यतरक्मज उभयकर्मजः संयोगजो वा स्यादिति। 
इह तु अन्यतरकर्मादीनां निमित्तानामभावो भावोत्पादककारणसामर्थ्यभावि- 
त्वात्‌ । संयोगस्य विभागान्तत्वं विभागविनाइयत्वं दृश्यते न ¡समवायस्य । 
संयोगः स्वतन्त्रयोरपि भवति, यथोर्ध्वावस्थितयोरङ्गल्योः । अयं त्वधिकर- 
णाधिकतंव्ययोरेव भवति, तस्मान्नायं संयोग,; किन्तु तस्मात्‌ पृथगेव । 
Es एवं स्थिते समवाये तस्य द्रव्यादिभ्यो भेदं प्र तपादयति-स च 
` द्रव्यादिभ्यः पदार्थान्तरमिति । कुत इत्यत आह- भाववल्लक्षणभेदादिति । 


` के कमं से होगा, अ्रथवा संयोग से ही होगा। तन्तु एवं पट के. इस सम्बन्ध के लिये 
कथित अ्नन्यतर कमं प्रभृति कारणों में से किसी की भी अपेक्षा नहीं होतो है । यह तो अपने 
गश्नयीभूत पदार्थों के उत्पादक कारणों की सत्ता से स्थिति को लाभ करता है। संयोग का 
विनाश विभाग से देखा जाता है, किन्तु समवाय विनाश का ही नहीं होता, (श्रत 
समवाय गतार्थ नहीं हो सकता) एवं संयोग स्वतन्त्र (आधाराघेयभावानापन्न) वस्तुओं 
कि क उठी हुई दो अङ्गलियों में संयोग होता है । समवाय सम्बन्ध 
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प्रकरणम्‌ 
र! भाबानुवाबसहितम्‌ ७७७ 


प्रशस्तपादभ।ष्यम्‌ 
कत्‌ त्वात्‌ स्वा्यादिभ्यः परस्परतःचार्थान्तरभावः, तथा समंवाय- 
स्यापि पञ्चसु पंदार्थेष्विहेतिप्रत्ययदशंनात्‌ तेभ्यः ` पदार्थान्तरत्वः' 
सिति। न च संयोगवन्नानात्वम्‌, भाववल्लिज्धाविशेषात्‌ विशेषः. 
लिङ्गाभावाच्च । तस्मा-द्टाववत्सवंत्रेकः समवाय इति । 


समवाय के अनुयोगी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इन पांचों 
पदार्थो में यथासम्भव यह यहां है” इस आकार की प्रतीतियां होतीं हैं, 
अंतः समवाय भी द्रव्यादि पांचों पदार्थों से भिन्न स्वतन्त्र पदार्थ ही है । 
संयोग' की तरह यह (समवायं) अनेक भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार 
द्रव्य, गुण और कर्म सभी में यह सत्‌ है यह सत्‌ है” इस साधारण आकार 
की प्रतीति होती हैं और इसी कारण द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में 
रहनेवाला' सत्ता” नाम का सामान्य एक ही है, उसी प्रकार द्रव्यादि अपने 
अनुंयोगियों में अपने प्रतियोगियों का यह यहां है! इस एक प्रकार को 


त्यायकन्दली 


एतद्विवृणोति--यथेति। भाव इति सत्तासामान्यमुच्यते । द्रव्यत्वादीत्याः 
दिपदेन गुणत्वादिपरिग्रहः । यथा भावस्य स्वाधारेषु द्रव्यगुणकर्मसु आत्मानु- 
रूपः प्रत्ययः सत्सदितिप्रत्ययः, द्रव्यत्वस्य स्वाथयेषु द्रव्येष्वात्मानुरूपः प्रत्ययः 
द्रव्यं द्रव्यमितिप्रत्ययः, गुणत्वस्य स्वाश्रयेषु गृणेष्वात्मानुरूपः प्रत्ययो गुण 
इति प्रत्ययः, कमंत्वस्य स्वाभयेष कमसु झात्मातुरूपः प्रत्ययः कर्मेति- 


प्रभ. का उत्तर 'भाववल्लक्षणभेदात्‌' इस सन्दर्भ के द्वारा दिया गयां है। इस 
सन्दर्भ के “भावस्य इस पद का 'भाव' शब्द सत्ता रूप जाति का बोधक है। 
एवं द्वव्यत्वादि' पद में प्रयुक्त 'ग्रादि' शब्द से गुणत्वादिजातियों का संग्रह समझना 
चाहिये । ( तदनुसार उक्त सन्दर्भ का .यहः अभिप्राय है कि) सत्ता रूप जाति का 
स्वाघांर में अर्थात्‌ द्व्य गुण और कम इन तीनों में ग्रात्मानुरूप प्रत्यय अर्थात्‌ द्रव्या 
सत्‌ हैं, गृण सतूं- है, कमं सत्‌ है इत्यादि :आकार के ज्ञान होते हुँ, एवं द्रव्यत्व का 


अपने -श्राश्जयं में अर्थात्‌ सभी द्रव्यों में इदमू द्रव्यम्‌’ इस आकार की प्रतीति होती क 
है, एवं गुणत्वः -जाति की '्रात्मानुरूप' प्रतीति अर्थात्‌ सभी गुणों में 'यह गुण. है इस > | 


आकार की प्रतीतिः होतीं है । एवं कर्मेत्व जाति का अपने आश्रय सभी कर्मो में आत्मा | 
नुरूपप्रत्यय अर्थात यह कमं है” इस झाकार की प्रतीति होती है। इत झ्रांत्मानुरुप 
९८ ५ यु rtm 0. 
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७७८ \ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ननु यद्येकः ससवायः ? द्रव्यगुणकर्मणां . द्रव्यत्वगृण- 
त्वकर्मत्वादिविशेषण: सह सस्बन्धेकत्बात्‌ पदार्थसङ्कुरप्रसङ्क 


प्रतीति का कारण होने से समवाय भी एक ही है । एवं समवाय में 
अवान्तर भेद का ज्ञापक कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं होता है। अतः 
अपने सभी अनुयोगियों में . रहनेवाला समवाय एक ही है । 
प्र» (अगर अपने सभी अनुयोगियों में रहनेवाला) समवाय एक ही 
है, तो फिर द्रव्य, गुण और कमं. इन तीनों में से प्रत्येक का द्रव्यत्वादि 
सभी विशेषों के साथ समवाय सम्बन्ध एक ही है, अतः द्रव्यादि में भी. 
यह गुण है या कमं है इस प्रकार के. अनियमित व्यवहार होने लगेंगे । २. 
न्यायकन्दली 
| प्रत्ययः तस्य कत्‌ त्वाद्‌ भावद्रव्यत्वादीनां स्वाश्रयादिभ्यः परस्परलशचार्थान्तर- 
 भावः,,तथा समवायस्यापि पञ्चसु पदार्थेष्विहेति; प्रत्ययदर्शनात्‌ तेभ्यः पञ्चभ्यः 
पदार्थान्तरत्वम्‌.। किमयमेक ग्राहोस्विदनेक इत्यत्राह - न च संयोगवच्नानात्वमिति । : 
यथा संयोगो नाना, नेवं समवायः । कुत इत्यत्राह --भाववल्लिङ्गाविशेषा- 
द्विशेषलङ्गाभावाच्च । यथा सत्सदितिज्ञानस्य लक्षणस्य सर्वत्राविशेषादवैलः 
क्ष्याद्विशेषे भेदे लक्षणस्य प्रमाणस्याभावाच्च सर्वत्रेकों भावः, तद्वदिहेतिः 


प्रत्ययों का कर्त्ता रूप कारण होने से जिस प्रकार सत्ता और द्रव्यत्वादि जातियों. में 

से प्रत्येक में परस्पर एक दूसरे से भेद की सिद्धि होती है, एवं उन के द्रव्यादि आश्रय . 

से भी उन जातियों में भेद की प्रतीति होती है, उसी प्रकार समवाय भी द्रव्य, गुण, 

कमं, सामान्य झौर विशेष इन पांच पदार्थों में इह प्रत्यय' का कर्त्ता रूप कारण है. अतः 

समवाय इन पांचों. पदार्थो से भिन्न पदार्थ है। 

इस प्रकार से. सिद्ध समवाय रूप स्वतन्त्र पदार्थं एक है?. या अनेक ? इसी 

इन का उत्तर “न च संयोगवन्नानात्वम्‌' इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ संयोग . 
तरह समवाय अनेक नहीं है । क्यों अनेक नहीं है? इस प्रश्‍न का उत्तर “माववल्लिः. ' 
ज्ञाविशेषाल्लिज्ञाभावाच्च' इन दोनों वाक्यों.से दिया गया है । अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कर्म. 
में सत्‌' इस आकार का ज्ञान रूप लिङ्ग अर्थात्‌ लक्षण समान रहने से जिस . 
' में रहनेवाली एक ही सत्ता जाति की सिद्धि होती है । एवं उन तीनों में. 


है। 'उसी प्रकार द्रव्यादि पांचों पदार्थों म॑ क 
:से है, एवं प्रत्येक सेः ` ` 


~ 
१ 
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व - प्रशस्तपादभाष्यम्‌ र 
इति। न, ग्राधाराधेयनियमात्‌ । यद्यप्येकः समवायः सर्वत्र स्वतन्त्रः) 
तथाप्याधाराधेयनियमोऽस्ति । कथं द्रव्येष्वेव द्रव्यत्वम्‌, गुणेष्वेव 


(उ०) समवाय को एक मान लेने पर भी पदार्थो का उक्त सांकर्य नहीं 
होगा( क्योंकि एक ही समवाय सम्वन्ध से) कौन किसका आधार है ओर 
कौन किस का आधेय है? ये दोनों नियमित हें । विशदार्थ यह है कि 
द्रव्योदि सभी अनुयोगियों में यद्यपि एक ही समवाय स्वतन्त्र रूप से है 
फिर भी इस सम्बन्ध से आधेय और आधार नियमित हें । (प्र०) सभी में 
+ न्यायकन्दली 
प्रत्ययस्य लक्षणस्य सर्वत्रावेलक्षण्याद्‌ भेदे प्रमाणाभावाच्च सर्वत्रेक: समवाय 
इति । उपसंहरति-तस्मादिति। ` 
चोदयति-यद्येक इति । समवायस्येकत्वे य एव द्रव्यत्वस्य पृथिव्याः 
दिषु योगः, स एव गुणत्वस्य गुणेषु, कमंत्वस्य च कमंसु । तत्र यथा द्रव्यत्वस्य 
योगः पृथिव्यादिष्वस्तीति तेषां द्रव्यत्वम्‌, तथा तद्योगस्य गुणादिष्वपि सम्भवात्‌ 
तेषामपि द्रव्यत्वम्‌ । यथा च गुणत्वस्य योगो {खूपादिष्वस्तीति रूपादीनां 
तथा, तद्योगस्य द्रव्यकर्मणोरपि भावात्‌ तयोरपि गुणत्वं स्यात्‌ । एवं च 
कर्मस्वपि पदार्थानां सङ्घीणंता दशयितव्या । समाधत्तेनेति । न च पदार्थानां 
सङ्घीर्णता, कुतः ? ग्राधाराधेयनियमात्‌ । न समवायसञ्भावसात्रेण त्रव्यत्वस्‌, 


सभी अनुयोगियों में रहनेवाला समवाय एक ही है । “तस्मात इत्यादि वाक्य के द्वारा 
इसी प्रसङ्ग का उपसंहार . करते है। 

यद्येक? इत्यादि वाक्यों के द्वारा एक ही समवाय के मानने पर यह आक्षेप किया गया 
.है कि अगर समवाय एक ही है तो यह मानना पड़ेगा कि पृथिवी प्रमृति द्रव्यो म द्रव्यत्व 
का जो समवाय है, वही समवाय गुणों में गुणत्व का भी है।एवं कर्मों में कमंत्व का 
भी है। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार पृथिव्यादि में द्रव्यत्व के समवाय रूप सम्बन्ध 
(योग) के कारण (पृथिव्यादि में) द्रव्यत्व की सत्ता रहती है, उसी प्रकार गुणादि में 
भी द्रव्यत्व का समवाय रूप योग के कारण गुणादि में भी द्रव्यत्व की सत्ता माननी | 
पड़ेगी । एवं जेसे कि रूपादि में गुणत्व के. समवाय रूप योग के कारण गुणत्व की व 
सत्ता रहती है, उसी प्रकार द्रव्य में .श्रौर कमं में भी गुणत्व की सत्ता माननी पड़ेगी, | 
क्योंकि उन में भी गुणत्व का समवाय है । इसी प्रकार कर्मादि पदार्थों में भी द्रव्यत्व | 
कमंत्वादि का सांकये. दिखलाया जा सकता हैं। 'न' इत्यादि से इसी भ्राक्षेप का समा: ` 
धान करते है । अर्थात्‌ समवाय को एक मानने पर भी पदार्थों का उक्त सांकर्य दोष. 
नहीं है, क्योंकि ( समवाय एक होने पर भी) उसका झाधाराधेयभाव नियमित है। 
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७८० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ ससवायनिरूपण-- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
गुणत्वम्‌, क्संस्वेव कमंत्वमिति । एवमादि कस्मात्‌ ! ग्रल्वयव्यतिरेक- 
दशनात्‌ । इहेति समवायनिसित्तस्य ज्ञानस्यान्वयदशनात्‌ सन्नकः 
समवाय इति गम्यते । द्रव्यत्वादिनिसित्तानां व्यत्रिकदर्शनात्‌ 


समवाय के एक होने पर नियम ( क्यों कर है ? ) चूकि द्रव्यो में 

ही द्रव्यत्व है (गुणादि में नहीं) गुणों में ही गुणत्व है, एवं कर्मों में ही कर्मत्व 

है। (प्र०) इस प्रकार का अवधारण किस हेतु से सिद्ध होता है? (३०) 

प्रतीतियों के अन्वय और :व्यतिरेक से ही उसकी सिद्धि होती है । 

| (विशदार्थं यह है कि) द्रव्यादि सभी अनुयोगियों में एक ही समवाय हे' 
) इस का हेतु है सभी अनुयोगियों में यह यहां है इस एक प्रकार की 
| आकार की प्रतीतियों की सत्ता या अन्वय, इस अन्वय से ही समझते हे कि समवाय 
अपने सभी आश्रयों मे एक ही है । एवं 'गुणादि में. द्रव्यत्व है. इस प्रकार 
की प्रतीतियों के अभाव रूप व्यतिरेक से भी समझते हें कि द्रव्यत्वादि 

स्यायकन्दली ._ 

किन्तु द्रव्यसमवायाद्‌ द्रव्यत्वम्‌, समवायरच द्रव्ये एव न गुणकर्मसु, अतो न तेषां 
द्रव्यत्वम्‌ । एवं गुणकसंस्वपि व्याख्येयम्‌ । एतत्सडग्रहवावय विवृणोति 
यद्यप्येकः समवाय इत्यादिना । स्वतन्त्र: संयोगवत्‌ सम्बन्धान्तरेण न वतत 
इत्यर्थः । व्यक्तसपरस्‌ । | 
पुनचोदयति- एवमादि कस्मादिति । ब्रव्येष्वेव द्रव्यत्वं वतते, 
गुणेष्वेब गुणत्वम्‌, कर्मस्वेव क्मत्वमित्येवमादि कस्मात्‌ त्वया ज्ञातमित्यर्थः । 


` गुणादि में द्रव्यत्व के समवाय के रहने से ही द्रव्यत्व की सत्ता नहीं मानी जा सकती 

, क्योंकि (द्रव्यत्व की सत्ता का नियामक) द्रव्यानुयोगिक समवाय है, केवल समवाय नहीं । 
(मतः गुणादि मे केवलः समवाय के रहने पर भी द्रव्यनुयोगिकत्वरविशिष्ट समवाय 
रहने के कारण गुणादि में द्रव्यत्व की आपत्ति नहीं दी जा सकती) इसी प्रकार 


< 
~ PONE टे) 
कळ ७... />> 7 


के) और भ्रंश स्पष्ट हँ । 'एवमादि कस्मात इत्यादि ह. | 
में पुनः आक्षेप करते हँ । अर्थात्‌ किस हेतु से तुमने क 


~ 
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प्रकरणम्‌ ] ाषानुवादसहितम्‌ ` उ 


प्रशास्तपादभाष्यस 
प्रतिनियमो ज्ञायते । यथा कुण्डदघ्नोः संयोगेकत्वे भवत्याश्रया- 
श्रयिभावनियमः । तथा द्रव्यत्वादीनामपि समवायकत्बेऽपि व्यङग्य- 
व्यङ्जकशक्तिभेदादाधाराधेयनियम इति । 


समव्राय सम्वन्ध से अपन द्रव्यादि आश्रयों में ही' हे, गुणादि मे. नहीं । जिस 
प्रकार कुण्ड और बदर दोनों में एक ही संयोग के रहते. हुये भी आधार 
कुण्ड ही होता है वदर नहीं, एवं आधेय' वदर ही होता है कुण्ड नहीं 
उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सभी (समवेत) वस्तुओं का समवाय एक होते. पर 
भी कथित संयोग की तरह अभिव्यक्त करने वाले एवं अभिव्यक्त होनेवाले 
की विभिन्न शक्ति के .कारण प्रत्येक समवेत वस्तुओं का आधारआधेय 
भाव नियमित होता है । | 
न्यायकन्दली 
उत्तरमाहु--अन्वयव्यतिरकदशंनादिति । द्रव्यत्वनिमित्तस्य प्रत्ययस्य द्रव्ये- 
ष्वन्वयो गुणक्मभ्यरच व्यतिरेकः, गुणत्वनिमित्तस्य प्रत्ययस्य गुणेष्वत्वयो | 
द्रव्यकर्मभ्यश्‍च व्यतिरेकः, तथा कर्मत्वनिमित्तस्य प्रत्ययस्य कर्सस्वन्वयो 
्रव्यगुणेभ्यशच व्यतिरेको दुस्यते, तस्मादन्वयव्यतिरेकदर्शनाद्‌ द्रव्यत्वादीनां 
नियमो ज्ञायते । अस्य विवरणं सुगमम्‌। समवायाविज्ञेषे कुत एवायं नियमः 
द्रव्यत्वस्य पुथिव्यादिष्वेव समवायो गुणत्वस्य रूपादिष्वेव कमंत्वस्योत्क्षेपणाः 
दिष्व्रेव -नान्यत्र ? इत्यत श्राह--यथेति । सयोगस्येकत्वेऽपि कुण्डदघ्नोराअ्याश्रयिः 
कमंत्व क्रियाओं म॑ ही रहता है। 'भरन्वयव्यतिरेकद्शेनात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा | 
इसी प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है। अभिप्राय यह है कि द्रव्यत्व के द्वारा उत्पन्न प्र 
(द्रव्यत्व विषयक) प्रत्यय का भ्रन्वय' ( विशेष्यता सम्बन्ध से ) द्रव्यो में ही देखा जाता र 
है, एवं द्रव्यत्व के उक्त प्रत्यय का 'व्यतिरेक' भी गुणकर्मादि में देखा जाता है । “का 
इसी प्रकार गृणत्वजनित ( गुणत्वविषयक ) प्रतीति का अन्वय गुणों में ही देखा जाता है, छ 
झौर द्रव्यकर्मादि में गुणत्वविषयक उक्त प्रतीति का व्यतिरेक भी देखा जाता है। व 
एवं कमंत्व से होनेवाली (कमंत्व विषयक) प्रतीति. का अन्वय कर्मों में ही देखा जाता है, 
भर उक्त प्रतीति का व्यतिरेक भी द्रव्यगुणादि मे देखा जाता है । इन अन्वयों और व्यति- 
रेकों के दर्शन से समझते हे कि द्रव्यादि तत्तत्‌ आश्चयों में ही समवाय संबंध से न 
द्रव्यत्वादि नियमित हैँ। (इहेति समवाय निमित्तस्य इत्यादि स्वपदवर्णन रूप भाष्य का) Bos 
प्रभिप्राय समझना सुगम है । द्रव्यत्वादि सभी जातियों में यदि समवाय एक हीहैतो | 
फिर यह नियम किस प्रकार उपपन्न होगा कि द्रव्यत्व का समवाय पृथिव्यादि द्रव्यो ! 
में ही रहे, एवं गुणत्व का समवाय रूपादि गुणों में ही रहे, एवं कर्मत्व का समवाय | 
उत्क्षेपणादि कर्मों में ही रहे, पृथिव्यादि से अन्यत्र द्रव्यत्व का समवाय न रहे, एवं गुणत्व 
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७८२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
सम्बन्ध्यनित्यत्वेषि न. संयोगवदनित्यत्वं  भाववद- 
कारणत्वात्‌ । यथा प्रमाणतः कारणानुपलब्धेनित्यो. भाव इत्यक्त 
तथा समवायोऽपीति । नह्यस्य_ किञ्चित्‌ कारणं प्रलाणत उप- 


प्रतियोगियों और अनुयोगियों के अनित्य होनें पर भी संयोग की 

तरह समवाय अनित्य नहीं है, क्योंकि सत्ता जाति की तरह उसके भी कारण 

नहीं दीखते हें। (विशदार्थं यह है कि) जिस प्रकार किसी भी प्रमाण 

से कारणों की उपलब्धि न होने से सत्ता जाति में नित्यत्व का व्यवहार 

न्यायकन्दली 

भावस्य नियमो दुष्टः, शक्तिनियमात्‌ । कुण्डमेदाश्रयो दध्येवाश्नयि । एवं 

समवायेकत्वेपि द्रव्यत्वादीनामाधाराधेयनियमो व्यङ्गचव्यञ्जकशक्तिभेदात । 

किमुक्तं स्यात्‌ ? द्रव्यत्वाभिव्यञ्जिका शकित्रव्याणासेव, तेन द्रव्येष्वेव 
द्रव्यत्वं समवेतिः नान्यत्रेति। एवं गुणकसंस्वपि व्याख्येयस । ` 


कि पुनरयमनित्य झाहोस्विक्तित्यः ? इति संशये सत्याह--सम्बन्ध्यति- 
त्यत्वेऽपीति । यथा सम्बन्धिनोरनित्यत्वे संयोगस्यानित्यत्वस, न तथा ससवा- 
यिनोरनित्यत्वे समवायस्यानित्यत्वं भाववदकारणत्वादिति। एतद्विवणोति._ 
यथेत्यादिना । 


का समवाय रूपादि से श्रन्यत्र न रहे, और कर्मत्व का समवाय उत्क्षेपणादि से भिन्न - 
वस्तुओं में न रहे । इन्हीं प्रश्‍नों का समाधान 'यथा' इत्यादि से किया गया है । अर्थात्‌ 
मटका और दही दोनों में संयोग बराबर है, फिर भी मटका ही दही का ब्राश्रय कह- 
- लाता है, एवं दही भ्राधेय ही कहलाता है। इस सार्वजनिक प्रतीति से जिस प्रकार 
; उक्त एक ही संयोग में मटके में भ्नाश्रयत्व व्यवहार को उत्पन्न करने की एक शक्ति 
और दही में ्राधेयत्व व्यवहार की उस से भिन्न शक्ति की कल्पना की जाती है। 
उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सभी जातियों में यद्यपि एक ही समवाय है, फिर भी पृथिव्यादि 
मेही द्रव्यत्व की अभिव्यक्ति होती है, अन्यत्र नहीं । अत पृथिव्यादि में ही. द्रव्यत्व को 
अभिव्यक्त | करने की शक्ति माननी पड़ती है, एवं प॒थिव्यादि में द्रव्यत्व ही अभिव्यक्त. 
अतः पृथिव्यादि में ही अभिव्यक्त होने की शक्ति की कल्पना द्रव्यत्व में ही करनी 
त एवं गुणत्व की अभिव्यक्ति रूपादि में ही होती है. अत गुणत्व को ग्राभ | 
रने की शक्ति रूपादि में ही माननी पड़ती है, अन्यत्र नहीं। एवं रूपादि में ही 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


82225. भाषानुवादसहितम्‌ | ७८३ 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 
लभ्यत इति । कया पुंनवृ त्या द्रव्यादिषु समवायो वतंते ? 
न संयोगः सम्भवति, तस्य, गुणत्वेन द्रव्याश्रितत्वात्‌ । नापि समवा- 
यः, स्तस्येकत्वात्‌ । न चान्या वृत्तिरस्तीति। न, तादात्म्यात्‌ । 


होता है, उसी प्रकार समवाय .में भी समझना चाहिये । (प्र०) समवाय 
कौन से सम्बन्ध से अपने अनुयोगी में रहता है ? अपने आश्रय के साथ: 
संयोग सम्वन्ध तो उस का हो नहीं सकता क्योंकि संयोग गुण है, अतः 
संयोग केवल द्रव्यो में ही रह सकता है । समवाय सम्बन्ध से भी समवाय नहीं 
` रह सकता, क्योंकि समवाय एक है, संयोग और समवाय को छोड़ कर 
कोई तीसरा सम्वन्ध नहीं. है ( अतः समवाय है ही नहीं) (३४ ) 
` ऐसी बात नहीं है, क्योंकि समवाय स्वरूप (तादात्म्य) सम्बन्ध से ही 
न्यायकन्दली 
युक्तो हि सम्बन्धिविनाशे संयोगस्य विनाशः, तदुत्पादे सम्बन्धिनोः 
समवायिकारणत्वात्‌ । समवायस्य तु सम्बन्धिनौ न कारणम्‌, सम्बन्धिमात्र- 
त्वात्‌ । यथा न कारणं तथोपपादितम्‌ । तस्मादेतस्य सम्बन्धिविनाशेष्प्य- 
विनाशः, सत्तावदाश्रयान्तरे$पि प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ । : 4 


किमसम्बद्ध एव समवायः सम्बन्धिनो सस्बन्धयति ? सम्बद्धो वा? ` 


यह समवाय नित्य है ? अथवा अनित्य ? इस संशय के उपस्थित होने पर 
(उस की निवृत्ति के लिये) “सम्बन्घनित्यत्वेऽपि' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार संयोग . के सम्बन्धियों (अनुयोगी और प्रतियोगी) के अनित्य होने पर. 
` संयोग भी अनित्य होता है, उसी प्रकार सम्बन्धियों के अनित्य होने पर समवाय 
भ्रनित्य नहीं होता । क्योंकि भाव (सत्ता जाति) की तरह समवाय का भी कोई उत्पादक 
कारण नहीं है। 'यथा' इत्यादि सन्दर्भे से उक्त भाष्य सन्दर्भ को (स्वपदवर्णन रूप) 
व्याख्या की गयी है । यह ठीक है कि सम्बन्धियों के विनाश से संयोग का विनाश | 
हो, क्योंकि वे.ही संयोग के समवायिकारण हैं । समवाय के झनुयोगी और प्रतियोगी तो उस के 
केवल सम्बन्धी हूँ, उस के कारण नहीं (अतः उनके विनाश से समवाय का विनाशं संभव नहीं 
है).। ये समवाय के कारण क्यों नहीं हैं ? इस प्रन का उत्तर दे चुके हैं । अतः समवाय के सस्बः | 
बन्धियों के विनष्ट होने पर भी समवाय का विनाश नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार 
सत्ता जाति के आश्रय के विनष्ट होने पर भी दूसरे आश्रयों में प्रतीति के कारण सत्ता 


जाति को अविनाशी मानना पड़ता है, उसी प्रकार समवाय के एक या दोनों म्राश्रयों | 


के विनष्ट होने पर भी दूसरे सम्बन्धियों में समवाय की प्रतीति होती है, ग्रतः उसे 
भी अविनाशी मानना झावश्यक हे ।. | त्त 
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७८४ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिहूपण- 


प्रशस्तपादभ।ष्यस्‌ 
यथा द्रव्यगुणकमंणां सदात्मकस्य भावस्य नान्यः सत्तायोगोऽस्ति । 
एवसविभागिनो वत्त्यात्मकस्य समवायस्य नान्या 
वृत्तिरस्ति, तस्मात्‌ स्वात्मवृत्तिः । श्रत . एवातीन्ब्रियः, सत्ता- 


अपने सम्वन्धियों में रहता है । जैसे कि द्रव्य गृण और कर्म में सत्ता 
जाति के लिये दूसरे सत्तासम्वन्ध की आवश्यकता नहीं होती है, इसी 
प्रकार एक ही स्वरूप के एवं सम्बन्धाभिन्न समवाय की सत्ता के लिये दूसरे 
सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं होती है । अतः यह स्वरूप सम्वन्ध से ही 
रहता है। चू कि प्रत्यक्ष होनेवाले पदार्थों में सत्तादि सामान्यों की 
तरह कोई अलग सम्बन्ध नहीं है, अंतः समवाय का प्रत्यक्ष नहीं होता 
) ४5: न्यायकन्दली | ः 
' न तावदसम्बद्धस्य सस्बन्धकत्वं युक्तम्‌, अतिप्रसद्भात्‌ । सम्बन्धशचास्य न 
संयोगरूपः सम्भवति, ` तस्य ्रव्याशितत्वात्‌ । नापि समवायः, एकत्वात्‌ । 
न च संयोगसमवायाभ्यां वृत्त्यन्तरमस्ति । तत्कथमस्य वृत्तिरित्यत आह-- 
कथा पुनवृ'त्या' द्रव्यादिषु समवायो वर्तत इति । वत्यभावान्न वर्तत इत्य- 
भिप्रायः । समाधते नेति वृत््यभावान्न वर्तत इत्येतन्न, तादात्म्याद्‌ वृत््यात्मकत्वात्‌ . 


किया पुनवूतत्त्या' इत्यादि ग्रन्थ से आक्षेप करते हूँ कि क्या समवाय अपने सम्ब- 

न्थियों में किसी दूसरे सम्बन्ध से न रह कर ही अपने दोनों सम्बन्धियों को परस्पर 

सम्बद्ध करता है? अशवा अपने सम्बन्धियां में किसी श्रन्य सम्बन्ध से. रहकर ही. छ 

(संयोग की तरह) अपने सम्बन्धियों को सम्बद्ध करता है? इन दोनों में सम्बन्धियो। | 

क >. में न रह कर ही उन्हें परस्पर सम्बद्ध करता है? यह पहिला पक्ष भ्रति प्रसङ्ग के कारण 
ओ (अर्थात्‌: पट और तन्तु की “तरह कपास और पट एवं तन्तु और पट भी परस्पर 
सम्बद्ध हों. इस आपत्ति के कारण असङ्गत है) क्योंकि सर्वत्र समवाय की असत्ता समान 
है । समवाय का अपने सम्बन्धियों में रहने के लिये संयोग सम्बन्ध उपयोगी नहीं हो 
कता, क्योंकि. संयोग द्रव्यों मे ही हो सकता. है । समवाय भी उस के लिये पर्याप्त 
.समवाय एक ही हे । सम्बन्ध को (सम्बन्धियों से भिन्न होना चाहिये, अतः | क 
समवाय सम्बन्ध और उस का प्रतियोगी दोनों नहीं हो सकता) संयोग और 


इत्यादि ८००७ 


इत्यादि सन्दर्भ 


निक आ की कई सम्भावना ७ 
सम्बन्ध की 
१७ 0000 iin 2000 र के Loan), 
“2 eee 20 £ 
छ x ३४ * 
डू न 


` सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाला कायं ही नहीं रह जायगा । समवाय तो नित्य है, : 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 3. 

` दीनासिव प्रत्यक्षेषु वृत्त्यभावात्‌, स्वात्मगतसंवेदनाभावाच्च। 

तस्मादिह बुद्धयनुमेयः समवाय इति । पन विन सि 
इति. प्रशस्तपादभाष्ये समवायपदार्थ' , ` 


ससाप्तः ॥ 


है । इसके प्रत्यक्ष न होने का यह हेतु भी है कि (संयोगादि की तरह अनुयोगी 
और प्रतियोगी से भिन्न रूप में इसका) भान नहीं होता है । तस्मात्‌ यह यहीं है 
इस कथित प्रतीति से समवाय का अनुमान ही होता है । न 
प्रशस्तपादभाष्य में समवायपदार्थ का CE 

निरूपण समाप्त हुआ । | » 

न्यायकन्दली 

स्वत एवायं वृत्तिरिति। कृतको हि संयोगस्तस्य वृत्त्यात्मकस्यापि वृत्त्यन्तरमस्ति, 
कारणसमवायस्य कार्यलक्षणत्वात्‌ । समवायस्य वृत्त्यन्तरं नास्तिः। तस्मादस्य 
स्वात्मना स्वरूपेणैव वृत्तिनं वृत्त्यन्तरेणेत्यर्थः । अत एवातीनिब्रियः सत्ता 
दीत्नाभिव प्रत्यक्षेषु वृत्त्यभावात्‌ । यथा सत्तादीनां प्रत्यक्षेव्वथषु वृत्तिरस्ति 


नहीं है, इससे समवाय द्रव्यादि में नहीं है सो बात नहीं । क्योंकि समवाय में “सम्ब 
का 'तादातंम्य' है, अर्थात्‌ वह स्वयं वृत्त्यात्मक' है, फलतः समवाय स्वयं ही सम्बन्ध स्वरूप | 
है । संयोग चूंकि उत्पत्तिशील वस्तु है, भ्रतः सम्बन्धात्मक होने पर भी उसके रहने के लिये | 
दुसरा सम्बन्ध आवश्यक है । क्योंकि उपादान में समवाय ही कायं का स्वरुप है, भतः समवायि- , 

कारण रूप सम्बन्धियों में संयोग का समवाय रूप दूसरा सम्बन्ध न मातें तो 


सम्बन्ध को आवश्यकता नहीं है। अतः समवाय स्वात्मक सम्बन्ध से ही फलत 


सत्तादीनामिव प्रत्यक्षेषु वृत्त्यभावात्‌’ श्र्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखनेवाले 
सत्तादि पदार्थों का (स्वभिन्न समवाय नाम की) वृत्ति (सम्बन्ध 


भाव पदार्थ को ग्रहण करने की साम 
Me 5 08० क 
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७८६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिङपण - ` 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ . 
` - -योगाचारविभूत्या यस्तोषयित्वा महेइवरस्‌ । . 
चक्रे वेशेषिक शास्त्रं तस्मे. कणभुजे नसः ॥। . 
इति . प्रशस्तपादविरचितं -्रव्यादिषट्‌- 
पदार्थेभाष्यं समाप्तस्‌ ॥। 


 . . योग के अभ्यास से उत्पन्न अपनी विभूति के द्वारा जिन्होंने महेश्वर 
को प्रसन्न कर वेशेषिकशास्त्र का निर्माण किया, . उन, कणाद ऋषि को में 
प्रणाम करता हूँ । [मई 

' प्रशस्तपाद के द्वारा रचित छः पदार्थों के प्रतिपादक वैशेषिक सूत्रों का यह 
भाष्य समाप्त हुआ । 


| Eo , न्यायकन्दली 
यदि समवायविषयमेन्द्रियकं संवेदनमस्ति ? सम्बन्धाभावाभिधानं प्रलापः । 
अथ. नास्ति, तदेव वाच्यमित्यत्राह--स्वात्मगतसंवेदनाभावाच्चेति । यथेन्द्रियेण 
संयोगप्रतिभासो, नैवं समवायप्रतिभासः, सम्बन्धिनोः . पिण्डीभावोपलम्भात्‌, 
झतोऽयसप्रत्यक्षः ।  उपसंहरति-तस्मादिति । ह 
डी . ..परस्परोपसंइलेषो भिन्नानां यत्कृतो भवेत्‌ । .. 
` ` .. ` ` . समवायः स विज्ञेयः स्वातन्त्रयप्रतिरोधकः ॥। 
 - ` . इति भट्टथधीधोधरकृतायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां 
4 0 5 .. . समवायपदार्थ: समाप्तः । | े 
ज्ञान होता है? तो फिर यह कहना प्रलाप सा ही :है कि. अपने - सम्बन्धियों के साथ 
उसका (प्रत्यक्ष के उपयुक्त) .सम्बन्ध नहीं है । अगर इन्द्रियों से उस का ज्ञान नहीं 
है, तो फिर यही कहिये. कि समवाय अतीन्द्रिय 'है । इसी प्रश्‍न के उत्तर. में 
स्वात्मगतसंवेदनाभावाच्च' यहः वाक्य लिखा गया है। अर्थात्‌ जिस प्रकार इन्द्रियों से ह 
ग्रहण होता. है, उस प्रकार इन्द्रियों से समवाय का ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि हः 
कै” दोनों सम्बन्धियों को उपलब्धि ऐक्यबद होकर ही होतो है (पर्या सम्बन्धि मे | 
सत्त्व दशा में सम्बन्चियों की पृथक्‌ से उपलब्धि नहीं होती है, किन्तु सम्बन्ध के प्रत्यक्ष 
दोनों सम्बन्धियों का स्वतन्त्र रूप से प्रत्यक्ष होना आवश्यक है, सो प्रकृत में नहीं 
अतीन्द्रिय हे । तस्मात्‌' इत्यादि से इसी प्रसङ्ग का उपसंहार किया गया है 
स्वातन्त्र्य को अपहरण करनेवाला वही सम्बन्ध 'समवाय' 


ह. 
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प्रकरणम्‌ -] भाषानुवादसहितस्‌ . . ७८७ 


न्‍्यायकरदली 
सुवर्णमयसंस्थानरम्या सर्वोत्तरस्थितिः । 
सुमेरोः श्र ड्रवीथीव टीकेयं न्यायकन्दली ।॥१॥ 
प्रक्षीणनिजपक्षेषु ख्यापयन्ती गुणानसो । 
परप्रसिद्धसिद्धान्तान्‌ दलति न्यायकन्दली ।।२॥ 
आसोदक्षिणराढायां द्विजानां भूरिक्मणाम्‌ । 
भूरिसुष्टिरिति ग्रामो भूरिश्रेष्ठिजनाभयः ॥। ३॥। 
अम्भोराशेरिवेतस्माद्‌ बभूव क्षितिचन्द्रमाः । 
जगदानन्दनाहन्यो बृहस्पतिरिव द्विज: ॥४॥ 
तस्माद्विशुद्धगु णरत्नमहासमुद्रो विद्यालतासमवलम्बनभूरहोऽभूत्‌ ।. 
. स्वच्छाशयो विविधकीत्तिनदीप्रवाहप्रस्पन्दनोत्तमबलो बलदेवनामा ॥५॥ 
तस्याभूद्‌ भूरियशञसो विशुद्धकुलसम्भवा। . | 
अब्बोकेत्यचितगुणा गुणिनो गृहमेधिनी ॥६॥ 


` _ (१) यह न्यायकन्दली’ टीका सुमेरु के शुङ्गों की पंक्तियों की तरह मनोरम 
है, क्योंकि सुमेरु के शुङ्ग भी सुवर्ण (हिरण्य) के संस्थानों से रचित होने के कारण रम- 
णीय हें । यह टीका भी सु वर्णो अर्थात्‌ सुन्दर अक्षरों के विन्यास से रचित होने के 
कारण अति रमणीय .है। सुमेरु के शुद्ध भी सभी वस्तुओं की अपेक्षा उत्तर दिशा में रहने 
के कारण 'सर्वोत्तरस्थिति' है । यह टीका भी (प्रशस्तपाद भाष्य की) अन्य टीकाओं 
से उत्कृष्ट होने के कारण 'स्वोत्तरस्थिति' अर्थात्‌ सर्वातिशायिनी है । र 
(२) इस टीका का नाम 'न्यायकन्दली' इस लिये है कि इसमें कथित न्याय 
अपने सिद्धान्तों की पूर्ण रक्षा और विरोधी सिद्धान्तों का सम्यक्‌ रूप से 'दलन” करते हैं। वटे 
(३) राढ़ देश के दक्षिण भाग में 'भूरिसृष्टि' नाम का एक गांव था, जिसमे 
अनेक सत्कर्मो के अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मणों का एवं भ्रनेक सेठों का निवास था। _ | 
(४) इसी गांव में पृथ्वीतल के चन्द्रमा स्वरूप एवं बृहस्पति के समान (बुद्धि. . 


। हि 
मान्‌) एक द्विज उत्पन्न हुये जो समुद्र से उत्पन्न आकाश के चन्द्रमा की तरह विश्व के . 


सभी प्राणियों को सुख देने के कारण सभी के वन्दनीय थे। ळा 


(५) उन्हीं से अनेक प्रकार के यशों की नदी के सतत गतिशील प्रवाह ते 
प्राप्त उत्कृष्ट बल से युक्त (होने के कारण) अन्वर्थ नाम के निर्मल अन्तःकरण वाले 
'बलदेव' उत्पन्न हुये, जो विद्या रूपी लता के झ्ाश्रयीभूत वृक्ष के समान एवं विशुद्ध ` 
अनेक सद्गुण रूपी रत्नों के (श्राकर) महासमुद के समानथे। 5 

(६) अत्यन्त यदास्वी और गुणी उन्हीं (बलदेव) की अत्यन्त कुलीना, गु गुणान्‌ | 


रागिणी, एवं गृहकार्यदक्षा अ्रब्बोका' नाम की पत्नी थीं। 
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णुः . . _ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उपसंहोरः 


न्यायकन्दलो 
सच्छायः स्थूलफलदो बहुशाखो द्विजाश्रयः । 
` 'तस्यां श्रीधर इत्युच्चेरथिकल्पद्रुसो$भवत्‌ ।।७॥। 
झसो विद्याविदग्धानामसुत श्रवणोचितास्‌ । 
षट्‌पदार्थहितासेतां रुचिरां न्यायकन्दलीम्‌ ॥।८।। 
च्यधिकदशोत्तरनवशतशाकाब्दे न्यायकन्दली रचिता ( 
० ` श्रीपाण्डुदासयाचितभट्ट्रीध्रीधरेणेयस्‌ ।। ९।। 
समाप्तेयं पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटी का । 
समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।। 


—°o— 


(७) उन्हीं से श्रीधर उत्पन्न हुये जो (इन सादुश्यों के कारण) आथियो के 
लिये कल्पवृक्ष के समान थे। क्योंकि कल्पवृक्ष भी अपनी घनी छाया से अथियों 
के ताप को दूर करता है। इनसे भी अथियों के अनेक विघ्न ताप दूर होते थे। 
कल्पवृक्ष भी बहुत बड़े फल का दाता है, इनसे भी मोक्ष रूप महान्‌ (उपदेशादि के 
द्वारा) फल प्राप्त होता था । कल्पवृक्ष की भी भ्रनेक शाखायें है । उनके भी शिष्य प्रशिष्य 

की अनेक शाखायें थीं । कल्पवृक्ष भी अनेक द्विजों (पक्षियों) का झाश्रय है, ये भी 

. अनेक द्विजातियों के ग्राश्रय थे। : 

(८) उन्ही के द्वारा तत्वज्ञान को उत्पन्न करनेवाली और विद्याप्रेमियों के सुनने 
योग्य यह अ्तिरमणीय 'न्यायकन्दली' टीका रची गयी । 

(९) श्रीपाण्डुदास कायस्थ की प्रार्थना (से प्रेरित होकर) भट्ट श्री श्रीधर 
ने ९१३ शकाब्द में 'न्यायकन्दली' की रचना की। 

(षट्‌) पदार्थों के तत्त्वज्ञान को उत्पन्न करनेवाली न्यायकन्दली टीका 
समाप्त हुई ॥ 
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वचत्तस्य प्रतिज्ञात्वं 
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